जय रघुनन्दन जय सियाराम | स्रज-गोपी-प्रिय. शाथेश्यामा 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम] 


(संस्करण २,२५,००० ) 


है 








० है उपादेयता 


धन्य॑ यशस्यमायुणष्य॑ युण्य॑ मभोक्षप्रद॑ नृणाम्‌। 
पुराणभ्रवणं विप्राः: कथर्न च  विशेषत्त:॥ 
श्रुत्चा चाध्यायमेवैंक. सर्वपापः प्रमुच्यते। 
लपाख्यानमथक वा ब्रहालोके.. महीयतेए 
इदे पुराणं. परम कोौर्म॑ कूर्मस्वरूपिणा। 
, उक्त देवाधथिदेवेन श्रद्धातव्य॑ द्विजातिभि:॥ . 
(कूर्मपुणण) 

3) (इस) पुराणका सुनना एवं विशेषरूपसे इसका कहना मनुष्योंकी 
एवं मोक्षका दाता, कृतकृत्य करनेवाला तथा पुण्यजनक होता 
'एक' अध्याय भी सुननेसे समस्त पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। 

' सका) एंक उपाख्यान (सुनने)-से ब्रह्मलोकमें महत्त्व प्राप्त होता 
, उत्तम कूर्मपुराणको कूर्मरूपधारी देवाधिदेवने कहा है, अतः इसपर 


पि चाहिये। हि 





आल, अड्डुका मूल्य ८० रु० ( संजिल्द ९० रु० ) 
भर 2१ चाल जय वार्षिक शुल्क 
“॥ जय पावक रखि चन्द्र जयति जय। सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय॥।ा का 
(ढिदे। 


+++->«« || 
* 7 जय जय विश्वरूप हरि जय।जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ ९ , / आकर 085 
जय विशद्‌ू जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ हवाई डाकूसे 05522 





'के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्न निवेदन 

१-'कल्याण'के ७१वें वर्ष सन्‌ १९९७ का यह विशेषोद्ड 'कूर्मपुराणाडु' आप लोगोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें 
४०८ पृप्तोमें पाठ्य सामग्री और ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे चित्र भी दिये गये है। इसी अड्डंमें फरवरी 
भाहका अड्डू भी संलग्न किया गया है। कट | ; 

३-जिन ग्राहकींसे शुल्क-रशि अग्रिम मनीआर्डर्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें विशेषाडु तथा फरवरीका अड्ढू रजिस्ट्रीद्वारा 
भेजा जा रहा है और जिनसे शुल्क-राशि यथासमय प्राप्त नहीं होगी, उर्हें उपर्युक्त अड्डू ग्रहक-संख्याके क्रमानुसार ची०पी०पी० 
द्वाग भेजा जायगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी०पी०पी० के द्वारा विशेषाड़ु भेजनेपें डाकखर्च आदि अधिक लगते हैं, अत: वार्षिक शुल्दा- 
राशि मनीआर्डरद्वारा भेजनी चाहिये। 'कल्याण' का वर्तमान वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ८०.०० ( अस्सी रुपये ) मात्र है, 
जो केवल विशेषाड्डुका ही मूल्य है। सजिल्द विशेषाडुके लिये १०.०० (दस रुपये) अतिरिक्त देय होगा। _ 

३-ग्राहक सज्जन मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या या- पुराना ग्राहक न 
लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें 'कूर्मपुराणाडु' नयी ग्राहक-संख्याके 
क़मसे रजिस्ट्रीद्वारा पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी बी०पी०पी० भी जा सकती है। बरी०पी०्पी० 
भेजनेक्ी प्रक्रिया प्रारम्भ होनेके बाद जिन ग्राहकोंका मनीआर्डर प्राप्त होगा, उनका समयसे समायोजन न हो सकनेके 
कारण हमारे न चाहते हुए भी विशेषाड्ड उन्हें बी०पी०पीं० द्वार जा सकता है। ऐसी परिस्थितिमें आप घी०पी०पी०' छुड़ाकर 
किमी अन्य सजनको 'कल्याण' का नया ग्राहक बनानेकी कृपा करें। ऐसा करनेसे आप 'कल्याण' को आर्थिक हानिसे 
बचानेके साथ 'कल्याण'के पावन प्रचार-कार्यमें सहयोगी होंगे। ऐसे ग्राहकोंसे मनीआर्डरद्वाय प्राप्त राशि अन्य निर्देश न 
मिलनेतक अगले वर्षके वारपिक शुल्कके निमित्त जमा कर ली जाती है। जिन्होंने वी०पी०पी० छुड़ाकर दूसरे सजनको ग्राहक 
बना दिया हैं, वे हमें तत्काल नये ग्राहकका नाम ओर पता, वी०पी०पॉ० छुड़ानेकी सूचना तथा अपने पनीआर्डर भेजनेका 
विवरण लिखनेकी कृपा करें, जिससे उनके आये मनीआर्डरकी जाँच करवाकर रजिस्ट्रीद्वाश उनका अड्डु तथा नये 
ग्राहकका अड्डू नियमितरूपसे भेजा जा सके। है हि ह 

४-इस अड्डके लिफाफे ( कवर )-पर आपको ग्राहक-संख्या एवं पता छपा हुआ है, उसे कृपया जाँच लें तथा अपनी 
ग्राहक-संख्या सावधानीसे भोट कर लें। रजिस्ट्री अथवा वी०पी०पी० का नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहासमें 
ग्राहक-संख्याका उल्लेख नितान्‍्त आवश्यक है; क्योंकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। 
डाकद्ठारा अड्डोंके सुरक्षित वितरणमें सही पिन-कोड-नम्बर आवश्यक है। अतः अपने लिफाफेपर छपा पता जाँच लेवें। 

७५- कल्याण” एवं “गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः पत्र तथा मनीआर्डर आदि 
सम्बन्धित विभागकों, पृथक्‌-पृथक्‌ भेजने चाहिये। 3 

व्यवस्थापफ--' कल्याण '-कार्यांलय, पत्रालय-गीताप्रेस--२७३००५ ( गोरखपुर ) (उ०प्र० ) 











लक लेखक--परम श्रद्धेय स्वामी -श्रीरामसुखदासजी ) इस ग्रन्थमें स्वामीजीद्वारा 
लिखित, समय-समयपर दिये गये प्रवचनोंसे संगृहीत एवं संवत्‌ २०१० से २०५३ तक लगभग ५० पुस्तकोंके माध्यमसे 
प्रकाशित ज्ञानवर्धक सामग्रीका अनूठा संग्रह हैं। आज जहाँ प्रायः सारा साहित्य-क्षेत्र भीतिक उन्नतिके विधायक ग्रन्थों, 
मौजमस्तीके उपन्यासों एवं आडम्बरपूर्ण गंदे गीतों तथा कबिताओंकी ओर उन्मुख हैं, वहाँपर यह ग्न्ध त्त्त्व-ज्ञानके ऊँचे 
सिद्धान्तों एवं वर्तमान समराजमें प्रचलित हर विन्दुपर समाधानपरक सामग्रीसे पूर्ण होनेके कारण अत्यन्त उपादेय 
एवं संग्रहणीय है। उपहार आदियें देने-हेतु यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी एवं कल्याणकारी है। ग्रश्थाकार, पृष्ठ-संख्या 
१००८, कपड़ेकी मजबूत जिल्द एवं रंगीन सुन्दर लेमिनेटेड आवरणसे सज्जित। मूल्य रुू० ७०,००, डाकखर्च 








(रजिस्ट्रीसे ) रू० २०,००॥ | 





व्यवस्थापक--गीताप्रेस, मोरखपुर--२७३००५ 





कू० पु० अं० ९-- 


१ और 





. ,. | श्रीऋषिकुल-बह्मचर्याश्रेम, चूरू (राजस्थान )| . . 
गीताप्रेस, गोरखपुर (प्रधान कार्यालय--श्रीगोविन्दभवन, कलकत्ता) द्वारा संचालित राजस्थानके चूरू नग-स्थित जम्र आ्रपपें 
बालकोंके लिये प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वैदिक परम्परानुरूप शिक्षा-दीक्षा और आवासको उचित व्यवस्था है। इस आम्रमको 
स्थापना ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वा। आजसे लगभग ७३ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्यसे की गयी धो कि 
इसमें पढ़नेवाले बालक अपनी संस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध संस्कार तथा तदनुरूप शिक्षा ग्राप्तकर स्यरित्र, आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पन्न 
आदर्श भावी नागरिक बन सकें--एतदर्थ भारतीय संस्कृतिके अमूल्य स्रोत-वेद तथा श्रीमद्धगवद्गीता आदि शास्त्रों एवं प्राचीन आचार- 
विचारोंकी दीक्षाका यहाँ विशेष प्रवन्ध है। संस्कृतके मुख्य अध्ययनके साथ अन्य महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषयोंकी शिक्षा भी यहाँ दी 
जाती है। विस्तृत जानकारीके लिये मत्री, श्रीऋषिकुल-बह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थानं)-के पतेपर सम्पर्क करता चाहिये। / 
सिलल * '*_  व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ | (. [.. .€.. 
श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीगमचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्र हैं। इमके पठन-पाठन एवं भननसे मनुष्य लोक- 
परलीक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कंर सकता है। इनके स्वाध्यायमें घर्ण-आश्रम, जाति, अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं 
है। आजके इस कुसमयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मपरायण जनताकों इन कल्याणमय 
ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे श्रीमीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी . 
है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसमें श्रीगीताके छः प्रकारके और श्रोरमचरितमानसके तीन प्रकार 
सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टदेवक मामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा कलेशले 
सदस्योंकी श्रेणी भी है। इन सभीको भश्रीमद्धगवद्वीता एवं श्रीगमचरित॒मानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी मह्रोस्णा दी जती 
है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन “परिचय-पुस्तिका” निःशुल्क मुँगवाकर पूरी जानकार प्राप्त करनेकी कृषः कं एवं 
श्रोगीताजी और श्रीगमचरितमानसके प्रचार-यज्ञमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका ,कल्याणमय पथ प्रशस्त करें। 
पत्र-व्यवहारका पता-मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचारं-संघ, पत्रालय-स्वर्गा श्रम, पिन-२४९३०४ ( वाया-ऋषिकेश ) 
जनपद-पौड़ी-गढ़वाल (उगप्र० ) 25 को का! 











| ,साधक-सघ | पड 
मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता, सरतीता, 
निष्कपटता, सदाचार, भगवत्पय्यणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेप, हिंसा आदि आयुरी, गुणया 
त्याग ही एकमात्र 'श्रेँ्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रकों इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ४९ वर्ष पूरे 'साशक- 
संघ” की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी 'कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंकों इसका सदस्य ५0५ बहिये + 
सदस्योके' लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदस्यकों एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक अखदवर 
पत्र! भेजा जाता है, सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनोंको 'साधक-दैनन्दिनो' क्ा वर्तमान मूल्य रुठ २.०० तथा असम 28 

१.००--कुल रु० ३.०० मात्र, डाकटिकट या मनीआर्डख्वाया अग्रिम भेजकर उन्हें मैगवा लेना चाहिये। संघफे, मदस्य इम हद 
प्रतिदिन साधन-सम्बन्धी अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावलों विशशुल्क मदर 
पता--संयोजक, 'साधक-संघ', पत्रालय-गीताप्रेस, भोरखपुर--२७३००५ (३० प्र९ | 


कआमीता रमायण-परीक्षा-समिति | 


श्रीमद्धववद्गीता और श्रीयमचरितमानस दोनों मद्जलमव एवं दिव्यतम ग्रन्ध हैं।.इनमें मानवमात्रकों अपनों 24 
समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभर्व होता .है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वर्में इन अपृदव ग्रसथीक समा 
हैं. और करोड़ों मतुष्योंने इनके अनुवादोंकों भी पढ़कर अयर्णनीय लाभ उठाया है। इत गरन्योकरे प्रेयारके हवाए दोकियनय को 
अधिकाधिक परिष्कृत करतेकी दृष्टिमे श्रोमद्भमवद्गोता और श्रोरामचरितमानसको परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है। दोनों प्रा | 
परीक्षाओंमें बैठनेयाले लगभग दम हजार परीक्षार्थिवोंके लिये २०० परीक्षा-केद्रॉंकी व्यवस्था है। नियमात्रली मैयातेक दिये कृपन 
निम्नलिखित पतेपर पप्र-व्यवहार करें। कप है न्‍ 

ध्यवस्थापक- भ्रीगीता -रामायण-परीक्षा-भपिति, परालय--स्पर्या श्रम, पित-२४९ ३०४ ( वाया-ऋषिकेश ), वर 
चौड़ी-गद़्याल (3० श्र०) 2 ४ है 
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१-तैलोक्य-रक्षक भगवान्‌ कूर्म.....................--- # 00 | जमगदगुरु ' शंकराचार्य स्वामी अश्रीचिन्मयानन्द 
२-मड्अलाचरण 0 सरस्वतीजी महाराज) ....:............-- >ननण«्द+ . रेरे] 
३- भगवान्‌ कूर्मका स्तवन ९-कूर्मरूपी श्रीमन्नारायण विश्वका “कल्याण करें 
४- कूर्मपुगाणकी महिमा .....: (१ (अन॑न्तग्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्वीकाम- 
५-कूर्मपुराणमें युगधर्म' (अनन्तश्नीविभूषित दक्षिणा- 'कोटिपीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी 
म्नायस्थ श्रृंगेरी-शारदापीठाधी श्वर जगदगुरु श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज) ....................५:-- [२३] 
शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज) ....... (१४] | १०-सांस्कृतिक निधि--पुराण (ब्रह्मलीन्‌ परम श्रद्धेय 
६-कूर्मपुएणण और सनातनथर्म (अनन्तश्रीविभूषित श्रीजवदयालजी गोयन्दका) ..............---०---००--०++« (सर 
द्वारकाशारदापीठाधी धर जगदूगुरु शंकराचार्य स्वामी ११-कूर्मपुराणोक्त ईश्वरगीता (दण्डी स्वामी श्री१०८ .. 
श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी, महाराज) * १६] श्रीविषिनचन्द्राननद सरस्वतीजी “जज स्वामी") .....[ २६] 
७- श्रीकूर्मपुराणोपक्रम-निरूपण . (अनन्तश्रीविभूषित | १२-पुराण-महिमा (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी - 
जगदगुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिश्चवला- -_ श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ..............५--००-- --ज ( २८] 
नन्द सरस्वतीजी महाराज) ...:८६..---४-नन«-ननन>« ७ [१८] | १३-कूर्मपुराणकी उपादेयता '( श्रद्धेय स्वामी श्रीराम- 
<-कूर्मपुणणोक्त प्राकृत सर्म और प्रतिस्धर (अनन्त- ० सुखदासजी महाशज) 





प्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधी श्र १४-कूर्मपुराण--एक परिचय (राधैश्याम खेमका) 





2 .. | (पूर्वविभाग) |.' गे | 





१-सृतजीकी उत्पत्ति, उनके रोमहर्पण नाम यड़नेका ब्रह्मा्पणका लक्षण तथा निष्काम कर्मयोग़की महिमा ... १९ 
कारण, पुराणों तथा उपपुराणोंका नामं-परिगणन, ४-सांख्य-सिद्धान्तके अंनुसार ब्रह्माण्डकी सृष्टिका .. 
समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न विष्णुमायाका वर्णन, क्रम, पद्मीकरण-प्रक्रिया तथा परमेश्वरके विविध 
इन्रचुुम्नका आख्यान और कूर्मपुराणकी महिमा ........... १ नामोंका निरूपण.......... कक मल लत 

२-विष्णुके नाभिकमलसे “ब्रह्माका प्रादुर्भाव, रुद्र ५-ब्रह्माजीकी आयुका वर्णन, - युग,  मम्वन्तर तथा - 
तथा लक्ष्मीका प्राकटय, ब्रह्माह्मरा नो मानस पुत्रों कल्प आदि कालकी गणना, प्राकृत प्रलय तथा 
तथा चार वर्णोकों सृष्टि, वेदज्ञानकी महिमा, 'कालकी महिमाका वर्णन ..,................०-००७-०७नन्‍दे-न- २६ 
ब्रह्म-सृष्टिका वर्णन, चर्ण "और आमशन्नमोंके / ६-“नारायण” 'नामका निर्षचन, वराहरूपधारी ' 
सामान्य तथा विशेष धर्म, गृहस्थाश्रमका माहात्म्य, . ह नारायणद्वारा पृथ्वीका उद्धार, सनकादि ऋषियों- 
चतुर्विध पुरुषार्थॉमें धर्मकी महिमा, आश्रेमोका , » द्वांग वरहकी स्तुति......५.२८४०४००«०४६५८३०००२०७०ब ०-०० र्ट 
हैविध्य, त्रिदेवॉका पूजन, त्रिपुण्डू, तिलक तथा, , ७-नौ प्रकारकी सृष्टि, ब्रह्माजीके मानस पुत्रोंका 
भस्म-भारणकी पहिमा .......... .... ....५--- ५५४ ११ आविर्धाव, ब्रह्माजीके चारें मुखोंसे चारों बेदोंकी 

३- आशम्रमभर्मका वर्णन, संन्यास ग्रहण करनेका क्रम, उत्पत्ति इत्यादिका वर्णन .................---०--««««_न_-_न्‍«>« ३० 

ख्ढाय्गग छु अप 


7 0 दीया अभ्याथिय, छ 
त्ज्िः 









<-सृष्टि-वर्णनमें ब्रहग्रजीसे' मनु और शवरूणका 
प्रादुर्भाव, स्वायम्भुव मनुके वंशका वर्णन, दक्ष 
प्रजापतिकी कनन्‍्याओंका वर्णन तथा उनका 


विवाह, धर्म तथा अधर्मकी संतानोंका विबरणं.....!... २५ |' "तथा दक्षद्वारा शिवकी शरण ग्रहण करना,...... 


९-शेपशायी नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति 
तथा उसी कमलसे ब्रह्माका प्राकव्य, विष्णु-. ' 
मायाद्वारा च्ह्माका मोहित ' होकर विष्णुसे ' 
विवाद करना, भगवान्‌ शंकरका प्राकटय, विष्णु- 
द्वाग़ ब्रह्माको शिवका माहात्म्य बताना, ब्रह्माद्वारा , 
शिवकी स्तुति तथा शिव और विष्णुके एकत्वका 
प्रतिपादन ..........५०००-«« ३७ 
१०-विष्णुद्वारा मधु तथा कैटभका बंध, नाभिकमलसे 
ब्रह्माकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा सबकादिकी सृष्टि, 
ब्रह्मासे रुद्रकी उत्पत्ति, रुद्रकी अष्टमूर्तियों, आठ 
नामों तथा आठ पतल्लियोंका वर्णन, रुद्रके द्वारा 
अनेक रुद्रोंकी उत्पत्ति तथा पुनः बैराग्य ग्रहण 
करना, ब्रह्मद्वारा रुद्रकी स्तुति तथा माहात्म्य-वर्णन, 
रुद्रद्ारा ब्रह्माको ज्ञानकी प्राप्ति, महादेवका 
त्रिमूर्तित्व और ब्रह्माद्वा/ अनेक प्रकारकी सृष्टि ........ ४३ 
११-सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य, 
-हैमवती-माहात्म्य, देवीका अष्टोत्तसहस्रनामस्त्रीत्र, 
हिमवानद्वारा देवीकी स्तुति एवं हिमवानूको देवीद्वारा ' 
उपदेश, देवीसहस्लनामस्तोत्र-जपका माहात्म्य ५० 
१२-महर्पि भृगु, मरीचि, पुलस्त्य तथा अत्रि आदिद्वारा 
दक्ष-कन्याओंसे उत्पन्न संतान-परम्पराका वर्णत, 
उनचास अग्रियों, पितरों तथा गड्जाके प्रादुभविका 
वर्णन, ८ 
१३-स्वायम्भुब मनुके वंशका वर्णन, चाक्षुप मनुको 
उत्पत्ति, महाराज पृथुका आख्यान, पृथुका 
यंश-वर्णन, पृथुके पौत्र 'सुशोल'का रोचक 
आख्यान, सुशीलको हिमालयके 'धर्मपद' नामक 
बनमें महापाशुपत श्वेताश्वतर मुनिके दर्शन तथा' 
उनसे पाशुपत-ब्रतका ग्रहण, दक्षके पूर्वजन्मका 
वृत्तान्न तथा युनः दक्ष ग्रजापतिके रूपमें 
आविर्भावकी कथा, दक्षद्वारा शंकरका -अपमान, 
सवीद्वाय देह-त्याग त्था शंकरका दक्षकों शाप ........७३ 
१४-हरिट्टारमें दक्षद्वारा यहूका आयोजन, यज्ञमें शंकरका 
भाग न देखकर महर्षि द्धोचद्वारा दक्षकों भत्संना 
तथा यज्ञर्में भाग सेनेवाले श्राक्षणोंको शाप, देवी 
पार्वतीके कहनेपर शंकरदारा रढ्ों, भट्रकालों तथा 


शीरभद्रकोी प्रकट करमा, बीर 222 
ह  थीरभद्ादिट्वारा 
" शहफा विध्यंस आंड-_ रा दक्षक 


००००३ 








१७ट्रबलिपुत्र बाणासुरका वृत्तान्त, दक्ष प्रजापतिकी 


७१ | १८-महर्पि कश्यप तथा पुलस्त्य आदि ऋषिपेके_ 


आकटय, भयभीत दक्षद्वारा शंकर तथा पार्वतोको 
स्तुति और -बर प्राप्त करना, ब्रह्माद्वारा दक्षको 
उपदेश और शिव-विष्णुके एकत्थका प्रतिपादन 





१५-दक्ष-कन्याओंकी संतर्ति, नूसिंहाबतार, हिरण्य- 
कशिपु तथा हिरण्याक्ष-बधका वर्णन, पृथ्वीका - 

, -ठद्धार, प्रहाद-चरित, गौतमद्ठारा दारुवननिवासी « ', 
मुतियोंको शाप, .अन्धकके साथ महादेवका युद्ध 
एवं महादेवद्वाग अपने स्वरूपका उपदेश, अन्थक- , , 
द्वारा महादेवकी स्तुति तथा महादेव (शंकर) -द्वारा 
अन्धकको गाणपत्य-पदकी प्राप्ति, ,अन्थकद्ठात 
देवीकी स्तुति और देबीद्वारां, अन्धककों पुत्र- , 7 
रूपमें ग्रहण करना तथा विष्ण॒द्वारा .“उत्पन 
भाताओंसे अपनी त्वीनों मूर्तियोंका प्रतिपांदन ,........:८४ 

१६-सनत्कुमाद्धाा आत्मश्ञन प्राप्तकर प्रह्द-पुत्र विरेषनका 
योगमें संलग्न होना," विरोचन-पुत्र बलिद्ा। 
देवताओंको पराजित करना, देवमाता अदितिका « 
दुः्खी होना तथा विप्युसे प्रार्थाकर पुत्नरुपमें ' 
उनके उत्पन्न होनेका वर प्राप्त केरता, अदितिके 
गर्भमें विष्णुका प्रवेश, धिष्णुका बामनेरुपमैं_ 
आविर्भाव, बलिके यज्ञमें वामनका प्रवेश दया 
क्ीन पग भूमिकी साचना, तीसरे पणसे आापते 

« _ समय ब्रह्माण्ड-भेदन, गज्जाकी उत्पत्ति तथा भक्तिका 

' चर प्राप्तकरर वलि आदिका पातालमें प्रवेश. 








'दतु, .सुरसा आदि कन्याओंकी संवानींका वर्णन... ११६ 


चंशका वर्णन, रावण तथा कुम्भकर्ण आदिकी 
उत्पत्ति, वसिष्ठके वंश-वर्णनर्मे व्यास, गुर्वव 
आदिकी उत्पत्तिकी कथा, भगवाम्‌ शंकरका हैं 
शुकदेवके रूपमें आविर्भूत होना.....८ 
१९-सूर्यवंश-वर्णनमें वैवस्वत मनुकी संतानोंका द। * 
चुवनाधको गौतमका उपदेश,” महातपस्मी ६00 हर 
वसुमताकी कथा, वसुसनाके अश्वमेध-यज्ञमें 
तथा देवताओंका आगमन, ऋषियोंड्रार तपस्याकी 
आज्ञा प्रातकर यसुमवाका हिमालयमें जाकर तप 
करना और अन्तमें उसे शिवपदकी प्राति.....०व_व/ 
२०-इक््वाकु-वंत-बर्णनके प्रसंगमें श्रीरम-कथाका प्रतिपदी ; 
श्रीरामद्वाए सेतु-बन्धन और रामेश्वर-लिंगर 
स्थापना, शंकर-पार्वतीका प्रकट होकर सोमेश्वएर- 


लिंगके माहात्म्यको बतलाना, श्रीगमकों लव ० 


/१०८ 





१५७ 


अध्याय विषय - पृष्ठ 
राजाओंका वंश-वर्णन.................... दल लन श्श्५ 
२१-चन्द्रवंशके राजोओंका वृत्तान्त, यदुवंश-वर्णनमें 
कार्तवीर्यार्जनके पाँच पुत्रोंका आख्यान, परम 
'विष्णुभक्त राजा जयध्वजकी कथा, विदेह दानवंका 
पराक्रम तथा जयध्वजद्वारा विष्णुके अनुग्रहसे 
उसका वध, विश्वामित्रद्वार विष्णशुकी आराधनाका . 
'जयध्वजकों उपदेश कंरना और जयध्वजको 
विष्णुका दर्शन 
२२-जयध्वजके वंश-बर्णनमें राजा दुर्जयका आख्यान, 
महामुनि कण्वद्वारा दुर्जयको वाराणसीके विश्वेधर- - - 
लिंगका माहात्म्य बतलाना, दुर्जयका चाराणसी 
जाकर पाप-मुक्त ,होना तथा सहस्नजितू-वंशका 
वर्णन नमक +जे०० का कर चलकर करन य रे श्र्ड 
२३-यदुबंश-वर्णनमें क्रोष्टवंशी राजाओंका वृत्तान्त, राजा 
नवरथको कथा, सात्त्वतवंश-वर्णनमें अक्रूरको 
उत्पत्ति, राजा आनकदुन्दुभिका आख्यान, कंस एवं 
वसुदेव-देवकीकी उत्पत्ति, वसुदेवका वंश-वर्णन, 
देवकीके अन्य पुत्नोंकी उत्पत्ति, रोहिणीसे संकर्षण- 
बलराम तथा देवकीसे श्रीकृष्णणा आविर्भाव,, .. 
बासुदेव कृष्णका बंश-वर्णन................. सावन 0 « रै२८ 
२४-पुत्र-प्राप्तिक लिये त्तपस्था करने-हेतु भगवान्‌ - 
, श्रीकृष्णका महामुनि [उपभन्युके आश्रममें जाना, 
महामुनि उपमन्युद्वारा उन्हें -पाशुपत-योग प्रदान 
करना, तपस्यामें निरत कृष्णको शिव-पार्वतीका 
दर्शन और भ्रीकृष्णद्वारा उनकी स्तुति करना, शिव- * 
द्वारा पुत्र-प्राप्तिका वर देना तथा माता पार्वतीद्वारा 
अनेक घर देना और शिवके साथ श्रीकृष्णका 









कैलास-गमन.................५..५--०००-२«०«_जन्‍>वन>-न्‍नन- १३३ 


२५- श्रीकृष्णणा कैलास पर्वतपर विहार करना, *- 
प्रीकृष्णको द्वारका बुलानेके लिये गरडका कैलास- 
पर जाना, श्रीकृष्णका ट्वारका-आगमन, द्वारकामें 
श्रीकृष्णका स्वागत तथा उनका दर्शन करनेके 
लिये देवताओं तथा मार्कण्डेय आदि मुनियोंका 
आना, कृष्णके द्वारा महर्षि मार्कण्डेयकों शिव- 


तत्त्व तथा लिझ्ज-तत्त्वका माहात्म्य बतलाना तथा... 


स्वयं शिवका पूजन करना, ब्रह्मा-विष्णुद्दार शिवके 
महालिड्जका दर्शन तथा लिड्डस्तुति, लिड्रार्चनका 
प्रवर्तन 
२६-श्रीकृष्णकों . महेश्वरकी कृपासे साम्ब नामक 
पुत्रकी प्राप्ति, कंसादिका वध, भृगु आदि 
महर्षियोका द्वारकामें आना, भृगु आदि मुनियोंसे 
श्रीकृष्णद्वारा स्वधामगमनकी बात बताना, शिवसे 








द्वेष करनेवालॉंको नरककी प्राप्तिका वर्णन तथा 
शिवकी महिमा बताना, नारायणका अपने कुलका | 
संहारकर स्वधामगमन तथा चंशं-वर्णनका उपसंहार ... १४८ 
२७-व्यासदेवद्दारा अर्जुनकों सत्ययुगादि चारों युगोंके 
धर्मोका' उपदेश, व्यासद्वारा एक बेद-संहिताका '* 
चतुर्धा विभाजन, चारों युगोंमें चतुप्पादे .धर्मकी * 
विभिन्न स्थितिका निदर्शन तथा कलियुगमें धर्मके ' 






हासका प्रतिपादन.. पर 
२८-कलियुगके -  धर्मोका वर्णन, , कलियुग ., . 
शिवपूजनकी विशेष 'महिमाका, ख्यापन, , 
व्यासकृत शिवस्तुति, व्याम्रप्रेरि।त अर्जुनका 
शिवपुरोमें जाना और व्यासद्वारा शिवभक्त अर्जुनकी' 
महिमा ........... मन कर की अमर तिल पकने १५४ 





॥ २९-व्यासजीका वारांणसी-गमन, व्याससे जैमिनि आदि 


ऋषियोंका धर्मसम्बन्धी प्रश्न, व्यासका उन्हें शिव- 
पार्वती-संवाद बताना, अविमुक्तक्षेत्र वाराणसीका 
माहात्म्य, वाराणसी-सेवनका विशेष फल 
३०-वाराणसीके .ओऑंकारेश्वर और कृत्तिवासेश्वर 
लिब्लोंका माहात्म्य, शंकरके कृत्तिवासा नाम... 
पड़नेका वृत्तान्त.......... 0२४8 गन पननप हि 
३१-वाराणसीके कपर्दीश्वर लिड्रका माहात्म्य, 
पिशाचमोचन-कुण्डमे स्नान करनेकी महिमा 
वहाँ स्नान करनेसे . पिशाचयोनिसे मुक्ति प्राप्त 
'करनेका आख्यान, शंकुकर्णकी कथा तथा शंकु- 


» ९५९ 











कर्णकृत ब्रह्मपार-स्तब .................३.५.----००-०--०-+ रद 
३२-व्यासजीद्वारा वाराणसीके मध्यमेश्वर महादेव तथा « 
मन्दाकिनीकी महिमाका बर्णन................ ..२०००-७ -१७१ 


३३-वाराणसी-माहात्म्यके प्रसंगमें व्यासजीका शिष्योंके , 
साथ विभिन्न तीर्थोमें गमन, ब्रह्मतीर्थका आख्यान, 
7 व्यासजीद्वारा विश्वेश्वर लिड्रका पूजन तथा वहाँ 


* ,... रहते हुए शिवाराधना, एक दिन भिक्षा न 


मिलनेपर क्रोधाबिष्ट व्यासजीका वाराणसीके 

' ; निवासियोको शाप देनेके लिये उद्यत होना, उसी 
समय देवों पार्वतोका प्रकट होना, देवीका व्यांसको . *' 

* बारांणसी त््या्गनेकी आज्ञा, पुनः स्तुतिसे प्रसन्न 
देवीके दाग चतुर्देशी तथा अष्टमीको वहाँ 
(वाणणसीमें) रहनेकी अनुमति देना.................... १७३ 


१४१ | ३४-प्रयागका माहात्म्य; मार्कण्डेय-युधिप्ठिर-संबाद, 





प्रयागमें संगम-स्तानका फल .. प 
३५-प्रयाग-माहात्म्य, प्रयागके विभिन्न महिमा,' 

त्रिपथगा गद्जाका मंहात्म्य, गड़ास्तातका फल ....... १७९ 
३६-प्रयाग-माहात्म्य, माघ-मासमें संगमस्तानका फल, 










त्रिमाघीकी महिमा, प्रयागमें प्राण-त्याग करनेका फल ... १८ 
३७-प्रयाग-माहात्म्य, यमुनाकी महिमा, यमुनाके तट- 

वर्ती तीर्थोका वर्णन, गन्नामें सभी तीर्थोकी स्थिति, 

मार्कण्डेय-युधिष्िर-संवादकी समाप्ति ................... १८३ 
३८-भुवनकीश-वर्णनमें राजा प्रियव्रतके वंशका वर्णन, 

प्रियव्रतके पुत्र राजा अग्नीध्रके वंशका वर्णन, 

जम्बू आदि सात द्वीपॉंका तथा वर्षोका वर्णन, . 

जम्बूद्ीपके नौ वर्षोमें राजा अग्नीभ्रके नाभि, 

किंपुरुष आदि नौ पुत्रोंका आधिपत्य ................... श्ध्प 
३९-' भू! आदि सात लोकोंका वर्णन, ग्रह-नक्षत्रोंकी 

स्थितिका वर्णन तथा उनका परिमाप, सूर्यरथका वर्णन, 

भूर्व आदि दिशाओंमें स्थित इद्धादि देवोंकी अमरावत्ी 

आदि पुरियोंका नाम-निर्देश, सूर्यकी महिमा ......... १८८ 
४०-सूर्य-रथ तथा द्वादश आदित्योंके नाम, सूर्य-र॒थके 

अधिप्ठातृ देवता आदिका वर्णन, सूर्यकी महिमां.....१९१ 
४१-सूर्यकी प्रधान सात रश्मियोंके नाम, इनके द्वारा 

प्रहोंका आध्यायन, सूर्यकी अन्य हजारों नाडियोंका 

वर्णन तथा उनका कार्य, बारह महीनोंके 

बारह सूर्योके नाम तथा छः ऋतुओंमें उनका वर्ण, 

आठ ग्रहोंका वर्णन, सोमके रथका वर्णन, देवों- 

द्वारा चन्द्रकलाओंका पान करना, पितरोंद्वारा 

अमावस्याको चन्द्रमाकी कलाका पान, बुध आदि 

ग्रहोंके रथका वर्णन .............-.०वनवेववनननननान १९३ 
४२-मह; आदि सात लोकों तथा सात पातालोंका और 

वहाँके निवासियोंका वर्णन, वैष्णवी तथा शाम्भवी 

शक्तियोंका वर्णन मर पक 
४३-सांत महाद्वीपों और सात महासागरोंका परिमाण, 
जम्बूद्वीप तथा मेरुपर्बववकी स्थिति, भारत तथा 
किंपुरुष आदि वर्षोंका वर्णन, चर्षपर्वतोंकी स्थिति, 
जम्बृद्वीपके नाम पड़नेका कारण, जम्बूद्वीपके मंदी 








१-ईश्वर (शिव) तथा ऋषियोंके -संवादमें ईश्वर- 
गीताका उपक्रम ......................................---८- र२७ 
२-आत्मतत्त्वके स्वरूपका निरूपण, सांख्य एवं योगके ,, 

ज्ञानका अभेद, आत्मसाक्षात्कारके साधनोंका वर्णन....२३० 
की 23:00 88 सृष्टिका कथन, परमात्माके 
* की चर्णन तथा प्रधान, पुरुष एवं महदादि 

0248 'सृष्टिका क्रम-वर्णन, शिवस्वरूपका निरूपण .... र्३्५ 
भक्तिका माहात्म्य, शिवोयासनाकी सुगमता, 
39 'शिवस्वसूपका चर्णन, शिवकों तीन 
गम प्रतिपादन, शिवके परम 
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क्षय“ 77 किये /ध 77 फर्छ पाए 
एवं पर्वतोंका और वहाँके निवासियोंकां वर्षन,... (४ 
४४-ब्रह्मा, शंकर, इद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओंको _ : 
पुरियोंका तथा वहाँके निवासियोंका वर्णन, गद्ाकी.., 
चार्र धाराओं और आठ मर्यादापर्वतोंका वर्णन... ३४ ' 
४५-केतुमाल, भद्राश्व, . रम्यकवर्ष तथा वहाके' 
निवासियोंका वर्णन, हरिवर्षमें स्थित विश्णुके _ 
विमानका वर्णन, जम्बूद्वीपके वर्णनमें भारतवकि | 
, कुलपर्वतों, महानदियों, जनपदों और वहाँफ़े 
निवासियोंका वर्णन, भारतवर्षमें चार युगोंको « 
स्थितिका प्रतिपादन जनन्‍्मनीर 
४६-विभिन्न पर्वतोंपर स्थित देवताओंके' युरोंका वर्णन 
तथा बहाँके निवासियों, नदियों, 'सरोवररों और : 
भवनोंका वर्णन, जम्बूद्वीपके वर्णनका ठपसेहार,...२७ 
४७-प्लक्ष आदि महाद्वीपों, वहाँके पर्वतों, नदियों पा ! - 
निवासियोंका वर्णन, श्वेतद्वीपमें स्थित नारवणपुक्ता 
वर्णन, वहाँ वैकुंप्ठमें रहनेवाले तथ्मीपति 
शेषशायी नारायणकी महिमाका ख्यापन......... «तो 
४८-पुप्करद्वीपकी स्थिति तथा विस्तारका वर्णन, संक्षेप 
अव्यक्तसे सृष्टिका प्रतिषादन .... 
४९-स्वारोचिपसे वैवस्थत मन्वन्तरतकके देवता, स्ि, 
इन्द्र आदिका वर्णन, नारायणद्वार ही विधिना 
मन्वन्तरोंमें सृष्टि ' आदिकां प्रतिपादत, भगवार्‌ 
विष्णुकी चार मूर्तियोंका विवेचन, विष्णुका माहात्य ...!£ 
५०-अड्ठाईस व्यासोंका वर्णन, अद्ठाईसवें कृष्णद्रैधय- 
द्वारा वेदसंहिताका विभाजन तथा पुराणेतिहासशी ' 
रचना, बेदकी शाखाओंका विस्तार तथों विशुके - 
माहात्म्यका कथन... लगाए 
५१-कलियुगमें महादेवके अवतारों यो 
वर्णन, भविष्यमें होनेवाले सात मथत्तार 
नाम-परिगणन, कूर्मपुराणके पूर्वविभागका उपसंहा-ऐ 









(| 





ए-ऋषियोंको दिव्य नृत्य करते हुए भगवान्‌ शंकर 
आकाशमें दर्शन, 'मुनियोद्ाग महेश्वरकी भाव 


न 





स्तुति करता ......... हनन 
६-ईरवर (शंकर) -द्वार ऋषिगणोंको अपना सर्वर 
स्वरूप बतलाना तथा अपनी भगवत्ताका और है ; कर 
ज्ञानसे मुक्तिकी ग्रा्तिका विल्यण करा... 
७-ईश्वर (शंकर)-द्वाय अपनी विधूत्ियोंका गण - 
तथा प्रकृति, महत्‌ आदि चौबीस तत्तों, तीः व, 
एवं पशु, पाश और पशुषृति आदिका वियेधा «7 
८-महेश्वंरका अद्वितीय परमेश्वरके रूपमें लि 
सांख्य-सिद्धान्तसे तत्त्वोंका सृ्िक्म, पेशे. 


छ: अज्छ, महेश्वरके स्वरूपके ज्ञानसे परमपदकी ' 


'प्रांति+ 7० लत ० कल मलिक लत कस 4३ २४९, 


९- महादेवके विश्वरूपत्वका वर्णन तथा ईश्वर-सम्बन्धी 
ज्ञानका प्रतिपादन ................०--०- 
१०-ईश्वरद्दास परम तत्त्व तथा परम ज्ञानके स्वरूपका 
निरूपण और उसकी प्राप्िके साधनका दर्णन........ र्प्र 
११-योगकी महिमा, अष्टाज्योग, यम, नियम आदि 
योगसाधनोंका लक्षण, प्राणायामका विशेष प्रतिपादन, 
ध्यानके विविध प्रकार, पाशुपत-योगका चर्णन, 
चाराणसोमें प्राणत्यागकी महिमा, शिव-आराधनकी 
विधि, शिव और विष्णुके अभेदका प्रतिपादन, 
शिवज्ञान-योगकी परम्पणका वर्णन, ईश्वर्गीताकी 
फलश्रुति तथा उपसंहार...................----७««>न्‍न्‍->+> र्प्ड 
१२-ब्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपवोत आदिके सम्बन्धमें 
विविध विवरण, अभिवादनकी विधि, माता- 
पिता एवं गुरुकी महिमा, द्रद्मचारीके सदाचारका 
वर्णन, 
१३-ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी विधि, आचमनका विधान, 
हाथोंमें स्थित तीर्थ, उच्छिष्ट होनेपर शुद्धिकी प्रक्रिया, 
मूत्र-पुरीषोत्सगकि नियम ................०००००..बननन« २७० 
१४-ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययन - 
आदिकी विधि, ब्रह्मचारीका धर्म, गुरु तथा,गुरु- 
पत्नीके साथ व्यवहारका चर्णन, वेदाध्ययन और 
गायत्रीकी महिमा, अनध्यायोका वर्णन, श्रह्मचारी- 
धर्मका उपसंहार .................- जि मल लि र्छ्ड 
१५-गृहस्थधर्म तथा गृहस्थके सदाचारका वर्णन, 
धर्मांचरण एवं सत्यधर्मको महिमा. 
१६-सदाचारका वर्णन ................... 
१७-भक्ष्य एवं अभक्ष्य-पदार्थोका वर्णन ....... 
१८-गृहस्थके नित्य-कर्मोक्रा वर्णन, प्रातःस्तानकी , 
महिमा, छ; प्रकारके स्नान, संध्योपासनकी 
महिमा तथा संध्योपासनविधि, सूर्योपस्थानका 
माहात्म्य, सूर्यहदयस्तोत्र, अग्निहोत्रकी विधि, 
तर्पणकी विधि, नित्य किये जानेचाले पशञ्च- 
महायज्ञोंकी महिमा तथा उनका विधान ................ २९७ 
१९-भोजन-विधि, ग्रहणकालमें भोजनका निषेध, 
शयन-विधि, गृहस्थक्रे नित्यकर्मेके अनुपष्ठानका 





२६५ 





२८२ 
"्रेट५ 








२०-श्राद्ध-प्रकरण-श्राद्धक प्रशस्त दिन, विभिन्‍न 
तिथियों, नक्षत्रों और चारोंमें किये जानेवाले 
श्राद्धधां विभिन फल, कश्राद्धंक:ं आठ भेद, 
श्राड्धूक लिये प्रशस्त स्थान, श्राद्धमें विहित _ 


[७] है हि 5० 


कंथव 7 छ्य / 7. पृ-सस्ता त्रपष _पृष'्ठनस् ) अध्याय _ 


“संख्या 








'विपय 





तथा निषिद्ध पदार्थ... हे 
२१-श्राद्ध-प्रकरणमें निमन्त्रणके योग्य पंक्तिपावन 

ब्राह्मणों तथा त्याज्य पंक्ति-दुषकोंके लक्षण 

२२-श्राद्ध-प्रकरणमें ब्राह्मण निमन्त्रित करनेकी विधि, 

निमन्त्रित व्राह्मणके कर्तव्य, श्राद्ध-विधि, श्राद्धमें 

प्रशस्त पात्र, पित्तरोंकी प्रार्थना, श्राद्धके दिन 

, निषिद्ध कर्म, वृद्धि-श्राद्धका विधान, श्राद्ध-प्रकरणका 





£ “उपसंहार................ मसल मम अत नदी कप कप ३१७ 
२३-अशौच-प्रकरणमें जननाशौच और मरणाशौचकी 
क्रिया-विधि,. शुद्धि-विधान, . सपिण्डता, 


सचद्चःशौच, अन्त्येष्टि-संस्कार,, सपिण्डीकरण- 
विधि, मासिक तथा सांवत्सरिक श्राद्ध आदिका 


२४-अग्निहोत्रका माहात्म्य, अग्निहोत्रीके कर्तव्य, 
श्रौत एवं स्मार्तरूप ट्विविध धर्म, तृतीय शिष्टाचार- 
धर्म, वेद, धर्मशास्त्र और पुराणसे धर्मका ज्ञान 


“* तथा इनपर श्रद्धा रखना आवश्यक,..............«««.५--« ३३१३ 
२५-गृहस्थ ब्राह्मणकी मुख्य वृत्ति तथा आपत्कालकी 
चृत्ति, गृहस्थके साधक तथा असाधक 


दो भेद, न्यायोपार्नित धनका विभाग एवं 
उसका उपयोग...................-०-०००-ेह____०++«_ «०.०० रैरै५ 
२६-दानधर्मका निरूपण एबं नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य तथा विमल-चतुर्विध दान-भेद, दानके 
अधिकारी तथा अनधिकारी, कामना-भेदसे विविध 
देवताओंकी आग्रधनाका विधान, ब्राह्मणकी 
महिमा तथा दानधर्म-प्रकरणका उपसंहार .. 
२७-वानप्रस्थ-आश्रम तथा वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन, 





३३७ 





वानप्रस्थीके कर्तव्योंका निरूपण ...................- +०«« रेड हे 
२८-संन्यासधर्मका प्रतिपादन, संन्यासियोंके भेद तथा 
संन्‍्यास्रीके कर्तव्योंका वर्णन ................... धर ३४६ 


२९-संन्यासाश्रमधर्म-निरूपणमें यतियोंकी भैक्ष्यवृत्तिका 
स्वरूप, यतियोके लिये महेश्वरके ध्यानका 
प्रतिपादन, व्रतभड्में प्रायश्चितविधान तथा 
पुनः यथास्थितिमें आनेकी विधि, संन्यासधर्म- 
प्रकरणकी समाप्ति ........................---.-.००««_>_-- ३४८ 
३०-प्रायश्चित्त-प्रकरणमें प्रायश्वित्तका स्वरूपनिरूपण, 
पाँच महापातकोंके नाम तथा ब्रह्महत्याके 


प्रायश्वित्तका संक्षित निरूपण ...................-०५--०---- बे५२ 
, | ३१-प्रायश्वित्त-प्रकरणमें 'कपालमोचन-तीर्थका 
आख्याने :२८८3:4०५२०० ८०4 स पान ममर इ्पड 


३२-प्रायश्चितत-प्रकरणमें महापातकोंके प्रायश्चित्तका - 
विधान तथा अन्य उपपातकोंसे शुद्धिका उपाय ...... ३६२ 


[८] 


अध्याय . __ क्णिय - _ प्रठ-संख्या। (अध्याय : विषय प्-संस्या 
३३-प्रायश्चित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रशंसा तथा प्रायशित्-प्रफरणका उपसंदार ...........३१६६ 
प्रायधित्त, प्रकीर्ण पापोंका प्रायश्वित, समस्त ... | ३४-तौर्थ-माहात्म्यप्रकरणमें प्रयाग, भया, एकाम्र 
पाषोंकी एकत्र मुक्तिके विविध उपाय, पतिव्रताको तथा पुष्कः आदि -विविध तीर्थोकी महिमाका , , 
कोई पाप नहीं लगता, पत्तिद्रताके माहात्म्यमें देवी, , वर्णन, सप्तसारस्वत-तीर्थके वर्णनमें शिवभज्त . 
सीताका आख्यान, सीताद्वाए अग्निस्तुति, ज्ञानयोगकी मड्भूणक मुनिका आख्यान................................. ३७८ 
* 7. अ#४/८गस्च स्प्रे हि ह हु 


[कसूची] ... 7 


१-भगवान्‌ 'कूर्मके आश्रयमें समुद्र-मन्थन ... ६-भगवान्‌ शिव-पार्व्ती (२५३-२५३) 
२-श्रीशिव-पार्यतीद्वारा श्रोकृष्णकों वरदान ... ७-भगवान्‌ मायावामनका यज्ञवाटमें पूजन ...............(.: , 


३-उमा हैमवतीदेवी अप 
४-भगवान्‌ वराहद्वारा भूदेवीका उद्धार, <-आचार्य ःउपमन्यु और भगवान्‌ कृष्ण... ०० 
९-सत्ताश्व-वाहन भगवान्‌ सूर्य ४ 


५-भगवानू--कूर्मरूपमें 
० 8 . .. (सादा चित्र) 


भगवान्‌ शंकरद्वास ईश्वरगीताका उपदेश 





















संवादकी समाप्ति ..............६ /«२०«०७ «>व-ललल्‍टललल- 
४१-तोर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें नैमिपारण्य तथा जप्पेरवर- 
तीर्थकी महिमा, जप्येश्वरतीर्थमं महर्षि शिलादके 
पुत्र भन्दीकी तपस्या तथा उनके गणाधिपति_ 
होनेका आख्यान,..........००-००8ललनुललन टन जहर 
४२-विविध शैव-दौर्धोंके माहात्म्यका निकुपण, 
अधिकारी तथा त्ौर्थ-माहात्म्यका उपसंहार. 
४३-चतुर्विध प्रतयका प्रतिपादत, नैमितिक प्रशाध्य 
विशेष वर्णन, विष्णुद्राण अपने माहाम्यश विशदण 
४४-प्राकृत प्रलयका यर्षन, शियके विधिध रणपों और 
विविध शक्तियॉँका वर्णन, शिध्षकीं आराधनारों 
थ, मुनियोद्राए कूर्मलपधारी विध्युको स्तुति, कृर्म- _ 
चुराणकी विषयामुक्रमंथिक्ाका बर्णन, कूर्मपुरररों 
फलभुति तंथा इस पुराणकी यय्त्‌-श्रोवृषरम्भपका 
प्रतिपादत, मह्ि व्यास प्रथा भारायमकी बदताक 


भगवान्‌ हरिहर आपकी रक्षा करें ............. ३28 
३५-तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें विविध तोर्थोका माहात्प्य, 

कालझ्र-तोर्थको महिमाके वर्णनके प्रसंगमें शिव- 

भक्त राजा श्वेतकी कथा ................००«०«बननननन- ३८३ 
३६-तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें विविध त्तीर्थोंकी महिमा, 

देवदारु-बन-तीर्थका भाहात्म्य ...............« न के ६ ३८६ 
३७-देवदारु-वनमें स्थित मुनियोंका वृत्तान्त एवं 

शिवलिड्रका पतन, मुनियोको ब्रह्माका उपदेश, 

शिवको प्रसन्न करने-हेतु ऋषियोंद्रारा' तपस्या 

तथा स्तुति, शिवद्वारा सांख्यका उपदेश - हि 
३८-तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें मार्कण्डेय-युधिप्ठिर-संवादका 

प्रारम्भ, मार्कण्डेयजीड्ाग नर्मदा तथा अमरफण्टफत्ीर्थक 

माहात्म्यका प्रतिपादन....................... ५०४४७ ४०१ 
३९-त्रीर्थमाहात्प्य-यर्णवक्के प्रसंगमें नर्मदाके तटवर्ती 

तीर्धोका विस्तारसे चर्णन,............ ज>+- डे 2 हे 
'<०-सीर्थमाहात्प्य-प्रकरणमें नर्मदा तधा उसके समीप- साध पुराणकोी पूर्णक्का कथन 

यतों त्तोथोकी महिमा, मार्कण्डेय तथा युधिप्धिरके नत्न निवेदन एवं क्ष्मा-प्रार्धनां 


| चित्र-सूची | हु 
हनन + न (दिमरगा) ...... ... ....०००००-« जल जजनआ आम पे 
27 लक (तल). असल िप5 तक लमरत 5८% मी 
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१६-घुगर्णीके 
३- खोहरिहर ,... 


भू, 


भगषान्‌ ध्यामदेव 














च्च्स्ज्टू 
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कल्याण चर 


टपाशक्षद घिलकिलदन-+-++ 


जोक का आता 
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3 पूर्णमदः पूर्णमिर्द पूर्णात्‌ पूर्णमुदंच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यतै॥ | 





पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान्निद्रालो: कमठाकृत्ते्भगवत्तः श्वासानिला: पान्तु वः। 
यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्‌ चेलानिभेनाम्भसां यातायातमंतन्द्रितं जलनिधेरनाद्यापि विश्राम्पति॥ | 








* संख्या १ 


चर्ष ७१ | गोरखपुर, सौर माघ, बि० सं० २०५३, श्रीकृष्ण-सं० ५२२२, जनवरी १९९७ ई० || ह 
पु 9५ « “ई : पूर्ण संख्या ८४२ 








तऔैलोक्य-रक्षक भगवान्‌ कूर्म 


निष्प्रत्यूहमनल्पकल्पचरितस्वैलोक्यरक्षागुरुः क्रीडाकूर्मकलेवरः स भगवान्‌ दिश्यादमन्दां मुद्म्‌। 
कऋल्पान्तोदधिभध्यमजजनवशाद्यध्ासर्पत: संलुठत्‌ पृष्ठ यस्यथ बभूव सैकतकणच्छाय॑ धरित्रीतलमू॥ 
थो धत्ते श्ञेपनाग तदनु चसुमतीं स्वर्गपातालयुक्‍तां युक्‍तां सर्व: समुद्रैर्दिमगिरिक्कप्रस्थमुख्यर्नगेन्द्रे। 
'एतदव्ह्माण्डमस्यामृतघटसदूशं भाति बंशे भुरारेः पायाद्व:ः कूर्मदेह: प्रकटितमहिमा माधव: कामरूपी।॥। 
क्‍ जिनका चरित्र सम्पूर्ण विष्मोंसे मुक्त, अनन्त और अपार है, जो तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये स्वोपरि मार्गदर्शक हैं, जिन्‍्हेंनि लीलापूर्वक 
कूर्मफा विप्रह (शगैर) धारण कर रखा है, जो कल्पके अन्तमें स्नान करेफे व्याजसे समुद्रके मध्यमें कभी आगे बढ़ते हुए उमर-नौचे गोते लगाते 
लोट-पोट कर रहे थे, उस समय साशी पृथ्वो जिनके पृष-भागपर मानो बालुका-कणकी छाया-सी बनकर रह गयी थी, चे पडैश्वर्यसम्पन 
भगवान्‌ सबको असीम आनन्द प्रदान करें। जो स्वर्ग तथा पातालसे युक्त एवं समस्त समुद्रोंस समावृत, हिमालय तथा सुमेरु आदि मुख्य- 
| मुख्य पर्वतोंसे घिरी पृथ्वी और शेषनाषको धारण करते हैं वथा जिस मुगरिकी वंशीकी मधुर ध्वनिमें यह सम्पूर्ण भ्रद्मण्ड अमृत-घटके सदृश 
।सुशोभित हो रहा है, जिनकी महिमा निस्‍तर प्रकटित हो रहो है, ऐसे कूर्म-देह धारण करेवाले कामरूपी माधय आप सबकी रक्षा करें 
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हिएण्मपेन पात्रेण  सत्यत्यापिहितं सुखम्‌। तत््व॑ पृषत्रपावृणु ». सत्यथर्माय दृष्टये॥ 
है सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर! सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्से 
ढका हुआ है, आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको अपना दर्शन करानेके लिये उस आवरणको 
आप हटा लीजिये। 
इह घेदयेदीदय सत्यमस्ति न घेदिहावैदीन्महती विनष्टि:। भूतेषु भूतेषु विचित्य थी: प्रेत्यास्माग्रेकादमुता भवज्ति॥ 
यदि इस मनुष्य-शरीरमें (परब्रह्मको) जान लिया तब तो बहुत कुशल है, यदि इस शरीरके रहते-रहते (उसे) 
नहीं जान पाया (तो) महान्‌ विनाश है। (यही सोचकर) बुद्धिमान्‌ पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) (पात्रहा 
युरुपोत्तमको) समझकर, इस लोकसे प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। ४ 
त॑ दुर्द्श गूठमनुप्रविष्ट गुहाहित॑ गहरे पुराणम्‌। अध्यात्मयोगाधिगमेंन देव॑ मत्या धीरे हर्षशोककौ जहाति॥ 
जो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ सर्वव्यापो, सबके हृदयरूप गुहामें स्थित, संसाररूप गहन वनमें रहनेवाला सनातन 
है, ऐसे उस कठिमतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको शुद्ध चुद्धियुक्न साधक अध्यात्मयोगको प्राप्तिके द्वार समझकर 
हर्ष और शोकको त्थाग देता है। ै 
यो बद्यार्ण विदाति पूर्व यो वै देवांश्व प्रहिणोति तस्म । तशह देवमात्मयुद्धिप्रका्श मुमुक्षुई॑ शरणमहे प्रपधे॥ 
जो परमेश्वर निधय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पत्र करता है और जो निध्वय ही उस ब्रह्माको समस्त येदोफा 
ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्म-ज्ञानधिषयक चुद्धिकों प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव परमे श्वरंको, मैं मोक्षकी इच्छावात्ता 
साधक आश्रयरुपमें ग्रहण करता हूँ। ... ४. 
तच्चक्षुदेंवहित॑ पघुएस्ताच्छुक्रमुच्चत््‌ पश्येपष शरदः शर्तें जीवेम शरदः शत्तमा 
शृणुयाम शरदः शर्तें प्र श्रवाम शरदः शतमदीना: स्थाम शरद: शर्व भूयश्व॑ शरद: शतावू॥ 
है संसासके नेत्रस्थरूप, देवताओंके हितचिन्तक, पूर्वदिशामें उदित होनेवाले निष्पाप तथा शुद्ध-युद्ध, निस्‍्तर गतिशील | 
सूर्यदेव! आपके अनुग्रहसे हम लोग सौ वर्षोतक जीते रहें। सौ वर्षोतक हमारो अविकल दृष्टिशक्ति एवं क्षण" 
शक्ति बनी रहे। सौ वर्षोतक सुस्पष्ट चाकुशक्ति यनी रहे और सौ युर्पोतक हम सभी इन्द्रियोंसे सम्पूर्ण शक्तियुक् होकर 
अदीन अर्थात्‌ समृद्ध बने रहें और सौ वर्षसे भी अधिक समयतक समृद्धिशाली और सभी शक्तियोंसे सम्पन्न रहें। 
शै भो मित्र: श॑ बरुण:। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन््रो बृहस्पति: । श॑ नो यिष्णुरुरुफ़म:। मम्मी प्रद्मणे। अमस्‍्ते सायो। 
त्वम्ेय प्रत्यक्ष यह्मासि। त्वामेय प्रत्यक्ष प्रह्य यदिष्यामि। ऋते यदिष्यामि। सर्त्य यदिष्यामि! तन्‍्मामयातु। तद्त्गामयतु। 
अवतु भाम्‌। अवतु यक्तारम्‌। ३० शात्ति: शान्ति: शान्ति:। 
एमोरे लिये (दिन और, प्राणके अधिष्ठाता) मित्र देवता कल्याणप्रद हों (तथा) (रात्रि और अपानके अधियाता) 
'परुण (भी) फस्याणप्रद हों। (चक्षु और सूर्यमण्डलफे अधिष्ठाता) अर्यमा एमारे लिये कल्पाणकार्ी हों, (ये औए 
भुणाओंफे अधिष्ठावा) इच्दध (तथा) (बाणी और युद्धिके .अधिणाता) यृहस्पति (दोनों) हमार लिये शाक्ति प्रदात 
करनेयाले हों! विविक्रमरूपसे विशाल ड्गॉवाले विष्णु (जो पैरोफे अधिष्ठाता हैं) हमारे लिये ऋत्याणकारी है) 
(उपपुंछा सभी ऐेवाओंफे आत्पम्वरूष) ग्रह्मके लिये मपस्यगर है। ऐ यायुदेव! आपको नमस्कार है, आप ही प्रहशक्ष 
प्राणरपसे प्रतोत होगेयाले) ब्रह्म हैं। (इसलिये मैं) आपसो ही प्रत्यक्ष ग्राम कहँगा, (आप फ्शुके अधिहाता: है, 
इसलिये मैं आपको) आत सामसे चुकारँगा, (आप सत्यके अधिहाता हैं, अब; मैं आपको) साथ सामसे कदूँगा, पा 
(सर्पशक्िमात्‌ परमेश्वर) मेसे रक्षा करें, यह वफ़ाकी अर्ात्‌ आधार्यकों रक्षा को, रक्षा करें मेरे (और) रघ्ा का 
रे आधार्यगी। भववात्‌ कफिम्वरुप है, शानिस्पसप है, शान्िस्यरूप है। 
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भगवान्‌ कूर्मका-स्तवन 


.. नमस्ते. कूर्मरूपाय.. विष्णबे _ परमात्मने | नारायणाथ .विश्वाय वासुदेवाय ते नमी 
नमो नमस्ते कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। माथधवाय नम्स्तुभ्य॑ - नमो यज्ञेश्राय चा 
सहख्नशिरसे तुभ्य॑ सहस्ाक्षाय ते जम;। नमः. सहस्रहस्ताथ. सहख्रचरणाय . च..... 
3० नमो ज्ञानरूपाय ” परमात्मस्थरूपिणें। आनन्दाय नमस्तुभ्य॑ भायातीताय ते नमः॥ 

गूढशरीराय , - निर्गुणाय, - नमोस्तु _ ते। पुरुषाय-.. पुराणाय .. सत्तामात्रस्वरूपिणे॥ , 
नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोडस्तु ते। धर्मज्ञानाधिगम्याय.; निष्कलाय, नमो... नमः॥ 
नमो5स्तु व्योमतत्त्वाय : भहाय्रोगेश्वराय “च। परावराणां: , प्रभवे  वेदवेद्याय ,.ते-- नमंः॥ 
नमो ' बुद्धाय शुद्धाय , नमो युक्ताय , हेतवे। नमो” नमो नमस्तुभ्यं मायिने “बेधसे - नम:॥ 
नमोस्तु ते यराहाय नारसिंहाय ते 'नमः। खामनाय | नमसस्‍्तुभ्य॑ हपीकेशाय ते नमः॥ा 
नमोष्स्तु कालरुद्राय'' कालकूपाय +ते नमः। स्वर्गापवर्गदात्रे चच नमोउप्रतिहतात्मने॥ 
नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने। देवानां पेतये तुर्भ्य देवा्तिशमनाय * ते॥ 
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मुनियोंने कहा--कूर्मरूपधारी परमात्मा विष्णुको नमस्कार है। विश्वरूप नारायण .वासुदेव! आपको 
'नमस्कार है। कृष्णको .बार-बार नमस्कार है। गोविन्दको बारम्बार ममस्कार है। माधव! आपको नमस्कार 
है। थज्ञेध्रको नमस्कार है। हजारों सिरवाले तथा हजारों नेन्नवाले आपको नमस्कार है। हजारों हाथ तथा 
हजारों चरणवाले आपको नमस्कार है। प्रणवस्वरूप, ज्ञानरूप, परमात्माको नमस्कार है। आनन्दरूप आपको 
नमस्कार -है। आप मायातीतको ममस्कार है। गूढ (रहस्यमय) शरीरवाले आपको नमस्कार,है। आप 
निर्गुणको नमस्कार है। पुराणपुरुष तथा सत्तामात्र स्वरूपवाले आपको नमस्कार है। सांख्य तथा थोगरूप 
आपको नमस्कार है। अद्वितीय (तत्त्वरूप) आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञानद्वारा प्राप्त होनेवाले आपको 
तथा निष्कल आपको बार-बार नमस्कार है। व्योम॑-तंत्वरूप भहायोगेश्वरको नमस्कार है। पर तथा अवर 
चदार्थोको उत्पन्न करनेवाले' एवं वेदद्वारा वेद्च आपको नमस्कार है। शुद्ध (निराकार-स्वरूप) आपको 
नमस्कार है, बुद्ध (ज्ञान-स्वरूप) आपको नमस्कार है। योगयुक्त तथा हेतु (अनन्त प्रपश्चके मूल कारण) 
रूपको नमस्कार है। आपको बार-बार नमस्कार है। मायावी (मायाके नियन्ता) वेधा (विश्व-प्रपश्चके 
_स्ष्टा)-कफो नमस्कार है। बराहरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह-रूपधारी आपको ,लमस्कार्‌ है। वामनरूप 
आपको नमस्कार है। ऋषीकेश (इन्द्रियके ईश) ,आपको नमस्कार है। कालरुद्रको नमस्कार है। कालरूप 
आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करनेवाले और अप्रतिहत आत्मा (शाश्रत अट्वितीय)-को 
नमस्कार है। योगाधिगम्ये, योगी और योगदाताको नमस्कार है। देवताओंके स्वामी तथा देवताओंके कष्टका 
शमन करनेवाले आपको नमस्कार है। 
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कूर्मपुराणकी महिमा 


इपं तु संहिता ग्राह्मी चतुर्वेदिस्तु सम्मिता।भवत्ति घट्सहस्शणि इलोकानामत्र संझयया॥ 
थत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य घ मुनीश्षग:। माहात्यमखिले ब्रह्म ज्ञायते। परमेश्चरः॥ 
(६१। ११ २३-२२) 
यह ग्राह्ी संहिता चारें वेदोंसे अनुमोदित है। इसमें श्लोंकोंकी संख्या छः हजार है। है मुनी श्वरो। इसमें धर्म, अर्थ, 
काम एवं मोक्षके सम्पूर्ण माहात्म्य एवं परमेश्वर-ग्राध्वका ज्ञान होता है।._ 
भूतैभ॑व्वर्भविष्यद्धिशरितिकपयूंहितम्‌ ॥ पुररर्ण पुण्यद॑ भृणां मोक्षयर्मानुकीतंनम॥ 
(११२। २) 
भूत, वर्तमान एवं भविष्य-कालके चरितों (-फे समावेश)-से अति विस्तृत मोक्ष एवं धर्मका घर्णन करेनेवाला पह 
(कूर्म) पुगण मनुष्योकों पुण्य प्रदान करता है।...** 
एतत पुराण परम भाषित॑ फुूर्मरूपिणा। साक्षाद्‌ देवादिदेवेनव विष्णुना थिश्चयोगिना॥ 
आः ' पठेत्‌ 'सतते मर्त्यों नियममेन समाहितः। सर्वपापविनिर्मुक्ते.. ग्रह्मलोके.. महीयते॥ 
लिखित्या चैय यो दघ्चाद्‌ वैशासे मासि सुव्रतः। यिप्राय येदबिदुपे तस्थ भुण्ये.. नियोगत॥ 
सर्वपरापविनिर्मुक्त: सर्वश्वर्यसमन्यित: । भुक्त्वा च विपुलात्‌ स्वर्गे भोगान्‌ दिव्यान्‌ सुझ्ोभवावु॥ 
सतः स्थर्गात्‌ परिभ्रष्टो विप्राणां जायते छुले। पूर्वसंस्कारमाहात्म्याद -. ग्रह्मविद्यामवाष्तुपात्‌॥ 
पहित्वाध्यायमेवैंके. सर्वपापै;.प्रमुच्यते। योड्थ॑ विचारयेत्‌ सम्पक्‌ स॒ प्राप्योति घरे पदम्‌॥ 
अप्येतव्यमिर्द॑नित्य॑ यिप्रै: पर्याण पर्वणि। श्रोतब्य॑ च द्विनप्रेष्ठा महापरातकमाशनम्‌॥ 
एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि . कृत्सशः। एकत्र चेद परममेतदेयातिरिघ्यते ॥ 
धर्मनैपुण्यकामार्ा ज्ञानमैपुण्यकामिनाम्‌। इदं पुगर्ण मुक्वैक नास्त्यन्यत्‌ साधने परम्‌॥ 
यथायदत्र भगवान्‌ देवो नागयणों हएं। कथ्यते हि यथा विष्णु तथाउस्येषु सुकता:॥ 
शाही पौराणिकी चेये संहिता पापनाशिनी। अप्र ततू परम श्रह्म कीर्त्पते हि. ययार्थतः॥ 
तीर्धानां परम सीर्ध तपसाँ घ पई तपः। ज्ञानानां घर्म ज्ञान॑ खतारां परमे सतम्‌॥ 
हु पु मर (२) ४४) १२२-१३१) 
गह हरेए् (कर्म) पुराण कूर्मरूपधारी विश्योनि साक्षात्‌ देवोके आदिदेव विष्णुद्राश ककया गया है। जो सुष्प .* 
एकाग्रचित्से वियसपूर्यक इस पुराणकों पढ़ता है, बह सभी भापोंसे सुक्त होकर ,बायलोऊमें प्रतिप्तित होता है। जो 
पुरुष शास्त्रानुसार ग्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराणकों लिखकर यैशाख मासमें थेदत्ञ ब्राह्मणकों दान करता है, उसका 
भुण्य सुतो-धाह सभी पापोंसे रहित और सभी ऐश्वयोंसे सम्पन्न होते हुए (मृत्युके याद) .स्वर्गमें प्रचुर माजामें दिव्य 
शथा सुन्दर भोगोंका उपभोग करता है, तत्पधात्‌ स्थर्गसे इस सोफमें आकर ग्राह्मरोंफे यंशमें उत्पन्न होता है. और 
पूर्व संस्कारोंकी महिम्ताफे कारण ब्राधयिद्याकों प्राम कर लेता है। इस (पुराण) >के एक हीं अध्यायद” पाठ करन नेसे सभी 
पापोंसे मृन्हि प्राम हो जाती है और जो इसके अर्थपर ठीक-टोक विचार करता है, यह परमपद प्राम काता के सर 
दिडो। श्राप्रणोंक प्रस्येक घर्यधर महापातकोंका नाग करतेयाले इस पुराणका वित्य अध्ययत घूर्ष शवद् करता चाहिये! 
एक ओर सभी इविहॉस-पुसणोफों (शाध्ीय विधारणाकों कसौयोपर) रखा जाय और दूसमे ओर अगेले इस ग्रे 
खुर्मपूणाणी रखा जाप मो टी अपेश्ाकुत्त अतिशय विरिष्ट सिद्ध शोगा। जो स्यक्ि धर्म मिपुणता प्राप्त करना आहते हो 
और जो शतमें विपुदण हप करतेफे अधितारर को उनके लिये एक्साज इस चुगनफों ऐोड्फर और कोई दसग हद उप; 
मरों है झुशे। इस चुगतवें जिस प्रकासे भपणन्‌ हरि बदन देव विष्युद्ा कीर्तन हुआ है, सैंसा अत्यत नर्टी है। गा 
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चौराणिकी ब्राह्मीसंहिता पापोंका नाश करनेवाली, है। इसमें -परम. ब्रह्मका यथार्थरूपमें कीर्तन किया गया है। यह तीर्थेर्मि परम 
तीर्थ, तपोंमें परम ठप, ज्ञामोंमें परम ज्ञान और ब्नतोंमें परम व्रत है। 


श्रौद्धे वा दैविके कार्ये श्रावणीय॑ द्विजांतिभि: | यज्ञान्ते . तु विशेषेण ” सर्वदोषविशोधनम्‌॥ 
मुमुक्षुणामिद  शास्त्रमध्येतव्य. विशेषतः। श्रोतव्य॑ चाथ. मन्तव्य॑ बेदार्थपरिबृंहणम्‌॥ 
: ज्ञांतों यथावद्‌ विप्रेन्मान्‌ श्रावयेद्‌ भक्तिसंयुतान्‌। सर्वपापतिनिर्मुक्ती.._* ब्रह्मसायुन्यमांप्नुयातु॥ 
' झयोडश्रहृधाने. पुरुषे दष्याच्याधार्मिक तथा। स प्रेत्य गत्वा निरयान्‌ शुनां योनि च्रजत्यथ:॥ "४ 
नमस्कृत्वा हरि विष्णुं जगदयोनिं समातमम्‌। अध्येतव्यमिदं . शास्त्र कृष्णद्वैपायनं_ सथा॥ 
इत्याज्ञा. देवदेवस्थ . _विष्णोरमिततेजसं:। पाराशर्यस्थ' विप्रपेव्यासस्थ _च  महात्मना 
श्रुत्वा .नारायणाद्‌ दिव्यां नारदो भगवानूषि:। गौतमाय , ददी पूर्व ततस्माच्यैव .पराशर/॥ . 
पराशरोडपि भगवान्‌ गड्ाद्वारे - मुनीश्चरा:। मुनिभ्यः - कथयामास ,, धर्मकामार्थमोक्ददम्‌॥ - 
अहाणा कथित: पूर्व ,सनक्काय ;च धीमते | सनत्कुमारय तथा, सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ 
सनकाद भगवान्‌ साक्षाद्‌ देवलो योगवित्तमः । अवाप्तवान्‌ . पञ्चशिखो. देवलादिदमुत्तमम्‌॥ 
सनत्कुमारद्‌ भगवान्‌ मुनिः सत्यवतीसुतः। लेभे पुराणं / 'घरम॑ “व्यास: सर्वार्थसंचयम्‌॥ 
तस्माद्‌ व्यासदेई भ्रुत्तवा भवतां पापनाशनम्‌। ऊर्चिवान्‌ वे 'भवद्धिश्न दातव्यं धार्मिकें' जमे॥' 
तस्मै व्यासाय. गुरवे सर्वज्ञाय महर्षये। पाराशर्याय , शान्ताय नमो - मारायणात्मने॥ 
यस्मात्‌ संजायते कृत्स्म॑ यत्र चैव प्रलीयते। नमस्तस्मै सुरेशाय विष्णवे . कूर्मरूपिणे॥ या 
थे " (२। ४४। १३५-: १४८) 
द्विजातियोंके- श्राद्ध अथवा देवकार्यमें इस ब्राह्मीसंहिता (कूर्मपुराण)-को सुनाना चाहिये। यज्ञकी पूर्णतापर विशेषरूपसे 
(इसका पाठ करनेसे एवं) श्रवण करनेसे सभी ,दोषोंसे शुद्धि हो “जाती है। मोक्ष प्राप्त करमेकी इच्छा करनेवालोंको 
विशेषरूपसे बैदके अर्थका विस्तार करनेवाले इस शास्त्रका श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना-चाहिये। इसका ठीौक- 
ठीक ज्ञान प्राप्तकर भक्तियुक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको इसे (सबको) सुनाना 'चाहियें। इससे बह व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त होकर 
बह्म-सायुज्य प्राप्त करता है। जो (व्यक्ति) श्रद्धारहित तथो अधार्मिक पुरुषकों इसका उपदेश देता है, वह परलोकमें जाकर 
नरकोंका भोग भोगकर पुनः मृत्युलोकमें कुत्तेको योनिमें जन्म लेवा है! 'संसारके मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा 
कृष्णद्रैपायन व्यासजीको नमस्कार करके इस शास्त्र (पुराण)-का अध्ययन करना चाहिये'--अमित तेजस्वी देवाधिदेव 
विष्णु और पराशरके पुत्र महात्मा विप्रर्षि व्यासकी ऐसी आजा है। नारायणसे इस दिव्य संहिताको सुनकर -भगवान्‌ नारंद 
ऋषिने पूर्वकालमें गौतमको इसका उपदेश दिया था और उनसे पराशरको यह (शास्त्र) .प्राप्त हुआ। मुनीश्वरो! भगवान्‌ 
'पराशरने भी गद्जाद्वार (हरिद्वार)-में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप चतुर्विध पुरुषार्थकों देनेवाले इस पुराणकों मुनियोसि 
'कहा। पूर्वकालमें धीमान्‌ सनक और सनत्कुमारकों सभी पापोंका नाश करनेवाले इस शास्त्रका उपदेश ब्रह्माने दिया था। 
समकसे योगज्ञानियोंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ देवलनेः और देवलसे पश्चशिखने इस उत्तम शास्त्रको प्राप्त किया। सत्यवतीके 
पुत्र भगवान्‌ व्यास मुनिने सभी अर्थोका संचय करनेवाले इस श्रेष्ठ पुणणको सनत्कुमारसे प्राप्त किया। उन व्याससे सुमकर . 
मैंने आप लोगोंसे पापोंका नाश करनेवाले इस पुराणको कहा है। आप लोगोंको भी धार्मिक व्यक्तिको (इसका उपदेश) 
प्रदान करना चाहिये। पराशरके पुत्र सर्वज्ञ, गुरु, शान्ते तथा नारायणस्वरूप॑ महर्षि व्यासको नमस्कार है। जिनसे सम्पूर्ण 
संसारकी उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब लीन हो जाता है, उन देवताओंके स्वामी कूर्मरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीविष्णुको ममस्कार है। ; 





४» #>८जस्जेियीसियेकल 


[९] 
मम अमन मम 





कूर्मपुराणमें युगधर्म 


*अम्स्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


थम न मु मम मिल कुन 


( अवनक्लीविभूषित दक्षिणाप्रापाय शूँपेगि-शारदापीठाणी दर जादू शंकरापार्य स्वापी क्रीभारतीहीर्धटी रषगाय ) 


भुराण साहित्यकरे अनुसार महापुराणकि परिगणना-फ्रममें 
कूर्मपुराणका पंद्रहवोँ स्थाव है और इसके चार संहिता-भेद हैं 
जो धर्मादि पुरुषार्थप्रद हैं। जैसा कि कूर्मपुयण (१॥ १॥ 
२१-२२)-के निम्न वचनोंसे ही स्पष्ट हो जाता है-- , 
इद तु ,पशदणशम पुराण कौर्ममुत्तमम्‌। 
चतुर्धा संस्थित॑ पुण्य॑ संहितानां प्रधेदतः॥। 
शाही भागवती सौरी यैग्णवी घ॒ प्रकीर्तिता:। 
चतस्नः संहिता: पुण्या धर्मकामार्थमोक्षदा:! 
पुरुपार्धकी सिद्धिसे परमेश्वरे समस्त माहात्म्यका 
ज्ञान एवं ब्रह्मानुभूति होती है।इस पुराणके “उपलब्ध 
एकमात्र ग्राह्मीसंहितामें स्थान-स्थानपर तत्सम्वन्धी विवरण 
प्राप्त होते हैं तथा मानय-जीवनकों सार्थक -करनेसे 
सम्बन्धित विषयोंका प्रतिपादन सरल शैलीमें किया गया 
है और साथ ही घोर कलि-कालुप्यसे बचनेके वियिध 
उपाय यहाँ यताये गये हैं। ह 
कृत, पेता, द्वापर और कलि--इन चारों युगोंके प्रभावके 
सम्बन्धमें इस पुराणमें विस्तृत विवेबन हुआ है। एक 
समयफी बात है--श्रीनारायणके अवतार श्रीकृष्णफे अपने 
परमपदको चले जानेपर परम घर्मात्मा पार्थ अत्यधिक 
शोकाकुल हो गये। उसी समय प्निस्य-प्रशिष्योंके साथ 
मार्गमें जाते हुए-महर्पि व्यासजीको देखकर ये दष्डयत्‌ 
बप्रणामकर पूछी हैं->आप अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक कहाँ छा 
रहे हैं भगवन्‌? आपको आते हुए देखकर मेरा शोक दूर हो 
गया है। अब मेगा कर्तव्य क्या है? आप आज़ा दें। 
दब महर्षि ध्यासजो अर्जुनकों लक्ष्य फरफे लोकोपफारफ 
सुगधर्मका निरूपण करते हुए घोर कलियुगके विपयमे 
कहते हैं-- पलक 
*है चाण्डुनन्दन) घोर कलियुग प्रात्न हो गया है, इसलिये 
मैं पथित्र वारणसीपुरीकी ओर प्रस्धान कर रहा हूँ। इस घोर 
'कलियुगर्मे समस्त लोग चर्दाश्रमधर्मफा परित्यागकर पापाचरण 
करतेयाले हो जायेंगे!।" अतः इस फलियुदमें यरापसीकों 
छोड़कर अन्य फोई दूसग स्थान नहीं हैं, रर्ों पायोपशामत | आधार हैं। अविवृष्टि और मान जैसे उ्ण हाई हे जहाँ परपोपशमनत 
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हो.सफे। कृत, जता और द्वापर-युगोमें सभी-मनुष्य धार्मिक 
और सत्यवादो होते थे। तुम तो लोकमें विख्यात धृत्तिमान्‌ 
और लोकप्रिय हो, तुम अपने धर्मका पालन फरो। 
अर्जुनके पुनः प्रश्न करनेपर महर्पिने कहा-'कलियुगमें . 
दानकी श्रेष्ठता स्थोकार को गयी है, जबकि पृत्ञयुगर्मँ 
ध्यानको, श्रतायुगमें ज्ञाककी तथा ह्वापरयुगमें यज्ञकी 
महत्ता थीरे।' यध्टपरि ब्रह्म कलियुगके देवता माने जाते हैं, 
प्रैता और ह्वापसके देवता क्रमश: भगवान्‌ रवि और विष्णु हैं 
सथा कलिमुगके देयता भगपान्‌ मह्ेश्वर हैं, तथापि कलियुगर्मे 
ये चारें ही देवता पूणे जाते हैं। कृतयुगर्मे धर्म चार पायञंमें 
स्थित था, प्रेतामें उसके तीन पाद और झ्वापरमें दो हो पाद हो 
गये। अब तो धर्म सहामात्रसे व्रिप्राददीन होकर स्थित है। 
+ फृतयुगमें प्रजा सदा संतृत्त तथा आनन्दोपभोग करमेयालों , 
थी। किसी यातकी कमी नहीं थी। समान आयु और सुझके 
कारण सब शोफहित थे तथा ध्याननिछ्ठ सपोनिछ महादेयपरायण 
और संवुष्टानतर॥ ये लोग निष्फामभाववाले घे- 
स्यारनिष्ास्तणेनिद्ा महादेवणायणा: ॥ 
हा ये निष्कामचारिण्यों नित्ये सुदितमानसा:। 
(१॥ २७। २३-२४) 
राग-लोभात्मक भाषोके उदयसे मतुष्योकि जीवनफक्रम्मे 
अन्तर आ गया तो ब्द्याने श्राह्मणोंके हितार्प क्षप्रियोंकी सृष्टि 
की और वर्णाश्नम-व्यवस्था भी कौ- 
ससर्ण धर्ियान्‌ ग्रह्म ग्राह्मणानां हिताय च॥ 
चर्णा भ्रमव्ययत््यां घ॒ प्रेतायां कृतयात्‌ प्रभु! 
(१ २७१ ४३-४८) 

* ड्वापरमें पशुह्टिसा-विधर्जित यज्ञका प्रधान फिया गया। 
अनुष्योके मतभेद, युद्धि एवं उनके राग-लोआदिकों इृट्टिमें 
रखकर येदोंकां चगुर्धा विभाजन तथा प्राद्मण, आरण्यक एवं 
कल्पसूपादि कर्म-विधायक ग्रन्धोकी रघना हुईं बदा इतिटास- 
चुरण और धर्मशझास्योंका भी उदय शुआ। 'युगर्मके 
झर्तय्याऊर्तव्य-विर्धारणमें ये हो -आर्पमाहित्य प्रामामिक 
आधार हैं। अवियृष्टि और माम-जैते उपदण होते हथा 


मे . पटदुतदत। शी गरएएमि देदसय धयरी महा पुदैमु 9 हि 
फदेशः परापदर्शीवि:। शरविध्ी मद य्द्रमधिवर्दिद्र:6(१॥ २०१2 ८०९) 
हॉस्वेधपु् बुधजूरीये झार्म घार्ष चार्ष कशिएप्पो४ , ५9] ह॒ 
जहा प्रावपुष्पते। दासे मह्मेश हित कहा पुरैष(१।उजा १६-९७) * 
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मन-वाणी एवं कर्मजन्य दोषके कारण मनुष्योंमें स्वभावतः 
दुःखसे बचनेका विचार उत्पन्न होता है और वैराग्यका मार्ग 
प्रशस्त होता है। वैराग्यसे दोषदर्शन होनेपर ज्ञान-प्राप्तिकी 
सम्भावना सहज-रूपमें हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्तिका 
आध्यात्मिक उत्कर्प हो जाता है। * 
परंतु कलियुगमें इसके विपरीत मनुष्योंकी धार्मिक बृत्तिमें 
क्रमशः हास होता गया। कूर्मपुणण (१५॥ २८। २-३)-के 
अनुसार इसका स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाता है-- 
कली प्रमारकों रोगः सत्ततं क्षुदृभयं त्था। 
अनावृष्टिभयं॑ घोर देशानां च विपर्ययः॥ 
अधार्मिका अनाचारश महाकोपाल्पचेतस:। 
अनृत॑ बदन्ति ते लुब्धास्तिष्ये जाता: सुदुःप्रजा: ॥# 
रोग, छुद्भय, अनावृष्टि, दुशाचार, लोभ, मोह असत्यभाषण 
आदिके कारण इस युगके लोग “सत्प्रजा' कहलाने योग्य 
नहीं हैं। विप्रोंके कर्मदोपके परिणामस्वरूप प्रञञामें भय 
उत्पन्न होता है। वे अपने विहित कर्मोंका परित्यागकर 
अल्पबुद्धिवाले हो जाते हैं। और भी-- 
शूद्राणां मन्त्रयौनैश्व सम्बन्धो ब्राह्मणै:ः सह। ' 
भ्रविष्वति कलौ तस्मिज्शयनासनभोजनै:॥ 
राजानं: शूद्रभूयिष्ठा क्राह्मणान्‌ बराधयन्ति चा। 
भ्रूणृवत्या वीरहत्या प्रजायेते नरेश्वरा॥ 
शी (१। २८। ६-७) 
स्नान, होम, जप, देवारधन और अन्य कर्मोंसे भ्रष्ट हो 
जानेके कारण ब्राह्मणोंकी दुःस्थिति होती है। लोग उनकी ही 
नहीं, देवताओंकी तथा आप्राय-धर्मशास्त्र-पुराणोंकी भी निन्‍्दा 
करते हैं। अवैदिक कर्मका आचरण करते हैं, अपने धर्ममें 
रुचि नहीं रखते। ब्राह्मण धर्मभ्रष्ट होते हैं और समाजमें 
अधार्मिकाचरणका बोलबाला हो जाता है। वेदविक्रय और 
तीर्थविक्रय करनेवाले भी हो जाते हैं। इतना हो नहीं, 
अल्पबुद्धिवाले लोग आसनस्थ द्विजोंका सदैव अपमान किया 
करते हैं। अन्य लोगोंकी सेवाके लिये विवश द्विजोंकी 
स्थिति शोचनीय होतो है। घेदाध्ययन-परम्परामें क्षति आ 
जाती है। अपनेको यति, ज्ञानी कहने-कहलानेवाले लोगोंकी 
संख्या अधिक हो जाती है। लौकिक गानका आधिक्य और 
वामाचारका प्राबल्य हो जाता है। अज्ञान-तमसाविष्ट लोग 
महादेवकी निन्‍्दा करते हैं और कलियुगान्तमें वृधाधर्मका 
आचरण करते हैं। पाखंडियोंकी संख्या बढ़ जाती है। , 


* इस प्रकार विविध दोषोंसे परिपूर्ण कलियुगमें रहनेवालोंके | _ 


लिये इनसे बचनेके क्या उपाय हैं? इस युगके लोग कैसे 
पुरुषार्थकी साधना कर सकते हैं और कैसे मोक्षकी प्राप्ति 
कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नोंक सम्यक्‌ समाधान-हेतु 
'कलौ रुद्रो महादेबः: लोकानामीश्वरः परः'--इस वचनको 
आधृत कर हमें उन्हीं महादेवकी शरणमें जाना चाहिये, क्योंकि 
भगवान्‌ नीललोहित भक्तोंके हितके लिये, श्रौत-स्मार्त- 
प्रतिष्ठार्थ अवतार ग्रहण कर ब्रह्मज्ञानका (कूर्म० १॥ २८। 
३४-३५ में) उपदेश देते हैं-- 

सर्ववेदान्तसारं हि धर्मान्‌ वेदनिदर्शितान॥ 

ये तं सिप्रा निषेबन्त येन केनोपचारतः। 

बिजित्य कलिजान्‌ दोषान्‌ यान्ति ते परम पदम्‌॥ 

. भगवानूसे उपदिष्ट बेद-निर्देशित उस वेदान्तसारको 
ग्रहण करके म्लान-हृदय लोग कलिके दोपोंसे दूर हो सकते 
हैं और परमपदको प्राप्त कर सकते हैं। अनेक दोषोंसे 
परिपूर्ण होनेपर भी इस कलियुगका यह एक महान्‌ गुण है 
कि इस युगमें अनायास ही महत्पुण्य प्राप्त हो जाता है-- 

अनायासेन. सुमहत्पुण्यमाप्रोति. मानवः। 
अनेकदोषदुष्टस्थ कलेरेप भहानू_ गुणः॥ 

(१। २८। ३६) 
अंत; प्राणिमात्रको युगधर्मरूप स्वधर्माचरणके द्वारा इस 
'कलियुगमें दोष-निवारणके लिये प्रयत करना चाहिये 

क्योंकि शास्त्रविहित युगधर्मोके आचरणसे व्यक्ति परमपद- 
मोक्षका अधिकारी हो जाता है। कलियुगमें रुद्र-ममस्कारसे 
जो फलकोी प्राप्ति होती है बह अन्य देवोंके नमस्कारसे 
प्राप्तत्य नहीं। अतएवं परमपदको इच्छा करनेवालोंको 
चाहिये कि वे परमेश्वरमें ऐकान्तिक भक्ति रखें तथा उनको 
ही शरणमें जायें। जो लोग परमेश्वरका अर्चन नहीं करते, 
उनके द्वारा किये गये दान, तप और यज्ञ भी सार्थक नहीं 
होते। इसलिये परमेश्वर ही सदा सेव्य हैं, वरेण्य हैं-- - 
तस्मादनीश्वरानन्यान्‌ त्यक्त्वा देखे महेश्वरम्‌। 
समाश्रयेद्विरूपाक्ष॑यदीच्छेत्‌ परम॑ पदम्‌॥ 

(११ २८। ४१) 

*कृष्णद्वैपायन: साक्षाद विष्णुरेघ सनातन: ' कहनेसे भगवान्‌ 
व्यास महर्पिके उपदेशका सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार किया 
गया है। (कूर्म० १॥ २८। ४३ में वर्णित) उन्होंके शब्दोंमें 
हम महादेवकी स्तुति कर अपनेको धन्य मान सकते हैं-- 
नमो रुद्राय महते देवदेवाय शूलिने। 
ज्यम्बकाय प्रिनेत्राथ योगिनां गुरबे ममः॥त 


नि क 2223)] हु ४ 
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कूर्मपुराण और सनातनधर्म 


६ अतलभ्रीधिभूषित ट्रारयाशास्दादीशाधीशयर जगदुपुर शंकरायार्य स्वामी श्रीम्बहपातद साम्यागरी महाराज ) 


पुराण सनातन चैंदिक धर्मके उद्दवाहक हैं। इनमें देश, 
काल तथा परिस्यितिके अनुप्तार सामसत जन-योधकताकों 
तक्ष्यमें रखकर येदोंके गूढ सिद्धान्त कथा-कष्ठानोकी सरल, 
सुमोध अलीमें संनिरणिित हैं। प्रत्येफ चुराण पृथफू-पृथरू 
नामीसे मूलतः सच्चिदानदपतर परमेश्चरकी आदगधनासे ही 
केन्रमें रखकर विलियित है। मत्स्यपुयणके अनुसार तो 
संसारके प्रलयक्रे समय मनुको नौकामें जगतूको पुतः सृष्ि- 
ऐतु जो बीजभूत यस्तुएँ मुरक्षिवकर रखो गयीं, उनमें पुराण 
मुख्य थे, यथा-- 
एक: -स्थास्पम्ति देवेषु दम्प्रेप्पपि परंशप॥) 
सोमसूर्यायह * श्रह्मा. चतुलॉकसमम्यितः॥ 
नर्मदा च नदी पुण्या मार्कण्डेयो महानृषि:। 
भवो येदा पुराणानि-विधाभिः सर्वहोयृतम्‌॥ 
(मल्स्युराण २! १२-१३) 
जिस प्रकार मत्स्यपुगण मत्स्यावतारी भवभयहारी 
मथुफैटभविदारी बैलोफ्यधारी साक्षात्‌ प्रभु विष्णुके अपतार 
भगवान्‌ महामत्स्मके सुझारविन्दसे निश्सृत पियूपयाफू है, 
उसी प्रफार ९५ अध्यायों एवं छः एजार श्लोकॉमे विभस्त 
कूर्मपुणण भी बै्णय गण इद्धधुम्तसे सम्बेधितरर यूसस्यतारधरी 
लक्ष्मोपति भगवान्‌ विष्ठुद्गा प्रदत उपदेश-संग्रह है। 
नारदपुराणके अनुसार कूर्मपुराणमें पहले शाद्यी, भागवतों, 
सौरी और वैष्णमी कुल चार संहिताएँ थीं, जिनमें १७ से 
१८ हजार लीक ये, किंतु आज मात्र छः एजार सलोफो- 
याली ग्राह्मीसंहिता ही उपलब्ध होती है, जिसके पूर्वविभागमें 
५१ एपं उत्तर (उपरिं) विभागर्म ४४ अध्याय हैँ. 
शाही भागयती सारी यैष्णवीं च प्रणीर्िता 
चतेश्ः संहिता: पुण्या धर्मकामार्थमौक्षदा:॥ 
इर्य॑ हु संहिता श्राष्टी चतुर्वेदेश्य सम्मता। 
प्रवलि यदसह्ादि इलोकातामत संख्यवों॥ 
ह (पुगदविर्ग, पूरे १७९) 
सर्ग, प्रीसर्ग, पंश, मच्यतर एफ संशानुधण्ति पुरादश 
इस पाँयों सझगोंसे पूर्राया मसमम्वितठ हथा अनेश प्रायौन 
घुयहते भी प्रायीत पुयानक रुपमें रुपीयूस और प्रयाण, 
शअगनमीपधुति तीस, गढ्ा-सयुरा जप नदिएें, कशिएसेटर, 
कपदीकया, सपरेशए एं बगदिग-प्ी देगताओं: 





है 


पर्यर्श, | सास सही समस्याएं गया: शुशक्न जाफयी। 


लोकपालों, केतुमालादि वर्षों तदा प्लक्ष-घुष्कर एवं जम्पूडरीप 
इत्यादि भूभागोंके यिस्तृत थियेयनोंसे आपूरित कूपुराणकी 
सर्वपापविनाशितो, निर्मल्ल, निष्फलुपष झानसरिता भगवान्‌ 
विश्वयोनिसे प्रकर होकर गया इब्द्रद्धः्मकों मोद्ाप्राति 
यर्णाप्रमरर्म, यप्रलुविवएण, पृथिवी-उद्धार विश्वर्मृशि, रस 
पद्मेद्धव-प्रादर्भाव, देव्ययतार, देवी-माहात्म्य, दक्षकम्या-धंर, 
स्वायम्भुव-घंश, कश्यपादि ऋषि, इध्याफु-सोम जयध्यग- 
गाज यदु तथा युगवंश, जिधिक्रमचरित, लिड्ोत्पतति, श्रीकृष्ण- . 
चरित्र तथा पार्धके व्याप्तदर्शन-प्रभृति विषयोंसे सम्यद् 
घितन-विदुओं (घाटों)-को कृतार्थ करती हुई ईश्यरगीता 
आध्यात्मिक ज्ञानसाणरमें पर्यवसित हो जाती है। 

ईश्यर्गोताका आकार ख्याम्रगीतासे छोटा है, गयोकि 
ईश्यरगीता ऋषि-स्यास-संथाद, शुद्ध परमात्मस्थरूप, योग, 
प्रकृति-पुरुष, शिय और पशु-पाश-पिमोक्षादि विषोंफे 
धिवेचनसे मण्डित फुल ११ अध्यायोंगें समाविष्ट है। जयकि 
स्यासगीसा कर्म, सदायाए, धर्म, भक्ष्याभक्य-मीमोसा, भोजनादि- 
अरकार, श्रा, कल्प, दान, प्रायश्यित, विधिध तीर्थभाएस्म्य, 

नर्मदा नदी, देवदारबन तथा चतुर्विध प्रलयादि विपयोकि 

शर्णनोंसे समस्वित है। 

कूर्मपु्रणके अनार्गत प्रात विशिष्टताएँ अपे-आपनमें 
अदभुत और अद्वितीय हैं, क्योकि इसमें मावव-णीपतपे 
पिरास तथा सकुशल निर्वाहके लिये असंझय शारातं 

झोशन-मूत्य संगृहोत हैं। इस संदर्भवे यह यहता अतिरपे/ति- 

चूर्ण न होगा झि विज्ञन और पुराणशी शुलता करनेपर 
वद्रज्ञानकी आयेक्षा घुराणका विश्ञात अधिक प्रामाणिक सिद्ध 
होता है। पहाँ श्रापचर्यसे सेझर मंन्यागपर्गना घारों आंद्र्मो 
एवं घाशें सर्मोके धर्मोवी विस्तृत समीक् की गयी है। 
निध्यर्म, संध्यीपासत सधा आऑलिहोप्र-प्रभूति शप्ययिधयोंका 
मंपप्रीण विपण मो यहाँ दृष्येयर होता की है, साथ सांग 
उन मगर झ्ञाव भी प्रात होता है। इन सभी विषर्षोफ्त 

डपस्थापतका शक्ष्य ह-समूधे मालत- सम्गगशे सतादग- 
धर्ममी पद्धतिते रनविम-स्यायस्थाहें अनुरोध जौवात- 
झापतझी प्रेरन देगा। बग्तूव: यदि सापाण पुर्मपरगर्र्म 
निर्शवित्त सिदाशँओि अनुसार आवाण असम्भ कप दे मी 


>कूर्मपुराण और सनातनधर्म * 


[१७] 
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सुष्टिकी स्वाभाविकता, पर्वत, सूर्य-चन्द्र तथा कलियुगके 
भावी स्वरूपके साद्भीपाह्न-निदर्शक होनेके साथ-साथ 
कूमेपुराण साम्प्रदायिक एकताका निर्विवाद संदेशवाहक है, 
क्योंकि यह वह पुराण है, जिसमें शैवों तथा वैष्णबोंमें कोई 
विवाद दृष्टिगोचर नहीं होता। विद्वानोंके अनुसार यद्यपि 
कूर्मपुगरण एक शैवपुराण है, -फिर भी इसमें शिव तथा 
विष्णुमें अभेद स्वीकारते हुए कहा गया है कि-- 
एकीभावेन पश्यन्ति योगिनो ब्नह्मवादिन:। 
- त्वामनाश्रित्य विश्वात्मन्‌ नयोगी मामुपैष्यति॥ 
१4५ ज् १.4 
तथेत्युक्वा महादेव: .पुनर्विष्णुपभाषत। 
भवान्‌ सर्वस्थ कार्यस्य कर्ताहमथिदेवतम्‌॥ 
मन्मय॑ त्वन्मयं॑ चैव सर्वप्रेतत्ष संशय: 
भवान्‌ सोमस्त्यह सूर्यों भवान्‌ रात्रिरहें दिनमू॥ 
भवान्‌ प्रकृतिरष्यक्तमह पुरुष एवं चा 
* (कूर्मपुणण १। ९। ८६, ८२-८४) 
अर्थात्‌ जो बअद्यवादी योगीजन हैं, थे हम दोनोंको 
'एकीभावसे देखा करते हैं। हे विश्वात्मन्‌ ! आपका आश्रय 
ग्रहण किये बिना योगी मुझे नहीं प्राप्त करेगा। भगवान्‌ 
शिवने विष्णुजीसे कहा कि आप समस्त कार्येके करनेवाले 
हैं और मैं उनका अधिदैवत हूँ। (संसारका) सब कुछ 
निःसंदेहरूपसे मेरा और आपका ही स्वरूप है। यदि आप 
सोम हैं तो मैं सूर्य हूँ, आप रात्रि हैं तो में दिन और आप 
अव्यक्त हैं तो मैं पुरुष हूँ। . 
ठीक इसी आशयका वर्णन ईश्वरगीतामें भी देखा जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त कूर्मपुराणमें अद्ैत वेदान्तके 
सिद्धान्तोंका भी बहुधा उल्लेख है, जैसे--ब्रह्मस्वरूपके 
निरूपण-प्रसंगमें+ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' एवं “वेदाहमेत॑ 
पुरुष महान्त॑मादित्यवर्ण पुरुष पुरस्तात्‌” आदि 'उपनिपद्‌- 
बाक्योंका कार्मपुराणमें ज्यों-का-त्यों प्रयोग दिखायो पड़ता है। 
” ऊँर्मपुराणके बर्ण्यविषयोंका सूक्ष्मतासे अध्ययन करनेपर 
प्रतीत होता है कि पुराणकारको केवल अध्यात्म, सृष्टि एवं 
बंश-वर्णनकौ चिन्ता ही. नहीं, वल्कि उन्हें पर्यावरणकी 
दृष्टिसि समाजके मानसिक एवं बाह्य स्वच्छता तथा स्वास्थ्य- 
रक्षाका भी ध्यान था। इसीलिये उन्होंने कूर्मपुराणमें स्वान, 
भोजन, शौच, स्पर्शास्पर्श, शयन, आहार-बिहार, सद्व्यवहार, 
सत्य और अहिंसाका पालन, उच्च विचार, पाप-पुण्य एवं 


मनोभावॉंकी शुद्धताके सम्बन्धमें स्थान-स्थानपर गम्भीर 
चर्चाएँ की हैं, जिससे समाजके बाह्य और आशभ्यन्तर दोनों 
पक्षोंमें शुचित आ जाय। इसी कारण यहाँ क्रोध,मोह, मद, 
लोभ, . दम्भ, निन्‍दा तथा ईर्प्या-द्वेषादिका विरोध और 
सौहार्द, सहयोग, त्याग, दान एवं परोपकारादिको पुण्यप्रद 
होनेका समर्थन किया गया है तथा गायत्री-मन्त्रके जपको, 
द्विजत्वका प्रधान चिह्न स्वीकारते, हुए ब्राह्मणके लिये 
गायत्रीकी महिमाकों पूर्णत: ग्रतिष्ठित किया गया है। यथा-- 
.गायत्री देदजननी गायत्री लोकपावनी। _ . 
न गायत्र्या: पर जप्यमेतद्‌ विज्ञाय भुच्यते॥ 
(कूर्मपुगण २। १४। ५६) 
अर्थात्‌ लोकपावनी गायत्री वेदोंकी जननी है तथा 


* | द्विजके लिये गायत्रीके जपसे बढ़कर अन्य .कुछ भी नहीं 


है। इसके अतिरिक्त भगवान्‌के सगुण और निर्मुण उपासनाके 
पारस्परिक मतभेदोंका परिहार करते हुए कहा गया है--- 
गीयते सर्वशक्त्यात्मा शूलपाणिमहेश्वर:॥ 
एनमेके.. वदन्यगिन_ नारायणभधापरे। 
. इन्द्रमेके परे विश्वान्‌ ब्रह्मणमपरे जगुः॥ 
__ ब्रह्मविण्यग्निषरुणा: सर्वे देवास्तथर्पय:। 
. एकस्पैवाथ रुद्स्थ भेदास्ते 'परिकीर्तिता:॥ 
| '... (कूर्मपुएण २। डड। ३५-३७) 
अर्थात्‌ समस्त देवशक्तियाँ वस्तुत: एक ही हैं। अपनी 
भावना और बुद्धिके अनुसार उसी एक शक्तिको कोई अग्नि 
कहता है, कोई नारायण, कोई इन्द्र, विश्वेदेव या ब्रह्मा 
'कहता है, किंतु ये सभी देवता और ऋषि एक ही भगवान्‌ 
रुद्रके भेद हैं। 
इस प्रकार सनातन बैदिक धर्म, भारतीय सनातन 
संस्कृति, राष्ट्रिा एवं परम्पणा तथा भारतीय पुराण- 
विज्ञानके उद्गाहक कूर्मपुराणका हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशन 
न केवल पुर्ण्यप्रद है, अपितु सनातन वैदिक धर्म, दर्शन 
तथा संस्कृतिके प्रचार-प्रसारमें अभूतपूर्व योगदान भी है।' 
कहना न होगा कि ऐसे पवितन्न कार्योको ही सनातमधर्मके 
प्रति समर्पण--प्रणिपात 'कहा जाता है। मैं इस परम पावन 
कार्यके लिये सम्पादक एवं सम्पादक-भण्डलको आशीर्वाद 
देते हुए भगवान्‌ द्वारकाधीश तथा चन्द्रमौलीश्वरसे प्रार्थना 
करता हूँ कि वे इन्हें ऐसे सत्कार्योके लिये सतत प्रेरणा और 
शुभ अवसर प्रदान करते रहें। 


डी । यो 
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श्रीकूर्मपुराणोपक्रम-निरूपण 


६ अपरभीदिभूदित डयद॒पुर शैकरायार्प पृरिरीषा्धीश्वा स्कापी ऋीमिम्सानद सात्यतीजी महाराज ) 


[१३ पुराण-परिचय-इतिहासपुगणाय्यमुपाफ च | चार संहिताओंमें उपनिवद्ध है। मे चारों संहिताएँ धर्म, अर्थ, 
कॉर्तितम्‌'--इस सीतोपनिषदके अमुसएर इतिहाम और पुएण | काम और मोकसूप पुरुषार्य-चतुष्टयफो देनेयाली हैं। अगरह 
'येदेकि) उपाह हैं। इतिहाम और पुराणोको सहायवरासे | हजार श्तोफोंसे मण्डित इस फूर्मपुराणत्री ब्राप्ठीसंहितामें 
मै चैदोंके अर्थधका विस्तार और समर्थन करता चाहिये। | छः हजार शलोझोंका संनियेश है। [ 


गे इतिहास और पुराण अनभिज्ञ है, उससे येद डरे 
£ कि यह सुझपर उदार कर देशा-'इतिहासपुराणाम्यां 


[२] पुराणोपक्रम--पूर्ण समयमें अमृत-प्रासिके लिये 
ईत्य और दावब्रेकि सहित देवगाओंने मन्दयायलकोी मयानी 


द॑ समुप्यृंहयेत्‌॥ विभेत्यत्पशुताददों मामये प्रहरिष्यति।' | बताकर क्षीरसायरफा मन्‍्यन किया। देवताओंके हितकी 


“महाभारत, आदिपर्य १॥ २६७-२६८)॥ 

श्रीरेमहर्पण सूत और शौनक महर्पिके संवादके माध्यमसे 
फूर्मपुएणकी अभिव्यक्ति हुईं हैं। इतितास और पुरागका 
अध्ययन करनेके ऐिये सूती भगवान्‌ य्यासके शरणागतर 
हुए। कथा सुतते और सुनते समय सूवजीको वाणी एर्पित 
हो जाती थी घथा उनके सभी रोम आवदोदेकसे उत्फुछ ऐो 
गाते थे, अत; स्वयं श्ोब्यासदेयने सूतजीका नाप 'रोमहर्पण' 
एथा। स्वापस्भुय-्यज्ञमें भगवान्‌ पुरुषोतमफे अंशसे 
शाप्रतेजसम्पत्त इद्ध और ब्राह्मगेजसम्पन्न यृहस्मति-सम्पस्धी 
घस्के सांकर्यसे पुपपसंटिताके व्याय्यानके लिये रौमहर्घथ 
सूतजी युगादियें प्रादुर्धृत हुए। 

सैमिपाएण्यमें शौसकादि महर्पियंकि पूछनेपर सूतशिय्रेमणि 
शीरोमदर्घणजीन फहा-- 

सर्मक्ष प्रतिसर्गश यंशों मन्वस्तगणि था 
यंश्ानुधरिते दिश्या: घुण्या: प्रमंगिकी: फा:॥ 
(पररिषष्यए ६ २४) 

“सर्प, प्रतिसर्म, यश, सत्न्‍्दर और पंदानृधर्ति-मे 
पुराणह घोग सक्ष् है, इनमें दिव्य एवं घवितर प्रा्सेयिक 
कपाओंका मुद्दर समत्वप हुआ ै।' 

शद्य, पे, पिण्टु, हिल, भागषं।, भािष्य, 
मफगरेय, अप, अश्यौपर्ग, लिद्ठ, सग?र, स्कन्द, 


६7 ७ 
3०९०५ 


समन, 


बूर्म, भासा, गराई 
न आनए टिशुल्सी 
अत एएपुूगात भी मुविपुद्धर रमफ द्वार द्ि्तलिरि है। 


गए पट शुमार 


4 


कामतासे फकूर्मरूपी जनादनने भयानीरूप मन्दर पर्यतकों 
धारण किया। स्वर्य अव्यगात्मा परणोततम सिच्णुके कृर्माबवारफा 
दर्शन कर इतादि देवोंफे सरित देयर्षि नारदादि परम 
प्रमुदित हुए। उनके देखते-देखते सर्थशक्तिसमुझता 
पग्शकछ्तिस्थरूपा महमाया श्वीलक्ष्मीजीफा आविर्भात हुआ। 
जन्मान्तरमें इद्रपुप्त नामक प्रसिद्ध रागर्षि भगपानूके अनुग्रहसे 
ट्िजेघर हुए। इिजेध्र इद्भघुप्े पूएनेपर विष्णुपिद्द्धिता 
महामायाने कहा-- 
न मां पश्यक्ति मुतयों देवा; शक्रपुरोगमा:। 
भागयणाहत्यिया चैका भमायाहं तम्मया थरा॥ 
क्र में काशयणाद भेदों पते हि विधात:। 
जम्मयाहूँ पा गद्य से विष्णु: परमेशर:॥ 
चेड्धयलीह. भूतावायाप्रय॑ शामेश्चत्मत 
अागेत करार्ममोगेन भे सेणां प्रभवाम्यामुत 
तस्मादनाटिगिधर् फर्मपोगररायराः। 
ज्ावैदापयातरोीं, तो. भोशमधाध्प्यमिता 
(पृरिकिंदश १ ४३-६०) 
जुद्धाद देव सौर गुनिगण भी मृए एक काय्ययदायरूणा 
देगकों नहीं लातने। भें मागधदमपी मशकापा हूँ। बछत: 
हैग मागदनमे भेद भी है। मैं तम्मयी हूँ। से विष्णु चरगे दर 
है। जे भूरेंसि परमात्रण इस पागेद्रादीं क्मपोग और 


अा शायु-ये जहर घुग़य हैं।।शनारेपमे अ्धो करते हैं में चतके प्रढ़ि प्रतृष् नहीं होएो, 
| ये ही पक दुराचाश मायरों दर होते है। इसलिये तुम उ्ीं 
आठ, भगाए, से अप वैशपो-दर | पएटए फ्दुगी कर्म और सवफ्रेगसे झागपता कगगें, शुस 


'“ #अ्रीकूर्मपुराणोपक्रम-निरूपण * 


[१९] 


जिन मन ला लि ऑन ऑन 





मोक्षकों प्राप्त करोगे ॥! 


देवीके कहनेपर इन्द्रंधुप्नने भगवान्‌ विष्णुंकी आराधना |' 


की। उनपर प्रसन्न होकंर पीताम्बरधर गरुडध्वंज परात्पर 
पुरुषोत्तम प्रकट ऐ गये। ब्राह्मणदेवने 'उनकी स्तुति की। भूतात्मा 
भूतभाव॑न भगवानूने' दोनों हाथोंसे उंनका स्पर्श किया। 
स्पर्शमात्ररूप भगवद्मंसादसे इन्द्रद्युम्मको परमानन्द-सिद्धिप्रद 
अक्लैकविषयक विज्ञान उत्पने हो गया। पुनः. ब्राह्मणके 
पूछनेपर संम्पूर्ण जगत्‌के हितके लिये श्रीहरिने कहाँ-- 
चर्णाभ्रमाचारवतां पुंसां 'देवो महेश्वरः। 
' ज्ञानेन भक्तियोगेर्न पू्जजीयो न चान्यथा॥ 
' “विश्ञाय तत्पर तत्त्व विभूतिं कार्यकारणम्‌। 
प्रवृति चापि में ज्ञात्वा मोक्षार्थीश्वरमर्चयेत्‌॥ 
सर्वसड्रान्‌ परित्येज्य ज्ञात्वा मायामय जेगत्‌। 
अट्ठैत॑ 'भाषयात्मान्न “द्रंक्ष्यसे परमेश्वरम्‌॥ 
ध “(पूर्वविभाग ६॥ ८५-८७) 
*बर्णाश्रमाचारयुक्त पुरुषके लिये देव महेश्वर ज्ञान और 
भक्तियोगसे पूजनीय हैं, किसी और- प्रकारसे नहीं। उस 
परम तत्त्वको तथा कार्यकारणरूप विभूतिकों जानकर और 
मेरी प्रवृत्तिकों भी जानकर मोक्षार्थी ईश्वरकी अर्चना करे। 
जगतूको भायामय जानकर, 'आसक्तिका परित्याग कर 
आत्माकी अद्वितीयताकी भावना करो, भावंकी परिपक्कताके 
'फलस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करोगे।” 

' युनः कूर्मरूप श्रीहरिने कहा--अट्वितीय अव्ययात्मा 
परात्पर परब्रह्म तत्व है। वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। उसका 
मित्यैश्वर्य ही विभूति है। जगत्‌ कार्य है। अव्यक्त कारण है। 
सर्वंभूतोंका अन्तर्यामी परमेश्वर शुद्धाक्षर मैं ही हूँ। सृष्टि- 
स्थिति-संहार ही मेरी प्रवृत्ति है। हे द्विज) इस तंथ्यको 


भलीभाति जानकर तुम कर्मयोगके द्वारा परमेश्वरको' 


समर्चना करो। 7 *«, 

भगवानूकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रधुम्न भावपूर्ण हृदयसे 
भगवानूकी आराधना कर उसके अमोध प्रभावसे पुत्रादिके 
खेहकी विच्छिन्न कर संन्यासी हो-गये। उन्होंने उस परम 
योगको भी प्राप्त कर लिया जो कि .ब्रह्मात्मतत््वका 


शकत्वविज्ञामरूप है। . * 
कालान्तरमें ऋषियोंके पूछनेपर कूर्मरूप जनादनने कहा-- 
मैंने महासर्गके आरम्भमें देवशिरोमणि ब्रह्माकी रचना कौ। 
अल्माने ब्राह्मणादि चर्णोकी सृष्टि की। ऋक्‌, यजु५साम और 
अथर्व-संज्ञक चतुर्वेद ब्रह्मके सहज रूप. हैं। अनादि, 
अनन्त, नित्य, अव्ययशक्तिस्वरूपा यह दिव्या वाग्देवी 
स्वयम्धू-ब्रह्माके द्वारा येदमयी होकर स्फुंरित हुईं । इसीसे 
सभी प्रवृत्तियोंकी सिद्धि होती है।-वेदार्थनि्ठ मुनियोंने 
तदनुरूप जिन भन्वादि स्मृतियोंकी रचना की, उन्हींका वेदज्ञ 
मनोषियोंको अनुसरंण करना चाहिये। मुनियोंके द्वारा स्मृत 
धर्मको हो परम “धर्म समझना चाहिये। जो भी मनमाने 
विचारसे रचित वेदबाह्य स्मृतियाँ हैं, वे सब निष्फल हैं, 
क्योंकि उंनके द्वारा निरूपित कर्मोंकी गति निःश्रेयसप्रद नहीं 
है। अतएव तमोनिष्ठ स्मृतियोंका दूरसे ही त्याग उचित है-- 
ऋतचो यजूंषि सामानि तथैवाधर्वणानि च। 
ब्रह्मण: सहर्ज रूप॑ नित्यैषा शक्तिरव्यया॥ 
- अनादिनिधना दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। 
आदी बेदमयी भूता यतः सर्वाः प्रवृत्तय:॥' 
या बेदबाह्याः स्मृतयों याश्व काश्च कुदृष्टय:। 
सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता: स्मृतांध॥.*+ 
(पूर्वविभाग २। २६-२७, ३०) 
'भन्चादि स्मृतियोंमें यजन, याजन, दान देना, दान लेना, 
अध्ययन और अध्यापन--ये छ: कर्म ब्राह्मणोंके कहे गये 
हैं। दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ करमा-ये क्षत्रिय- 
वैश्यके कर्म कंहे गये हैं। दण्ड और युद्ध क्षत्रियके धर्म हैं। 
कृषि वैश्यका कर्म है। ट्विजातियोंकी शुश्रूपा ही शूद्रोंका धर्म 
है। अग्नियों और अतिथियोंकी शुश्रूपा, यज्ञ, दान, देवार्चन--ये 
गृहस्थके धर्म हैं। होम,ः फल-मूलसेवन, स्वाध्याय, तप, 
शास्त्रानुसार बलिवैश्वादि--ये वानप्रस्थके धर्म हैं। भिक्षाशन, 
मौन, तप, ध्यान, ज्ञान और चैयग्य संन्‍्यासीके धर्म हैं। भिक्षाचर्या, 
गुरु-शुश्रूपा, स्वाध्याय, संध्या, हवन--ये ब्रह्मचारियोंके 
कर्म हैं। * 
- “वर्णाश्रमियोंकों स्वधर्म-संरक्षणका सदैव तत्परतासे 


री 
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+ नमस्ते कूर्मछपाय विष्यये परमात्मने « 
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पालन करना चाहिये, क्योंकि धर्मसे हो अर्थ, काम एवं | भी हैं-- 


। 
मोक्षकी आति होती है। ऋतएवं धर्यफा ही समात्रयद् 


करना घाहिये-- ५९ 
धरमात्‌ संजायने हाथों धर्मात्‌ कामोडभिमायते। 
. धर्म एवापवर्गाय शत्माद्‌ धर्म समान्नयेत्‌॥ 
(पृ्वत्िमाय २। ५२) 
यह भी ध्यान रहे कि-बैदिक फर्म दो प्रकारके होते 
हैं-'प्रयृत और नियत" झमपूर्वक किया गया कर्म नियूत 
है तया उससे भिन्न किया गया कर्म प्रवृत्त कालाता है। 
नियृत्तका सेवन फरनेवाला पुरुष परमपदको प्राप्त होता है। 
इसलिये ज्ञान-विज्ञनादि निवृत्त कर्म ही संसेवनीय हैं. 
अन्यथा पुतः संसरण सुनिश्चित है।- 
प्रवृ्त च निषृत्त च द्विविध॑ कर्म वैदिकप्‌। 
ज्ञानपूर्व॑ निवृर्त स्पात्‌ प्रवृत्त पदतोडन्यधा॥ 
निवृत्त सेवानस्तु घराति हत्‌ घार्म पदम्‌। 
तस्माप्रिवृर्त संसेब्यमन्यथा संस्तोत्‌ पुनः॥ 
९ (पू्विधाण २। ६१-६२) 
क्षमा, दम, दया, दान, अलोभ, त्याग, आर्यव, असूया, 
तीर्थानुसरण, सत्य, संतीष, आसप्तिक्य, श्रद्धा, इच्तियतिग्रह, 
देषट्विगपूजन, अहिंसा, प्रिय भाषण, अपैशुन्ध, अफलह-ये 
आर यर्णोके सामान्य धर्म हैं। 
फ्रियाशौल ग्राह्मणोंका प्राजापत्प स्थान (विग्गदुलोक) 
है। संप्राममें पलायन मे कानेयाले क्षत्रियोंझा ऐस्र स्थान है। 
स्थकर्मरत वैश्यॉका मारत स्थान है। सेवाशील शूरोका 
शान्य्य स्पान है। गृहस्थोंका प्राजपत्प स्थल है। याउप्रस्थोफा 
स्थान सार्पिलोफ है। ग्रह्मधारियोंरा रणन ऊष्यीता पईपियोंका 
सोफ है। ऊध्यीता संत्यात्तियोंका हैरप्यगरभ लोक है। 
औपगियोंफा पामाद्र परष्योम अथूत स्थान है। धार आच्स्थरप7 
पध्ाधाम है। थह याठ़ा और पा गति है, डिसे फ्राफर 
चुमसार्शन नहीं होता। 
दस्प्रद्य पामामा ही रजःसत्यतमोगुदके मेटयमे फ्रमगा 
ग्रष्य, पिण[ू और महेश-संरा धारण क्यों है। मे फिदेग 


तिग्नस्तु मूर्तय: प्रोक्ता ग्रह्मविष्णुपहेश्वा:। 
रेज:सत््वतमोयोगात्‌ - परस्थ परमात्यन:॥ 
अन्योन्यमनुरक्तास्‍्ते. ह्ाव्योन्यमुपजीवित:। 
अच्योन्य प्रणवाहव लीलया परमेश्चा:॥ ' 
(पूर्वशिधभाण २। ८९-१०) 
ब्रह्म, विष्णु और महादेवरूपसे प्रयोजनपशात्‌ एक ही 
परमेश्वर माने गये हैं, अगएवं सर्वप्रयक्नसे इन सन्‍्दनौयोंकी 
यन्दना और पूझनोयोंकी पूजा यारनी-चाहिये। यदि मोशन 
नामक अख्यय पदकों शीप्र पाता चाहे शो थर्षाश्नमप्रयुछ 
धर्मसे प्रीतिभावपूर्वक यावज्जीवन प्रतिज्ञापूर्षकक इनकी 
पूजा को-- 
शस्माद्‌ श्रह्मा महादेवों विष्णुर्तिश्वेध्वा: परः। 
एकस्पैय स्पृताश्िरश्तनूर कार्यवशात्‌ प्रभो:॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयप्रेन वन्धा: पूस्या: प्रपश्नतः। 
यदीष्ऐेदधितात्‌ स्थ महन्मोह्ाय्यमव्ययम्‌॥ 
वर्णा्राप्रप्रपुकत. धर्मेण.. प्रीतिसंयुत:। 
पूजयेद्‌ भावषुफ़ेव भायजीय॑ प्रशिक्याता 
(पूर्वीयग २॥ ९५०१७) 
श्रीग्राद्मा, विष्णु, महेशरूप विदेयोकी प्रसपताके लिये 
उनके उपामझोकों भालपर शिल्क भो धारण करता 
चाहिये। जो ग्रद्मेजोमय शुक्त सूर्यमण्डल है, उस्तीका 
सूृगक छताटमें विदुरुप तिलश है। जगदपौग अनादि 
भूगादिका आत्मा प्रमेह्ठी ब्रा्मायी प्रशदारे लिये 
उपामझ भर उसे धाएद को अर्थात भापर ग्रह्मपूर्तिशों 
प्रतिप्तित करें! न्‍ 
बैलपेंसे गन्य-गारिि दाग साय्टे मद छल (गए) 
क्‍ गरता चाहिये। शिवभरों (फैरयो)-यों शरेत भम्मसे 
हालादसें ऊपर, मध्य और अधोभागमे विपुरद्ध धारण फरता 
चाहिये। उ््यंपुस्ड और व्िषुण्ड दोनों हो कर्ष्य और 
विीधायओे स्थित अध्यविश्तुरावतयार विभुणायका जिगर 
है। पेयोडिटायु घावशोवव संमगीतदितस इप लियेयों शो 


सोलादरवेश परत अनुर्त है, आप! हैं तपा अनरन्यपद" ऐेन्दादत | गया, दाल, जाप और जापफे दा आगयरश करेंगे 
सोताए: 


* श्रीकूर्मपुराणोपक्रम-निरूपण * 


(श्श्व 
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ऋषियोंके पूछनेपर पुनः कूर्मरूप श्रीहरिनि कहा-ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति (संन्यासी)--ये चार आम्रमी 
हैं। ब्राह्मण चाहे तो ब्रेह्मचर्य, गृहस्थ अथवा वामप्रस्थाश्रममें 
हो क्यों न हो अथवा अंध, पंगु, दरिद्र ही क्यों न हो, विरक्त 
होनेपर संन्यास ले ले।' सबके लिये संन्यासमें वैराग्यका 
विधान है। जो बिना वैराग्यके ही संन्यासकी इच्छा करता 
है बह पतित होता है-- 
सर्वेधामेवबैराग्य॑ संन्यासाय विधीयते। 
पतत्येवाविरक्तो थः संन्यास॑ कर्तुमिच्छति॥ 
(पूर्वविभाग ३। ११) 
नित्य ही न्यायोपार्जित धनवाला, शान्त, ब्रह्मविद्यापरायण, 
स्वधर्मपालक व्यक्ति ब्रह्मसाक्षात्कार करनेमें समर्थ होता है। 
कर्मासक्ति तथा फलासक्तिका त्यागकर न्द्मार्पणबुद्धिसे 
प्रसन्नतापूर्वक कर्मोंको करता हुआ मुमुक्ष॒ परमपदको प्राप्त 


करता है। देय (देने योग्य द्रव्य) भ्रह्मके द्वारा दिया जाता |. 


है, ब्रह्ममें समर्पित किया जाता है, ब्रह्म हो दिया जाता है, 
यही परम ब्रह्मार्पण है। मैं कर्ता नहीं हूँ। यह सब ब्रह्मके 
द्वारा ही “किया जाता है। इसीको तत्त्वदर्शी ऋषियोंने 
ब्रह्मापण कहा है। 'शाश्रत प्रभु इस कार्मसे प्रमुदित हों' इस 
चुदिसे जो सतत कर्म करता है, यह परम ब्रह्मार्पण है। 
अथवा कर्मोके फलका संन्यास परमेश्वरके प्रति करना हो, 
उत्तम ब्रह्मार्पण है। यदि नियत कार्यकी (निश्चित करणीयको) 
'नियमपूर्वक संगरहित होकर विवेकपूर्वक सम्पादित किया 
जाय तो वह भी मोक्षप्रद होता है। अतएवं भले ही कोई 


- “ज>जचिय22त> -, | ४... ; श 2 


- ' श्रेयश्ष प्रेयक्ष मनुष्यमेतस्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। | 
हब श्रेयो हि थीरोडभि प्रेयसो बृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ यृणीते॥ हि 
बढ -। :. (कठ० १॥२।३२) - हैं 
> श्रेय और प्रेय--ये दोनों हो मनुष्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभौंति - 
हैं. विचार करके उनको पृथक्‌-पृथक्‌ समझ लेता है (और) वह -श्रेष्ठचुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ह्व 
हैं, ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है (परंतु) मंदबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योग-क्षैमकी --ं 
। हि ड़ 
| इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता, है। प "बट हु + 
प्र हा 2:40: 0 2 4 हब 


अविद्वानू ही क्‍यों न हो, परंतु वह यदि सभो प्रकारके 
अ्रयत्ोंसे कर्माश्नित फलका त्यागकर कर्मोको करता रहे तो 
कालक्रमसे अवश्य ही परमपदको प्राप्त कर लेता है। 
निष्काम-कर्मसे ऐहिक और :पौर्विक (इस जन्ममें और पूर्व- 
जन्ममें किया गया) पाप क्षोण होता है, मन प्रसन्न होता है 
और व्यक्ति ब्रह्मविद्‌ होता है। ज्ञानसहित कर्मसे सम्यक्‌ 
योग तथा दोषवर्जित ज्ञान उत्पन्न होता है। 'अतएवं जिस- 
किंसी 'आश्रममें प्रतिष्ठित व्यक्ति ईश्वरंतुष्यर्थ प्रयेत्रपूर्वक 


: | शास्त्रविहित कर्मोंको अवश्य करे।“भंगव्दर्थ स्वांश्रमो्चित 


कैमोंके फलस्वरूप नैष्कम्यसिद्धि सुलभ होती है। महेश्वरके 
प्रसादसे नैध्कर्म्यरूप परम ज्ञान सम्प्राप्ततकर एकांकी निर्मम 
शान्त व्यक्ति जीवनकालमें ही विमुक्त हो जांतां है। वह 
ज्ञानके अमोघ प्रभावसे नित्यानन्दस्वरूप परन्रह्म परमात्मा 
परमेश्वरको प्राप्त करता है। 8 ० 
तत्त्वज्ञानका स्वरूप इस प्रकार 'है--आत्मा अद्वितीय 
सच्चिदानन्द है। वह जगतूका  अधिप्वानात्मक उपादान है। 
उसकी शक्ति माया है। मायासहित मार्यिक प्रपश्ष उसमें 
भ्रान्तिमात्र है। मायाशक्ति अपने कार्योसेहित उसे सत्य सिद्ध 
'करनेमें समर्थ नहीं है। घटोत्पादिनी शक्ति घर्येसहित मृत्तिकाको 
सत्यापित करमेमें सर्वथा असमर्थ है, 'यह दृष्टान्तं है। जिस 
प्रकार विभु घटाकाश महाकांश है और घटेगत महाकाश 
घटाकाश है, उसी प्रकार विभु प्रत्यगात्मा परमांत्मा (ब्रह्म) 
है और साक्षादपरोक्ष परमात्मा प्रत्यगात्मा है। आत्मा और 
अह्ममें लक्षणसाम्यंसे ऐक्य है। . - दा 


क्‍्कध्न्‍लही 


लफ 


जद 


प श्र 


+ 


*भयम्ते कुर्मछतपाय विष्यये परमात्मते 
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कूर्मपुराणोक्त प्राकृत सर्ग और प्रतिसद्धर 


5 ६ अगर भीषिभूदित उर््चप्राप इटौफारसुपेसफैटाएी एए शदद्एुर शैकशचार्प स्थारी प्रीिी्यएजर सापदतीरशी महाराज) 


श्राकृत सर्गको तत्वचित्तकोंने प्रकृति, अव्यक्य तथा 
मायानामसे प्रथित जगत्याएथफों सदसदात्मक माता है। 
प्रधात प्रिगुणात्मक है। सत्य, रजस, तपसू-ये तोन गुघ 
हैं। महाप्रतयमें गुणसाम्यकों प्रात्त प्रधान (तत्व स्व- 
स्वरूपभूत) परत्रह्म परमात्मा समाशिशिा--ठनमें सदात्म्यापप्त 
होकर स्थित, था। इसीको प्राकृठ प्रलय, ग्रा्ठी रात आदि 
नामोंसे अभिहित किया गया है। 'अहः सृष्टिरुदाइता! 
,(कूर्म० १। ४। ११)-के अनुप्तार *सृष्टि' दिन और 'प्रलप! 
सत्रि है। 
परमेश्चर स्वयं अनादि होते हुए भी जगहूफे आदिकारण 
हैं। निशात्त (प्रलयान्त)-में मोगयलसे उन्होंने स्वयंसे 
शएफीभूत पुरुष तादर्भ्यापत प्रकृतिफों शुम्ध किया। जैसे मद 
अधवा यसन्त ऋतुकी वायु नर-तारियोंकों शु्ध करते हैं, 
चैसे ही मायापत्रि महें धरने निजदाछ्िभूता प्रकृत्रिफों धुब्ध 
फिया। यस्तुतः क्षोभफ और क्षोष्य दोनों परमात्मा हो हैं। 
चाही अपनी प्रधाततामे क्षोपफ और अपनी उपाधि प्रकृतिकी 
प्रपानतासे क्षौभ्य (शुम्ध होते योग्य) ऐते हैं। परमे धराधिशित 
अ्रधानसे पुरुष एवं प्रधानकूप “महंदु! प्रादर्भूत हुआ। महान, 
आत्पा, सति, भरष्मा, प्रयुद्धि, एति, ईप्रर, प्र, धृ्ि, 
स्पृति, संविद आदि नार्मोसे मह्तत्त् अधिहित किया 
जाता है-- 
महातात्ा मतित्रेद्ा प्रधुद्धिः स्मातिरीमा:। 
प्रा घृतिः स्पृति: संविदेवस्मादिति तब स्पृतम्‌॥ 
(दृर्षविधा्य ४4 १७) 
- महासे वैकारिफ, रैदस (रजत) और तामम प्रिविष 
आहार झपन हुआ। वैशरिक (सदीवक) उशसे इद्धिएलुगर ू 
देघेंकि रहित मंत्र ठतपल हुआ। पैजस झटस शोद्ियों 
डर कंमेश्ियों सपमत्पन ्ःं 3 रामस अहँसे शब्टदि 
चम्यानमापएँ ठपत हुरी रद 
' #चम्बपूत (परत्चीकूत चनक्छापूठ) सदन एम्स हुए१ असम 
रण पुर है शापमें ऋष्द, रर्ग मो परत है। वेडमें शब्द, 


फः 








अध्यालटगओंगे आवमादि | शिलली), उत्य पर्च४ जाये 


स्पर्स और रूप तोन गुण हैं। जलमें शब्द, स्पर्श, रुप और 
रस चार गुग हैं। पृष्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और * 
गन्य-ये भा गुण हैं। उपादानकारणकी अपेक्षा फार्यमें 
क्रमिक विशेषता और उपादेय कार्यकी अपेक्षा उपादानशापपमें 
क्रमिक विरविशेषता मान्य है। महत्‌, अहम्‌ शब्दादितन्माप्र 
और आकाशादिभूत पुरुधाधिष्ित ऐनेसे राधा अव्यछातुप्रहसे 
अष्टगण्डके उत्पादक होते हैं। अभिप्राय यह है कि महतसे 
पृष्यीपर्यन्त तेईस तरत्योमें (नाम-रूपादि गुणोंके भेदसे) 
पृषक्‌-पृषक शक्तियों हैं। यही कारण है कि ये परस्पर 


पूर्णतया मिले बिता जगठूफी रखता नहीं कर सके। इसलिये 


एक-दूसरेके आश्रय रहनेयातो और एफ ही संपतकी 
उत्पतिके सक्ष्ययते महतायसे लेकर विशेषपर्यन्त प्रकृतिके 
थे सभी धिकार पुरुषमे अधिप्ठित होफर, परस्पर संमुछ 
होकर प्रधातके अनुग्रहरों अप्डकी उत्पत्ति फरते हैं। जशके 
शुसपुझेके समल क्रमशः महदादि तत्तोंसे यढ़ा हुआ यह 
गोसाफार और जलपर स्थित महात्‌ अण्ड ग्रद्मरुप श्रापाशा 
अत्युत्म प्रारव आधार हुआ ठसमें ये अध्यस्र्प 
जगत्पति क्षेत्रस॑श्ञक ब्राह्म व्यकरूपसे स्वयं ही विशयमातर 
हुए। यही प्रथम शरीरी और पुप कहें जाग हैं! से 
आरभियेयिः आदियों ग्रापशे सर्मके प्राएम्भ्गे सामापत हुए। 
जितको पुरुष, दंसे, प्रधावसे परत; स्थिक, हिरप्यार्भ, 
कपिल, छद्दोमूर्ति और रामातत कहा शादी है" 

मर से शारीरी प्रथम: मर ये पुरुष टप्सते। 

आदिकर्ता स॒भूवाश प्रद्माऐे समा्शातात 

शमाहुः पुरुष हैंगे धधाकाग परत: शियिजम! 

हिरप्यगर्भ किये छत्पेमर्ति शतवप॥त 

हे (चधिएद हे) ३३०). 

*झत मारा हिएप्ययर्भाप सुवेश रात (गर्भकों डहतैवादी 

(गर्भरव) शा साषु् 
अभरशिवाय राधा था। उस सादे हो पर और डरे 
आहत हमे शर्म -धद्धादि गटप्रधक सहित राघान ऐह एव. 





*कूर्षरूपी श्रीमनारायण विश्वका कल्याण करें * (२३) 
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देव-असुर और भनुष्यादि विविध प्राणिवर्म प्रकट हुए। वह | बृहत्‌ होनेसे ब्रह्मा, पर होनेसे परमेधवर कहे जाते हैं। वशी 


अण्ड पूर्ब-पूर्वकी अपेक्षा दस-दसगुना अधिक जल, वायु, 
आकाश और भूतादि अर्थात्‌ अहंकारसे आवृत है तथा 
भूतादि महत्ततत्व्से आवृत हैं। इन सबके सहित चह 
महत्तत््व भी अव्यक्त (प्रधान)-से आबृत है। इस प्रकार 
जैसे नारियलके फलका भीतरी बीज बाहरसे कितने ही 


छिलकोंसे ढका रहता है, वैसे ही यह अण्ड इन सात, 


आवरणोंसे घिरा है। उनमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुणका आश्रय लेकर इस संसारकी 
रचनामें प्रवृत्त होते हैं। रचना हो जानेपर सत्त्वगुणविशिष्ट 
अतुलपराक्रमी भगवान्‌ विष्णु उसका कल्पान्तपर्यन्त युग- 
सुगमें पालन करते हैं। पुनः कल्पका अन्त होनेपर अतिदारुण 
तम:-प्रधान रुद्ररूप धारण करके जनार्दन विष्णु ही समस्त 
भूतोंका संक्षय कर जगत्‌को जलमंय करेंके शेपशब्यापर 
शयन करते हैं। जगनेपर ब्रह्मारूप होकर वे पुनः जगत्‌की 
रचना करते हैं। थे एक ही भगवान्‌ जगत्‌की सृष्टि, स्थिति 
और संदृतिके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव-इन तीन 
संज्ञाओंको धारण करते हैं। 

जगत्सष्टा ब्रह्मा तीनों कालमें त्रिगुणात्मक होनेसे एक 
कहे जाते हैं। आदि होनेसे आदिदेव, अजात होनेसे अज, 
प्रजापालक होनेसे प्रजापति, देवोंमें महान्‌ होनेसे महादेव, 


होनेसे ईश्वर, सर्वव्यापंक होनेसे ऋषि और सर्वहर होनेसे 
हरि कहे जाते हैं। अनुत्पन्न और पूर्व होनेसे स्वयम्भू कहे 
जाते हैं। नरों (जीवों)-के अयन होनेसे नारायण, संसारके 
हरण करनेवाले होनेसे हर, विभु होनेसे विष्णु कहे जाते हैं। 
सभी पदार्थोका विशिष्ट ज्ञान होनेसे भगवान्‌ कहे जाते हैं, , 
अवन अर्थात्‌ सबकी रक्षा करनेके कारण ओम कहे जाते _ 
हैं। सभी पदार्थोका विज्ञान होनेसे सर्वज्ञ, सर्वमय होनेसे 
सर्व कहे जाते हैं। निर्मल होनेसे शिव और सर्वगत होनेसे 
विभु कहे जाते हैं। सर्वदुःखोंसे त्राण देनेवाले होनेसे तारक 
कहे जाते हैं। . 

प्रतिसश्धर--नित्य, मैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक-- 
ये चार भ्रकारके प्रतिसच्चर (प्रलय) कहे गये हैं। प्राणियोंका 
जो नित्य ही क्षय देखा जाता है, वह “नित्य प्रलय' है। 
बअक्माजीकी सुपुत्तिके निमित्तसे त्रिलोकीका नाश ब्राह्म प्रलय 
अथवा 'नैमित्तिक प्रलय' कहा जाता है। पृथ्वीसे महत्पर्यन्त 
तेईस तत्त्वोंके सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका नाश अर्थात्‌ सर्गक्रमसे 
विपरीतक्रमद्वारा प्रकृतिमें लय 'प्राकृत प्रलय' अथवा प्राकृत 
प्रतिसर्ग कहा जाता है।  ब्रह्मात्मतत्त्वके, एकत्व-विज्ञानसे 
होनेवाला कैकल्य मोक्षरूप निर्वाण 'आत्यन्तिक प्रलय! है। 
प्रलय, प्रतिसञ्लर .और प्रतिसर्गका एक ही अर्थ है। 
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'कूर्मरूपी श्रीमन्‍्नारायण विश्वको कंल्याणं करें 


( अनत्तश्रीविभूषित तमिलनाइक्षेत्रस्थ काशीआमऊफोटिपीठाथीएयर जगदगृरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्र म्रास्वतीजी महाग़्ज ) 


वेदार्थका उपबृंहण करनेवाले मत्स्य-कूर्माद अठारह 
चुराण हैं। पुराणोकि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और 
वंशानुचरित--ये पाँच लक्षण कहे गये हैं। विष्णुरूप 
महर्पि चेदव्यासने इन पुराणोंके द्वारा संसारका बहुत उपकार 
किया है। 

दैवी सम्पदाके अभिवर्धक आस्तिक ग्रन्थोंके प्रकाशन- 
हेतु संकल्पबद्ध संस्था 'गीताप्रेस' अपनो पत्रिका ' कल्याण" 


विशेषाडडरूपमें इस वर्ष 'कूर्मपुराण'का प्रकाशन कर रही 
है--इंस विषयको जानकर अपार प्रसन्नता हुई। . ' ' 
जगतूके उद्धाकके लिये और ईश्वरके सृष्टि, पालन, 
संहार, निग्रह एवं अनुग्रह आदि पञ्चकृत्य-नियमोंके पालनके 
लिये कूर्मरूपमें अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीमन्‍्नागयण इस विशेषाडुकै 
प्रकाशनट्वाए विश्वका परम कल्याण करेंगे, हम ऐसी आशा 
करते हैं। | 
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पर्रव 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 
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कूर्मपुराणोक्त प्राकृत सर्ग और प्रतिसद्चर ' 


( अनन्तभ्रीविभूषित ऊर्ष्वाप्राय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधी श्वर जगद्गुरु शंकग़धाय॑ स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्यतीजी महाराज) « 


- प्राकृत सर्गको तत्त्वचिन्तकोंने प्रकृति, अव्यक्त तथा 
मायानामसे प्रथित जगत्कारणको सदसदात्मक माना है। 
प्रधान प्रिगुणात्मक है। सत्तत, रजसू, तमस्‌-ये तीन गुण 
हैं। महाप्रलयर्में शुणसाम्यकों ग्राप्त प्रधान (तत््व स्व- 


“स्वरूपभूत) परब्रह्म परमात्माके समाश्रित--उनसे तादात्म्यापन्न 
/होकर स्थितः था। इसोको प्राकृत प्रलय, ब्राह्मी रात्रि आदि 
-नामोंसे अभिह्ित किया गया है।. “अहः सृष्टिरुदाहता' 


(कूर्म०:१॥४। ११)-के अनुसार 'सृष्टि' दिन और 'प्रलय' 


रात्रि है। .- 


, परमेश्वर स्वयं अनादि होते हुए भी जगत्‌के आदिकारण 
हैं। निशान्त (प्रलयान्त)-में योगवलसे उन्होंने स्वयंसे 
एकीभूत पुरुष तादात्म्यापन्न प्रकृतिको क्षुब्ध किया। जैसे मद 
अथवा वसन्त ऋतुकी वायु नर-नारियोंको क्ुब्ध करते हैं, 
चैसे ही मायापति महेश्वरने निजशक्तिभूता प्रकृतिको क्षुव्ध 
किया। वस्तुतः क्षोभक और क्षोभ्य दोनों परमात्मा ही हैं। 


, वही अपनी प्रधानतासे क्षोमक और अपनी उपाधि प्रकृतिकी 


प्रधानतासे क्षोभ्य (श्रुव्ध होने योग्य) होते हैं। परमेश्वराधिष्ठित 
ग्रधानसे पुरुष एवं प्रधानरूप 'महत्‌' प्रादर्भूत हुआ। महान, 
आत्मा, मति, ब्रह्मा, प्रबुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, धृति, 


है स्मृति, .संविद्‌ आदि नामोंसे महत्त्व अभिष्ित किया 


जाता है-- 
महानात्मा मतिय्नहा प्रयुद्धिः ख्यातिरीभ्वर। 
4 प्रज्ञा धृत्तिः स्पृतिः संविदेवस्मादिति तत्‌ स्पृतम्‌॥ 
(पूर्वविभाग ४।-१७) 
महत्‌से वैकारिक, तैजस (राजस) और तामस पत्रिविध 
अहड्ढार उत्पल हुआ। वैकारिक (सात्तिक) अहंसे इद्धियानुप्राहक 


. द्ेबोंके सहित मन उत्पन्न हुआ। तैजस अहंसे ज्ञनेद्धियों 
“और कंमेंद्धियाँ समुर्त्पल  हुईं। तामस अहँसे शब्दादि 
पा अव्यतमात्राएँ उत्पल हुईं। शब्दादि पण्वतन्मागओंसे आकाशादि 


चब्बभूत (पञ्चीकृत चञ्चभूत) समुत्पन्त हुए। आकाशर्म 


क , जुद्ध गुण है। बायुमें शब्द, स्पर्श दो गुण हैं। तेजमें शब्द, 


स्पर्श और रूप तीन गुण हैं। जलमें शब्द, स्पर्श, रूप और 
रस चार गुण हैं। पृथ्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप,' रस और 
गन्ध--ये पाँच गुण हैं। उपादानकारणकी अपेक्षा कार्यमें 
क्रमिक विशेषता और उपादेय कार्यकी अपेक्षा उपादानकारणमें 
क्रमिक निर्विशेषता मान्य है। महत्‌, अहम शब्दादितन्मात्र 
और आकाशादिभूत पुरुषाधिष्ठित होनेसे तथा अव्यक्तानुग्रहसे 
ब्रह्माण्डके उत्पादक होते हैं। अभिप्राय यह है कि महतसे 
पृथ्वीपर्यन्त तेईस तत्त्वोंमें (नाम-रूपादि गुणोंके -भेदसे) 
पृथकू-पृथक्‌ शक्तियाँ हैं। यही कारण है कि ये .परस्पर 
पूर्णतया मिले बिना जगत्‌की रचना नहीं कर सके। इसलिये 
एक-दूसरेके आश्रय रहनेवाले और एक ही संघातकी 
उत्पत्तिके लक्ष्यवाले महत्तत्त्वसे लेकर विशेषषर्यन्त प्रकृतिके 
ये सभी विकार पुरुषसे अधिष्ठित होकर, परस्पर संयुक्त 
होकर प्रधानके अनुग्रहसे अण्डकी उत्पत्ति करते हैं। जलके 
बुलबुलेके समान क्रमशः महदादि तत्त्वोंसे बढ़ा हुआ यह 
गोलाकार और जलपर स्थित महान्‌ अण्ड ब्रह्मरूप ब्रह्मका 
अत्युत्तम प्राकृच आधार हुआ। उसमें थे अव्यक्तरूप 
जगत्पति क्षेत्रसंज्ञक ब्रह्मा व्यक्तरूपसे स्वयं हो विशजमान 
हुए। वही प्रथम शरीरी और पुरुष कहे ज़ाते हैं। थे 
आणियोंके आदिकर्ता ब्रह्माजी सर्गके प्रारम्भमें समुत्पन्न हुए। 
जिनको पुरुष, हंस, प्रधानसे परतः स्थित, हिरण्यगर्भ, 
कपिल, छन्दोमूर्ति और सगतन कहा जाता है-- 
स॒वै शरीरी प्रथम: स यै पुरुष उच्यते। 
आदिकर्ता- स॒भूतानां ' प्रह्माग्रे समयर्तता॥। 
आअमाहुः, पुरुष हंस प्रधानात्‌ परतः स्थितम्‌। 
हिरण्यगर्भ॑ कपिल छत्दोमूर्ति सनातनम्‌॥ 
मु (पूर्वविभाव ४॥ ३७-३८) 
- उन महात्मा हिएण्यगर्भका सुमेह उल्य (गर्भकों ठकनेवाली 
झिल्ली), अन्य पर्वत जऱायु (गर्भाशय) तथा समुद्र 
गर्भाशयस्थ रस था। उस अण्डमें ही पर्वत और ट्वीपादिके 


- सहित तथा सूर्य-चद्भादि ग्रहमणके सहित समस्त लोक एवं 


*सांस्कृतिक निधि-पुराण* , 
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इस प्रकार भंगवान्‌ बेदव्यास भी पुराणोंके रचयिता 
नहीं, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक हो सिद्ध होते हैं। 
इसीलिये पुराणेंको 'पश्चम वेद' कहा गया है--/इतिहासपुराण 
भश्ञमं वेदानां वेदम' (छांत्दोग्योपनिषद्‌ ७३१ २) | उपर्युक्त 
उपनिषद्वाक्यके अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोंको 
ही 'पशञ्मम वेद' की गौरवपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर' 
भी वाल्मीकीय रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास 
संज्ञा है, क्रमेश: महर्षि वाल्मीकि तथा बेदव्यांसद्वारा 
'प्रणीत होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं। 
इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता--स्पिक्षया प्राचीनता सुतरां 
सिद्ध हो जाती है। इसलिये हमारे यहाँ वेदोंके बाद 
पुराणोंका ही सवसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं- 
कहीं तो उन्हें बेदोंसे भी अधिक गौरव दिया गया है। 
पद्मपुराणमें ही लिखा है-- 
विद्याच्चतुरों बैदान्‌ साड्रोपनिषदो द्विज:॥ - 
पुराण च बिजानाति यः स तस्माद्विचक्षण:। 
(सृष्टि० २ ५०-५१) 
'जो ब्राह्मण अड्लों एवं उपनिषदोंसहित चारों वेदोंका 
ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान्‌ यह है, जो पुराणोंका 
विशेष ज्ञाता है। 
यहाँ श्रद्धालुओंके मनमें स्वाभाविक ही यह शंका हो, 
संकती है कि उपर्युक्त श्लोकोंमें बेदोंकी अपेक्षा 
पुराणोंके ज्ञानको ' श्रेष्ठ क्यों बतलाया है। इस शंकाका 
समाधान दो प्रकारसे किया जा सकता है। पहली बात त्तो 
यह है कि उपर्युक्त श्लोकके 'विद्यात्‌' और 'बिज्ञानाति'--एन 
दो क्रियापदोंपर विचार करनेसे यह शंका निर्मूल हो जाती 
है। बात यह है कि ऊपरके वचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानंकी 
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अपेक्षा पुणाणोंमें विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गयी है, न 
कि चेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुणणेकि सामान्य ज्ञानका 
अथवा वेदोंके विशिर्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट 
ज्ञनका। पुराणेंमें जो कुछ है, वह चेदोंका ही तो विस्तार-- 
विशदीकरण है। ऐसी दशामें पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंका 
ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य 
ज्ञानसे ऊँचा होना-ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो 
बात वेदोंमें सूत्ररूपसे कही गयी है," वही पुराणोंमें विस्तारिसे 
वर्णित है। उदाहरणके लिंये परम तत्वके निर्मुण-निराकार 
रूपका तो बेदों-(उपनिषदों-) में विशद चर्णन मिलता है, 

परंतु सगुण-साकार-तत्त्वका बहुत ही संक्षेपसे कही-कहीं 
वर्णन मिलता है। ऐसी दशामें जहाँ पुराणोंके विशिष्ट 
ज्ञाताकों सगुण-निर्गुण दोनों तत्त्वोंका विशिष्ट ज्ञान होगा,' 


| बेदोंके सामान्य, ज्ञाताको प्रायः निर्गुण-निराकारका ही 


सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त. श्लोककी संगति 
भलीभाँति बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिमा शास्त्रोंमें 
वर्णित, है, वह अच्छी -तरह समझमें -आ. जाती, है।। 
पुराण -अठारह हैं। उनके ,नाम ये हैं--१-ब्नक्षपुराण, 
२-पद्मपुराण, ३-विष्णुपुराण, ४-शिवपुणण, ५-श्रीमद्भागवत- 
पुराण, ६-नारदीयपुराण, ७-मार्कण्डेयपुराण, ८-अग्निपुराण, 
९-भविष्यपुराण, १०-कब्रह्मवैवर्तपुरण, ११-नृसिंहपुराण, 
१२-वाराहपुराण, * १३-स्कन्दर्पुराण, “ १४-वामनपुराण, 
१५-कूर्मपुराण, १६-मत्स्यपुराण, १७-गरुडपुराण और 
'१८-ब्रह्माण्डपुराण। कहते हैं कि जो प्रतिदिन इन अठारहों 
चुरणोंका भाम लेतों तथा प्रतिदिन तीनों समय इस नामावलीका 
जप करती है, उसे अश्वमेध-यज्ञकी फल मिलता है! पुराण 
भगवान्‌की वाड्मयी मूर्ति है। 


9508५ 


[इक चत तर 


चर्षायुतेनापि * तथाव्दलक्षै:। 


पूर्णेषु पूर्णपु भनोरधानामुत्पत्तय: स॒न्ति पुरर्नवानामण 


(विष्णुपुररण ४ २। ११६) 


? इन मनोस्थोंकी तो हजारें-लाखों वर्षो्में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उममेंसे यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते 
। हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोंकी उत्पत्ति हो जाती है। 


२८० 


(२४प' 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णाये परमात्मने * 


न ना या 





सांस्कृतिक निधि--पुराण 


हे हु (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


« शास्त्रोंमें पुराणोंकी बड़ी महिमा .है। उन्हें साक्षात्‌ 
श्रीहरिका रूप बतलाया गया है। जिस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीहरि सम्पूर्ण जगतूको प्रकाश प्रदान करनेके लिये सूर्यका 
विग्रह धारण 'करके जगतूमें बिचर रहे हैं, उसी प्रकार ये 
सबके हृदयमें प्रकाश करनेके लिये इस जगतूमें पुराणोंका 
रूप धारण करके मनुष्योंके हृदयमें विचर रहे हैं। अत 
पुराण परम पवित्र हैं-- 

यथा सूर्यवपुर्भूल्या प्रकाशाय चरेद्धरिः। 
सर्वेषा. जगतामेव हरिरालोकह्देतवे॥ 
- तथैवान्तःप्रकाशाय पुराणावयवों हरिः। 

,«' विचरेदिह -  भूतेषु पुराणे॑ पावन ,परम्‌॥ 

-, '. (पद्म० स्वर्ग० ६२। ६०-६१) 

“जिस प्रकार जैवर्णिकोंके लिये बेदोंका स्वाध्याय नित्य 
करनेकी विधि है, उसी प्रकार पुराणोंका श्रवण भी सबको 
नित्य करना चाहिये- पुराण शुणुयात्रित्यम्‌' (पद्म० स्वर्ग० 

६२, ५८)। पुराणोंमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष-चारों 
युरुषार्थोका बहुत ही सुन्दर निरूपण हुआ है तथा चारोंका 
एक दूसरेके साथ क्या सम्बन्ध ऐ--इसे भी भलीभाँति 
, समझाया गया है। श्रीमद्धागवर्तमें लिखा है- 

धर्मस्य ह्ापवर्ग्यस्थ॒नार्थों र्थायोपकल्पते। 

नार्धस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥ 

» क्लामस्य नेन्द्रियप्रीति्लाभों जीवेत यावता।. - 

जीवस्य तत्त्यजिज्ञासा नांथों यश्वेह कर्मभि:॥ 
7५ 52 (१।२। ९-१०) 
५ धर्म तो अपवर्ग-(मोक्ष या भगवत्प्राप्ति-) का साधक 
है। धन प्राप्त कर लेना ही उसका प्रयोजन नहीं है। धवका 
भी अन्तिम साध्य. है धर्म, न कि भोगोंका संग्रह। यदि 
धनसे लीकिक भोगकी हो प्राप्ति हुई तो यह लाभकी बात 
नहीं .मानी गयी है। भोगसंग्रहका भी प्रयोजन सदा 
इन्द्रियोंकों तृप्त करते रहना.ही नहीं है, अपितु जितनेसे 
जौवन-निर्वा्‌्ट हो सके, उतना ही आवश्यक है। जीवके 
जोवनका भी मुख्य प्रयोजन भगवत्तत्वकों जानमेकी सत्बी 
- अभिलापा हो है, न कि यज्ञादि कमोद्वाण प्राप्त होनेवाले 


स्वगांदि सुखोंकी अआप्ति। 


यह तत्त्व-जिश्ञासा पुराणोंके श्रवणसे भलीभाँति जगायी 
जा सकती है। इतना हो नहीं, सारे साधनोंका फल 
है--भगवान्‌को प्रसन्नता ग्राप्त करना। यह भगवत्परीति भी 
पुराणोंके श्रवणसे सहजमें ही प्राप्त की जा सकती है। 
भद्मपुराणमें लिखा है-- 
तस्माश्दि हरे: प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः॥ 
श्रोतव्यमनिशं पुम्भिः पुराण कृष्णछपिणः॥ 
(स्वर्ग० ६२ ६२) 
*इसलिये यदि भगवानूको प्रसन्न करनेमें अपनी घुद्धिको 
लगाना हो तो सभी मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्णरूपधारी 
भगवान्‌के स्वरूपभूत पुराणोंका श्रवण करना चाहिये।' 
इसीलिये पुराणोंका एमारे यहाँ इतना आदर रहा है। 
वेदोंकी भाँति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गये 
हैं, उनका रचयिता कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी 
उनका स्मरण ही करते हैं। पश्मपुराणमें लिखा है-- 
*पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथम ग्रह्मणा स्मृतम्‌।! 
(पश्म० सृष्टि० १। ४५) 
इनका विस्तार सौ करोड़ (एक अरब) श्लोकोंका 
माना गया है--/शतकोटियप्रविस्तरम्‌।' उसी प्रसंगर्में यह भी 
कहा गया है कि समयके परिवर्तनसे जब मनुष्योंकी आयु 
कम हो जाती है और इतने बढ़े पुराणोंका श्रवण और पठन 
एक जीवनमें उनके लिये अस्तम्भव हो जाता है, तब 


' | चुशणोंका संक्षेप करनेके लिये स्वयं सर्वव्यापी हिरण्यगर्भ 


भगवान्‌ ही प्रत्येक द्वापरयुगमें व्यासरूपसे अवतीर्ण होते हैं 
और उन्हें अठारह भागोंमें बॉदकर चार लाख श्लोकॉमें 
मीमित कर देते हैं। पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही 
भूलोकमें प्रकाशित होता है। कहते हैं कि स्वर्गांदि लोकोंमें 
आज भी एक अरब श्लोकोंका विस्तृत पुराण विधमान है-- 
कालेनाग्रहणं दृष्ठा पुराणस्य तथा विभुः। 

, व्यास्रूपस्तदा ब्वद्मा संग्रहार्थे युगे सुगे॥ 
चतुर्लक्षप्रमाणेन . द्वापर.. द्वापे. जगौ। 
शदष्टादशधा कृत्या भूलोफे$स्मिन्‌ प्रकाशितम्‌॥ 
अद्याधि देवलोकेपु . शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 

(पदच्म० सृष्टिग ३। ५१००५३) 


*सांस्कृतिक निधि--पुराण * - 


ही । 


फ़ााजऋप्रफऋफ्रजअफ्ाफऋफ़ रुक भज्ऋकाआ कफ कफजाकऋफल भह्ऋअऋ कक कक हक्जफऋऋऊऋ आ श्ऋक्क्अक्रफऋकफ ऋक्ा कफ कक कक कक मकर फ मक्का का 





इस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास भी पुराणोंके रचयिता 


नहीं, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। 


इसीलिये पुराणोंको 'पञ्षम बेद' कहा गया है--/इतिहासपुराणं 
पद्म्म बेदानां वेदम्‌' (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।१॥२) । उपर्युक्त 
'उपनिषद्वाक्यके अनुसार यधपि इतिहास-पुराण दोनोंको 
ही 'पञ्षम चेद' की गौरवपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर 
भी वाल्मीकीय रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास 
संज्ञा है, क्रमश: महर्षि वाल्मीकि तथा बेदव्यासद्वारा 
प्रणीत होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं। 
इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता--सवपिक्षया प्राचीनता सुतरां 
सिद्ध हो जाती है। इसलिये हमारे यहाँ वेदोंके बाद 
पुराणोंका ही सबसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं- 
कहाँ तो उन्हें वेदोंसे भी अधिक गौरव दिया गया है। 
पद्मपुराणमें ही लिखा है-- 
यो विद्याच्यतुरों वेदान्‌ साड्रोपनिषदो द्विज:॥ . 
पुराणं च विजानाति यः स तस्माद्विवक्षण:। 
(र्ृष्टण २। ५०-५१) 
जो ब्राह्मण अड्डों एवं उपनिषदोंसहित चारों वेदोंका 
ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान्‌ वह है, जो पुराणोंका 
विशेष ज्ञाता है। 
यहाँ श्रद्धालुओंके मनमें स्वाभाविक ही यह शंका हो 


सकती है कि: उपर्युक्त श्लोकोंमें बेदोंको अपेक्षा भी 


पुराणोंके ज्ञानको ' श्रेष्ठ क्यों बतलाया है। इस शंकाका 
समाधान दो प्रकारसे किया जा सकता है। पहली वात तो 
यह है कि उपर्युक्त श्लोकके 'विद्यात्‌' और 'विजानाति'-इन 
दो क्रियापदोंपर विचार करनेसे यह शंका निर्मूल हो जाती 


है। बात यह है कि ऊपरके बचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानंकी| 


अपेक्षा पुराणोंमें विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गया है, न 
कि वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य ज्ञानका 
अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंक विशिष्ट 
ज्ञानका। पुराणोंमें जो कुछ है, वह बेदोंका ही तो विस्तार-- 
विशदीकरण है। ऐसी दशामें पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान 'बेदोंका 


"ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य 


ज्ञानसे ऊँचा होना-ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो 
चात वेदोंमें सूत्ररूपसे कहो गयी है, वही पुरांणोमें विस्तारिसे 
वर्णित है। उदाहरणके लिये परम तत्त्वके निर्गुण-निराकार 
रूपका तो वेदों-(उपनिषदों-) में विशद वर्णन मिलता है, 

मरंतुं सगुण-साकार-तत्त्वका बहुत ही संक्षेपसे कहीं-कहीं 
वर्णन मिलता है। ऐसी दशामें जहाँ पुराणोंके विशिष्ट 
ज्ञाताको सगुण-निर्गुण दोनों तत्त्वोंका विशिष्ट ज्ञान होगो, 


.वेदोंके सामान्य ज्ञाताकों प्रायः निर्णुण-निराकारका ही 


सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त, श्लोककी , संगति 
भलीभाँति बैठ जाती है और पुराणोंकी ज़ो महिमा शास्त्रोंमें 
वर्णित, है, बह , अच्छी, तरह समझमें आ जाती है। 
पुराण -अठारह हैं। उनके नाम ये हैं--१-ब्रह्मपुराण, 
-पद्मपुराण, ३-विप्णुपुराण, ४-शिवपुराण, ५-श्रीमद्धागवत- 
पुराण, ६-नारदीयपुराण, ७-मार्कण्डेयपुराण, ८-अग्रिपुराण, 
९-भविष्यपुराण, , १०-ब्रह्मवैवर्तपुराण, ११-नृसिंहपुराण, 
१२-वाराहपुराण, , १३-स्कन्दपुराण, ' १४-चामनपुराण, 
१५-कूर्मपुराण, १६-मत्स्यपुराण, , १७-गरुडपुराण और 
१८-ब्रह्माण्डपुराण। कहते हैं कि जो प्रतिदिन इन अठारहों 
चुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों संमय इस नामावलीको 
जप करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञको फेल मिलता है। पुराण 
भगवानूकी वाडूमयी मूर्ति है।. * 


रा 5 5 


3५७ १४४११ 





कक न ८ # ८ शस्ससरकघइा। हज प 


मनोरधानां न: समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि " तथाब्दलक्षे॥र 0: . + 
पूर्णेषु पूर्णपु मनोरथानामुत्पत्तय: सन्ति पुनर्नवानाम्‌॥ 


3 *... (विष्युपुराण ४ २। ११६) 


इन मनोरथोंकी तो हजारों-लाखों वर्षोमें भी समाप्ति नहीं हो सकंती। उनमेंसे यदि कुछ पूर्ण भो हो जाते 
हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोंकी उत्पत्ति हो जाती है।... 


] 


(र्थ्व 


»नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे यरमात्मने « 
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का आल 'पुराण-महिमा 


5 लि के 


' भारतीय संस्कृत साहित्य-सागर अनन्त रत्रराशिसे पूर्ण 
है। उन रब्रोंमें घुरणका स्थान अत्यन्त महत्वका है। पुराण 
अध्यात्मशास्त्र है, पुराण दर्शनशास्त्र है, पुराण धर्मशास्त्र है, 
पुराण नीतिशास्त्र है, पुराण तन्त्र-मन्त्र-शास्त्र है, पुराण 
कलाशास्त्र है, पुराण इतिहास है, पुगण जीवनी कोष है, 
पुराण सनातन आर्य संस्कृतिका स्वरूप है और पुराण 
येदकी सरस और सरलतम व्याख्या है। पुराणमें तीर्थरहस्य 
और तवीर्थमाहात्म्य है। पुराणमें तीर्थॉका इतिहास और उनकी 
विस्तृत सूची है। पुराणमें परलोकविज्ञान, प्रेतविज्ञान, जन्मान्तर 
और लोकान्तर-रहस्य, कर्म-रहस्य तथा कर्मफलनिरूपण, 
नक्षत्रविज्ञान, रत्रविज्ञान, आयुर्वेद और शकुनशास्त्र आदि- 
आदि इतने महत्त्वपूर्ण और उपादेय विषय हैं कि जिनकी 
पूरी जानकारीके साथ व्याख्या करना,तो यहुत दूरको बात 
है,: बिना पढ़े पूरी मूची बना पाना भी प्राय: असम्भव है। 
इतने महत्त्वपूर्ण -विषयोंपर , इतनी गम्भीर गवेषणा -तथा 
सफल अनुसंधान - करके . उनका रहस्य सरल, भाषामें 
खोल देना पुराणोंका ही काम हैं।-पुराणोंकों आधुनिक 
मानने और बतलानेयाले,विद्वान्‌ केवल बाहरी प्रमाणोंपर 
ही “ध्यान देते हैं।.पुराणोंके अन्तस्तलमें प्रवेश, करके 
उन्होंने 'उनको नहीं देखा। यथार्थतः उन्होंने पुराणोंकी 
ज्ञान-परम्परापर भी दृष्टिपात नहों किया। वस्तुतः पुराणोंमें 
जौ कहीं-कहीं कुछ न्यूनाधिकता-उसमें विदेशों तथा 
विधर्मियोंके आक्रमण-अत्याचारसे 'ग्रन्थोंकी दुर्दशा हुई 
उससे उसके बहुत-से अंश आज उपलब्ध नहीं हैं। फिर 
भरी इससे पुराणोंकी मूल महत्ता तथा प्राचोनतामें कोई बाधा 
नहीं आती। 0. अपर: 

ध एक ही परमतत्त्व 
चुराणोंमें भक्ति एवं ज्ञानकी चातें भरी हैं। सतृ-चित्‌- 
- झानम्दरूप परमात्मा परात्पर ग्रह्म एक है, वह सर्वदा सर्वथा 
चूर्ण, सर्वग, सर्वगत, सर्वज्ञ, अनन्त, विभु है, वह झर्वातोत 
.... है, .सर्वकूप है। सम्पूर्ण देशकालातोत है, सम्पूर्ण देश- 


- (नित्यलोलालीन श्रद्धेव भाईजो श्रीहनुमानप्रसादजो पोद्दर) 


'कालमय है। वह नित्य निराकार, नित्य निर्गुण है; बह नित्य: 
साकार, नित्य सगुण है। अवश्य ही उसकी आकृति 
पाञ्नभौतिक नहीं और उसके गुण त्रिगुणजनित नहीं हैं। वह 
ब्रह्म स्वरूपतः नित्य एकमात्र होते हुए ही स्वरूपतः ही 
अनादिकालसे विविध स्वरूप-सम्पन्न, विधिध शक्तिसम्पन्न 
एये विविध शक्ति-प्रकाश-प्रक्रिया-सम्पन्न है। नित्य एक 
होते हुए हो उसकी नित्य विभिन्न पृथक्‌ सत्ता है। उन्हीं 
पृथक्‌ रूपोंके नाम-शिव, विष्यु, शक्ति, राम, कृष्ण, 
बामन, कूर्म, गणेश आदि हैं। वह एक ही अनादिकालसे 
इन विविध रूपोमें अभिव्यक्त है। ये सभी स्वरूप नित्य 
शाश्वत आनन्दमय ब्रह्मरूप ही हैं-- | 

सर्वे नित्या: शाश्रताश्व देहास्तस्य परात्मनः।_ 

हानोपादानरहिता गैय प्रकृतिजा: क्यचित्‌॥ ' 

परमामन्द्संदोहा. ज्ञानमात्राथ सर्वतः , 

सर्वे स्वगुणैः पूर्णा: सर्वदोषबिवर्जिता:॥ 

'परात्पर ब्रह्मके वे सभी रूप नित्य शाभ्रत 

परमात्म-स्वरूप हैं। उनके देह जन्म-मरणसे रहित 
होकर स्वरूपभूत हैं; ये प्रकृतिजनित कदापि नहीं हैं। ये 
परमानन्दसंदोह -हैं, सर्वतोभावेन ज्ञामैकस्वरूप हैं, वे सभी 
समस्त भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषोंसे (माया- 
प्रपश्चसे) सर्वथा रहित हैं! । 

- ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक हो अद्दय परम सत्य 
तत््यके लीलानुरूप तीम नाम हैं। इस परम तत्त्य भगवान्‌के 
भ्रुकुटिघिलासकी लीलामात्नसे सृष्टिका निर्माण और संहार 
हो सकता है। ये भगवान्‌ निगुण (प्राकृत गुणोंसे रहित), 
सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे और परमात्मा हैं। ये सब जीयोंसे 
निर्लिम हैं और उनमें लिए भी हैं। ये (भौतिक रूपसे 
रहित) नियकार और (म्वस्थरूपमें स्थित) साकार, सर्वव्यापी 
और स्वेच्छामय हैं। योगिगण "सनातन परब्रह्म' कहते हैं 
और रात-दिन इन सर्वमदड्भलमय सत्य-स्वरूप परमात्माका 
ध्यात करते रहते हैं। ये स्वतन्य तथा समस्त कारणोंके भी 





कारण हैं। प्रलयके समय सर्वबीजस्वरूपा प्रकृति इनमें लीन | प्रचारके अभावमें इस तत्त्वके प्रंकाशन कथा-आख्यानों, 
रहती है और सृष्टिके समय प्रकट होकर क्रियाशील हो | उपाख्यानोंके सिवा धर्मकी व्याख्या पुसाणोंका प्रमुख उद्देश्य 
जाती है। यह प्रकृति भगवानूकी निज अभिन्न शक्ति है और | है। धर्मकी स्थिति डावॉडोल हो उठी है। धर्मभावनाके 
लीलानुसार अप्रकट या प्रकटरूपमें इनमें वैसे हो सदा- | अभावमें देशका वास्तविक स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। अपना 
सर्वदा रहती है-जैसे अप्रिमें उसकी- दाहिका शक्ति | देश धर्मप्राण देश है।ः अत; पुणणोंके प्रचारके द्वारा 


रहती है। रे धर्मस्थापनका कार्य बड़े महत्त्वका होगा। सभीको सर्चेष्ट 
पुराणोंमें युगोंतक धर्मका प्रचार हुआ। आजे उनके | होकर इसपर प्रयत्रशील होना चाहिये। 
| ॥८अवयक००> ॥ 
.... कूर्मपुराणकी उपादेयता 


(श्रद्ेय स्थामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


मनुष्य-शरीर केवल परमात्माकी' प्राप्तिक लिये 'ही।| समझनेवाले-अनजान मनुष्योंके द्वारा वेदोंकी मर्यादा नष्ट 
मिला है। उसकी प्राप्तिके साधनोंका वर्णन वेदोंमें आता है, | होती है। अतः वेदोंकी रक्षाके लिये पुराणों एवं स्मृतियोंका 
जो भगवान्‌के निःश्वास हैं--“यस्य नि:श्वसितं वेदा: '। वेदोंके | प्रकाशन हुआ, जिससे कि साधारण जनतातक वेदोंका 
तात्पर्यको समझानेके लिये ही चेदव्यासजी महाराजने | तात्पर्य पहुँच जाय और वे उससे अपने जोवनको शुद्ध 
चुराणोंकी रचना को। पुराणोंमें इतिहास-(कथानकों-) के | निर्मल बनाकर उन्नति कर सकें। . . * 
द्वारा आख्यान-ठपाख्यान एवं बेदोंके विषयोंको ही | - “कल्याण” अपने एकहत्तरबें वर्षके प्रथम अड्डुके 
सरलतासे समझाया गया है। जिन लोगोंका वेदोंमें अधिकार | रूपमें 'कूर्मपुराणाड्ञ' (विशेषाड्टू) निकाल रहा है जो बहुत 
नहीं है, वे भी बेदोंके तत्त्त्को सरलतासे समझ “सकें, |हो उपादेय है। कूर्मपुराणमें अनेक अच्छे-अच्छे प्रकरण , 
इसीलिये पुराणोंका प्रणयन किया गया है एवं वेदार्थ- | हैं, व्यवहारकी शिक्षाके साथ ही परमार्थ-सम्बन्धी बहुत- 
सिद्धिके लिये ही स्मृतियोंने भी आचरणकोा विधान किया ( सी 'सार बातें बतायी गयी हैं। इस पुराणकी शिक्षाको 
है। पुराणों एवं स्मृतियोंको न जाननेसे वेदोंका ठोक अर्थ | जीवनमें ठतारनेसे लोक और परलोक-विषयक कल्याण हो 
भी नहीं समझा जा सकता। सही तात्पर्य न |सकता है। 


» “जय त>  .> 


' धर्म भजस्व सतत त्यज लोकथर्मानू सेवसस्‍्व | साधुपुरुषाझ्हि कामतृथ्णाम्‌॥ 
अन्यस्यथ दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्ता ,सेवाकथारसमहों , नितराँ पिब त्वम्‌त कम 

(ब्ोमद्धा० मा० ४। ८०)... 

भगवद्धजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरन्तर उसीका आश्रय लिये रहें। अन्य सब प्रकारके लौकिक-.. 
धर्मोंसे मुख मोड़ लें। सदा साधुजनोंकी सेवा करें। भोगोंको लालसाको पास ज़ फटकने दें तथा जल्दी- 
 से-जल्दी दूसरोके गुण-दोषोंका घिचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवान्‌की कथाओंके 

रसका ही पान करें। 7 





५. #>*्स्चचपस२+ज 


है! 


हु 


पु 


्ँ - इस पुराणमें यर्थित ईश्वश्गीवाफा 
-, ड्शनिकमहत्य है, जो श्रोमद्भवद्रीताका 


[३०१ 


* नमस्ते कूर्महूपाय दिष्णये परमात्मने ० 
हर अर ०2४१३ +;६०.34288 0 [[[/7/[/[[[[[4 | || /[[[] | 
*कूर्मपुराण '--एक परिचय । हा 


' पुशणोमें थेदके निगूढ अधोंका स्पष्टीकरण तो है हो, | बिद्वानोंने टीकाएँ लिखी हैं। 


कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके सरलतर्ष विस्तारके 
साथ-साथ कथा-वैचित्र्यके द्वाय साधारण सवताकों भी 
गृूढ-सै-गूडतम तत्त्वोंको इृदयद्भम करा देनेकी अपनी अपूर्व 
विशेषता भी इनमें है। इस युगमें धर्मकी रक्षा और भक्तिके 
मनोरम विकासका जो यत्किंचित्‌ दर्शन हो रहा है, उसका 
समस्त श्रेय पुराण-साहित्यकों ही है। वस्तुतः भारतीय 
संस्कृति और साधनाके क्षेत्रमें कर्म, ज्ञान और भक्तिका मूल 
ज्नौत चेद था श्वुतिको ही माना गया है। येद अपौरुषेय, नित्य 
और स्थर्य भगवानूकी शब्दमयी मूर्ति हैं। स्वरूपतः थे 
भ्रगवान्‌के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्थको दृष्टिसे ये प्राय: 
अत्यन्त दुरूह भी हैं। उनका ग्रहण तपस्याके बिना नहों 
किया जा सकता। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्याद्वारा 
ईश्वरकी 'कृपासे ही थेदका प्रकृत अर्थ जान पाये थे। 
उन्होंने यह भी जाना था कि जगत्‌के कल्याणके लिये वेदफे 
'नियूढ अर्थका प्रचार करनेकी आवश्यकता है। इसलिये 
उन्होंने उसी अर्थकों सरल भाषामें पुराण, रामायण और 
महांभारतकै ह्वारा प्रकट किया। इसीसे शास्प्रोंमें कहा गया 
है कि रामायण, महाभारत “और पुणाणोंकी सहायतासे 
चेदोंका अर्थ समझना चाहिमे--/इतिहासपुराणार्भ्या थरेरद 
समुपबृंहयेत्‌।' उसके साथ ही इतिहास-पुशणको बेदोंके 
समकक्ष पप्मम येदके रूपमें माना गया है--इतिहासपुरणार््या 
भश्ञमो वेद उच्यते'। हा 

, चुराण बाद्मय्में कूर्मपुणाणका महत्त्वपूर्ण स्थान है; 
क्योंकि इस पुसाणमें-- है 

(१) महापुणणोंके पाँच मुछ्य विषयों--सर्ग, प्रतिसर्ग, 

चंश, भन्वन्तर और यंशानुचरितका पूर्ण विवेधत है। 

+ (३) हिन्दूधर्मके तीन मुख्य सम््रदायों--वैष्णव, रैय 
और शाक्तका बहुत ही प्रशस्तरूपमें समन्वय किया गया है 

(३) यह भिदेवों (ग्रह्मा, विष्णु, महेश)-की एकताका 


_ अत्िपादन करता है। 


| (४) शक्ति और शक्तिमानूमें अभेद मावता रह है 
शिव और विष्णुका परमज्य स्वीकार करता है। 
रा गीताफा यही धार्मिक तथा 
दाका है। इसपर अनेक 


भगवान्‌ बिष्णुने कूर्म-अबतार धारणकर परम विष्णुभत्त 
राजा इद्धघुप्रको जो भक्ति, ज्ञान एवं मोक्षका उपदेश दिय 
था, उसी उपदेशको पुनः भगवान्‌ कूर्मने समुद्र-मन्यनये 
समय इन्द्रादि देवताओं तथा भारदादि ऋषिगणोंसे कहा, यहीं 
कथा कूर्मपुराणके नामसे विख्यात है। इसी ठपदेश-कथाकी 
ड्वादशवर्षीय महासश्रमें रोमहर्पण सूतजीने शौनकादि अद्टा्सी 
हजार ऋषियोंसे कहा था। विष्णुपुराणमें प्राप्त महापुराणोंकी 
सूचीमें कूर्मपुराणको पंद्रहवाँ महापुराण कहा गया है 
नारदौय पुराणके पूर्वभागके अध्याय १०६ में कूर्मपुराणक! 
जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार (क) कूर्मपुराणके पूव॑ 
तथा उपरि-ये दो विभाग हैं। (ख) भूल कूर्मपुराण-(१) 
ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी एवं (४) वैष्णवी--इन 
चार संहिताओंमें पिभक्त था। इसी बातको कूर्मपुगणने भी 
स्वयं स्वीकार किया है। परंतु वर्तमान समयमें उपर्युक्त चार 
संहिताओंमेंसे केवल श्राह्ीसंहिता ही उपलब्ध है। इसमें 
परब्रह्मका स्वरूप यथार्थरूपमें बतलाया गया है, इसी कारण 
यह ब्रात्मीसंहिता कहलाती है। यहीं कूर्मपुराण (श्राह्ीसंहिता) 
पूर्व तथा उपरि-दो विभागोंमें विभक्त है। पूर्वविभागमें ५१ 
एवं उपरिविभागमें ४४ अध्याय हैं।इनकी श्लोक-संख्या लगभग 
६ हजार है। शेष तोन संहिताएँ अप्राप्य हैं। मत्स्यपुयण (५३॥ 
२२)-के अनुसार मूल कूर्मपुराणमें १८ हजार श्लौक 
थे-अष्टादशस्हस्राणि लक्ष्मीकल्पानुर्प शिवप्‌।'--इस प्रकार 
मूल ग्रन्थका केवल दृतीयांश ही उपलब्ध है। 

कूर्मपुराणका प्रारम्भ रोमहर्पण सूतजी सथा शौनकादि 
ऋषियोंके संयादसे होता है। सूतजीने पुराण-लक्षण, अठारह 
महापुणण तथा अठारह उपपुणर्णोके भामोफा परिगणन फरते 
हुए कूर्मावतारकी संक्षितत कया बदलायी । तदनन्तर कूर्मावतारके 
प्रसंगमें लक्ष्मॉकी उत्पत्ति तथा उनका माहात्म्य यर्णित है। 
चुने; भगवान्‌ कूर्म एवं ऋषियोंके संयादमें लक्ष्मी तथा 
इच्धधुप्नका वृत्तान्त है। विप्रयर इच्द्रधुप्न पूर्यजन्ममें राजा थे। 
उन्हें भगवानूका कूर्मरूप बहुत अच्छा लगता था। ये दिन- 
शत इस रुपके ध्यानमें निमग्र रहते थे । उन्होंने कूर्मभगवानूकी 
शरण ग्रहण की। भगवान्‌ तो शरणागतयत्सल हैं ही। जो 
एक यार भी भगवान्‌की शरणमें आ जाता है, उसे थे सदाके 
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लिये अपना लेते हैं। भगवानने राजाको वह गुहा ज्ञान प्रदान 
किया, जिससे मरनेके बाद राजा श्रेतद्वोपमें दुर्लभ भोगोंको 
भोगते रहे जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। उसके पश्चात्‌ 
भगवानूकी आज्ञसे उन्होंने विप्रवर इन्ध्रधुप्रके रूपमें जन्म 
ग्रहण किया। उन्हें पूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई थी। 
विप्रवर इन्द्रयुप्नका बचपनमें ही कूर्मभगवानकी ओर 
लगाव था। ज्त, उपवास, नियम और गौ-ब्नाह्मणकी सेवामें 
ही उनका सब समय व्यतीत होता था। उनकी अनवरत 
आराधनासे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो 
गर्यो। इन्द्रपुम्न तो भगवानके कूर्मरूप-ध्यानमें ही मग्न रहते 
थे। वे भगवान्‌के इस शक्तिरूप (लक्ष्मी)-को पहचान न 
सके और बोले--देवी, अपना परिचय दीजिये, आपने 
विष्णुका चिह्॒ क्यों धारण कर रखा है? 
माता लक्ष्मी भक्तकी एकतानतासे प्रसन्न हो गयीं, 
बोलीं--'वत्स) मैं तुम्हारे उपास्यदेवकी ही शक्ति हूँ। उनमें 
और मुझमें कोई अन्तर नहीं है। ममतावश में तुम्हारे पास 
आयी हूँ। ज्ञाकका उपदेश तो स्वयं भगवान्‌ तुमको 
करेंगे '--ऐसा कहकर ममतामयी माँने अपने ख्लेहोर्मिल 
हाथोंसे इन्द्रधुप्रका स्पर्श किया, इसके बाद वे अदृश्य हो 
गयीं। माताकी कृपासे इन्द्रधुम्तको भगवानूके दर्शन हुए। 
भगवानूमे उन्हें ज्ञान एवं भक्तिका उपदेश दिया। तदनन्तर जे 
भगवान्‌ भी अन्तहित हो गये। 
भगवानके दर्शन एवं उनके उपदेशसे विप्रश्रेष्ठ इन्द्रधुप्रके 
अन्तरमें प्रकाश-ही-प्रकाश भर गया था। सारी दुनियासते 
उनकी आसक्ति हट गयी थी। वे चैराग्यकी परमोत्कृष्ट 
स्थित्तिमें पहुँच गये थे। उनकी अद्ठैतनिष्ठा पूर्ण हो गयी थी। 
चे यत्न-तम्न-सर्वत्र परमात्माका ही दर्शन करते रहते थे। 
एक दिन भगवान्‌ सूर्यको आशा पाकर वे पितामह 
ब्रह्माजीके दर्शने-हेतु ब्रह्मलोक जानेके लिये उद्चत हुए, 
तत्क्षण ही एक दिव्य विमान उनके पास आ पहुँचा। जब 
विमानपर बैठकर चलने लगे, तब उनके पीछे देवताओं और 
गन्धवोंकी एक लंबी कतार चलने लगी। रास्तेमें जो योगीद्ध, 
सिद्ध और महर्षि मिले, वे भी इनके पीछे हो लिये। वे उस 
भरम स्थानमें पहुँचे, जहाँ हजारों सूर्योका प्रकाश छाया हुआ 
था। वहाँ जब थे पितामह ब्रह्मके पास पहुँचे, तब उन्हें पहले 
केवल अद्भुत प्रकाशपुञ्न दिखायी दिया। बादमें उन्होंने 
पूर्वपुरुष भ्रह्माका दर्शन पाया। इच्द्रयुप्न आनन्दमग्र होकर 


पितामहके चरणोंपर लेट गये। पितामहने बड़े प्रेमसे इद्धबयुप्रको 
उठाकर गले लगा लिया, ठीक उसी समय इन्द्रशुम्नके शरीरसे 


एक ज्योत्ल़्ा निकली, जो आदित्य-मण्डलमें प्रवेश कर गयी। 


इस तरह विप्रवर इन्द्रच्युग्नने अरयुमनने अद्भुत मोक्षको प्राप्त किया। 
भगवान्‌ विष्णुके कूर्मावतारके विषयमें कूर्मपुराणके 
अतिरिक्त 'विष्णुपुराण, त्रीमद्धागवत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, 
वराहपुराण और महाभारतादिमें कथाएँ प्राप्त होती हैं। 
भगवानके प्रसिद्ध दशाबतारोंमें यह द्वितीय अवतार है। 

* एक समयकी बात है, महर्षि दुर्वासा देवगज इन्द्रसे 
मिलनेके लिये स्वर्गमें गये। उस समय देवताओंसे पूजित 
इन्द्र ऐरावत हाथीपर आरूढ़ हो कहीं जानेके लिये उद्यत 
थे। उन्हें देख महर्षि दुर्वासाका मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने 
विनीत-भावसे देवराजको एक पारिजात-पुष्पोंकी माला भेंट 
'की। देवराजने माला ग्रहण तो कर ली, किंतु उसे स्वयं न 
पहनकर उपेक्षितभावसे ऐरावतके मस्तकपर डाल दी और 
स्वयं चलनेको उच्यत हो गये। हाथी मदसे उन्मत्त हो रहा था। 
उसने सुगन्धित तथा कभी म्लान भ होनेवाली उस मालाको 
सूँडद्वार मस्तकसे खोचकर मसलते हुए भूमिपर फेंक दिया। 
यह देखकर दुर्बासा अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और शाप देते हुए 
उन्होंने कहा--'रे मूढ़! तुमने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी 
आदर नहीं किया, तुम त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके 
कारण मे अपमान करते हो, इसलिये जाओ आजसे तीनों 
लोकोंकोी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी और यह तुम्हारा त्रिभुवन भी 
श्रीहीन हो जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।' इतना 
कहकर दुर्वासा शीघ्र ही वहाँसे चल दिये। 

. इस शापके प्रभावसे इन्द्रादि देवताओंसहित तीनों लोक 
श्रीहीन हो गया। यह दशा देखकर इन्द्रादि देवता अत्यन्त 
दु्खत हुए। महर्पिका शाप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करनेके 
सभी प्रयत्न एवं प्रार्थनाएँ जब विफल हो गयीं, तय असहाय 
तथा दुःखो देवगण एबं ऋषि-मुनि आदि प्रजापति ब्रह्माजीके 
पास गये। ब्रह्माजी उन्हें साथ लेकर वैकुण्ठमें श्रीनारायणके 
चास पहुँचे और सभीने वहाँ अनेक प्रकारसे श्रीनारायणकी 
स्तुति की और बताया कि “प्रभो! एक तो हम दैत्योंके 
ड्वाग़ अत्यन्त कष्टमें हैं और इधर महर्पिके शापसे श्रीहीन भी 
हो गये हैं। आप शरणागतोंके रक्षक हैं, अत: इस महान्‌ 
कष्टसे हमारी रक्षा कोजिये।' स्तुतिसे प्रसन्न होकर श्रीहरिने 
गम्भीर वाणीमें कहा--'तुम लोग समुद्रका मनन्‍्थन करो, 


भ. 
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पुणाणो्में वेदके नियूढ़ अर्थोंका स्पष्टोकरण तो है ही, 
कर्मकाण्ड, उपासंनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके सरलतम विस्तारके 
साथ-साथ कथा-बैचिश्यके द्वारा साधारण जनताको भी 
गूढ-से-गूढतम तत्त्वोंको इृदयड्रम करा देनेकी अपनी अपूर्व 
विशेषदा भी इनमें है। इस युगमें धर्मको रक्षा और भक्तिके 
मनोरम विकासका जो यत्किंचित्‌ दर्शन हो रहा है, उसका 
समस्त श्रेय पुराण-साहित्यको ही है। वस्तुत: भारतीय 
संस्कृति और साधनाके क्षेत्रमें कर्म, ज्ञान और भक्तिका मूल 
स्रोत खेद या श्रुतिको हो माना गया है। येद अपौरुषेय, नित्य 
और स्वयं भगवान्‌की शब्दमयी मूर्ति हैं। स्वरूपतः ये 
भगवान्‌के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्थको दृष्टिसे थे प्रायः 
अत्यन्त दुरूह भी हैं। उनका ग्रहण तपस्याके बिना नहीं 
किया जा सकता। य्यासं, बाल्मीकि आदि ऋषि तपस्याद्वारा 
ईश्वरकी कृपासे ही येदका प्रकृत अर्थ जान पाये थे। 
उन्होंने यह भी जाना था कि जगत्‌फे कल्याणके लिये येदके 
नियूढ अर्थका प्रचार करमेकी आवश्यकता है। इसलिये 
उन्होंने उसी अर्थकों सरल भाषामें पुराण, रामायण और 
महाभारतके द्वारा प्रकट किया। इसीसे शास्त्रो्में कहा गया 
है कि रामायण, महाभारत और पुराणोंकी सहायतासे 
चेदोंका अर्थ समझना 'चाहिये-'इतिहासपुराणाभ्यां थेदं 
समुपरबृहयेत्‌।' उसके साथ हो इतिहास-पुराणको थेदोंके 
समकक्ष पश्चम वेदके रूपमें माना गया है--/इतिहासपुराणार्यां 
पश्मों येद उच्यते'। 

पुराण बाद्मयर्मे कूर्मपुरणका महत्त्वपूर्ण स्थान है; 
क्योंकि इस पुराणमें-- 

(१) महापुराणोंके पाँच मुख्य विषयो--सर्म, प्रतिसर्ग, 
चंश, मन्वन्तर और चंशानुचरितका पूर्ण वियेचन है। 

(२) हिन्दूधर्मके तीन मुख्य सम्प्रदायों-वैष्णव, शैय 
और शाक्तका यहुत ही प्रशस्तरूपमें समन्‍्यय किया गया हर 
| (३) चह विदेयों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश)-की एकताका 
प्रतिपादन करता है। 

(४) शक्ति और शक्तिमानूमें अभेद मानता हैं। 

, '- - (५) शिव और विष्णुका चरमैस्प स्वीकार करता ह32ै 
'" , हप्त घुसाणमें वर्णित ईश्वरगीताका यहों धार्मिक तथा 
दार्शनिक महत्व है, जो श्रोमद्भगवद्गीठाका है। इसपर अनेक 


कं 


ऐड 
बजा 


विद्वानोंने टीकाएँ लिखी हैं। 

भगवान्‌ विष्णुने कूर्म-अवतार धारणकर परम विष्णुभक् 
राजा इच्रयुप्तको जो भक्ति, ज्ञान एवं मोक्षका उपदेश दिया 
था, उसी उपदेशको पुनः भगयान्‌ कूर्मने समुद्र-मन्यनके 
समय इच्धादि देवताओं तथा नारदादि ऋषिगणोंसे कहा, यही 
कथा कूर्मपुराणके नामसे विख्यात है। इसी उपदेश-कथाको 
द्रादशवर्षीय महासत्में रोमहर्पण सूतजीने शौनकादि आद्ठासी 
हजार ऋषियोंसे कहा था। विष्णुपुराणमें प्राप्त महापुराणोंकी 
सूचीमें कूर्मपुराणको पंद्रहवोँ महापुरण कहा गया है। 
नारदीय घुराणके पूर्वभागके अध्याय १०६ में कूर्मपुणाणका 
जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार (क) कूर्मपुराणके पूर्व 
तथा ठपरि-ये दो विभाग हैं। (ख) मूल कूर्मपुरण--( १) 
ब्राह्मी, (२) भागषती, (३) सौरी एवं (४) वैष्णवी--इन 
चार संहिताओंमें घिभक्त धा। इसी बातको कूर्मपुराणने भी 
स्थयं स्वीकार किया है। परंतु वर्तमान समयमें उपयुक्त चार 
संहिताओंमेंसे केवल ग्राह्मीसंहिता ही उपलब्ध है। इसमें 
परब्रह्मका स्वरूप यधार्थरूपमें बतलाया गया है, इसी कारण 
यह ग्राह्मीसंहिता कहलाती है। यही कूमंपुराण (च्राह्मीसंहिता) 
पूर्व तथा उपरि-दो विभागोंमें विभक्त है। पूर्वविभागमें ५१ 
एवं उपरिविधागर्मे ४४ अध्याय हैं।इनकी श्लोक-संख्या लगभग 
६ हजार है। शेष तोन संहिताएँ अप्राप्य हैं। मत्स्यपुगण (५३। 
३२)-के . अनुसार मूल कूर्मपुराणमें १८ हजार श्लोक 
घे--अष्टादशसहस्णणि लक्ष्मीकल्पानुगं शिवम्‌।'-इस प्रकार 
मूल प्रन्थका केवल तृतीयांश ही उपलब्ध है। , 

कूर्मपुगणका प्रारम्भ रोमहर्पण सूतजी तथा शौनफादि 
ऋषियोंके संवादसे होता है। यूतजीने पुराण-लक्षण, अठारह 
महापुराण तथा अठारह उपपुराणेकि नामोका परिगणन करते 
हुए कूर्मावतारकी संद्षित कथा चतलायी। तदनन्तर कूर्मावतारफे 
असंगमं लक्ष्मीकी उत्पत्ति तथा उनका माहात्म्य वर्णित है। 
पुनः भगवान्‌ कूर्म एवं ऋषियोंकि संवादमें लक्ष्मी तथा 
इद्रुप्नका यृतान्त है। विप्रवर इद्धयुप्त पूर्वजन्ममें राजा थे। 
उन्हें भगवानूका कूर्मरुप बहुत अच्छा लगता था। थे दिन- 
शात इस रूपके ध्यानमें निमग्र रहते थे। उन्होंने कूर्ममगवान्‌की 
शरण ग्रहण को। भगवान्‌ तो शरणागतबत्सल हैं ही। जो 
एक बार भी भगवावूकी शसपमें आ जाता है, उसे ये सदाके 
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लिये अपना लेते हैं। भगवान्‌ने राजाको वह गुद्या ज्ञान प्रदान 
किया, जिससे मरनेके बाद राजा श्रेतद्वीपमें दुर्लभ भोगोंको 
भोगते रहे जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। उसके पश्चात्‌ 
भगवान्‌की आज्ञासे उन्होंने बिप्रवर इन्द्रधुप्नके रूपमें जन्म 
ग्रहण किया। उन्हें यूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई थी। 
विप्रवर इन्द्रयुम्रका बचपनमें ही कूर्मभगवानूकी ओर 
लगाव था। व्रत, उपवास, नियम और गौ-नप्राह्मणकी सेवामें 
ही उनका सब समय व्यतीत होता था। उनकी अनवरत 
आशधनासे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो 
गयीं। इन्द्रधुम्न तो भगवानके कूर्मरूप-ध्यानमें ही मग्न रहते 
थे। वे भगवानूके इस शक्तिरूप (लक्ष्मी)-की पहचान न 
सके और बोले--देवी, अपना परिचय दीजिये, आपने 
विष्णुका चिह्न क्यों धारण कर रखा है? 
माता लक्ष्मी भक्तकी एकतामतासे प्रसन्न हो गयीं, 
बोलीं--'बत्स। मैं तुम्हारे उपास्यदेवकी ही शक्ति हूँ। उनमें 
और मुझमें कोई अन्तर नहीं है। ममतावश मैं तुम्हारे पास 
आयी हूँ। ज्ञानका उपदेश तो स्वयं भगवान्‌ तुमको 
करेंगे'--ऐसा कहकर ममतामयी माँने अपने ख्रेहोमिल 
हाथोंसे इन्द्रधुप्का स्पर्श किया, इसके बाद वे अदृश्य हो 
गयीं। माताकी कृपासे इन्द्रधुप्रकों भगवान्‌के दर्शन हुए। 
भगवानूने उन्हें ज्ञान एवं भक्तिका उपदेश दिया। तदनन्तर वे 
भगवान्‌ भी अन्तर्हिंत हो गये। 
भगवान्‌के दर्शन एवं उनके उपदेशसे विप्रश्नेष्ठ इन्द्रधुम्नके 
अन्तरमें प्रकाश-ही-प्रकाश भर गया था। सारी दुनियासे 
उनकी आसक्ति हट गयी थी। वे वैराग्यकी परमोत्कृष्ट 
स्थितिमें पहुँच गये थे। उनकी अद्ठैतनिष्ठा पूर्ण हो गयी थी। 
थे यत्न-तन्न-सर्वश्र परमात्माका ही दर्शन करते रहते थे। 
एक दिन भगवान्‌ सूर्यकी आज्ञा पाकर वे पितामह 
ब्रह्माजीके दर्शन-हेतु ब्रह्मलोक जानेके लिये उच्चत हुए, 
तत्क्षण ही एक दिव्य विमान उनके पास आ पहुँचा। जब 
विमानपर बैठकर चलने लगे, तब उनके पीछे देवताओं और 
गन्धर्वोकी एक लंबी कतार चलने लगी। रास्तेमें जो योगोद्र, 
सिद्ध और महर्षि मिले, वे भी इनके पीछे हो लिये। वे उस 
(परम स्थाममें पहुँचे, जहाँ हजारों सूचोंका प्रकाश छाया हुआ 
था। वहाँ जब थे पितामह त्रह्माके पास पहुँचे, तब उन्हें पहले 
केवल अद्भुत प्रकाशपुञ्न दिखायी दिया। बादमें उन्होंने 
पूर्वपुरुष ब्रह्माका दर्शव पाया। इन्द्रयुप्न आनन्दमंग्र होकर 


पितामहके चरणोंपर लेट गये। पितामहने बड़े प्रेमसे इन्द्रधुम्नको 
उठाकर गले लगा लिया, ठीक उसी समय इन्द्रधुप्नक शरीरसे 
एक ज्योत्ल्रा निकली, जो आदित्य-मण्डलमें प्रवेश कर गयी। 
इस तरह विप्रवर इन्द्रद्युप्नने अद्भुत मोक्षको प्राप्त किया। 
भगवान्‌ विष्णुके कूर्मावतारके विषयमें कूर्मपुराणके 
अतिरिक्त 'विष्णुपुराण, श्रीमद्धांगवत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, 
बराहपुराण और महाभारतादिमें कथाएँ प्राप्त होती, हैं। 
भगवानूके प्रसिद्ध दशावतारोंमें यह द्वितीय अवतार है। 
एक समयकी बात है, महर्पि दुर्वासा देवराज इन्द्रसे 
मिलनेके लिये स्वर्गमें गये। उस समय देवताओंसे पूजित 
इन्द्र ऐरशवत हाथीपर आरूढ़ हो कहीं जानेके लिये उद्यत 
थे। उन्हें देख महर्षि दुर्वासाका मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने 
विमीत-भावसे देवराजको एक पारिजात-पुष्पोंकी माला भेंट 
की। देवराजने माला ग्रहण तो कर ली, किंतु उसे स्वयं न 
पहनकर उपेक्षितभावसे ऐरावतकरे मस्तकपर डाल दी और 
स्वयं चलनेको उद्यत हो गये। हाथी मदसे उन्मत्त हो रहा था। 
उसने सुथन्धित तथा.कभी म्लान ने होनेवाली उस मालाको 
सूँड॒द्वारा मस्तकसे खींचकर मसलते हुए भूमिपर फेंक दिया। 
यह देखकर दुर्वासा अत्यन्त क्ुद्ध हो गये और शाप देते हुए 
उन्होंने कहा--रे मूढ़! तुमने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी 
आदर नहीं किया, तुम त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके 


' | कारण मेरा अपमान करते हो, इसलिये जाओ आजसे तीनों 


लोकोंकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी और यह तुम्हारा त्रिभुवन भी 
श्रीहीन हो जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।' इतना 
कहकर दुर्वासा शीघ्र ही वहाँसे चल दिये। 

इस शापके प्रभावसे इन्द्रादि देवताओंसहित तीनों लोक 
श्रीहीन हो गया। यह दशा देखकर इन्द्रादि देवता अत्यन्त 
दुःखित हुए। महर्पिका शाप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करनेके 
सभी प्रयत्न एवं प्रार्थनाएँ जब विफल हो गयीं, तब असहाय 
तथा दुःखी देवगण एबं ऋषि-मुनि आदि प्रजापति ब्रह्माजीके 
पास गये। ब्रह्माजी उन्हें साथ लेकर चैकुण्ठमें श्रीनारायणके 
पास पहुँचे और सभीने वहाँ अनेक प्रकारसे श्रीनाययणकी 
स्तुति की और बताया कि 'प्रभो! एक तो हम दैत्योंके 
द्वार अत्यन्त कष्टमें हैं और इधर महर्पिके शापसे श्रीहीन भी 
हो गये हैं। आप शरणागतोंके रक्षक हैं, अत: इस महान्‌ 
'कष्टसे हमारी रक्षा कीजिये। स्तुतिसे प्रसन्न होकर श्रीहरिने 
गम्भीर वाणोमें कहा-+तुम लोग समुद्रका मन्थन करो, 
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जिससे लक्ष्मी और अपृत्रकौ घात्ति होगी, जिसे पीफर तुम 
लोग अमर हो जाओगे आए दैत्व तुम्हात कुछ भी अनिष्ट 
न कर सकेंगे, किंतु यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसके 
लिये तुम लोग असुर्सेको अमृतक्ा प्रलोभन देकर संधि कर 
लो और दोनों मिलकर समुद्रका मन्‍्धन करो '--यह कहकर 
प्रभु अनरहित हो गये। प्रसम्नचित्त इद्धादि देवोंने असुरणज 


चलि तथा उनके प्रधान नायक्ोंकों अमृत॒का प्रलोभव देकर 


इसके लिये सहमत कर लिया।_ 

श्रीहरिके निर्देशपर ग्राह्या आदि सभीने पृथ्वीपर स्थित 
समस्त ओपधियों तथा वनस्पतियोंकों समुद्रमें डाला। 
संथानीके लिये मन्दाघलका सहात लिया और यास्ुकि 
भागकी रस्सी बनाकर सिरकी ओर दैत्योंने तथा पूंछकी ओर 
देवताओंने पकड़कर समुद्र-मन्थन आरम्भ कर दिया, किंतु 
अथाए सांगरमें भन्दरगिरि द्ूबता हुआ पातालमें चला गया। 
यह देखकर अधिन्तयग्क्तिसम्पन्न लीलायतारी भगयान्‌ श्रीहरि 
कूर्मरूप धारणकर उसे मीचेसे ऊपर उठाफर और थोड़ा अंश 


« समुद्रसे ऊपर रखकर स्वयं अपनी पोठपर उस मचणाचल 


चर्यतको मधानोके रूपमें धाएण कर लिया। अब रस्सी घने 


याप्रुक्ति भागको उस भधानीफे चार्से ओर लपरेटफर देयता 


और असुशण समुद्र-मन्यन करने लगे। श्रोभगवानूके इस 
लीलामय रूपको देखकर ब्रद्मादि देवगण पृष्पवृष्टि करते 
हुए स्तुति करे लगे। भगवानूफ़ा यह 'फष्छपरूप विग्रह 
एफ लाख योजनमें फैला हुआ अम्बृद्रीपफे, समान विस्तृत था। 
(अमद्धा० ८। १७ फूर्मपु० १॥ १॥ २७-२८) न 

समुइ-मन्थनके परिणामस्वरूप कूर्महयों क्र 
अनुग्रहसे पारिजात, हरिचन्दन, मन्दार आदि पथ कस्पपृक्ष, 
विष्णुका कौसाभमणि, धन्यत्तारे वैधके साथ अमृतपूर्ण 
कल, चंद्रमा, कामधेनु, इक्रफा याहत फेशाबत हाथी, 
सुर्येक्ा वाहन सतातन उष्दैश्थवा नामक थोड़ा विष्युका 
,शाट्रंधनुप, लक्ष्मो, रम्भादि अप्साए, शंख, सारण दा 
कालकूद-गें सभी निऊले थे। हद 
» - भआारदीदि ऋषियों तथा इन्द्र आदियों मर क र्म 
समझा फूर्मपुणण सुदादा। जिसकी उद्रज तीत संहिता्ण 
अप्नात नी, सम्पति मा बआप्ीमहिता धान है। इसमें 
ऊधी में एवं धर्मशारगेंकरा सार है है असल 
। इस पुगणमें भूत, सर्तमात पर्स चिष्पके रत 
सितारे घाव गया है। झह पुन मदुोकों पुण्य प्रदात 


करनेवाला और मोक्षधर्मफा वर्णन करनेवाला है। सर्वप्रथम 
लोकपितामह ग्रह्माका आविर्भाव, तदनन्तर सूर्के संदृश 
तेजोमय ब्रिशूलधारी प्रिलोचन महेश्वर भगयान्‌ रद्रदेवका 
प्रादुभाव, साथ ही प्रसत्रबदना मद्भलमयी दिव्य शोभासे 
सुप्तम्पन्न मूलप्रकृतिरुषा महामाया नागयणी भगवती लक्ष्मीकी 
उत्पत्तिका वर्णन हुआ है। ब्रह्माके द्वार अनुरोध करनेपर 
भगवान्‌ विष्णु महामाया लक्ष्मीको देवताओं, असुरों तथा 
मनुष्योंसे युक्त सम्पूर्ण बिश्वको अपनी मायासे मोहितकर 
संसारमें प्रवृत्त कतेका आदेश प्रदान करते हैं। साथ ही प्रभुके 
द्वात यह भी निर्देश किया जाता है कि जो जितेन्द्रिय हैं, 
ब्रह्मनिष्ठ हैं, क्रोधशुम्य हैं तथा सत्परायण हैं, जो भक्तियोगपें 
निरत हैं, जिन्होंने अपना चित्त भगवानूकों अर्पण कर दिया है, 
जो जप, होम, यज्ञ एवं स्वाध्यायके ड्वारा देयाधिदेय महेश्वरका 
यजन करते हैं तथा जो स्वधर्मका पालन करते हुए ईधराराधनमें 
तत्पर हैं-ऐसे लोगोंफो दूरसे ही छोड़ देना, फदापि मोहित ने 
करना। चूँकि महामाया भगवती पराम्बाने भगवानूकों इस 
आज्ञाका पूर्णतः पालन किया, अतः भगवानद्वाय भगवती 
महालक्ष्मीके घूजनका आदेश किया गया है। जिसके करनेसे 
बिपुल्त ऐश्वर्य, चुष्टि, मेधा, यश एवं चलकी प्राति होती है। 

तदनन्तर लोकपितामह प्रह्माके द्वार सम्पूर्ण चरशाचर 
भूत-प्राणियोंकी सृष्टि की गयी है। चारों यर्णोंकी उत्पत्तिमें 
ब्रद्याके मुखमे ब्राह्मणकों, भुजाअंसि क्षत्रियकी, जंघाओंसे 
वैश्पकी तथा पैरोंसे शूद्ककों उत्पत्ति हुई। 

ऋएछू, यजु५ साम तथा अर्धर्ववेद न्रह्माके सााज- 
स्वस्प हैं। प्रारम्भमें ही आदि और अन्तसे रहित वेदमयी 
दिव्य याक्रूपी शब्तिको ग्रायने उत्पन्न कियां। तदनन्तर 
सर्णाश्रमधर्मका प्रतिपादन किया गया। आश्रमधर्मके अन्तर्गत, 
बरद्नर्य, वानप्रस्थ तथा संम्यासधर्मके साथ-साथ गृहस्थधर्मकौ 
श्र्ठताका प्रतिपादन क्रिया गया है। चूँफि तीनों आश्रमेफि 
लोग गृहम्थाद्रमोपर ही निर्भर फरते हैं, इसलिये गृहम्थाश्रमफी 
होनों आम्रमोका आधार कहा गया है। 

चनुर्यिध घुरुषार्धके वर्णनमें धर्मसे रहित अर्थ एवं 
फामको परित्याय करनेफ्नो बात कही गयी है। धर्मसे 
अर्पकी प्रामि होती है, धर्मसे हो कामकी सिद्धि होतो है 
और धर्मांचरणमे हो मोस्न प्राप्त होता है। इसलिये धर्मका ही 
आम्रय लेना चाहिये। जिस य्यर्िमें धर्ममे समस्वित अर्थ 
और यम प्रतिप्चित रहते हैं, यह इस लोकमें सुरयोफा 


>.* कूर्मपुराण '--एक प्रिचय*, - . 


[३३] 
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उपभोगकर मृत्युके उपरान्त मोक्ष प्राप्त करमेमें समर्थ होता है। 
इसके अनन्तर चारों .वर्णोके .लिये.सामान्य धर्मका -भी 
अ्रतिपादन किया:गया है। क्षमा, दम (इन्द्रियनिग्रह), दया, 
च्रत, अलोभ, त्याग, आर्जव (मन-वाणी आदिकी सस्लता), 
अनसूया, तीर्थानुसरण, सत्य, संतोष, अहिंसा, श्रद्धा, जितेन््रियत्य, 
आस्तिकता (चेदादि शास्प्रोंमें श्रद्धा), अपिशुनता, मधुर 
भाषण, पापसे राहित्य--ये सब मानवमात्रके लिये सामान्य 
धर्म कहे गये हैं, जिसका पालन सबको करना चाहिये। 
स्वधर्मका पालन करनेवाले ब्राह्मणको प्राजापत्यलोक, क्षत्रियको 
इद्धलोक, वैश्यको वायुलोक और शुद्रको गन्धर्वलोककी 
प्राप्ति होती है। 
तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, महे धर--इन त्रिदेवोंकी एकताका 
निरूपण हुआ है। ये तीनों ही पृथकू-पृथक्‌ कार्यको दृष्टिसे 
एक ही प्रभुकी तीन मूर्तियाँ बतायी गयी हैं।,अत; ये तीनों 
ही वन्दनोय एवं .पूजनीय हैं। परमपदको भ्रांप्तिके लिये 
वर्णाश्रमधर्मके नियमोंका अत्यन्त .प्रीतिपूर्वक पालन करते 
हुए श्रद्धापूर्वक त्रिदेवोंका पूजन करना चाहिये। 
आगे चलकर 'परमपद (मोक्ष)-की प्राप्तिक साधनरूपमें 
निष्कामकर्मकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। न्यायमार्ग 
(ईमानदारी)-से धन प्राप्त करनेवाला, शान्त, ब्रह्मविद्यापायण, 
आसक्तिसे रहित होकर ,.भगवत्प्रसभ्ताकी बुद्धिसे, अपने 
समस्त कर्मोको ब्रह्मा्पण करनेवाला निष्काम व्यक्ति प्रसन्न- 
मतसे कर्मोको करते हुए उस परमपद (मोक्ष)-को प्राप्त 
होता है। निष्कामकर्मसे जन्म-जन्मान्त्‌रके ,पाप नष्ट हो जाते 
हैं। तदनन्तर चित्तको प्रसन्नता प्राप्त कोती है और ब्रह्मका 
परिज्ञान हो जाता है।.परम ज्ञानकों प्राप्त -करनेके अनन्तर. 
उसके प्रभावसे नैष्कर्म्मकी सिद्धि कर, वह . एकाको, 
ममताशून्य तथा शान्तचित्त व्यक्ति जीवनकाछ्तमें ही मुक्तिको 
प्राप्त कर लेता है अर्थोत्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है। इसलिये 
प्रसन्नच्ित्त होकर परमेश्वरकी संतुष्टिफे लिये निरन्तर कर्मयोगका; 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये।.... 
ऋषियोंके प्रश्न करमेपर भगवान्‌ कूर्म जगत्‌की सृष्टिका 
क्रम, पश्चीकरण-प्रक्रिया तथा परमेश्वके विविध भामोंका 
निरूपण करते हैं। इसी क्रममें भ्रह्माजोके आयुका वर्णन 


निरूपण करते हुए ब्रह्मस्वरूप-नारायणदेवद्वारा. वराहरूप 
धारणकर जलसे आप्लावित एकार्णवमें प्रलीन पृथ्वीके उद्धारका 
वर्णन किया है। तदनन्तर नौ सर्गोंकी उत्पत्ति,-त्रह्माके मानस 
पुत्रोंको उत्पत्ति, ब्रह्माके ललाटसे रुद्रको उत्पत्ति तथा स्वयम्भू 
दक्षकी त्रयोदश -कन्याओंसे धर्मकी संतानोंकी उत्पत्तिका 
वर्णन मिलता है। सृष्टि-वर्णनमें भ्रह्मजीसे मनु और शतरूपाका 
प्रादुर्भाव, स्वायम्भुव-मनु-वंश-वर्णन, दक्ष प्रजापतिको 
कन्याओं तथा उनके विवाहका चर्णन- तथा धर्म -एवं 
अधर्मकी संतानोंका-विवरण प्राप्त होता है।..... [५६ 
कूर्मपुराणमें कूर्मरूप भगवान्‌ विप्णुने शिवकों ही 
परमतत््व तथा मुख्य देवके रूपमें. प्रतिपादित, किया है। 
परब्रद्मके रूपमें- शिवतत्व तथा महेश्वरका भाहात्म्य, भी 
वर्णित है। आगेके प्रकरणमें शेषशायी नाशयणके नाभिकमलसे 
्रह्माका प्रादुर्भाव, भगवान्‌ शंकरका प्राकट्य, विष्णुद्दारा, 
ब्रह्माके .समक्ष शिवके माहात्म्यका निरूपण, श्रह्माजीद्वार 
भगवान्‌ शंकरकी स्तुति तथा शिव एवं विष्णुके एकत्वका; 
प्रतिपादन हुआ है। पुनः देवी भगवती पार्वतीका आविर्भाव, 
हिमवानूद्वारा उनकी स्तुति, देवीमाहात्म्य तथा सहखनामस्तोत्न 
एबं उसके माहात्म्य आदिका वर्णन किया,ग़या है। तत्पश्चातत्‌ 
भगवती पार्वतीद्वार हिमवान्‌कों ईश्वरयोगका उपदेश,, भूगु- 
वंशका वर्णन, स्वायम्भुव मनु-बंश, पृथु-वंश, देव, असुर, 
नाग, गन्धर्व, किन्नर, -विश्वेदेष, बसु तथा मरुदगणोंकी 
उत्पत्तिक आख्यान, सवी-देह-त्याग, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस, दक्षकी 
'कमन्याओंका वंश, नृमिंहावतार एवं हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याअष- 
चध, वामनावतारकी कथा, इश्ष्वाकु-चंश-वर्णन एवं रामचरित- 
आख्यान, कश्यप तथा भदितिसे उत्पन्न सूर्य एवं चन्द्र-बंश 
तथा अनसूयाकी संततिका वर्णन हुआ/ैं। /, - 
आगेके अध्यायोंमें यदुवंशके बर्णनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मड्भलमय चरित्र, श्रीकृष्णद्वारा पुत्र-प्राप्तिं-हेतु त्पस्था, शिवका 
दर्शन एवं उनको स्तुति तथा भग़वान्‌ महैश्वरको कृपास- 


-| श्रीकृष्णकों जाम्यवती नामक पत्नौसे साम्व नामक पुत्रकी 


अ्राप्तिका वर्णन किया गया है।- - जधप्प आर 
कैलास-शिखरसे गरुडपर आरूढ़ होकर भगवान श्रीकृष्ण 
द्वारकामें पहुँचकर जाम्ववतोक साथ सिंहासनपर विराजमान_ 


युग, मन्वन्तर तथा कल्पादि-कालकों गणना, प्राकृत्त प्रलय | होते हैं, ड्रीक उसी समय मार्कण्डेय मुनिका पदार्पण हुआ। 


तथा कालको महियाका वर्णन प्राप्त होता है। 
इसके बाद भगवान्‌ कूर्मने मृष्टिके पूर्वको स्थितिका 
'कू० पु० आं० २०- 





मार्कण्डेय मुनिकों यह भजजासा हुई तथा उन्होंने पृष्ठा कि 
कर्मेके द्वार आपकी ही पृजा की जाती है, योगियोके ध्येय 


लॉ 


अत 5- 


. हैंड ] 


+ नप्रम्े कुर्मरूपाय विष्णाये परमात्मने * 
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भी आप - हो! हैं, फिर आप फिस डेयर्पक्ों पृजा करते हैं। | गृहस्यरूप यह चागणसो-क्षेत्र भूलोफसे सम्बद्ध नहीं है। 








भगवान्‌ श्रीकृष्णने उत्तरमें कहा-इस संसारमें 
अधिक पुण्येघ और भयका नाझ करनेदाया दर्संग कर्म 











नहों है। अत: लोझोंके कल्योपेके लिये इसी सिद्गामे 
शिवको पूरा करनी चाहिये। वैदिक सिद्धान्तोंफो जाननेबाले 
लोग उस लिप्रेको मेग ही स्वरूप कहते हैं। में शियम्वेसूप 
हे हूँ. इसमें कोई संदेह नहों। मार्कण्डेय मुर्निने भपयान्‌ 
श्रीकृष्णेसे पुनः पूछा कि आप इस गूड एवं श्रेष्ठ विधयको 
बतायें कि लिड् क्या हैं तथा इसका प्रांकटय कैसे हुआ? 
तंय भगवान्‌ श्रीकृंष्णने लिठ्री महिमाका वर्णन करते हुए 
कहा-पूर्यकालमें एक बारे मेरे स्वरूप भगवान्‌ विष्णु त्त्या 
्रह्मामें पियाद हुआ थे दोनों परंस्पर अपनी श्छठता सिद्ध 
करने लेगे। उसी समय यथार्थ स्थितिका ज्ञाव करनेके सिये 
शिवस्वरूंप ज्योतिर्लिकृका प्रादर्भाय हुआ। या लिठ्र' आदि 
और अन्से रहित था। उसो समय भगवात 
विण्णुमे नौग्रेकी ओर जाऊंर एप ब्राग्यमे ऊपरकों ओर 
जाकर इस सिर्फ आदि एपं अन्तका पता खोलेफो कहा) 
वे दोनों ऐो ऊपर तथा मीचेकों ओर गये, लेकिन एजाएं 
यंपोमें भी ठस ज्योतिर्लिज्षफा आंदि-अन्‍्त नहीं जान सके। 
तदनन्तर प्रिशृंलधाने भगवानूकों मांग्रसे सोहित भयभात 
एयं आध्चर्यंचकित ये दलों पिध्सप उन भम्भुकों स्तुति 
ऋरने लग। भगवान्‌ मातधर प्रस्मन्न द्राकर उन देलाया दशन 
देकर वहाँसे भ्न्तर्धात हो गगे। सभीसे लोकमें लिड्र-पृणन 
प्रतिष्ठित पो गया। लय शोनेस लिख कफ जाता है। विद 
आधाओों भ्रष्ट शरर है। इश्क साई डर (कृप्प्पक के ् २०2५५ न 
उपक्रम होता है। ४ कि ५ 
इसके आगे घलेकर स्योसरेगजीद्राग युगधमका यदत 
किया गया है। कंलियुगर्मं धर्मके हास्तका प्रतिपाइन करते 
हुए इस शुगयेः धर्मोकां 
चूजनकों विशेष महिमाका ख्यापन किया गया है। सदमर्तर 
स्यासजौका यागणसी-आयमन होता है। ब्यामजोमे जैमिनि 
आदि ऋषि सर्म-मम्बन्धी प्रश्न करते हैं। जिमके उदाम 
स्यासजीद्वाय शिव-पार्षती-संयाद प्रस्तुत किया जाम है 
इस संयादमें भूतधापत भगवान्‌ शिकते पराम्य भगण्तों 
चर्यपीमे मेंसार>सागर्स पार उतारिवाली, तीरपोमि ठतम 
सभी स्थातोंमें छेड अधिमुर काशो-धदरशी महिमा बर्गत 
पुकरया है। भगवात्‌ शहर पा्यदसे कहते हैं 























में लिड्भार्यनस | सभी गुदा 








है महात्म्य, पिशायमोधनका पर्णन, 


यर्णन तथी कलिकालमें शिव- 


डैडि। मेग । संवियेश 


स्थानोंमें यह मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे 
हो भतद यहाँ तिएाम करते हैं, ये मुझमें हो प्रविष्ट हो जाते 


ट्रामें | हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तफ, कर्म, ध्यान, 


अध्यन एवं ज्ञानार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता हैं। जन्म- 
जनपन्तरोऊे पू्ृसंचित पाप भी याशँँ प्रयेश करनेमात्रसे नप्ठ 
हो जो है। इस अधिमुकत श्षेत्रमें जो प्राणी (मनुष्य, पशु- 
चक्षी, कोट-पतंग आदि कोई भौ) मृत्युको प्राप्त होता है 
बह मेरे लोफ (कैलामपुरो)-में प्रतिष्ठित होता है। इस 
अविमुक्त-क्षेत्रमं मग हुआ कोई पापी भी नरकमें नहीं 


[जाता।' यहाँ ईश्वर (शंकर) को परम कृपासे सभी प्राणी 


परमगतिको प्राप्त करते हैं। अतएवं मोक्षकों अत्यन्त दुर्लभ 
और संसांरकों अत्यन्त भीषण समझकर पत्थरद्वारा पैरेंको 
तोड़कर मनुष्यको याराणसोर्में नियास करना चाहिये। जो 
मसहापापी हैं और उनसे भी अधिक पाप करनेवाले जो 
अतिपाषों हैं, ये चाराणसो पएुँचकर परमगतिकों प्राप्त करते 
हैं। इसलिये मोक्षार्थीकों मरणपर्यन्त शाराणसीमें नियास 
करना चाहिये। यागणसोमें महादेवसे ज्ञान प्रामकर मनुष्य 
मुक्द हो जाता है। किंतु पापसे आक्रान्त-चित्तयानोंको यिप्न 
होगे हैं। इसलिये शरोर, मन एवं याणोंसे भी पाप नाग 


! करना चाहिये, यह येदों और पुराणोंका रहस्य है। 


इसके याद वख्यासजीद्वाग काशीमें स्थित ओंकारेश्वर, 
कृतियामे घर, कंपदी ध्वर, मध्यमेंध्चर आदि शिवलिड्जॉका 
शंकुकर्ण-घरित्न तथा 
यागणसी-साहात्प्प-प्रसंगर्मे तोर्थ-संघ्यादिका कथन किया 
गया है। इसके साथ हो शियार्चन, व्यासमजीका भिक्षायरण, 
व्याराफे समक्ष भगवती अम्रपूर्णाया प्रादर्भाव आदि प्रकरणोंका 
दिग्दर्शन हुआ है। * 

प्रयाग-माझारप्यफे अन्तर्गत प्रयागतोर्धकी यात्रायिधि, 
संद्गी-यमुताके व्िनेणी-संगम्में स्राव करमेका माहत्प्य तथा 
संगमर्मे विविधरूपमें प्राय-स्यागके फलादिका वियेचन किया 
गया है। ऊगे चलकर द्रादशादित्योक्ि मम, सूर्य-रथरफे: अधिष्ठतु 
देवशारा यर्णत तथा सूर्पफी सात रफ्पियों और सहस नाडियाँ 
आदिका यर्ण हुआ है। इसके साथ हो भुक्तकोशर्मे 
मततदोों, सपमहासागरों, धर्षों, झम्यूद्रोप, पर्वतों, नदियाँ, 
चंद सोपों, देशादिकोफों विधिष पुरियोक साथ स्योति- 
अआपधिया वर्णन परिस्तास्से प्रतिपादित है। अन्तर्मे 


**कूर्मपुराण ---एक परिचय * 
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चैवस्व॒तमन्वन्तरमें शिवके अनेक अवतारोंके वर्णनके साथ 
सात भावी मन्वन्तरोंका नाम परिंगणित है। इन्हीं विपयोंके 
समन्वयमें कूर्मपुराणका पूर्वविभाग पूर्ण हो जाता है।- - 
कूर्मपुराणके ,उत्तर-भाग .(उपरिविभाग)-में सर्वप्रथम 
इंश्वरगीतांका उपक्रम प्राप्त होठा है, जिसको आ्राचीन कालमें 
सनत्कुमारादि प्रमुख मुनीश्चरोंके द्वारा पूछनेपर स्वयं शूलपाणि 
महादेवने कहा ,धा। इसीका, मुनियोंके -द्वारा ब्रह्मविषयक 
ज्ञानकी जिज्ञासा करमेप़र व्यासजीने प्रतिपादन क्रिया) 

, इस सम्पूर्ण कार्य-जगत्‌का-कारण तत्त्व कौन है? ,कौन 
नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन;है? मुक्ति क्या है? 
और संसारकी रचनाका प्रयोजन क्‍या है? -इस संसारको 
चलानेबाला शासक कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है?-- 
मुनीश्चरोंके इस-प्रकार जिज्ञासा करनेपर चद्धभूषण जगन्नाथ 
ब्रिलोचन प्रकट होते हैं और अपने सदुपदेशद्वारा आत्मतत्त्वका 
निरूपण, करते हुए आत्मसाक्षात्कारके :साधनोंका वर्णन 
करते हैं। यही सदुपदेश ईश्वरगीताके नामसे “विख्यात -है। 

तदनम्तर शिवभक्तिका माहात्म्य, शिवोपांसनाकी सुगमता, 
ज्ञानकूप शिवस्वरूपका वर्णन, - शिवकी. तीन. प्रकारको 
शक्तियोंका प्रत्रिपादन तथा शिवके परमतत्त्वका निरूपण हमें 
यहाँ प्राप्त होता है। आगे चलकर ईश्वर (शंकर)-द्वारा 
अपनी विभूतियोंका वर्णन, प्रकृति, महत्‌ आदि चौबीस 
तत्त्वों, तीन गुणों तथा पशु, -पाश -और पशुपति आदिका 
विवेचन किया गया है।-तदनन्तर महादेवके-विश्वरूपत्वका 
वर्णन, ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानका प्रतिपादन, परमतत्त्व तथा 
परम ज्ञानके स्वरूपका निरूपण एवं उसकी प्राप्तिके, साधन 
आदि विषयोपर प्रकाश. डाला गया है। इसके साथ -ही 
योगकी महिमा, अष्टाह्न॑योग, यम-नियमादि योगसाधनोंको, 
लक्षण, प्राणायामका - विशेष प्रतिपादन, ध्यानके- विविध 
प्रकार,- पाशुपतयोगका -,वर्णन, वाराणसीमें प्राण-त्यागकी 
महिमा, .शिवासधनकी विधि, शिव एवं विष्णुके अभेदत्वका 
प्रतिपादन, ईश्वरगीताकी फलश्रुति एवं उप्रसंहार आदि 
विषयोंका विस्तृत-रूपमें उल्लेख “हुआ :है। - 

- ब्ह्मचारीका धर्म, यज्ञोपवीतका उपलक्षण, अभिवादन- 
विधि, माता-पिता एवं भुरुकी महिमा, ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी 
विधि, आचमनका विधान, मूत्र-पुरीषोत्सर्गके “नियम “तथा 
शुद्धिकी प्रक्रिया, ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन और वेदाध्ययन 
एवं गायत्रीकी महिमाका विस्तृत विवेचन यहाँ प्राप्त होता है। 


इस पुराणमें,गृहस्थधर्मके- अन्तर्गत गृहस्थके सदाचारका 
वर्णन, धर्माचरण , एवं सत्यधर्मकी महिमाका /प्रतिपादन 
समारोहके-साथ हुआ है। -. 

गृहस्थके लिये यह -कहा गया.है कि वेद एवं शास्त्रमें 
बताये गये ,अपने कर्मोको नित्य आलस्यरहित होकर करना 
चाहिये। इन्हें न करनेपर वह शीत्र,-ही- अत्यन्त भयंकर 
नरकोंमें गिरता है।/विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि अपने द्वारा 
अनुष्ठिठ धर्मका वर्णन दूसरेके समक्ष न करे और अपने द्वारा 
किये गये :.पापोंको दूसरोंसे न. छिपाये। नित्य स्वाध्यायपरायण 
रहनेवाला तथा सत्य बोलनेवाला एवं क्रोध्पर विजय प्राप्त 
'करनेवाला त्रह्मस्वरूप हो जाता है। यज्ञोपवीत्रधारी, नित्य 
संध्या, एवं, स्नान करनेवाला, त्रह्मयृज्ञ, (स्वाध्याय)-परायण 
रहनेवाला,-असूयारहित, मृदुभाषी,-जितेन्द्रिय गृहस्थ परलोकमें 
अभ्युदय-प्राप्त करता है। राग, भय एवं क्रोधसे रहित तथा 
लोभ-मोहसे शून्य, .गायत्रीके- जपमें (तत्पर और पितरोंका 
श्राद्ध करमेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता-पिता, गौ 
एवं ब्राह्मणका हित करनेमें निरत, जितेन्द्रिय, यजन करनेवाला,. 
देवताओंका भक्त ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठा प्रात करता है। निरन्तर 
भर्म-अर्थ त्रथा,कामरूप ब्रिवर्गका प्रुलन और देवताओंका 
पूजन प्रतिदिन करना चाहिये तथा प्रयत्रपूर्वक नित्य देवताओं 
एवं गुरुओंको-नमस्कार करना चाहिये।-धर्मसे रहित ,काम 
एवं अर्थका मनसे भी चिन्तन नहीं करना चाहिये, धर्मपालनमें 
कष्ट होनेपर;भी उसका परित्याग न करे+-अधुर्मका आचरण 
कदापि<म करे! इस प्रकार- गृहस्थधर्मका प्रतिपादन बड़े 
समारोहसे यहाँ-किया-गया।है।  -.-. . / - 
 आमेके प्रकरणमें सदाचारक़ा - विस्तारपूर्वक ' विवेचन 
किया गया है। जिसके अन्तर्गत किसी भी प्राणीको हिंसा नहीं 
करनी चाहिये, कभी भी असत्यभाषण नहीं करना चाहिये। 
दूसरोंके-लिये अहितकर और अप्रिय वचन कदापि न बोले,: 
कभी भी किसी वस्तुकी,चोरी न करे, दूसरेके तृण, शाक, मिट्टी 
अथवा जलका भी अपहरण करनेवाला प्राणी नरक प्राप्त करता 
है। इन ,विपर्येके साथ हो इस प्रकरणमें गृहस्थ-जीवनमें 
रहनेकी .सूक्ष्म “प्रक्रियाओंका दिग्दर्शश कराया गया है-जो 
स्पमात्यत:-सबके लिये परम उपयोगी और कल्याणकारी है। 

इसके आगे भध्ष्याभक्ष्य-प्रकरणमं -संदगृहस्थके लिये 
तथा अपना कल्याण चाहनेवालेके लिये क्या भक्ष्य है, क्‍या 
अभक्ष्य है, इसका विशद विवेचन हुआ हैं। 


2! 


>जी 


न्‍्कप 


अुशाकर- 


किया 
ही न न ला मम 


+ भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 


शहर आअ शक अफ़क जल ध्क्छक कक क | € क # ५ 


मा न] 





रा _उपरिविभागके १८वें अध्यायमें गृहस्थके नित्यकर्मोंका 
र्णन, प्रातःल्लोनकी महिमा, छः प्रकारके स्नान, संध्योपासन- 
विधि एवं उसकी महिमा, तर्पण-विधि, नित्य किये 
जनेवाले पश्चमहायज्ञोंकी महिमा तथा उनके विधान आदि 
विषयोंको प्रस्तुत किया गयां है। इसके बाद आगेके 
प्रकरणमें भोजन करनेकी विधिका भी निरूपण किया गया 
है। हाथ, पैर तथा मुखका प्रक्षालनकर पवित्र आसनपर 
जैठकर भोजन करना चाहिये। प्रजापति मनुने इस प्रकारके 
भोजनको उपंवासके समान ही बताया है। ग्रहणकालमें 
भोजनके निपेधका कथन तथी शयनकी विधिका निरूपण 
भीकियागयाहै। | ..  : 

अपने यहाँ श्राद्धकी बड़ी महिमा है, परंतु श्राद्धादि 
कर्मोमें अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता होती है। श्राद्धके 
प्रेशस्त दिन, तिथियों, नक्षत्रों और विभिन्न वारोंमें किये 
जानेवाले श्रादोंका विभिन्न फल, आ्रोद्धेक आठ भेद, श्राद्धफे 
लिये प्रशस्त स्थान, श्रा्धक विहित तथा त्रिपिद्ध पदार्थोका 
निरूपण विस्तृत रूपसे किया गया है। साथ ही श्राउमें 
ब्राह्मण निर्मन्त्रित करनेकी विधि, निमन्त्रत ब्रोह्म॑णके 
कर्तव्य तथा श्रादके दिन निपिद्ध केमों आदिका विवेचन 
निरूपित है। .. - ' 

» अशौच-प्रकरणमें जननांशौच एवं मरणाशौचकी क्रियाविधि, 
शुद्धिविधान, . अत्त्येष्टि-संस्कार, सपिण्डीकरण-विधि एवं 
मासिक तथा सांवत्सरिक श्राद्धफो वर्णन किया गया है! 

'  ऋलियुगर्में दानका विशेष महत्त्व बताया गया: हैं। 
कूर्मपुराणमें दान-धर्मका विशेष रूंपसे निरुषण पण हुआ है। 
संदाचारसम्पत्र व्यक्तिको अत्यन्त श्रद्धापूर्वक जो धन दिया 
जाता है, वही वास्तविक दांने है। तित्य-मैमितिक एवं 
काम्य तीन प्रंकारंके दांने बताये गये हैं। चौधा 'विमल' दान 
है। ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये धर्मभांवनासे ब्रह्मश्ञानियोंकों जो 
दिया जातों है, यह कल्याणकारी दाने 'विमल' दान कहा 
जाता है।' सत्पाग्रेकी' प्राप्ति होनेपरं यंथाशक्ति दानधर्मकां 
पोलमे करना चाहिये, क्योंकि कंभी ऐसा सत्पात्र प्रकट हो 

' संकता है जो दाताका सभी प्रकारसे उद्धार कर दे। झुडम्बंफे 
भरण-पोपणसे बंचे हुए पदार्थका दान करना चाहिये, इसमे 
परे प्रकारको किया जानेवाला दान फलप्रद नहीं शीता। 


आएके अंध्यायोमे चानंप्रस्थरर्म एवं संन्यासममफा प्रतिपादन | 





हुआ है। 

कूर्मपुणाणमें प्रायधित्त-प्रकरणका भी निरूपण विशदरूपसे 
किया गया है। ब्रष्महत्यादि पद्ममहापातकोंका वर्णन और 
उसका प्रायशित, चोरी शयं अभक्ष्य-भक्षणफ्रे प्रायधिन 
आदिका विस्तारसे वर्णन हुआ है। पातित्रत्य॑ च्रतके माहात्म्यमें 
भगवती सीताका आख्यान वर्णित है। तीर्थ-माहात्म्यके 


अन्तर्गत प्रयाग, गया, एकाम्न तथा पुष्कर आदि विविध ' 


तीथोंकों महिमाका वर्णन हुआ है। मार्कण्डेय-युधिप्ठिर- 
संवादके अन्तर्गत मार्कण्डेयजीद्वारा नर्मदा तथा अमसकण्टक 
आदि तीर्थोके माहात्म्य-ठप्लेखनके साथ ही नर्मदाके तटयर्ती 
तीथॉकी महिमाका भी कथन सम्यकृंरूपसे हुआ है। 

: अन्तमें प्राकृत प्रलयका वर्णन, शिवके विविध स्वरूपों 
एवं शक्तियोंका निरूपण तथा शिवकी आराधना-विधि 
बतायी गयी है। के 

कूर्मपुराणमें निर्गुण तथा समुण दोनों उपासना-विधियोंका 

निरूंपंण है। सगुणोपासनाकै अन्तर्गत सर्वप्रथम पिनाकथारी 
तिलोचन पद्मासनमें स्थित स्वर्णिम आभावाले भूतभावग 
भगवान्‌ सदाशियका ध्यान निरूपित किया भया है। इस 
विधामें ब्रह्मादि सभी देवोंकों छोड़कर एकमात्र भगवान्‌ 
महेध्वरकी ही आराधना यिहित है। जो इस विधामें असमर्थ 
है, उसे हर, विष्णु एयं ब्रह्माकी उपासना करमी चाहिये। 
इसमें भी जो असमर्थ हो उसे भक्तियुक्त होकर यायु, अग्रि 
तथा इन्रादि देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार 
उपर्युक्त विविध विषयोंके विवेचनमें इस पुराणका ठपसंहार 
करते शुए भगवान्‌ जनादेंन मौन हो गयगे। तब इच्धफे साथ 

मुनिगणोते कूर्महूपधारों भगवान्‌ विंप्णुका 'स्थाथन फिया। 
संदनन्तर भगवती लंक््मीको साथ लेकर और कूर्मरूपका 
परित्यागकर पुरुषोत्तम भगवानू विष्णु अपने धामको घले गये। 
£ यह पौराणिकी (कूर्मपुयणकौ)ब्राह्मीसंहिता पर्पोका नारा 
करनेवालो है, इसमें उस परम ब्राप्मफे तात्विक स्यस्पका 
चथार्थरूपसे विशेषत हुआ हैं। यह तीर्थो्मे पम तीर्थ, सर्पो्म 
परम तप, झनोमें परम ज्ञान 'और ग्रतोंमें परम शत है। 

कूम॑पुणदमे इकी विपयोका वियेवन बड़े हो समारेहपूर्पऋ 

हुओ हैं। पराठफोंकी सुथिधाफे लिये पुराणका एक 
बिहड्रमार्वलोकेत यही ५ प्रस्तुत किया गया है। 
+गर्धेक््याम खेमका 


रे 
03» ६-६ 
नल पिया पल ज 





सूत्रजीकी उत्पत्ति, उनके रोमहंरषण 'नाम पंड़नेका कारण, पुराणों तथा र 


उपपुराणोंका नामें-पेरिगणन, समुद्र-मेन्थनसे उत्पन्न विष्णुमोयाका' 
'वर्णन, इच्धंद्युप्रका आख्यान और कूर्मपुराणकी महिमा 


भारायणं नमस्कृत्य॑ नरें चैव , नरोत्तमम। पर 
देवीं सरस्वतों 'चैव ततो ' जयपुदीरयेतू॥ 
(बंदरिकाश्रममें निवास करनेवाले! ऋषि) नारायण, 
नरोँमें उत्तम श्रीनर तथा “उनकी लीला प्रंकट करनेवाली 
भगवती सरस्थेतीको नमस्कार कर जय (पुराण एवं इतिहास 
आदि सदझ्रेन्थों)-का पाठ करना चाहिये। '" «मर 
नमस्कृत्वाप्रमेयाय '. विष्णवे: “' 'कूर्मरूपिणे।" ए/ 
पुराणं॑ 7 सम्प्रवक्ष्यामि' यदुक्त ''7 विश्वयोनिना॥ 8 ॥ 
कूर्म-रूप, धारण करनेवाले अप्रमेय भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार कर मैं उस पुराण (कूर्मपुणण)-को कहूँगा, जो : समस्त 
विश्वके मूल कारण भगवान्‌ विष्णुके द्वारा कहा गया था॥ १॥ 
सज्नान्ते. सूतमनघं.. .- नैमिपीया .;. . महर्षग्र:। « 
धुराणसंहितां , -पुण्यों | ,पप्रच्छू -. रोमहर्घणम्‌॥२)॥ 
त्वया ,सूत ,महाबुद्धे भ्रणवान्‌ . द्रह्मवित्तम:॥ ४ 
इतिहासपुराणार्थ , व्यास: सम्यगुपासित: ॥ ३॥॥ 
त्स्य ते, _सर्वरोमाणि -वचसा ,हफपितानि _यत्‌। 
द्वैपायनस्थ .. भगवांस्ततो _व्रै. रोमहर्षण:॥ड॥ 
नैमिपारण्यवांसी महर्पियोंने (बारह वर्षतक चलनेवाले) 
सत्र (यज्ञ)-के पूर्ण हो जानेपर सर्वथा निष्पाप रोमहर्पण 
सूतजीसे पवित्र पुराण-संहिताके विषयमें प्रश्न किया--महा- 
चुद्धिमान्‌ सूतजी महाराज! आपने इतिहास और पुराणोंके 
ज्ञानके लिये त्रह्मज्ञानियोमें परम श्रेष्ठ भगवान्‌ बेदव्यासर्जीकी 


भलीभाति उपासनां की है। चूँकि आपके वंचनसे ट्वैपायन | नंमस्कृत्वा 








इसलिये आप “रोमहर्पण” कहलाते ' हैं ॥ २-४ ॥ 
भवन्तमेव . भगवान्‌ ' व्याजहार / स्वयं | प्रभुट। 
झुनीनां संहितां वंक्तुं व्यास: पौराणिकी “पुरा॥५)) 
त्व॑ हिः स्वायेम्भुवे- येज्ञे सुत्याहे बितते हरिः। (रे 
सम्भूतः “संहिता / घक्तु :'स्वांशेन ' पुरुषोत्तम:॥६॥ 
तस्मादए भवन्त "पूंच्छाम: > पुराण :कौर्ममुत्तमम्‌। 
बक्तुमहसि '» चास्मा्क पुराणार्थविशारद॥ ७॥ 

प्राचीन कालमें ८स्वयं समर्थ होते./हुए। भी - भगवान्‌ 
चेद्व्यासजोने . आपसे ही .कहा था :कि आप ,मुनियोंको 
पुराण-म्लंहिता सुनायें।, (सूतजी महाराज])) ,आप अपने 
अंशसे उत्पन्न साक्षात्‌ पुरुषोत्तम नारायण हैं। स्वयम्भू 
ब्रह्माजीके ...महान्‌ -.यज्ञमें सोमरस प्रस्तुत करनेके दिन 
पुराण-संहिताका वाचन करनेके लिये ही आपका आविर्भाव 
हुआ था। आप पुरणणोंके अर्थको ठीक-ठीक जाननेवाले हैं। 
इसीलिये हम आपसे श्रेष्ठ कूर्मपुराणके विषयमें पूछ रहे हैं। 
आप हमें वह (कूर्मपुराण) बतलायें॥५--७॥ _ .., 
मुनीनां, बचने श्रुत्था सूततः पौराणिकोत्तमः। 
प्रणम्य _मनसा _ प्राह_ गुरंं  सत्यवतीसुतम्‌॥८॥॥ 

मुनियोंके वचन सुनकर पीराणिकोंमें श्रेष्ठ सूहजीने देवी 
सत्यवतीके पुत्र अपने गुरु (भंगवान्‌ वेद॒व्यास)-को मन- 
हो-मन अणाम कर (इस प्रकार) कहा-॥८॥ 

५5 7 सेमहर्पण उदाय | प 


जगदयोनि'. कृर्मूपधर ' / हरिम! 


भगवान्‌ वेदव्यासजीके समस्त रोम हर्पित हों गये थे, | बरद्ष्ये पीराणिकों - दिव्यां केंधां परापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ९ 


२ *नमस्ते कूर्मकूपाय विष्णले परमात्पने « 


[ कूम॑पुराण 
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याँ श्रुत्था पापकर्मांप गच्छेत परमां गतिम्‌। 

न नास्तिके क॒थां पुण्यामिमां ब्ूयात्‌ू कदाचना।१०॥ 

अ्रद्वानाय शान्ताय धार्मिकाय द्विजातये। _, 

डइमां कथामनुम्ूयात्‌ू. साक्षाज्नारायणेरिताम्‌॥ १९॥ 
रोमहर्पण सूतजी योले-- समस्त विश्वके मूल 


'कारण, कूर्म-रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ नाययण विष्णुको 


नमस्कार करके कूर्मपुराणकी उस दिव्य कथाको कहता हूं, 


जो समस्त पापोंको नष्ट करमेवाली है और 
महानू-से-महान्‌ प्राप करनेवाला- पापी व्यक्ति' भी: प्रम- 


गतिको प्राप्त कर लेता है। कूर्मपुराणकी इस-पुण्यक्रथाको 
नास्तिक व्यक्तिको कभी भी नहीं,सुनाना चाहिये। जो अत्यन्त 
श्रद्धालु हैं, शान्त हैं, धर्मात्मा हैं--ऐसे ट्विजातियोंको साक्षात्‌ 
भारायण, भृगवान्‌ विष्णुके-ह्वारा कही गयी इस कूर्मपुराणको 
कथाकों विशेष रूपसे कहना चाहिये॥९--११॥ 
सर्गश्च - प्रतिसर्गश्ष॒वंशो 'मन्यन्तराणि , च॑ 
चंशानुचरित *- »चैव - ' पुराणं * पद्चलक्षणम्‌ु॥१२॥ 
सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलय), यंश, बंशानुचरित तथा 
मन्वन्तर-ये पुंराणोंके पाँच लक्षण-हैं॥१२॥ ' 
श्वाह्म॑' पुराण / प्रथम पार * वैष्णबमेव च।े 
जैव भागवत चैव भविष्य मारदीयकम्‌॥ १३॥ 
मार्कण्डेयमथागनेय अहावैवर्ततेध ,_, घ। _ | 
लैड् तथा च॑ बाराहं' स्कान्दे वामनमेव च॥ शेड 
कौर्म मात्स्य गारुड, ' थ' व्रायवीयमनन्ताम्‌। 
अष्टाद्श , समुद्दि्ट . बह्माण्डमिति. संज्ञितम॥ १५॥ 
अंठारह महापुराणोंमें प्रथम पुराण ब्रह्मपुराण हैं, द्वितीय 
अद्मपुराण है। इसी प्रकार क्रमशः विष्णु, शिव, भागवत, 
भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिग्, व्रसह, 
स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य और गंसडपुराण हैं। भगवात्‌ वान्‌ 
यायुके द्वारा. कहा गया अठारहवाँ, पुराण, ब्रह्माए्डपुग्रयक 
नामसे कहा जाता है॥१३--१५॥ ...- 
अन्यान्युपपुराणानि._मुनिधि: क्रथितानि ,तुत 
अष्टादशपुराणानि.. श्रुत्मा... संक्षेपतो ट्विजा:॥९६५ 
(सूतजीने पुनः कहा-- 
नाम सुनकर: (अब आप लोग) मुनियोंद्रारा कहे गये 


महेश्चर 





उपपुराणेका नाम भो संक्षेपमें सुनें-- ॥ १६ ॥ 
आहध्य.. सनत्कुमारोक्त॑ नारसिंहमतः. परम्‌। - 
तृतीय स्कान्दमुद्दिट कुमारेण तु भाषितम्‌॥ १७॥ 
चतुर्थ, - शिवधर्माख्य॑ साक्षात्रन्दीशभाषितम्‌। 
दुर्वाससोक्तमाश्र्य नारदोक्तमतः... परमू॥ १८॥ 
'कायिले भानव॑ चैंव. तथैवोशमसेरितम्‌। 
अह्याएड वारुणं चघाथ फकालिकाहयभेय च॥९१९॥ 
तथा साम्य॑ सौर सर्वार्थसंचयम्‌। 
प्रणशग्रेक्तम्फ मारीच . भागयाद्रयम्‌॥ २०॥ 
५ (इन उपपुराणोंमें) पहला उपपुराण सनत्कुमारके दाग 
कहा गया सनत्कुमार उपपुराण है। तदनन्तर दूसरा नरसिंहपुराण 
है। स्कन्‍्दकुमारके हवा कथित तीसरा चुराण स्कन्दपुराण 
कहा गया है। चौथे पुराणका नाम शिवधर्म है जो साक्षात्‌ 


>-.. | भगवान्‌ .नन्दीश्वर (शिव)-के द्वारा कहा गया हैं। महर्षि 


दुर्वासाके द्वारा कहा गया आश्चर्यपुराण पाँचवाँ है और छठा 
चुराण देवर्पि नारदके -ट्वारा क़्ठा गया मारदपुराण है। इसी 
प्रकार (सातवाँ) कपिल, (आठवाँ) मानव और शुक्रायार्यद्राय 
प्रोक्त उशञना नामक (नवाँ) पुराण है। (दसयाँ) भ्रह्माण्, 
(ग्यारहवाँ) वरुण तथा (बारहयाँ पुराण) फालिकापुराणके 
नामसे कहा गया हैं। (तेरहयाँ) माहे धरपुराण, (चौदहयाँ) 
साम्यपुराण तथा सभी प्रकारके अर्थोसे भुक्त (पंद्रहयोँ) 
सौग्पुणण हैं। (सोलहवाँ) पराशरपुराण महर्षि पराशफै द्वार 
कहा गया है। (समह्यों) माशचपुराण हैं और ( अठाहियाँ 
चुगण) भार्गवेपुशाणके नामसे कहा गया हैं॥ १७-२०॥ 
तु पश्मददशम पुरणे. कॉीर्ममुतप्रमां 

अतुर्धा, संस्थित॑ पुण्य संहितानां  प्रभेदत:॥११॥ 
चाही भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिता:। 
अतस्न: * संहिता: , पुण्य धर्मकामार्थमोक्षदा॥२२॥ 
- है यह कूम॑पुणण ॒ पद्रयोँ महापुराण है, जो पुराणोमें शर्त 
है। संहिताओंके भेदसे यह पविन्न पुराण यार भार्गों (घार 


| | संहिताओं)-में विपक्त हैं। ग्रा्ों, भागवती, सौरों तथा 


चैष्णयी नामक इस कृम॑पुराणकों चार पथिग्र संहिताएँ धर्म 


) व्राप्मणों। अठारह पुणाणोंका | अर्थ, -फाम तथा मोक्ष-इस प्रकार चहुरविं चुरुयार्थकों 
ये अन्य | देनेवालों कही गयी है॥२१-०२२॥ 


पू०वि०आ० १] 


*सूतजीकी उत्पत्ति; उनके रोमहर्षण नाम पड़नेका कारण * ा 
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इुये तु. संहिता ब्राह्मी चतुर्वेद्िस्तु' सम्मिता। / * 
भर्वान्त पद्सह्लाणि: शलोकानामत्र संख्ययांत २३॥ 
यबत्र धर्मार्थकामानां  मोक्षम्य च  मुनीश्ररा 7 
माहात्म्यमखिल. बहा <' ज्ञायते “परमेश्वर:॥ २४॥४ 
सर्गश्ष॒ प्रतिसर्गश् , 'बंशो मन्वन्तराणि: च। ४7 
बंशानुचरितं “दिव्या:' पुण्या: प्रासंगिकी: कथा:॥२५॥ 
ब्राह्मणाध्रियं धार्या, धार्मिक: ५ शान्तमानसै:।प *- 
तामहँ , चर्तय्रिप्यामि व्यासेन +कथितां पुरा॥२८६॥ 
यह ब्राह्मी संहिता है, जो चारों वेदोंद्ारा अनुमोदित है। 
इसकी श्लोक-संख्या छ: हजार है। हे मुनीश्चरो | इसमें धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षका अशेप माहात्म्य वर्णित है;और 
(इसके श्रद्धा-भक्िपूर्वक पठन-पाठन एवं श्रवण आदिसे) 
परमेश्वर ब्रह्मका ज्ञान होता है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, 
मन्वन्तर तथा वशानुचरित और दिव्य एवं पुण्य प्रासंगिक 
कथाएँ भी कहो गयी हैं। ग्रह .पुराणसंहित़ा शान्त-चित्त एवं 
धर्मात्मा ब्राह्मणादिकोंके द्वारा धाग्ण करने योग्य है। (सूतजी 
कहते हैं--) मैं उसी पुराणसंहिताका प्रवचन करूँगा, जिसे 
प्राचीन समयमें वेदव्यासजीने कहा था॥२३--२६॥ 
पुरामृतार्थ.. दैतेयदानवैः. सह देवता:) 
मन्थानं मन्दरं॑ कृत्वा ममन्धुः क्षीरसागरम्‌॥ २७॥ 
मध्यमाने सदा तस्मिन्‌ कूर्मरूपी जनाद्दनः। 


बभार मनन्‍्दरे देवो देवानां हितकाम्यया॥२८॥ 
देवाश्ष तुप॒बु्देवं नारदाद्या महर्षयथ। 
कूर्मरूपधरे. दृष्ठा. साक्षिणं. विष्णुमव्ययम्‌॥२९॥ 


प्राचीन कालमे अमृतकी प्राप्तिक लिये देवताओंने 
दितिके पुत्र देत्यों और दानबोंके साथ मन्दर नामक पर्वतको 
मंधानी बनाकर क्षीरंसागरकों मथा। उस क्षीरसागरके मन्थन 
किये जाते समय देवताओंके कल्याणकी कामनासे जनार्दन 
भगवान्‌ विष्णुने कूर्मरूप धारण करके उस मन्दराचलकों 
ऊपर उठाये रखा। कूर्म (कच्छप) रूप धारण किये हुए 
सर्वद्रष्टा-अविनाशी भगवान्‌ विष्णुको देखकर देवताओं तथा 
नारदादि महर्पियोंने उन देवको स्तुति की॥२७--२९५॥ 


त्तदस्तरेडभवद्‌ देवी श्रीनरायणवल्लंभा। 
जग्राह भगवान्‌ विष्णुस्तामेव “« पुरुषोत्तम: ॥ ३०४ 
तेजसा. विष्णुमव्यक्तं- नारदाद्या ४ “महर्षय:॥ 


मोहिता:// सह शक्रैण 'भ्रियो ' बचनमंत्रुवन्‌॥ ३३ ॥ 
* «उसी समय ारायण भगवान्‌ विष्णुक्री' प्रिया देवी 


श्रीलक्ष्मीका आविर्भाव हुआ। उन्हें "पुरुषोत्तम “भगवान्‌ 


विष्णुने ही ग्रहण किया। लक्ष्मीके तेजस “मोहित हुए 


इन्द्रसहित नारद आदि महर्पियोंने अंव्यक्त भगवान्‌ विप्णुसे 


यह वचन कहा-5॥ ३०-३१॥ परी 
भगवन्‌ - देवदेवेश'.. नारायण, जगन्मया 
कैधा देवो विशालाक्षी यथावद्‌ ब्रृहे पृच्छताम्‌॥३२॥ 
- 'हे भगबन्‌! हे देवदेवेश! हे नारायण! हे जगन्मय! हम 
पूछनेबालोंको आप ठीक-ठीक बतलायें कि विशाल नेत्रोंवाली 
यह देवी, कौन है?॥8२॥-, « ,,.  ** 
श्रुव्वा त्तेषां_ तंदा-, वाक्य , विष्णुदनिवमर्दनः 
प्रोबाच . देवीं.-. सम्प्रेकष्य .-.नारदादीनकल्मपान्‌॥ ३३॥ 
उस समय उन देवताओं तथा महर्पियोंका.वह वाक्य 
सुनकर दानवोंका मर्दन करनेवाले: भगबात्‌ विष्णु देवी 
लक्ष्मीकी ओर देखकर नारद आदि परम पवित्र महर्षियोंसे 
बोले-॥३३॥. . * .,.. 2 
इये स्रा 'परमा शक्तिर्मन्मयी , ब्रह्मरूपिणी। , 
माया मम प्रियानस्ता, ययेदं,_ मोहित जगतू॥३४४ 
अनयैव . जगत्‌ सर्व सदेवासुरमानुपम्‌। 
मोहयापि द्विजश्रेष्ठा ग्रसामि _ बिसुजामि च॥३५॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चैव _ भूतानामागतिं गतिमू। ,. 
विज्ञायास्वीक्ष्य चात्माने त्तरन्ति बिपुलामिमाम्‌॥३६॥ 
अस्यास्तववंशानधिष्टाय _ शक्तिमन्तो3भवन्‌ , द्विजा:। 
बअहोशानादयों..' देवा: सर्वेशक्तिरियं '_ मम॥३७॥ 
यह मेरी स्वरूपभूता अहमरूपिणी परम शक्ति हे, यही 
माया है, यही अनन्ता है और यही मेरी वह प्रिया है जिसने 
इस सम्पूर्ण जगतूको मोहित कर रखा है। हे श्रेष्ठ द्विजो! इसीके 
द्वास मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्योंसे युक्त सम्पूर्ण विश्वको 
मोहित करता हूँ, संहार करता हूँ और पुन: सृष्टि करता हूँ। 
(ज्ञानी जन जगतुंको) उर्त्यत्ति एंवं प्रलयको तथा प्राणियोंक 
जन्म एवं मोक्षको ठोक-ठीक संमझकर और आत्मतत्त्वका 
दर्शनकर इस महामायाके बन्धनसे पोर उतरते हैं। ट्विजो। मेरी 
सब प्रकोस्की शक्ति यही है, इसीके अंशोका आपम्रेय ग्रहणकर 


7| ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान्‌ हुए हैं ॥ ३४--३७॥ 


कप 
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प्रागेय, मत्त: संजाता , श्रीकल्पे पद्मयात्तिती॥३८॥ | संश्तिकों सुनकर यह “(राजा इद्धघुप्त) “सुनी धरोंसहिद 
अतुर्भना .. शद्भाचक्रादास्ता. - शुभाग्यिता।  ब्राया, शिय एॉं अपनो अपनी शक्तियोफे-साथ अन्य सभी 
कोटिसूर्यप्रतेक्ाशा. मोहिनी.. सर्वदेहिनाम॥ ३९॥ | देवता ओंको मेगे हो शक्तिमें प्रतिष्ठिर समअकर मुझे देखनेफ 
नाल॑ देखा “मन पितंगे मातवा' यमयोटपि चा | लिये मेरी शग्णमें आया॥ ४२-४ढ्य ् 
मायामतां ममुत्ततनुँ ये चानये भूवि देहिन:॥४०॥ | सम्भाषितों भया चाध विप्रयोनिं 'गमिप्यमि।, 

यही सह सन्‍्य-रक्ष 'तथा तमसतोंतों गुणोंसे युक्त 'इद्शुस्त इति स्थानों जाति स्मर्सस पौर्विकीस॥श्ेपपां 
प्रिगुणारिमिका “प्रकृति है और यही सो ससारकों उत्पन्न | सर्वेपामेव भूतानां देवानामप्यगीचरम्‌। 
करनेयाली है। प्राचीन झालमें ओोवाल्प्स यह पंधवासिनोफे | वक्तव्य यद्‌ पुद्यतमं॑ दास्ये ज्ञान तवानधां 
झपमें मुझसे ही आयिर्भत हुई थी। ये चार भुवेयाली हि लब्थ्या सम्पामक्क ज्ञान मामेबान प्रवेक्ष्यॉम॥्६॥ 
थे हायोंमे शंख चझ तथा कमाल धारण फिसे रहती है, | अंशान्तरेण भूम्यां तथ॑ नत्र तिप्ठ मुनियंतः। 
सभी महलगंय गुणोंसे युक्त हैं, करोड़ों सू्योफे समान | चैयस्थतेडसोउनीते. कार्याथ. मां. प्रवेक्ष्यसि ॥४#॥ 
इसकी ओभा है, ये सभी घराणियोंफों मोहित करनेबाली हैं। इसके खाद सैंते कहा-(इदथुम्न!) तुम ब्राह्म॒णकी 
देवता, पितर, मनुष्य, यसुगण तथा पृथ्यीपर रहनेयाले जितने | थोनिमें उत्पन्न होओगे, मुफाग 'इद्भूछ' यह माम प्रसिद्ध 
भी अन्य देहथारी प्राणी हैं, थे सभो अंत कोर्ट भी ऐसा | होगा और तुम अपने प्रव॑जन्मका स्मरण झरोगे। है अनप) 
नहों है जो इस मायाकों पार करनेमें समर्य हो॥ ३८--५०॥ ' में तुम्हें सभी प्राणियों तथा देवताओंके लिये भो अज्ञात एप 
इत्युका. यासुदेयेन _ मुन्यों.. यिष्णुप्रद्युवन्‌। जो अत्यलत गृद्ध रूपसे कहते योग्य है, उस शानकों प्रदान 
श्रृहि न्यू पुण्ठोकाक्ष यदि कालब्रयेशपि ध। | कहूँगा। उस मेरे ज्ञानकों प्रामकर तुम भश! समयमें सुझमें 
ता मायां दु्जयां देवनिर्मितामु॥४१॥ हो प्रसिष्र है जाओगे और अपने हो अंगसे दस! रूपमे गुम 
चार्मुदेवे द्वारा इस प्रकार कहें जतेषर | पृश्योपर शानिपूर्यक रहो। सैयस्य! मन्यनरक द्यतोत 
उस * जानेपर युम । अभाट) कापक्रे लिये मुझसे को प्रावष्ट हो 
पं याद, | जाओग॥ ६५-४३ ॥ पु 












भगयाते चार्मुदेयके 
अतियोन भगवान्‌ विप्युसे कहा-ह, पुण्दराकाई 
दुर्अय मायाको पार करनेयाला तीनों कालोमें 
तो उसे आप यवलाये ॥ 5१॥ +, _ ., | मां प्रणम्य पृणे गस्या पालबामास भमेदिनीयु) - 
अधोवाच _ हपीकेज़ों _ मुनीनू मुनिगणायिंत:। .._  कालधर्म गनः कालाच्यपत्टीपे घया महं ॥४८॥ 
अस्नि. द्विजातिप्रथ/ इद्धयुप्त इति - शुतः॥ड२॥ । भुक्त्या तात्‌ बैष्णयान भोगानू योगिवामप्यगोधगन्‌। 
वाजासातधरध्य: 'अंक्रादिभि।..._! मदाज्ग्रा. मुनिश्नेष्ठा. जे विएकुले व पुपा॥४९॥ 
पा >र् भेगयालने एस: फटा“) सू्निश्यें मुन्त प्रशामका 


शजा आपनी नगरीय गप्या आग पृष्याका पामन चोपण 










पूर्वजन्मति 
दृष्टा. मां कूर्मसंस्थान, श्रुत्या पौराणिकों म्वय्म 
संहितां मन्मुखाद दिव्यां पुरम्कृत्य ,मुवीध्ालुहइ३ ॥ | 
स्वाति: । 
अत गज ऊपर गतः॥४ड४॥ $ पेतद्ोपसों प्राम (आ अंज या न मे रे ५2०७ के लिये 
मदननतर सुनियोद्राय प्रश्तित भयजते दपकिशल ते उन | भो अलभ्य दिख्य बीफाय भोगोंगे भोगषर घुतः मेरे हो 
सुरियोंसे कहा-ध्चपुमस नामया विजानियास ड़ एक । भाजाने है 562 इल्ाप आफ, ४८ का 8) भ् " 
) ः खुना यम है। परत्॑उन्मसे चक़ रजर आय जद ञ्मां द्वियायय यप्र निहिलेडक्रे। 


आश्यग था, पेसा 
देगनाओंसे भी भजन राजा था। 'मैंमे कृर्म-आपआा पारणत किष्टादिये “शृडसपे यसद ब्रक्म परे पिंदु॥५०॥ 








वे संगा। यथाममंव मूत्यू हीवियर घह मो स्थालन-- 
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सो्डर्ययामास ; “ भृतानोमाश्नव 7 परमेश्वरण्‌। - 
ख्रतोपवासमियमंहमित्राहमणतर्पणै:' !ः 7”  पष्श्श 
१४ जिसमें अविनधर गूढ़ स्वरूपवाली विद्या एवं अविद्या--ये 
दोनों प्रतिष्ठित 'हैं तथा जिसे ज्ञानी जन परबह्यके नामसे जानते 
हैं, उस वासुदेव'मामवाले मुझे जानकर इन्द्रधुम्नने द्भत, 
उपवास, नियम, होम॑ तथा ब्राह्मणोंकी संतुष्टि आदि उपायोद्ारा 
सभी '्राणियोंके एकमात्र आम्रय परमेश्वररकी आराधना 
की॥५०-५१५॥ मे को 
तदाशीस्नन्नमस्कारस्तप्विप्नस्तत्पपायणः हा कान 
आगधयन्‌ महादेव योगिनां हृदि  संस्थितम्‌ओ५२॥ 
तम्यैय॑ वर्तमानस्थ ऋदाोचित्‌ ” परमा कला 
स्वरूप॑। दर्शयामास दिव्यं- 'विष्णुसमुद्धवम्‌॥५३॥ 
दृष्टा' प्रणम्ध शिरसा * विष्णोर्भगवतः “ प्रियाम्‌। 
संस्तूथ. विविध: स्तोत्रे) कृताओ्जलिसभाषतओ ५४ भे 
बह उन्होंकी मड्अलंकामना करते हुए उन्होंको नमस्कार 
करता था, उनमें ही उसको अनन्य निष्ठा थी तथा बह 
उन्हींके आश्रित होकरें योगियोंके हृदयप्रदेशमें विशाजमान 
रहनेवाले महादेवकी “आराधना करने लगी उसके इसी 
प्रकार आराधना करते हुए“एक दिन बैष्णवी शक्तिने 
भगवान्‌ विष्णुसे प्रादर्भूत दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी 'प्रिया देवों विष्णुप्रियाका दर्शनकर 
उसने सिर शुकाकर विनीतभावसे उन्हें प्रणाम किया और 
विविध स्तुत्रियीके हारा उनकी स्तुतिकर हाथ जोड़कर 
कहा-#अपर-५र्े॥ 0 हक ऋा 
हे ४ * इद्धधुम्त उताच का 
का त्व॑ देवि विशोलाक्षि विष्णुचिह्रोंडिते शुभे। ' 
ऑधातथ्येन ' थे भाव तदेदानीं द्ंवीहि मेआ्७र्श 
इच्धधुप्रने कहा--वैष्णव चिहोंवाली, मड्भलमयी तथा 
बिशाल नेत्रोंबाली है देवि! आप कौम हैं? आपका जो" 
यथार्थ. स्वरूप हो उसे इस समय मुझे बतलायें॥५५॥ 
तस्य तद्‌ वाक्यमाकर्ण्य “सुप्रसन्ना सुमइला। 
हमन्ती संस्मर्तं विष्णु: प्रिय ब्राह्मणमद्रवीत्‌॥५६॥ 
इच्द्रयुप्रके चचन सुनकर अत्यन्त सुप्रसत्रा सुमड्रला वह 
देबी विष्णुका स्मरणकर उस प्रिय ब्राह्मणमें हँसती हुई 
बोलो--॥५६॥ कक 


ने मां : पश्यन्ति - मुनयो “देवा; शक्रपुरोगमा:।- 
नाशयणात्मिका चैका - मायाहे / तत्मर्या' परागाषेणां 
न में नाराबणाद 'भेदो विद्यते/ हि विचारत:।' 
तम्मयाहँ + पर 7 ब्रह्म: स विष्णु: ' परमेश्वर: प८॥ 
बेडर्चयन्तीह " - भूतानामाश्नर्य परमेश्चरम्‌।- 77 * 
ज्ञानेन “कर्मब्रोगेन४पन .त्ेषां . प्रभवाम्यहम॥५९॥ 
तस्मादनादिनिध 78 ७. क्र्मचीगर्षशयण:।/ 
ज्ञानेनाराधयानन्त ; ! “ततों.. " -मोक्षमवाप्स्यसि॥६०॥ 
मैं उन चिप्णुकी प्रकृतिस्वरूपा घरा माया हूँ।मुझ 
अद्वितीय नाग्यणस्वरूपा लारायंणीव मुनि तथा इन्द्र आदि 
देवता भी :महीं देख पाते हैं। सूक्ष्म विचार करनेपर 
मुझमें और नारायणमें कोई भेद नहीं दीखता। में उनकी 
प्रकृतिरूपा:हूँ, थे विष्णु परब्रह्म हैं, परमेधर है। समस्त भूत 
(प्राणियों): -के .आश्रयभूत उन परमेश्वरकी' जो 'जझञानयोग 
अथवा 'कर्मयोगद्वारा यहाँ आराधना 'करते हैं ऐसे भक्तोंपर 
मेरा कोई बश् नहीं चलता। अत; तुम कर्मयोयका आदध्रय 
लेते हुए ज्ञानके हरा घन आदि और .अन्तसे रहित अनन्त 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करो। इससे तुम मोक्ष प्राप्त 
करोंगे॥५७--६० ॥ वश का १८० 
इत्पुक्त: :'स; भुनिश्चेष्ठर इन्द्रयुप्रो ” महामतिः॥ * 





प्रणम्य "'शिर्सा देवीं" प्राज्जलिः * पुमरत्रचीत्‌॥६१॥ 


कर्थ 'सः भगवानीशः” शाश्वतो निष्कलो5च्युतें:॥ 

ज्ञतुं हि शक्यते “देवि च्ृृहि में 'परमेश्वरि॥ ६२ ४ 
५ ऐसा-कहे आानेपर अत्यन्त शरुद्धिमान्‌-मुनिश्रे्ठ उस 
इद्धधुम्नने - देबीकों विनयपूर्यवक प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर. पुन: कहा--है- परमेथ्वरी देवि! शाश्वत, 'अखण्ड 
तथा अच्युत सबके स्वामी उन भगवान्‌कों किस प्रकार 
जाना जा सकता है, यह. मुझे बतलायें॥६१-६२॥० ४ 
एवमुक्ताथ + 'विप्रेण “ देवी  ' कमलवामिनी।/ ४ 
साक्षात्रारयणों ज्ञार्म द्ास्यतीत्याह में मुनिमे॥६४३॥आ 
उभाध्यामथ हस्ताभ्याँ मंस्पृश्य प्रणते /मुनिमू। मर 
स्मृत्था : यरात्य विष्णु सब्रैदान्तरधीयत॥६४॥ 
” आध्यण' (इख्घुप्नँ)-के द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर 
कमलमें निवास करनेवाली देवीने उस मुनिसे क्हा-- साक्षात्‌ 
नागयण हों तुम्हें (वह) ज्ञान प्रदान करंगे। तदसन्तर प्रणाम 


च्च 


* नमस्ते कृर्मरूपाय विप्णये परमात्मने* (कूर्मपुराण 
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कर रहे उस मुत्रि (इद्धघुप्त)-कफों अपने दोनों हाथोंसे 
भलीभाँति स्पर्श "कर ( ये देवी) पगत्पर विष्णुका स्मरण 
करतो हुईं 'चहीं अन्तर्धान हो गयों॥ ६३-६४ ॥ 

सोडपि नारायण 


आगधयद्धपीकेशं 
तते बहुतिये काले 'गते नागायणः स्वयम्‌। पुरुष! आपको नमस्कार है। विश्वकी योनि, यासुदेव भगवान्‌ 


प्रादुशसीन्‍्महायोगी - : -. पीतयासा 


डइरष्ट परमेण 


माधव! अनन्त! केशव! कृष्ण! विष्णु! तथा हपोफेश! आप 
| विधात्माकों वमसस्‍्कार हैं। पुराण-पुरुष! विश्मूर्ति है हरि! 
| आप सृष्टि, स्थिति तथा प्र्नयके मूल कारण हैं, आप अनन्त 





ममाधिता। शक्तिमम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप निर्गुण-स्वरूष 
ब्रणतार्तिप्रभञ्गवम्‌॥ ६५॥ | हैं, निष्फल एवं विमलात्मा हैं, आपको नमस्कार है। है विधरूप 


जगन्मय:॥६६॥ | विष्णुकों नमस्कार है। आप आदि, मध्य तथा अन्तसे शीश 


दृष्ठा देखे समायान्त॑ विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ा ज्ञामद्वारा जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। निर्विकार 


जानुभ्यामवर्ति 


न 


गत्या तुष्टाव 


- गरुडप्वजम्‌॥६७॥ । तथा प्रपशरहित आपको नमस्कार है। भेद-अभेदसे रहित 


इन्द्रधुप्न भी ,शरणागतके दुःखोंको सर्वथा दूर कर | आनन्द-स्वरूप आपको नमस्कार है। (संसारसागरसे) पार 
देनेवाले हृपीकेश भगवान्‌ भारायणका दर्शन करनेके लिये | उतारनेवाले, शान्तस्वरूप आपको नमस्कार है। शुद्धात्मा 
दीर्घफालीन समाधिमें निसत होकर आग्रधना करने लगा। | आपको नमस्कार है। आप अनन्मूर्तिवाले हैं, अपूर्त हैं, आपको 
तत्पधात्‌ बहुत समय बोत जानेपर पीताम्बरधारों, जगन्मूर्ति | बार-बार नमस्कार है। आप परमार्थ-रूप हैं, आपको नमस्कार 
महायोगी भगवान्‌ नागपण उसके सामने स्वयं प्रक्रट हो | है। आप मायासे अतीत हैं, आपको नमस्कार है। ईशंकि भी 
गये। अधिनाशी परमात्मा भगवान्‌ -विष्णुकों आया हुआ | ईंश! आपको नमस्कार है। परमात्मा पर्रद्मल्प आपको समस्या 
देखकर घुटनेकि चल पृथ्वीपर स्थित होकर वह गर्डध्यगदेयकी | है। अत्यन्त सृक्ष्रूप आपको नमस्कार हैं। देवेकि भी देय 


स्तुति करने .लगा॥६५--६७॥ 





हक महादेव! आपको नमस्कार है। विशुद्धस्यकप शिव! आपको 


४४४ हद डयाब | हि ममस्फार है। परमेष्टोस्वरूप आपको नमस्कार है॥ ६८--७५॥ 
यज्ञेशाच्युत. गोविन्द माधवानत्त. केशव। त्ययैय'सृष्टमखिल॑ स्वमेत् परमा ,गतिः। ' 
कृष्ण विष्णो हृपीकेश सुभ्यं विश्वात्मने भम:॥६८॥ लय पिता सर्वभूतानां त्थ॑ माता पुरुषोत्तम॥ ७६॥ 
नपमोउस्तु / ते पुराणाय | हरये विश्वपृ्तये। * | त्यमक्षरं परे धाम , थित्मार्त्न स्योप निष्कलम्‌।: 
सर्गस्थितिविनाशानों ३.“ ' हेतघेइनन्तशक्तये॥६९॥ | सर्वस्याधारमव्यक्तममन्त '.. तमस: :, परमु॥७७॥ 
निर्गुणाय “* भमस्‍्तुभ्यं".. निष्कलायामलात्मने। /- | प्रपश्यन्ति. घरात्पात.. ज्ञानदीपेन. केक्लम/..०४९ 


पुरुषाय नमस्तुभ्य॑ विश्वकपाय ते भमसताछण्वा प्रपशे भयतों रूप त्ठिष्णो: परम पदार॥9८॥ 


नमस्ते, . वासुदेवाय “/ विष्णवे ' विध्चयोनये। 
ज्ञागगम्याय 


* आदियघध्यान्तहीनाय र 
नमस्ते “निर्दिकारय निष्प्रए: 
भेदाभेदविहीनाय 3820) 


भममस्ताराय 


अनस्तमृर्तये 


नमस्ते 


। नमस्ते ,- 


नमो5म्लु - 


0३२०२ 


निम्न: / 


शान्ताय 
तुभ्यममूर्ताय 


ग 











आपने हो सम्पूर्ण सृष्टिको रथना की है। आप ही 

नमः ॥७१ ॥ | परम गठि हैं। है पुरुषोत्तम! आप हो सभी भूत-प्राणियेकि 

नमः पिता. हैं - और आप ही संम्रकी माता हैं। आप। अधिनारी 

#, चरम धाम हैं, घितग्ररूप हैं, व्योम हैं, निष्कल हैं, 

*+, आपार हैं, अच्यक्त हैं, अनन्त हैं और तमसे सर्यधा 
लित्य प्रफाशस्शाए हैं। (ज्ञानी जन) केवल शतरपी , ० 

दर हा , । दर्शन करते हैं. मैं आपके , 

< घ १ यह विध्यका परम 


५5 









जे ४: भूठभावषत/( 
ग्रहसदिश ॥ 5९ # 


पू७वि०्अ० १] 


*सूतजीकी उत्पत्ति, उनके रोमहर्षण नाम पेड़नेका कारण * 


२ 


छ 
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* इस प्रकार स्तुति करते हुए इन्द्रचुप्रका सभी प्राणियोंके . 
आत्मरूप भूतभावन भगवान्‌ विष्णुने अपने दोनों हाथोंसे 
किश्ित्‌ मुसकराते हुए स्पर्श किया॥७९॥  / ५ ६ 
स्पृष्टमात्रो. भगवतां £ विष्णुना'' .'मुनिपुंगव:। ' 
चथावत्‌'' 'परम॑ “ त्तत््व॑ ज्ञातवांस्तत्प्रसादतः॥८०॥, 
ततः.. प्रहष्टमनेसा * प्रणिपत्य ' जनार्दनम। 5 
प्रोवाचोब्निद्रपद्माक्ष: ,', » पीतवाससमच्युतम्‌॥<८९॥ 

भगवान्‌ 'विष्णुके 'द्वारा स्पर्श करते ही मुनिश्रेष् 
(इम्द्रधुप्र)-को उन भगवान्‌की .कृपासे परम तत्त्वका यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अत्यन्त प्रसन्न मनसे| 
इन्द्रुम्नने प्रफुल्षित कमलके समान नेत्रवाले, पीताम्बरथारी ; 
अच्युत भगवान्‌ जमार्दनको प्रणाम क़र कहा--॥८9-८१॥' 


त्वत्प्रसादादसंदिग्धमुत्परन्न « ... , पुरुषोत्तम | . 
ज्ञान ,ब्रहौकत्निषर्य -- पपरमानन्दसिद्धिदम्‌॥८२॥ 
नमो. भगवते - तुभ्य॑ .- वासुदेवाय -. वेधसे। 


कि. करिष्यामि योगेश तन्मे बद -जगन्मया।८शा। 
है पुरुषोत्तम! आपकी कृपासे मुझे परमानन्दकी प्रातति 
'करानेवाला एकमात्र ब्रह्मसम्बन्धी संदेहरहित ज्ञान प्राप्त हो 
गया है। हे भगवन्‌! हे वासुदेव | हे वेधा! आपको नमस्कार 
है। हे योगेश! हे जगत््मय! मैं क्या करूँ, उसे आप मुझे 
बतलायें ॥८२-८३॥ .. ह 
श्रुत्वा भारायणो चाक्यमिन्रधुस्तस्थ माधव:। . .. 
उवाच सस्मितं वाक्यमशेषजगतो_ हित्तम्‌॥८४॥ 
इन्द्रयुम्रके वचन सुनकर माधव भगवान्‌ नारायणने 
समस्त संसार्के कल्योणकी कामनासे मुसकराते हुए यह 
वचन कहा--॥ ८४॥ 





री 


भगवानुवाच 
पुंसां 
ज्ञानेन ” भक्तियोगेन घूजनीयो भ चान्यथा॥८५॥ 
विज्ञाय तत्पर तत्त्व विभूतिं कार्यकारणप्‌। 
प्रवृत्ति चापि में ज्ञात्ता मोक्षा्ीश्वरमर्चयेत्‌॥८६॥ 
सर्वसंगान्‌ परित्यज्य ज्ञात्वा मायामर्य जगत्‌। 


| न 
चर्णाश्रमाचारदतां 


अद्दैर्त. भावयात्मानं ' द्रक्ष्से . परमेश्वरम्‌॥८७ा 
श्रीभगवान्‌ बोले--वर्ण एवं आश्रमंधर्मका पालन करनेवाले 





व्यक्तियोंको चाहिये कि वे ज्ञान एवं भक्तियोगंके द्वारा 
अगवान्‌ महेश्वरकों पूजा करें, अन्य साधनंसे नहीं। मोक्षार्थीको 
चाहिये कि उस परम तत्त्व, विभूति एवं कार्यकारणरूपको 
ठीक-ठीक जानकर - साथ 'हो “मेरी प्रवृत्तिको समझकर 
ईश्वरकी ,उपासना कंरे। सभी प्रकारकी आसक्तियोंका सर्वथा 
'परित्याय कर, इस :संसारकों मायारूप -जानकर अपनेमें 
अद्वैतकी भावना करे'। १(ऐसाः करनेसे इन्द्रचयुम्न! तुम) 
परमेश्वरका दर्शन ,करोगे॥८५--८७॥ाः ५. व 
ब्रिविधा, : भावना: ब्रह्मन्‌ 'प्रोच्यमाना.. निबोध २ मे। 

एका मद्विषया तत्र, द्वितोया व्यक्तसंश्रया। ,, ८ 
अन्या च, भावना: ब्राह्मी ..विज्नेया सा गुणातिगा॥८८॥ 
आसूारामन्यतमां,, चाथ भावनां भावयेद: , बुध:।-- 


अशक्त:  संश्रयेदाद्यामित्येषा, ,,वैदिकी | श्रुतिः॥«९॥ 
ततस्मात्‌ू -,;-सर्वप्रयलेन * - -तत्निष्ठस्तत्पपायण:।- , - 
समाराधय « - विश्वेश ;-- ततो. +मोक्षमवाप्स्थसि॥ ९० ॥ 


ब्रह्मन्‌ इन्द्रशुप्र! तोन -प्रकारकी भावनाएँ कही गयी हैं, 
उन्हें मैं.बताता हूँ, तुम सुनो-उन तौनोंमेंसे पहली भावना 
है मद्ठिपया अर्थात्‌ मेरे सगुण स्वरूपकी भावना। दूसरी है 
व्यक्तसंश्रया अर्थात्‌ भ्रगवान्‌का जो विराट्‌ स्वरूप है, उसका 
आश्रय “ग्रहण कर .उपासनाकी भावना और -तीसरी. जो 
भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्रह्मशनविषयक भावना जानना 
चाहिये, यह तोसरी भावना गुणातीत है, (गुणातीत-रूपमें 
ब्रह्मकी उपासना ही ब्राह्मी भावना है।) विद्वान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि इन तीनोंमेंसे किसी भी भावनाका आश्रय ग्रहण 
कर उपासना करे। जो असमर्थ व्यक्ति है उसे चाहिये कि 
वह प्रथम भावना अर्थात्‌ वैष्णवी भावनाका अवलम्बन 
ग्रहण करे--ऐसा वेदंका मत है। इसलिये (इन्द्रधुप्न ! तुम) 
समस्त प्रयतोंके, द्वारा सम्पूर्ण संसारके स्वामी' भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना करो, उनमें ही निष्ठा रखो और उन्हींका 
आश्रय ग्रहण कर उन्हींके शरणागत हो जाओ, इससे तुप 
मोक्ष प्राप्त करोगे॥ ८८--९०॥ 
ह 
कि त्ंतू परतरं तत्व का विभूतिर्जनादना 
कि कार्य कार्णं कस्त्व॑ प्रवृत्तिश्चापि का तव॥९१॥ 


- 


5 


१-परमात्मासे अतिरिक्त कुछ नहीं है' यह भावत्रा ही यहाँ अद्दैत भावना हैं। '* 


दे «.* *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णावे परमात्मने*, -:+ 


+. [कूर्मपुएण 
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कर रहे उस मुनि (इद्धधुम्न)-को अपने दोनों हाथोंसे 
भलोभौँति स्पर्ण-क़र ( वे-देवी) परात्पर विष्णुका स्मरण 
करती हुई-वहीं अन्तधांन हो गर्यी॥६३-६४॥ ४ 
सोडपि ज़ारायणं “द्रष्टं परमेण .' . समाधिना।.... 
आराधयद्धृपीकेशं > प्रणतार्तिप्रभज्जनम्‌॥ ६५॥। 
ततो बहुतिथे““काले गते नारायण: स्वयम्‌। 
प्रादुरासीन्‍्महायोगी “५ पीतवासा जगन्मय:॥६६॥ 
दृष्ठा « देवं “' समायान्त॑ विष्णुमात्मानमव्ययम्‌। 
जानुभ्यामवर्निं “गत्वा. तुष्ठाव ', गरुडध्वजम्‌॥६७॥ 
इन्द्रयुस्न भी शरणागतके दुःखोंको सर्वथा दूर कर 
देनेवाले हपीकेश भगवान्‌ -नारायणका दर्शन ,करनेके लिये 
दीर्घकालीन समाधिमें निरत होकर आराधना करने लगा। 
तत्पश्चात्‌ बहुत समय बीत जानेपर प्रीताम्बरधारी; जगम्मूर्ति 
'महायोगी भगवान्‌ नारायण उसके सामने स्वयं प्रकट हो 
गये। 'अविनाशी परमात्मा भगवान्‌ -विष्णुको आया हुआ 
देखकर घुटनोंके बल पृथ्वीपर स्थित होकर वह गरुडध्वजदेवकी 
स्तुति करने लगा॥६५--६७॥ ४: ८६ -* 
ढपवा ५ 9. ४ िबियुश खाब | ५: 
चज्ेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव“ 
कृष्ण विष्णों ,हपीकेश- तुभ्य॑ विश्वात्मने / ममः ॥ ६८ ॥ 
नमोउस्तु /ते पुराणाय : हरये:. विश्वमूर्तये।. ९ 
सर्गस्थितिविनाशानां .॥. : * हेतवेउनन्तशक्तये॥१६९ ॥ 
निर्मुणाय': *+ जिमस्तुभ्य- - निष्कलायामलात्मने। “८ 
पुरुषाय नमस्तुभ्यं'. विश्वरूपाय,” ते , नमः॥9०॥ 
नमस्ते", वासुदेवाय “: विष्णवे ५, विश्वयोनये।ः४- 
आदिमध्यान्तहीनाय * ज्ञानगम्याय ते :नमः॥७१॥ 
जमस्ते . निर्विकारायः , निष्प्रपज्ञाय 5ते, नमः। 
भ्रेदाभेदयिहीनाथ ,' +. .नमोउस्त्वानन्दरूपिणे॥७२॥ 
नमस्ताराय,.. शान्ताय ५: नमोअप्रतिहतात्मने। ““ * * 
अनन्तमूर्तये * तुभ्यममूर्ताय नमो. .नमग॥७३॥ 
अपस्ते . ६: परमार्थाय '. मायातीताय ८ ते. नमः। ' 
जमस्ते . . प्रमेशाय ब्रहाणे - 7परमात्मने॥ ७ड॥ 
नमोउस्तु ते “सुसूक्ष्माय-- महादेवाय - ते, नमः 
जमः, * ' शिवाय . ,शुद्धाय नमस्ते परमेष्टिने ॥ ७५॥ 
जुद्शुप्ने कहा--हे .यज्ञोंके स्वामी !'अच्युत! गोविन्द! 





माधव! अनन्त | केशव ! कृष्ण! विष्णु! तथा हृपीकेश! आप 
विश्वात्माको नमस्कार है। पुराण-पुरुष !, विश्वमूर्ति है हरि॥ 
आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयके मूल कारण हैं, आप अनन्त 
शक्तिसम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है।'आप निर्गुण-स्वरूप 
हैं, निष्कल एवं विमलात्मा हैं, आपको नमस्काए है। है विश्वरूप 
पुरुष! आपको नमस्कार है। विश्वकी योनि, वासुदेव भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है। आप आदि, मध्य तथा अन्तसे रहित 
ज्ञानद्वारा जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। निर्विकार 
तथा प्रपद्चरहित आपको नमस्कार -है। भेद-अभेदसे ,रहित 
आनन्द-स्वरूप आपको नमस्कार है। (संसारसागरसे) पार 
उतारनेवाले, शान्तस्वरूप आपको नमस्कार-है। शुद्धात्मा 
आपको नमस्कार है। आप अनन्तमूर्तिवाले हैं, अमूर्त हैं, आपको 
बार-बार नमस्कार है। आप परमार्थ-रूप हैं, आपको नमस्कार 
है। आप मायासे अतीत हैं, आपको नमस्कार है। ईशोंके भी 
ईश! आपको नमस्कार है। परमात्मा परब्रह्मूप आपको नमस्कार 
है। अत्यन्त सूक्ष्रूप आपको नमस्कार है। देवोंके भी देव 
महादेव! आपको नमस्कार है। विशुद्धस्वरूप शिव। आपको 
नमस्कार. है। परमेप्ठी स्वरूप आपको नमस्कार है॥ ६८--७५॥ 
त््वयैव॒+सृष्टमखिल -त्वमेव. परमा ;-.. गति:। 
त्व॑ पि्ा सर्वभूतानां त्व॑ माता पुरुषोत्तम ॥७१॥ 
त्वमक्षर परे धाम चिम्मात्रं व्योम निष्कलम्‌।- - 
सर्वस्याधारमव्यक्तमनन्त :. तमसः ** परमु॥४०७॥ 
प्रप्यन्ति * पग्त्पानं ज्ञानदीपेन_ केवलम। के 
प्रपद्ये भवतों रूप॑ तद्विष्णो: परम. पदम्‌॥७८॥ 
आपने ही सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना की है। आप ही 
परम गत्ि-हैं ! हे पुरुयोत्तम) आप ही सभी भूत-आणियोंके 
पिता. हैं. और आप ही, सबकी माता हैं। आप -अविनाशी 
हैं, परम धाम हैं, चित्स्ररूप हैं, व्योम हैं,, निप्कल हैं, 


“| सबके आधार हैं, अव्यक्त हैं, अनन्त हैं और तमसे सर्वथा 


रहित नित्य प्रकाशस्वरूप हैं। (ज्ञागी जन) केवल ज्ञानरूपी 
दीपकके द्वारा जिस परमात्माका दर्शन करते हैं, में आपके 
उस रूपकी-शरण ग्रहण क़रता -हूँ,.-वह विष्णुका, परम 
पद है॥७६--७८॥ | 

शवं * स्तुवन्तं- भगवान्‌ भूतात्मा - 
उभाभ्यामथ. हस्ताभ्यां. पस्पर्श 


ते 


भूतभावनः। 
 ग्रहसन्निव]9९॥ 


पू०वि०्अ० ११ 


*सूतजीकी उत्पत्ति, उनके रोमहर्षण नाम पड़नेका कारण* छे 
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इस प्रकार स्तुति करते हुए इन्द्रयुप्रका सभी प्रार्णियोंके | व्यक्तियोंको चाहिये कि वे ज्ञान एंव. भक्तियो्गके द्वारा 
आत्मरूप भूतभावन भगवान्‌ विष्णुने अपने दोनों हाथोंसे | भगवान्‌ महेश्वरको पूजा करें, अन्य साथनंसे नहीं। मीक्षार्थीको 
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किश्नित्‌ मुसकराते हुए स्पर्श किया॥७९॥ 


स्पृष्ठमात्रो  भगवता । विष्णुना / “मुनिपुंगर्व:।* 

चअथावत्‌ परम ' तत्त्व ज़ातवांस्तत्रसादत:॥८०॥, 
सतत: प्रहष्टमनसा £ प्रणिपत्य “' जनाद्दनमू।-५- 
प्रोबाचोन्निद्रपद्माक्ष॑: ,०... '* भीतवाससमच्युतम्‌॥ ८९॥ 


भगवान्‌ विष्णुके द्वारा स्पर्श-/करते ही 'मुनिश्रेष्ठ 
(इन्द्रयुम्न)-की उन भगवानूकी कृपासे परम तत्त्वका यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके..बाद अत्यन्त प्रसन्न मनसे। 
इन्द्रचुम्नने प्रफुल्लित कमलके समान नेत्रवाले, पीताम्बरधारी 
अच्युत भगवान्‌ जनार्दनको प्रणाम कर कहा--॥ ८९८८१॥ ' 
त्वत्प्रसादादसंदिग्धमुत्पन्न॑ युरुषोत्तम। :, 
ज्ञान ब्रह्मैकक्षिषय - .. परमानन्दसिस्धिदम्‌॥८२॥ 
नमो. भगबते - तुभ्य . वासुदेवाय वेधसे। 


कि. करिष्यामि योगेश तनन्‍्मे बद ;जगन्ममग्न॥८३॥ | - 


- है पुरुषोत्तम! आपकी कृपासे मुझे परमानन्दकी प्राप्त 
'करानेवाला एकमाज़ भ्रह्मसम्बन्धी संदेहरहित ज्ञान-प्राप्त हो 
गया है। है भगवन्‌! हे वासुदेव! हे वेधा! आपको नमस्कार 
है। हे योगेश! हे जगन्मग्र! मैं क्या करूँ, उसे आप मुझे 
बतलायें॥ ८२-८३॥ ._ 
श्ुत्वा नारायणो चाक्यमिन्धयुम्तस्थ माधवः। 
उदाच  सस्मितं. वाक्यमशेषजगतो, हितम्‌॥८४॥ 

इन्द्रधुम्नंक'ं चचन .सुनकर माधव भगवान्‌ नारायणने 
समस्त संसारके कल्याणकी कामनासे मुसकराते हुए यह 
बचने कहा--॥ ८४॥ , 

. 

वर्णाश्रमाचांरदर्ता पुंसां. देवो.. भहेश्वर:] 
ज्ञानेन भक्तियोगेन पूजनीयो / न चान्यथा॥८५॥॥ 
विज्ञाय तत्पर त्तत्त्व॑ बविभूतिं. कार्यकारणम्‌। 


प्रवृत्ति चोषि मे ज्ञात्तव मोक्षार्थीश्वरपर्चपेत्‌ ७८६४ | मोक्ष प्राप्त करोंगे॥ ८८--९०॥७ 


सर्वसंगानू परित्यज्य - ज़ात्वा मायामर्य जगत 
अप्दैत. भावधात्मानं.. द्रक्ष्यसे 


चाहिये कि उस पंरम तत्त्व, विभूति एवं कार्यकारंणरूपको 
ठीक-ठीक जानकर “साथ ही मेरी प्रवृत्तिको समझकर 
ईश्वरकी उपासना करे। सभी प्रकारकी आसक्तियोंका सर्वथा 
'परित्याग “कर, इस /संसारको मायारूप जानकर अपनेमें 
अट्वैतकी भावना करे' ।..(ऐसा. करनेसे इन्द्रच्युप्न! .तुम) 
परमेश्वरका दर्शन .करोगे॥८५--८७॥: . - 7! 

ब्रिविधा भावना, ब्रह्मत्‌ प्रोच्यमाना.:निबोध- मे) 
एका मद्विषया तत्र. *द्वितोया व्यक्तसंश्रया। 
अन्या च॑ भावना: ब्राह्मी विश्ेया सा गुणातिगा॥८८॥ 
आसामन्यतरमां, चाथ भावनां भावयेद: बुध:।- - 


अशक्त: « संश्रयेदाद्यामित्येषा . वैदिकी , श्रुतिः॥«९॥ 
तस्मात्‌ू_-« सर्वप्रयलेन, +« “त्रत्निष्ठस्तत्परायणः॥- | - 
समाराधय « -विश्वेश , « ततो * -मोक्षमवाप्स्यसि॥९०॥ 


ब्ह्मन्‌ इन्द्रयुप्न! तीन;प्रकारकी भावनाएँ कही गयी हैं, 

उन्हें में बताता हूँ, तुम सुनो--उन तीनोंमेंसे पहली भावना 
है मद्ठिषया अर्थात्‌ मेरे सगुण स्वरूपकी भावना। दूसरी है 
व्यक्तसंश्रया अर्थात्‌ भगवान्‌का जो विराट स्वरूप है, उसका 
आश्रय “ग्रहण कर .उपासनाकी भावना और तीसरी जो 
भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानविषयक भावना जानना 
चाहिये, यह प्रीसरी भावना गुणातीत है. (गुणातीत-रूपमें 
ब्रह्मकी उपासना ही ब्राह्मी भावना है।) . विद्वान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि इन त्ीनोंमेंसे किसी भी भावनाका आश्रय ग्रहण 
कर उपासना करे। जो असमर्थ व्यक्ति है उसे चाहिये कि 
बह प्रथम भावना अर्थात्‌ वैष्णवी भावनगाका अवलम्बन 
ग्रहण करे-ऐसा वेदका मत है। इसलिये (इन्द्रयुम्न! तुम) 

समस्त प्रयक्षोंके द्वारा सम्पूर्ण संसारके स्वामी भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना करो, उनमें ही निष्ठा रखो और उम्हींका 

आश्रय ग्रहण कर उन्हींके शरणागत हो जाओ, इससे तुम 


[ झ्द्नयुप्र इन्ध्रयप्न ठवाच उकध | 


परमेश्वम्‌॥८७॥ | कि तंत्‌ परेतर तत््व॑ का विभूतिर्जनादन। 


श्रीभगवान्‌ बोले--वर्ण एवं आत्रमधर्मका पालन करेवाले | कि. कार्य कारणं करत प्रवृत्तिशचापि का तंव॥९१॥ 
१-परमात्मासे अतिरिक्त कुछ नहीं है' यह भावत्रा हो यहाँ अद्दैद भावता है। 


८ “« * *नृमस्ते,कूर्मरूपाय, विष्णवे परमात्मने*:, « “[+ 


[कूर्मपुराण पुगण ण 
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।०/ध इचधुप्त बोले--हे जनार्दन! वह परात्पर तत्व क्या है, 
विभूति क्या है? कार्य क्या है और कारण क्या है? आप 
'कौन हैं? और आपकी प्रवृत्ति क्या है?॥9१॥ 
हट * [ओभगवानुब्ाब श्रोभगवानुत्राच | पद 

परात्परतरं - :,तत्त्वे “पर? : अहकमव्ययमू 5, 
नित्यानन्द £ स्वयंज्योतिरक्षरं: :' तमसःः “परमू॥९२॥ 
ऐश्वर्य !; तस्य 'यत्नित्य॑ः ' विभूतिरिति “गीयते। 
कार्य जगदथाव्यकते'. कारणं  *शुद्धमक्षरम्‌॥९३॥ 
अहं॑ “हि " सर्वभूतानामन्तर्यामीश्वरः/ ““पर:॥ 
सर्गस्थित्यन्तकर्तृत्व॑ */“प्रवृत्तिममः * “गींयते॥९४ ७ 
'एतद्‌ ' विज्ञाय' भावेन “ यथावदखिल “द्विजा * 
ततस्त्वं : ; कर्मयोगेन॑. शांश्व्त / सम्यंगर्च॑या दी 

श्रीभंगवान्‌ बोले---वह -परसे !परतर तत्त्व एकमात्र 
अखण्ड परम त्रेह्म ही है। वह नित्य आननन्‍्दस्वरूप है, स्वयं 
प्रकाशमा्न है, अंविनाशी है और तम (अम्धकार)-से सर्वथा 
परे हैं। उस परमात्माका जो नित्य रहनेवाला ऐश्वर्य है, वही 
विभूति नामसे कहा जाता है। यह संसार ही (परमात्माका) 
'कार्यरूप है और अविनाशी विशुद्ध अंब्यक्त तत्त्व ही (इस 
संसारका) कांरणरूप है।'में ही समस्त प्राणियोमें रहनेवाला 
अन्तर्यामी ईश्वर हूँ। सृर्टि, पालंन और संहार ही मेरी प्रवृत्ति 
कही जाती है। है. द्विज) इन सभी बातोंकों यथार्थरूपसे 
जानकर तुम कर्मयोगके द्वारा श्रद्धा-भावसे (उस) सनातन 
(इंश्वर)-की भलीभाति अर्चना करो॥१२--९५॥ 


>ई 
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चर्णाश्रणाचार येः ,समाराध्यते . पर: 





ज्ञान :च कीदृशं ,, दिव्य आवनाजयसंस्थितम्‌॥ ९६॥ 


। 


कर्थ , . सृष्टमिर्द .पपूर्व.. कर्थ॑ - संहियते <.. पुनः! 
क्ियत्य: ; सृष्टयो, लोके .वंशा- मन्वत्तराणि,.च। .;.., 








कानि. तेषां, प्रमाणानि - पावनानि श्तानि ,चादे७॥ | - 


त्ीर्थान्यकादिसंस्थान॑ ,पृथ्िव्यायामबिस्तरे। : +: 
कृति द्वीपा: . समुद्राश्ष॒पर्वताश्ष नदीनदाः। 
यूहि ,:मे --पुण्डरीकाक्ष यथावंदधुनाखिलम्‌॥९८ ॥ 
इद्धघुप्तने कहा--( भगवन्‌!) द्रर्णों ज़था आश्रमोंके वे 
कौमसे पालनीय नियम हैं, जिनसे (उस)  परतत्तकों 


आखधना की जाती है और वह दिव्य ज्ञान कैसा है जो तीन | 
भावनाओंसे युक्त है? (परमात्माने) पूर्वकालमें इस (संसार)- 
की सृष्टि कैसे की और फिर कैसे इसका संहार होता है, 
लोकमें कितनी सृष्टियाँ'हैं,'कितने वंश हैं, कितने मन्वन्तर 
हैं। उनके कितने" प्रमाण हैं और पवित्र -ब्रत तथा तोर्थ 
कौन-से 'हैं।' सूर्य आदि ग्रहोंकी स्थिति कैसी है, पृथ्वीकी 
लंबाई-चौड़ाई कितनी है, कितने द्वीप, समुद्र, पर्वत हैं और 
कितने मद हैं और कितनी नदियाँ हैं,' हे पुण्डरीकाक्ष। इस 
समय यह-सब मुझे यथार्थरूपसे बताइये॥९६--९८॥: * 


जबरन न [ #कूर्म उ्बब | हि हतार 46 
एवमुक्तोघौथ.. तेनाह॑. भक्तानुग्रहकार्म्यया।: ४ 
यथावदखिलं. सर्वमंबोचं “ « भुनिपुंगया:॥ ९९ ॥ 


च्याख्यायाशेष॑मेवेद॑ यत्पृष्टोईह ' द्विजेन ' तु + 
'अनुगृहा 'च 'पतं' "विप्रं तम्रैवन्तिहितों3भवम्‌॥१००॥ 
अश्रीकूर्मने कहा--हे श्रेष्ठ सुनियो! उस इन्द्रेशुप्रके द्वारां 
मुझसे इस प्रकार कहे जनिपर भक्तोंपर अर्नुकम्पा करनेकी 
कामनासे मैंने वे सभी बातें विस्तार्से ठोक॑ं-ठीक उसे 
बतला दों। इस प्रकार उस ब्राह्मण इन्द्रयुममे जो-जो भी 
मुझसे पूछा था, वह सब विस्तारसे बतलाकर और 'उसंपर 
कृपा करके मैं वहीँ अन्तर्धान हो गया॥९९-१००॥ 
सोडपि तेन विधानेन मदुक्तेन द्विजोत्तम: हि | 
आराधयामास॒ परे. भावपूतः समाहिताआ१०९९॥ 
त्यकत्वा पुत्रादिषु स्नेह निर्वन्धो निष्परिग्रहः। ... 
संन्यस्य , सर्वकर्माण , पर, _ चैराग्यमाश्रितः॥१०२॥ 
आत्मन्यात्मानमन्वीक्ष्य स्वात्मन्येवाखिलं जगत। |, 
सम्प्राप्प भावनामत्त्यां , आ्राह्मीमक्षरपूर्विकाम्‌॥१०३॥ 
अवाप ,_ परम योग. येनैक ' परिपश्यति) 
ये ,विनिद्रा जितश्चासाः कांक्षन्ते मोक्षकांक्षिण:॥१०४॥ 
उस श्रेष्ठ आह्मणने भी मेरे द्वारा ब्रताये गये विधानसे 
अत्यन्त पवित्र भावनासे समाहित-चित्त होकर परम तत्वको 








उपासना -की। उसने -अपने स्त्रौ-पुत्र आदिका मोह, छोड़ 


दिया, सुख-दुःख आदि द्वद्वोंसे रहित हो, गया, किसी भी 
वस्तुका संग्रह करना-सर्वथा त्याग कर अपरिप्रही हो गया 
और सभी क॒र्मोंका .परित्याग कर...ठसने परम वैराग्यका 


पू० बि०आ० १९] 


*सूतजीकी उत्पत्ति, उनके रोमहर्घण नाम पड़नेका कारण * 


«हे 


फफ़ ऋऋ कक फफ्ऋ जा ऋक कफ कफ का कफ कक फ़ कक क भर ऋऋफ ऋफ ऋ जा कर क़फ़कफ अ कफ छ कफ फफ़क्फ्ऋ ऋऋऋ कफ छक्का कक कक फफऋफऋ कफ कक कक कफ 








आम्रय.ग्रहण किया। अपनी आत्मामें ही .परमात्माका दर्शन 
'करके और अपनी आत्मामें ही सम्पूर्ण विश्वका अनुभव कर 
अक्षर-तत्त्त-सम्बन्धी अन्तिम ब्राह्मी, भावनाको -प्राप्त 
किया, जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योगकी प्राप्ति 
हुईं। इस थोगसे हो उस, अद्वितीय त्त्त्वका साक्षात्कार होता 
है जिसकी अभिलापा निद्रात्यागी, श्रासजयी, मोक्षार्थी पुरुष 
भी करते हैं॥१०१--१०४॥, ___ हर 
त्ततः कदाचिद्‌ योगीन्रो ब्रह्माणं ,द्रट्टमव्ययम्‌। 
जगामादित्यनिर्देशान्मानसोत्तरपर्वतम्‌ __.. .. ..। 


आकाशेनैंद. विप्रेद्दो.. योगमैश्नर्यप्रभावतः॥१०५॥॥ 
विमाने सूर्यसंकाशं प्रादुर्भूतमंनुत्तमम्‌। 
अन्वगच्छन्‌ू देवगणो _ गन्धर्वाप्ससां गणाः। 


दृष्टवान्ये पथि योगीन्द्रं सिद्धा ब्ह्मर्पयो ययुः॥ ९०६ | 
इसके बाद किसी दिन वह ब्राह्मणश्रेष्ट योगीन्द्र 


इन्द्रदयुम्त भगवान्‌ सूर्यके निर्देशसे अव्यय ब्रह्मका दर्शन 


करनेके लिये अपनी, योग-सिद्धिके प्रभाव॑से प्रादुर्भूत 
सूर्यके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ विमानमें चढ़कर आकाशमार्गसे 


मानसरोवरके उत्तरमें स्थित पर्वतपर गया। उस 
"द्वार॑ं तदे ' योगिनामाद्यं वेदास्तेषु प्रतिष्ठितम्‌। 


गन्धर्वों तथा अप्सशओंकां समूह भी उसके पीछे-पीछे गया, 


और अन्य सिद्ध तथा ब्रह्मर्पियोंने भी उसका अनुसरण 
किया॥ १०५-१०६॥ 
ततः स गत्वा तु गिरिं विवेश सुरवन्दितम्‌। 
स्थान तद्‌ योगिभिजुएं यत्रास्‍्ते परम: पुमान्‌॥१०७॥ 
सम्प्राप्प परम. स्थार्न | सूर्यायुतसमप्रभभ्‌। . , 
विवेश  चान्तर्भवन॑ देवानों च॑ दुरासदम्‌॥ १०८ ॥| 
तदनन्तर वहाँ जाकर इन्द्रदयुम्नने देवताओंद्वारा चन्दित 
तथा योगियोंद्वारा सेवित पर्वतके उस स्थानपर प्रवेश किया, 
जहाँ परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं। दस हजार 
सूर्यके प्रकाशके समान प्रकाशित उस श्रेष्ठ स्थानपर 
'पहुँचकर (इन्द्रधुम्नने) देवताओंके लिये भी दुष्प्राप्प (उस 
स्थानके) अन्तर्मृहमें प्रवेश किया॥ १०७-६०८॥ 
विचिसतयामास॒ परे ' शरण्य सर्वदेहिनाम्‌।' 
अनादिनिधर् देव देवदेव॑ पितामहम्‌॥१०९॥ 





ततः प्रादुरभूत्‌- -तस्मिन्‌ -प्रकाशः , परमात्मन:। - 
'तन्मध्ये , , पुरुष ... पूर्वमपश्यतू घरम॑ पदम्‌॥ १९०॥ 
भहान्तं ., तेजसो . राशिमग्म्य _ ब्रह्मविद्विषाम्‌। 
तुर्मुखमुदाराड्रम चिभिरुपशोभितम्‌ ॥१११॥ 
(वहाँ पहुँचकर उसने) सभी प्राणियोंके परम शरणदाता, 
आदि-अन्तंसे. रहित, देवाधिदेव पितामह -ब्रह्मदेवका, ध्यान 
'किया। इसके बाद,उसके ध्यान करते ही वहाँ परमात्माका 
अ्रकाश ,प्रादुर्भूत हुआ। इन्द्रचुप्नने उस प्रकाशपुझके, मध्यमें 
'महान्‌ तेजकी राशिके रूपमें ब्रह्मविद्वेपियोंके लिये अगम्य, 
परमपद-स्वरूप पूर्व पुरुषका दर्शन किया,जो चार मुखबाले 


|, .ज़िनके, सभी, अड्ज शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थे और 


प्रकाशकी किरणोंसे सुशोभित थे॥१०९--१११॥ 
सोइउपि योगिनमन्वीक्ष्य. प्रणमन्तमुपस्थितम्‌। 
प्रत्युद्गम्य_ स्वयं - देवों _ विंश्वात्मा , परिषस्वजे॥९११२॥ 
परिष्यक्तस्थ देबेन , द्विजेन्धस्याथ देहतः। .. .. 
निर्गत्य महती .्योत्समा विवेशादित्यमण्डलम।. 
ऋग्यजुःसामसंज्ञ. ततू. पवित्रममल_ पदम्‌॥११३॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ यत्रास्ते ' हृव्यकव्यभुक। 


ब्रह्मतेजोमयं, श्रीमन्निष्ठा चैव , मनीपिणाम्‌॥११४॥ 
समीपमें आये प्रणाम' करते हुए योगी इबन्द्रशुप्रको 
देखकर वह विश्वात्मा ब्रह्मदेव स्वयं भी उसके समीपमें गये 


* और उसको अपने हृदयंसे जलगाया। ब्रह्मदेवके द्वारा 


आलिड्नन करते ही उस ब्राह्मणश्रेष्ठ इद्भघुम्नके शर्गरसे एक 
महान्‌ प्रकाश निकला, जो आदित्य-मण्डलमें प्रविष्ट हो 
गया। वह पवित्र निर्मल पद (आदित्य-मण्डल) ऋक्‌-यजु 

एवं साम नामवाला है। जिस स्थानमें हव्य (देवताओंको प्राप्त 
होनेवाला हवनीय द्रव्य) तथा कव्य (पितरोंको प्राप्त कराया 
जानेवाला श्राद्धीय पदार्थ) -का उपभोग करनेवाले भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भ निवास करते हैं। वह (स्थान) वेदान्तमें प्रतिपादित 
थोगी जनोंका आध् प्रवेश-द्वार है, ब्रह्मतेजसे सम्मन्न है, श्रोयुक्त 


7 * ; | है और वह मनीपियोंकी निष्ठा भी है॥११२--१६४॥ 


बेष्टमात्रो . भगवता' ब्रह्मणार्चिमयो मुनि:। 
अपश्यदैश्वर॑ तेज: शान्त॑ सर्वत्रगं॑ शिवम्ा।११५॥ 


९० 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णेवे परमात्मने * 





स्वात्मानमक्षर॑ व्योम तद विष्णो:' परम॑ पदम। 
'आनन्दमचलं झ्ह्ाय स्थान , तत्पारमेश्वरम्‌॥११६॥ 
सर्वभूतात्मभूतं: .. स. परमैश्वर्यमास्थितः। 
प्राप्तवानात्मनो. _ थाम: यक्तन्मीक्षाख्यमव्ययम्‌॥१९७॥ 
भगवान्‌ 'ब्रह्माके देखतें' ही देखते वह मुनि इन्द्रचयुप्न 
तेजसे सम्पन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याह, परम 
कल्याणकारी, अत्यन्त शान्त स्वात्मस्वरूप, अक्षर, व्योम 
उस परमेश्वर-सम्बन्धी तेजकों देखा। वह विष्णुका परम पद 
“है। केवल आनन्दरूप, अचल वह ब्रह्मका स्थान परमेश्वररूप 
है। सभी प्राणियोंकों अपनी ही आत्मा समझनेवाला वह 
योगी-इन्द्रयुम्न परम ऐश्वर्यमें प्रतिष्ठित हो गया औरं उसने 
मोक्ष' पदसे कहे जानेवाले उस अब्यय परमात्मधामको 
प्रात कर लिया।११५-शश्छा कद 
तस्मात्‌ संर्वप्रयलेव वर्णाश्रमविधौ स्थितः) ..._ 
समाशभ्रित्यान्तिमं भाव॑ माया लक्ष्मी तरेद्‌ बुध:॥१९१८॥ 
इसलिये सभी प्रयवोंसे वर्ण एवं आश्रमके नियमोंका पालन 
करते हुए अन्तिम भावका आश्रय ग्रहण कर विद्वान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि वह लक्ष्मीरूप मायासे पार उतरे॥ १८॥ 





_ सूत उवाच ] गत 
व्याहता हरिणा . त्वेब॑.. भारदाद्या महर्षय:। ० 
शक्रेण _ सहिता: सर्वे, _ प्रप्रच्छुर्गमडध्यजम्‌॥११९॥ 


सूतजी बोले-हरिके द्वारा इस प्रकार कहतेपर 
इन्द्रसहित_ मारद आदि सभी, महर्पियोंने गरुडष्वज भगवान्‌ 
विष्णुसे पूछा--.११९॥ .. 
के (कप ऊचुः ] कचु है ध 

नाग्रयणामल। ... |, 





हनन र 





द्ेवदेव <... हपीकेश...... नाथ, 
त़द वरदाशेषमस्मार्क ...यदुक्तः भवत्ा पुरा॥१२०॥ 
इन्द्रशुस्नाय.. . विप्राय.. ज्ञार्ने , धर्मादिगोचरम। .- 





शुश्नृूपुश्चाप्यय शक्रः ,. सखा तद जगन्मय॥ १२१ ॥ 
ऋषियोंने कहा--हें देवाधिदेव! हे हृपीकेश! हे नाथ! 


है अमलरूप नाययण! जो आपने पूर्वकालमें ब्राह्मण इन्धघुप्नसे |, ' 


धर्मादि-सम्बन्धी ज्ञान कहा था, वंह सब आप॑ हमें बतलायें। 
है जगन्मूर्ति! ये आपके सखा इन्द्र भी सुननेके लिये इच्छुक 
हैं॥ १२०-१२श॥ 
ततः स भगवान्‌ विष्णु: कूर्मछपी जनादन:। 
रसातलगतो देवो नांरदाद्यैर्महर्पिभि:॥ १२२॥ 
पृष्ट: प्रोवाच सकल॑े पुराणं कौर्ममुत्तमम। 
संनिधा देवराजस्थ तद्‌ वहक्ष्ये, भवतामहम्‌॥ १२३॥ 
इसके बाद (सूतजीने कहा--) रसातलमें स्थित कूर्मरूपो 
जनांर्दन भगवान्‌ विष्णुदेवने भारदादि महर्पियोंके द्वारा 
(इस प्रकार) पूछे जानेपर जिस श्रेष्ठ सम्पूर्ण कूर्मपुराणको 
देवराज इन्द्रके समीप सुनाया था, में उसे आप लोगोंको 
सुनाता हूँ॥ १२२-११३॥ 
धरन्य॑ यशस्यमायुष्यं पुण्य मोक्षप्रद॑_नृणाम्‌। 
पुराणभश्रवर्णं विप्रा: 
श्रुत्वा चाध्यायमेवैंक सर्वपापै: 
उपाख्यानमथैक॑ था. ब्रहालोके. महीयते॥६२५॥ 
इदे पुराणं परम कौम कूर्मस्वरूपिणा। , ८ 
उक्त देवाथिदेवेन श्रद्धातव्य॑ द्विजातिभि:॥१२६॥ 
: है ब्राह्मणो! (इस कूर्म) पुराणका सुनना मनुष्योंके 
लिये यशकी प्राप्ति करानेवाला, दीर्घ आयु प्रदान करानेवाला, 
पुण्य प्रदान करानेबाला, कृतकृत्य करानेवाला तथा मोक्ष 
प्रदान करानेवाला है। इस पुराणके वाचन करनेकी तो 
और भी विशेष महिमा है। इसके मात्र एक अध्यायके 


' प्रमुच्यते। . ., 


हि 5 सुतनेसे ही सभी प्रकारके पापोंसे (व्यक्ति) मुक्त हो ज़ाता 


है। अधिक क्या कहा जाय, केवल एक उपास्यानके 
श्रवणमात्रसे ब्ह्मलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती. है। इस श्रेष्ठ 
कूर्मपुराणको कूर्मरूपधारी देवाधिदेव स्वयं भगयानू विष्णुने 
कहा है, द्विजातियोंकों इसपर अवश्य श्रद्धा रखनी 
चाहिये।र४-श्स्द0.. _.. , गा 


५, ;+ (इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहसा् संहितायां यूवविभागे प्रधमो5ध्याय: ॥ १ ॥# 
# इस प्रकार, छः हजार श्लोकॉवाली अ्रीकृमपृयायरसोहिताके पूर्वाविधायमों पहला/अध्याय समा हुआ॥ १॥ 


कक, हक ०८ सतत ! 


+ ४ भर 


नल 


कथन च विशेषत:॥ ११४॥ 


पृ कूर्मपुणण * 


पू०वि०आ० २१ 


+विष्णुके माभिकमलसे ब्रह्माका,प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मीका प्राकटय * 


श्र 
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कं 
] 


"| दूसरा अध्याय | क हम रे ह 


विष्णुके 'नाभिकमलसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव, रुद्र तथा .लक्ष्मीका प्राकट्य, ब्रह्माद्वारा नौ मानसे 


पुत्रों तथा चार वर्णोकी सृष्टि, वेदज्ञानकी महिमा, ब्रह्म-सृष्टिका वर्णन, वर्ण और 7 
आश्रमोंके सामान्य तथा विशेष धर्म, गृंहस्थाश्रमका माहांत्म्य, चतुर्विध 


| श्रीकृर्म 'उवाच ल्‍ 
भृणुध्वमृषयः' सर्वे. यत्पष्टोईई जगद्धितमं। ' 
चक्ष्ममाणं मथा सर्वमिन्द्रयुप्नाय” भाषितम्‌॥१॥ 

'प्रीकूर्मने कहा--समस्त ऋषिंगणो | संसारके कल्यीणके 
लिये आप लोगोंने जो कुछ मुझसे पूछा है “और इन्द्रधुम्नके 
प्रति मैंने जो कुछ कहा है, वह सब में बतला रहा हूँ, आप 





लोग सुनें॥१॥ हक 
भूतैर्भव्यैर्भविष्यद्धिश्नरितैरुपबृंहितम्‌ 
पुराण. पुण्यदं नृणां.. मोक्षधर्मानुकीर्तनम॥ २॥ 


इस (कूर्म) पुराणमें भूत, चर्तमान एवं भविष्यंकालमें 

वृत्तान्तोंको विम्तारस बतलाया गया है। यह पुराण 
मनुष्योंकों पुण्य प्रदान करनेवाला. और मोक्षधर्मका, वर्णन 
'करनेवाला है॥२॥ 
अहेँ नारायणो देव: पूर्वमासं न, में ,परमू। 
उपास्य . विपुलां , निद्रों.;भोगिशय्यां सम्राश्नित:॥३॥ 
चिन्तयामि पुनः सृष्टि ,निशान्ते प्रतिबुध्य ' तु।: ' 
ततो मे सहसोत्पन्नः , प्रसादों. मुनिपुंगवा:॥४॥ 

मैं ही नारायण देवरूपसे पूर्वकालमें विद्यमान .था। मेरे 
अतिरिक्त और कोई दूसरा न था। मैं प्रगाढ़ योगनिद्रांका 
आश्रय लेकर शेपशय्यामें पड़ा था। मुनिश्रेष्ठो! रात्रिके 'बीत 
जानेपर जागकर मैं पुनः सृष्टि-विपयक चिन्तन करने लगा। 
'उसी संमेय अकस्मात्‌ मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई॥ ३-४) 
चतुर्मुखस्ततो -जातो. ब्रह्मा. 'लोकपितामह:। 
तदन्तरेइभवत्‌ क्रोध: 'कस्माच्यित्‌ कारणात्‌ तदा॥५४ 
आत्मनो. मुनिशादूलास्तत्र देवो. महेश्वरः) 
रुद्रः क्रोधात्मजो जज्ञे शूलपाणिस्तरिलोचन:। ... 
तेजसा सूर्यसंकाशस्वरैलोक्यं संहरत्निव ॥६ ७४ 


पुरुषार्थोमें धर्मकी, महिमा, आश्रमोंका द्वैविध्य, त्रिदेवोंका पूजन, हु | 
त्रिपुण्डू, तिलक तथा भस्म-धारणकी महिमा न्‍ 


तदुपरान्त समस्त संसारके पितामह चतुर्मुख ऋऋद्याका 
आविर्भाव हुआ। इसी बोच किसी कारणसे अकस्मात 
उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ।' हे मुनिश्रेष्ठों! (उस समय) 
क्रोधात्मज अपने तेजके द्वारा मानो त्ैलोक्यका  संहार 
'करनेफें लिये हाथमें त्रिशूलं धारण किये, तोन' नेत्रों- 
वाले सूर्यके समान प्रकाशंमान महेश्वर रुद्रदेव वहाँ उत्पन्न 
हुए॥ ५-६॥ 
ततः  श्रीरभवद्‌. देवी_ , कमलायतलोचना। 
सुरूपा | सौंप्यवदना _ मोहिनी _ सर्वदेहिनाम्‌॥ ७ था 
शुचिस्मिता सुप्रसन्ना , मड्डला ' महिमास्पदा। . 
दिव्यकान्तस्रमायुक्ता -, दिव्यमाल्योपशोभिता॥ ८ ॥ 
नारायणी , . भहामाया.. सूलप्रकृतिरव्यया) 
स्वथाप्ना ,पूरयन्‍्तीद॑ मत्पाश्व॑ समुपाविशत्‌॥,९ ॥ 
तां दृष्टया भगवान्‌ ब्रह्मा मामुवाच॒: जगत्पति:। 
म्रोहायाशेषभूतानां _ :नियोजय सुरूपिणीम्‌। « 
येनेये॑ विपुला सृष्टिवर्धी मम माधव॥१०॥ 
- तदनन्तर कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली, सुन्दर रूप 
एवं प्रसन्न मुखवाली तथा सभी प्राणियोंको मोहित करंनेवाली 
देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुईं। पवित्र मुस्कानवालो, अत्यन्त प्रसन्न, 
मड्भलमयी, ' अपनी महिमामें प्रतिष्ठित, दिव्य कान्तिसे 
सुंसम्पन्न,' दिव्य माल्य आदिसे सुशोभित, अविनाशिनी 
महामाया मूलप्रकृतिरूपा थे नांरयणी “अंपने तेजसे इस 
(संसार)-को आपूरित करती हुई मेरे समोपमें आकर बैठ 
गयीं। उन्हें देखकर संसारके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा 
मुझसे कहने लगे--हे माधव! सम्पूर्ण प्राणियोंको मोहित 
करनेके लिये इन सुरूषिणी (देवी)-को नियुक्त करो, 
जिससे यह मेरी सृष्टि और भी अधिक बढ़ने लगे ॥ ७--१०॥ 


॥ छू +0 
हु हक 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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[कूर्मपुयण पुरा रण 7 
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 तथोक्तोड॑ क्रय देवीमझुव 
देवीदमखिलं विश्यं 
मोहयित्वा ” अ्रमादेशात्‌ - 'संसारे. विनिपातय॥ १९५॥ 
ज्ञानयोगरतान्‌ दान्तान्‌ ., ग्रहिप्ठान्‌ ' झ्रहमवादिन:॥ 
अक्रोधनानू. सत्यपरानू .. दूरतः ... _परिवर्जय॥१२॥ 
ब्रह्माके द्वारा ऐसा कहे जानेपर मैंने मुसंकराते हुए 
देवी लक्ष्मी कहा--हे देवि!'मेरे आदेशसे तुम देवताओं, 
अमुरों तथा मनुष्योंसे युक्त सम्पूर्ण विश्वको ( अपनी मायासे) 
मोहित कर संसारमें प्रवृतत करो। (किंतु) जो ज्ञानयोगमें 
निरत हैं, जितेन्द्रिय हैं, ब्रद्यनिष्ठ हैं, ब्रह्मवादी हैं, क्रोधशून्य 
हैं 'तथा सत्य-परायण हैं-ऐसे लोगोंको दूरसे ही छोड़ 
देना॥ ११-११॥: ५, न्ड< 
ध्यायिनी निर्ममान्‌ शान्तान्‌ धार्मिकान्‌ बेदपारगान्‌। 


प्रहसब्रिवा। . 





जापिनस्तापसान्‌ -विप्रान्‌ . -दृरतः: + परिवर्जय॥१३॥ 
चेदयेदाम्तविज्ञानंसंछिन्नाशेषसंशयान्‌ ॥ 

महायज्ञपरानू _ विप्रानू दूरतः  , परिवर्जय॥ १४॥ 
ये यज़न्ति,, जपहोमिदेखदेवं, महेश्वरमा, 


स्वाध्यायेनेज्यया_ दूरात्‌ तान्‌ प्रयलेन वर्जय॥१५॥ 
भक्तियोगममायुक्तानीश्वरापितमोससानू_...___। 
प्राणायामादिपु  रतान्‌ू. दृशत्‌._ परिहरामलान॥ १६॥ 


प्रणवासक्तमनसो .... - रद्रजप्यपरायणाना 
अधर्वशिरसाडध्येवृन्‌ धर्मज्ञान्‌ परिवर्जय॥ १७॥ 
चहुनात्र *' किमुक्तेन॑ //_स्वधर्मपरिपालकानु।' 

ईंश्वराराधेनरतानू . मन्रियोगांत्नि “मोहयी ६८ ॥ 


» * ध्यान करनेवाले,' ममतारहित; शान्त, धार्मिक, चेदमें 
पारंगतः जप-परायण, और तपस्वी विप्लोंको' दृस्से ही 
छोड़ , देना। वेद 'एयं वेदाम्तक विशेष॑ ज्ञानस जिनके 
सम्पूर्ण संशय सर्वथा दूर हो गये हैं एस-व्रथा बड़े-बढ़े 
श्ज्ञॉमें परायण द्विजोंको दुरसे हो छोड़ देना। जो जप,'हाम, 
अज्ञ :एवं- स्वाभ्यायके "द्वारा देवाधिदेव महेश्रर्का यजन 
करते .हैं, उनका प्रयत्पूर्वक दूरसे ही प्ररित्याग कर. दना। 
जो भक्तियोगमें लगे. हुए हैं,. जिन्होंने अपना, चित्त 
| , भ्षगवान्‌को .अर्पण कर दिया है और जो.प्राणावाम (धारणा, 
ध्यात तथा समाधि) आदियें निरत हैं, ऐसे अमलात्माशाका 


इसमें हाँ त्याग कर देना! लजिलका' मत प्रणवोपासनाम । वदाका 


जो रुद्र (मन्त्रों)-का जप करनेवाले हैं. और जी 


आम हैं 
भर्मज्ञ व्यक्तियोंको ' छोड़ 


« अधर्वेशिसलके अध्यता है, उन 





देना।' और अधिक क्‍या कष्टा जाय, - जो /अपने 


सदेबासुरमानुपम्‌।. .- - «. धर्मका पालन करनेवाले हैं, ईंधरकी आराधनामें सतत 


रत हैं, (हे देवि!) उन्हें मेरे' आदेशसे कदापि मोहिते न 


करना॥ १३०-१८॥ «७ पछा बार> प्रा 
एवं भया ,महामाया प्रेरिता हरिवल्लभा। 
चअथादेश  चकाशसौी तस्माल्लक्ष्मी समर्चयेत्‌॥१९॥ 


श्रियं ददात्ति बिपुलां पुष्टि मेधां यशों बलम्‌। 
अर्थिता भगवत्पत्ली तस्माल्लक्ष्मी समर्चयेत्‌॥२०॥ 

इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेरित हरिप्रिया महामायाने जैसी 
मेरी आज्ञा-थी, उसी प्रकार किया, इसलिये (उन) 
लक्ष्मकी आराधना करनीं-चाहिये। भगवत्पली (देवी 
महालक्ष्मी) पूजा किये जानेपर विपुल ऐश्वर्य, पृष्टि, /मेथा, । 
यश एवं बल प्रदाव करती हैं, इमलिये लक्ष्मीको भलीभौति - 
पूजा करनी चाहिये॥ १९-२० ॥ जय 
नतोइसृजत्‌ू स भगवान्‌ ब्रह्म लोकपरितामहः। 
चराचराणि भूतानि यथापूर्व.. भमाज्ञया॥२९॥ 
मंरोचिभूग्वड्रिस्‍सः पुलस्त्य॑ पुलह क्रतुम।  ., 
दक्षमत्रिं, यसि्ठ च सोडइसृजद्‌ योगविद्यया॥ १२॥ 

तदनन्तर लोकपितामह भगवानूने मेरी आज्ञासे पूर्षकी 
भाँति हो समस्त चगचर भूत-प्राणियोंकी सृष्टि की। 
योगविद्याके प्रभावसे ब्राद्माजीने मरीचि, भृगु, अज्विरा, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अन्नि तथा वसिष्ठको उत्पन्न 
किया॥ २१-२२॥ 2 
नवैते / ग्रह्मण: पुत्रा ब्रह्माणो श्राह्मणोत्तिमा:। 
अह्यवादिन!ः एवते. मरीच्याद्यास्तु. स्ाथकाः॥ $३॥ 
मसर्ज ब्राह्मणात्‌ यक्‍्तात्‌ क्षेत्रियांश भुजाद यिभु। 7४ 
चअश्यानूरुद्याद्‌ _ देवः. पादाच्छूद्रानू ' पितामहः॥ २४॥ 
अज्ननिष्पनये ग्रह्मा  शूद्रवर्ज ससर्ज + ह। * 
गुप्ये स्वंवेटानां त्ेभ्यो यजो- "हि. निर्षभौ॥२५॥ 
, है-रेष्ठ श्राद्मणों! ब्रद्मक मरीचि आदि-ये नौ 'ब्राध्याण 
संज्ञक पुत्र साधक हैं, ब्रह्मयादी -हैं।, पितामह विभु 
देव (ब्रद्म)-ने मुखसे ब्राह्मणों तथा भुजामे क्षत्रियोंका 
सृष्टि "कौ।, दोनों जंघाओंसे | वैश्योंको -तथा पैरसे 
शूद्रोंकों उत्पन्न किया। ब्रद्माने यज्ञकौ निष्पत्ति एवं ,सभी 
ही. रक्षक लिये शूद्रक, अतिरिक्त (अन्य सभी 
चर्णोकी). सृष्टि को, क्योंकि उनसे यज्ञका निर्वाह, होता 
हैं॥ २३--२५॥ 
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ऋचो- यंजूंषि सामानि तथेबाथर्वणानि चा 
बरह्ण: सहज रूप नित्यैषा शक्तिरव्यया॥२६॥ 
अनादिनिधना . दिव्या यागुत्सृष्टठा. स्वयम्भुवा। 
आदी वेंदेमथी भूता “यतः सर्वो: प्रेवृत्तेय:॥२७॥ 
अतोन्यानि तु शोस्त्राणि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌। 
न सेषु 'रमते धीर: पायण्डी तेन -जायते॥२८॥ 
। ऋक्‌, यजु,, साम तथा -अधथर्ववेद ब्रह्माके--सहज 
स्वरूप हैं और यह नित्य वअव्यय शक्ति हैं। स्वयम्भू 
ब्रह्माजीने प्रारम्भमें आदि'और अन्तसे रहित बेदमयी दिव्य 
वाक्रूपी शक्तिको उत्पन्न किया, जिसके द्वारा सभी व्यवहार 
होते हैं। पृथ्वीपर इन (चेदों)-से भिन्न जो कोई भी -शास्त्र 
हैं उनमें धीर- पुरुषका मन नहीं लगता क्योंकि ऐसे 
चेदातिरिक्त ग्रन्थोके अध्ययनसे मनुष्य पाखंडी हो जाता 
है॥ २६--२८॥२ रे 545 
बेदार्थवित्तमै: , कार्य यत्मृर्त॑ मुनिभिः. .. पुरा) 
स ज्षेयः परमो धर्मो, नान्यशास्त्रेपु . संस्थितः॥२९॥ 
था बेदबाह्याः स्मृतयों याश्ष काश्व कुदृष्टयः। , 
सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्थ तमोनिष्ठा हि ता; स्मृताः॥३०॥ 
चेदार्थ-ज्ञाममें श्रेष्ठ मुनियोंने प्राचीन समयमें जो कार्य 
(करने योग्य) बतलाया है, उसींको परम धर्म समझना चाहिये, 
(वह धर्म वेदातिरिक्त) अन्य शास्क्रोमें प्रतिपादित नहीं 
है। चैदिक 'सिद्धान्तोंक विपरीत बातोंका प्रतिपोदन 
करनेवाली जो स्मृतियां (धर्मशास्त्रे) हैं और जो कोई 
भी कुदर्शन (नास्तिक दर्शन) हैं, पारलौकिक दृष्टिसे 
वे सभी निप्फल हैं, इसीलिये वे तामसी कहे गये 
हैं॥ २९-३० ॥ प पर है 


(डे 


सर्ववाधाविवर्णिता:। * : 


पूर्वकल्पे . प्रजा जाता; 
शुद्धान्तःकरणा: +सर्वा: स्वथर्मनिरताः सदाव॥३इ१॥ 
जतः, कालवशात्‌ तासां , शगद्भेघादिको3भवतू। 


अधर्मो , मुनिशादूला: ,-. स्वधर्मप्रतिबन्धक:॥ ३२॥ 

पूर्व. कल्पमें जो प्रजा -उत्पन्न हुई थी, ,वह सभी 
बाधाओंसे रहित,थी। सभी लोग निर्मल अन्तःकरणवाले थे 
और सर्वदा अपनी-अपनी धर्म-मर्यादामें स्थिर रहते थे। है 
श्रेष्ठ मुनियो | कुछ समय बाद कालको गतिके प्रभावसे उन 
(लोगों) -में रुम, ड्रेप (लोभ, मोह तथा क्रोध) आदि 
उत्पन्न हो गये और स्वधर्ममें बाधा डालनेवाला अंधर्म,भो 
उत्पन्न हो गया॥३१-३२॥ 


-» ।कारुकर्म- 


 |तत: सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीब जायते। 


रजोमात्रांत्मिकास्तासां - * सिद्धयोउन्यास्तदाभवन्‌॥ ३३॥ 
त्तासु क्षीणास्वशेषासु , कालयोगेन ताः , पुनः। 
बा्तोपाय पुनश्चक्रुईस्तसिद्धि  च. कंर्मजाम। 
ततस्तासां. विभुर््नह्षा.. कर्माजीवंमकिल्पयत्‌॥ ३ ४॥ 

(इस कारण) उस समय उनमें (जो पहले सोत्तिक) 
सहज सिद्धि थी,-चह धीरे-धीरे कम होने लगी और रजोगुणः 
मूलक जो अन्य सिद्धियाँ थीं, वे हो उन्हें प्राप्त हुई।उन सभी 
(रजोगुणमूलक सिद्धियों)-के - भी कालयोगसे क्षीण; हो 
जानेपर वे वातोपाय अर्थात्‌ कृषि, पशुपालन एवं वाणिज़्यरूपी 
जीविकाके उपाय और कर्मसाध्य (परिश्नमसाध्य) हस्तसिद्धि 
अर्थात्‌, शिल्पशास्त्र: ((हाथोंके .म्राध्यमसे, किये ,जानेवाले 
शिल्प, मूर्ति-कला आदि)-के उपाय करने लगे। तन्न विभु 
अद्याजीने..उन, लोगोंके लिये, कर्म एवं आजीविकाकी 
व्यवस्था की॥३३-३४॥ न ग 
स्वोयम्भुवों मनुः पूर्व धर्मानू .प्रोवाच धर्मदूक। 
साक्षात्‌ प्रजाप्ेमूर्ति्निसूश् | ब्रह्मणा द्विजाए। 
भूग्वादयस्तद्वदनाच्छुत्वा,. - __ धर्मानधोचिरे॥३५॥ 

हे ब्राह्मणो! ब्रह्मासे उत्पन्न साक्षात्‌ प्रजापतिस्वरूप 
धर्मदर्शी स्वायम्भुव मनुने पूर्वकालमें धर्मोकां उपदेश किया 
(जो भनुस्मृतिके नामसे प्रसिद्ध हुई)। तदनन्तर उनके 
मुखसे उसे सुनकर भृगु आंदि महर्पियोंनें धर्मोका वर्णन 
क्रिया॥ ही 
यजन॑ थाजने दाने ब्राह्मणस्प' प्रत्तिप्रहम्‌ई- 
अध्यापनं 7 चाध्ययनं॑ पद ' कर्माणि : द्विजोत्तमा:॥ ३६॥ 
द्वाममध्ययने ४ स्यज्ञो * *धर्मः क्षत्रियवैज्ययो/ः न 
दण्डो युद्ध क्षत्रियस्थ + कृषिवैश्यस्थ -.शस्यते॥ ३७॥ 
शुश्रूषेव-, द्विजातीनां . - शूद्राणां-,, धर्मसाधनम्‌। : , 
-, तथाजीयः : ;पाकयज्ञोडपि;ल: धर्मत:॥ ३८ ॥ 
(६ औष्ठः ब्राह्मणो) शज्ञ ;करना, यज्ञ: कराना, ; दान देना, 
दान लेना, अध्ययन और अध्यापन--ये : श्राह्मणोंके छ 
कर्म हैं। दान, अध्ययन और यज्ञ-ये दोन क्षत्रिय और 
चैश्यके (सामान्य) .धर्म हैं, दुण्ड-विधान और युद्ध 
क्षत्रियका तथा, कृपिकर्म /बैश्यका प्रशस्त कर्म, है। 
द्िजातियोंकी सेवा करना शुद्रेंक लिये एकमाजन्न धर्मका 
साधन है। धर्मानुसार पाकयज्ञ तथा शिल्पविद्या उनको 
आजोविका है॥३६-३्ट॥ 








श्ड 


ततः स्थितेषु वर्णेषु स्थापयामास चाश्रमान्‌। 
गृहस्थ च बनस्थ च भिक्षु्क ब्रह्मचारिणम्‌॥३९॥ 
तदनन्तर वर्णोकी व्यवस्था स्थिर हो जानेपर (उन्होंने) 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा .संन्यासु (इन .चार) 
आश्रमोंकी स्थापना की॥ ३९॥ - 
अग्रवोडतिधिशुश्रूषा यज्ञो.. दाने. सुरा्चनम्‌। 
गृहस्थस्य* समासेन : . धर्मोज्यं * मुनिपुंगवा:॥४०॥ 
होमो “मूलफलाशित्व॑ स्वाध्यायस्तप , एबं चा।' 
संविभांगी * यथान्याये - धर्मोड्य॑ चनवासिनाम्‌॥४१॥ 
भैक्षीशर्न च ' मौनित्व॑ तपो ध्यान विशेषतः। 
सम्येग्शान॑ च ैरोग्य॑ धर्मोडये. भिक्षुके ' मतः॥४२॥ 
भिक्षा्र्या च॒ शुश्रूषा गुगोः स्वाध्याय एवं चा 
संध्याकर्माग्रिकार्य॑ च धर्मोड्य॑ ब्रह्मचारिणांम्‌॥४३॥ 
है 'मुनिश्नेष्ों! अग्नियों (गार्हपत्य, आहवनीय तथा 
दक्षिणाप्रि)-की उपासना, अतिथि-सेवा, यज्ञ, दान 
एवं देवताओंकी पूर्जा-यह संक्षेपमें गृहस्थका धर्म है। 
हवन, , कन्द-मूल-फलका सेवन, स्वाध्योय तथा, तप, 
न्यायपूर्वक, (सम्पत्तिका). विभाजन-यह, वानप्रश्थोंका 
धर्म ;है।. भिक्षावृत्तिसे प्राप्त पदार्थोका सेवन, , मौनब्रत, 
तप, सम्पकू-ध्यात, , सम्यक्‌-ज्ञान -तथा,--वैराग्य-यह 
संन्यासियोंका धर्म है। भिक्षा माँगना, गुरुकी सेवा करना, 
स्वाध्याय, संध्याकर्म तथा अग्निकार्य-यह ब्रह्मचारियोंका 
धर्म है॥४०--४३॥ ६-५, - : 
अहाययारिवनस्थानां. “भिक्षुकाणां । द्विजोत्तमा। “ 
साधारणं* . ब्रह्मघर्य॑ प्लोवाच * 'कमलोद्धव:॥डड॥ 
ऋतुकालाभिगामित्य॑' स्वदारेषु ''"न « चान्यतः। ' २ 
चर्ववर्ज ',._ / गृहस्थस्य "  'अह्मचर्यमुदाहतम्‌॥४५॥ 
आगर्भसम्भवादाद्यांत्‌ “कार्य «-“तेनांप्रमादतः॥ “८7 
अकुर्वाणंस्तु / विप्रेद्धा भूणहा ” तु: प्रजायते॥४६॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणो | कमलसे प्रादुर्भूव ब्रह्माजीने ब्रह्मचर्यको 
अ्रह्मचारी, ' वानप्रस्थ तथा संन्यासीका साधारण धर्म कहा 
है! अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य तीनों आश्रमियोंका सामान्य धर्म है। 
ऋतुकाल (स्त्रीके रजस्वलाकी चार रात्रियोंकों छोड़कर)- 
में, विशेष पर्योकों छोड़कर अपनी पढ़ीमें गमन करना 


गृहस्थके लिये “ब्रह्मचेर्य' ही कंहा गया है, अन्य रात्ियोमे चाहियेशब-घ२॥ ५. #-. ., हा ४ # ह 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* | . |... 
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नहीं। प्रथम गर्भ धारण करनेतक उसे बिना किसी प्रमादके 


इस नियमका पालन करना-चाहिय्रे। हे विप्रेद्ों। ऐसा न 
करनेवाला ,(गृहस्थ) भ्रूणघातो होता है॥ ४४--४६॥ 
वेदाध्यासो5न्चह॑ शक्त्या श्राद्ध [चातिथिपूजनम्‌। .. ;,. 
गृहस्थस्य परे . धर्मों, -देवताभ्यर्चन 
चैवाहमम्रग्रिमिन्धीत.. सायं. प्रातर्यधाविधि।/ ८ 
देशान्तरगतो बाघ: « मृतपलीक * एव. वाहडइट॥ 
यथाशक्ति प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय, श्राद्ध, अतिथि- 
सेवा तथा देवताओंकी 'पूजा--यह गृहस्थका -म्ेष्ठ 'धर्म है। 
किसी दूसरे देशमें जानेपर अथवा-पत्तीके मर जानेपर भी 


गृहेस्थको चाहिये कि वह प्रातःकाल “और “सायंकाल * 


विधिपूर्वक विवाहाग्रि (गांहपत्याग्रि)-को प्रज्वलित करता 
रह ॥ ४७-४८॥ 
त्रयाणामाश्रमाणां. तु॒गृहस्थी योनिरुच्यते। 
अन्ये तमुप्जीवन्ति तस्माच्छेयानू. गृहाभ्रमी॥४९॥ 
ऐकाश्रम्यं गृहस्थेस्थ त्रयाणां . श्रुतिदर्शात्‌ू। ४ 
तस्माद्‌. यार्हस्थ्यमेवैंके विज्ञेयं , धर्मसाधनम्‌॥५०॥ 
गृहस्थ-आमश्रमको तीनों आश्रमों (त्रह्मचर्य, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास)-का. बीज कहा जाता है, क्योंकि तीनों 
आश्रमोंके लोग गृहस्थाश्रमीपर ही निर्भर रहते हैं, इसलिये 
गृहस्थाश्रमी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदोंका अभिमत है कि 
केवल गृहस्थाश्रममें ही अन्य तीनों आश्रमोंका (समावेश) 
होता है, इसलिये एकमात्र गार्हस्थ्यको ही धर्मका साधन 


जानना चाहिये॥४९-५०॥ ८४ है) 
परित्यजेदर्थकामी यो. स्यातां. धर्मवर्जिती। 
सर्वलोकविरुद्ध -च : धर्ममप्याचोत्न “ तु॥प१॥ 


धर्मात्‌* संजायते हाथों धर्मात्‌ कामोउभिजायते। * 
धर्म 'एंबापवर्गाय - तस्माद्‌ ” धर्म समाश्रयेत्‌आ५२॥ 
» धर्मसे रहित जो अर्थ एवं काम नामक (पुरुपार्थ) 
हैं,? उनका परित्याग करना 'चाहिये। साथ ही सभी 
अकारंसे जो लोकविरुद्ध हो उस धर्मका भी आचेरण नहीं 
करना चाहिये। धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, धर्मसे ही 
कामकी भी सिद्धि होती है और धर्म (के आचरण)-से हो 
मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिये धर्मका ही आम्नय लेना 


तथा॥४७॥ 


श्ष 
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धर्मश्चार्थथ. कामश्च॒ त्रिवर्मस्त्रगुणो. मत्‌ः। 
सत्च॑ रजेस्तमश्चेतिं. तस्माद्धम समाश्रयेत्‌॥ ५३॥ 
ऊर्ध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसा: 
जंधन्यगुणवृत्तिस्था अथधो पे 
यस्मिन्‌ू. धर्मसमायुक्तावर्धकामी. व््यबस्थितो। 
इह लोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानस्याय कल्पते॥५५॥ 
धर्म, अर्थ और कामरूपी त्रिवर्ग (क्रमशः) र 
और तमरूपी प्रिगुणसे युक्त है, इसलिये धर्मका आश्रय 
ग्रहण करना चाहिये। सात्त्विक गुणोंका आश्रय लेनेवाले 
ऊर्ध्व 'लोकको प्राप्त करते हैं, राजसी व्यक्ति मध्य लोकमें 








रहते हैं तथा तमोगुणके कार्यमें स्थित तामसी, व्यक्ति 


अधोगतिको प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्तिमें धर्मसे समन्वित 
अर्थ और काम प्रतिष्ठित रहते हैं, वह इस लोकमें सुखोंका 
उपभोग कर. मृत्युके उपरान्त मोक्ष प्राप्त करनेमें समर्थ होता 
है॥ ५३--५५॥ हल 
धर्मात्‌ संजायते मोक्षो हार्थात्‌ कामोडभिजायते। - ; 
एवं साधनसाध्यत्व॑ चातुर्विध्ये; -प्रदर्शितमू॥५६॥ 
था एवं बेद धर्पार्थकाममोक्षस्य.... मानवः |... < 
भाहात्म्य॑ चानुतिष्ठेत स्॒ -चानन्तयाय  कल्पते॥५७॥ 
तस्मादर्थ च काम॑ च त्यकचाः धर्म समाश्रयेत्‌) +,+ 
धर्मात्‌ू. संजायते .. , सर्वमित्याहुब्रह्यवादिन: ॥ ५८ ॥) 
धर्मसे .(धर्माचरणसे) मोक्षकी प्राप्ति होती है, और 
अर्थसे कामकी सिद्धि होती है। इस प्रकार चार प्रकारके 
पुरुषार्थोमें साधत और साध्यका वर्णव दिखाया; गया। 


जो मानव धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके इस प्रकार बताये | +, 


गये माहात्म्यको जानता है और तदनुसार आचरण करता है, 
चह मोक्ष (प्राप्त) करनेमें समर्थ होता है। इसलिये (धर्म- 
विरुद्ध) अर्थ एवं काम (रूपी पुरुपार्थ)-का सर्वथा 
परित्याग कर ।धर्मका 'ही आश्रय ग्रहण करना चाहिवे। 
धर्मसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है--ऐसा ब्रह्मवादियोंका 
कहना है ॥५६--५८॥ हे 
धर्मेण धार्यते * सर्व, जगत्‌ स्थावरजड्रमम्‌॥। 7 


>ह्ज>++ ब्दचता 


'अनादिनिधना शक्ति: सैपा ब्राद्मी द्विजोत्तमा:श॥पर प' 


१-यहाँ हम्का तात्पर्य धर्मज्ञाससे है, आत्मज्ञनसे नहों। 


कर्मणा  प्राप्पते धर्मों ज्ञैनेग च ने संशय:। 
तस्मासानेन . सहित. कर्मयो्ग _ समाचरेत्‌॥६०॥ 
धर्मके द्वारा ही स्थावर-जंगमात्मक साय विश्व धारण 
किया जाता हैं। हे द्विजोत्तमो! यह (धर्मशक्ति) ब्रह्माजीकी 
वह ब्राह्मीं शक्ति है जो आदि और 'अन्तसे रहित है। कर्म 
एवं ज्ञान-दोनोंके द्वांस ही धर्मकी ग्रास्िं होती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं। इसलिये ज्ञानके' साथ ही कर्मयोयका 'भी 
आचरण ग्रहण करना चाहिये॥५९- हि 
प्रवृत्तं च निवृत्त च द्विविर्ध कर्म वैदिकमा 
ज्ञानपूर्व__निवृत्त स्यात्‌ प्रवृत्त “यदतोउन्यथा॥ घर || 
निवृत्तं सेवमानस्तु याति ततू परम पदम्‌। .. 
तस्मात्रिवृत्त ... संसेव्यमन्यथा संसरेत्‌... 'पुनः॥६२॥ 
..श्रवृत्त एवं निवृत्त--इस प्रकारसे वैदिक कर्म दो प्रकारका 
होता, है. निवृत्तकर्म ज्ञानपूर्वक एवं प्रवृत्तकर्म इससे भिन्न 
प्रकारका होता..है। .निवृत्तकर्मका सेवन ;करनेवाला उस 
परमपद ,(मोक्ष)-को प्राप्त करता है। अत: निवृत्तकर्म 
निवृत्तिमार्ग)-का ही सेवन करना चाहिये, इससे अन्यथा 
'करनेपर पुनः संसारमें आना पड़ता है॥ ६१-६२॥ . , 
क्षमा दमो, दया दानमलोभस्त्याग, एव च। 
आर्जवब॑ -_चानसूया,.. ,च. तीर्थानुसरणं. त्था॥६३॥ 
सत्य स्लतोष,. आस्तिक्यं;, श्रद्धा चेद्धियनिग्रह:। . .- 











देवताभ्यर्चन॑ पूजा - ब्राह्मणानों _विशेषतः॥ ६४॥) 
अहिंसा -- - प्रियवादिल्वमपैशुन्यमकल्कता) 
सामासिकमिमं - "धर्म चातुर्वण्येंडश्रवीन्मनुः ॥ ६५॥॥ 


-क्षमा, “दम .(इन्द्रियनिग्रह), दया, दान.- अलोभ, त्याग, 
,भार्जव (मन-वाणी आदिकी सरलता),-अनसूया, तीर्थानुसरण 
अर्थात्‌ गुरु एवं शास्त्रका अनुगमन या ,तीर्थसेवन, सत्य, 
संतोष, आस्तिकता (वेदादि शास्त्रोमें श्रद्धा), श्रद्धा, जितेद्धियत्व, 
देवताओंका अर्चन,-विशेष रूपसे ब्राह्मणोंकी पूजा, अहिंसा, 
मधुर भाषण; अपिशुनता 'तथा पापसे राहित्य--स्वायम्भुव मनुने 
चारों वर्णोकि लिये ये सामान्य धर्म कहे हैं॥६३--६५॥ 
प्राजापत्थ द्वाह्मणात्रों। स्पृर्त * स्थान ; क्रियावतामू। 
स्थानमैंन्ध -.. क्षत्रियार्णा. संग्रामेप्वपलायितामू॥६६ ॥ 


| 


श्घ् 


कपल "हे 








वैश्यानां . .मारुतं॑ , स्थान. स्वधर्ममनुवर्तताम्‌। 
ग़ात्थर्व,.... शूद्रजातीनां ...._परिचारेणु , 
“५ अपने ब्राह्मण-धर्मका यूथावत्‌ पालन.कजेवाले क्रियानिष्ठ 
ब्राह्मणोंके लिये प्राजापत्य-स्थान (प्राजापत्य लोक) तथा 
संग्राममें पलायन न करनेवाले क्षत्रियोंके लिये ऐन्द्र-स्थान 
(इन्द्रलोक) सुनिश्चित है। इसी प्रकार स्वधर्मका पालन 
करनेवाले वैश्योंके लिये मारुत-स्थान (वायुलोक) और 
परिचर्यारूप स्वधर्मका पालन करनेवाले शूद्रजातिवालोंके 
लिये गन्धर्वलोक सुनिश्चित है॥६६-६७॥ हे 
अष्टाशीतिसहस्राणामृषीणामूध्वरित्ततामू. ___॥ 
स्मृतं + ते. यत्त्थानं तदेव॑ गुरुवासिनाम्‌॥६८॥ 
सर्षणां तु. यत्त्थानं स्मृतं तद्‌ वै_वनौकसाम्‌। 
प्राजापत्यं_गृहस्थानां , स्थानमुक्ते स्वयम्पुवा॥६९॥ 
' ऊर्ध्वरेता अट्ठासी हजार (शौनक आदि) ऋषियोंका जो 
स्थान है, वही स्थान गुरुके अन्तेवासी ब्रह्मचारियोंको प्राप्त 
होता है। सप्तर्पियोंका जो स्थान है, वही स्थान वनमें 
रहनेवाले वांगप्रस्थियोंको प्राप्त होता हैं और स्वयम्भू ब्रह्माने 
गृहस्थोंके लिये प्राजापत्य-स्थान (प्राजापत्य लोक)-की 
ग्राप्ति बंतलायी है॥ ६८-६९॥ ० 








यतीमां. यतचित्तानां .' न्यासिनामूर्ध्यरेतसाम्‌। 
कृरण्यगर्भ तत्‌' स्थाने' यस्मान्नावर्तते " पुनः॥७०॥ 
योगिनामपृ्त ' स्थान. व्योमाख्यं. परमांक्षरम्‌। 


इनन्दमभ्वर॑ धाम सा ' काप्ता सा पंसा गति:॥७१॥ 
समोहिंत-चित्त यतात्मा ऊर्ध्वेश्ता सन्यासियोंको हिरेण्यगर्भ 
भामक वह स्थान प्रांप्तहोता है, जहाँसे पुनः लौटना नेहों 
चेंडता। योगियोंको अविनाशी बह व्योमेसंज्ञक श्रेष्ठ अमरस्थान 
प्राप्त 'होता हैं जो आनन्दस्वरूप और ऐश्वेर धाम है, वही 
पंराकाष्ठा (अन्तिम) और परम गति है॥७०-७१॥ 
_ऋषय ऊचु ) 36, 
अगंवन्‌ देवतारिप /. हिरण्याक्षनिपूदन। : 
अ ंत्वारो “ह्ाश्रमा: प्रोक्ता, योगिनामेक - उच्यते॥७२॥ 
॥ + ऋषियोंने कंहा--देवताओंकि शत्रुओंका विनाश कलेवाले, 
हिरण्याक्षका वध करनेवाले हे भगवन्‌! (आपने) “चार 
आश्रम बताये” (किंतु) योगियोंके लिये एक ही आत्रम 


अतलाया॥ ७२॥। 





९४20 मा | 


; -+नपस्ते, कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने*. - न 
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वर्तताम्‌॥६७॥ | सर्वकर्माणि 


[ कूर्मपुग्रण 
हि 
संन्यस्य... समाधिमचल, पथ: 
य आस्ते निश्चलों योगी स॒ संत्यासी न पश्चमः॥७३॥ 
सर्वेपामाश्रमाणां ,तु _ द्वैविध्य , श्रुतिदर्शितम। , _ 
बअहाचार्युपकुर्चाणो नैप्िको 5, लहातात्पर: ॥ ७४॥ 
योव्धीत्य , विधिवद्वेदान्‌.._ गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌। ' 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैप्तचिको मरणान्तिकः॥७५॥ 
श्रीकूर्मने कहा--सभी कर्मोंका परित्याग कर एकमात्र 
अचल समाधिमें निरन्तर स्थिर रहनेवाला जो निश्चल योगी 
है, वही संन्यासी होता है, अतः (चार ही आश्रम होते हैं) 
पाँचवाँ कोई आश्रम नहीं होता। वेदमें बतलांया गया है कि 
सभी आंमभ्रम दो प्रकारके होते हैं। भ्रह्मचारीके दो भेद 
हैं--उपकुर्बाण और नैष्ठिक ब्रह्मतत्पर। जो भ्रह्मचारी विधिवत्‌ 
येदोंका अध्ययन कर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करता है, उस 
'उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी समझना चाहिये और 'जो यावजजीवन 
गुरुके पास रहकर ब्रह्मविद्याका अभ्यास करता है, वह 
नैष्ठिक' ब्रह्मचारी कहलाता है।09३-७५॥.. ४ * 
उदासीन:' साधकश्व॒ गृहस्थो द्विविधो  भवेत्‌। 
कुदुम्बंभरणे  यत्तं: साधकोउसौ गृह्दी भवेत्‌॥७६॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यंक्त्या भार्याथनादिकम्‌। ' 
शएकाकी - यस्तु' विचेरेदुदासीन: ” स॒मौंक्षिकः॥ ७४॥ 
४: (इसी प्रकार) 'गृहस्थाश्रमी भी 'दो ग्रकारका होता 
है--(१) उंदासीन और (२) साधक। जो कुट्ठम्बके 
भरण-पोषंणमें लगा रहता है, वह गृहस्थ साधक 
कहलाता है और जो देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिकण-- 
इन - तीन ऋणोंसे उऋण होकर स्त्री, धन आदिका 
चरित्याग कर देता है तथा एकाकी विचरण करता है, 
चह मोक्ष-प्राप्तिकी इच्छावाला गृहस्थ उदासीन कहलाता 
है॥७६-७७॥ 
तपस्तप्यति योडरण्ये यजेद्‌ देवान्‌ “जुहोति चा 
स्वाध्याये चैवें! निस्तो वनस्थस्तापसो मतः॥७८॥ 
तपसा कर्षितोउत्यर्थ यस्‍स्तु ध्यानपरो भवेत्‌। 
सांग्यासिकः स विज्ञेयो ' वागप्रस्थाअ्रमें स्थितः॥७९॥ 
५ जो बनमें: अनुष्ठान करता है, देवताओंकी ' पूजा 
करता-है, हवन, करता है, और स्वाध्यायमें निरत रहता है, 


हैः 





पू०वि० अ० २] 


*विध्युके नाभिकमलसे ब्रह्माका, प्रादुर्भाव; रुद्र,तथा लक्ष्मीका प्राकरय * 
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चह, बनमें रहनेवाला “तापस' नामक वानप्रस्थ कहलाता 
है ;और जो अत्यन्त तपसे अपने शरोरको कृश कर 
लेता है तथा निरन्तर ध्यानपरायण: रहता ,है, चह 
वानप्रस्थ-आम्रममें रहनेवाला सान्यासिक ब्ानप्रस्थी कहलाता 
है॥ ७८-७१॥ हर | ४ 
योगाभ्यासरततो नित्यमारुसक्षुर्जितेन्द्रिय: 
ज्ञानाय ,, वर्तते भिक्षु: प्रोच्यते “० पारमेघ्चिक:॥८०॥ 
अस्त्वात्मरतिरिव ८- - स्यात्रित्यतुत्तोे.. महामुनि:। ७ « 
सम्यगू दर्शनसम्पन्न स योगी >'भिक्षुरुच्यते॥८९१॥ 
£ नित्य योगाभ्यासमें रत रहनेवाला, मोक्षमार्गमें आरूढ़ 
होनेकी इच्छावाला, जितेन्द्रिय तथा ज्ञान-प्राप्तिक लिये 
अ्रयत्रशील संन्यासीको 'पारमेप्ठिक' संन्यासी कहा जाता है 
और जो केवल आत्मामें ही रमण करनेवाला है, नित्य-तृप् 
महामुनि है, सम्यकु-दर्शन-सम्पन्न है वह संनन्‍्यासी 'योगी' 
कहलाता है॥ ८०-८१॥ 
ज्ञानसंन्यासिच:"' केचिंद्‌. वेदसंन्यासिनोडपरे।। ८ 
कर्मसंन्यासिम: केचित्‌ ब्रिविधा; - पारमेष्ठिका:॥८२॥४॥ 
योगी च त्रिविधो ज्ेयो भौतिकः सांख्य एव च।  - 
तृतीयोउत्याश्रमी.. प्रोक्तो .. योगमुत्तममास्थितः॥८३॥ | 
प्रथमा भावना: पूर्व सांख्ये उत्वक्षरभावना। : 77 
तृतीये चान्तिमा 7 प्रोक्ता” भावना पारमेश्वरी ॥८४॥ 
» » पासमेषप्ठिक संन्यासी)-के “तीन भेद-होते हैं--(१) कोई 
ज्ञानसंन्यासी होते ' हैं,, (२) कोई वेदसंन्यासी" होते -हैं 
और (३) कोई. कर्मसंन्‍्यासी होते हैं। (इसी .प्रकार) 
योगी -भी तीन प्रकारका समझना चाहिये--पहला भौतिक, 
दूसरा सांख्य और तीसरे. प्रकारकों योगी >अत्याश्नमी 
कहा गया है, जो श्रेष्ठ योगमें ही नित्य स्थित रहता है।* 
'पहले भौतिक योगीमें प्रथम भावना, (दूसरे) सांख्ययोगीमें 
अक्षर-भावना :और तीसरे “अत्याश्रमी नामक योगीमें जो 
अन्तिम भावना रहती है, वह पारमेश्वरी भावना कहलाती 
है॥८२--८४॥ ला! ल्‍ 
तस्मादेतदू. विजानीध्वमाश्रमाणां. चतुष्टयम्‌। 
सर्वेपु._.वेदशास्त्रेपु, : पश्चमो " नोपपद्यते॥८७या 
“इसीलिये (हे ऋषियों!) सभी वेदशास्प्रोंमें चार हो 


व) 


कोई आश्रम नहीं है॥ ८५॥ - 
एवं; ;'वर्णाश्रमान्‌ - +मृष्ठा -/ देवदेवों « मिरक्षनः। 
दक्षादीन्‌ प्राह. विश्वात्मा सृजध्व॑ - विविधा: प्रजा:॥८६॥ 
ब्रह्मणो ::वचनातू पुत्रा, -दंक्षाद्या /- मुनिसत्तमा:। 
असृजन्त  प्रजाए-- सर्वा ,- द्वेवमानुषपूर्विका:॥८७॥ 
, इस प्रकार-(चार) वर्ण तथा;(चार) आश्रमोंकी सृष्टि 
करके देवाधिदेव निरक्षन विधात्मा-(ब्रह्माज़ी )-ने दक्ष आदि 
(प्रजापतियों )>से कहा--' अनेक प्रकारकी सृष्टि करो'। हे 
मुनिश्रेष्ठो! ब्रह्माजोके कहनेपर उनके दक्ष आदि (मानस) 
पुत्रोंने देवताओं-:एवं -मनुष्योक्रे साथ ही -अन्‍्य भी-सभी 
प्रजाओं (प्राणियों)-को सृष्टि की॥८६-८७॥-- , -,-: 
इत्येष भगवान्‌ ब्रह्म खष्टत्वे स व्यवस्थित:। ,- 
अहे ;वै. पालयामीदं  संहरिष्यति - शूलभूत्‌॥८८-॥॥ 
इंस प्रकार थे,भगवान्‌ ब्रह्मा-सृष्टिके क्ार्यमें ज्िय्रत:हैं। 
मैं इस, (सृष्टि)-का:पालन-पोषण करता हूँ और शूलधारी 
'भगवान्‌:शंकर .इसका संहार करेंगे॥८८॥ ५. *०; , 
तिस्तस्‍्तु- -: मूर्तय:: प्रोक्ता ; . ब्रह्मविष्णुपहेश्वरा:। ', - 
रजःसत्त्वतमोयोगात्‌ , ,--“परस्थ '« , परमात्मनः ॥८९॥ 
अन्योन्यमनुरक्तास्ते . ४. “हान्योन्यमुपजीबितः। 
अन्योन्य॑ 2प्रणताश्चैव. लीलयी , .परमेश्वरा:॥९०॥ 
> परात्पर - परमात्माकी रज, ,सत्त्व -एवं तमोगुणके 
योगसे (क्रमशः) ,(ब्रह्मा, विष्णु तथा महँश्वर नामक- तीन 
मूर्तियाँ कही गयी है। ये तीनों -विश्वह परस्पर एक दूसरेमें 
अनुरक्त तथा एक दूसरके उपजीवी (आम्रित) हैं। ये 
तीनों परमेश्वर हैं और लोलावश एक दूसरेकों प्रणाम करते 
रहते हैं॥ ८९-९०॥* , ? ४. 


पं 


तथेवाक्षरभावनां। * - 


ब्राह्दमी महेश्वी « चैव 

तिसस्तु 5" भावना रुद्रे वर्तन्ते सतत « द्विजा:॥९९१॥ 
प्रवर्तेी . .. मय्यजस्प्रमाद्या., चाक्षरभावना। 
द्वितीया ,- ब्रह्मण:-+ प्रोक्ता. देवस्वाक्षरभावनाभु ९२० 


हे ब्राह्मणो! रुद्रमें भ्राह्मी, माहेश्वरो तथा अक्षर (वैष्णबी) 
नामक तोन' प्रकारकी भावनाएँ सर्चदा विद्यमान रहती 
हैं। मुझमें प्रथम अक्षरभावना निरन्तर प्रवाहित होती रहती 
है। भगवान्‌ ब्रह्मजोकों "द्वितीय अक्षरभावना कहो, गयी 


आतन्रम निश्चित किये गये है, ऐसा जानना चाहिये। पाँचवाँ | है ॥ ९१-९२ 


न पर 


९८ 


० *नमस्ते कूर्मरूपाय' विष्णवे परमात्मने* : 5 
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अहं॑ चैव महादेवो न भिन्नी परमार्थत:। 
विभज्य स्वेच्छयात्मानं सोउन्तर्यामीश्रर:/ स्थित:॥ ९४॥ 
त्रैलोक्यमखिल .- रूष्ठ सदेवासुरमानुपम्‌। 
पुरुष: ' परतोडव्यक्ताद '/अहात्व॑ समुपांगमत्‌॥ ९४॥ 
- पारमार्थिक दृष्टिसे मुझमें और महादेवमें कोई भिन्नता 
नहीं है। वही अन्तर्यामी' ईश्वर ' अपनी इच्छासे अपनेको 
विभाजित कर (मेरे तथा महादेवके रूपमें) स्थित है। 
देवताओं, असुरयों तथा मंनुप्योके साथ ही सम्पूर्ण प्रैलोक्यकी 
सृष्टि करमेके लिये (इसी परम) 'पुरुषने अपने परात्पेर 
अव्यक्त स्वरूपद्ाय ब्रह्मत्वको स्वीकार किया अर्थात्‌ वे'ही 
अव्यक्त परमात्मा सृष्टि करेनेके लिंये भ्रह्माके रूपमें व्यक्त 
हुए॥ ९३-९४॥ 28 87 ४ 
तस्माद्‌ ब्रह्मा महांदेवो” विष्णुर्विश्वेश्वःः परं:। 
एकस्थैव  स्मृतास्तिस्रेस्तनू: ' कार्यवशातूं 'प्रभोः॥९५॥ 
तस्मात्‌” सर्वप्रयत्लेन ' वन्धा: पूज्या: प्रयलव:। 
यदीच्छेदचिरातू. स्थार्म॑ यत्तेन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌॥ ९६॥ 
बर्णाश्रमप्रंयुक्तेन * '४ धर्मेणः.प्रीतिर्सयुत:। 
पूजयेद्‌ . भावंयुक्तेन ' यावज्जीब॑. प्रतिज्ञया॥ ९७॥ 
अतः ब्रह्मा, महादेव 'एवं परात्पर विश्वेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु (ये तीनों ही) पथक्‌-पृथक्‌ कार्यकी दृष्टिसे 'एक ही 
प्रभुंकी तीन मूर्तियाँ कंही गंयी हैं। इसलिये सभी प्रकारके 
प्रेयत्रोंसे विशेषत:' (ये तीनों ही) वन्दनीय हैं, पूजनीय हैं। 
मोक्ष नामसे कहे जानेवाले उस अविनाशी स्थानको यदि शोद्र 
हो 'प्राप्त करमेकी इच्छा हो तो वर्णाश्रम-धर्मके नियमोंका 
अत्यन्त प्रोतिपृ्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञापूर्वक “बड़े 
श्रद्धाभावसे जीवनपर्यन्त इन (त्रिदेवों)-का पूजन करना 


चाहिये ९५--९७ ॥ इज को मे मर 


चतुणांमाश्रमाणा तु प्रोक्तोड्य॑ विधिवदद्विजा:! < श्ि 


आश्षमो' वैष्णवी द्ाह्यो हरोश्रम -इति तय: पिता 
जह्िड्रधारी / :' सतत तदभक्तजनवत्सल:। 
ध्यायेदधार्चयेदेतान्‌ ब्रह्मविद्यापरायण:॥ ९९॥ 

हे ब्राह्मणों! विधिपूर्वक “इस प्रकार चारों -आश्रमोंका 
'धर्णन किया गया। (इनमें) वैष्णव, ब्राह्म तथा हर (शव) 


पआ्रामक तीन आश्रम '( सम्प्रदाय) होते हैं। उन (शव, चैष्णव [ त्रियायुप 
- तथा ब्राह्म आत्रमों)-का लिड् (चिहृ)धारणकर उस 


(देवता)-के भक्तजमोंके प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्मविधापरायण 
व्यक्तिको चाहिये कि वह इन देवोंका निरन्तर -ध्यावे करे, 
पूजन कर॥ ९८-९९॥ ० + €* 5 +।/ कक 
संरवेघामेव . ” भक्तानां / “शम्भोलिड्डमनुत्तमम्‌। 
सितेन भस्‍्मना कार्य ललादे तु तिपुण्डकम्‌॥९००॥ 
यस्‍्तु / नारायण 'देवं.«प्रपन्नः परम॑ पदम्‌। 
धारयेत्‌ 'सर्वदा » शूलं'- ललाटे / गन्धवारिभिः ॥१०१॥ 
प्रपन्ना ये" जगदबीजं +ब्रह्माणं॑ परमेप्ठिनम्‌। '' ' 
तेषां 'ललाटे तिलक ' धारणीयं तु सर्वदा॥१०२॥ 
'शिवके सभी भक्तोंकें लिये (चिह-रूपमें)” शिव- 
लिझ्ड 'धारण करना श्रेष्ठ है। शैवोंको 'चाहिये कि वे * 
श्वेत भस्मसे ललाठमें त्रिपुण्ड धारण करें। जो परम 
पद (स्वरूप) भगवान्‌ नाराथणके शरणागत (भक्त) हो 
उसे' ललाटपर (कस्तूरी आदिके) सुगन्धित जलसे 
त्रिशूल (की आकृति)-का तिलक *- सर्वदा ' धारण 
करना 'चाहिये। “जो संसारके बीज परमेष्ठी त्रह्मके भक्त 
हैं, उन्हें ललाटपर "सर्वदा तिलेक धारण” करना 
चाहिये॥ १००--१०२॥ + 
योउसावनादिभूतादिः "'कालात्मासी - धृतों 'भवेत्‌। ' ४ 
उपर्यधो भावयोगात््‌ त्रिपुण्ड्रस्थ' तु धारणात्‌॥१०३॥ 
अत्तत्‌ प्रधान बत्रिगु्णं अ्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌! 
धूर्त त्रिशूलधरणाद्‌ 'भवत्येव. न संशवध्वा १०४॥ 
ब्रह्मतेजोमय - शुक्ल: * यदेतम्मण्डलं .। रखे 
भवत्येव '' धृत॑ स्थानमैश्वर 'तिलके 'कृते॥१०५॥ 
- ऊपर-नीचे 'भावपूर्वक :त्रिपुण्डके धारण करनेसे 
अनादि (होते हुए भी) जो प्राणियोंका आदि है, कालात्मा 
है उसका धारण करना7हों जाता है। तिशूल (चिह्ठ)-फे 
धारण करनेसे जो बह त्रिगुणात्मक प्रधान ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिवस्वरूप है निश्षयरूपसे उसका धारण हो जाता 


* है। तिलक लंगानेसे जो -आदित्यमण्डलका प्रक्राशमान 


बह्मतेजामय ऐश्वरयुक्त स्थान है उसका धारण हो जाता 
है॥ १०्इलशण्प॥ | ता ++ भा 
त्तस्पात्‌ कार्य ज्रिशूलाडू तथा च तिलक शुभम्‌। ' 
वच भक्तानां * त्रयाणां विधिपूर्वकम्‌॥ १०९६१ 
इसलिये (शैव, वैष्णव दया ब्राह्म) तीनों प्रकारके भक्कोंक 


पू०वि० अ० ३] +आश्रमधर्मका वर्णन, संन्यास ग्रहण करनेका क्रम * श्दु 
ऋफहहकफऋझकलहऋफज कफ कफ कक आफ फफफऋ कक फ्रफक ऊ कफ कफ कफ कक कक ऊऋऋ कफ कक क कफ # 8 कक का कक कफ ऋ का ऊ क को फु के का कर का पर क के का के के. 
विधिपूर्वक मड्डलमय तथा दीर्घ आयु प्रदान करनेवाले |. वर्ण तथा आग्रमके” 'विधि-विधानको जानंनेवाले 
जिशूलके चिह्न तथा तिलकको धारण करना चाहिये॥ १०६॥ | शान्त, दान्त, जित्ेन्द्रिय तथा >क्रोधजयीकों यज्ञ, अग्रिमें 
यजेत जुहुयादग्री जपेद्‌ दद्याज्तिन्धिय:त हवन, 'जप तथा दान करना चाहिये। इस प्रकार यावजीवन 
शान्‍्तो दान्तो :जित्तक्राधो वर्णाश्रमविधानवित्‌॥१०७॥ | समाहित-मर्ने होकर देवॉकी ' आराधना करनी चाहिये। 





एवं परिचरेद्‌ देवानू यावज्जीव॑ समाहितः। 
तेषां. संस्थानमचल 


ऐसा करनेसे उसे शीघ्र.ही अचल स्थानकी प्राप्ति! होती 


सो5चिरादधिगच्छति॥ १०८॥ | है॥१०८॥ ४7 « 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहम्रधां संहितायां पूर्वविभागे द्वितीयोउध्याय:॥ २॥7 7: ' 
॥इस प्रकार छ: हजार श्लोकोंवाली अ्रीकूर्मपृ॒यणसंहिताके' पूर्वाविभायमें दूसरा अध्याय समात्त हुआ॥२॥ 
#5# 5 3540 387 पी आफफड 





| तीसरा अध्याय |:. हक 


आश्रमधर्मका वर्णन, संन्यास ग्रहण करनेका क्रम, ब्रह्मापणका 


लक्षण तथा निष्कामकर्मयोगक्कीं महिमा 


| 


चर्णा भगवतोदिष्टाश्षत्वारो5प्याश्रमास्तथा। 
इदानी.. क्रममस्माकमाश्रमाणां. बंद _ प्रभो॥१॥ 

ऋषियोंने कहा--प्रभो! आपने चारों वर्णों तथा चारों 
आश्रमोंका वर्णन किया। अब हमें आत्रमोंका क्रम 


बतलायें॥ १॥ का 
आकूर्म उवाच के 


ब्रह्मचारी गृहस्थक्ष वानप्रस्थो... यतिस्तथा। ४ 
क्रमेणैवाध्रमा: प्रोक्ता: कारणादन्यथा भवेत्‌॥रर 

श्रीकूर्म घोले--श्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सेन्यास- 
ये क्रमसे आश्रम कहे गये हैं। किसो कारणसे (इस क्रममें) 
परिवर्तन भी होता है॥ २॥ ही 


उत्पन्नज्ञानविज्ञानो चैराप्यं चरम गतः। 
प्रद्नजेद्‌ ग्रह्मचर्यात्‌ू तु यदीच्छेत्‌ू परमां गतिम्‌॥३॥ 
दारानाहत्य विधिवदन्यथा विविधैर्मखे:। 


यजेदुत्पादयेत्‌ 'पुत्नानु विरक्तो यदि - संन्यसेत्‌॥ डा 

जो ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न हो तथा परम वैरग्यको प्राप्त 
हो गया हो ऐसा त्रह्मचारी यदि परमगतिकों प्राप्त करना चाहे 
तो वह बद्मार्य-आश्रमसे (सोधे) संन्यास ग्रहण कर ले। इसके 
विपरीत .( अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य-आग्रमसे सीधे संन्यास न ग्रहण कर) 
विधिपूर्वक स्त्रीसे विवाह कर विविध .यज्ञोंका अनुप्ठान करते 


#__त रत 


हुए पुत्रोंको उत्पन्न करे और विरक्त होनेपर संन्यास ग्रहण 
करें॥ ३-४॥ 
अनिष्ठा . विधिवद्‌. यज्ञैरनुत्पाद्य ”. तथात्मंजम्‌। 
न गार्ईस्थ्यं गृही त्यवंत्वा संन्यसेद्‌ बुद्धिमान द्विज:॥५॥ 
वैराग्यवेगेन. 'स्थातुं . नोत्सहते ' गृहे। 
तत्रैव' संन्यसेद” दिद्वाननिष्ठापि ' द्विजोत्तम:॥६॥ 
चुद्धिमान्‌ गृहस्थ द्विजको चाहिये कि चह विधिपूर्वक 
यज्ञोंका अनुष्ठान तथा पुत्रोंकी उत्पन्न किये बिना गृहस्थर 
आग्रमका परित्यागकर संन्यास ग्रहण न करे। श्रेष्ठ विद्वान्‌ द्विज 
यदि तीन्र वैरंग्यके वेगके कारण गृहस्थाश्रममें रहनेके लिये उत्सुक 
ने हो तो यज्ञ किये बिना भी वहीं संन्यास ग्रहण कर ले॥ ५-६ ॥ 
अन्यथा'... विविधैर्यज्रिष्ता चनमथाश्रयेत्‌। 
तपस्तप्त्वा तपोयोगाद्‌ विरक्तः “संन्यसेद्‌ यदि॥७॥ 
चानप्रस्थाश्रमं' गत्यां न गृह प्रविशेत्‌ पुनः। “ 
न संन्यासी बनं- चाथ  ब्रह्मचर्य ने साधक:॥८॥ 
“ “अन्यथा विविध यज्ञोंका सम्पादन कर बनका आश्रय 
लेना चाहिये एवं तपोयोगद्वारा तप करनेके बाद यदि विशग 
हो जाय तो संन्यास लेना चाहिये। वानप्रस्थ-आमग्रम ग्रहण 
कर फिर /गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश-नहीं करना चाहिये, न 
संन्‍्यासी वानप्रस्थ-आम्रममें वापस आये .और न साधक 
गृहस्थ ब्रह्मचर्याश्रममें वापस लौटा]9-८॥ -  - * 


ब्फ्हं 


२० 





* ४ ,*भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्यने* ; , [क्रूर्मपपुराण 
डटकधकजशअरफ्शहइइअअह व ऋ् हऊ जज कर ४ऊऊफअमजजजऊरऊ हज जजजफजफफह फअ>्हगऊशलध जज हअ कद अकक ५७ अऋषकऋ रु अलफ्फपहछ॥ हक 
प्राजापत्या ;-:निरूप्येष्टिमाग्नेयोमथवा + द्विज:। प्रीणातु* भगवानीशः .'कर्मणानेन-'+ शाश्वतर:। . 


प्रश्नजेत गृही' बिद्वान्‌ बनाद्‌ या: श्रुतिचोदनात्‌॥ ९॥ 


प्रकतुंमसमर्थो5पि - “ जुहोतियजतिक्रिया:। 
अन्ध;: पंगुर्दरिद्रो >घा - विरक्तः संन्यमेंद्‌ द्विज:॥१०॥ 
संवेपामेव '.. चैश्वग्यं”: संन्यासाय. विधीयते। 
पतत्येवाविकक्तो यः संन्यास॑ कतुमिच्छति॥१९॥ 


विद्वान्‌ गृहस्थ द्विज' प्राजापत्य इष्टि अथवा -आग्रेयी 
इंप्टिका सम्पादन कर संन्यास ग्रहण करे या चैंदिक विधानसे 


बानप्रस्थसे (संन्‍्यास-आम्रममें) प्रवेश करे। हवन तथा: 


यज्ञ-सम्बन्धी क्रियाओंको करनेमें असमर्थ होनेपर भी 
अन्धा, लेगड़ा अथवा दरिद्र द्विज वेराग्य' होनेपर संन्यास 

ग्रहण करें। सभोके _लिये संन्यासके _निमित्त .-वैराग्यका 
विधान किया गया है। जो आसक्तियुक्त पुरुष ,संन्यास- 
आश्रम ग्रहण करना चाहता हैं, चह अवश्य हो पतित हो 
जाता है॥ ९--११॥ ४! 
मम्यग्‌ _ _ बर्तेतामरणं ,-. द्विज:॥, .... 


एकस्मिन्नथया 
अश्रद्धावानाश्रमे युक्तः _ सो5मृतत्वाय , 'कल्पते॥.१२॥ 
न्यायागतधनः शान्तो ब्रह्मविद्यापपायण: 


स्वधर्मपालको... नित्य॑ -.. ,सो5मृतत्वाय - , कल्पते॥१३॥ 
ब्रह्मण्याधाय :कर्माणि - नि:संग:. -कामवर्जितः 
प्रसलेनेव. ; मनसा. - कुर्याणों --याति ; -तत्पदम॥ १४॥ 
“अथवा निष्ठावान्‌ (द्विजको, चाहिये:कि किसी, भी एक 
आश्रममें, यह “यावजजीबन ठीक-ठीक व्यवहार करता रहे 
तो मोक्ष प्राप्त -करनेमें >समर्थ हो -जाता- है। न्यायमार्ग 





कंग्मेति सतत बुद्धज ग्रह्मर्पणम्रिद . परमु॥१७॥ 
यद्वा फलानां संन्यास “ प्रकुर्यातू : प्रसमेशो।र 
कर्मणामेतदप्याहु: / ॥ :* “ब्रह्मार्पपोमनुत्तमम्‌॥ १८१ 

देने. योग्य - पदार्थ ब्रह्मके द्वाग ही प्राप्त प्होता ही 
ब्रह्मको ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया भी जाता 
है--यही श्रेष्ट ब्रह्मापण (कों भावना) हैं। मैं कर्ता अर्थात्‌ 
करनेवोला नहीं हूँ और जो "कुछ भी किया जाता हैं. यह 
ब्रह्म ही करता है--इसे तत्त्वद्रष्टा ऋषियोंने "ब्रद्मार्पण' 
नामसे कहा है। “मेरे इस कर्मसे सनातन भगवान्‌ ईश्वर 
प्रंसृत्न हों! “इस 'प्रकारकी बुद्धिसे निरन्तर किया गया कर्म 
श्रेष्ठ , ब्रह्मापण है। ,अथवा _ परमेश्ररमें सभी कर्माके 
'फलोंका ,संनन्‍्यास ,करें--यह भी श्रेष्ठ ब्रह्मापण कहा गया 


है॥ १५--१८॥ हे 
कार्यमित्येव,. यत्कर्म_नियतं॑ मसंगवर्जितम्‌। - 
क्रियते ,विदुपा तद्धवेदपि मोक्षदम्‌॥१९॥ 


अन्यथा यदि कर्माणि, कुर्यात्रित्ममपि द्विज:। 
अकृत्वा फलसंन्यासं , बध्यते. ,तत्फलेन तु॥२०॥ 
तस्मातू सर्वप्रयलेन त्यक्त्वा कर्माश्नितं फलम्‌। ,, - 
अविद्वानपि कुर्बीत कर्माप्तोत्यथियत्‌ प्रदमु्‌॥२१॥ 
कर्मणा क्षीयते प्रापमैहिक॑ पौर्विक॑ तथा।, , 
मनः , | प्रसादमन्येति - ब्रह्म. विज्ञायते ,ततः॥रशा 
“विद्वान्‌ व्यक्तिके द्वारा -आसक्तिरहित, होकर कर्तव्य- 
चुद्धिस जो .कर्म -नियमतः ,किया-जाता है, :उसका यह 


/ ईमानदारी) - से धन ग्रात करनेबाला/ शा्त, ब्रह्म-विद्यापरयण | कर्म भी मोक्ष देवेवाला हांता है। इसके विं्रीव यदि 
तथा,नित्य अपने;धर्मकरा पालन करतेवाला व्यक्ति मोक्ष प्राम द्विज। नित्य कर्मोक्ो करना .भी रहे तो कर्मफलकां 


क्रानेमें , समर्थ होता है। अपन समस्न कर्मोको ब्र्मम 


अर्पितकर र्प्त कर! आसक्तिरहित सन्किरहित तथा निष्काम - व्यक्ति प्रसन- | बंधाः रहता 
॥; 
-का प्राप्त करता पफि सभी प्रकारक प्रयास .करमक आश्रित फलका स्थागकर 


मनसे कर्मोकों करते हुए उस पद (मोक्ष) 

हैं॥ १२--१४॥ लिन लानत डक पा 
च्रह्मणा “ दीयते देय. ब्रह्मणे सम्प्रदीयते। 
अह्ेव 'दीयते / 'चेति “ ग्रह्मार्पणमिर्द ' परम॥१५॥ 
भाहे' कर्ता सर्वमेतद्‌ ब्रहीव कुरुते' तथा। , 


, एतद' बरद्यार्षणं ह प्रोक्तमृपिर्भि: 


ज्न्वर्दर्शिभिः ॥ १६१ | जाता हैं ॥ १९८ ररेका | 


| संन्यास ने -करनेके: कारण “वह उस क्रमफलके बच्यनत्त 


हुठा है। इसलिये अधिद्रत 'ख्यक्तिकों भी चाहिये 


कर्म करता रहे, इससे उसे शीघ्र हो (पग्म) पद प्राप्त 
होता ;है। (निप्काम) कर्मसे व्यक्तिक इस जन्म तथा 
पूर्व-जन्सका पाष नष्ट हो “जाता “है, तदनन्तर दित्तदी 
अमऊता प्ाप्त होती है और फिर (उसे) ब्रद्मका परिज्ञात हो 


चू०वि०,अ० ४] 


* सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्मण्डकी सृष्टिका क्रम* 


हि 
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कर्मणा संहिताज्लानात्‌ सम्यग्‌' योगोपभिजायते। 
ज्ञान च॒ कर्मसहितें जायते दोषवर्जितम्‌ु॥ २३७ 
तस्मात्‌ ' सर्वप्रयलेन त्रत्र: तब्राश्ममे * रतः) 7 
कर्माणोश्वरतुऐ्टधर्थ “ - कुयानष्कर्म्यमाष्तुयात्‌॥ २४॥ 
सम्प्राप्प परम ज्ञान नैष्कर्प्प तत्मसादतसगाण ४ 
शकाकी * निर्मम: शान्तो जीवनेव « विभुच्यते॥२५॥ 

कर्मयुक्त .ज्ञानसे - सम्यक्‌ योगकी - आप्ति होती «है 
और कर्मयुक्त "ज्ञान दोषरहित होता है। इसलिये किसी 
भी आम्रममें “रहते 'हुए सभी “प्रकारके ” प्रयक्नोसे 
भंगवान्‌की प्रसन्नताके लिये कर्मोको करता रहे। (इससे) 
नैष्कर्म्यकी “प्राप्ति, हो जाती है। परम ज्ञानको प्रो 
करनेके अमन्तर उसके प्रभावसे :नैप्कर्म्की सिद्धि कर 
बह एकाकी, ममताशून्य तथा शाम्त (व्यक्ति) जीवनकालमें 
हो मुक्तिको प्राप्त कर लेता है .अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता 
हैं॥२३--१५॥ . 5 


_. | दीक्षते : 


अरमात्मानं परें' - ब्रह्म / महेश्नरमू। 
नित्यानन्द - निराभासं * तस्मिन्तेवः लय॑ -द्रजेत्‌)२६॥ 
तस्पातू  सेवेत संतर्त :कर्मयोग॑ / ग्रसन्नधी:। « 
तृप्तये 5 परमेशस्यथः ततू : पर्द- याति - शाश्रतम॥ २७॥ 

(ऐसा व्यक्ति) नित्यानन्दस्वरूप, निराभास (स्वस- 
प्रकाश), महेश्वर,: परम: ब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर 
उसीमें--लीन .हो जाता है। इसलिये प्रम्नश्नचित्त होकर 
परमेश्वरकी, संतुष्रिके लिये निरन्तर कर्मयोगका आम्रय ग्रहण 
करना चाहिये। (इससे वह, परमे भ्वरके) उस सनातन पदको 
प्राप्त करता है॥ २६-२७॥ 23 
एतद्‌, | वः, >्कथित॑ सर्व चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌।, ०८, * 
न « होतत्‌ समतिक़म्य -सिद्धि विनद्दति -मानव!॥२८॥। 
- इस प्रकार आप लोगोंको यह चारयें आश्रमोंका सम्पूर्ण 
श्रेष्ठ क्रम घतलाया। इस क्रमका अतिक्रमण करके कोई भी 
मनुष्य सिद्धिको -प्राप्त नहीं कर सकता॥ २८॥ :- 





इति श्रीकृर्मपुराणे षद्साहस्रगां सृंहितायां पूर्वाविभागे तृतीयोउध्याय:॥8॥ , | '.',.. .., है न्‍ 


॥ इस -प्रकार छः हजार शलोकोंवाली :श्रीकूर्मपररणसंहिताके, पर्वविभागमें क्रीसरा अध्याय स्म्रप् हुआ॥३,॥ 


३१ है: 0. 7 हक 


/2६ 8 5 


43 ॥७' 


«| (मत बबाच | 





श्रुत्याश्रमविर्धि ,.. कृत्मपृषयो.. - 
नमस्कृत्य हर्पीकेशं 

चंसओओ चूत >पादपिीदसारओ 77, / » + 
सुकक - + ) 5», ० , "0 , छा 
ऋंरके पुन: इस प्रकाशका बचन कहा-॥ १0 

[ मुनय ऊचु:) कचु 

भाषितं.. भवता सर्व चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌ 
इदानीं.. श्रोतुमिच्छाघो. यथा सम्भवते जगंतू॥२॥ 


सर्वमिद॑ जात॑ कस्मिश्व लय्मेष्यति।) 
कक्ष सर्वेयां बदम्व पुरुषोत्तम॥३॥ 
भांसयणो वाक्यमृषीणों कृर्मरूपधृक। 

जम्भीरया वाचा. भूतानां. प्रंभवाष्ययो) ४॥ 


कक 
नियन्ता 
श्रुत्वा 
च्राह 


कि ३ 
# «पर २०००० 


. 8 . .. - | चौथा अध्याय |... .. +: 


सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्मांग्डकी, सृष्िका क्रम, पश्मीकरण-  + | 
'“अक्रिया तथा परमेश्वरके विविध नामोंका निरूपण 


हज 5. ६5 








गा है 8, 
मुनिजन चोले--(भगवन्‌!) आपने श्रेष्ठ चागें आश्रमोकि 


इृष्टमानसा:। ,« | विपयमें .सब कुछ बतलाया, -अब इस समय हमें यह. 
पुरर्वचनमद्ुवन ॥ २७ | सुननेको इच्छा है कि इस जगत्‌की सृष्टि कैसे होती है। है 


पुरुषोत्तम! यह सब, (संसार) कहाँसे उत्पन्न हुआ, किसमें 
बिलीन होगा और इन सबका नियामक कौन है? यह सत्र 


_ आप चतलायें। ऋषियोंका वचन सुत्रकर कूर्मरूप धारण 


करनेवाले तथा सभी भूत-प्राणियोंके उत्पलि और विनाशके 


| स्थान भगवान्‌ नारायण गम्भार वाणाम बोल-- ॥ २--४॥। 


जिले का . 


महेश्वरः, , . परेउव्यकशतुर्व्यह: सतातन:। 
अनन्तश्चाप्रमेयक्ष.. नियन्‍ता.. विश्वत्तोमुखः॥ छाया 
अव्यक्त कार्ण॑. यत्तत्रित्य॑ संदसदात्मकम। 
प्रंधान... प्रकृतिश्चेति.. यटाहुस्तत्त्वेथिनका: ॥ द ॥ 


ज' अलमा। 4/८८ ६ न 


श्ड 


* नमस्ते कूर्मेपाय विष्णवे परमात्मनेंक “7 


[ कूर्मपुरण पुरा रण 
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सूँष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सके। पुरुपसे अधिष्ठित और 
अव्यक्तसे अनुगृहीत होमेके कारण महत्तत्त्व्से लेकर विशेष 
(पच्मभूत)-पर्बन्त वे सभी (दचत्त्व) “अण्डको उत्पन्न करते 
हैं॥३४-३५॥.. .। | । 5 ६४ 9 / ८ 
एककालसमुत्पन्न +' जलबुद्बुदबच्च पाभन्तत्‌) -+ 
विशेषेभ्योडण्डमभवद्‌ “'+* बृहत्‌ "तलदुदकेशयम्‌॥ ३६॥ 
तस्मिन्‌ 'कार्यस्य करणं', संसिद्धिः “परमेप्ठिन:। 
प्राकृतेछण्डे “विवृत्त: ',सः क्षैत्रज्ञो :-बहासंजितः॥३७॥ 
स्‌ वे शरीरी; प्रथम::स 'वै पुरुष ,उच्यते। , 
आदिकर्ता , स्न:* भूतानां; >ब्रह्माग्रे  समवर्तत॥३८॥ 
यमाहुः. पुरुष... हंसं. प्रधानात्‌ :.परत:- स्थितम्‌। :८- 
हिरण्यग्र्भ :-ऋकपिल ,.छन्दोमूर्ति सनातनम्‌॥३९॥ 
'विशेषों (महाभूतों)-से एक बारमें हो जलके बुलबुलेके 
समान तथा-जलमें स्थित,वह यूहत्‌ अण्ड उत्पन्न हुआ। उम्ी 
(बृहत्‌:अण्ड) :में प्ररमेष्ठीके (सृष्टिस्वरूप) कार्यक्रा-करण 
सिद्ध (निप्पन्न) हुआ। प्राकृत अण्डमें क्षेत्रज्ञ आविर्भूत हुआ 
जो ब्रह्मा त्ामसे कहलाया।्ले प्रथम शरीर धारण करनेवाले 
हैं। वे पुरुष कृहलाते हैं. और समस्त प्राणियोंके.आदिकर्ता 
वे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधानसे परमें स्थित उस 
पुरुपकों हंस, हिरण्यगर्भ, कपिल, छन्दोमूर्ति तथा सनातन 
कहा जाता.है॥ ३६--३९॥ .. ; » « . -+ ३5, ७८ 
मेरुरुल्वमरभूतू _तस्थ जरायुक्षापि... पर्वता:। ,... 
गर्भोदक॑ .. ,समुद्राश्ष, , तस्यासन्‌ _ परमात्मन:॥४०॥ 
सस्मिन्नण्डेडभवद्‌.. विश्व... , संदेवासुस्मानुषम्‌), ... 
चन्द्रादित्यो, सनक्षत्री,, सग्रहों, सह  वायुता #४१॥ 
' उस परमात्माका गर्भवेष्नन था मेरु, पर्वत थे गुर्भके 
आंबरणरूप चर्म-जरायु तथा गर्भोदक थे सभी समुद्र | उसे 
अण्डमें देवताओं, असुरों तथा मनुष्योंसहित सम्पूर्ण विश्व 
उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों, नक्षेत्रोसहित वायु, सूय एवं चन्द्रमा 
' श्री उत्पन्न हुए॥४०-४१॥ 
अद्धिदंशगुणाभिश्ष “. बाह्मतो5ण्ड॑_ समावृतर्‌| 
आपो  दशगुणेनैव तेजसा _ बाह्मतो बृता:ाडर 
तैजो'  दशगुणेनेव बाह्यती वायुनावृतम्‌। -'- 





आकाशेनावृतो _ वायुः _खें भूतादिनावृतम्‌॥ ४३ ॥ . 
52 | अण्डसे प्रादुर्भृठ हिसण्यगर्भ भगवान्‌ ब्द्मा भगवानुके तीसरे 


तद्ददव्यक्तेनावृतो| ० “महानूत “८ * 


एते लोका अहात्मान:ः 


तृतीय 





सर्वतत्त्वाभिमानित्रः ॥ डंडे] 


अण्ड (तद्याण्ड) बोहरकी ओर अंपनेसे दस शुंने 
अधिक जलसे घिग् हुआ है और जल बाहरसे अपनेसे दस 
गुने अधिक तेजसे आधृत है। तेजे बाहरसे अपनेसे दस गुने 
अधिक चायुस्ते आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाशसे 
आवृत है और आकाश भूवादि अर्थात्‌ अहंकारसे घिरा हुआ 
है। जैसे अहंकार महत्तत्त्व्से आवृत है, वैसे ही. महत्त्व 
अव्यक्तसे आवृत -है। ये लोक सर्वतत्त्वाभिमानी महान्‌ 
स्वरूपवाले हैं॥४२--४४॥ के पा 
चसन्ति , त्तत्र पुरुषस्तदात्मानो' व्यवस्थिता: ८ 
ईश्वर योगधर्माणो ये ,-घान्ये तत्त्यचिन्तका: ॥ ४५॥ 
सर्वज्ञा: शान्तरजसो नित्य, मुदितमानसा:। , ,: 
एतैरावरणरण्ड , ,,. सप्तभिः.., प्राकृतैर्वृतम्‌॥४६॥ 
:« उन्र (लोकों)-में उन्हींके आत्मरूप ऐश्वर्गसम्पन्न ,तथा 
योगधर्मा (योगधर्मसे युक्त) पुरुष निवास: करते हैं: और 
अन्य भी जो तत्वचिन्तक हैं, बे. भी निवास, करते हैं। (ये 
सभी पुरुष) सर्वज्ञ, शान्त रजोगुणवाले अर्थात्‌ सत््सम्पन्न 
व़था नित्य ,हो अत्यन्त प्रसन्न मनवाले .हैं। ब्रह्माण्ड इन्हीं 
प्राकृत सात आवरणोंसे आवृत है॥ड५-ड६॥ | 
एतावच्छक्यते बक्तुं . मारयपा, गहन द्विजा:। 
एतत्‌ ,-प्राधानिक॑ कार्य, यन्‍्मया ब्रीजमीरितम्‌! : 
प्रजापतेः परा मूर्तिरितीय॑ चैंदिकी .श्रुतिः॥४७॥ 
आह्मणो! (इस विषयमें) केवल इतना ही. कहा ,जा 
सकता है कि 'यह माया यहुत ही गहन है '। चीजरूपसे मैंने 
जिसका वर्णन किया वह सब _प्रधान ,अर्थात्‌ प्रकृतिका 
कार्य (व्यापार) है। यह, (प्रकृति या माया अन्य और कोई 
नहीं) प्रजापतिकों (हो) पद मूर्ति ई--ऐसा येदोंका अभिमत 
है॥४७ां है 
ग्रह्माण्डमेतत्‌, सकले. सप्तलोकतलान्यितेम। 
द्वितीय" तस्य देवस्थ.. शरीर... परमेप्ठितं-॥ ४८ ॥ 
हिरण्यग्रभों, भगवान्‌ ग्रह्मा थे कंनकाण्डजः। 
अगयद्ूर्प जहुरवेदार्थवेदिन: ॥ ४९॥ 
सात लोकोंके तलसे युक्त यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उन 
चरमेष्ठी देवका दूसरा शरीर है। बेदोंके अर्थकों ठोक-ठौक 
जाननेवाले, बतलाते हैं कि सोनेके समान चर्णवाले पीठ 


रूप (शरीर) हैं॥४८-४९॥ 


घूठ चिं० आ० ४ ५ 


*सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्माण्डकी सृष्टिका क्रम * 


२५ 
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रजोगुणमर्य चान्यद्‌' रूप॑ त्तस्थैव धीमतः।[ 
चतुर्मुख: स॒ भगवान्‌ जगत्सृष्टी. प्रवर्तते॥५०॥ 
सृष्ट च पाति सकल॑ विश्वात्मा ' विश्वतोमुख: 
सत्व॑ गुणमुपाश्रित्य विंष्णुर्विश्वेश्वरं: स्ववम्‌॥५१॥ 
अन्तकाले स्व देव: ” सर्वोत्मा परमेश्वर:। 
जमोगुणं. समाभ्रित्य रुद्रः सेंहरते' जगत्‌॥५२॥ 
उन्हीं धीमानकां जो रजोगुणयुक्त अन्य रूप है, वे ही 
चतुर्मुख भगवान्‌ ब्रह्मा हैं तथा संसारको सृष्टि करते' हैं। 


स्वयं विश्वेश्वर विश्वतोमुख विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु सत्त्वगुणका* 


आश्रय ग्रहणकर उत्पन्न हुए सम्पूर्ण (संसार)-का पालुन- 
पोषण करते हैं। अन्तकालमें स्वयं परमेश्वर सर्वात्मा 
रुद्रदेव तमोगुणका समाश्रयणकर संसारका -सुंहार- करते 


हैं॥५०--५२॥ नाप 
एकोउपि. सन्महादेवस्त्रिधासी. । समवस्थितः। *. . 
सर्गरक्षालयगुणैरनिंगुणोईपि । - « :निरेज्जन:।* 
एकधा स॑ द्विधा चैब त्रिधा.च बहुधा, पुनः॥५३॥॥ 
योगेश्वर , शरीराणि, करोति विकरोति च।... 
नानाकृतिक्रियारूपनामवबन्ति स्वलीलया॥ ५ड॥ 


'एक होनेपर भी वे निर्गुण-निरञ्ञन महादेव सृष्टि, पालन 
और संहाररूपी तीन गुणोंके कारण तीन रूपोंमें स्थित हैं। 
वे कभी एक, कभी दो, कभी तीन तथा कभी अनन्त रूप 
धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर (परमात्मा) अपनी लोलासे 
अनेक आकाए, क्रिया, रूप तथा नामवाले शरीरोंका निर्माण 
करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं॥५३-५४॥ 
हिताय चैंव भक्तानां स एव ग्रसते पुन 
व्रिधा विभज्य _ चात्मानं जैकाल्ये सम्प्रवर्तते। 
सृजते ग्रसते चैव चीक्षतते च विशेषतःतण५ाा 

भक्तोंक कल्यूणके लिये हो वे पुनः संहार करते हैं। 
अपनेको तीन रूपोंमें विभक्तकर तीनों कालोंमें प्रवृत्त होते 
हैं। इस प्रकार (वे) विशेष रूपसे सृष्टि, संहार और 
पालनका कार्य करते हैं ॥५५॥ 2 
अस्मात्‌ सृट्टानुगृह्माति ग्रसते च॑ पुनः प्रजा: 
गुणात्मकत्वात्‌ प्रैकाल्ये तस्मादेक: _स उच्यते॥पद८॥ 
अग्रे हिरण्यगर्भ:प से प्रादुर्भूत। सनातन: _ 
आदित्वादादिदेवोइसी. अजातत्वादज:.. स्पृत:ए॥५७॥ 


-" बशित्वादप्यवश्यत्वादी श्वरः 


प्राति यस्मातू प्रजा: 'सर्वा: प्रजापतिरिति स्मृत्त:॥ ह 
देवेषु च॑ महादेवो महादेव इति स्पृत:॥५८॥ 
चूँकि वे (स्वयं ही)' प्रजाकी सृष्टि करते हैं, उसका 
पालन करें हैं और (स्वयं उसका) पुर: से ते 
इंसलिये तीनों कालोंमें (सत्त्व, रज तथा तमरूंप) त्रिगुणात्पक 
होनेसे वे (परमात्मा) एक (अद्वैत) कहलाते हैं। प्रारम्भमें 
वे सनातन हिरण्यगर्भ प्रादर्भूत हुए। आदियें उत्पन्न होनेसे 
वे आदिदेव तथा *अजन्मा होनेसेःअज कहलाते हैं। वे 
समस्त प्रजाओंका पालन करते हैं, इसलिये 'प्रजापति' इस 
नामसे कहे जाते हैं और देवताओंमें सबसे बड़े देव हैं, 
इसलिये “महादेव” कहलाते हैं ॥५६--५८॥ 
बृहत्त्वाच्च, * स्मृतो ब्रह्म परत्वातू परमेश्चर:। 
परिभाषित:॥ ५९॥ 
; ,.सर्वहरो यतः। 








ऋषिः [सर्वत्रगत्वेन “हरि; 


- | अनुत्पादाच्य : पूर्वत्वातू *-स्वंयम्भूरिति स स्मृत:॥६०॥ 


नराणामयनो अस्मात्‌ तेन नारायण: स्मृतः। 
हरः, ,संसारहरणाद्‌ू विभुत्वाद्‌ _ विष्णुरुच्यते॥६१॥ 
बृहत्‌ होनेसे ले ब्रह्मा तथा परम (श्रेष्ठ) होनेके 
कारण परमेश्वर ,कहे जाते हैं। सबको अपने चशमें 
रखनेवाले, परंतु स्वयं किसोके वशमें न रहनेके कारण वे 
ईश्वर (नामसे) परिभाषित किये ज़ाते हैं। उतकौ: सर्वत्र 
गति होनेके कारण चे ऋषि और (प्रलेयकालमें) सब 
कुछ हरंण करनेके कारण हरि कहलाते हैं। किसीके 
द्वारा उत्पन्न न होने तथा सर्वप्रथम होनेके कारण “ स्वयम्भू' 
इस नामसे कहे जाते हैं। सभो मनुप्योंके वे अयन 
(आशन्रय-स्थान) हैं, . इसलिये नारायण कहे जाते हैं, 
संसारको सेहार करनेसे हर तथा सर्वश्र व्यापक होनेसे विष्णु 
कहलाते हैं॥५९-६१॥ . __ 
भगवान्‌... सर्वविज्ञानादवनादोमिति स्मृतः॥ 
सर्वज्: सर्वविज्ञानात्‌ _ सर्व: सर्वमयो यतः॥६२॥ 
शिवः स॒ निर्मलो यस्माद्‌ विभुः सर्वंगतों यतः। _ 
जारणात्‌  सर्वेदुः्खामां तारक: परिगीयते॥६३॥ 
(वे) सब कुछ जाननेके कारण भगवान तथा रक्षा- 
कार्य करनेसे 3७ कहलाते हैं। सभीका विशिष्ट ज्ञान होनेसे 
सर्वज्ञ तथा सभीके आत्मस्वरूप होनेके कारण वे सर्व कहे 


] 


श्् 


*नमस्ते कूर्मरूपाय .विष्णवे परमात्मने * 
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जाते हैं। वे मलशून्य हैं, इसलिये शिव्र और सर्वत्र व्याप्त || विभक्त होकर अनेक कऋ्रोड़ाएँ (लीलाएँ) क़रते. रहते 


होनेसे विभु तथा सभी प्रकारके कष्टोंका निवारण करनेसे | हैं॥ ६४॥ 


तारक” कहलाते हैं ॥ ६२-६३॥ 

बहुनात् किंमुक्तेन सर्च ब्रह्ममयं . जगतू। 
अनेकभेदभिप्रस्तु क्रौडते प्रस्‍मेश्चर:॥ ६४ ॥ 
- और .अधिक , कहनेसे . क्या लाभ! यह साश 
जुगत्‌ श्रह्ममय ही है और वे परमेश्वर अनेक रूपोमें 


7 # 


“ इति अ्रीकूर्मपुराणे यद्साहब्रग्मां संहितायां पूर्वविभागे चतुर्थोडध्याय: ॥ ४॥५- 


इत्येष , प्राकृतः -सर्म: संक्षेपात्‌ कथितो, मया। 
अवुद्धिपूर्वको विप्रा . ग्राह्मीं सृष्टि . निबोधत॥६५॥ 
हे ब्राह्मणों! मैंने संक्षेपमें इस अबुद्धिपूर्वक हुए भ्राकृत 
सर्ग (प्राकृत सृष्टि)-का वर्णन किया हैं। अब आप लोग 
ब्रह्माकी सृष्टिके सम्बन्धमें सुमेंअछ५॥ , | “#॥.३ 


शो 
सी] 


॥ इस 'प्रकार छ; हजार श्लोकोंवाली अ्रीक्रूर्मपुराणसंहिताके पूर्वाविभायमें चौथा अध्याय समाप्त हुआ॥४॥ 
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ब्रह्मजीकी आयुका “वर्णन, युग; मन्वन्तर तथा कल्प आदि.कालकी 


के 


ह [ शकू्म जवाब | उबाव बी 
स्वयम्भुवो__ विवृत्तस्य, कालसंख्या. द्विजो्तमा:। 
न शक्यते समाख्यातुं बहुबर्षरपि स्वंयम्‌॥१॥ 
क़ालसंख्या समासेन . _ परार्धद्यकल्पिता। ., 
स्‌ एवं स्थात्‌ परः काल: तदन्ते प्रतिसूज्यते॥२॥ 


, श्रीकूर्मने कहा--श्रेष्ट ब्राह्मणो। स्वयम्भू-ब्रद्माके 


हुए कालकी ग्णनाका वर्णन बहुत वर्षोमें भी नहीं किया 
जा सकता। संक्षेपमें काल॒की गणना दो परार्ध कही गयी 
है। वही परम काल हैं और उसके बीत जानेपर प्रलय 


होता है॥ १-२॥ धि 2 
मिमेन त्स्य मानेन्‌ _आयुर्वर्षशतं स्थमृतम्‌। 
ततू. पराख्य त्तदर्थ च परार्धमभिधीयते॥३॥ 


अपने मानसे न्रह्मकी एक सौ बर्षकी आयु कहो गयी है। 
उसी (ब्रह्माकी एक सौ वर्षकी आयु)-को 'पर” नामसे कहा 
जाता है और उस परका आधा “परार्ध' कहलाता है॥ ३॥ 
कऋाष्टा पह्षदश ख्याता निमेषा द्विजसत्तमा: 
कऋांप्रास्त्रिशत्‌ कला ,ब्रिंशत्‌ कला मौहूर्तिकी गति:॥४॥ 
तावत्संखैरहोराज्र मुहूर्तैीमनुं .... स्मृतमा 
अहोसात्नाणि ,. तावन्ति मासः,, पक्षद्वयात्मक:॥५॥ 


' गणना, प्राकृत प्रलय तथा कालकी महिमाका वर्णन ४ 7 «४ 


पघड्भिरयरत वर्ष, द्वेग्मने. दक्षिणोत्ते। 
दक्षिएं.. रा्िदेंबानामुत्तर॑. दिनम्‌#घओ 
द्विजोत्तमो! पंद्रह निमेषकी एक काष्ठा कहीं गयी 
है। तीस काष्ठाको एक कला और तोस कलाका समय 
एक मुहूर्त-काल होता हैं। उतनी ही संख्या अर्थात्‌ 
तीस मुहू्तोंका एक मानवीय अहोरात्र (दिन-राव) होतां 
है, उतने ही अर्धात्‌ तीस अहोगत्नोंका एक मास 
होता है जो दो पक्षवाला है। छः मासोंका एक अयन 
तथा उत्तर एवं दक्षिण नामसे दो अयनोंका एक वर्ष 
होता है। दक्षिण अयन अर्थात्‌ दक्षिणायन दैवगाओंको रात्रि 
और उत्तर अयन अर्थात्‌ 'उत्तरायण (देवताओंका) दिन 
होता है॥४-६॥ 
दिव्यर्यर्पसहसैस्तु कृतप्रेतादिसंजितम। 
चतुर्युग._. द्वादशभिः,.. तद्ठिभांग.. वियोधद॥ ७ 
/ (ब्रीकूर्मने ब्राह्मणोंसे कहा-) ,दिव्य बारह हजार 
वर्षोका सत्य, ज्ेता इत्यादि नामसे एक चतुर्युग होता है। 
उसके विभागोंका यर्णन सुर्में॥ ७॥ : 
चत्वार्याहु: सहस्नाणि वर्षाणां तत्कृत॑ , दुगमा। 
तज़्स्थ तावच्छतों संप्या संप्याशश्व कृतस्य तु॥८॥ 


पू०बि०अ० ५] *ब्रह्माजीकी आयुका चर्णन, युग; मन्वन्तर तथा कल्प आदि कालकी गणना * 


र्छ 
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त्रिशती द्विशती संध्यां तथा चैकशती क्रमात्‌। 


संदेह नहों करना चाहिये। प्रत्येक कल्प (पूर्व) कल्पंके 


अंशक॑ पदशत तस्मातू कृतसंध्यांशक॑ विना॥९॥ | समान ही होता है। ब्रह्मका एक दिन एक कल्पके बराबर 
चार हजार दिव्य वर्षोका सत्ययुग होता है। सत्ययुगको | और रात्रि भी उतनी (अर्थात्‌ एक कल्पके बराबर) 
उतने ही सौ चर्षोकी अर्थात्‌ चार सौ वर्षोकी संध्या | ही होती है। विद्वानोंने एक हजार चतुर्युगीका एक कल्प 


तथा सध्याश 


(त्रेतायुगका संधिकाल) होता है। | कहा है॥ १४-१५॥ 


सत्ययुगके संध्यांशको छोड़कर क्रमशः त्तीन सौ, दो सौ" त्रीणि  केल्पेशतानि . स्थुस्तथा - षष्टिद्विजोत्तमा:। 


तथा "एक सौ--इस प्रकारं कुल मिलाकर दिव्यें छः सौ | ब्रह्मण: - 


कर्थितं “वर्ष ' पराख्ये' त्तच्छत॑ बिदुः॥९१६॥ 


वर्षोके ट्वापर तथा कलियुगके संध्या तथा संध्यांश होते-| तस्यान्ते - सर्वतत्त्वानां स्वहेती प्रकृतो लयः। 


हैं ॥८-९॥ 

त्रिद्येकसाहस्ममतो.. विना. संध्यांशक्रेन_ तु। 
जेताद्वापरतिप्याणां. कालज्ञाने- &प्रकीर्तितम्‌॥१०॥ 
शतद्‌ द्वादशसाहस्ल॑ साधिकं:, परिकल्पितम) 
तदेकसप्ततिगुणं मनोरन्तरमुच्यते॥ ११॥ 


'कालका ज्ञान करनेके लिये संध्यांशोंसे रहित जेता, 
द्वापर तथा कलियुग क्रमशः तोन, दो तथा एक हजार 
(दिव्य)' वर्षोेके कहे गये हैं। कुछ अधिकता लिये यही 
(दिव्य) बारह हजार वर्षोका कालपरिमाण कहा गया है। 
इसके इकहंत्तर गुना कालको एक मनुका अन्तर अर्थात्‌ एक 
मंन्वन्तरको समय 'कहा गया है॥१०-११॥ 
बरह्मणो दिवसे विप्रा मनवः  स्युक्षतुर्दशा 
स्वायम्भुवादय: सर्वे. ततः . सावर्णिकादयः॥ १२॥ 
तैरियं. पृथिब्री सर्वा' सप्तद्वीपा. सपर्वता। 
पूर्ण युगसहस््रे चै परिपाल्या नरेंक्रेः॥९३॥ 

' ब्राह्मणौ। अ्रह्माक एक दिनमें'चौदह मनु (मन्वन्तर) 
होते हैं। ये सभी स्वायम्भुव (प्रथम मनु) आर्दि तथा 
सावर्णिक' (अष्टम मनु) आदि मनु “हैं। उन नरेश्वरों 
(मन्वन्तराधिपों)-के द्वार सात द्वीपों एवं पर्वतोंबालों 
इस पृथ्वीका पूंर एक हजार युगोंतक पालन किया जाता 
है॥ १२-१३॥ हि 
मन्व्तरेण चकैन.. सर्वाण्येवान्तराणि *  चै। 
व्याख्यातांनि' न संदेह: कल्प कल्पेन चैव हिआश्डा 
ब्राह्ममेकमहं:.. कल्पस्तावती .. शन्निरिप्यते। 
चतुर्युगसहर््र तु. कल्पमाहुर्मनीपिण:॥ १५॥ 
एक मन्वन्तरके वर्णनसे अन्य भी-संभी मन्वत्तरोंका 
वर्णन करें दिया गया है (ऐसा समझना चाहिये)। इसमें 


४ * | ब्रह्मनारायणेशानां 


तेनाय॑ प्रोच्यते सद्धिः प्राकृतः प्रतिसंचर:॥ १७॥ 
ब्रयाणां. प्रकृता. लयः। 
प्रोच्यते .- "कालयोगेन ... पुनरेव, च.. सम्भवः॥ १८॥ 
::- औछ ब्राह्मणो। तीन सौ साठ कल्पोंका त्रद्मका एक चर्ष 
कहा गया है, उसके सौ गुने (अर्थात्‌ ३६०२४१००७३६,००० 
कल्पों या १०० वर्षकि) काल॒को “पर” इस नामसे जानना 
चाहिये। ('पर” नामक) उस कालके बीतनेपर संभी 
तत्त्वोंका अपने मूल कारण प्रकृतिमें लय हो जाता है। इसलिये 
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनोंका प्रकृतिमें लयं हो जाता 
है। पुन: कालयोगसे योगसे उनका आविर्भाव होना कहा जाता 
 है॥ ५६--१८॥ कै 785 
एवं ब्रह्म च भूतानि वासुदेवोइईपि शंकरः। 


/ |कालेनैव”" तु सृज्यन्त'! स एवं ग्रसते पुनः॥९१९॥ 


अनादिपष. भगवांनू. कालोइनन्तोडजरोउमर:। 
सर्वंगत्वात्‌ स्वतन्त्रत्वात्‌ू सर्वात्मासा भहेश्वरः॥२०॥ 
! इस्र प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकरकी 
'कालके द्वारा ही सर्जना होती है, पुनः: वहीं काल इनका 
संहार भी करता है। यह काल भगवान्‌ है, अनन्त है, अजर 
है, अमर है एवं अनादि है।' सर्वव्यापी होनेसे, स्वत्तन्त् 
होनेसे तथा सबका आत्मस्वरूप होनेसे यह महेश्वर 
कहलाता है॥१९-२०॥ 
अह्याणो बहवो रुद्रा हास्ये नारायणादय:। 
शको हि भगवानीशः काल: कविरिति श्रुति:॥२९॥ 
ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु 
भगवान्‌ एक हो है, जो ईश, काल तथा कवि कहलाता 
हई--ऐसा चेदका अभिमत है॥ २१॥ हि 


श्८ 


जन # 


- : *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्ममे« .,/ 


/. फुर्मपुराण , 


ह 
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एकमत्र व्यतीत तु॒परार्थ॑ ; अहाणो द्विजा:। 


है, अब उनका दूसगा परार्ध चल रहा है, .ठ्् (द्वितीय 


स़ाम्तें यतते तद्दत्‌ त्तस्य , कल्पोष्यमष्टम: ॥ २२॥ | परार्ध)-का यह आठवाँ कल्प चल. रहा है। ब्रह्मजीका जो 


योज्तीत: सप्तमः कल्प: , पाद्य इत्युच्यते युधै:। 


साठवाँ कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वारेद्राय वह, 


बाराहो . वर्तते #फेल्प: ततस्य वक्ष्यामि विस्तरप॥२३॥ | (कल्प) कहा गया है। वर्तमानमें चाग़ह कल्प"चल रहा है, 
ब्राह्मणे। इस समय ब्रह्माजोका एक परार्ध चोत चुका | इसके विस्तारका मैं वर्णन कहँगा॥ र२२०२३॥४० , 
नाता परेंए  इैति भरीकूर्मपुराणे पदूसाहद्रणं संहिताया पूर्विविधाये पद्ममोडध्याय:ध५॥ 7०५ ५. * - ला 
* ? ॥: इस अकार छ; हजह, उलोकॉवाली श्रीकृर्यपुराणसांहिताक पूर्वाविधायमें शौचवाँ अध्याय समा#.हुआ॥५ ॥५ 


0०2० हु पं : 


हे | 2 


जज कि 


, ,. - - [ भ्रीकृर्म-ठवाब / 
आप्ीदेकार्णव॑ , .घोरमविभाग॑ तमोमयम्‌! 
शान्तवातादिक॑ सर्व॑न , प्रज्ञायत . किझन॥१॥ 
एकार्णबे त्दा वस्सिन्‌ ... नष्टे , स्थावरजड्डमे। ,, 
तदा समधवद्‌ ब्रह्मा सहसाक्षः सहस्यपात्‌॥२॥७ 
सहस्रशीर्षा ... पुरुषों. रुक्‍्मवर्णस्त्वतीनिय:। 
ब्रह्मा भारायणाख्यस्तु सुप्याप सलिले सदाभ्३॥ 
श्रीकूरमने कहा--(सृष्टिके पूर्व) केवल एकमात्र समुद्र हो 
था, अर्थात्‌ सर्वत्र ,ज़ल-ही-जल था, और कुछ महीं। कोई 
विभाग नहीं, था, घोर अन्धकारमय था। उस समय-वायु 
आदि सभी शान्त थे। कुछ:भी जाता जुहीं जाता था। स्थावर 
तथा जंगम (सम्पूर्ण यृष्टि)-के उस .एकार्णवर्में नष्ट हो 
जानेपर (विलीन हो जानेपर) उस समय हजार नेतरों तथा हजार 
चरणॉाले त्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। हजार सिसवाले, सोनेके समान 
चर्णवाले, अतीद्धिय, च्ह्मा जो लागयण नामवाले पुरुष कहलाते 
हैं, उस समय जलमें (एकार्ण॑वमें) सोये हुए थे॥ १-३॥ 
डर्म चोदाहरस्त्यत्र श्लोक - , आारायणम्प्रति। 
पहास्वरूपिर्ण .; ; देव ,. जगतः;--. प्रभवाष्यधम॥ ४ ॥ 
 , «सम्पूर्ण संसारके सृष्टि एवं विभाशके कारण, ब्रधस्वलप 
नागयणदेयके विषयमें यह श्लोक -कहा जादा है--॥ ४४ 
* आधा जात इति :प्रोक्ता भाम्तों पूर्वमिति खुतिः। 
अपर्न तस्‍्य ना यस्मात्‌ तन, नाययणः स्मृता॥प५॥ 


/ नारायण' नामकां निर्वचन; वराहरूपधारी नारायणद्वारा पृथ्वीका ४" 
/ ' *” उद्धार, संनकादि ऋषियोंद्वारा वराहकी स्तुति... टः 


व पल 





हु 





तुल्य॑ युगसहस्नस्य भैशं कालमुपास्य , .सः। 
शर्वयन्ते. प्रकुकते. ब्रह्म... सर्गकारणात्‌॥६॥ 
ततस्तु सलिले तस्मिन्‌ू. विज्ञायान्तर्गता, महीम। , 
अनुमानात्‌ . तदुद्धां कर्तुकाम:ः . प्रजापति:॥७॥ 
, सैदमें 'अप्‌” अर्थात्‌ 'जल' को 'मार' इस नामसे पहले 
कहा गया हैं और वह नार (जल) नरका अयन अर्थात्‌ 
आत्रय-स्थान है, इस कारण ये “नारायण' कहे जाते हैं। 
हजार युगोंके बराबर रात्रिका उपभोग करके. ये लाययग 
(उस प्रलयकालोन), राजिके बीत जानेपर सृष्टि करतेके 
लिये ब्रह्मत्व ग्रहण करते हैं। तदनन्तर उस जल, (एकार्पव) - 
में.अलीव प्ृथ्यीको अनुमानद्वार जानकर प्रजापतिने »उसफे 
उद्धारकी कामना की॥ ५--७॥ 
जलक्रीडासु रुचिर॑ यायहे. ऋपमास्थित:) 
अधृष्ये . -. मनसाय्यत्रैयाद्मये ठ खद्मयमंज्ञितमू॥ ८ ॥ 
पृथिष्युद्धाणार्थाय. , प्रविश्ध॑ घ. रसातलम्‌। 
इंष्टयाभ्युलहॉरलामान्माधारो धराधा;॥ ए ॥ 
दृष्टा ,वेष्टाप्रविन्यातां .., पृथियी प्रथितपौरुषमू।. ,- . 
अस्तुवश्ननलोकस्धा: ....मिद्धा .. ग्रह्मर्धधो _ हरिमु॥१०॥ 
जतमें क्रोडा करते समय (वे) अत्यन्त सुन्दर चराहह परम 
अवस्थित हो गये। ( भगवान्‌का वह स्यरूप) अन्य लोगीके 
द्वाग मससे भी न जाना जा सकते योग्य, वावस्वरुप-तथा 
ब्रह्मसंत्क है। धराकों धारण करनेवाले (उन) :धगधर एव 


पू०वि०आ० ६] 


*'नारायण '-नामका निर्वेचन * 


श्र 
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आत्पाधोरने पृथ्वीका उद्धार फैसेके लिये रसातलमें प्रवेश 
करके अपनी दोढ़ें (दंष्टी)-होरा इसे (रसातलेंमें डूबी पृथ्वीको) 
ऊपर निकाला। (नारायणंकौ) दंद्ठाके अग्रभागमें अवस्थित 
यृथ्वीको देखकर जनलोकमें रहनेवाले सिद्धों तथा ब्रह्मर्पियोंने 
अपने पौरुषको व्यक्त करनेवाले हरिको (इस प्रकार) स्तुति 


को॥ ८--१०॥ 
[ ऋषय ऊचुः | 
नमस्ते. देवदेवाय ब्रह्मणे पसमेष्ठिने। 


पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च॥९५१५॥ 


नमः स्वयम्भुवे तुभ्य स्रष्ट. सर्वार्थेदि। ४“ 
नमो. हिरण्यगर्भाय वेधसे . परमात्मने॥१२॥ 
नमस्ते. वासुदेवाय विष्णवे. विश्वयोनये। 

नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे॥९३॥ 


नमोष्स्तु ते चतुर्वकत्र शाई्रचक्रासिधारिणे। 
सर्वभूतात्मभूताय. कूटस्थाय. भमो.. नमः॥आ १४॥ 

ऋषि बोले--देवाधिदेव, पुराणपुरुप, सनातन, जयस्वरूप 
परमेष्ठी ब्रह्यफो नमस्कार है। सृष्टि करनेवाले तथा सभी 
अर्थके ज्ञाता स्वयम्भू! आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ, 
बेधा परमात्माको नमस्कार है। विश्वके उत्पत्ति-स्थान, 
देवोंके हितकारी, वासुदेव, नागयणदेव विष्णुको नमस्कार 
है। शार्इ (धनुष), चक्र (सुदर्शन) तथा तलवार 
(नन्दक) आदि धारण कलेवाले चतुर्मुख! आपको नमस्कार है। 
सभी प्राणियोंके आत्मरूप, कूटस्थकों बार-बार नमस्कार 
है॥ ११०-१४॥ 


झप्रो शेदरहस्थाय चेदयोनये। 


नमस्ते 


नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते 
+सुमोच ऋऊूर्प मनसा 


नम: 
च॥१५६५॥ 
नप्र:। 


नमो5स्वानन्दरूपाय. साक्षिणि जगतां 
अनन्तायाप्रभेयाथ. कार्याय.. क्रणाय 
लमसस्‍्ते. पशञ्मभ्ताथ. पञ्चभूतात्मने 
नमो 

घेदके रहस्यरूपको लमस्कार है। वेद-योनिको नमस्कार 
है। शुद्ध-बुद्धको समस्कार है। ज्ञानरूपको नमस्कार है। 
आनन्दस्वरूपको नमस्कार है। जगत॒के साक्षो,, अनन्त, 
अप्रमेय तथा कार्य एवं कारणरूपको जमस्कार है। पपञ्चमूतरूपको 
नमस्कार है। पद्चभूतात्मा (पश्चभूतके अधिष्ठान आत्मा)-को 
कु० पु० अँ० ३-- 


मूलप्रकृतये.. मायारृपाय ते नमः॥१७॥' 





नमस्कार है, मूलप्रकृतिको नमस्कार है। मायारूप आपको 
नमस्कार है॥ १५--१७॥ । 
नमोउस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे। 

नमो योगाधिगम्याय “नमः संकर्षणाय- ते॥१८॥ 


0 <फ 


नमस्त्रिमूर्तयि. लुभ्य॑ त्रिधाम्ने. विव्यतेजसे। 
नमः - सिद्धाय पूज्याय गुणत्रयविभाविने॥ १९॥ 
नम्रोउस््वादित्यवर्णाय. भमस्ते.. पदायोगये। 


नम्ोउमूर्ताय मूर्ताय भाधवाय नमो. नम:॥२०॥ 

है वराह! आपको नमस्कार है। मत्स्यरूप धारण 
करनेवालेको नमस्कार है। योगद्वारा जानने योग्यको नमस्कार 
है। संकर्षण[. आपको नमस्कार है। तोन मूर्तियों एवं तीन 
धामों (स्थानों)-चाले दिव्य तेजःस्वरूप आपको नमस्कार 
है। तीन गुणोंको प्रवृत करनेवाले सिद्ध एवं पूज्य आपको 
नमस्कार है। आदित्यके समान वर्णवाले अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप 
आपको नमस्कार है। पद्मययोनिको नमस्कार है। मूर्त एवं 
अमूर्तरूपको . नमस्कार है। माधवकों बारम्बार नमस्कार 
है॥ १८--२०॥ कक रे 
त्ववैव. सृष्टमखिले त्वग्येव. 'लयमेप्यति। ४ चय 
पालयैतजगत्‌ सर्व जाता त्व॑ शरण गतिः॥२१॥ 

आपके द्वारा ही सम्पूर्ण सृष्टि हुई है. औरःआपमें ही 
(चह) विलीन भी हो जायगी। इस सम्पूर्ण जगतूका आप 
पालन करें। आप ही रक्षक हैं, आप हो शरण'देनेवाले 
आश्रय-स्थान हैं॥ २१॥ 


(इत्यं से भगवान्‌ विष्णु: समकाद्ैरभिट्टत:। 


असादमकरोतत्‌ त्ेर्षों 
सतः. संस्थानमानीय युथिवीं. पृथिवीपति:। 
धारयित्वा. प्रजापति:॥ २३॥ 
सनक आंदि (महर्षियों)-के द्वारा इस प्रकार स्तुति 
किये जानेपर चराह-शरीर धारण करनेयाले सर्वसमर्थ उन 
भगवान्‌ विष्णुने डनपर कृपा की। इसके बाद पृथ्बोके 


चराहवपुरी घर:॥२२॥ा 


$, स्वामी प्रजापतिने पृथ्वीकों उसके स्थानमें प्रतिष्ठित कर 


दिया: और मतसे उसको घारण करके अपने (वराह)- 
रूपको छोड़ दिया। २२-२३॥ 

सस्योपरि जलीधस्थ महती सौरिव स्थिता। 
विततत्याच्य देहस्थ मे मही यातति मसम्प्लवमारशड॥ 


३० 


*ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


” [ कूर्मपुगण 
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पृथिवीं तु समीकृत्य पृथिव्यां सोडचिनोद्‌ गिरोन्‌। 
प्रावसर्गदग्धानखिलांस्तत: 


डूबती नहीं “है। तदमन्तर पृध्वाफोी समतल बनाकर 


सर्गेडद्धन्मन:॥ २५॥ | उन्होंने पहली सृष्टिक दग्ध- हुए समस्त पर्वेतांको 


उस महान्‌ जलराशिके ऊपर -विशाल नौकाके । पृथ्वौपर स्थापित किया और सृष्टि (करने)-में अपना मन 
समान स्थित पृथ्बी' अपने देहके” विस्तारके कारण | लगाया॥ २४-२५॥ है 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्रयां संहितायां पूर्वविभागे च्ठोउध्याय: ॥ ६ ॥ 
॥ इस ग्रकार छ; हजार एलोकॉवाली अ्रीकृर्मप्राणसंहिताके' पूर्वीविभायमें छठा अध्याय समाप्त हुआओ 4 # 


४ कं 4४७७४ हे 


श सातवा अध्याय ५३ 
नौ प्रकारकी सृष्टि, ब्रह्मजीके मानस पुत्रोंका आविर्भाव, बह्माजीके हे 
' चारों मुखोंसे चारों वेदोंकी उत्पत्ति इत््यादिका वर्णन हज 2 

वृक्ष आदि) “मुख्य! इस नामसे कहे जाते हैं भोर वहीं मुख्य 


[ अकृर्म उदाच शकृ्म उयाच | 

सृष्टि 'चिन्तयतस्तम्थ कल्पादिपु. यधा पुरा। 
अबुद्धिपूर्वकः ...' सर्ग: प्रादुर्भूतस्‍्तमोमय:॥ १॥ 

तमो'. मोहों.. महामोहस्तामिस्नश्चान्थसंज्ञित:। 
अविधद्या. पञ्मरर्वधा. प्रादुर्भूत महात्मन:॥२॥ 
पम्नधायस्थित: / 'सर्गो  घ्यायतः -सोउभिमानिन:। «' 
संबृतस्तमसा. "+ 'चैब बीजकम्भुवनावृतः ॥ ३॥ 
, श्रीकूर्म बोले--उनके (ब्रह्माके) द्वारा सृष्टिके विषयमें 
सोचते रहनेपर अयुद्धिपूर्वक अन्धकाररूप वैसी ही सृष्टि 
हुई जैसी कि 'पूर्वक कल्पोंमें हुई थी। उन महात्मासे तम, 
मोह, महामोह, तामिस्र तथा अन्ध नामवाली यह पद्मपर्वा 
अविद्या उत्पन्न हुई। उम्र अभिमानी (देब)-के द्वारा ध्याव 
करते समय अन्धकारसे ढकी हुई बीज-सदृश तथा लोकोंसे 
आवृत “बह सृष्टि पाँच भागोंमें विभाजित ..होकर स्थित 

हुई॥१७०३॥ * 

यहिसनश्वाप्रकाशः स्तब्धो निःसंज्ञ . एवं , चा 
मुख्या नगा' इंति प्रोक्ता मुख्यसर्गस्तु स स्पृत:॥डा 
दृष्टठासाधक॑ - सर्गममन्यदपर प्रभु * 
. तस्थाभिष्यायत: सर्गस्तिर्यक्सोते<भ्यवर्तत ॥ ७॥ 

चस्मार्त तिर्यक्‌ प्रवृत्त स तिर्वक्त्लोतस्ततः ' स्मृतर। 
चश्चादयस्ते ' विख्याता उत्प्धग्राहिणो. द्विजा:॥६8 
, 'आहर एवं -भीतरके प्रकाश (ज्ञान)-से शून्य, स्तष्य 


(जड़) तथा संज्ञा (चेतना)-विहोव वेग (अथात्‌ पर्वत: | दुःखोत्कटा: संत्वयुता मनुष्या: 


१०“ है । 


सर्म (मुख्य सृष्टि) कहलाता हैं। प्रभुने उस (मुख्य सर्ग)- 
को (सृष्टिके बिस्‍्तारमें) साधक (समर्थ) न देखकर दूसरी 


सृष्टिके लिये विचार किया।-उनके ऐसा बिचार करते ही ' 


“तिर्यकत्रोत' नामक (पशु-पक्षियों आदिकी) सृष्टि हुई। है 
ब्राह्मणो! क्योंकि यह सृष्टि तिर्यक (तिरछो) चलनेवाली थी, 
इसलिये तिर्यक्त्रोत सृष्टि कहलाती है। वे (भार्यका उल्लंपत 
करनेवाले) पशु आदि उत्पथग्राही कहे जाते हैं॥४--६॥ 
तमप्यसाधक॑ ज्ञात्वा सर्ममर्य ससर्ज 'हा ' ' 
ऊर्ष्यस्तोत इति प्रोक्तो देवसर्गस्तु सात्विक्रः॥७॥ 
ते. सुखप्रीतियहुला यहिरनतश नायूृता:। 
प्रकाशा यहिसन्तश्च स्वभावाद्‌. देवसंज़ितार॥०॥ 
उस :तिर्यक्लोत नापक सृष्टिको भी (सृष्टि-विस्तारके 
लिये) निष्ययोजव जानकर (उन देवते) "अन्य सर्गको 
उत्पन्न किया। बह (सर्ग) ऊर्ध्यलोत सात्यिक सर्ग देवसर्ग' 


.  नामेसे कहा गया। इस देवसर्गके लोगोंमें सु और प्रौतिकी 


अधिकता रहती है। ये अंदर तथा चाहर आवरणसे रहित 
होते हैं तथा स्वभावसे ही अंदर-बाहर प्रकाशसे परिपूर्ण 
रहते हैं, इसलिये ये देव कहलाते हैं॥७-८॥ « 
ततो$भिध्यायतस्तस्य "सत्याभिष्यायिनस्तदा। . * 
ग्रादुशसीत्‌ .' तदाव्यक्तादर्वाक्खोत्म्नु. स्राधक:॥ ९ ॥ 
ते “च* . प्रकाशयहुलास्तमोद्धिक्ता " रजोडधिका:। 
यरिकीर्तिता।॥ १० !॥/ 


है 8 





पू०बि०अ० ७] 


*नौ प्रकारकी सृष्टि, ब्रह्मजीके मानस पुत्रोंका आविर्भाव* 


डे 
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- त्दमन्तर निरन्तर सत्यका .ध्यान करनेवाले, उन देवके 
चिन्तन करनेपर उसी समय अव्यक्त (प्रकृति)-से (सृष्टि- 
बिस्तारका) स्राधक अर्वाक्‍्स्नोतवाला साधक (सर्ग) उत्पन्न 
हुआ। वे (अबाॉंक्ख्नोत प्राणी) प्रकाश (ज्ञान)-के बाहुल्‍यवाले, 
तमोगुण तथा रजोगुणकी अधिकतावाले, अधिक.दुःखवाले 
और सत््वगुणसे सम्पन्न मनुष्य नामसे कहे जाते हैं ॥ ९-१० ॥ 
ते दृष्ठा चापरं - 'सर्ममपन्यद्‌,  भगवानजः) : 
तस्याभिध्यायतः: सर्म सर्गों भूतादिकोईभवत्‌॥११॥ 
तेउपरिग्राहिण:. सर्वे... संविभागरता:... पुनः) 
खादनाश्चाप्पशीलाश्ष भूताद्याः.. परिकीर्तिता:। 
इत्येते पञ्च कथिताः सर्गां वे: द्विजपुंगवा:॥१२॥ 
उस (मानुष-सर्ग)-को देखकर अजन्मा भगवानूने अन्य 
सर्मकी र्चनाका बिचार किया और उनके ऐसे सर्ग-विपयक 
ध्यान करते ही भूतादि सर्म उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न 
करनेवाले, फिर भी चाँटनेके स्वभाववाले, उपभोग करनेवाले 
तथा शीलरहित ' भूतादि' इस नामसे कहे गये हैं। ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ! इस प्रकार ये पाँच सर्ग कहे गये हैं॥११-१२॥ 
प्रथमो महतः 'सर्गों विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः॥ 7: 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गों हि से स्मृत:॥९३॥ 
बैकारिकस्तृत्तीयस्तु सर्म ऐसियकः स्पृत:) 5 
इत्येष. प्राकृतः सर्गः. सम्भूतोड्युद्धिपूर्वक:॥ एंड 
मुख्यसर्ग क्षतुर्थस्तु मुख्या वे स्थावरः स्मृता:) 
तिर्यक्स्लोतस्तु यः प्रोक्तेस्तियग्योन्यः स पश्चम:॥ पी] 
त्थोर्ध्यल्लोतसां पष्ठो. देवसर्गस्तु स॒ स्मृतरा 
ततोर्ष्धाक्छ्लोतर्सां सर्मः सप्तप: स सु मानुप:७२६७ 
अष्टठमो भौतिकः सर्मो भूतादीनां प्रकीर्तित:। 
नंवमश्चैय कौमारः: प्राकृता बैकृतास्त्विमे॥ ९७॥ 
बअ्रह्माका चह पहला सर्ग महत्सर्ग कहा गया है। 
तन्मात्राओंका दूसरा सर्म भूतसर्ग कहलाता है। तौसरा 
चैकारिक सर्म ऐन्द्रियक सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार यह 
प्राकृत सर्ग अबुद्धिपूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। 
स्थाबर (जड़ पदार्थ) मुख्य कहलते हैं। तिर्यकस्नोतसे जिस 
सर्गकों बतलाया है वह तिर्यग्योनिवाला पाँचवाँ सर्ग है। 
तदनन्तर ऊर्ध्वलोतसोंका छठा सर्ग है जो देवसर्ग कहलाता 


है। तदनन्तर अवक्खोतसोंका सातवाँ सर्ग है जो मानुष सर्ग 
है। भूतादिकोंका-आठवों सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 
नवाँ सर्ग कौमार सर्ग है। इस प्रकार थे नवों सर्ग प्राकृत तथा 
वबैकृत दोनों प्रकारके हैं। १३-१७॥- .. 
प्राकृतास्तु _त्रेयः पूर्व , .सगस्तिडचुद्धिपूर्वका:। 
बुद्धिपूर्व : .प्रवर्तन्ते -मुख्याद्या. मुनिपुंगवा:॥ १८॥॥ 
मुनिप्नेषठो। पहलेके तीन सर्ग-(महत्सर्ग, भूतसर्ग तथा 
ऐन्द्रियक सर्ग) प्राकृत सर्ग हैं, जो अबुद्धिपूर्वक होते हैं। और 


* | मुख्य आदि सर्ग (अवशिष्ट ६ सर्ग) चुद्धिपूर्षवक होते हैं॥ १८॥ 


अग्रे ससर्ज वे ब्रह्मा मानसामात्मनः समान।।. 
सनके सनातन ' चैव 'तथेवय च॑ सनन्दनमूः 5 
ऋभुं सनत्कुमारं च पूर्वमेव प्रजापति:॥१९॥ 
पञ्चैते योगिनो विप्राः परे चवैराग्यमास्थिता।। 7 ' 
ईश्वरासक्तममसो न सृष्टी दधिरे। मतिमू॥२०॥ 
प्रजापति -ब्रह्माजीनी सबसे पहले अपने ही समान 
सनक, सनातन, “सनन्देन, ऋभु तथा सनत्कुमार नामक 
मानस पुत्रोंको उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों! ये पाँचों योगी थे, 
भरम बैराग्यवान्‌ थे और ईश्वरमें उनका मन आसक्त था। 
इसलिये) उन्होंने सृष्टि (-के विस्तार)-में अपनी बुद्धि नहीं 
लगायी॥१९-२०॥ हे 
तेप्वेव. निरपेक्षेपु. लोकसूष्टी . प्रजापति:॥ 
मुमोह « माययां 'सद्यो भायिन: पःमेप्ठिन:॥२१॥ 
त॑ बोधयामासं' सुतं॑ 'जगन्मायो भंहामुनि:॥ 
नारायणो '. मेहायोगी. योगिचित्तोनुरंज्जन:॥ २९॥ 
चोधितस्तेन सिश्चात्मा ' सत्ताप परम उप:) रे 
सतप्यमानों भगवान्‌ भ॑ किद्नित्‌ प्रत्यपद्मत॥ श्इ्आ 
लोकसृष्टिके कार्यमें उनके इस प्रकार निरपेक्ष (उदासीन) 
हो जानेपर प्रजापति (ब्रह्मा) मायापति परमेष्ठीको' मायाके 
द्वारा तत्काल मोहित कर लिये गये। योगियोंके चित्तका 
अनुरञ्ञन करनेवाले जगत्कर्ता महायोगी, महामुनि नाग़यणने 
(अपने) उस पुत्र (ब्ह्मा)-को प्रबुद्ध किया। (त्तन) उनके 
द्वारा प्रबुद्ध किये गये विश्वात्मा (ब्रह्मा)-ने परम तप किया, 
(किंतु) तप करनेपर भी उन भगवान्‌ ब्रह्माको कुछ प्राप्त 
नहों हुआ॥ २१--२३॥ 





३-छठे अध्यायमें द्रह्म और नातयणमें अभेद मात्रा गया है, अतः यहाँ पएमेठों शब्द 'नाग्यण' बा वाचक है) 
४ 4802४ 8 * 


इ२ 


' #नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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ततो दीघेण कालेन दुःखात्‌ क्रोधो प्यजायव। 
क्रोधाविष्टस्थ. नेत्राघ्यां. प्रापलन्नश्रुविन्दव:॥ २४ ॥ 
भ्रुकुटीकुंटिलातू. त्तत्य ललाढातू. परमेश्वर। 
समुत्पन्नो महादेव: शरण्यो नौललोहित:॥ २५॥ 
स॒ एव भगवानीशस्तेजोराशिः सनातनः 
ये प्रपश्यन्ति विद्वांसः स्वात्मस्थे परमेश्वरम्‌॥२६॥ 
तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर (प्रयोजन सिद्ध ने 
होनेके कारण उन्हें) दुःखके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। 
क्रोधले आविष्ट उन (त्रह्मा)-के नेत्रोंसे आँसूकी चूँदें 
गिरीं। उनके (क्रोधके कारण) :टेढ़ी भृकुटियोंवाले 
ललाटसे शरण देनेवाले नीललोहित परमेश्वर महादेव प्रकट 
हुए। वे ही तेजकी राशि सनातन भगवान्‌ ईश हैं, जिन्हें 
विद्वानू लोग अपनी आत्मामें स्थित परमेश्वर (परमात्मा)-के 
रूपमें देखते हैं ॥ २४-+२६॥ : 
ओंकारं समनुस्पृत्यप्रणम्यः घच॑ कृताझलिः:। 
तमाह भगवान्‌ म्रह्मा सुजेमा विविधाः* ,प्रजा:॥२७॥ 
ओंकारका सम्यक्‌ रूपसे स्मरणकर -और प्रणामकर 
हाथ जोड़ते हुए भगवान्‌ ब्रह्माने उन (महादेव)-से कहा--इन 
अमेक प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टि करें॥ २७॥ 
निशम्य भगवान्‌ याक्‍्य शंकरो धर्मवाहनः। 
स्वात्मना , सदृशान्‌ रुद्रान्‌ू ससर्ज मनसा शिवः। 
कपर्दिनो-. निशातड्डास्त्रिनेत्रानू ,. मीललोहितानू॥ २८॥ 
धर्म (वृषभ)-पर आएूढ़ होनेवाले धर्मबाहन मड्भलकारी 
भगवान्‌ शिवने (ब्रह्मके) बचनको सुतकर मनसे अपने ही 
समान जथधारी, आतंकरहित, तीन नेत्रवाले एवं नीललोहित 
रुद्रोंकों उत्पन्न किया॥ २८॥ |; : * 
ते, प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा जम्ममृत्युयुताः प्रजा: 
सुजेति “ सोउ्रवीदीशों ना. मृत्युजशन्विता:। 
भ्रजा: स्रध्ये जगनम्नाथ सृज त्यमशुभाः प्रजा;॥२९॥ 
_उनसे भगवान्‌ ब्रह्मामे कहा--जन्म लेनेवाली और 
* यृत्युकों प्राप्त होनेवाली प्रजाको सृष्टि करो। ये ईश बोले--है 
जमत्राथ! मैं मृत्यु एवं वृद्धावस्थाको प्राप्त होनेवाली प्रजाको 


सृष्टि नहीं करूँगा। ऐसी अशुभ प्रजाओंका आप ही उतने 


*-करं॥ २९॥ 
जिवार्य घर तदारुद्र ससर्ज कमलोडव:) 


स्थानाभिमानितः सर्वानू गदतस्तान्‌ तू मियोधत।३०॥ 


पक 


4233-93... 
तब कयलसे उत्पन्न ब्रह्माने (सृष्टि-विस्तारके कार्यसे) 
रुद्रको रोककर (स्वयं) सभी स्थोनाभिमानियोंको उत्पन्न 
किया, मैं उन्हें बता रहा हूँ (आपलोग) सुनें॥ ३०॥ 
आपोउग्रिरन्तरिक्ष॑च चौर्वायु: पृथियी तथा। / 
नद्मः समुद्रा: शैलाश्ष वृक्षा यीौरुध एवं चाह 
लवाः काप्ला: कलाशचैब मुहूर्ता दिवसा:' क्षपा:। 


अर्धमासाश्ष मासाश् अयनाव्दयुगादय:॥ ३२॥ 
स्थानाभिमानिनः सुध्ठा साधकानसृजत्‌ ' पुन: “7 
मरीचिभूग्यद्विरस पुलस्त्य॑ पुलह. क्रतुमा '” ' 


दक्षमत्रिं बसियं च धर्म: संकल्पेव च॥३३॥ 
जल, अग्नि, अन्तरिक्ष,' आकाश, चायु और पृथ्वी 
इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, यृक्ष, वनस्पति, लघ, 
काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन-रात, 'अर्धभास, मास, अयन, 
यर्ष तथा युग आदि स्थानाभिमानियोंकी सर्जवा कर पुनः 
सृष्टिक सहायकों->मरीचि, भृगु, अद्जिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, दक्ष, अश्रि, वसिष्ठ, धर्म एवं संकल्पको- उत्पन्न 
किया॥ ३१--३३॥ 
प्राणाद्‌ अह्मसृजद्‌ दक्ष चक्षुपश्ष॒मरीचिनम्‌। 
शिरसोउड्रिसे॑ देवो हृदबाद्‌. भृगुमेय॒. ऋचा ३४॥ 
आ्रोत्राभ्यामब्रिनामान॑ धर्म च_ व्यवसायतताा 
संकल्प॑ चैव संकल्पातू सर्वलोकपितापह:॥ ३५॥ 
बुलस्य॑च तथोदानाद्‌ व्यानाच्य युलहँ मुनि! 
अपानात्‌ - क्रतुमव्यग्र. समानाव्य, चसिष्रकम॥३६॥ 
सभी लोकोंके पितामह ब्रह्मदेयने प्राण (वायु)-से 
दक्षको उत्पन्न किया, इसी प्रकार नेप्रोंसे मत, सिएसे अफ्रिर, 
हृदयसे भूगु, कानोंसे अग्रि मामवाले ( ऋषि)-को, व्ययसायसे 
धर्मको और संकल्पसे संकल्पको तथा ऐसे ही उदात 
(चायु)-से पुलस्त्य, व्यान (बायु)-से पुलह मुनि, अपान 
(यायु)-से शान्त स्वभाव फक्रतु और -समान (यायु)-से 
वसिछ्ठको उत्पन्न किया ॥ ३४-३६ ॥ 
इस्येते - बरह्मणा , सृष्टाः साधका शृहमेधिन:। 
आस्थाय . मानव रूप. धर्मस्तीः सम्ग्रवर्तितः॥३७॥ 
कहो. देवासुरपितृन मनुष्पांश घतु्टपम्‌। 
सिरृक्षुरत्मांस्येतानि तानि स्वमात्पानमयूयुजनू ॥ ३८ ॥ 
भ्रद्याके द्वारा उत्पन्न ये सभी गृहस्थ हैं तथा (सृद्धि- 
विस्तारके) सहयोगी हैं। मनुष्यका रूप धारणकर इन्होंने 
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*नौ प्रकारकी सृष्टि, ब्रह्माजीके मानस पुत्रोंका आविर्भाव* 
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धर्मका प्रवर्तन किया। तदनन्तर देवता, असुर, पितर तथा' 


मनुष्य--इन चार्रोको तथा/जलकी सृष्टि करनेकी इच्छासे 
(ब्रह्माने) अपने-आपको नियुक्त किया॥३७-३८॥: 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा “ उद्रिक्ताभूतू + 'प्रजापते:। « 

सतोउस्थ : जघनातू पूर्वमसुरा जज्ञिरि सुता:॥३९॥ 
उत्ससर्जासुरनू/ सृध्ठा तां तनु पुरुषोत्तम:। 

सा चोत्सृष्टा” तनुस्तेनः सद्यो  रात्रिरजायत। 

सा तमोबहुला' यस्मात्‌ प्रजास्तस्यां स्वपन्यतः॥४०॥॥ 


संयुक्त आत्मरूपवाले प्रजापतिसे तमोगुणकी मात्राका, 


उद्रेक हुआ। त्दमन्तर उनकी जंघासे पहले (तमोगुणी) 
असुर (योनिके) पुत्र उत्पन्न 'हुए। असुरोंकी सृष्टिकर 
घुरुपीत्तमने उस (तमोमय) शरीरका परित्याग कर दिया। 


'उनके द्वारा छोड़ा गया वह शरीर शीघ्र ही रात्रिके रूपमें |+'* 


भरिवर्तित हो गया। वह (रात्रि) चूँकि अन्धकारकी 
अधिकतावाली रहती है, अतः उसमें (रत्रिमें) प्रजाएँ सोती 
हैं॥ ३९-४०॥ 
सत्त्यमात्रात्मिकां देवस्तनुमन्यामगृह्त। 
ततो$स्थ मुखतो देवा दीव्यतः सम्प्रजज्धिरि॥४१॥॥ 
ल्यक्ता सापि त्तनुस्तेन सत्त्वप्रायमभूदू दिनम। 
तस्मादहों. धर्मयुक्ता ' देवता: संमुपासते॥४२॥ 
(पुन) देवने सत्त्वगुणात्मक दूसरे शरीरको धारण किया 
और तब उनके मुखसे दीप्तिमान्‌ देवता प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने 
(प्रजापतिने) वह शरीर भी छोड़ दिया। वह सत्त्वगुणकी 
अधिकतावाला शरीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसीलिये 


दिनका सेवन करते हैं॥४१५-४२॥ 
सत्त्यमात्रात्मिकामेव ततोउन्यां. जगृहे तनुम्‌। - 
पितृवन्मन्यमानस्य पितरः सम्प्रजज्रिरि॥ ४३॥ 


उत्ससर्ज पिछृंन्‌ 'सृष्ठा ततंस्तामपि विश्वसृक्‌। - 
सापबिद्धा तनुस्तेव सध्चः संध्या व्यजायता डंडा 

चुन: (उन्होंने) सत्त्वगुणात्मक ही एक दूसरे शरीरको 
धारण किया। पिताके समान माननेवाले उनके द्वारा 
पितर उत्पन्न हुए। विश्वको रचना करनेयाले उन्होंने 
(बअह्माने) पितरोंकी सृष्टिकर उस शरीरको भी छोड़ 
दिया। वह छोड़ा गया शरीर शीघ्र ही संध्याके रूपमें बदल 
गया॥ ४३-४४॥ पि |; 


, तिस्माद देवासुरा: 
- |उपासते संदा  युक्तां ' राज्यहोर्मध्यमां तनुम्‌॥४६॥ 


तस्मादहर्देवतानां * रात्रि: स्थाद्‌ देवंविद्विषाम्‌। 
तयोर्मध्ये" पितृ्णां तु' मूर्तिः ' संध्या गंरीयसी॥४ड५॥) 
सर्वे” मनवो  मानवास्तथा) 


* इसीलिये देवताओंके “लिये दिन, देवविद्वेषी असुगेंके 
लिये रात तथा दिन और रातके मध्यकी संध्या जो पितरोंकी 
मूर्तिरूप है, वह प्रशस्त' है। इसीलिये देवता, असुर, 
(स्वायम्भुव आदि) सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन और 
रांतके मध्यमें सदा स्थित रहनेवाले (संध्यारूपी) शरीर 
(मूर्ति)-की उपासना करते हैं॥ ४५-४६॥ ' * 
रजोमाद्रात्मिकां ब्रह्मा तनुमन्यामगृहतं। 
ततोउस्थ जक्ञिरि ' पुत्रा' मनुष्या रजसावृता:॥४७॥ 
(तब) ब्रह्माने रंजोगुणकी अधिकतावाले अन्य शरीरको 
धारण किया, जिससे रजोगुणसे आवृत उनके 'पुत्र उत्पन्न 
हुए,'जो मनुष्य कहलाये॥ ४७॥ 
तामप्याशु स॒तत्याज त्नुं सद्यः प्रजापति: 
ज्योत्मा सा चाभवद्ठिप्रा: प्राक्संध्या याभिधीयते॥ ४८॥ 

ब्राह्मणो! उन प्रजापतिने शीघ्र ही उस (रंजोगुणात्मक) 

शरीरकों भी छोड़ दिया। वह (छोड़ा गया शरीर) ज्योत्छाके 
रूपमें हो गया, जिसे प्राक्संध्या कहा जाता है ॥४८॥ 
ततः से भगवान्‌ ब्रह्मा सम्प्राप्यः द्विजपुंगया:। 
मूर्ति तमोरजःप्रायां. पुनेरेबाध्ययूयुजता ४९॥ 
अन्धकोरे. क्षुधाविष्टा . राक्षसास्तस्थ ' जज़्तरि। 
पुत्रास्तमोरज:प्रायो .. बलिनस्ते * ' निशाचराश्ता५०)। 
सर्पा “यक्षास्तथा भूतां गन्धर्वा: सम्प्रेजज्ञिरि।' 
रंजस्तमोभ्यामाविष्टांस्ततो5न्यानसृजत्‌ प्रभु:॥५१॥ 
' है ब्राह्मणो! भंगवान्‌ ब्रह्मा फिर तम तंथा रजोमयी मूर्ति 
(शरीर)-को धारण कर पुनः थोगंयुक्त हुए। इस शरीरसे 
अन्धकारमें भूखसे व्याकुल होनेवाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। 
'तमोगुण तथा रजोगुणकी अधिकतावाले वे महान्‌ बलशाली 
युन्न निशाचर कहलाये। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत तथा गन्धर्व 
उत्पन्न हुए। तदनन्तर रजोगुण तथा तमोगुणसे आविष्ट अन्य 
ग्राणियोंको भी प्रेभुने उत्पन्न कियाआ४९--५१५॥ : 
सयांसि ययसः सृध्ठा अबयो चक्षसोउसुृजत्‌ 
मुखतोउजान्‌ ससर्जान्यानू उदराद गाश्ल निर्ममे॥५२॥ 


४ 


इ्े४ड 


“* *नम्स्ते कूृर्मछूपाय विष्णये परपात्मने* 


[कूर्मपुणण - 
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पद्धयां चाश्वान्‌ समातड्भानू ससभान्‌ गययान्‌ मृगान्‌। 
उ्टानश्वतरांश्चैव..._- न्यडकूचन्योश्व > जातय:। 
ओपषध्यः , फलमूलित्यो - >रोमध्यस्तस्थ :जज्ञिरि॥५३॥ 
बयः (अवस्था)-से पक्षियोंकी सृष्टि करनेके अनन्तर 
(ब्रह्मने) वक्ष/स्थलसे भेड़ोंको उत्पन्न किया। मुखसे बकरोंको 
ठत्पन्न किया और उदर-देशसे गौओंकी सृष्टि की। पैरेंसे 
हाथियोंसहित घोड़ों, गदहों, गायके समान ही दूसरे प्रकारकी 
गायों (नीलगाय आदि), भृगों, ऊँटों, खच्चरों, न्यदकुओं 
(मृग-विशेष) तथा «अन्य (तिर्यक्‌ आदि) योनियोंको 
उत्पन्न किया। फल-मूलबाली ओपषधियाँ उनके रोमोंसे पैदा 
हुईं॥५२-५३॥ 
गायत्री च ऋच 'चैव त्िवृत्साम रथन्तरमूत 
अग्रिप्टो्म॑ :च, यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखातू॥५४ा॥ 
यजूंषि . ,बैट्रंभ॑ एन्दः, स्तोम॑ पद्चदशं तथा! 
यूहत्साम तथोक्‍्थ॑ च दक्षिणादसृजन्मुखातू्‌॥५५॥ 
सामानि. जागत॑ छत्द/स्तोम॑  सप्तद्श “तथा! 
वैरूपमतिरात्रं ),, च.._ +-पश्चिमादसृजन्मुखात्‌॥५६ ॥ 
एकविंशमधथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेव च्चा 
अनुष्ठुभ ' स्वैराजमुत्तरादसूजन्मुखात्‌॥५७॥ 
(ब्रद्माजीने अपने) प्रथम (पूर्व) मुखसे गायत्री छन्द, 
ऋण्वेद, त्रिवृत्साम, रथन्तर (साम) और यज्ञोंमें अग्निष्टोम 
(मामक भज्ञ)-को उत्पन्न किया। दक्षिण,मुखसे थजुर्वेद; 
त्रिष्टभू छन्द, सञ्दश स्तोम (मन्रोंका समूह-विशेष) 
यूहत्साम ज़्था उफ्थ (मामक वेदमन्त्रों)>का सृजन किया। 
पश्चिम मुखसे सामवेद, जगती छन्द, सप्तदश स्तोम (मन्त्रोंका 
समूह-विशेष) और वैरूप तथा अकियत्र नामक यन्ञोंको 
उत्पन्न कियां। उत्तर-मुखसे इफीस शाखाओंबाले अथर्ववेद, 
अनुष्ठप्‌ छन्‍्द और आप्तोर्याम तथा वैन (नामक यज्ञ) को 
उत्पन्न किया॥ ६४-५७॥ «४ 2 
उच्यायधानि. भूतानि. ग्रेभ्यस्तस्थ जि) - 
खरह्मणो: - हि... प्रजासग. . सृजतस्तु प्रजापते:॥ ५८॥) 
सृद्धा चतुय. सर्ग /- देवदिपितृमानुषम्‌। «४ 5 
जतोउसूनच्य भूतानि /स्थायराणि चराणि च॥५९॥ 
प्रज्ञापति ब्रह्माके ड्वाया प्रजाओंकी सृष्टि “करते, समय 
उनके शरीर्से उच्च एवं «मिप्त (कोटिके अन्य -भी) 


पं हे 


प्राणियोंकी सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य-इन 
चार प्रकारकी सृष्टि करके (च्रद्माने) चर तथा .अचर 
(सभी) प्राणियोंको सृष्टि की॥ ५८-५९॥ न्‍ 
यक्षान्‌॒ पिशाचान्‌ गन्यर्वास्तथैवाप्सससः -शुभाः - 
मरकिन्नरक्षांसि बयःपशुमृगोरगान्‌। ६ ,, 
अध्ययं॑ च॒ व्यय चैव द्वयं स्थावरजड्रमम्‌॥६०॥ 
तेषं॑ ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्टी प्रतिपेदिरे। 
ताम्येब ते प्रपधसे सृज्यमाना: पुनः- पुतः॥६१॥ 
यक्षों, पिशाचों, गन्धवों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, 
किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पोको उत्पन्न 
किया। वित्य एवं अनित्य-भेदसे चर एवं अथर सृष्टिं-दो 
प्रकारकी है। पहलेकी सृष्टियोंमें उन (प्राणियों)-के जो-जो 
कर्म निश्चित थे अगली सृष्ियोंमें भी उत्पन्न होकर ये यार- 
बार उर्न्ही कर्मोको प्राप्त करते हैं॥ ६०-६१॥ 
हिंस्ताहिंस््रे भृदुकूरे धर्माधमवृतानृते। ,-. 
हद्धाविताः प्रपद्चन्ते तस्मात्‌ त्ततू तस्य रोचते॥६२॥ 
इसोलिये उसी प्रकारकी भावना (संस्कार)-से प्रेरित 
होकर (वे प्राणी) हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म- 
अधर्म तथा सत्य एवं असत्यकी प्रवृत्तियाँ प्राप्त करते हैं और 
यहीं (कर्म)-उन्हें रुचिकर भी लगता है॥ ६२॥ , 
महाभूतेषु नानात्यमिन्द्रियार्थेपु मूर्तिपु। 
विनियोगे च॑ भूतानां थातैय ध्यदधात्‌ स्थयम्‌॥६३॥ 
नामछपं॑ च भूतानां कृत्यानां घ॒ प्रपशानमू। '+ ' 
चेदशब्देभ्य -- एवादी निर्मम से महेश्वए। दै४॥ 
आर्पाणि चैव नभामानि याश्च येदेपु - दृष्टप:। 
जर्वर्यते , प्रसूतानां तान्येवैधभ्यो. ददात्यग:॥5६५॥ 
+ .विधाताने स्वयं ही प्राणियोंकी इच्दियोंके विषर्यों, 
महाभूतों एवं मूर्तियोंमें भिन्नता और विनियोगकी व्यवस्था 
की हैं। उन महेश्रने प्रारम्भमें येदके शब्दोंसे ही प्राणियेफि 
नाम और रूप तथा कर्मोक्ों विधिधताका निर्माण किया। 
वेदोमें जिन सिद्धान्तों और आर्प मार्मोका प्रतिपादन हुआ है, 
उन्हीं नामोंको ब्रह्मा (प्रलयफालीन) यत्रिफे अन्तमें उत्पन्न 
चदार्थोंकों प्रदान करते -हैं॥ ६३--६५॥ . * 
अधर्तावृतुलिद्रानि ... भातारूपाणि. घर्ययेत 
दृश्यन्ते शाति तान्येव कथा भावा युगादिषु॥६४॥ 


पू७वि०अ० ८] 


| सृष्टि-वर्णनमें ब्रह्मजीसे मनु और शतरूपाका प्रादुर्भाव* 
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“प्रलयकालसे पूर्व जो ऋतुएँ और ऋतुओंके चिह्न तथा 
अनेक प्रकारके रूप (आकार) दिखलायो देते थे, अगले 





युगोंमें वे उन्हीं-उन्हीं (नाम-रूपों तथा) भावोंमें प्रकट 
होकर दिखलायी देते हैं॥ ६६॥ ३५ न 


इति श्रीकृर्मपुराणे पद्साहक्यां संहितायां पूर्वविभागे सप्रमोउप्वायः॥७॥ 
# इस प्रकार छ: हजार श्लोकोंवाली' औीकूर्मपुयाणंसंहिताके' पुर्वीविभायमें सातवां अध्याय समाप्त हुआ॥ ७# 
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_आठवाँ अध्याय | के कष्ट 





| आठवाँ अध्याय 
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सृष्टि-वर्णनमें ब्रह्माजीसे मनु और शतरूपाका प्रादुर्भाव, स्वायम्भुच मनुके चंशका 
वर्णन, दक्ष प्रजापतिकी कन्याओंका वर्णन तथा उनका विबाह, डक 


धर्म तथा अधर्मकी संतानोंका विवरण 


+ - जिंक ज्व] 

एवं भूतानि सृष्टानि, स्थावराणि चराणि चा। 
थदा चास्थ प्रजा: सृष्टा न व्यवर्धन्त धीमतः:॥शता 
तमोमान्रावृतों.. ब्रह्मा तदाशोचत . दुःखितः। : 
ततः स विदधे-  बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌॥ २॥ 

श्रीकूर्भने कहा--इस प्रकार स्थावर: तथा जड्गम 
भ्राणियोंकी सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान्‌ (ब्रह्मा)-द्वारा 
उत्पन्न की गयी प्रजाओंमें वृद्धि नहों हुई, तब तमोगुणकी 
अधिकतासे आवृत ब्रह्मा दुःछी होकर चिन्ता /करने लगे 
और फिर उन्होंने अर्थका निश्चय करनेवाली चुद्धिको ग्रहण 
किया॥ १-२॥ ३. 


अथात्मनि समद्नाक्षीत्‌_तमोमात्रां नियामिकाम्‌। 
रजःसत्त्य  च संवृत्य वर्तमानां . स्वधर्मत:॥३॥ 
तमस्तद्‌ व्यनुदत्‌ पश्चात्‌ रजः: संक््ेन संयुतः। 


तस्तू " तमः प्रतिनुल ले मिथुर्व समजायताड़ा 
तदनम्तर उन्होंने स्वधर्मानुसार रजोगुण एवं सत्त्वगुणको 
आवृत कर स्थित-रहनेबाली तथा (कर्मकी) नियामिका 
(तमोवृत्ति)-को अपनी आत्मामें देखा। तत्पध्ात्‌ सत्त्गुणसे 
संयुक्त रजोगुणने उस तमोगुणकों दूर किया और दूर हुआ 
वह तम दो भागोंमें विभक्त हो गया॥ ३-४॥ 
अधर्मांचणो.. विप्रा. हिंसा. चाशुभलक्षणा। 
सवा तनु स ततो ज्ह्मा त्तामपोहत भास्थराम्‌॥५॥ 
हे ब्राह्मणों! (इस प्रकार दो भागोंमें विभक हुए तमसे) 
अधर्माचरण और सशुभ लक्षणोंवाली हिंसा उत्पन हुई। तब 


अह्याजीने अपने उम्त प्रकाशमान शरीरकों छोड़ दिया॥ ५॥ 
द्विधाकरोत्‌ पुनर्देहमर्धेन .... पुरुषो5भवत्‌। : 
अर्धेन नारी पुरुषों विराजमसृजत्‌ प्रभु: 
पुन; (पुरातन) पुरुष प्रभुने अपने शरीरकों दो भागोंमें 
बाँटा। आधेसे पुरुष हुआ और -आधेसे नारी। तत्पश्चात्‌ 
(उन्होंने) विराट्‌ पुरुषको उत्पन्न किया॥ ६॥५- १ 
नारों 'च शतरूपाख्यां योगिनीं ससृजे शुभाम्‌। 
सा दिव॑ पृथिंवों चैव भहिप्ना व्याप्य संस्थिता॥७॥ 
उन्होंने 'शतरूपा” नामवाली कल्याणमयी 'योगिनी मारीको 
बनाया, ,वह पृथिंची लोक तथा चुलोकको अपनी महिमासे 
व्याप्तकर प्रतिष्ठित हुई॥ ७॥ र 
थोगैश्वर्दयलोपेता ज्ञानविज्ञानसंयुता। 
थोइभवत्‌ पुरुषातू पुत्रों ,विशष्दब्यक्तजन्मनः॥ ८ ॥ 
स्वायम्भुवों मनुर्देवः सोडइभवत्‌ पुरुषों मुनि:। 
सा देवी शतरूपाख्या तपः कृत्वा सुदुध्चरमा॥ ९ ॥ 
भर्ती ब्रह्मण:. पुत्र मनुमेवान्वपद्चत। 
तस्माच्य " शतरूपा * सा - पुत्रद्ववमसूयत ॥१०॥ 
(वह , शतरूपा नामवाली नारी) योगके ऐश्वर्य एवं 
बलसे सम्पन्न तथा ज्ञान-विज्ञानसे युक्त थो। (और) जो 


- पुरुपसे अव्यक्तजन्मा ब्रह्माका चिशट्‌ मामक पुत्र उत्पन्न 


हुआ, वह देवपुरुष मुनि स्वायम्भुव भनुके रूपमें प्रसिद्ध 
हुआ। शतरूपा नामवाली उस देवीने अत्यन्त कठोर तप 
करके ब्रह्माजीके पुत्र (स्वायम्भुब) मनुको हो (अपना) 
पति बनाया और शतरूपाने उनसे (मनुसे) दो पुत्र उत्पन्न 


है. आल 52५ 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[कृर्मपुएण , 
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किये ॥ ८-१० ॥ 

प्रियद्रतोत्तानपांदी कन्याद्ववमनुत्तमम्‌। 

तथो: प्रमृतिं दक्षाय मनुः कन्यां दी पुना॥शशश 

प्रजापतिरधाकूृतिं. - मानससो.. जगूहे - रूचिः। 

आकृत्यां मिथुन जज्ने मानसस्य रुचे; शुभम 

यज्ञश्न दक्षिणा चैय याभ्यां संवर्धित जगत्‌॥९१२॥ 
(ये हो) प्रियन्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे! 


(इनके अतिरिक्त) दो श्रेष्ठ कन्याएँ भी हुईं। उन 
कन्याओमेंसे स्थायम्भुव मनुने प्रसूति नामक एक कन्या 
दक्ष प्रजापतिको प्रदान को। आकृति 'नामंक दूसरी" 


कन्याको (श्रह्माजीके) मानस पुत्र रुचि प्रेजापतिने ग्रहण 
किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापतिने आकूतिसे दो संतानें 
प्राप्त की-यज्ञ और दक्षिणा, “जिनसे 'संसार वृद्धिको प्राम 
हुआ॥ ११-११॥ 
यज्नस्थ दक्षिणायां तु ॒पुत्रा द्वादश' जक्तिरि। 
जामा इति समाख्याता देवा: स्वायम्भुवेडन्तर॥१३॥ 
प्रसूत्यां च्‌' तथा दक्षश्षत्त्रो “ विंशतिं तथा। 
ससर्ज कन्या सामानि तासां सम्यक्‌ नियोधत॥१४॥ 
श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टिः पुष्टिमेंधा - क्रिया तथा। 
युद्धिलजा वपुः शान्ति: सिद्धि: कीर्तिस्त्रयोदशी॥१५॥ 
*अन्ञके दक्षिणासे यारह पुत्र उत्पन्न हुए जो स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें "याम' इस नामसे प्रसिद्ध देवता “हुए और 
दक्ष प्रजापतिने प्रसूतिसि चीबीस कम्याओंको उत्पन्न 
किया, उनके नामोकों भलीभाति मुनो-(ये हैं--) श्रद्धा, 
लक्ष्मी, धृति, तुष्टि,' पुष्टि, मेधां, क्रिया, चुद्धि, “ लज्ञा, 
चपु, शान्ति,' सिद्धि तथा तेरहथीं कन्याका माम है 
कोर्ति॥ १३३-१५॥ 
चल्यर्थ * प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणी: शुभा। 
ताभ्य:  शिष्टा ' यवीयस्य एकादश सुलोचना:॥ १६॥ 
ख्याति: सत्यथ सम्भूति; स्पृर्तिं: प्रीति: क्षमा तथा। र 
मंततिश्वानसूया ' च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा॥र७॥ 
;" दक्ष -प्रजापतिकी इन' (तेरह दाक्षायणी) मड्गलमयो 
कत्याओंकी धर्ममे पबोरूपमें ग्रहण किया। उन (तेग्ह 
कन्याओं)-के अतिरिक्त इनसे सुन्दर आँखावालो दक्षको 
ह बयारह, अवस्थाम छोटी कन्याएं और थी (जिनके नाम 





हैं--) ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रोति, केसे, संतति, 
अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा॥ १६-१७॥ 


भूगुर्भवी मरोचिश्न॒ तथा चैयाद्विरा मुनि: 
पुलस्त्य: पुलहश्चैव.. क्रतुः.. परमधर्मवित्‌॥१८॥ 
अन्रिर्व॑श्षौष्ठो-. वहिश॒ पितरकश्ष. यथाक्रमम्‌। 


ख्यात्याद्या जगूहु:ः कन्या मुनयो मुनिम्नत्तमा:॥१९॥ 
* श्रेष्ठ मुनियो! ख्याति, सती आदि जो (ग्यारह) कन्याएँ 
थीं, उन्हें क्रमशः भृगु, मरीचि, अद्विरा मुनि, पुलस्त्य, 
पुलह, परम धर्मज्ञ क्रतु, अग्नि, वसिष्ठ नामक मुमियों, 
अग्रिदेव और पितरोंने ग्रहण किया॥ १८-१९॥ 
श्रद्धया 'आत्मज: कामो दर्पों लक्ष्मीसुतः स्पृतः। 
धृत्यास्तु नियम: पुत्रस्तुष्टण: संतोष ठच्यते॥२०॥ 
ग्रद्धाका पुत्र 'काम' तथा लक्ष्मीका पुत्र “दर्प” नामसे 
कहा जाता हैं। धृतिका “नियम"'नामक पुत्र तथा लुष्टिका 
(पुत्र) “संतोप' कहलाता है॥ २०॥ 
पुष्टणा * लाभ: सुतश्चापि मेथापुत्र:. श्रुतस्तथा। 
क्रियायाशक्षाभवत्‌ पुत्रों दण्डः समय एवं “च॥२१॥ 
युद्धण योध:;  सुतस्तद्वदप्रमादो * व्यजायत। 


- लज्जाया विनयः पुत्रों 'बपुपों व्यवसायकः॥२२॥ 


क्षेप: शान्तिसुतश्ञापि सुर्ण.. सिद्धिरजायत। 
यशः सहोर्तिसुतस्तद्वदित्येते धर्मसूतथ:॥ २३॥ 
कामस्य हर्ष: पुप्रोईभृद्‌ देवानन्दों व्यजायता 
इत्येष “व सुखोदर्कः सर्यो धर्मत्य कीर्तित:॥२४॥ 
पुष्टिका पुत्र 'लाभ” और मेधाका पुत्र 'हुत' हुआ। 
फ्रियाका पुत्र 'दण्ड' हुआ और यहो 'समय' भी कएलाता 
है। युद्धिसे 'योध' नामक पुत्र और उसी प्रकार 'अप्रमाद' 
नामक पुत्र भी हुआ। लज्ञाका “विनय नामक पुत्र और 


- | बपुका “व्यवसायक! हुआ। 'छ्षेम' शालिका पुत्र और 


सुख" सिद्धिफा पुत्र हुआ। इसो प्रकार कीर्तिका “यश 
नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्मके पुत्र हुए। कामका हर्ष! 
नामक पुत्र हुआ, जो देशताओंफकों आनन्द देतेवाता 
हुआ। यही (इतमी) धर्मकों सुखदायफ सृष्टि कहलाती 
है॥ रश्ल्रडा 

जज हिंसा: स्थथर्मांद निकृतति घानृ्त सुनम्‌। 
मिकृत्यवृतयोजजे. भर्प नरक एवं च॥२५० 


नयू०बि०्अ० ९१ 


*शेषशायी नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति* 


छठ 
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माया च वेदना' चैब मिथुन त्विदमेतयो:। 
भयाजज्ञेदथ वे माया मृत्युं : भूतापहारिणम्‌॥२६॥ 
वेदना च सुर्ते चापि दुःख जज्ञेड्थ . रौरवाद। 
भृत्योरव्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्ष'.._** जज्तिरि] २७ 
अधर्मसे हिंसाने' निकृति तथा अनृत नामक ुत्रको 


"उत्पन्न किया। निकृति और अनृतसे भय तथा नरक नामक पुत्र, 


उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना-ये दो इनकी क्रमशः भय एवं 
नरककी पत्नियों हैं। मायाने भयसे समस्त प्राणियोंको मार 
देमेवाले- मृत्युको उत्पन्न किया। चेदनाने भी रौरव (नरक 
नाप्रक पति)-से दुःख नामक पुत्र -उत्पन्न किया। मृत्युसे 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्र्ण संहितायां पूर्वाविभागेडट्टमोउध्याये: #८॥ ., 


व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोंध उत्पन्न हुए॥ २५--२७॥ 
'दुश्खोत्तरा:: स्पृता होते.: सर्वे ' चाधर्मलक्षणा:। 
नैषां भार्यास्ति पुत्रो वा सर्वे -ते ह्यूध्वरेतस:॥२८॥ 
- ये सभी :उत्तरोत्तर अधिक दुःखदायी कहे गये हैं और 
'अधर्माचरण ही इनका 'लक्षण है। इनकी न कोई स्त्री है और 
न कोई पुत्रा ये सभी ऊध्वरिता हैं॥ र८॥ ०४ ४ 
इत्येप. तामसः सर्गों * जम्ने / धर्मनियामकः। 
संक्षेयण +मया -'ग्रोक्ता विसृष्टिमुनिपुंगवा:॥२९॥ 
श्रेप्त मुनियो! इस प्रकार धर्मनियामकने तामस सर्गकी 
सृष्टि की। मैंने संक्षेपमें इस विशिष्ट सृष्टिका चर्णण किया॥२९॥ 


के पते 


॥ इस प्रकार छे; हजार श्लोकोंवाली श्रीकूर्मपुराणसंहिताके यूर्वाविभायर्में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ८॥ * 


निशलिए,...)०-२१००८ कमी हे 2 ! 


+ 


"न नवां,-अध्याय- -.-.-.. .. ८ 
शेषशायी नारायणकी नाभिसे कमलकोी उत्पत्ति तंथा उसी कमलसे ब्रह्मार्का ही 
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े प्राकटय, विष्णु-मोयाद्वारा ब्रह्मोका मोहित होकर विंष्णुसे विवाद 


करना, भगवान्‌! शंकेरका प्राकट्य, विष्णुद्ांरा ब्रह्मको घर 


शिवका “माहोत्म्यं बताना, ब्रह्माद्वारां शिवकी स्तुति 


“ तथा शिव और विष्णुके एकत्वका प्रतिपांदन ' "7 


5 -- अत उवाच्‌ | ] हक हे ट 
एतच्छुत्ता तु बचने नारदाह्या . महर्षय:। 
प्रणम्य चरदं विष्णु . पप्रच्छुः , संशयान्विता:॥९॥ 

सूतजी बोले--नारद आदि महर्पियोंने यह वचन सुमनेपर 
संशयग्रस्त होते हुए वरदाता विष्णुको प्रणामकर इस प्रकार 


भूछा--॥ १॥ ० 
; [ ऋषय कऊचुः | 3९ “३ 
कथितो भवता सर्गों मुख्यादीनां जनाददना 
इदानी .. संशर्य चेममस्माक , - छेत्तुमहसि॥ २॥ 
कर्थ स भगवानीशः पूर्वजोडपि “पिनाकथृक्‌। 
पुत्र॒त्वमगमच्म्म्भुर््रह्मणोइव्यक्तजन्मनः , ॥३े॥ 
कथ :च भगवाज़ज्े ग्रह्म लोकपितामहः। 
अण्डजो... जगतामीशस्तन्नो. चक्तुमिहाईसि॥डा। 


५» ऋषियोंने कहा--हे जनाददन! आपने, मुख्य आदिको' 


सृष्टिका वर्णन किया। अब इस, समय जो संशय हमें हो रहा 
है, ,ठसे आप .दूर करें-(च्रह्मासे) पूर्वमें उत्पन्न होतेपर भी 
'पिनाक भामक धनुषको धारण करनेवाले ईश भगवान्‌ शिव किस 
प्रकार अव्यक्तजन्मा, त्रह्मके पुत्रत्वको .प्राप्त हुए और .कैसे 
जगतूके स्वामी लोकपितामह अण्डज (हिरण्यगर्भ) भगवान्‌ 
त्रह्माकी उत्पत्ति हुई, उसे आप हमें चतलायें॥ २--४॥ 


-आणुध्यमृषय: - ._ सर्वे... शंकरस्थामिर्तीजस:. 
पुत्रत्व॑, . ब्रह्मणस्तस्थ -: पद्ययोनित्वेव.. चा५प॥ 


- स्श्रीकूर्म बोले--ऋषियों। आप - सभी - सुनें--अमित 
तेजस्वी शंकर ब्रह्माके -पुत्र-रूपमें कैसे हुए और कैसे ब्रह्मा 
कमलसे उत्पन्न हुए॥ ५॥ ,«- छ 
अतीतकल्पावसाने. तमोभूत॑ -- जगत्‌ू -त्रयम्‌। - 
आसीदेकार्णवं॑ सर्व न॒देवाद्या न, चर्षयधाधाा 
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- *जप्रम्ते कूर्मरूपाय दिष्णावे परमात्मने* 


+ «[ कूर्मपुएण 
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तत्र ,नारायणों देवों . निर्जने निरुषष्लवे।* 
आश्रित्य “. शेपशयर्त 7 सुप्याप +- घुरुपोत्तम:॥७॥ 
“विगत कल्पको समाप्तिपर तोनों लोकोंमें घोर अन्धकार 
व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल-ही-जल था। न कोई 
देवता आदि थे और न कोई ऋषिजन। उस जनघूत्य अत्यन्त 
शान्त (समुद्रमें) पुरुषोत्तम वारायणदेव शेपनागकी शब्याकां 
आश्रय लेकर सोये हुए थे॥ ६-७॥ 
“सहस्रशीर्षा भूत्या से सहस्राक्ष: सहस्वपात्‌व  : 
सहस्रवाहु:ः सर्वज्ञश्चित्यमानों... मनीपिभि:॥ ८ ॥ 
'पीतयासा ' विशालाक्षों , मीलजीमूतसंनिभः। « * 
महाविंभूतियेगात्मा._ योगिनाँ. ,, हदयालय:॥ ९ ॥ 
'कदाचित्‌ .तस्य सुप्तस्य, लीला्ध॑दिय्यमद्भुतम॥ 
पैलोक्ससारं विमले नाभ्यां. पड्ुजमुद्रभौ॥१०॥ 
शतयोजनविस्तीर्ण तरुणादित्यसंनिभम्‌। हि 
दिव्यगन्धमय॑. पुण्य. कर्णिकाकेसरान्धित्म्‌॥९१॥ 
हजाएों सिर, हजाएं नेत्र, “हजारों घरण,.हजाएों याहुवाले 
होकर वे विद्वानोंके चिन्तनके विपयरूप, सर्यज्ञ,-पीतवस्प्रधारी, 
विशाल भेत्रवाले, नोले घादलके समान ब॒र्णवाले 
महाविभूतिस्वरूप, गोगियोंके /.हृदयमें ,निवास्‌ , करनेयाले 
योगात्मा (नारायण) जब किसी समय शेषशय्यापर शयन 
कर रहे थे, तब उनकी नाभिसे लीला करनेके लिये दिव्य 
अदभुत, तीनों लोकोंका साररूप, एक स्वच्छ कमल प्रकट 
हुआ। (वह कमल) सौ योजन .विस्तारवाला, वरुण 
आदित्यके समान प्रकाशमान, पुण्यमय दिव्य गन्धसे सम्पन्न 
और कर्णिकाएँ तथा केसरमें समन्वित था॥८--११॥ 
जस्‍्वैय॑ सुचिर॑ काल चर्तमानस्य शाहिणः। 
हिरण्यगर्भो / * भअगवांस्त॑ देशमुपचक्रमे॥ १२॥ 
स॒॒रतेँ कोण विशधात्मा समुत्याप्य पनातनपृ। 
प्रोयाथ मधुर वाक्य मायया तस्य मोहित:॥१३॥ 
शाई नामक धनुष घोगण 7'लेवाले शाईधनता (नासवज) 
इसी रझूपमें यहुत सेसव ५ « हा 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ उः 
उन विश्यात्माने उन 
उठफ़रे यह मधुर 
कि घोर | 
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एकाकी को - भवाउछते ब्ृहि में पुरुषधंभाश्द्ाा 
हे पुरुपश्रेत्ा अन्यकारसे आवृत इस घोर, निर्मत एकार्पयमें 
अकेले सोनेवाले -आप कौन हैं? मुझे बतलायें॥.१४॥ 
तस्य, तद्‌ चने श्रुत्वा.: विहस्य ,गरुडध्वज:।- < 
उवाच देव ग्रद्माण॑ मंघगम्भीरनिःस्थनः॥ १५॥ 
उनके इस -बचनकों सुनकर मेथके समान गम्भीर 
स्वरवाले गरुडघ्वजने हँसकर त्रह्मदेवसे कहा--॥ १५॥ 
भो भो नागयर्ण देय॑ लोकानां प्रभयाप्ययम्‌ ।*- 
महायोगेश्वं मां हे. जानीहि :पुरुषोत्तमम॥१६॥ 
मयि  पश्य जगत्‌ कृत्स त्यां च लोकपितामहम्‌।*".. 
सपर्यतमहाद्वीपं >समुद्रैः सप्तभिर्वृतम्‌॥ १७॥ 
शवमाभाष्य विश्वात्मा: प्रोवाच पुरुष हरिः। 
जानब्रपि भहायोगी को भवानिति वेधसम्‌॥१८॥ 
< (ब्रह्माजी आप) मुझे ही समस्त लोकोंकी उत्पत्ति एवं 
संहार करमेवाला महायोगेश्वर एवं पुरुषोत्तम नाशयणदेय 
जानें। पर्वत और;महात्‌ द्रीपोंसे युक्र,सात ममुद्रोंसे घिरे हुए . 
इस सम्पूर्ण जगत्‌के .साथ ही समस्त लोकॉके पितामह 
(ब्रद्माजी) आप अपनेको भी मुप्तमें ही देखें। ऐसा कहकर 
विश्यात्मा महायोगी हरिते (सब्र कुछ) जातते हुए भी 
बअद्ारूपी पुरुषसे कहा-झआप कौन हैं?॥ १६--१८॥ 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ श्रह्मा थेदनिधिः प्रभुः। 
प्रत्युवाचाम्युजाभाशश सस्मितं इलक्ष्णया गिरा॥१९॥ 
अहँ धाता विधाता च॑ स्वयः्भूः प्रपितामह: 
मय्येव॑ संम्धित विश्व. ब्रह्माहे चिदच्चतोमुण:ः 
सदनमार बेदनि्ि प्रभु भगवान्‌ ब्रद्माते ऐसकर फमणकी 
आभऊे समान नेगाले तथा मन्द-मन्द मुसफातवाले ( भगवान्‌ 
विष्युकी इस प्रकार) मधुर यराणीमें उतर दिग्रा-मैं हो 
घाता (धारण कम्मेयाला), विधाता (विधान बलानेयाला), 
स्वयम्पू (स्वयं ही उपन्न होनेयाला) और प्रपितामह हूँ। 
मुझमें ही (सम्पूर्ण) दिश्य स्थित हैं। में सभी और 
मुखवाला ब्राद्मा हू ॥१९०२०॥ 
प्रुत्वा यार्च म॑ भगवान्‌ विष्णुं: सत्यपाक़मः 
। अनुन्ञाप्याध  >योगेन “ प्रविष्टों - ग्रह्मेणस्तमुम्‌॥२१॥ 
* 5 "४ अदेयासुग्मानुधम्‌। 
झूठा ' विम्भपर्माधनः/ श्र 








३०॥ 
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*शेषशायी नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति * 
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जतदास्य ववब्नान्निष्क्रम्य पत्नगेद्धनिकेतन:। 
अजातशब्रुर्भगवान्‌ पितामहमथाब्रवीतू॥ २३॥ 
सत्यपरक्रम वे भगवान्‌ विष्णु (ब्रह्मॉ)-का बचन सुनकर 
(उनकी) आज्ञा लेकर योगबलसे ब्रह्माके शरीरमें प्रविष्ट 
हुए। उन देव (न्रह्मा)-के उदरमें देवता, असुर तथा 
मनुष्योसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको देखकर श्रोविष्णुको (अत्यन्त) 
आश्चर्य हुआ। त्तदनन्तर नागराजकी शय्यापर निवास करनेवाले 
अजातशन्नु वे भगवान्‌ (विष्णु) उनके (ब्रह्माके) मुखसे 
बाहर मिकलकर पितामह (ब्रह्मा)-से बोले-- ॥ २९--२३॥ 
भवानप्येवमेवाद्य. शाश्वत हि. ममोदरमा 
प्रविश्य 'लोकान्‌ पश्यैतोन्‌ विचित्रान्‌ पुरुषर्षभ॥ २४॥ 
पुरुषश्रेष्ट आप भी अब इसी प्रकार मेरे उदरमें प्रविष्ट 
होकर सदा इन विचित्र लोकोंको देखें॥ २४॥ 
ततः प्रह्मदिनीं वांणी श्रुत्वा तस्थाभिननन्‍्ध च। 
अ्रीपतेसदद॑_ भूयः . प्रविवेश. कुशध्बंज:॥ २५॥ 
तामेब लोकान्‌ गर्भस्थानपश्यत्‌ सत्यविक्रम:। 
पंर्यटित्वा तु देवश्य दंदृशेड्स न वे हरे:॥२६॥ 
* तब भगवान्‌ विष्णुकी यह आहाद प्रदान करनेवाली 
वाणी सुनकर और पुनः उनका (श्रीविष्णुका) अभिनन्देन 
कर कुशध्वज (ब्रह्मा)-ने लक्ष्मीपति (भगवान्‌ विष्णु)-के 
उदरमें प्रवेश किया। सत्यविक्रम (त्रह्मा)-ने उन्हीं 
लोकोंको (भगवान्‌ विष्णुके) उदरमें स्थित देखा (जिन्हें 
श्रीविष्णुने श्रह्माके उदरमें देखा था)। देवके (उंदिरमें) 
भ्रमण करते हुए उन्हें हरि (विष्णु)-का कोई अन्त न 
दिखायी दिया॥२५-२६॥ 
ज्ञतो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि महात्मगा। ' 
जनार्दनेन बरह्मासा. नाभ्यां. द्वारमविन्दत॥ २७॥ 
त्त्र ' योगबलेनासी . प्रविश्य कनकाण्डज:। 
उज्हारात्मंगो... रूप पुष्कराच्यतुयनन:॥ २०८॥ 
' जदनन्तर महात्मा जनार्दनने (अपनी इन्द्रियोंक) सभी 
द्वारोंको बंद कर दिया, तब ब्रह्माने उनकी नाभिमें द्वार प्राप्त 
किया। सुरवर्णमयः अण्डसे उत्पन्न चतुर्मुख (त्रह्मा)-ने 
योगबंलसे उसमें (नाभिमें) प्रवेश कर (नाभिसे उत्पन्न) 
'कमलसे अंपने रूपको बाहर निकाला॥ २७-२८॥ 


विरराजारवबिन्दस्थ: ८ पद्मगर्भसमझुत्ति:। 
अह्या. स्वयम्भूभगवान्‌ू_ जगद्योनि: | पितामह:॥२९॥ 
से मन्यमानो विश्वेशमात्मां परम पदम्‌। 
प्रोबाच पुरुष विष्णुं मेघगम्भीरया गिरा॥३०॥ 
चद्मगर्भके समान* शोभावाले स्वयम्भू, जगद्योनि, पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा अरविन्द (रक्त कमल)-पर बैठे हुए शोभित 
होने लगे। अपनेको सम्पूर्ण विश्वका स्वामी तथा परम पद 
(आश्रय) मानते हुए उन्होंने (न्नहमाने) मेघके समान गम्भीर 
वाणीमें पुरुषोत्तम विष्णुसे कहा--॥ २९-३०॥ 
कि कृत॑ भवतेदानीमात्मनो जयकाइक्षेया। * 
एको5हं प्रबंलो भान्यो मां वे को$भिभविष्यति॥३९॥ 
/ आपने अपनी विजयकी आकांक्षासे इस समय यह क्‍या 
किया (अपनी सभी इच्द्रियोंके द्वारोंको क्यों बंद कर दिया?)। 
एकमात्र में ही सबसे बड़ा बलंशाली हूँ और कोई नहीं है, 
मुझे कौन पराजित कर पायेगा?॥ ३१॥ 
श्रुत्वां नारायणों “वाक्य ब्रह्मणो ' लोकतन्त्रिण:। 
सान्त्वपूर्वमिंदं_ वाक्य बभाषे ' मधुरे * हरिः॥३२॥ 
लोकनियामक ब्रह्मोंका वचन सुनकर मारायण 'हरिने 
सान्त्वनापूर्वक यह मधुर वाक्य कंहा-॥३२॥  * 
भवान्‌ धाता बिधाता 'च स्वयम्भू: प्रपितामह:।) 
न मात्सयाभियोगेन द्वारोणि पिहितानि' मे॥ओेरे॥ 
किन्तु 'लीलार्थमेवैत॒न्नः त्वां. बाधितुमिच्छया।: 
को हि बाधितुमन्विच्छेद देवदेव॑ पितामहम्‌॥ ३४॥ 
न तेडन्यथावगन्तव्यं मान्यो में 'सं्बधा भवानो..' 
सर्वमन्वय : कल्याण. यम्मेयापहत॑' तव॥३५॥ 
अस्माच्च कारंणाद'ब्रह्मनू पुत्रों भवतु मे भवानू। . ' 
भद्ययोनिरिति ख्यातो 'मत्य्रियार्थ जगन्मय॥ ३६ || 
” आप हो धाता, विधाता और स्वयम्भू पितामह हैं। 
(मैंने) ईर्ष्या-द्वेषकें कारण अपने (शरौरके) द्वागेंको 
बंद नहीं किया, अपितु लौला करनेको इच्छासे हो मैंने 
ऐसा किया न कि आपको बाधा पहुँचानेकी दृष्टिसे। 
देवाधिदेव पितामह आपकों भला कौन बाधां पहुँचाना 
चाहेगा। आपको कुंछे अन्यथा नहीं समझना चाहिये। आप 
मेरे लिये सभी प्रकारसे मान्य हैं। मेरे द्वाय जो आपका 


१-रक्त कमलके भीतर जँसो अरुणिमा होती है वैसी अरणिमा (लालिमा--ललाई)-से सुशोभिता 
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» नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* -- 
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३८ 
त्तत्र नारायणो देवो निर्जने. निरुपप्लवे! 
अआश्रित्य * “शेपशयन॑ * सुष्वाप « “पुरुषोत्तम: ॥छता 


एकाकी को :-भवाड्छेते ब्रूहि में :पुरुषर्षभ॥ १४॥ 
- है पुरुषश्रेष्ट। अन्थकारसे आवृत इस घोर, निर्जन एकार्णवर्मे 


' विगत कल्पकी समाप्तिपर तीनों लोकॉमें घोर अन्धकार | अकेले 'मोनेवाले आप कौन हैं? मुझे बतलायें॥ .१४॥ 


व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल-ही-जल था। न कोई 
देवता आदि थे और न कोई ऋषिजन्‌। उस जनशून्य अत्यन्त 
शान्त (समुद्रमें) पुरुषोत्तम नागरयणदेव शेषनागकी शब्याका 
आध्रय लेकर सोये हुए थे॥ ६-७॥ . .०- 

सहस्रशीर्षा 'भूला स सहस्ताक्ष: सहस्तरपात्‌।, +- 


सहस्रवाहु: सर्वज्ञश्चिन्यमानों... मनीषिभि:॥ ८ ॥ 
पीतवासा विशालाक्षो . ।नीलजीमूतसंनिभ:। 
महाविभूतियोंगात्मा योगिनां - हृदयालय:॥ ९ ॥ 


क्रदाचितू तस्य सुप्तस्य लीलार्थ दिव्यमदभुत्म्‌।॥ 


त्रैलोक्ससारं विमल॑ नाभ्यां. पट्डजमुद्रभौ॥१०॥ 
शतयोजनविस्तीर्ण तरुणादित्यसंनिभम्‌। 
दिव्यगन्थमयं॑ पुण्य कर्णिकाकेसरान्वितम्‌॥ ११॥ 


हजारों सिर, हजारों नेत्र,-हजारों चरण,-हजारों बाहुवाले 


होकर वे विद्वानोंके चिन्तनके विपयरूप, सर्वज्ञ,-पीतवस्त्रधारी, - 


विशाल नेत्रवाले, नोले- बादलके - समान व॒र्णवाले, 
महाविभूतिस्वरूप, योगियोंके ,-हृदयमें , निवास करनेवाले 
योगात्मा (नारायण) जब किसी-सृप्तय शेषशय्यापर शयन 
कर रहे थे, तब उनकी नाभिसे लीला करनेके लिये दिव्य 
अदभुत, तीनों लोकोंका साररूप, एक स्वच्छ कमल प्रकट 
हुआ। (वह कमल) 'सौ योजन 'विस्तारवाला, वरुण 
आदित्यके समान प्रकाशमान, पुंण्यमय दिव्य गन्धसे सम्पन्न 
और कर्णिकाएँ तथा फेसरसे समन्वित था॥८--११॥ 
तस्वैब॑ सुचिरं काल वर्तमोनस्थ शाई्िणः। « 
हिरण्यगर्भो.. भगवांस्तं देशमुपचक्रमे॥१२॥, 
स॒त्ं॑ करेण विश्वात्मा समुत्याप्प सनातनम्‌। 
प्रोबांच' मंधुरे वाक्य माययां तस्य मोहितः॥१३॥ 
* शार्ड नामक धनुप धारण करनेवाले शाईघन्वा (नाराबण) 
इंसी रूपमें बहुत समयसे निवास कर रहे थे तभी एक समय, 
अगवा हिरण्यगर्भ उस स्थानपर गये। उनकी मायास सुख 
उन विश्वात्माने उन (सुप्त) सनातन (पुरुष)-कां हाथसे 
उठाकरें यह मधुर वचन कहा-- ॥ १२-१३॥ ० 5 


अस्मिनेकार्णवे.. थोरे . निर्जने  तमसावेते। ५८ 





तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा,“विहस्य : गरुडध्यज:। / *- 
उवाच देव -ब्रह्मार्ण * मेघगम्भीरनिःस्वनेः॥ १५३ 
उनके इस वचनको सुनकर मेघके समान गम्भीर 
स्वरवाले गरुडध्वजने हँसकर ब्रह्मदेवसे कहा-॥ १५॥ 
भो भो नारायण देव॑ लोकानां प्रभवाष्ययम्‌।- ८ 
महायोगेश्वरं भां त्व॑ जानीहि -पुरुषोत्तमम्‌॥१६॥ 
मयि पश्य  जगत्‌ कृत्स्त॑ त्वां व लोकपितामहम्‌।ः+ 
सपर्वतमहाद्वीपं 5... « समुद्रैः सप्तभिर्वृतम्‌॥ १७॥ 
एवमाभाष्य. विश्वात्मा प्रोवाच पुरुष हरिः। 
जानत्रपि महायोगी को भवानिति बेधसम्‌॥१८॥ 
__(ब्रह्माजी आप) मुझे हो समस्त लोकोंकी उत्पत्ति एवं 
संहार करनेवाला महायोगेश्वर एवं पुरुषोत्तम नारायणदेव 
ज़ानें। पर्वत और महान्‌ द्वीपोंसे युक्त, सात समुद्रोंसे घिरे हुए 
इस: सम्पूर्ण जगतूके . साथ्‌ ही :समस्त लोकोंके पितामह 
(ब्रह्माजी) आप अपनेको भी मुझमें ही देखें। ऐसा कहकर 
विश्वात्मा महायोगी - हरिने (सब कुछ) जानते हुए भी 
बद्यारूपी पुरुससे कहा--आप कौन हैं?_॥ १६--१८॥ 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ ब्रह्मा वेदनिधिः “ प्रभु: 
प्रत्युवाचाम्बुजाभाक्ष सस्मितं श्लक्ष्णया गिरा॥१९॥ 
अहंँ धाता विधाता च॑ स्वयम्भूः प्रपितामहः। 
मव्येव संस्थितं विश्व ग्रह्महे. विश्वतोमुखः॥ २०॥ 
तदनन्तर वेदनिधि प्रभु भगवान्‌ ब्रह्माने हेंसकर कमलका 
आंभाके समान नेत्रवाले तथा मन्द-मन्द मुसकानवाले (भगवाब्‌ 
विष्णुको इस प्रकार) मधुर वाणोमें उत्तर दिया--मैं ही 
धघाता (धारण करनेवाला), विधाता (विधान बनानवाला), 
स्वयम्भू (स्वयं हो उत्पत्न होनेवालो) और प्रपितामह हूँ। 
मुझमें हो (सम्पूर्ण) विश्व स्थित है। में सभी ओर 
मुखबाला ब्रह्मा हूँ॥ १९-२०... 
श्रुंचा वा स भगवान विष्णु: सत्यपराक्रम:ा 
अनुन्नाप्याध * ग्रोगेन '' प्रविष्टो * ' ब्रह्मंणस्तनुम्‌॥ रेश्वा 
अलॉक्यमेतेतू :.' ' सकते सदेवासुरमानुपम] 
जद” तंस्ये ; -देवेस्थ . देष्ठा ' विस्मेयमागत:॥२२॥ 


* शेषशायी नारागणकी नाभिसते कमलकी उत्पत्ति * 


३९ 
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घू० वि०आअ० ९] 
त़दास्य वद्त्रान्निष्क्रम्म पन्नगेद्धनिकेतन:। 
अजातशजुर्भगवान्‌ पितामहमथाद्ववीत्‌॥२३॥ 





विरशाजारविन्दस्थ: + »/ ४ पघद्मगर्भसमझुत्ति:। 
अह्य स्वयम्भूभगवानू_ जगद्योनि: पितामहः:॥२९॥ 


सत्यपसाक्रम थे भगवान्‌ विष्णु (ब्रह्म)-का बचन सुनकर | स मन्यमानो विश्वेशमात्मानं : परर्म पदम्‌। 


(उनकी) आज्ञा लेकर योगबलसे त्रह्माके शरीरमें प्रतिष्ट 
हुए। उन देव (ब्द्मा)-के उदरमें देवता, असुर तथा 
मनुष्योंसहित सम्पूर्ण तिलोकीको देखकर श्रीविष्णुको (अत्यन्त) 
आश्चर्य हुआ। तदनन्तर नागराजकी शब्यापर निवास करनेवाले 
अजातशत्रु वे भगवान्‌ (विष्णु) उनके (ब्रद्माके) मुखसे 
बाहर निकलकर पितामह (च्रह्मा)-से बोले--॥ २१--२३॥ 
भवानप्येवमैयाद्य शाश्वत हि... ममोदरम्‌ 
प्रविशए्य लोकान्‌ पश्यैतान्‌ विचित्रानू पुरुषर्षभ२४॥ 
पुरुषश्रेष्ठ)] आप भी अब इंसी प्रकार मेरे उदरमें प्रविष्ट 
होकर सदा इन विचित्र लोकोंको देखें॥ २४॥ 
ततः प्रह्मदिनीं वाणी श्रुत्वा तस्थाभिनन्ध च। 
श्रीपतेरुदर. भूयः .. प्रविवेश._ कुशध्वंज:॥ २५॥ 
तानेब लौकान्‌ गर्भस्थानपश्यत्‌. सत्यविक्रेमः। 
पर्यरित्वा तु देवस्थ दरदृशेडन्त॑ भ वे हरे:॥२६॥ 
तब भगवान्‌ विष्णुकी यह 'आह्ाद प्रदान करनेवाली 
बाणी सुनकर और पुनः उनका (श्रीविष्णुका) अभिनन्दन 
कर कुशध्वज (ब्रह्मा)-ने लक्ष्मीपति (भगवान्‌ विष्णु)-के 
उदरमें प्रवेश किया। सत्यविक्रम (त्रह्मा)-ने उन्हीं 
लोकोंको (भगवाम्‌ विष्णुके) उदरमें स्थित देखा (जिन्हें 
श्रीविष्णुने ब्रह्मके उदरमें देखा था)। देवके (<देरमें) 
भ्रमण करते हुए उन्हें हरि (विष्णु)-का कोई अन्त न 
दिखायी दिया॥२५-२६॥ 
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि भहात्मना। 


जनादनेन ब्रह्मासी नाभ्यां. द्वारमविन्दता। २७॥ 
तत्र योगबलेनासी . प्रविश्य कनकाण्डज॥ 
उजहारात्मनोी. रूप पुष्कराच्यतुरानन:॥ २८॥। 


तदनन्तर महात्मा जनार्दनने (अपनी इन्द्रियोके) सभी 
द्वारोंको बंद करें दिया, तब ब्रह्माने उनकी नाभिमें द्वार प्राप्त 
किया। सुवर्णमयं: अण्डसे उत्पन्न च॒तुर्मुख ' (ब्रह्मा)-ने 
योगबलसे उसमें (नाभिमें) प्रवेश कर (नाभिसे उत्पन्न) 
'कमलसे अंपने रूपको बाहर मिकाला॥ २७-२८॥ 


प्रोवाच पुरुष विष्णुं मेघगम्भीरया. 'गिरा॥३०॥ 
चद्मगर्भके समान* शोभावाले स्वयम्भू, जगद्योनि, पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा अरविन्द (रक्त कमल)-पर बैठे हुए शोभित 
होने लगे। अपनेको सम्पूर्ण विश्वका स्वामी तथा परम पद 
(आम्रय) मानते हुए उन्होंने (ब्रह्माने) मेघके समान गम्भीर 
वबाणामें पुरुषोत्तम विष्णुसे कहा--॥ २९-३०॥ 
कि 'कृत॑ भवतेदानीमात्मनो जयकाडइक्षया। 
एको5हं प्रबलो नान्‍यो मां थे कोइभिभविष्यति॥३९॥ 
» * आपने अपनी विजयकी आकांक्षासे इस समय यह क्‍या 
किया (अपनी सभी इन्द्रियोंके द्वारॉको क्यों बंद कर दिया?)। 
शुकमात्र मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूँ और कोई नहीं है, 
मुझे कौन पराजित कर पायेगा?॥ ३१॥ 
श्रुत्वा नारायणो वाक्य ब्रह्मणो -लोकतन्त्रिण:। 
सान्त्वपूर्वमिदं . वाक्य बभापे. मधुर ” हंरि॥३२॥ 
लोकनियामंक त्रह्मांका वचन सुनकर' नारायण 'हरिने 
सान्त्वनापूर्वक यह मधुर वाक्य कहा--॥३२॥ 
भवान्‌ थाता विधाता च “स्वयम्भू: प्रपितामहः) 
न 'मात्सर्याभियोगेन द्वारोणि पिहितानि' मे॥३३॥ 
किन्तु “लीलार्थमेवैतन्न' त्वां बांधितुमिच्छया।. 
को हि चाधितुमन्विच्छेदु देवदेव॑ पितामहम्‌॥ ३४)॥ 
न तेडन्येथावगन्तव्यं मान्यो में 'सर्वथा भंवानू।  * 
सर्वमन्वय कल्याणं. यब्मेयापहत॑ ' तब॥३५॥ 


अस्माच्च कारंणाद्‌ 'ब्रह्मनू पुत्रों भवतु मे भवानू। 


पदायोनिरिति. ख्योतो .मंत्यियार्थ जगन्मय॥ ३६॥ 
आप हो धोता, विधाता और स्वयम्भू पितामह हैं। 
(मैंने) “ईर्ष्य-ट्रैषकें कारण अपने (शरीरके) द्वाेंको 
बंद नहीं किया, अपितु लीला करनेकी इच्छासे हो मैंने 
ऐसा किया न कि आपको बाधा 'पहुँचानेकी दृष्टिसे। 
देवाधिदेव पितामह आपको भला कौन बाधा पहुँचाना 
चाहेगा। आपको कुछ अन्येधा नहों समझना चाहिये। आप 
मेरे लिये सभी प्रकारसे मान्य हैं। मेरे द्वारा जो आपका 


-रक्त क्मलेके भीतर जैसो अरुणिमा होती है वैसी अरुणिमा (लालिमा-ललाई)-से सुशोभिता 


४० 


“*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


शजअअमशहफअमऊफभणफअह न शऊशहऊहअज्लफ़ऊ्फजफ&ऋक्कफऊ़भ हक जक़्अज कक शक क्क्ज्हफजफफ़जअ हज छऋफ् जज लक हज क्ज़्फह हज सहज ह अभफाशऊऋऋऋऊहअनफम हक आशडऋक्ज्जक्ज़फफजफऋऋफऊफ़्ऊफजहहभड़ऋक़क्कक शक कक ऋफछक कफ अक फज्क्ऋकभलभलफ कक कक ज़त॒अ कल (कह 





अपहरण हुआ है, उसमें आप सभी प्रकारसे अपना कल्याण | ततः क्रुद्धोउम्युजाभाक्ष॑ ब्रह्मा प्रोवाच -केशंबम्‌। - 


हो, समझें। इसी कारण ब्रह्मन्‌! मेरी प्रीतिके लिये आप 
मेरे पुन्न बनें। जगन्मूर्ति! आप "पद्मयोनि' इस नामसे 
विख्यात.हों॥ ३३-३६॥. *« * -- 
ततः स॒' भगवान्‌ देवो बरे-दत्त्वा-किरीटिने। 
प्रहर्षमतुलं गत्या पुनर्विष्णुमभाषत ॥ ३७॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ देव (च्रह्मा)-मे किरीटी (विष्णु)-को 
बर देकर अत्यन्त प्रसन होकर पुनः विष्णुसे कहा-- ॥ ३७॥ 
भवान्‌. सर्वात्मकोडनन्त: -सर्वेधां परमेश्वः॥ 
सर्वभूतान्तरात्मा-- “व परें।- बहा, सनातनम्‌॥३८॥ 
अहं॑ ये ससर्वलोकानामात्मा . लोकमहेश्वरः। 
मन्मयं . सर्वमेयेदं- ब्रह्माह॑ पुरुष: परावाइएत 
नावाध्यां ', विद्यते हान्यो, लोकानां परमेश्वरः। 
एका , मूर्तिद्विधा भिन्ना नारायणपितामहौ॥४०॥ 
आप सभीके आत्मरूप हैं, अनन्त हैं और.सभीके परम 
ईश्वर हैं। आप सभी प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं तथा आप ही 
सनातन परब्रह्म हैं। मैं ही, सभी ःलोकोंकी आत्मा -एवं 
लोकमंहेश्वर हूँ। यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं परम 
पुरुष ब्रह्मा हूँ। हम दोनोंके अतिरिवत लोकोंका परमेश्वर 
दूसरा अन्य कोई नहीं है, “नारायण और :पितामहके रूपमें 
एक, मूर्ति ही दो भागोंमें विभक्त हुई है॥३८-:४०॥ 
तेमैबमुक्तो.. / ब्रह्माणं वासुदेबो5ब्वीदिदम्‌। . . * 
इुये. प्रतिज्ञा ,भवतो विनाशाय , -भविष्यति॥४ड१॥ 
कि न, पश्यसि -योगेशं ब्रह्माथिपतिमव्ययम्‌। 
प्रधानपुरुषेशानं. , ** वैदाह परमे श्वरम्‌॥ ४२॥ 
यथ॑ न पश्यन्ति योगीद्धा: -सांख्या अपि .महेश्वरम्‌॥ - 
अनादिनिधन , ब्रह्म तमेव शरण ब्रज॥४३॥ 
. उमके (त्रह्माके) द्वारा ऐसा, फहे' जानेपर सरासुदेव 
' अरह्मासे इस प्रकार बोले--यह प्रतिज्ञा, आपके विनाशका 
कारण बनेगी। क्या आप त्रह्माधिपति योगेश्वर, अव्यय एवं 
“अ्धान पुरुष ईशान (शंकर)-को नहीं देख रहे हैं? में उन 
परमेश्वरकों जानता हूँ। योगीद्ध तथा सांख्यशास्त्रके, ज्ञावा 
भर जिन महेश्वरका दर्शन नहीं, कर पाते, आप -उन्हीं 
अगर अध ग कद के मत गपपिगग गत ब्रह्मकी शरण ग्रहण करेंआ ४१--४३॥ “2. 


7 (-हम दोनोके अतिरिक्त दूसरा चरमेश्वर नहीं 


भवान्‌ न _ नूनमात्मानं वेत्ति ततू परमक्षरम्‌॥४४॥ 
ब्रह्माणं जगतामेकमात्मानं परम, पदम्‌।' 


नावाभ्यां विद्यते हान्यो लोकानां परमेश्वर॥डप॥ 


संत्यज्य निद्रां बिपुलां स्वमात्मान विलोकया। ' ;- 
तस्य त्त्‌ क्रोधजं वाक्य श्रुत्वा विष्णुरभाषत ॥४६॥ 
मा मैंवे बद कल्याण परिवाद भहात्मनः। 
न ॒मेअस्त्यविदितं ग्रह्मनू नान्यथाहं बदामि ते॥४ड७॥ 
किन्तु मोहयति ब्रह्मनू भवन्त॑ पारमेश्वरी।' 
मायाशेषविशेषाणां हेतुरात्मसमुद्धवा॥ ४८ ॥ 
तदनन्तर क्ुद्ध ब्रह्मेने कमलकी :आभाके समान 
नेत्रवाले केशवसे कहा--निश्चित ही आप अपने-आपको 
वह परम अक्षर, जगत्‌का एकमात्र आत्मरूप, ब्रह्मरूप, परम 
पद (शरण) नहीं जान रहे-हैं। हम दोनोंके अतिरिक्त 
लोकोंका परमेश्वर और दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। आप 
दीर्घ निद्राका परित्यागककर अपने-आपको देखें (पहचानें)। 
उनके (त्रह्माके) इस क्रोधयुक्त वचनको सुनकर ,विष्णुने 
कहा-हे कल्याण! इस प्रकार न कहें, इस प्रकार म कहें, 
(यह उन) महात्माकी निन्‍्दा है। त्रह्मन्‌! मेरे लिये कुछ भी 
अज्ञात नहीं है, में आपसे असत्य नहीं कह रहा हूँ। किंतु 
ब्रह्मन्‌! आत्मासे समुद्भूत समस्त विशेषोकी हेतुभूत परमेश्वरकी 
माया ही आपको मोहित कर रही है॥ ४४-४८, 
एतावदुकक्‍त्वा भगवान्‌ विष्णुस्तूष्णीं बरभूव हं।/ “' 


-, | ज्ञात्वा तत्‌ परम तत्त्व॑ स्वमात्मान महेश्वरम॥४९॥ 


इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु अपने आत्मरूप महेश्वर्को 
उस सरोत्कृष्ट परम तत्त्वके रूपमें जानकर चुप हो ग़ये॥ ४९॥ 
कुतो5प्यपरिमेयात्मा. «,भूतानां., ५ परमेश्वर: 
प्रस्तादं , ग्रह्मणे कतुँ. प्रादुरास़ीतू तो .हरः॥५०॥ 
ललाटनयनोउनन्तो , . जटामण्डलमण्डित:। 
त्रिशूलपाणिर्भगवांस्तेजर्सा ;« परमो-... निधि:॥५१॥ 
दिव्यां - विशालां 'ग्रथिवां ग्रहैः सार्केन्दुवारकिः! . 
मालामत्यदभुताकारां धारयन्‌ - पादलम्यिनीमूत॥पर॥ 
, - तदनन्वर ग्रह्मके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये प्राणियोंके 
परम ईश्वर अपरिमेयात्मा (असीम सामर्थ्यसम्पन्न) . हर 
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(भगवान्‌ शंकर) चहाँ. प्रादर्भूर हो -गये। उन अनन्त 
(भगवान्‌ शंकर)-के ललाटमें नेत्र था। वे जठामण्डलसे 
सुशोभित थे। तेजके परम निधि, वे भगवान्‌ हाथमें त्रिशुल 
लिये थे। उन्होंने सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रोंसे गुथी हुई 
अद्भुत आकारवाली, चरणोंतक लटकती हुई लम्बी दिव्य 
विशाल मालाकों धारण कर 'रखा था॥ ५०--५२॥ 
त॑ दृष्ठा देवमीशानं "ब्रह्मा लोकपितामहः। 
म्ोहितो 'माययात्यर्थ पीतवाससमत्रवीत्‌॥ ५३ ॥ 
के एप पुरुषोइनन्तः शूलपाणिस्विलोचन:। 
'तेजोराशिरमेयात्मा समायाति जनार्दन॥ ५४ 
उन ईशानदेवको देखकर मायासे अत्यन्त 'मोहित 
लोकपितामह ब्रह्माने (अपनी रक्षाके लिये) पीताम्बरधारी 
(विष्णु)-से कहा--हे जनार्दन! हाथमें त्रिशूल धारण किये, 
ब्रिनेत्रधारी, तेजकी राशिरूप, अमेयात्मा यह कौन अनन्त 
पुरुष (यहाँ) चला आ रहा है॥ ५३-५४॥ 
तस्य तद्‌' बचने श्रुत्वा विष्णुदानवर्मर्दन:। 
अपश्यदीश्ेेरे देव ज्वलन्त॑. विमलेडम्भसि॥५५॥ 
ज्ञात्या तत्परमं भावधैश्चं.. ब्रह्मभावनमं। '' 
प्रोवाचोत्थाय.. भगवान्‌ देवदेब॑. पितामहम्‌॥५६॥ 
' उनके (ब्रह्मके) इस वचनको सुनकर दानवोंका मर्दन 
करनेवाले विष्णुने निर्मल जलमें देदीप्यमान देव ईश्वरको 
देखा। ईश्वर-सम्बन्धी उस परम भावरूप ब्रह्मपावको जानकर 
(महेश्वर्में परम तत्त्वका दर्शनकर) भगवान्‌ (विष्णु) 
उठकर गये और देवदेव पितामहसे कहने लगे-- ॥ ५५-५६ ॥! 
अय॑ देवो महादेवः स्वर्यज्योतिः सनातन 
अनादिनिधनो5चिन्त्यी.. लोकानामीश्वरो.. महान्‌॥५७॥ 


शंकर: शम्भुरीशानः. सर्वात्मा - परमेश्चर:। 
भूतानामधिषो योगी महेशों विमलः शिव:आप८॥ 
एप थात्ा विधाता च - प्रधानपुरुषेश्चरः। 


मे प्रपश्यन्ति यतयो ग्रह्मभावेन , भाविता:॥ दा 
सुजत्येष जगत्‌ कृत्स॑ पाति संहरते तथा। 
कालो धूल्ा महादेव: केवलो. निष्कलः शिवः ६०४ 
ये देव .स्वयं -प्रकाशित होनेवाले, सनातन, आदि और 
अन्तसे रहित, अचिन्त्य, महान्‌, समस्त लोकोंके ईश्वर 


संस्तुत्तस्तेन 


महादेव हैं। ये शंकर, शम्भु, ईशान, सर्वात्मा,, परमेश्वर, 
समस्त प्राणियोंके एकमात्र स्वामी, योगी, महेश, विमल एवं 
शिवरूप (कल्याणरूप) हैं। ये ही धाता, बिधाता, प्रधान 
पुरुष और ईश्वर हैं। यतिजन (संन्यासी लोग) ब्रह्मकी 
भावनासे भावित होकर जिनका दर्शन करते हैं,वे ही केवल, 


“ - | निष्कल, महादेव शिव काल बनकर सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि 
- | करते हैं, रक्षा.करते हैं और संहार करते हैं॥ ५७--६०॥ 


ब्रह्मा्ण :- विदधे पूर्व “भवर्त यः सनातनः। 
येदांश्ष प्रदंदौा_ तुभ्य॑ सोड्यमायाति शंकर:॥६१॥ 
अस्यैव चापरा मूर्ति विश्वयोनिं, सनातमीम्‌। 
चासुदेवाभिधानां 'मामवेहि प्रपितामह॥६१॥ 
कि न पश्यसि योगेशं ब्रह्माथिपतिमव्ययम्‌। 
दिव्यं भवतु' ते चक्षुयेन द्रक्ष्यसि ' तत्परम्‌॥६३॥ 
ये वे ही शंकर आ रहे हैं, जिन सनातन (देव)-ने 
पूर्वकालमें आप ब्रह्माकों बनाया और आपको वेद प्रदान 
किया। प्रपितामह! मुझे इनकी ही विश्वंयोनि, सनातन एवं 
वासुदेव नामंवाली दूसरी मूर्ति समझो। क्या आप ब्रह्माके भी 
अधिपति, अव्यय योगेश्वरको नहीं देख रहे हैं? आपको 
दिव्य दृष्टि हो जाय, जिससे आप उस परम (तत्त्व)-को 
देखे सकें॥ ६१--६३॥ 
लब्ध्यवा जैव तदा 


चुबुये 'चरमेशार्न 


' अक्षुबिष्णोलेकिपितामह:। 
 चुरतः .. समवस्थितम्‌॥६४॥ 
स॒ लब्ध्धा परम॑ ज्ञानमैश्व॑ प्रपितामह।। | 
प्रपेदे शरण देव॑ तमेव, पितरे शिवम्‌॥६५॥ 
ओंकारं. समनुस्मृत्य._ संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
अधर्वशिरसा . देव॑ तुष्टाव .च कृताञ्जलि:॥६६॥॥ 
विष्णुसे इस प्रकार शैव-नेत्र (शिव-सम्बन्धी ज्ञान) 
प्रातकर लोक-पितामह (त्रह्मा)-ने सामने अवस्थित परम 
ईशानको जाना। उन प्रपितामह (तब्रह्मा)-ने ईश्वर-सम्बन्धी 
चरम ज्ञान प्राप्तकर उन्हीं पितृरूप देव शिवकी शरण ग्रहण 
को। ओंकार (तत्त्त)-का अनुस्मरणकर और आत्मद्वारा 
मनका निंसेधकर उन्होंने अथर्ववेदके मन्त्रोंसे हाथ जोड़ते 
हुए (उन) देवको प्रार्थना को॥ ६४-६६ ॥ 
भगवान्‌. ब्रह्मणा. परमेश्वर:। 
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अवाप परमां प्रीति व्याजहार॑ स्मयन्रिव॥६७॥ | वचन सुनकर पुत्र (रूप) जनार्दन' (विष्णु)-की ओर 


उन ब्रह्माके द्वारा स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्वर 
(शिव) -को परम प्रीति प्राप्त हुई और वे मुसकराते हुए (इस 
प्रकार) बोले-॥ ६छ॥ 
मतामस्य न संदेहों मद्धक्त्ष य्तों भवाना 


मंवैवोत्पादितः » पूर्व॑ . लोकसुह्यर्थमव्ययम्‌॥६८॥ 
त्वमात्मा हादिपुरुषों मम देहसमुद्धव:। 
बर॑ वरय  'विश्वात्मन्‌ -- यरदो5हू तवानघ॥६९॥ 


तुम मेरे भक्त हो, इसलिये निःसंदेह तुम मेंरे ही समान 
हो। मेरे द्वार ही पहले संसारकी सृष्टि करनेके लिये तुम 
अव्ययको -उत्पन्‍्त्र किया गया था। भेरी देहसे उत्पन्न तुम 
(मेरी ही) आत्मा और आदि पुरुष हो। हे अनध! विश्वात्मन्‌! 
बर माँगो! मैं तुम्हें -वर प्रदान, करूँगा॥६८-६९॥ 
स देवदेववर्चन॑ .. निशम्य “: कमलोद्धव:: 
निरीक्ष्य “विष्णुं पुरुष॑प्रणम्याह वृषध्वजम्‌॥७०॥ 
४ , क्रमलसे उत्पन्न उन ब्रह्माने देवाधिदेव (शंकर)-के इस 
चचनको सुनकर विष्णुकी ओर देखा और उन (परम) पुरुष 
यृषध्वज (शंकर)-को प्रणामकर उनसे कहा--.॥७०॥ 
भगवन्‌ -भूतभव्येश ;. “पमहादेवाम्बिकापते। , 
त्वामेवपुत्रमिच्छामि त्वया या सदृशं  सुतमु॥७१॥ 
मोहितोउस्मि महादेव /मायया सूक्ष्यया त्वया। , - 
न जाने , परम॑ ,.भाव॑याधातथ्येन ते. शिव॥७र॥ 
स्वगैेव देव भक्तानां .भ्राता माता पिता सुहत्‌॥ 
प्रसीदतव पादोव्ज नमामि शरण गतः॥७३॥ 

है. भगवन्‌! भूत एवं भविष्यके स्वामी। महादेव! 
अम्बिकाके पति! मैं आपको हो पुत्र-रूपमें अथवा आपके 
ही समान पुत्र प्राप्त करनेको इच्छा करता हूं। अहादेव। मैं 
आपकी सूक्ष्म मायाद्वारा मोहित कर लिया गया हूँ। शिव! 
मं आपके परम भावको यथार्थरूपमें नहीं जानता हूँ। देव! 

आप हो भक्तोंके माता-पिता, भाई तथा मित्र हैं। आप 

असनत हों। मैं आपके चरणकमलोंमें प्रणाम करता हूँ और 
आपकी शरण ,ग्रहण ऋरता हूँ ७३--७३॥ | 
तस्‍्य ' बचने श्रुत्वा जगग्नाशे वृषध्वज:। 
समालोक्य  जनार्दनमू॥छड॥ 
(शंकर)-ने उनके 


स.त यु 
ध्याजहार- तंदा. पुरे 
सदनसर 'जगतके स्पामी यृषध्वज 


न $ 


_  भवित हो॥ ८०-८१॥ 


देखकर (त्रह्मासे) कहां-॥ छंडी.. -'' 
चदर्थित॑ भगवता ततू केरिष्यामि पुत्रका 
विज्ञानमैधचर * दिव्यमुत्पत्यति. तबानघां७५॥ 
त्वमेय संबभूतानाणदिकर्ता नियोजित: 777" 
तथा कुरुष्व देवेश ' मया लोकपितामह॥७६॥ ', 
एप नारायणोइनस्तो 'ममैव ' परमा- तनु 
भविष्यत्ति तवेशानो. योगक्षेमवहों - हरि:॥७७॥ 
हे पुत्र॒क! तुमने जैसी इच्छा की है मैं वैसा हो करूँगा। 
अनघ! तुम्हें ईश्वर-सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे द्वारा 
तुर््झी सभी प्राणियोंकि प्रथम स्रष्टेके रूपमें नियुक्त किये 
गये हो। अतः देवेश! लोकपितामह ! तुम वैसा ही करो। ये 
नारायण एवं अनन्त (भगवान्‌ विष्णु) मेरी ही श्रेष्ठ मूर्ति 
हैं। ये ईशान “हरि .तुम्हारे योग-क्षेमका वहन करनेवाले 
होंगे॥७५--७७॥ 
एवं व्याहत्य हस्ताभ्यां प्रीतात्मा ,परमेश्वए। :८* 
संस्पृश्य- देय -ब्रह्माणं , हरि. खचनमग्रवीत्‌॥७८॥ 
तुष्टोउस्मि... सर्वधाई ते भकक्‍त्या तब  जगन्मयं। ... 
बरं; वृणीष्व , नहावां - ,विभिप्री परमार्थतः॥७९॥ 
ऐसा कहकर प्रसनचित्त परमेश्यर (शिव) -ने हाथोसे 
देव ब्रह्माका स्पर्शकर हरि (विष्णु) -से कहा-है जगन्मूर्ति ! 
तुम्हारी भक्तिसे मैं तुमपर सर्वथा प्रसन्न हूँ! घर, माँगो। 
तत्वतः हम दोनों भिल नहीं हैं॥७८-७९॥... , 
श्रुवाथ देववचन , विष्णुविश्वजगन्मयः। 
प्राह प्रसम्नया वाचा समालोक्य  चतुर्मुखम्‌॥८०॥ 
एप एय चरः श्लाष्यो यदह परमेश्वरम्‌। 
यश्यामि _ परमात्मा. भक्तिर्भवतु मे. त्वयि॥८९॥ 
इसके बाद महादेवका वचन सुनकर विश्वमय, जगन्मय॑ 
विष्णुने चतुर्मुख ब्रह्मकी ओर देखकर प्रीतियुक्त 'वाणीमें 
(भहादेवसे) कहा--मेंरे लिये यही श्लाघनीय यर है कि मैं 
आप परमेश्वर परमात्माका दर्शन कर रहा हूं। मेरी आपमें 


तथैत्युक्वा '.. महादेवः. घुनर्विष्णुमभाषत। पु 
अवबानू. सर्वस्य  कार्यस्य ' कर्ताहमथिदैववम्‌0८२॥ 
मनन्‍्मर्य त्वन्मय चैंव सर्वमेतन्न ' संशय: 


पू०ण्वि०अ० १०१] 


*विष्णुद्वारा मधु तथा कैटभका वध, नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति * 


डरे 


'कफफ्फऋक्फशऋकऊ शक ऊ फफऊककफअ कक कक का कक ऋाप ऋ कक क्र ऋ जफफ कफ फऋफ हा ऊऋ भा आफ क ऋ ऋऋ हक कक कफ ऋऋऋऋफऋ़फ्ऋऋऋआऋऋ्ऋप् आफ 





भवान्‌ , सोमस्त्वह॑ सूर्यो भवान्‌ रात्रिरहं दिनम्‌॥<०३॥ 


भवान्‌. प्रकृततिर्व्यक्तमह ..,पुरुप-, एवं - चा, , ;' 


भवान्‌ ज्ञानमह ज्ञाता , भवान्‌ >मायाहमीश्वरः॥८४त॥ 
भवान्‌ विद्यात्मिका शक्ति: शक्तिमानहमीश्वर:। - 

यो5ह सुनिप्कलो द्वेवः सोडपि नारायण: पर:॥८५॥ 
/ 'ऐम्ता ही हो,.. यह-कहकर महादेवमे -पुनः विष्णुसे 
कहा--आप सभी कार्योके कर्ता हैं और मैं अधिदेवता हूँ। यह 
सब कुछ मेरा और आपका ही रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं, 


है। आप चन्द्रमा हैं, मैं सूर्य हूँ। आप रात्रि हैं, में दिन हूँ। | 


आप प्रकृति हैं और मैं हो अव्यक्त पुरुष हूँ। आप,ज्ञानरूप 
हैं और मैं ज्ञाता हँ,आप मायारूप हैं और मैं ईश्वर हूँ। आप 
विद्यात्मिका शक्ित हैं, मैं शक्तिमान्‌ ईश्वर हूँ,और निष्कल देव 
परस्वरूप नारायण. भो मैं ही हूँ॥ ८२--८५॥ . :-;- 


+ 


त्वामनाश्रित्य ; विश्वात्मन्‌ न योगी , मामुपैष्यति। ,.. 
पालयैतजगत्‌ कृत्न॑ , सदेवासुरमानुपम्‌॥ ८६॥ 
ब्रह्मवादी योगी (हम दोनोंको) एक भावसे -हो देखते 
हैं। हे विश्वात्मन्‌! बिना आपका आश्रय ग्रहण किये -योगी 
मुझे प्रात्त नहीं कर सकते हैं। आप देवता, असुर- तथा 
मनुष्योंसे युक्त इस सम्पूर्ण ज़गतका पालन-करें॥ ८६॥ - 


:इतीदमुक्त्वा . भगवाननादि:--.. -, ८ 
रह कु कट |_स्वमायया-« गा मोहितभूतभेदः न 5 
, जगाम -७ - - जन्मर्थिविनाशहीन॑ 
-- ;धामैकमव्यक्तमनन्तशक्तिः . -_॥८७॥ 


ऐसा कहकर अपनी समायासे सम्पूर्ण प्राणियोंको मोहित 
करनेवाले अनादि :एवं अनन्तशक्तिसम्मन्न भगवान्‌ जन्म, 
विकास एवं बिनाशसे रहित (अपने) अव्यक्त धाम (स्थाव)- 


एकीभावेन. पश्यन्ति , योगिनों ., ब्रह्ममादिन। ., [को चले,गये॥ ८छ॥ , & -:.-- - न 4 8008, 
इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्रधां-संहितायां यूव॑विभागे नवमोउथ्याय:॥९॥ - ;- - .. -६ 
॥ इस प्रकार छ: हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्सपुराणसंहिताके पूर्वाविभागमें नवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥,९॥ ... 
| ह हा #जल्ज चिप ल्स 8 20003 की 4.32 
दसवाँ अध्याय. , | 


विण्णुद्वार मधु तथा कैटभका वध, नाभिकमलसे. ब्रह्मकी उत्पत्ति तथा, उनके द्वारा 
समनकादिकी सृष्टि, ब्रह्मसे रुद्रकी . उत्पत्ति,- रुद्रकी ,अष्टमूर्तियों, आठ नामों तथा 
आठ पत्लियोंका वर्णन, रुद्रके द्वारा अनेक रुद्रोंकी उत्पत्ति तथा पुनः वैराग्य 
ग्रहण करना, ब्रह्माद्वारा रुद्रकी स्तुति तथा माहात्म्य-वर्णन, रुद्रद्वारा ब्रह्माको 


ज्ञानकी प्राप्ति, महादेवका त्रिमूर्तित्व और त्रह्माद्वारा अमेक प्रकारकी सृष्टि 


828 गि [ श्रेकूर्म उवाच | उवाच | 
गते महेश्वे देवे स्वाधिवास 
तदेव सुमहत्‌ पद भेजे , 

श्रीकूर्मन कहा--महेश्वर देवके अपने नियास-स्थानपर 
चले जानेके बाद पितामहे (ब्रह्म), (भगवान्‌ विष्णुकी) 
नाभिसे उत्पन्न उसी विशाल सुन्दर कमलपर रहने लगे॥ १॥ 
 दीर्ेण कालेन . तम्राप्रतिमपीरुषी। 
महासुरीै समायाताौ.. भ्वातरोी मधुकैदभी॥ २४ 
क्रोधेन महताबिष्टी महापर्वतविग्रही। 
कर्णानतरसमुदभूती.. देवदेवस्यथ शाईलिणः ॥३॥ 


पितामह:। 


नमाभिसमुत्यितम्‌॥ १॥ | .« 


तावागती. समीक्ष्याह नाशायणमजो , -विभु:। 
तैलोक्यकण्टकावेतावसुरी -. .. हन्तुमहसि॥ ४ ॥। 
एक लम्बा समय व्यतीत हो जानेपर,चहाँ अतुलित 
शक्तिवाले मधु त्था केठभ नामक दो असुर आये, जो 
परस्पर भाई थे। देवोंके ' भी देव 'शार्ड् धारी भगवान्‌ 
विष्णुके कामसे उत्पनत तथा विशाल पर्वतफे समान शरीरवाले 
और महान्‌ क्रोधसे आविष्ट उन दोनों (मधु-कैटभ)-को 
आया हुआ देखकर अजन्मा, विभु (त्रद्मा)-ने नाग़यणसे 
'कहा--ये दोनों असुर तीनों लोफोकि लिये कण्टक हैं, आप इन्हें 
मार ॥ २--४॥ कक 


रेड 7 , 7 »नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमोत्मने* «| कूर्मपुराण है 


मिस हकअअफअह श्शहजह जम ऊफ अर छ ऋजरफजहजजऊ ४ कह अ जछक आफ जज हअलह कह्हऋफ़्अह अभऋफ्अ्क्अह तक जल ल्छह फेज फ्श् अल शक हंह >अशआफ्आअभ शक जऋ ऋताअभऊ ऋऋफ कक छह आफ ऋऋफऋऊऋकऋ हक फझ्फफऋफफ जज कल कक कक फऋ आफ अ जऋ क कह कु झ। ]///// हह 

















तस्थ तद्‌  खेचन श्रुत्या हरिनारियणः: प्रभु:। 
आज्ञोपयोमास / तथोर्वधार्थ । 
” उनके” इस बचनको सुनकर प्रभु नारायण हरिने उन 
दोनोंकों वध करनेके लिये (जिष्णु तथा विष्णु नामक) दो 
धुरुपोंको आज्ञा दी॥ ५॥ 
तदाज्ेया महशुद्ध । तयोस्ताभ्यामभूद द्विजा:। 
व्यनयतू. कैदर्भ ' विष्णुर्जिप्िणुश्चव व्यनयम्मधुमूँ॥ ६॥ 
ततः.. पद्यासनासीन . जगतन्नार्था पितामहम्‌। 
बभाषे मधुर ' वाक्य, स्तेहाविएमना हरि:॥छा 
/ है ब्राह्मणो! उनकी आज्ञासे उन (विष्णु तथा जिष्णु)- 
से उन दोनों (मधु-कैंटंभ) अंसुरोंफा महान्‌ युद्ध हुआ। 
विंष्णुने कैटभको जीता और जिप्णुने मधुको जीता। तदनन्तर 
स्नेहेसे आविष्ट मनवाले हरिने कंमलके आसनंपर आसीन 
तथा जगन्नाथ पितामहसे मधुर वचन कहा-- ॥ ६-७॥ 
अस्मान्मयोच्यमानस्त्व॑"* पद्मादबतर... प्रभो। 
नाह 'भवरन्त शक्नोमि चोद तेजोमय गुरुम्‌॥८॥ 
तत्ोड्वतीर्य॑ विश्वात्मा देहमाविश्य चक्रिणंः। * 
अवाप  'वैष्णवीं निद्रामेकीभूवगाथ. विष्णुना॥९॥ 
प्रभो! मेरे कहनेसे आप अब इस कमलसे नीचे उत्रें। 
तैजोमय, बहुत भारी आपको ढोनेमें मैं असमर्थ हूँ। तब 
विश्वात्मा (ब्रह्मा) नीचे उतरे "और चक्र धारण कंरनेवाले 
विष्णुकी देहंमें प्रविष्ट होकर वैष्णवी निद्गाको प्राप्त हो गये।' 
इस प्रकार विष्णुसे उनकी एकात्मता' हो गयी ॥ ८-९॥ 
सहस्पशीर्षनयनः ४ शह्डुचक्रगंदाधर:। 
ब्रह्मा नारयणाख्योउसौ' सुप्याप सलिले तदा॥ श्ण्ा 
सोडमुभूय - चिर._ कालमाननदे. परमात्मा 
अनाधनंत्तमद्वैतं . स्वात्मानं.. ब्रह्मसंज्ञितम्‌ु॥ ११॥ 
सतत: प्रभाते योगात्मा भूत्वा देवअ्तुर्मुंख:। 
सेसर्ज सृष्टि. तद्ग॒पां वैष्णव भावमाश्रितर॥१२॥ 
- तब हजायें सिर तथा हजाएं, नेत्रवाले और शह्ढछ, चक्र 
शव गंदा धारण करनेवाले वे नारायण नामवाले ब्रह्मा जंलमें 
स्लो गये। उन्होंने बहुत समयेतक ,परमात्मार्क अंनादि, * 
अनन्त, आत्मस्वरूप, ब्रह्मसंक्क अद्वैत आनन्देका अनुभव 
क्रिया। तदनन्तर प्रभातकाल होनेपर योगात्मा देव चतुर्मुख 


होकर और चैष्णब भावका आश्रय ग्रहणकर उसी प्रकारको 
(चैष्णवी) सृष्टि करने लगे॥१०--१२॥ 
पुरस्तादसुजद्‌ देव: सनन्‍द सनक॑  तथा।' 
ऋणभुं सनत्कुमारं च॒ पूर्वज॑ त॑ सनातनम्‌॥१३॥ 
ते दद्धमोहनिर्मुक्ताः परे. चैराग्यमास्थितों:। 
विदित्वा परम॑ भाव॑ न ॒सृष्ट॑ दथ्थरि मत्िम्‌॥९४॥ 
तेप्वेव. निरपेक्षेपु. लोकसृष्ठी. पितामेह:। ' * 
बभूष नष्टचेता वै। मायया. परमेषप्ठिन:॥ १५॥ 
ततः.- युराणपुरुषो जगम्मूर्तिजनादन:।' 
व्याजहारात्मन: पुत्र मोहनाशाय पद्मजमू॥ १६॥ 

उन देवने सर्वप्रथम पूर्वजोंके भी पूर्वज सननद॑ने, सनक, 
ऋभु, समत्कुमार तथा सनातनकी उत्त्पन्न किया। (सुख 
दुःख आदि) इन्द्र एवं मोहं (आसक्ति)-से सर्वथा शून्य 
एवं परम वैराग्यभावमें स्थित इन सनक आदिं ऋषियोंने 
परम तत््वको जानकर सृष्टिकार्यमें अपनी बुद्धि नहीं 
लगायी। उन (सनकादि)-के इस प्रकारके लोक-सृष्टिसे 
सर्वथा निरपेक्षभावको देखकर पितामह (न्रह्मा) परमेष्ठी 
(परमात्मा--जनार्दन)-की मायासे मोहित हो गये। तब 
जगम्मूर्ति, पुराणपुरुष, जनार्दनने (नाभि) कमलसे उत्पन 
अपने पुत्र (ब्रह्मा)-का मोह नष्ट करनेके लिये उनसे 
कहा-॥ १३--१६॥ बी 

' कलर] 

कच्चिल विस्पृतों देव: शूलपाणि: सनातवः। 
यदुक्तवानात्मबोडसी . पुम्रत्थे. तव शंकएा॥शणा 

विष्णु बोले--कहां आप शूलपाणि सनावनदेयकों भूल 
तो नहों गये? उन शंकरमे अपनेको आपके पुत्न-रूपमें 
होनेकी बात कही थी॥ १७॥ 
| अवाप्य संज्ञां गोविद्धातं पद्मयोनिः पितामह:। 
प्रजा: स्रष्टमनास्‍्तेपें तप: परमदुश्चरम॥ १८॥ 
'तिस्थैय तप्यमानस्थ न किंचितू. समरवर्तता 
जतो। दीपेंणं कॉलेन दुःखात्‌ क्रोधोडभ्यजायत॥९१९॥ 
»  गौविच्से "चेतना प्राप्ततर पद्मययोनि पितामह प्रजाकी 
सृष्टि करमेकी इच्छासे परम दुश्चर तप करने लगै। उनके 
इस प्रकार (दीर्चवकालतक) तप करनपर (भी) किसी भी 
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प्रकारकी सृष्टि नहों हुई। बहुत समय बोत जानेपर उन्हें 
दुश्खसे क्रोध उत्पन हुआ॥ १८-१९॥ 


क्रोधाविष्टस्थ ' नेत्राभ्यां._ प्रापतन्नश्रुविन्दद:। #- 
ततस्तेभ्यो5श्रुविन्दुभ्यो'. भूताः ' प्रेतास्तथाभवन्‌॥२०॥ 
सर्वास्तानशुजानू. वृष्ठा. ब्रह्मात्मानमर्निन्दता 


जही प्राणांश भगवान्‌ क्रीधाविष्ट:ः प्रजापति:॥२९॥ 
क्रोधाविष्ट उनके ( बरंह्माके) नेत्रोंसे आँसूकी चूँदें गिरी । 
तब उन आँसुओंकी बूँदोंसे भूत-प्रेत उत्पन्न हुए। आँसुओंसे 
उत्पल उन सब (भूतं-प्रेतों)-को 'देखकरं क्रोधाविष्ट 
प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्माने अपनी ही निन्‍्दा को और 'अपने 
प्राणोंका परित्याग कर दिया॥ २०-२१... 
तदा प्राणमयो रुद्रः  प्रादुरासीत्‌ प्रभोर्मुखात्‌। 
सहस्रादित्यसंकाशो .. युंगान्तदहनोपमं:॥२२॥ 
रुरोद सुस्वरं घोर देवदेवः स्वयं शिवः। 
रोदमार्न - ततो ब्रह्मा मा रोदीरित्यभाषता ४7 
रोदनाद रुद्र इत्येवं*'लोके खेथातिं गमिप्यसि॥२३॥ 
तदनन्तर प्रभुके मुखसे हजारों सूर्यके समान देदीप्यमान 
तथा प्रलयकालीन अग्निके संदृश प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। 
देवोंके भी देव स्वयं शिव उच्च स्वरमें घोर रुदन करने लगे। 
तब रुदन करते हुए उनसे ब्रह्माने 'मत रोओ'--इस प्रकारसे 
कहा। तुम रुदन करनेके कारण “रुद्र' इस नामसे संसाएमें 
अ्रसिद्धि प्राप्त करोगे॥ २२-२३ ॥ 
अन्यानि सप्त नामानि पतीः पुत्रांक्ष शाश्वतानु। 
स्थानानि चैपामष्टानों ददा लोकपितामह:॥ २४॥ 
“ लोकपितामहंने (उन्हें रुद्रके अतिरिक्त) अन्य सात 
नाम, (आठ) पत्नियाँ, शाश्वत (दोर्घायु) पुत्र और आठ 
स्थानों१ (मूर्तियों)-को प्रदान किया .॥ रे४ड॥' 
भव: शर्वस्तथेशानः. पशूनां पतिरिव चार: 
भीम्रक्षोग्री. भहादेखस्तानि नामानि सप्त चै॥२५॥ 
सूर्यों जले महोी' वचहिर्वायुगाकाशभेव' चार | 
दीक्षितो ब्राह्मणश्चद्ध  इत्येता. अप्टमूर्तय॥॥ २६॥ 
भव, शर्व, इंशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव-- 
ये सात भाम हैं। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, यावु, आकाश, 
दीक्षित ब्राह्मण तथा चन्द्र-ये (रुद्वको). आठ -मूर्तियों 


हैं॥ रप-रेधा' ' 
स्थानेष्वेतेयु' ये 'रुद्र. ध्यायन्ति प्रणमन्ति' चा। 
तेषामष्टतनुंदेंवोी।.. ददाति.. परम. पदम॥ र७॥ 
जो इन आठ स्थानों (मूर्तिरूपों)-में रुद्रका ध्यान करते 
हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अष्टमूर्तिरूप देख 
भगवान्‌ शिव अपना) परम पद देते'हैं ॥ २७॥ 
सुवर्चला /तथैवोमा विकेशी च॑ तथा शिवा] 
स्वाहा दिशश्च दीक्षा च रोहिणी चेति पत्रयवः॥२८॥ 
शनैश्वरस्तथा शुक्रो  लोहिताड़ो. मनोजवं:। 
स्कन्दः सर्गो5थ संतानो बुंधश्चैां सुताः स्मृता:॥२९॥ 
सुवर्चला, उमा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएँ, दीक्षा 
तथा रोहिंणी--ये हो (रुद्रकी आठ) पत्नियाँ हैं ।-शनैश्चर, 
शुक्र, लोहिताड़ (मंगल), मनोजव (कामदेव), स्कन्द, 
सर्ग, संतान तथा बुध-ये (आठ उनके) पुत्र कहे गये 
हैं॥ २८-२९॥ ) 
एवप्रकारो ' भगवान्‌ देवदेवो. महेश्वरं:। 
प्रजाधर्म “च काम च त्यक्त्वा वैराग्यमाश्ितः॥३०॥ 
आत्मन्याधाय.. चात्मानमैश्वं. भावमास्थितः। 
पीत्वा तदक्षर / ब्रह्म शाश्रत॑ परमामृतम्‌॥३१॥ 
“इस प्रकारके देवाधिदेव भगवान्‌ महेश्वरने प्रजाधर्म 
(सृष्टिकार्य) एवं काम (वासना)-का परित्यागकर चैराग्यका 
"आश्रय ग्रहण किया। उस शाश्वत, परम अमृतरूपी अक्षर 
बरह्मका आस्वादनकर और आत्मामें आत्मतत्वका आधानकर 
वे इंश्वरभावमें स्थित हो गये॥ ३०८०३१५॥'  » 7" 
प्रजा: सृजेति चादिष्टो ब्रह्मणा भीललोहित:। 
स्वात्मना सदृशान्‌ रुद्रानू ससर्ज मनसा शिव:॥३२॥ 
ब्रह्माके ह्वारा 'प्रजाकी सृष्टि करो” इस प्रकारका आदेश 
प्रामकर नीललोहित शिवने मनसे अपने ही समान रुद्रोंको 


सृष्टि की॥ ३२॥ 

कऋषर्दिनों निमतड्डानू नीलकएठानू पिनाकिन:। 
त्रिशूलहस्तानृष्टिप्नान्‌ महानन्दांसखख्िलोचनान्‌॥ ३३॥ 
जरामरणनिर्मुक्तान्‌! * भहावृषभवाहनान। 


बीतगग्गांश मर्वज्ञान्‌ू' क्रोटिकोटिशतान्‌ : प्रभु:॥३४॥ 
८ प्रभुने ;मैकड़ों फोड़ जटासूट धारण करनेवाले, 





१-य आठ म्थात मृ्, जल आदि 
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भयरहित, नीलकण्ठ, पिनाकपाणि, हाथमें त्रिशूल धारण 
किये, ऋष्टिष्न, महान्‌ आलन्दस्वरूप, “तीन नेत्रयुक्त, 
जसा-मरणसे रहित, विशाल « बृषभोंको वाहन-रूपमें 
स्वीकार,करनेवाले सर्वज्ञ तथा चीतराग (रुद्रों)-को उत्पन्न 
किया॥ ३३-३४॥ 
ततानू दृद्ठा विविधान्‌ रुद्गान्‌ निर्मलानू नीललोहितानू। 
जरामरणनिर्मुक्तानू : व्याजहार हर. गुरुतआा३५॥ 
“गुरु (ब्रह्मा)-ने जरी-मरणसे रहित, नीललोहित एवं 
निर्मल उन अनेक रद्रोंको देखकर हर (शिव)-से कहा॥ ३५॥ 
मा साक्षीरीदृशीदेव | प्रजा मृत्युविवर्जिता:। 
अन्या: ' सृजस्व “ भूतेश * जम्ममृत्युसमन्धिता:॥३६॥ 
है देव!'मृत्युसे रहित इस प्रकारकी सृष्टि मत्त करो। 


भूतेश! जन्म एवं "मृत्युवाली « दूसरी 'प्रकारको सृष्टि 
करो॥३६॥/ ७. ०५ स्ा5 » 
सतस्तमाह भगवान्‌' कपदी कामशासनः।  « 


नास्ति। मे, तादृशः सर्गः सृज त््वमशुभा: प्रजा:॥३७॥ 
ततः * प्रभूति देवोउसौ “म 'प्रसूति्शुभाः प्रजा:। 
स्वात्ममैरेव, *, ते... रुत्नैर्निवृत्तात्मा-. हातिष्ठत। 
स्थाणुत्व॑ “लेन ' तस्यासीद्‌ देवदेवस्थ शूलिनः॥३८॥ 
“तदनन्तर कामपर शासन करनेवाले जठाजूटधारी भ्रमवान्‌ 
(शिव)-ने उनसे कहा-मेरे पास उस प्रकारकी (जन्म- 
मृत्युसे युक्त) ,सृष्टि नहीं है। (ऐसी) अशुभ प्रजाओंको 
आप ही उत्पन्न करें। तबसे उन देवने अशुभ' प्रजाओंकी 
सृष्टि नहीं को। (और) अपने आत्मज उत रुद्रोंक साथ वे 
निवृत्तात्मा (क्रियारहित)-के रूपमें स्थित हो गये। इसी 
कारण देवोंमें देव उन शूलधारी (शंकर)-का स्थाणुत्त 
हुआ ' (अर्थात्‌ वे 'स्थाणु४ इस “नामसे प्रसिद्ध हो 
गये) ॥ ३७-३८॥ : * पु 
ह्ञाने चैसस्मपैश्वर्य कपः सत्य क्षमा धृति:॥ 
: हाधिप्ठातृत्वमेव.. च॥३६॥ 


“अव्ययानि 02020 लित्य॑तिप्ठन्ति -शंकरे। / - 


सर एवं शंकर, साक्षात्‌ पिनाकी परमेश्नएकउण्म 
.__ बहु कर जद वैणणय ऐसरद तप हल पर कि पा अगवान्‌ शंकरमें ज्ञान, वैरग्य, शेश्वर्य, तप, मत्य, क्षमा, 
: ॥-स्थाणु-दूँठा दूँठकों हो तरह 


२-महाप्रत्यमें भगवात्‌ शंकर समस्त ग्राधियोंकों असतो गोदमें 


धृति, स्र्टत्व, आत्मज्ञान तथा अधिष्ठातृत्व--ये दस अव्यय 
(शाश्वत) गुण सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ये पिवाक धारण 
करनेवाले शंकर ही साक्षात्‌ परमेश्वर हैं॥ ३९-४०॥,. 
ततः स भगवान्‌ ब्रह्म दीक्ष्य देवं ब्रिलोचनमू।, 
सहैय मानस: पुत्रैः 
ज्ञाव्वा परत भावमैश्र ॒ 
तुष्ठाव जगतामेक कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌॥४२॥ 
तदनन्तर प्रीतिसे विकसित नेत्रवाले भगवान्‌ ब्रद्याने 
तीन नेत्रोंवाले देव (शंकर)-को मानस पुत्रोंके साथ 
देखा। ब्रह्माने अपनी ज्ञान-दृष्टिसे ईश्वर-सम्बन्धी, परात्पर 
भावको जानकर जगत्‌के एकमात्र स्वामी: (भगवान्‌ 
शंकर)-की अपने मस्तकपर हाथोंकी अंजलि बॉधकर 


स्तुति की॥ ४१-४२॥ 2 8 
नमस्तेउस्तु * महादेव नमस्ते. परमेश्वर «' 


नमः शिवाय देवाय नमस्ते ग्रहायरूपिणे॥४३॥ 
नम्रोउस्तु ते महेशाय नम्र: शान्ताय हेतवे। 
प्रधानपुरुपेशाय योगायिपतये नमः ॥ डंडे ॥ 
नमः क्ालाय रुद्राथ महाग्रासाय शूलिते। 
नम: पिनाकहस्ताय अिमेत्राय नमो भम:॥४५॥ 
नमस्त्रिमूर्तये. तुभ्य॑ श्रद्मणो. जनकाय ते। 
ब्रह्मविद्याधिपतये भ्रद्मविद्याप्रदायिने॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मते कहा--महादेव! आपको नमस्कार है। परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है। शिवको नमस्कार है। ब्रह्मरूपी देयको 
नमस्कार है। महेश! आपको नमस्कार है। शान्तिक मूल- 
हेतु! आपको नमस्काः है। प्रधान पुरुषेश! आपको ममस्कार 
है तथा योगाधिपति आपको नमस्कार है। काल, रुद्र, 
अहाग्रासरे तथा शूलीकी नमस्कार है। हाथमें पितवाक नामक 
धनुष धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। तीन नेत्रवालेको 
आार-बार नमस्कार है। त्रिमूर्तिस्वरूप आपको नमस्कार है। 
ब्रह्माके उत्पत्तिकर्वा आपके लिये नमस्कार है। ब्रह्मथिधाके 
अधिपति और त्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार 


हैं॥ ४३--४६॥ 


८ निष्क्रिय होनेसे शिव स्पनु कहा गया है। - - 


सुला सेते हैं-श्सलिंये महाग्रास्त कहे जाते हैं। , 


प्रीतिविस्फारिलोचन:॥ ४९॥' 
ज्ञानवक्षुपा। - 


[कूर्मपुरण , ' 


पू०वि०अ० १०] 


'विष्णुद्वारा मधु तथा कैटभका बध, नाभिकमलसे ज्रह्माकी उत्पत्ति* 


डछ 
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नमो बेदरहस्थाय कालक्रालाय ते नमः 
बैदान्तसारसाशय नमो चेदात्ममूर्तये | ४७॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय योगिनां गुरंवे नमः 


प्रहोणशोकै्विविधैभूते: .. परिवृताय "  'त्े॥४८॥ 
नमी. ब्रह्मणण्यदेवाय' श्रह्माधिपतये. नमः 
ब्रियम्यकाय. देवाय «नमस्ते “ ' परमेप्ठिने॥४ड९॥ा 


वेदोंके रहस्यरूपको नमस्कार है। कालके भी काल 
आपको नमस्कार है। वेदान्तंसारके भी सारको नमस्कार है। 
वेदात्ममूर्तिको नमस्कार है। शुद्ध-बुद्ध स्वरूपको नमस्कार 
है। योगियोंके गुरुको नमस्कार है। शोकोंसे रहेत विविध 
भूतोंसे घिरे हुए आपको नमस्कार है। श्रह्मण्यदेवको 
नमस्कार है। ब्रह्माधिपतिके लिये नमस्कार है। त्रिलोचन 
परमेष्ठी देवकों नमस्कार है॥ ४७--४९॥ - 
नमो दिग्याससे तुभ्य॑ नमो' मुण्डाय दण्डिनें। 
अनादिमलहीनाय. ज्ञानगम्याय. ते... भम:॥५०॥ 
भप्स्तायय तीथाय. नमो. 'योगर्टिहेतवे। 


नमी. धर्माधिगम्याय योगगम्याय ते' नमः॥५१॥ | ' 


नमस्ते निष्प्रप्ञायः निराभासाथ ' ते नमः! 
स्रहणे.. विश्वरूपाय नमस्ते ' * परमात्मने॥एर॥ा 
दिगम्बर! आपकी नमस्कार है। मुण्ड '(की माला) 
एवं दण्ड धारण करनेवालेको नमस्कार है। अनादि तथा 
मलरहित (शुद्धरूप), ज्ञानगम्य आपको नमस्कार है। 
तारक एवं तीर्थरूप तथा योगविभूतियोंके मूल कारंणको 


नमस्कार है। धर्म (धर्माचरण)-के द्वारा प्राप्य, योगगर्म्य 


आपको नमस्कार है। निष्प्रपक्षकों नमस्कार है। निराभास! 
आपको नमस्कार है। विश्वरूप ब्रह्म परमात्माको नमस्कार 
है॥ ५०-५२॥ हु 
त्ववैव सृष्टमखिलत्वस्येव” सकल स्थितम्‌। 
ज्यया संहियते विश्व. प्रयानाधं जगनममयता५३ 
त्वमीशरो महादेव: परे 'खहां महेश्वरा 
परमेप्ठी शिवः शांस्तः पुरुषों” निष्कलो ' हंर.॥एडं 


का 


ल्वमक्षरं पर स्योतिस्य कालः. परमेश्चतय “गे 


त्वमेव | 
रत 


' चुरुघोडनन्तः प्रधान प्रकृंतिस्तथा।५५॥ 
जगनन्‍्मय! आपके द्वारा ही यह संम्पूर्ण (जगत) रचा 


' |पीयते '  देंबतासंघैस्तस्म॑.' सोमात्ममे 


* ।गया है, आपमें हो यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और आप ही 


अधानादि समस्त विश्वका संहार करते' हैं। आप ईश्वर, 
महादेव, परब्रह्म, महेश्वर, परमेष्ठो, शिव, शान्त, पुरुष, 
निष्कल तथा हर हैं। आप अक्षर, परम ज्योति हैं, आप 
काल तथा परमेश्वर हैं और आप ही प्रधान पुरुष, प्रकृति 
तथा अनन्त है।५३-पणोा 
भूमिरापोइनलो' वायुद्यमाहंकार ' एवं ' च। 
अस्य रूप  नमस्यामि, भवन्तं ' ब्रह्मसंज्ितम्‌॥५६॥ 
यस्य चौरभवन्मूर्धा पादो पृथ्वी दिशो' भुजा:। - 
आकाशमुंदर॑ -तस्मै ” विराजे प्रणमाम्यहम्‌॥५७॥ 
संतापयति यो विश्व॑ स्वभाभिभांसयन्‌ दिशः। | 
ब्रह्मतेजोमयं. नित्य. ' तस्मे सूर्यात्मने ” नमः॥५८॥ 





४ |हस्यं 'वहति यों नित्य रौद्री तेजोमयी' सनुः॥। 
: |कव्यं पिंतृगणानां च॑ तस्मै वहायात्मने नम:॥५९४ 


आप्यायतति यो नित्य 'स्वथाप्ना सकल जगत) ' ' 
४ भमश६०॥ 
भूमि, जल, चायु, ऑग्नि' आकाश एवं अहंकार--ये जिसके 
रूप हैं, उन ब्रह्मसंत्क आपको नमस्कार करता हूँ। चुलोक॑ 
जिनका मस्तक है,पृथ्वी पैर है, दिशाएँ जिनकी भुजाएँ हैं 
और आकाश जिनका उदरं है, उन विराट्‌ पुरुषको मेरा 
प्रेणाम हैं। जो अपने प्रकाशसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए विश्वको अपेक्षित उष्णतां प्रदान करते हैं, ने 
नित्य ब्रह्म तेजोमय सूर्यरूपको नमस्कार है। जो अपने रौद्र 
तेजोमय शरीरसे (देवंताओंको) हंव्य दया पितरोंको केब्य 
पहुँचाते हैं, ठने अग्निस्वरूप (देव)-को नमस्कार है। जो 
अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌कों नित्य संतृप्त करते हैं और 
देवतासमूहके द्वारा जिनकां पाने किया जाता' है, उसे 
सोमरूप चंन्द्रदेवको नमस्कार है॥ ५६-६०॥ ' ' 
विधर्व्यशेषभूतानि '' योउन्तशरति.. सेबदा। 5 
शक्तिमहिश्येरी तु््य/ तस्प वाय्वात्मने नप:॥६१४ 
सृजत्यशेयमेंवे्द * थः ' , स्वकर्मानुरूपतर। 
स्वात्मन्यवेस्थितस्तस्मै चतुर्वक्त्रातमने.. नम:॥६२॥ 
ये: शेपशयंने शेते “विश्वपावृत्य .' मायया। 
स्वात्मानुभूतियोगेन. तस्मै.. विहझ्रोत्मने. जप:।धइ॥गा 
52 हा कै + श पु 


के 
कै 
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बिभरति . शिरसा ,नित्य॑ द्विसप्तभुवनात्मकम्‌। की जा सकनेवाली मायाको सरलतासे पार कर लेते हैं. उस 
' ब्रह्माण्ड - चोडखिलाथारस्तस्थे॑ शेपात्मने, भम:॥६४॥ विद्यास्वरूप (देव)-को नमस्कार है। जिसके प्रकाशसे यह 
, जो सम्पूर्ण ग्राणियोंका भरण-पोषण करती है और जो (विश्व) प्रकाशित होता है, मैं (उस) अन्धकारसे सर्वधा 
(सभी श्राणियोंके) भीतर .सदा विचरण करती है, ऐसी | रहित अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप और अद्वितीय परम. तत्त्व-, - 
वायुरूपात्मक माहेश्वरीशक्ति आपको ;नमस्कार, है। जो | स्वरूप (तद्बूप परम-तत्त्व मात्र ही जिनका स्वरूप है, उन) 
प्रा्णियोंके अपने-अपने कर्मके अनुसार इस सम्पूर्ण (जगव)- | परमेश्वरकी .शरण ग्रहण करता हूँ।.मैं नित्यानन्दस्थरूप, 
कौ सृष्टि करते हैं, उन अपनी आत््ामें प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक | निशाधार, निष्कल परमात्मा परमेश्वर आप परम शिवकी 
(च्रह्मा)-को नमुस्कार है। जो अपने आत्मामें, प्रतिष्ठित | शरण ग्रहण करता हूं॥६प--७०॥ ५ ,.. . ,. 
अनुभूतिरूप. थोगसे (प्रेरित) मायाद्वारा सम्पूर्ण विश्वको एवं स्तुत्ता भहादेव॑ ब्रह्मा. सद्धावभावित:। 
आबृतकर शेप (शेषनाग)-की शब्यापर शयन करते हैं, उन | प्राज्जलि: प्रणतस्तस्थी गृणन्‌ , बहा सनातनम्‌॥७१॥ 
विश्वात्माको नमस्कार है। जो चौदह.भुवनोंवाले ब्रह्माण्डको इस प्रकार महादेवको स्तुतिकर ब्रह्मा उनकी भावनासे 
नित्य ,अपने- सिर॒पर धारण किये रहते.हैं.और जो सभीके | भावित होकर सनातन ब्रह्मको सम्बोधित करते हुए विनयपूर्वक 
आश्रय हैं, ,डन शेपात्माको नमस्कार है॥६१--६४॥ . | हाथ जोड़े हुए खड़े हो गये॥ ७१॥ ५० 
यः परान्ते, परानद्द ,;पीत्वा - दिव्यैकसाक्षिकम्‌॥। , , | ततस्तस्मै _महादेवों दिव्य योगमनुत्तमम्‌॥ .... 
नृत्यत्यमन्तमहिमा तस्मे . - रुद्रातने ,- नमः॥६५॥ [ऐश्वर्य ब्वह्मसद्धाब॑ वैराग्य॑ च ददी हरः॥७२॥ 
योउन्तरा, ,-सर्वभूतानां , नियन्ता, , तिप्ठतीश्वर:। कराभ्यां सुशुभाभ्यां घ॒ ,संस्पृश्य प्रणतार्तिहा। , ह 
त्त है _सर्वसाक्षिणं देव. -नमस्ये भवतस्तनुम्‌॥६६॥ ( व्याजहार , स्वयं, देय: सोउनुगृहा पितामहम्‌॥ ७३॥ 
ये... बिनिद्रा जितश्वासा: संतुष्टाः - समदर्शिन:। तदनन्तर महादेव हरने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य -योग 
ज्योति: - -पश्यन्ति* सुझानास्तस्म॑ योगात्मने :-नम:॥ ६७॥ | (ज्ञान), ऐश्वर्य, ब्रह्मकी सदभावना. (ग्राह्मविषषक उत्तम 
यया संतरते, माययां योगी- -संक्षीणकल्मपः ) -< | भाव) तथा चैराग्य प्रदान किया। शरणागतोंका कष्ट हरनेवाले 
अपारतरपर्यन्ता - - तस्मै विद्यात्मने.. ,नम:॥६८॥ | उन (शंकर) देवने स्वयं अपने मनोरम एवं कल्याणकारी 
थस्य , भासा. विभातीदमद्दय॑ 'तमसः - परम। .- | हाथोंके ढ्वात उनका (त्रह्माका) स्पर्श किया और उनपर 
प्रपद्चे, ;तत्‌ - पर , तत्त्व, तहूप॑ . . परमेश्वरम॥६९॥ | अनुग्रह करके वे चोले--॥ ७२-७३॥ 
नित्याना'द - निराधारे; -निष्कल #परम- शिवम्‌। ... « | यत्त्वयाभ्यथित॑ . पद्ानू पुत्रत्ये भवतों ,मम। 
अ्पदे / परमात्मा ,, भव्न्त॑ - परमेश्चरम॥७०॥ | कृत॑ , मया ततू सकल सृजस्थ विविर्ध जगतु॥७ड॥ 
$ भहाप्रलयकालमें - दिव्य एवं 'एकमात्र -साक्षीरूप | त्रिधा -.भिन्नोउस्म्यहब्रह्मन्‌, ब्रह्मविष्णुदराख्यया। 
हर करते हुए नृत्य करते हैं, उद अनन्त | सर्मरक्षालयगुणैर्निप्कलः शा 0 8:॥ 
कमाल रद्रात्माको तम्रस्कार -है। जो -ईश्वर. सभी |स तय माग्रज: पुष्नः - सृष्टिहेतोर्विनिर्भित:। 
महिमावाले रुद्रा 'नियन्ताके- रूपमें प्रतिष्ठित, रहते. हैं, -डुन | ममैव..दक्षिणादद्गाद.. वामाड्भाव. पुरुषोत्तमः॥७६॥ 
आणियोंके भीतर नियन्त शरीरहूप (देव)-को मैं नमस्कार [तत्थ.. देवादिदेवस्यथ .,.. शम्भोईदयदेशतः। 
सर्वसाक्षी देव और उनके शरीररूप जीतनेवाले, संतुष्ट ,तथा | सम्बभूषाथ. रुड्रोड्सायह॑ तस्थापण.. तनुः॥७७॥ 
, कर्ता 'हँ। निद्राएहित, लक अप या प्रकाशका |च्ह्मविष्णुशिवा. चरहान्‌ू., सर्मस्थित्यन्तहेतव:। 
समदर्शी लक के ले नमस्कार «है। जिस | विभस्पात्मानमेकोइपि स्वेच्छया शंकर: स्थितः ॥७८॥ 
0 दर पुष्पा्मा योगीजन अल्प कठिनतासे पर | ब्रह्मन्‌! जो आपने “मेरा .पुत्र बनें” इस प्रकारसे मुझसे 
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+विण्णुद्वारा मधु तथा कैटभका वध, भाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति * 
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प्रार्थना की थी, मैंने उसे (रुद्ररूपमें उत्पन्न होकर) पूर्ण कर - 


दिया। (अब आप) घिविध प्रकारके जगतूकी सृष्टि 
करें। ब्रह्मन्‌! में ही म्िप्कल परमेश्वर सृष्टि, रक्षा एवं 
प्रलय-इन तीन गुणोंसे भावित होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव--इन नामोंसे तीन रूपोंमें विभवत हूँ। आप मेरे ज्येष् 
पुत्र हैं और सृष्टिकी रचनाके लिये मेरे ही दाहिने अड्भगसे 
आप बनाये गये हैं। मेरे ही जायें अड्भसे पुरुषोत्तम 
विष्णु उत्पन हैं। उन्हीं देवोंमें आदिदेव शम्भुके हृदयप्रदेशसे 
मैं ही रुद्र-रूपमें प्रादर्भूत हूँ और उन्हींकी अपर मूर्ति 
हूँ। है ब्रह्मन्‌। भ्रह्मा, विष्णु तथा शिव (क्रमशः) सृष्टि, 
स्थिति तथा संहारके हेतु हैं। एक होते हुए भी वे शंकर 
अपनी इच्छासे अपनेको (तीन रूपोंमें) विभक्तकर स्थित 
रहते हैं॥ ७४-७८॥ ' 
तथान्यानि च रूपाणि मम मायाकृतानि तु। 
निरूप: केवलः स्वच्छो महादेव: स्वभावतः॥७९॥ 
इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं, वे सब मेरी मायद्वारा 
ही निर्मित हैं। स्वरूपतः महादेव स्वच्छ, रूपरहित एवं 
अद्वितीय हैं॥ ७९॥ 
एभ्यः. परतरो देवस्त्रिमूर्तल परमा तनुः॥ 
माहेश्वरी प्रिनयना योगिनां शान्तिदा सदा॥&८०॥ 
वे देव इन त्रिमूर्तियों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश)-से उत्कृष्ट 
एवं श्रेष्ठ शरीरवाले हैं। त्तीन भेत्रोंवाली वह माहेश्वरी मूर्ति 
योगियोंको सदा शान्ति प्रदान करनेवाली है॥ ८०॥ 
तस्या एवं परां मूर्ति भामवेहि पितामह। - 
शाश्वतैश्वर्यविज्ञानतेजोयोगसमन्विताम्‌ ॥८९॥ 
सोईह ग्रसामि. सकलमथिष्ठाय. तमोगुणम्‌। 
कालो भूत्या न तमसा भामन्योडभिभविष्यति॥«२॥ 
यदा थदा हि मां नित्यं विचिन्तयस .पद्ज। 
तदा- तदा में सांनिष्य॑ भविष्यति त्तवानघ॥८३॥ 


इति भ्रीकूर्मपुराणे बद्साहकशं संहितायां पूर्वविभागे दशमोउथ्यायः ॥१०॥ 


न्‍; भरीचिभृग्वड्रिरसं 


- - सनातन युगधर्म तथा सभी .स्थानाभिमानी (देवताओं)-का 


पितामृह! मुझे सनातन ऐश्वर्य, विज्ञान, तेज एवं योगसे 
समन्वित उनकी बही परा मूर्ति समझो। वही मैं कालरूप 
होकर तमोगुणका आम्रय लेकर समस्त विश्वको ग्रस्त कर 
लेता हूँ, कोई दूसरा तमद्वारा मुझे अभिभूत नहीं कर सकता। 
निष्पाप कमलोद्भब] जब-जब मुझ सनांतनका तुम ध्यान 
करोगे, तब-तब तुम मेरी समीपता प्राप्त करोगे॥ ८१--८३॥ 
एतावदुकत्वा ““ब्रह्मणं॑ सोउभिवन्य गुरु. हरः। 
सहैव ' मानसेः . पुत्रैः .. क्षणादन्तरधीयत्त॥ ८४ 
इतना कहकर गुरु (पित्ती) अंह्माकी बन्दना करके वे 
हर (महेश्वर) मांनस पुत्रोंक साथ क्षणभरमें ही अन्तर्धाने 
हो गये॥ ८४॥ हैं 
सो5पि योगं' समास्थाय ससर्ज विविध॑ जगत्‌। 
नारायणांख्यो भगवान्‌. यथापूर्व प्रजापति:॥८५॥ 
पुलस्त्य॑ पुलह 'क़तुमा 
दक्षमत्रिं वसिष्ठ च॒ _सो5सृजद्‌ योगविद्यया॥ ८६ ॥ 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गताः। 
सर्वे ते ब्रह्मणा तुल्या: साधका ब्रह्मवादिन:॥८७ ॥ 
-. नारायण नामवाले उन भगवानूने योगका अंवलम्बन कर 
प्रजापतिने जैसी सृष्टि पूर्वमें की थी, चैसी ही विविध 
प्रकारके जमृत्‌की सृष्टि कीौ। योगविद्यासे उन्होंने मरोचि, 
भूगु, अड्|िरा, _पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अशञ्रि और 
वसिष्ठको उत्पन्न किया। पुराणोंके अनुसार यह निश्चित है 
कि ये नौ ब्रह्माण कहलाते हैं। ये सभी ब्रह्माके समान हैं, 
साधक हैं और ब्रह्मवादी हैं॥८५--८७॥ ५ 
संकल्पं - चैय धर्म च युगधर्माश्ष शाश्वतान्‌। ह 
स्थानाभिमानित: , सर्वान्‌ू यथा ते कथित पुर॥८८॥ 
जैसा पहले बताया गया था, तदनुसार संकल्प, « धर्म, 


चर्णन तुम्हें सुनाया गया॥ ८८॥ 


7 


॥ इस प्रकार छ: हजार श्लोकॉवाली श्रीकृर्मप्यणसंहिताके पूर्वविभागरयें दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १०४ 
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ग्यारह॒ता अध्याय 


सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य, हैमबती-माहात्म्य, देवीका 
अष्टोत्तरसहस्रनामस्तोत्र, हिमवानूद्वारा देवीकी स्तुति एवं हिमवानूको 
'देवीद्वारा उपदेश, देवीसहस््रमामस्तोत्र-जपका माहात्म्य 


“« ब्रोकृर्मस्वाच |... 

एवं सृध्षा मरीच्यादीन्‌. देवदेव: पितामह:। 
सहैव ,/ मानसे: , पुप्रैस्तताप, परम . तपः॥९ 
2 श्रीकूर्मने कहा--इस प्रकार मरीचि आदिकी सृष्टि 
करके देवोंके देव पितामह. (ब्रह्मा अपने) मानस पुत्रोंके 
साथ परम तप करने लगे॥ १॥ ., 
तस्थैय , तपतो; 'वक्‍्याद्‌ रुद्र:ः कालाग़िसंनिभ:। 
विशूलपाणिरीशान: ;. प्रादुग़सीत्‌ .. ब्रिलोचन:॥ २॥ 
अर्धनारीनवपु:... - दुष्प्रेक्ष्योशतिभयंकरः। 
विभजात्मानमित्युक्या _ ब्रह्म. चान्तर्दथे ,भयात्‌॥३॥ 
' इस प्रकार तप करते हुए उनके मुखसे कालाग्निके 
समान अति भयंकर, हाथमें त्रिशूल धारण किये, कठिनतासे 
देखे जाने योग्य, अर्धनारीश्ववका शरीर धारण किये हुएं, 
तिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हुए। 'अपना विभाग करो! ऐसा 
कहकर ब्रह्मा भयसे अन्तर्धान हो गये॥ २-३॥ 
तथोक्तोड्सौ द्विधा  स्त्रीत्व॑ पुरुषत्वमधाकरोत्‌। 
बिभेद, पुरुष्व॑ चघ॒ दया चैकथा पुत्र ॥डआ 
'एकादशैते 'कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वरा:। 
कपालीशोंदयो विप्रा. देवकायें_ नियोजिता:॥५॥ 

(ब्रह्माके द्वारा) ऐसा कहे जानेपर उन्होंने स्त्री तथा 
चुरुष-रूपसे दो भाग कर दिये। पुनः पुरुपभागकों दस और 
एक-इसे प्रकार ग्यारह भागोंमें बाँट दिया। ये ग्यारह रुद्र 
प्रिभुवनेश्वेर कहलाते हैं। ब्राह्मणों! कंपाली-ईश आदि ये 


रुद्र देवताओंके कार्यमें नियोजित हैं ॥ ४-५४ 
किले ४ शान्ताशानीः स्पीत्य॑ घ॒ स॑ प्रमु।. | सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा स्वयं अपने भी कल्याणके' 


स्वरूपैरसितै; सितैः॥६॥ | लिये रुद्रको समर्पित कर दिया॥ ११-१२॥ 
रे अं रह विश्लुता: शक्तयो, भुवि। (सैपा “महेश्वी : देवी शंकवगर्भशरीरिणी। 
2308 लक्ष््यादयो याभिगरेशा विश्व च्याप्तोति शॉंकरी॥७ा जिया सती. ईैमवती सुग्रसुरनमस्कृता॥ १४॥ 
आर देवने सौम्य और रौद्, शान्त और अशान्त तथा [विस्‍्थाः प्रभावमतुर्ल सर्वे देवा: सवासवा:॥ 
श्वेत हि? 2३ रूपोंसे स्त्री-भागको भी अनेक रूपोंमें | विदल्ति सुनयो येत्ति शंकरों था स्वयं हरिः॥१४॥ 
श्वेत स्‍्् 


विभक्त किया। हे विप्रो! ये ही विभूतियाँ शक्तियोंके रूपमें 
लक्ष्मी आदि नामोंसे संसारमें विख्यात हैं। शंकरकी शक्ति 
ईशा इन्हींके ड्वारा विश्वमें व्याप्त है॥६-७॥ . ह 
विभज्य पुनरीशानी स्थात्मान॑ शंकराद्‌ विभो:। . ; 
महादेवनियोगेन पितामहमुपस्थिता॥ ८ ॥ 
तामाह भगवान्‌ प्वह्मा. दक्षस्य छुहिता भव। , 
साधि तस्थ नियोगेन प्रादुरासीत्‌ , प्रजापते:॥ ९ ॥ 
नियोगाद्‌ श्रह्मणो देवीं ददौ रुद्राय तां सतीम। 
दक्षाद्‌ रुद्रोषपि जग्राह स्वकीयामेथ शूलभृत्‌॥१०॥ 
पुनः ईशानी (ईशा) अपनेको विभु शंकरसे विभक्तकर 
महादेवके निर्देशसे वे पितामहके पास गयीं। भगवान्‌ ब्रह्माने 
इनसे कहा-'दक्षको पुत्री बनो।' ये भी उनके आदेशसे दक्ष 
प्रजापत्िके यहाँ उत्पन्न हुईं (इन्हींका नाम सती है) । (दक्षने) 
बअह्याकी आज्ञेसे इन सतीदेबीको रुद्रको प्रदान कर दिया। 
त्रिशूलथारी रुद्रने भी दक्षसे अपनी ही शक्तिको ग्रहण 
किया॥८--१०॥ 
प्रजापति. विनिन्धैधा कालेन.. परमेश्नरी। 
मैनायामभवत्‌ पुत्री ज्दा हिमवतः सती॥९११॥ 
स॒ चापि पर्वतवरों दी रुद्राय पार्वतीमू। 
हिताय' सर्वदेयानां. त्रिलोकस्यात्ममोडईपि च॥११॥ 
कालान्तरमें (यज्ञमें अपने आद्ध्य शिवकां भाग ने 
देखकर) दक्ष प्रजापतिकी निन्‍्दा कर (व्रथा अपने शरीरका 
परित्याग कर) वे परमेश्यरी सती घृतः द्िमवानूसे मेनाकी 
पुत्री (पार्वती) बर्नीं। पर्वतश्रेष्ठ हिमवानूने भी पार्वतीको 
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*सती और 'ार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य * 


प्र 
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ये हो शंकरके आधे शरीरमें स्थित रहनेवाली | तत्वश्ञोंके लिये यह परंम सांख्य (तत्त्वज्ञान) एवं उत्तम 
माहेश्वरी देवी शिवा, सती तथा हैमवतीके रूपमें देवताओं । त्रह्मज्ञान है। यह सेंसार-सागरमें निपग्न प्राणियोंकी मुक्तिका 


एवं असुरोंद्रारा पूजित हैं। इन्द्रसहित सभी देवता, मुनि, 

शंकर अथवा स्वयं हरि इनके अतुल प्रभावकों जानते 

हैं॥ १३-१४॥ ६ 

एतद्‌ वः कथित विप्रा: पुन्नत्व॑ परमेप्ठिन:। 

ब्रह्मणः भदायोनित्व  शंकरस्थामितौजसः॥ १५॥ 
है बिप्रो) इस प्रकार मैंने आप लोगोंसे अमित तेजस्वी 

शंकरके पुत्रत्व (पुत्र होनेका) और परमेष्टी ब्रह्माके पद्मयोनित्व 


(पद्मयोनि होने)-का वर्णन किया॥१७५॥ 
इत्याकर्ण्याथ. मुनयः  कूर्मरूपेण. भाषितम्‌। 
विष्णुना पुनरेवैन॑ पप्रच्छु: प्रणता हरिम्‌॥१६॥ 


सूत बोले--कूर्मरूप धारण किये हुए विष्णुके इस 
'कथनको सुनकर मुनियोंने पुनः हरि (कूर्मरूपधारी विष्णु)- 
को प्रणाम करते हुए उनसे इस प्रकार पूछा-॥१६॥ 

[ ऋषय, ऊचु: 

कैषा भगवती _ देवी शंकरार्धशरीरिणी। 
शिवा सती हैमबती यथावद्‌ ब्रृहि पृच्छताम॥१७॥ 
तेषां तद्‌ बचने श्रुत्वा मुनीनां पुरुषोत्तमः। 
प्रत्युवाथ महायोगी ध्यात्या स्व॑ परम॑ पदम्‌॥१८॥ 

ऋषियोंने कहा--( भगवन्‌।) शंकरके आधे शरीररूपसे 
प्रतिष्ठित शिवा, सती तथा हैमवती (इत्यादि नामवाली) ये 
देवी भगवती कौन हैं? हम सभी पूछनेवालोंको आप 
यथार्थरूपमें बतलायें। उन मुनियोंके इस बचनको सुनकर 
चुरुषोंमें उत्तम महायोगी (विष्णु)-ने अपने परम पदका 
ध्यान करके उन्हें बताया--॥ १७-१८॥ 


[ जकूर्ष उवाच | 
पुण॒ पितामहेनोक्ते मेरुपृप्ठे.. सुशोभनम्‌॥ 
रहस्थमेतद्‌ ' विज्ञानं. गोपनीय 5विशेषतः॥९९॥ 
सांख्यानां पगम॑ सांख्य ब्रह्मविज्ञानमुत्तमम्‌। 
संसारार्णवमग्रानां ' जन्तूनामेकमोचनम्‌॥ २०॥ 


श्रीकूृर्म योले--प्राचीन कालमें अत्यन्त रमणीय मेरु 
गिरिके पृष्ठपर (बैठकर) पितामह (ब्रद्मा)-ने यह रहस्यपूर्ण 
ज्ञान कहा था। यह विशेषरूपसे गोपनीय है। सांख्यशास्त्रके 


अधिप्ठानवशात्‌. तस्या 


एकमात्र साधन है॥१९-२०॥ 
या माहेश्वरी . ' शक्तिज्ञानरूपातिलालसा। ' 7 - 
स्योमसंज्ञा परा काष्ठा 'सेय हैमवती ' मता॥२९॥ 
शिवा - सर्वगतानत्ता गुणातीता ' सुनिष्कला। 
एकानेकविभागस्था ज्ञानरूपातिलालसा॥ २२॥ 
अनन्या निष्कले तंत््वे संस्थिता तस्य तेजसा।' 
स्वाभाविकी च तन्मूला प्रभा भानोरिवामला॥२३॥ 
एका... महेश्वी. शक्तिरनेकोपाधियोगतः। 
परावेण रूपेण क्रीडते त्तस्थ संनिधी॥ श४ड॥ 
सेयं करोति सकल॑' तस्या: कार्यमिंद जगत्‌। 
न॒ कार्य नापि करणमीश्वरस्येति सूरय:॥२५॥ 
(महेश्वर्की) जो ज्ञानरूप, उत्कृष्ट इच्छारूप, व्योम 
नामवाली तथा पराकाप्ठारूप (अन्तिम प्राप्तव्य) वह माहेश्वरी 
शक्ति है, ये वहो हैमवती कही जाती हैं। (ये हैमबती 
शक्ति) कल्याण करनेवाली, सर्वत्र व्याप्त, अंगन्त, गुणातीत, 
नितान्त भेदशून्य, अद्वितोय तथा अनेक रूणोंमें स्थित 
रहनेवाली, ज्ञानरूप, . परम. इच्छारूप, अनन्य तथा उन 
(शिव)-के तेजसे निष्कल तत्त्वमें प्रतिष्ठित रहनेग्राली, 
सूर्यकी प्रभाके सदृश स्वच्छ तथा, उनके आश्रित्॒ एवं 
स्वभावतः प्रवृत्त होनेवाली हैं।, बह एक ही ,माहेश्थरी 
शक्ति अनेक उपाधियों -(नाम-रूपों)-के संयोगसे 
उत्तम तथा निम्न रूपसे उन (शिव)-के समीप क्रीड़ा 
करती रहतो हैं। वे हो यह सम्पूर्ण (सृष्टि इत्यादिका) कार्य 
करती हैं। यह जगत्‌ उन्हींका कार्य है। ईश्वर्का ने कोई कार्य 
है और न कोई करण (साधन) ही होता है--ऐसा चिद्वानोंका 
मत है॥ २९--२५७॥ .. * - या < 
चतस्त्र:' शक्तयो देव्या: - स्वरूपत्वेत समस्धिता:। 
“ श्रृणुध्ये -  मुनिपुंगया:॥ २६॥ 


है श्रेष्ठ मुनियों! उन देवीकों अधिषप्ठान (आश्रय)- 


'भेदसे अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित चार शक्तियाँ हैं, उ्ें आप 


सुनें॥ २६॥ 
शास्तिर्विद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्चेति ता; स्मृता:। 
चततुर्व्यूहसततोी... देव: प्रोच्यवे.. परमेश्वर:॥ २७॥ 


कं 0७ 


६] 


प्र 


+नमस्ते कूर्मरूणय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुपण _ 
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अनया' परया + देव: स्वात्मानन्दे समश्नुते। 
चतुर्षव्पि ' च बेदेपु. चतुर्मूर्तिमहिश्नरः॥२८॥ 
उन शक्तियोंको शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति-- 
इस प्रकारसे कहा ग़या हैं और इसीलिये (अर्थात्‌ इन चाऐं 
शक्तियोंसे सम्पन्न -होनैके कारण) परमेश्वर देवकों भी 
चतुर्व्यूह्मत्मक' कहा जाता है। इस-पराशक्तिके द्वारा देव 
(महेश्वर) स्वात्मानन्दका उपभोग करते हैं। चारों ही वेदोंमें 
चतुर्मूर्ति ,महेश्वर वर्णित हैं॥ २७-२८॥ 
अस्यास्त्थनादिसंसिद्धमैश्वर्यमतुल॑ .. . महत्‌। 
तत्मम्बन्धादननाया.., कद्रेण ., परमात्मगा॥२९॥ 
सैपा । : सर्वेश्यरी . हि देवी (सवभूतप्रयर्तिका। ५ कक 
प्रोच्यत्ते , भगवान्‌ कालो हरिः प्राणो महेश्वरः॥३०॥ 
._उन रुद्र परमात्माके सम्बन्धसे, इस अनन्ता (शक्तिऐ- 
का महान्‌ अतुलनीय एश्वर्य सिद्ध है। वे ही ये सर्वेश्वरी 
देवी सभी प्राणियोंको प्रवर्तित करती हैं। भगवान्‌ काल, 
हरि, प्राण तथा महेश्वर कहे जातें हैं॥ २९-३०॥ 
सत्र. सर्वमिर्द प्रोतमोतं. चैवाखिल॑ जगत 
स .कालोउग्रिहंरो रुद्रो , गीयते, येदबादिभि:॥३१॥ 
कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा:। 
सर्वे कालस्य वशगा न_कालः कस्यचिद्‌ वशे॥३२॥ 
प्रधान. पुरुषस्तत्त्व * महातात्मा त्यहंकृतिः।' 
* ऋलेमान्यामि तत््याति समाविष्टानि योगिवा॥३३॥ 
; उनमें ही यह सम्पूर्ण जग ओवप्रोत है। चेदवादियों 
(बैदिकों)-के हाय ये ही काल, अग्लि, हर तथा रद्व-रूपमें 
गाये जावे हैं। काल सभी प्राणियोंकी सृष्टि करता है, काल 
ही प्रजाओंका संहार करतां हैं। संभी कालके वशोभूत हैं 
और काल किसौके वशमें नहीं है। (बह काल हो) प्रधान, 
चुरुष, तत्त्व, महान, आत्मा तेंधी अहंकार है। योगो कालमें 
ही अन्य सभी तत्त्व समाविष्ट है॥३१०३े३४ 
£ ४... शक्तिमयिति ' विध्रुता।' 
तयेद.' भ्रामपेदीशो आयायी ' पुरुषोत्तम: विड॥ 
सैपा आयात्ििका शक्तिः सर्वाकास सनातवी |. 
चैश्वुऊप्प॑. महेशस्य “सर्वदा *' सका न ! 
"अर जा कण (की नील मे टि फियय » उनकी (ईशकी) संतात और उनका 
. अम्पूर्ण जगतूकी उनका (श्श 
ह-व्यूहका अर्थ शक्ति है। 
7-३-कालमें सभी प्रशारा सामर्धय 









शक्तिको माया कहां गया है। मायावी पुरुषोत्तम ईश उस 
(माया)-के द्वा ही इस (जगत्‌)-को भ्रमित (मोहित) करते 
हैं। वही यह सर्वाकारा, सनातनी मायात्मिका शक्ति महेशके 
विश्वरूपत्वको सदा प्रकाशित करती रहती है॥ ३४-३५॥ 
अन्याश्ष शक्तयी मुख्यास्तस्य द्वेवस्थ निर्मिता: ,- ' 
ज्ञानशक्ति: क्रियाशक्ति: प्राणशक्तिरिति ब्रयम्‌॥३६॥ 
सर्वासामेव शक्तीनां शक्तिमन्तो विनिर्मिता:। . 
माययैवाथ विप्रेद्धा/ सा .चानादिरनन्तया॥ ३७॥ 
सर्वशक्त्यात्मिका माया दुर्निवारा दुरत्यया। , : 
म्रायावी सर्वशक्तीशः काल: कालकरः प्रभुः॥३८॥ 
उन देवके द्वारा निर्मित ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति तथा 
प्राणशक्ति--ये तीन अन्य मुख्य शक्तियाँ हैं।, विप्रेको! 
अनन्त मायाके द्वारा ही सभो शक्तियोंसे युक्त शब्तिमानोंका 
निर्माण हुआ है, किंतु यह (माया) अनादि है। सभी 
शक्तियोंकी आत्मरूप वह माया प्रड्ो कठिनतासे निवारण 
करने योग्य और बड़े ही कप्टसे पार करने योग्य है। सभी 
शक्तियोंके स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल हैं. और कालको 
भी उत्पल करनेवाले हैं॥३६--३८॥ 
कग्रेति काल: सकल संहरेत्‌ काल एवं हि। 
क्वाल: स्थापयते विश्वे कालाधीनमिर्द जगत्‌॥३९॥ 
काल ही सब कुछ (उत्पल) करता है और काल ही 
(सबका) संहार करता है। विश्वकों स्थापना कार्ली करतो 
है और कालके ही अधीन यह सारा 'जगतू है॥ 3९॥ 
लब्धया. देवाथिदेवस्थ . संनिधि. परमेघ्वित। 
अनन्तस्थाखिलेशस्थ शम्भोः कालात्मक प्रभो:॥४०॥ 
प्रधान पुरेधो माया माया चैय॑ _ अ्रपच्ठते। 
का सर्वेगतानना केवला निष्कला 'शिवा॥४१॥ 
देवाधिदेव, परमेप्ठी, अनस्त और अधिल (पिश्य)-फे 
स्थामी कालात्मा प्रभु शम्भुका सांनिध्य प्राधकर यही माया 
आकित, प्रधान, पुरुष एवं साथा मामकी शक्तिका रूप धारण 
ऋरती है। यह शक्ति अद्वितीय मर्यत्र व्याप्त, अनरहित, 
कैवल, भेदशूत्य और कल्याणकारिणो है॥ ४०-ड१व 
एका शक्तिः - शिवैकोडपि शक्तिमानुच्यते शिव:। 
शक्तय:. .शक्तिमलोडन्ये. सर्वशक्तिसमुद्धया:॥ ४२॥ा 


५५ ६ किये कालनी दीदी वाट गया हैं।' 


पू०बि० अ० १९] 


*सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य * 
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शक्तिर्शक्तिमतोर्भेद वदन्ति.. परमार्थत:। 
अभेद . चानुपश्येन्ति. धौगिनसतत्त्वचिसेक:)४३॥ 
शक्तयो गिरिजा देवी शक्तिमन्तोई्थ शंकर:। 
विशेष: कथ्यते चाय पुराणे +द्रह्मवादिभि:॥'४डंडा॥ 
शक्ति एक है और शिव भो एक हैं। शिव शक्तिमान्‌ 
कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियाँ तथा शक्तिमान्‌ (इसी) 
शक्तिसे उत्पन्न हैं। शक्ति और शक्तिमानमें भेद कहा जाता 
है, किंतु तत््वका चिन्तन करनेवाले योगीजन (उनमें) 
परमार्थतः अभेदका हो दर्शन करते हैं। जितनी भी शक्तियाँ 
हैं वे गिरिजादेवी और जितने भी शक्तिमान्‌ हैं वे शंकर हैं। 
ब्रह्मवादियोंके द्वारा पुराणमें इनके विपयमें विशेष (रूपसे) 
कहा जाता है॥४२--४४॥ -. 
भोग्या विश्वेश्वी देवी महेश्वर्पतिब्रता। 
ग्रोच्यते भगवान्‌ भोक्ता कपदी नीललोहित:॥४५॥ 
मन्ता विश्वेश्वो| देवः शंकरो मन्मथान्तकः। 
प्रोच्यते मतिरीशानी मन्तव्या च विद्यारत:॥४६॥॥ 
महेश्वरकी पतित्रता देवी विश्वेश्ववीकों भोग्या और 
नीललोहित जटाधारी भगवान्‌ (शंकर)-को भोक्‍ता कहा 
गया है।कामदेवका अन्त करनेवाले, विश्वके स्वामी देव 
शंकरको मनन करनेवाला मन्‍्ता और ईशानीको मति एवं 
विचारद्वास मानने योग्य (मन्तव्या) कहा गया है॥ ४५-४६॥ 
इत्येतदरियले. विप्रा: . शक्तिशक्तिमदुद्धवम। 
प्रोच्यते.. सर्ववेदेपु. मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि;॥४७॥ 
एतत्‌ प्रदर्शिते दिख्यं देव्यां भाहात्म्यमुत्तमप्‌। 
सर्ववेदान्तवेदेधु निश्चित्त अह्यवादिभि:॥४८॥ 
ब्राह्मणो! तत्त्वद्रष्टा मुनियोंके द्वारा सभी चेदोंमें यही 
कहा गया है कि यह सम्पूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमानूसे 
शआदुर्भुत है। इस प्रकार श्रह्मवादियोंके द्वारा समस्त चेदान्त 
एवं बेदोंमें" निश्चित किये गये देवोके दिव्य एवं उत्तम 
माहात्म्यका यह चर्णन किया गया॥ ४छ-४दक 
एक * सर्वंगत सूक्ष्म॑ कूटस्थमचले , धुवम्‌। 
योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति महादेव्या: परे पदम्‌॥४९॥ 
आनन्दमक्षर  श्रह्म, केवल निष्कल परंम। 
योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति भहादेव्या: पर 'पदमृत७०॥। 
पंगत्परतरं तत्व शाश्वत शिवमच्युतम्‌। 
अनन्तप्रकृता॑ लीने देव्यास्ततू परम॑ पदमाषशा 


शुभ निरज्जन॑ शुद्ध नियुंण द्वैतवर्जितम्‌। 
आत्मोपलब्धिविषयं . - देव्यास्ततू परम. .पदम्‌॥५२॥ 
सैषा धात्री विधात्री .च परमानन्दमिच्छताम्‌। 
संसारतापानखिलानू , * निहन्तीश्वरसंश्रया॥५३॥ 
तस्माद्‌ विमुक्तिमन्बिच्छन्‌ ,.पार्वती परमेश्वरीम्‌। 
आश्रयेत्‌._ सर्वभावानामात्मभूतां ' - शिवात्मिकाम्‌॥ ५४॥ 
महादेवीका जो सर्वव्यापक, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल तथा 
ध्रुव परम पद है, उसका योगी साक्षात्कार करते हैं। 
महादेवीका , जो « आनन्दमय, अविनाशी,- ब्रह्मरूप, 
अद्वितीय एवं भेदरहित परम पद है, योगी उसका दर्शन 
करते हैं। देवोका वह परम पद परसे भी परतर, तत्त्वरूप, 
सनातन, कल्याणकारी, अच्युत तथा अनन्त प्रकृतिमें लीन 
है। देवीका वह परम पद “शुभ निरञ्ञन, शुद्ध, निर्गुण, 
द्वैतरहित और आत्मज्ञानका विपय है। परम आनन्द चाहनेवालेकि 
लिये बे हो धात्री तथा,विधात्री हैं। वे ईश्वरके आम्रयसे 
संसारके सारे प्रापोंका विनाश करती .हैं। इसलिये मोक्षकी 
इच्छा करनेवालोंको चाहिये कि वे सभी भावोंकी आत्मस्वरूपा 
शिवात्मिका परमेश्वर पार्वतीका आग्रय ग्रहण करें॥ ४९--५४॥ 
लब्ध्या च॒ पुत्री शर्वा्णी तपस्तप्वा सुदुश्चम्‌। : 
सभार्य:'” शरण यातः “पार्वती परमेश्वरोम्‌॥५५॥ 
तां दृष्ठा जायमानां च॑ स्वेच्छयैयच वश़ननामा 
मेना * हिमदतः - पत्नी प्राहेद् “' 'पर्वतेश्वरम्‌॥५६॥ 
अत्यन्त कठोर तप करनेके अनन्तर शर्वाणी (शंकरप्रिया)- 
को पुत्रीरूपमें प्रातक्क (हिमबानू अपनी) भायके साथ 
परमेश्वरी पार्वतीको शरणमें गये। अपनी इच्छासे उत्पन्न 
उस -श्रेप्ठ मुखवालोको देखकर हिमवानूकी पत्ली मेनाने 
गिरिराज हिमालयसे इस प्रकार कहा--॥ ५५-५६ ॥ '-* 
[ मेनोबाच | 
पश्य ! बालामिमां राजनू राजीबसदृशाननाम्‌। 
हिताय सर्वंभूतानां जाता च॑. त्पमावयो:॥५७७ा॥ा 
“ मेना बोली--राजन्‌! कमलके समान मुखवाली इस 
बालिकाको देखों। (यह) हम दोनोंकोी तपस्था (-के 
प्रभाव)-से सभी प्राणियोंके कल्याणफे लिये उत्पन्न हुई 
है॥ ए७॥ 5 
सोडपि दृष्ठा ततः पु्रीं तरुणादित्यसंनिभाम्‌। 
ऋरदिनी. चतुर्वक्यां जिनेशमतिलालमापू॥ ५८॥ 
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क् 
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अनन्त महिमावाली तथा संसारसागरसे पार उतारनेवाली हूँ। 
में तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ, मेरे ऐश्वर्यमय रूपकी ' 
दखा॥ ६३--६५॥। ु 
एतावदुक्त्या चिज्ञानं दत्त्यः हिमवते स्वयम्‌। 
स्व॑ रूप दर्शयामांस दिव्य॑ सत्‌ पारमेश्यरम्‌॥६६॥ 
इतना कहकर तथा हिमवानूकों स्वयं विशिष्ट ज्ञान 
प्रदान कर (देवीने) अपना वह परमेश्वरमय दिव्य रूप 
दिखलाया॥ ६६॥ * | 
कोटिसूर्यप्रतीका्श तेजोबिम्ब॑  निगकुलम्‌। * * 
ज्वालामालासह॒लादय॑ कालानलशतोपमम्‌॥ ६७॥ 
दंष्टाकराल॑ दुर्धर्य 'जटामण्डलमण्डितम्‌। 
तिशूलवाहस्त॑ च पघोरखप॑ भयानकम्‌॥६८॥ 
' हिमवानुवाच “ प्रशान्तं सौम्यवदनमनन्ताश्चर्यसंयुतम्‌। 
का त्वं देवि विशालाक्षि शशाड्वावयवाहिते। चन्द्रावववलक्ष्मा्ण चद्धकोटिसमप्रभम्‌॥६९॥ 
न जाने त्वामह वत्से यथावद्‌ य्ृृहि पृच्छते॥६९॥ | किरीटिनं गदाहस्तं नूर्पुररूपशोभितम्‌। 





अप्टहस्तां.. विशालाक्षी. चद्धावयव्भूषणाम्‌। 
निर्गुणां: सगु्णां साक्षात्‌ सदसदव्यक्तिवर्जिताम्‌॥५९॥ 
प्रशम्थ ' शिर्सा -भूमी तेजमा चातिबिद्लः। 
भीतः * कृत्ताउ्जलिस्तस्था: प्रोवाच .परमेश्वरीम्‌॥६०॥ 
तरुण सूर्यके समान (देदीप्यमान), जगयुक्‍त, चतुर्मुख, 
तोन नेत्रोंवाली, “उत्कृष्ट 'इच्छास्वरूप, आठ हाथों और 
विशाल मेत्रोंवाली; चन्रमाकी कलाओंके आभूषण धारण 
की हुई, गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत्‌-असतूके भावोंसे 
रहित साक्षात्‌ देवीकों पुत्नीरूपमें देखकर हिमवानूने भूमिपर 
मस्तक लगाकर प्रणाम किया और उनके तेजसे अत्यन्त 
विह्वल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर उन परमेश्वरीसे 
कहा-॥ ५८-६०॥ , 


हिमबान्‌ बोले--विशाल नेत्रोंवाली तथा चन्रमाकी | दिव्यमाल्याम्बरधरे दिव्यगयानुलेपनम्‌॥ ७०॥ 
कलाओंसे सुशोभित देवि! आप कौन हैं? वत्से! मैं आपको | शद्धुचक्रधर॑ काम्य॑ ब्रिनेत्र_ कृत्तिबाससम्‌। 
नहीं जानता . हूँ। मुझ पूछनेवालेकों आप यधार्थरूपस | अण्डर्स्थ चाण्डबाहास्थं याहामाभ्यसरं परमूु॥0१॥ 
बतलायें॥ ६१॥ * सर्वशक्तिमयं. शुध्रं सर्वाकार॑ सनातनमू। 
पिरीख्रयचने “ श्रुत्वा ततः सा परमेश्वी। ' | बहेद्नोपेद्रयोगीन्दरय॑न्यमानपदाष्युजम्‌ ॥७२॥ 
व्याजहार ' महाएँल /. योगिनामभयप्रदा॥६२॥ | सर्वतः पाणिपादात सर्वतोक्षिशिरोमुखम्‌। 
ओोगियोंकी अभय प्रदान करमेवाली उस परमेश्यरीने गिरिराज | सर्वमायृत्य.. तिप्चन॑. दर्दर्श परमेश्चरम्‌॥७३॥ 
(हिमालय) -का बचन सुनकर महाशलसे कहा--॥ ६२॥ .(हिमबानने) कड़े सह. (प्रकायमान) तेज:- 
[ सेशुशच | * | पुझ, स्थिए, हजाएं ज्यालामालाओँमे युक्त, सैफड़ों कालालिके 
मां विद्धि परमां शर्ति परमेश्वरसमाश्रयाम्‌। समान, भयंकर दाढ़ोंयाला, दुर्धप, “जयमण्डलोसे मण्डित, 
अनम्यामंव्यवामेकां “यां.. ' पश्यन्ति .,मुमुक्षबर॥६३॥ | हाथस ब्रिशूल और यरमुद्रा धारण किये, भयानक, घोर रूप 
अं थे सर्वभावानामात्मा सर्वान्तता शिवा। शये प्रशात्त, सौम्य मुखवाला, अनन्त आधर्योंस युक्त; 
शाश्ववैश्वर्यविज्ञानमूर्तिः सर्वप्रवर्तिका ॥६४॥ | चन्रकलासे चिद्वित, करोड़ों चद्रमाओंकी आभाषाला मुकुट 
अनन्तानन्महिमा > संसारा्णवतारिणी॥ * < | धारण किये, हाथमें गंदा लिये, मूपुरोंसे सुशोभिव, दिप्य 
दिव्य॑ ददामि ते चक्षुः पह्य में रूपर्मेश्वरम॥६५॥ य्स्त्र एवं माला करण किये, दिव्य सुगन्धित अनुलेपन 
दवी ओली--मोश्षकों इच्छा "करनेवाले (मेक्षार्थी) | किये हुए, शद्ध-चकप्रगी, कमनीय, तीन नैग्रयाते, अर्माम्बरधारों 
अविनाशी तथा अद्वितीय (शक्ति)-का दर्शन | ब्रह्माए्डक बाहर एे भीतर (सर्वत्र) स्थित, बाहर तथा 
न रहनेवाली यही परम शकि | भीतर सर्मत्र ब्रेष्ठ, सर्वशक्तिमय, शुक्र, सभी आकारगेंसे युक्त, 
कहे हैं, पप्येशट की परावोंकी अह् अभीके अंदर | सतातत, ग्रह्मा, इद्ध, विष्यु और द्रेष्न योगियोंद्राय वम्दित 
(28000 2क7 कक ४ शेश्यर्य ठथा विज्ञानका ६ चारध्मरनोॉवाला, सभी ओर हाथ, पैर, आँख, मिर पूर्व 
में अनल और | मुखबाला और सभीकों आथृत कर स्थित रानेवाला , 


मुझे समझो में हो 
* रहनेवालो, हर 
नह और सर्धयों प्रृतठ झरवाली हू 


मपूणवि० अ० १११ 


*सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्य* 


न 
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(देवीका वह) परमेश्वर-रूप देखा॥ ६७--छ३॥ - - 
दृष्ठा तदीदृर्श रूप देव्या महेश्वरं - परम) - : ६४ 
भयेन _च. -समाविष्ट/ स॒राजा- , हष्टमानस:॥ ७४॥ 
आत्पन्याधाय - चात्पानमोड्डारं,. समनुस्मरन्‌। 
भास्तामप्सहस्रेण ..,. तुष्ठाव परमेश्वरीम्‌॥ ७५ ॥ 
देवीके इस प्रकारके उस परम माहेश्वर रूपको देखकर 
वे (पर्वतोंके) राजा (हिमवान्‌) भयसे आविष्ट* होते हुए 
भी प्रसल मनदाले हो गये। (और) अपनी आत्मामें 
आत्पाको प्रतिष्ठितकर (आत्पनिष्ठ होकर) ओड्डारका स्मरण 
'करते हुए (बे) परमेश्वरीके एक हजार आठ नामोंसे उनकी 
स्तुति करने लगे--॥ ७४-७५॥ 
शिप्रामा परमा शक्तिरनन्ता निष्कलामला। 
शान्ता माहेश्वरी नित्या शाश्षती परमाक्षरा॥७६॥ 
अचिन्या केवलानन्त्या शिवात्मा परमात्मिका। 


अनादिर््यया. शुद्धा. देवात्मा. सर्ववाचला॥७७॥ 
एकानेकविभागस्था. मायातीता.. सुनिर्मला। 
अहामाहेश्ी सत्या. महादेवी . निरक्धना॥७८॥ 


का सर्वान्तरस्था च. चिच्छक्तितिलालसा। 


भन्दा सर्वात्मिका विद्या ज्योत्रीरूपामृताक्षरा॥७९॥ 
शान्ति: प्रतिष्ठा. सर्वेपा. निवृत्तिरमृतप्रदा। 
्योममूर्तिब्योमलया व्योमाथाराउच्युताउमरा ॥८०॥ 
अनादिनिधनाभोधा.._ कारणात्मा.. कलाकला। 
कतुः प्रथमजा... नाभिरमृतस्थात्मसंभ्रया॥<१ 8 
प्राणेश्वरप्रिया.... माता महामहिषघातिनी। 
परणेश्वरी प्राणरूपा अधानपुरुषेश्वरी ॥ ८२॥ 


हिमवानूने कहा--(है देवी! आप) शिवा, उमा, परमा 
शक्ति, अनन्ता, नि्कला, अमला, शान्ता, माहेश्वरी, नित्या, 
शाश्वती, परमाक्षत, अचिन्त्या, केवला, अनन्त्या, शिवात्मिका, 
भरमात्मिका, अनादि, 'अव्यया,- शुद्धा, देवात्मिका, सर्वगा, 
अचला, एका, अनेकविभागस्था (विविध रूपोंमें स्थित), 
मायातीता, सुनिर्मला, महांमाहैएवरी, सत्या, महादेवी, निरक्षना, 
काएठा, सर्वान्तरस्था (सभीके हृदयमें स्थित रहनेवालो), 


विच्छक्ति . (चैतन्यशक्तिरूपा),, अतिलालसा (उत्कृष्ट 


,इच्छारूपा), नन्दा, सर्वात्मिका, विद्या, ज्योत्रीरूपा, अमृताक्षरा, 


शान्ति, -सभीकी प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अपृदप्रदा, व्योममूर्ति, 
व्योमलया,- व्योमाधारा, , अच्युता, -अप्ररा, अनादिनिधना, 
अमोचा, -कारणात्मिका,- कला, अकला, , क्रतु, प्रथमजा, 
अमृतनाभि, आत्मसंत्रया, प्राणेश्वरप्रिया, माता, महामहिषृधातिनी, 
जणेश्वरी, प्राणरूपा, प्रधानपुरुषेश्वरी॥ ७६--८२ ॥ 
सर्वशक्तिकलाकाय॒ च्योत्ता. घौर्महिमास्पदा। .. - 
सर्वकार्यनियन्ती . _च , .सर्वभूतेश्चेश्वरी॥८३॥ 
अनादिरव्यक्तगुहा महानस्दा सनातनी। . 
आकाशयोनियोंगस्था महायोगेश्नरेश्वरी ॥ ८४॥ 
महाम्ाया , सुदुष्यूत.. मूलप्रकृतिरीशरी। 
संसारयोनि: ,. _ सकला... सर्वशक्तिसमुद्धबा॥८५॥ 
संसारपारा . _ दुर्धात दुर्निरीक्षा दुरासदा। 
प्राणशक्ति: प्राणविद्या योगिनी परमा 'कलाआ८६॥ 
महांबिभूतिदुर्ध्ण.... मूलप्रकृतिसम्भवा] 
अनाद्यवन्तविभवा पुरुषारणि: ॥८७॥ 
सर्गस्थित्मतकरणी .. सुदुर्बाच्या._ दुश्त्यया। 
शब्दयोनि: शब्दपंयी. भादाख्या. नादविग्रहा॥८८॥ 
ग्रधानपुरुषातीता.. प्रधानपुरुषात्मिका। 
युराणी चिन्मयी . पुंसामादिः पुरुषछपिणी॥<९॥॥ 
भूतान्तरात्मा कूटस्था महापुरुषसंज्िता। 
जम्ममृत्युजाताता..'सर्वशक्तिसमन्वित्ता।९०॥ 
व्यापिनी.. चानवच्छिन्षा.. प्रधानानुप्रयेशिनी। 
क्षेत्रञशक्तिरष्यक्तलक्षणा मलबर्जिता॥९१॥ 
अनादिमायासम्भिन्ना.. जितत्वां.. प्रकृतिगुँद्दा। 
महामायासपुत्यप्ना. तामसी. पौषी. थुवा॥९२॥ 
सर्वशक्तिकलाकारा, ण्योत्त्ता, चौ: (आकाशरूपा), 
महिमास्पदा, सर्वकार्यनियनत्रो, सर्वधूतेश्वरेश्यरी, अनादि, 
अव्यक्तगुहा, महानन्दा, सनातनी, आकाशयोनि, योगस्था, 
महायोगेश्वरेश्वरी, महामाया, सुदुष्पूरा, मूलप्रकृति, ईश्वरी, 
संसार्योनि, सकला, सर्वशक्तिसमुद्धवा, संसारपाण, दुर्वारा, 
दुर्तिसेक्ष्या, दुरासदा (कठिन झपसे प्राप्त करने योग्य) 


भराथां 


१-अपनी पुत्रोमें परस्पर-विशेधी अनेक रूपरोंको देखकर भयभीत होता स्थाभाविक है, पर शेट्वर्यसम्पन्र देदो हो सेगे पुथ्री है->यह 


अनुभव कर प्रसन्नचिष्ठ होना भी स्वाधायिक हो है। 


५६ 


* »ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


£- 'पृकूमपुरण' 
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प्राणशक्ति, प्राणविद्या, योगिनो, परमा, कला, महाविभूति, 
दुर्धर्षा, मूलप्रकृतिसम्भवा, अनाद्यनन्तविभवा, पणार्था, पुरुपारणि 
सुरुष (परब्रह्म॑) हो जिदको 'अर्शण (अग्रिमन्थनका काए- 
विशेष है); सर्गस्थित्यन्तकारिणो, सुदुर्वाच्या, दुत्त्यया, शब्दयोनि, 
शब्दमयी, . नादाख्या, नादविग्रहा, प्रधानपुरुषातीता, 
प्रधानपुरुषात्मिका, पुराणी, चिन्मयी, पुरुषोंकी आदिस्वरूपा, 
पुरुषरूपिणी, भूतान्तरात्मो, कूटस्था, महापुरुष॑संज्ञिता, 
“प्रधानानुप्रवेशिनो, क्षेत्रज्ञअक्ति, अव्यक्तलक्षणा, मंलवर्जिता, 
अनादिमागासम्भिन्ना (अनादिमायारूपा), त़ितत्त्या, प्रकृति, 
'गुह्ठा, महामायासमुत्पनता, तामसी, पौरुषी, धुवा॥ 2३--९२॥ 
व्यक्ताय्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला प्रसूतिका। 

'अंकोर्या कार्यजनेनी. नित्य ग्रसवर्धमिणो ॥ ९३॥ 


सर्गप्रलयनिर्मुक्ता सृष्टिस्थित्यलरर्मिणो ॥ 
ब्रह्मगर्भा , घतुर्विशा. पद्मनाभाच्युतात्मिका॥ ९४॥ 
चैधुती. शाघश्वती.._ योनिर्जगन्मातेश्यरप्रिया) 
सर्वाधागा .. महारूपा,.. सर्वश्यर्यस्रमन्विता॥९५॥ 
विश्वरूपा. भहागर्भा .. विश्येशेच्छानुवर्तिनी। 
सहीयसी _ अहययोनिर्महालश्मीसमुद्धवा॥९६॥ 
महाधिमानमध्यस्था महानिद्रात्महेतुका। 


सर्वसाधारणी . सूक्ष्म छापिद्या, पारमाधथिका ॥ ९७॥ 

च्यक्ताव्यक्तात्मिका, कृष्णा, रक्ता, शुक्ला, प्रसूतिका, 
अकार्या, .कार्यजननी, नित्यप्रसवर्धमिणी, सर्गप्रलयनिर्मुक्ता, 
सृष्टिस्थित्यन्तधर्मिणो, ब्रह्मगर्भा, चतुर्पिशा (चौयोस तत्त्वोंमें 
अन्तिम तत्त्व), पद्मनाभा, अच्युतात्मिका, वैद्युती, स्शाघती, 
योनि (मूल कारण), जगन्माता, ईश्वरप्रिया, सर्वाधारा, 
महारूपा, . सर्वश्चंसमत्यिता, . विधरूपा,. महांगर्भा, 


विश्वेशेष्छानुवर्तिनी, महीयसी, बअ्मयोनि, महालक्ष्मीसमुद्धवा, 
.. महाविमातमंध्यस्था, महानिद्रा, आत्मदेतुका, सर्वसाधारणो, 
सूक्ष्म, अविधा, पारमार्थिका ॥ ९३-९७॥- ८ 
अनन्तरूपानन्तस्था.' देवी पुरुषमोहिती। 
अनेकाकारसंस्थाना क्ालरयविवर्शिता॥ ९८ ॥ 
हरेमू्तिप्रह्मविष्णुशिवात्मिका। 
' चअुहजन्मा 


चहापंभ्रपा॥ ९९-॥ 


शहोशविष्णुजननी.. बह्मास्या 





च्यक्ता प्रधमजा ब्राह्मी भहती ज्ञानरूपिणी। 
वैराग्यैश्वर्यथर्मात्मा श्रह्ममूर्तिईदिस्थिता। 
अपांयोनि:.' स्वयम्भूतिमनिसी . तत्त्वेसम्भवां॥१००॥ 
ईश्वराणी च शर्वाणी  शंकरार्धशरीरिणी।* ४ ' 


भवानी चैव रुद्राणी महालक्ष्मीरथाम्बिका॥ १०१ || 
महेश्वरसमुत्पन्ना भुक्तिमुक्तिफलप्रदा। 

सर्वेश्वी सर्ववन्या नित्य मुदितमानसा॥ ९१०२॥ 
बह्मोद्रोपेद्धनमिता शंकरेच्छानुवर्तिनी। 
ईश्वराधसिनगता महेश्वरपतिद्वता। ॥१०३॥ 


अनन्तरूपा, अनन्तस्था, देवी, पुरुषमोहिनी, अनेकाकार- 
संस्थाना, कालत्रयविवर्णिता, ब्रह्मजन्मा, एरिमूर्ति (हंरिको 
मूर्ति), ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका, त्रह्मेशविष्णुजननी, म्रह्माख्या, 
ब्रह्मसंश्रया, व्यक्ता, प्रथमजा, ब्राह्मी, महती, ज्ञानरूपिणी, 
चैशग्यैश्वर्यधर्मात्मिका, ब्रह्ममूर्ति, हदिस्थिता, अपोगोनि (जल॒की 
योनि), स्वयम्भूति, मानसी, तत्वसम्भवा, ईश्वराणी, शर्वाणो, 
शंकगर्धशरीरिणी, भयानी, रुद्राणी, महालक्ष्मी, अम्यिका, 
महेश्वस्समुत्पन्ना, भुक्तिमुक्तिफलप्रदा, सर्वेश्वरी, सर्वयन्धा, 
नित्यमुदितमानसा, ब्रह्मेद्नोपेद्रनमिता, शंकरेच्छानुयर्तिनी, 
ईश्वरा्थधसिनगता, महे धरपतिम्रता॥ ९८--१०३॥ 
सकृदबिभाविता. सर्वा समुद्रपरिशोषिणी। 
पार्वती हिमयत्पुप्नी परमानन्ददायिनी ॥ १०४७ 
गुणाठ्या योगजा योग्या ज्ञानपूर्तििकासिनी। * 
साथित्री कमला लक्ष्मी: अभ्रीगनन्तोरसित्यिता॥१०७॥ 
संरोजनिलया.. मुद्रा. योगनिद्वासुरादिती॥, 
सरस्वती. सर्वदिद्या. जपस्येप्ता - सुम्गता॥१०६॥ 
चाग्देवी यरदा याघ्या कीर्ति: स्र्वार्साधिका। 
योगीश्वती ग्रह्मविद्या. महाविद्या . सुशोभना॥१०७॥ 
गुद्गविद्यात्मयिद्या. थ..धर्मविद्यात्मभायिता। 
स्वाहा विश्वम्भा सिद्धि; सवा भेधा धृति: भरुति:॥१०८॥ 
नीति: सुरीतिः | सुकृतिमायवी नरवाहिनी। 
अजा विधावरी सौम्या भोगिनी भोगदायित्ी॥१०९॥ 
बंशकरी लोला मालियी पममेप्तिती। 
इलोक्यमुदरी. रम्या सुद्ी कामधारिणी॥११०॥ 

सपृद्विभावित:, सर्यो, सुस्त, पर्यती, हिमवापुणे, 


पूंठ्वि० अ० ११) 


*सतो और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य * 


'प 
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परमानन्ददायिनी, गुणाठ्श, योगजा, योग्या, झवमूर्ति, विकासिनी, 
सावित्री, 'कमला, लक्ष्मी, श्री, अनन्तोरसिस्थिता (विष्णुके 
हृदयमें रहनेवाली), सरोजनिलया, मुद्रा, योगनिद्रा, असुरा्दिनी, 
सरस्वती,' सर्वदिद्या, जगज्म्येहठा, सुमड्रला, वाग्देवी, बरदा, 
चाच्या, कीर्ति, सर्वार्धत्ताधिका, योगीश्वरी, ब्रह्मविद्या, महाविद्या, 
सुशोभना, मुह्मविद्या, आत्मविद्या, धर्मविद्या, आत्मभाविता, 
स्वाहा, विश्वम्भरा, सिद्धि, स्वधा, मेधा, धृति, श्रुति, नीति, 
सुनीति, सुकृति, माधवी, नरवाहिनी, अजा, विभावरी, 
सौम्या, भोगिनी, भोगदायिनी, शोभा, वंशकरी, लोला 
(चञ्चला), मालिनी, परमेप्ठिनी, नैलोक्यसुन्दरी, रम्या, सुन्दरी, 
कामचारिणी॥ १०४--११०॥ 


महानुभावा. सत्त्वस्था. महामहिषमर्दिनी।  « 
परदमाला पापहरा विधिता मुकुदानवाआश्शृ१॥ 
काला. चित्राम्मरधरा. विख्याभरणभूषिता। 

हंसाख्या.. व्योमनिलया. जगत्सृष्टिविवर्धिनी॥११२४ 


निर्यन्ना यव्नवाहस्था नन्दिती भद्रकालिका। - 
आदित्यवर्णा.. कौमारी. मयूरबरवाहिनी॥११३॥ 
वृषासनगता गौरी महाकाली सुराधिता।: 
अदितिर्नियत. रौद्री. पद्मर्भा विवाहनाइशएश्डत 
विरूपाक्षी. लैलिहाना.. महापुरनिवासिनी। 
प्रहाफलागवधाड़ी.. काप्रपूध *. विभावी॥१९५॥ 
चिचित्रस्त्रमुकुटा प्रणतार्तिप्रभखिनी।.._ 
कौशिकी कर्षणी रत्रिस्त्रिदशार्तिविनाशिनी॥ ११६॥ 
अहुरूपा सुरूपा च॑ विरूपा रूपवर्जिता। 
भक्तार्तिशमनी '. भव्या... भवभावविनाशिनी ४११७४ 
महातुभावा, सत्वस्था, महामहिषमर्दिनी, पद्ममाला, पापहरा, 
विचित्रा, मुकुटनना, कान्ता, चित्राम्बरंधरा, दिव्याभरणभूपितो, 
हंसाख्या, व्योमनिलया, जगत्सृष्टिविवर्धिनी, विर्यन्रा, 
यत््रवाहस्था, नन्दिनी, भद्कालिका, आदित्यवर्णा, कौमारी, 
मयूरबरवाहिनी, वृषासनगता, गौरी, महाकाली, सुराचिता, 
अदिति, गियता, रौद्री, पद्मर्भा, विवाहना, विरूपाक्षी, 
लेलिहाबा, महापुरनिवासिनी, महाफला, अनवधाड्री, 
कामपूरा, विभावरी, विचित्रसलमुकुटा, प्रणतातिप्रभिनी, 
कौशिकी, कर्पणी, रात्रि, त्रिदशार्तिविवाशिंगी, बहुरूफ, 
सुरूपा, विरूपा, रूपवर्जिता, भक्तार्तिशमनी, भव्या, 


भवभावविनाशिती॥ १११--१ १७॥ 
निर्मुणा. नित्यविभवा * विश्सारा  निरपत्रपा। 
'यशस्विनी सामयगीतिर्भवाडुनिलयालया॥ ११८ ॥| 
द्वीक्षा विद्याथी दीपा महेन्द्रविनिषातिनी! 
सर्वातिशायिनी.. विद्या. सर्वस्तिच्धिप्रदायिवी ४११९ ४ 
सर्वेश्षरप्रिया.. ताद्ष्या.. समुद्रान्तरवासिती। 
अकलड्डा निशाधार नित्यसिद्धा, निरामया॥१२०॥ 
कामधेनुर्यहदगर्भा,. धीमती. मोहनाशिनी। , ., 
किशसड्डल्पया निरातड्डा विनया विनयप्रदा॥१२१४ 
ज्वालामालासहस्राद्या . देवदेवी. गनोन्मवी। .- 
महाभगवती.. दुर्गा बासुदेवसपुद्धवा॥ १२२३ 
भहेद्रोपेद्रभयिवी .... भक्तिगम्या परावरा) ;; - 
ज्ञाननेया जरातीता. वेदान्तविषया :मत्तिः॥१२३॥ 
दक्षिणा, : दहना « दाह्मा सर्वभूतनममस्कृता। «५ 
योगमाया- विभावज्ञा . महायाया- महीयसी॥९१४॥ 
निर्गुणा, नित्यविभवा, निःसारा, निरपत्रपा, यशस्विनी, 
सामगीति, - भवाह्ननिलयालया, दीक्षा, विद्याधरी, दीपा, 
महेद्रविनिषातिनी, सर्वातिशायिनी, विद्या, सर्वस्रिद्धिप्रदायिनी, 
सर्वेश्वरप्रिया, ताद्ष्या, समुद्रान्वरवासियो, अकलेका, निराधारा, 
नित्यसिद्धा, तियामया, कामथेनु, बृहद्र्भा, धीमती, मोहनाशिनी, 
निःसडल्पा, निरातड्रा, विनया, विनयप्रदा, ज्वालामालामहसाब्या, 
देवदेवी, मनोन्मनी,. महाभगवती, दुर्गा, वासुदेवसमुद्धवा, 
महेद्वोपेद्रभगिनी, भक्तिगम्या, परावरा,' ज्ञानशेया) जरातीता, 
वेदान्तविषया, गति, दक्षिणा, दहना, दाह्मा, सर्वभूवनमस्कृता, 
योगमाया, विभावज्ञा, महामायां, महोयसो॥ ११८--१२४॥ 
संघ्या : सर्वसमुदभूतिग्रहावृक्षाअयानत्ि:। 
चीजाइकुरसमुदभूतिमहाशक्तिमहामति:. ॥१२५॥ 
ख्याति: प्रज्ञा चितिः संवित्‌ महाभोगीद्वशायिनी। 
विकृति: शांकरी शास्त्री मणगयर्यस्रेविता॥र२६॥ 
वैश्वानी महाशाला देखसेना गुहप्रिा 
महारात्र: शिवानन्दा. शचीदुःस्वननाशिनी॥ १२७॥ 
इस्या पूरा जगद्धाओी दुर्विश्षेया सुरूपिणी। 


शुहाम्यिका गुणोत्पत्तिमहापीठा.. महत्युनाआ१२८)ा 
हृव्यवाहालरायादिः हृष्पवाहसमुद्धवा। 
जगदयोनिर्जगन्याता अन्यमृत्युजगठिया। १२९४ 
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युद्धिमाता. बुद्धिमती.. पुरुषान्तरवासिती। 
तरस्यिनी ,समाधिस््था ब्िनेत्रा दिविसंस्यिता॥२३०॥ 
संध्या, सर्वसमुद्धृति, ब्रद्मवृक्षात्रयानति, चीजाडडरसमुद्धूति, 
महाशक्ति, .महामत्ति, ख्याति, प्रज्ञा, ,चिति, संवित, 
महामोगीद्शायिनी, विकृति, शाकरी, शास्त्री, गणगन्धर्वसेविता, 
वैश्यानरी, महाशाला, देवसेना, गुहप्रिया, महारात्रि, शिवानन्दा, 
शो, दुःस्वप्ननाशिनी, इण्या, पृण्या, जगद्धात्री, दुर्विज्ञेया, 
सुरूषिणी, गुहाम्बिका, गुणोत्पत्ति, मंहापीठा, मरत्सुता, 
हृव्यवाहासतरागादि, हृव्यवाहसमुद्धवा, जगद्योनि, जगन्माता, 
जन्ममृत्युजरातिया, युद्धिमाता, बुद्धिमती, पुरुषान्तरवासिनी, 
तरस्विनी, समाधिस्था, तिनेत्रा, दिविसंस्थिता ॥ १२९५-१३० ॥ 

सर्वेद्धियमनोमाता सर्वभूतददिस्थिता। 
संस्तारतारिणी '. विद्या '.. ब्रद्मवादियनोलया॥ १३१॥ 

ग्रह्माणी युंहती श्रांह्यी बह्मभूता भवारणि:! 


हिरण्मयी'  भहारात्रिः संसारपरिवर्तिका ! १३१॥ 
सुमालिनी सुरूपा च भाविनी त्रारिणीं प्रभात 
उम्मीलनी .' सर्वसहा सर्वप्रत्ययस्ाक्षिणी॥१३३॥ 
सुसौम्या * ' घन्धददना. ताण्डवासक्तमानसा। 
भत््यशुद्धिकरी * शुद्धिर्मलेत्रयविनाशिनी॥ १३४॥ 
जगद्ग्िया जगम्मूर्तिस्त्रिमूर्तिरमृता श्रया 
मिशाक्षया ' निरहास निरदकुरवनोद्धवा॥१३५॥ 
अखहस्ता विधिप्राड्ली खग्विणी- पद्मधारिणी। 
'परावरविधामत्ञा महापुरुषपूर्यजा॥ १३६॥ 
विद्यैश्वाप्रिया विद्या. विधुज्नि्ला जितगश्रमा। 
विधामग्री “:- सहसाक्षी. सहस्रवदनात्मजा॥ १३७॥ 


सर्वेद्धियमनोमाता, सर्वभूतहनदिस्थिता, संसारतारिणी, विद्या, 
अह्यवादिमनोलपा, ब्रद्माणी, यृहती, ब्राह्मी, भ्रह्मभूता, भवार्णणि, 
हिरण्मयी, महाराक्रि, संसारपरिवर्तिकां, सुमालिनी, सुरूपा, 
भाविनी, तारिणी, प्रभा, उत्मोलनी, सर्वसहा, सर्वप्रत्ययसाक्षिणी, 
सुसौम्या, चन्रवदना, ताण्डवासक्तमानसा, सत्यशुद्धिकरी', 
शुद्धि, मलृत्रमविनाशिनों, जगत्व्रिया, .जगम्मूर्ति, ,्रिमूर्ति 
अमृताश्रया, निराश्नया, नियाहारा, निरड रवनोद्धवा, चद्वहस्ता, 
पिधि9्राद्की,, लग्विणी, . पद्मथारिणी, _ परावरविधानज्ञा, 
विधेश्वरप्रिया, विद्या, विधुज्लि्ा, जितगश्रमा, 

। विधापयी, साली, सइलमबागा 2 दर पक िमेशस्वग माता महा अण सहस्ाक्षी, संहलयदनात्मजा॥ १३१--१३७॥ 





सहस्नरश्मि: .. संत्त्वस्था, -.. महेश्वरपदाश्रया! 
क्षालिनी सन्‍्मयी व्याप्ता तैजसी, गद्मबोधिका॥्ा 
महामायाश्रया.. मान्या . महादेवमनेरमा। . 
व्योमलक्ष्मी:... सिंहरथा ... घेकितानामित्रप्रभा।ह। 
चीरेश्वरी विमानस्था , विशोका शोकताडिती) 
अनाहता कुण्डलिनी , नलिनी. पद्मवासिवी॥हश 
संदानदा सदाकीर्ति:. सर्वभूदाश्रयस्थिता। ' 
चाग्देवता ग्रह्यामला कलातीता _ कलारणि:॥४॥ 
बषह्यश्रीब्रह्मददया ख्रह्मविष्णुशिवशिया। , 
व्योमशक्ति:' क्रियाशक्तिशञनिशक्तिः ,पागति॥87५ 
क्षेभिका बन्धथिका भेद्या भेदाभेदविवर्जा! ,- 
अभिन्नाभिन्नसंस्थाना. वंशिनी / वंशहारिणी॥भ 
गुहाशक्तिगुणातीता. सर्वदा.. सर्वतोमुछी) 
भगिनी भगवत्पली सकला कोलकारिणी॥शा 
सहस्रश्मि, सत्त्सस्था, महेश्वरपदाश्रयो, क्षालितर, सम 
ज्याता, तैजसो, पद्यवोधिका, महामायाश्रया, मान्य, परदे . 
मनोरमा, व्योमलद्मी, सिंहस्था, चेकिताना, अमिदाण 
चीरेश्वरी, विमानस्था, विशोका, ,शोकनाशिनी, आग 
कुण्डलिनी, नलिनी, पद्मवासिनी, संदानन्दा, सदी, 
सर्वभूवाश्रयस्थिता, वाग्देवता, ब्रह्मकलां, कलातीता, कतार 
ब्रह्मत्री, ब्रह्मदया, ब्रह्मविष्णुशिवप्रिया, व्योमशक्ति, क्रिया 
ज्ञानशवित, परागति, क्षेभिका, यन्धिका, भैधा, भेदामेदीकीती 
अभिना, अभिनसंस्थाना,: वंशिनी, वंशहारिणी, गुफा 
गुणातीता, सर्वदा, सर्वतीमुखी, भगिनी, भगवापली, कर 
कालकारिणी॥ १३८--१४४॥ *४ ४ ; 
सर्ववितू . सर्वतोभद्वा -- गुह्यातीता . गुहारणि।। 
प्रक्रिया योगमाता घ॑ गड्ढा विश्वेश्वोष्ठरी॥0४४ 
कपिला कापिला कान्ता-कनकाभा कलातगी , 
पुण्या. पुष्करिणी «भोकी .पुरंदापुससा॥ 


पोषणी . परवैश्वर्धभूतिदा. भूतिभूषणा 
पश्चत्रह्मसमुत्पत्ति: परमार्थर्थविग्हा॥ [7 
धर्मोदया. भानुमती . थोगिज्ञेया , मवरोजवी), / 
मनोहरा. भनोरक्षा व्रापसी हा 
वेदशक्तिवेंदमाता चेदविद्याप्रकाशिनी! 
चोगेश्रेश्वीी /. माता. महाशक्तिमगेमपीरिराण: 





माता _ 
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विश्वावस्था. वियन्पूर्तिविद्युम्माला _ विहायसी। 
किंनरी सुरभी वन्चा नन्दिनी नन्दिवल्‍लभा॥ ९५०॥ 
भारती परमानन्दा परापरविभेदिका। 
सर्वप्रह्रणोपेता. काम्या... कामेश्वरेश्वरी॥ १५१॥ 
सर्ववित्‌, सर्वतोभद्रा, गुह्यातीता, गुहारणि, प्रक्रिया, 
योगमाता, गड़ा, विश्वेश्वरेश्वरी, कंपिला, कापिला, कान्ता, 
कनकाभा, कलान्तरा, पुण्या, पुष्करिणो, भोक्री, पुरंदरपुरस्सरा, 
पोषणी, परमैश्वर्यभूतिदा, भूतिभूषणा, पश्नत्रह्मसमुत्पत्ति, 
परमार्थार्थविग्रहा, धर्मोदया, भानुमती, योगिज्ञेया, मनोजबा, 
मनोहरा, मनोरक्षा, तापसी, वेदरूपिणी, वेदशक्ति, 
वेदमाता, वेदविद्याप्रकाशिनी, योगेश्वरेश्वरी, माता, महाशक्ति, 
मनोमयी, विश्वावस्था, वियम्मूर्ति; विद्युन्माला, विहायसी, 
किंनरी, सुरभी, वन्दा, नन्दिनी, नन्दिवल्‍लभा, भारती, 
परमानन्दा, परापरविभेदिका, सर्वप्रहरणोपेता, काम्या, 
कामेश्बरेश्वरी॥ १४५--१५१॥ 
अचिन्त्याचिन्त्यविभवा हइल्लेखा कनकप्रभा। 
कूष्माण्डी धनरलाछ्या सुगन्था गन्धदायिनी॥ १५२॥ 
ब्रिविक्रमपदोदभूता . थनुष्पाणि:  शिवोदया। 
सुदुर्लभा धनाध्यक्षा धन्या पिड्डललोचना॥१५३॥ 
शान्ति: प्रभावती दीमसिः पट्लजायतलोचना। 
आद्या हत्कमलोदभूता गवां माता रणप्रिया॥१५४॥ 
सत्किया गिरिजा शुद्धा नित्यपुष्ठा निरन्‍न्तरा। , 
दुर्गा कात्यायनी चण्डी चर्चिका शान्तविग्रहा॥१५५॥ 
हिरण्यवर्णा रजनी जगद्यन्त्रप्रवर्तिका। 
भन्दराद्रनिवासा च. शारदा. स्वर्णमालिनी॥ १५६॥ 
रलमाला. रत्रगर्भा पृथ्वी. विश्वप्रमाधिनी। 
घद्मानना पदानिभा नित्यतुष्टामृतोद्धबा॥ १५७॥ 
धुन्यती दुःप्रकम्या च॑ सूर्यमाता दृपद्वती!_ 
महेन्द्रभगिनी. सान्‍्या. खरेण्या. यरदर्पिता॥१५८॥ 
अचिन्त्या, अचिन्त्यविभवा, हल्लेखा, कनकप्रभा, कृप्माण्डी, 
धनस्लाढया, सुगन्धा, गन्धदायिनो, त्रिविक्रमपदोद्धूता, धनुष्पाणि, 
'शिवोदया, सुदुर्लभा, धनाध्यक्षा, धनया, पिड्डललोचना, शान्ति, 
प्रभाषतो, दीप्ति, पड्डुजायत॒लोचना, आध्या, इत्कमलोद्धृता, 
गयवां माता (गौओंको माता), रणप्रिया, सत्क्रिया, 
गिरिजा, शुद्धा, नित्यपुष्टा, निरन्‍्तरा, दुर्गा, कात्यायनी, 


चण्डी, चचिंका, शान्तविग्रहा, हिरण्यवर्णा, रजनी, 
जगच्नन्त्रप्रवर्तिका, मन्दराद्रिनिवासा, शारदा, स्वर्णमालिनी, 
रलमाला, रलगर्भा, पृथ्वी, विश्वप्रमाथिनी, पद्मानना, पद्मनिभा, 
नित्यतुष्टा, अमृतोद्धवा, धुन्वती, दुःप्रकम्प्या, सूर्यमाता, दृषद्वती, 
महेन्द्रभगिनी, मान्या, वरेण्या, वरदर्पिता॥ १५२--१५८॥ 
'कल्याणी ' कमला रामा पद्ञभूता वरप्रदा। 
वाच्या वरेश्वरी .चन्या दुर्जया दुरतिक्रमा॥१५९॥ 
'कालरात्रिमहावेगा' ' * बीरभद्रप्रिया. ' हिता।' 
भद्रकाली जगन्माता भक्तानां. भ्रद्रदायिनी॥ १६०॥ 
कराला. पिड्ल्‍लाकारा'. नामभेदाउमहामदा।..7 
यशस्विनी - यशोदा च  पषड़ध्वपरिवर्तिका॥ १६१॥ 
शब्विनी पद्चिनी सांख्या सांख्ययोगप्रवर्तिका। 
चैत्रा. संवत्सरारूढठा -' जगत्सम्पूरणीन्द्रजा॥ १६२॥ 
शुम्भारि: खेचरी स्वस्था कम्पुग्रीवा कलिप्रिया। 
खगध्वजा खगारूग परारध्या परमालिनी॥१६३॥ 
ऐश्वर्यवर्तनिलया. विरक्ता गरुड़ासना। ., 
जयन्ती हृदगुहा, रम्या गहरेष्ठा गणाग्रणी:॥१६४॥ 
संकल्पसिद्धा. साम्यस्था. सर्वविज्ञानदायिनी। 
कलिकल्मपहन्नी._ च गुह्योपनिपदुत्तमा॥ १६५॥ 
कल्याणी, कमला, रामा, पशञ्चभूता,. वरप्रदा, वाच्या, 
वरेश्वरी, वन्द्या, दुर्जया, दुरतिक्रमा, -कालगत्रि, महावेगा, 
वोरभद्रप्रिया, हिता, भद्रकाली, जगन्माता, भक्तानों भद्गरदायिनी 
(भक्‍तोंका कल्याण करनेवाली), कराला, पिड्अलाकारश, 
'नामभेदा, अमहामदा, यशस्विनी, यशोदा, पडध्वपरियर्तिका, 
शब्विनी, पद्मिनो, सांख्या, सांख्ययोगप्रवर्तिका, चैत्रा, 
संवत्सरारूढा, जगत्सम्पूरणीन्द्रजा, शुम्भारि, खेचरी, 
स्वस्था, कम्बुग्रीवा, कलिप्रिया, खगध्यजा, खगारूड़ा, 
परार्ध्या, परमालिनी, ऐश्वर्यवर्त्मनिलया, विर॒क्ता, गरुडासना, 
जयन्ती, हृदगुह, रम्या, गद्देघा, गणाग्रणी, संकल्पसिद्धा, 
साम्यस्था, सर्वविज्ञानदायिनो, कलिकल्मपहन्त्री, शुद्टापनिपत्‌, 
उत्तमा॥ १५९--१६५॥ _ 
निष्ठा. दृष्टि: स्मृतिर्याप्ति: पुष्टिस्तुष्टि:ः क्रियावती। 
विश्वामरेश्वोशाना. भुक्तिमुक्ति:. शियापृता॥ १६६॥ 
लोहिता सर्पपमाला च॑ भीषणों वनमालिनो। 
अनन्तशयनानन्या नरनारायणाद्धवा॥ १६७॥॥। 


६० 


/: दैत्यमथनी,- «- शद्गुचक्रगदाधरा। 
संकर्यणसंमुत्पत्तिरम्थिकापादसंभ्रया _ प्र१६८ 
म्हाज्याला भहामूर्ति: सुमूर्ति:ः सर्वकामधुकु। 
सुप्रभा ' सुस्तना गौरी धर्मकामार्धमोक्षदा॥१६९॥ 
भ्रूमस्यनिलया.. पूर्वा., पुग्रणपुरुषारणिः। 
महाविभूतिदा * भध्या संरोजनयना समाआरछणआ 
अष्टादशभुजाउनाधा नीलोत्पलदलप्रभा। 
सर्वशकयासनारऋग्य ". - धर्माधर्मार्थथर्निता॥१७१॥ 
वैराग्यज्ञाननिरता 'निशलोका. निरिद्दरिया। 
विचिब्रगहनाथारा »._*. शाश्रतस्थानवासिनी॥ १७२॥ 
स्थानेश्वी < निशानन्दा.* ब्रिशूलवरधारिणी। 
अश्ेषदेवतापूर्तिदेयता "चरदेवता। 


गणाम्विक़ा गिरेः पुत्री निशुम्भविनिपातिनी॥१७३॥ 
निष्ठा, दृष्टि, स्मृतिं, व्याहि, पुष्टि, तुष्टि, क्रियायती, 
'पिश्वामरेए्वरेशानां, भुक्ति, मुक्ति, शिया, अग्ृता, लोहिता, 
सर्पमाला, भीषणो, यनमालिनी अनन्तेशयना, अनन्या, 
नरनागयंणेद्धवा, नृपिंही, दैत्यमथनी, शद्धुचक्रगदाधरा, संकर्षण- 
समुत्पत्ति, अम्बिकापदसं प्रया, महाज्याला, महामूर्ति, सुमूर्ति, 
सर्वक़ामंधुक्‌, सुप्रभा, सुस्तना, गौरी, धर्मकामार्थमोक्षदा, 
भ्रुमध्यनिलया, पूर्वा, पुराणपुरुषारणि, महाविभूतिदा, मध्या, 
सरोज॑मयना, समा, अष्टादशभुजा, अवादा, नीलोत्पलदलप्रभा, 
सर्वशकत्यामनारूढा, धर्माधर्मार्धवर्जिता, वैरग्यज्ञाननिरता, 
विंगलोका, निरिद्धिया, विचित्रगहताधाय, शश्वतस्यानयासितरी, 
स्थातेश्वरी, 'मिगतन्दा, वविशूलग्ररधारिणी, अशैषद्रेमतामरर्ति 
देवता, यरदेधता, गणाम्यिका, गिरे: पुरी (गिरिपुरी) 
निशुष्मविनिषातिती ॥ १६६--१७३॥ 
अबर्णा वर्शरहिता , विवर्णा यीजसप्मंधा 
अननवर्णा:नत्यस्था.. शकिरी जशान्तघागसा॥ १७४४ 
अपोग्ा - शोमती , गोपी , शुधरूणा .गुणौनरा। 
मौर्गीगेष्यप्रिषा. गौणी 
सत्यमांद्ा , सत्यर्तंशो वित्तंणा 
सर्ववादाश्रया संक्धा 
-  अस्रेखोया३प्रसेयाऊमा शूय 
रू विखुनादमपुदत्ति पझम्पुबामा 


झंशिवमिता। 


इ्ुडशलोदया। 
आत्विप्रपा!/१७30 


- . - नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये घरमात्पने « 
डसशजर हहहजजा हहडए्हअअड्ह्रज्ह्शह्हक्त्त्श् हक कहक्जकजउजक्ह>ब्रं४ अप ह्ह हज ४ हे ४2 866 


3 ड्स्ण्या 


। महानिटासदुद मतिरतिद्ा 
सफेश्वलमसबुला॥१०५॥ | दीप करफुष्चिती हृष्ठा शाशिद्र शानि्थितो॥१८६॥ 
| सह्ष्ययादिशक्तिगपतो 


प्लांरधदोगमहुदभया मै १७६॥ | गिशाश्िशवर्ती 


सुघामा 
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विसट्ठी.. भैदौहितां.. भनौज्ञा. भधुसूदती। - 
महाश्रौ: प्रीसमुत्पत्तिस्तम:घारप्रेसिट्टिता॥ १७८॥ 
ज़ितत्यमाता. ब्रिविधा. सुमूक्ष्पपदसंश्रया। « 
शान्यतीता मलातीता निर्विकाश निराक्षया॥१९७१॥ 
शियाख्या चित्तनिलया . शियज्ञानस्थरूपिणी। 


दैत्यदानवनिमांत्री 'काश्यपी कालकल्पिका॥१८०॥ 

अवर्णा, वर्षरहिता, नियर्णा, योजसम्भवा, अनन्तवर्णा, 
अनन्यस्था, शंकरी, शात्तमानसा, अगोत्रा, गोमती, गोपी, 
गुहारूपा, गुणोत्तर, गौ: (गौ), गीः, गव्यप्रिया,' गौणी, 
गणेश्वरनमस्कृता, सत्यमात्रा, सत्यसंधा, जिसंघ्या, संधिवर्जिता, 
सर्यवादाश्रया, संख्या, सांख्ययोगसमुद्धवा,' असंख्येया, 
अप्रमेयाय्या, शून्या, शुदकुलोद्धवा, विन्दुमादसमुत्पत्ति 
शम्भुवामा, शशिप्रभा, बविसक्रा, भैदरहिता, भनोज्ञा, 
मधुमूदनी, महाश्री; (महाश्री) श्रीसमुत्पति, तमःपोरे- 
प्रतिष्ठिता, जितत्वमाता, त्रिविधा, मुमृश्मपदसंप्रया, शानत्यतीता, 
मलातीता, “ निर्विफारा, निराग्रया, शिवाण्या, चित्तनिलया, 
शियज्ञानस्वरूपिणी, दैत्यदानपनिर्मात्री, काश्यपी, काल- 
कल्पिया॥ १७८-१८०॥ 
शास्त्रयोनि: क्रियामूर्ति शतुर्वगंप्रदर्शिका। 
मारायणी नरेदभूति: 'कौमुदी लिझ्धारिणी॥९८१॥ 
कामुकी ललिता. भाया परापरविभूतिदा। ह 
घगान्तजातप्रहिमा घड़या वामलापना॥ १८२॥॥ 
सुभद्ा देवकोी सीता. बेदप्रेदाद्डपारगा। 
मनग्यिमी मन्युपाता. भद्भामन्धुसमुझदा॥१८३॥ 
अपूृत्युर्मृता. स्वाहा भुसहुता - पुरुष्टुता। 
अप्लनोष्या. भिव्रधिषया पिरए्याजतप्रिया॥ १८४४ 
गमती. हैमो हेमाभरणभूंपिता। 

हुमेंदा.. ज्यौधिट्रोमफलाप्रदा॥१८५॥ 
झम्यरेयता। 


विभाजमात्रा 


शम्लियफ्प्रवर्तिकया 
जनन्‍्य प्रदूर्मिपगियििंता। १८७ 
फर्मक्रणी... युपनादशकाचिका। 
संकर्षणी फपइपाई: क्वाममोनि: किरीदिनों 0 १८८ # 


+*सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य * 
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पू० वि० आ० ११॥ 

ऐन्द्री - प्रैलोक्यनमिता दैष्णबी,. परमेश्वरी। - -- 

प्रशुप्दयिता. दानता . युग्मदृष्टिस्त्रलोचना॥ १८९॥ 
शास्त्रयोनि, क्रियामूर्ति, चतुर्वर्गप्रदर्शिका, नारायणी, नरोद्धृति, 


कौमुदी, लिंगधारिणी, कामुकी, ललिता, भावा, परापरविभूतिदा, 
परान्तजातमहिमा, बडवा, बामलोचना, सुभद्रा, -देवको, 
सीता, वेदवेदाड़ूपारगा,-मनस्विनी, मन्युमाता, महामन्युसमुद्धवा, 
अमृत्यु, अमृता, स्वाहा, पुरुद्दता, पुरुष्टता, अशोच्या, भिन्‍्नविषया, 
हिरण्यरजतप्रिया, हिरण्या, राजती, हैमी, .हेमाभरणभूषिता, 
विश्राजमाना, दुर्शेया, ज्योतिष्टोमफलप्रदा, महानिद्रासमुद्धूति, 
अनिद्रा, सत्यदेवता, दीर्घा, ककुद्यिनी, हृथा, शान्तिदा, 
शान्तिवर्धिनी, लक्ष्म्यादिशक्तिजननी, शक्तिचक्रप्रवर्तिका, 
त्रिशक्तिजननी, जन्या, पड़ूर्मिपरिवर्जिता, सुधामा, कर्मकरणी, 
युगान्तदहनात्मिका, संकर्षणी, जगद्धात्री, कामयोनि, किरीटिनी, 
पऐन्द्री, तैलोक्यनमिता, वैष्णवी, परमेश्वरी,, प्रधुम्नदयिता, 
दान्ता, युग्मदृष्टि,' त्रिलोचना॥ १८१--१८९॥ , ० 
मदोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा।::- 


वृषायेश।. वियन्माता. विश्ध्यपर्वतवासिनी॥ १९०॥ 
हिमवन्मेरुनिलया कैलासगिरियासिनी। 
चाणूरहन्तृततया.. नभीतिज्ञा.. कामरूपिणी॥१९१॥ 
वेदजिद्यान्नतस्ताता धर्मशीलाउनिलाशना। 
चसीश्भद्वप्रिया चीरा प्रहकालसपुद्धवा॥ १९२७ 
विद्याधरप्रिया. सिद्धा. विद्याथरनिराकृति:। 


आप्यायनी हरन्ती च पावनी पोषणी खिला॥१९३॥ 
भातृका मन्मथोदभूता * वारिजा वोहनप्रियी। 
'करीषिणी.. सुधाबाणी . वीणावादनतत्यरशी ॥१९४॥ 
सैचिता सेविका सेव्या सिनीवाली गरुत्मती।- : 
अरुन्धती हिरण्याक्षी मृगाड्ा मानदायिती॥१९५।॥। 
चसुप्रदा वसुमती. वसोर्धारा_ वसुंधगा 
धाराधरा वरारोहा._: बरायरसहस्रंदा॥१९६॥ 
मदोत्कटा, इंसगति, भ्रचण्डा, चण्डविक्रमा, वृषावेशा, 
वियन्माता, 
कैलासगिरिवासिनी, चाणूरहन्तृतनया, नौतिजञा, कामरूपिणी, 


येदविद्याव्रतस्माता, धर्मशीलां, अनिलाशना, वीश्भद्रप्रिया, 


बीए, महाकालसमुद्धवा, विद्याधरप्रिया, सिंद्धा, विद्याधरनिणकृति, 
आधप्यायनी, हस्ती, पावनी, पोषणो,'खिला, मातृका, मन्मधोद्धृता, 
कू०घु० ओ० ४-- 


विश्ध्यपर्यववासिनी, -* हिमवन्मेरुनिलया; 


बारिजा, वाहनप्रिया, करीपिणो, सुधावाणी, बीणावादनतत्परा, 
सेविता, सेविका, सेव्या,, सिनीवाली, गरुत्मती, अरुन्धवी, 
हिरण्याक्षी, मृगाडा, मानदायिनी, वसुप्रदा, वसुमती, बसोर्धास, 
चसुंधरा, धाराधरा,,बरारोहा,-वरावरसहखदा॥ १९०--१९६॥ 
श्रीफला श्रोमती श्रीशा श्रीनिवासा शिशप्रिया। 
श्रीधरा , श्रीककी कल्या श्रीधरार्धशरीरिणी॥ १९७॥ 
अनन्तदृष्टिरछ्षुद्रा धात्रीशा , धनदप्रिया। - «- 
निहनत्री ,दैत्यसड्टानां, सिंहिका - सिंहवाहना॥१९८॥ 
सुपेणा चनत्रनिलया . सुकीर्तिशिछब्नसंशया। / -, 
रसज्ञा रसदा . रामा- लेलिहानामृतसत्रवा॥१९९॥ 
नित्योदिता , स्वयंज्योतिरुत्युका मृतजीबनी।-- <- 
चचन्रदण्डा , वज्जजिल्मा,, बैदेही , -बचन्रथिग्रहा॥२००॥ 
मड़ल्या ,मड्रला माला मलिना मलहारिणी। - 
गान्थर्वी गारुडी , चान्दी , -कम्बलाश्वतरप्रिया॥२०१॥ 
'«  औफला, श्रीमती, श्रीशा, श्रीनिवासा, शिवप्रिया, श्रीधरा, 
श्रीकरी, कल्या, - श्रीधरार्धशरीरिणी, अनन्त्दृष्टि, अक्षुद्रा, 
धात्रीशा, धनदप्रिया, दैत्यसंघानां निहन्त्री (दैत्यसंघनिहन्त्री), 
सिंहिका, सिंहबाहना, सुपेणा, चद्धनिलया,-सुकीर्ति, छिन्‍्नसंशया, 
रसज्ञा, रसदा, - रामा, लेलिहाना, अमृतस्नरवा, नित्योदिता, 
स्वयंज्योति, ,उत्सुका, मृतजीबनी, वज्जदण्डा, वशग्नजिह्वा, 
बैदेही, चड्रचिप्रह, मड्डल्या, मड्भला, माला, मलिना, मलहारिणी, 
गान्धवी, गारुडी, चान्द्री, कम्बलाश्वतरप्रिया॥ १९७--२०१॥ 
सौदामिनी , -" जनानन्दा +- ध्रुक्ुदीकुटिलानना।, 


- | कैर्णिकारकंय - कक्ष्यां « कंसंप्राणापहारिणी॥ २०२॥ 


युर्गंधप युगावर्ता. त्रिसध्या. हर्पवर्धिनी। 
प्रत्यक्षदेवता -दिव्या - दिव्यगन्धा दिवापरा॥३०३॥ 
शक्तासनंगता शाक्री साोध्यी नारी शंवासना। 
इ्टा विशिष्टा. शिष्टेश.. शिष्टाशिप्टप्रपूजिता ॥ २०४॥ 
शतरूपा शततावर्ता ,-विनता _सुरभिः. सुरा। 


सुरेनद्रमाता सुधुम्ना सुपुप्णा  सूर्यसंस्थिता॥२०५॥ 
समीक्ष्या सद्रतिष्ठा च निवृत्तिज्ञानपारगा) 
धर्मशास्वरार्थकुशला पर्मज्न , धर्मवाहना॥ २०६॥ 


- * सौदामिनी, जनानन्दा, भुकुटोकुटिलानता, कर्णिकारकरा, 
कऋक्ष्या, कंमप्राणापहारिणी, युगंधरा, युगावर्ता, जिसंप्या, 
हर्षवर्धिनी, प्रत्यक्षदेवता, दिव्या, दिव्यगन्था, दिवायरा, 


६२ 


*भमस्ते कूर्मछूपाय विष्णेवे धरमात्मे* [5 


4480]]]घाऑऑाऔउअऑअऑऔअऑ 4 46 304:402:45300/00 48 4 44 //।/ || 





शक्रॉसनगता, शाक्री,'साध्यी, नांरी, शवासना, इृष्ण, विशिष्य, 
शिष्टेष्टा, शिप्टाशिष्टप्रपूजिता, झतंरूंपा, शतायर्ता, विनता, 
सुरभि;  सुरा, 'सुरेद्रमातों, सुद्युम्ता, सुपुस्ना, सूर्यसंस्थिता, 
समीक्ष्या, संत्रतिष्ठा, मिवृत्ति, ज्ञानपारगां, धर्मशास्त्रार्थकुशला, 


धर्मज्ञा, ,धर्मवाहना॥ २०२--२०६॥ 

धेर्मायर्मविनिर्ात्री' * “धार्मिकाणां.. शिवप्रदा। 
धर्मशक्तिर्धममयी विधर्मा: विश्वर्थिणी॥२०७॥ 
धर्मान्तररा/ परममेधा | *“धर्मपूर्वा ' धनावहां। 
धर्मोपदेद्टी : धर्मात्मा 7. धर्मगरम्या.' धराधा॥२०८॥ 


, फापाली शाकलो मूर्ति: कलां कलितविप्रहा। 
सर्वशक्तियिनिर्मुक्ता.. :* .संर्वशक्त्यान्रयाप्रया॥२०९॥ 
सर्वा सर्वेश्वरी 'सूक्ष्मा -सुसृक्ष्मा " ज्ञानकपिणी। 
प्रधानपुरुषेशेशा -* भहादेवैकसाक्षिणी। ' 
संदाशिवा” '' ” वियम्मू्तििश्वमूर्तिस्मूर्तिका॥२१०॥ 
“. धर्माधर्मविनिर्मात्री, धार्मिकाणों शिवप्रदा (धार्मिकोंका 
कल्याण कलेवाली); धर्मशवित, धर्ममपी, विधर्मा, पिस्वर्मिणी, 
धर्मान्तरा, धर्ममेघा, धर्मपूर्वा, धनावहा, धर्मोपदेष्टरी, धर्मात्मा, 
धर्मगम्यां, धयधण, कापाली, शाकला, मूर्ति, कला, फलिविग्रहा, 
संर्वशक्तियिनिर्मुक्ता, सर्वराक्त्याश्रयाश्रया, सर्वा, .सर्वेश्यरी, 

, सूक्ष्म, सुसूक्ष्मा, ज्ञनसूपिणी, अधानपुरुपेशेशा, महादेवैकसाक्षिणी, 

सदाशिवा, वियन्मूतिं, विश्यमूर्ति तथा अमूर्तिका--(े नामसे 
प्रसिद्ध) हैं। २०७--२१०॥| 
शव नाप्लां सहरेण स्तुत्वास्ली हिमवान्‌ गिट़ि। 
भूयः प्रणम्य भीतात्मा प्रोबाचेद कृताञजनलिः॥२११॥ 
इस प्रकार हजार नामोंसे (देयोकों) स्तुति करके ये 
भयभीत हिमवान्‌ पर्वत पुनः प्रणाम कर हाथ जीड़ते हुए 


प्रकार बोले-5॥ २९१॥ 
रे परमेश्वरि। 


यदेतदैश्योँ. रूप॑ गोरे ते 
- भ्रीतीउस्मि साम्प्र्त दुद्दा ऋपमन्यत्‌ प्रदर्शवारश्रस 
देदी सेन शैलेन पाय॑ती। 


ता 
; ३३2, दर्शधापास. स्वा्पमप् + पुरे श्ड्ग 
९” है परमेश्वरि! यह जो आपका शोर ऐश्वर (विगद)- 


; देखकर मैं इस समप भषभीत हो गया हैं, आप 
हे कप (रेल) ऋप मुझे दिदायें। उस ( हि्मियाव) 


चर्यहके द्वाए पूसा कई जलपर 


कार पे 


इत्र देयो पार्यदीते आते | अपोे 


उस विशद्‌ रूपको समेटकर दूसरों (सौम्य) रूप वो 
दिखलाया॥ २१२-२१३॥ * 
नीलोत्यलदलप्रख्य॑.. भीलोत्पलसुगन्थिकम्‌। 
द्विनेत्र द्विभुजं” सौम्य॑ नीलालकविभूषितम्‌त २१४॥ 
रक्तपादाम्युजतल सुरक्तकरपल्लेबमू।  - 
श्रीमरू विशालसंवृत्तललाटतिलकोज्यलमू॥ २९५॥ 
भूषितं चारुसवॉ्ड. भूषणैरतिकोमलम्‌। 
दधानमुरसा माला विशालां हेमनिर्मिताम्‌॥२१६॥ 
इंयल्ममितं. सुब्रिम्योप्ठट... भूषुरारवर्सयुतम। 
प्रसप्रवदर्न दिव्यमनन्तमहिमास्पदम्‌॥ २१७॥ 
(देवीकां यह रूप) नौले कमलदलके ' समात 
(नीलवर्णवाला), नोलकमलके समान सुगन्धियुयेत, दो भेश्र 
एवं दो भुजाबाला, सौम्य, नोले अलफॉसे विभूषित, 
रफ्तकमलके समान चरणतलवाला, सुन्दर लाल पल्लयफे 
समान हाथयाला, श्रीमुक्त (यह रूप) विशाल एवं प्रशस्त 
ललाटपर लगे तिलकसे प्रफुल्लित (था)। (उसके) सभी 
अड्ज अत्यत्त कोमल, सुन्दर तथा भूषणोसे आभूषित थे। 
(उन देवोने) स्वर्णनिर्मित विशाल मालाकों अपने यक्ष;- 
स्थलपर धारण कर रखा था। सुन्दर ब्रिम्थफलके समान 
(रक्त) ओठ मन्द मधुर मुसफानयुक्त था। (घरणोंमें धारण 
किये) नूपुरोंसे ध्वनि निकल रही थी। (देवीका यह रूप) 
प्रसल मुखवाला शया दिव्य एवं अनन्त महिमाममों प्रतिष्ठित 
था॥ २१४--२१७॥ 
तदीदृ्श समालोक्य स्वरूप शैलसतमः। 
भीति संत्यन्य इृष्टात्पा यभाषे परमेश्यीम॥२१८॥ 
पर्वतश्रे्ठ हिमयान्‌ देयोके इस प्रफारके (सौम्य) स्थरूपको 
देखकर भपका परित्यागकर प्रसनन-मत्र होकर परमेर्यरीसे 
कहते लगे--॥ रश्ट॥ं + 
अछ में सफात जम अध से सफल हपः। 
ये साक्षात्‌ त्वम्थ्यका प्रमप्रा दृष्टियोधराशशररआ 
स्थया सु ' जातू सर्व प़्यानारं विधि स्थिनमत * 
ख़प्पेव सोपते देधि स्वयेध थे परा गतितार्श्का 
शदशति फेयित्‌ स्यायेद प्रकृर्ति प्रकुने: घामू। , - 
चामाशत्रा:. शिखेति.. शिवर्मप्रध्चे॥२२३॥ 


[कूर्मपुण पुराण 


पघू०वि०आ० ९९] 


*सती और-पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य « 
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त्ययि प्रधानं- पुरुषों --महान्‌ ब्रह्मा तथेश्वद। .-., 
अखिद्या नियतिर्माया, ऋलाद्या: शतशो5भवन्‌॥२२२॥ 
हिमवान्‌ बोले--मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया, 
आज,/मेरा तप सफल हो गया, जो मुझे अव्यक्तस्वरूपा 
आप. प्रसन होकर,दृष्टिगोचर हुई हैं। देवि। आपके द्वारा 
सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि हुई है, आपमें प्रधानादि प्रतिष्ठित हैं 
और- आपमें -ही (वह सब ,) लीन भी -हो जाता है। आप 
ही परम गति भी हैं। शिवके आश्रयमें रहनेवाली -देवि! 
कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा प्रकृतिसे परे कहते हैं 
और दूसरे 'परमार्थको जाननेवाले आपको शिवा कहते हैं। 
आपनमें प्रधान," पुरुष, महान्‌, ब्रह्मा तथा ईश्वर (प्रेतिप्ठित 
हैं) ।: (आपसे) अविद्या, नियति, माया और सैकड़ों कला 
आदिको 'उत्पत्ति हुई -है॥ २१९--२२२॥ 
ते हि सा परमा शक्तिरनन्ता परमेप्ठचिकी। 
सर्वभेदविनिर्मुक्ता. सर्वभेदाभ्रया - निजा॥२५३॥ 
ज्वामधिष्ठाया. योगेशि महादेवो.. भहेश्वः। 3 
प्रधानार्ध जगत्‌ *कृत्स्न॑ करोति विकरोति च॥२२४॥ 
त्वयैद॒ संगतो देवः स्वमानर्द- समश्नुते। 
त्वमेव * ४ ४ परमानन्दस्त्वमेवानेन्दायिनी॥२२५॥ 
त्यमक्षर पर॑ व्योम महज्योतिर्निरज्जनम्‌। 
शिरय॑ सर्वगते सूट्ष्म '' पर॑ श्रह्य समातनम्‌॥२२६४७ 
तव॑ शक्कः सर्वदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदापसि। 
चायुर्थलवतां देवि. योगिनां. त्व॑ * कुमारकः॥२२७॥ 
आप ही वह परमा शक्ति, अनन्ता और परमेप्ठिनी हैं। 
आप सभी भेदोंसे विनिर्मुक्त और सभी भेदोंके आश्रय एवं 


स्वयं प्रतिष्ठित ' हैं। हे योगेश्ववी! आपमें ही अधिष्ठित | ' 


होकर महादेव महेश्वर प्रधान आदि सम्पूर्ण जगत्‌की रचना 
करते हैं और फिर (उसका) संहार करते हैं। आपके ही 
संयोगसे महादेव स्वात्मानन्दका उपभोग करते हैं। आप ही 
परमानन्द (रूपा) और आप हो आनन्द प्रदान करनेवाली 
हैं। आप अक्षर, परमव्योम, महान्‌ ज्योति, निरज्जम, 
कल्याणरूप, सर्वगत, सूक्ष्म एवं सनातन परम ब्रह्म हैं। 
देबि। आप सभी देवताओंमें इद्ध (रूप) और ब्रह्मज्ञानियोंमें 
ब्रह्मा (रूप) हैं। (आप) बलवानोंमें वायु (रूप) तथा 


योगियोंमें कुमारक (सनत्कुमार) हहैं॥-२२३--२२७॥ 


ऋषीणां . च- वसिष्ठस्व॑ व्यासो -वेदविदामसि। ,- ..' - 


सांख्यानां - कपिलो -देयो-, रुद्राणामस्रि शंकर:॥२२८॥ 
आदित्यानामुपेद्धस््व॑ वसूनां चैव पावकः। ; - 
वेदानां सामवेदस्त्यं.. गायत्री - उत्दसामसि॥२२९॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां गतीनां परमा गतिः।",,- 
माया त्वंसर्वशक्तीनां : काल: कलयतामसि॥२३०॥ 
ओड्डारः सर्वगुद्ानां - वर्णानां च+द्विजोत्तम:। :-८ 
आश्रमाणां च .गास्थ्यमीश्वरार्णा भहेश्वरः॥२३१॥ 
आप ऋषियोंमें वसिष्ठ, वेदविदोंमें व्यास हैं। सांख्यशास्त्रके 
जाननेवालोंमें कपिलदेव तथा रुद्रोंमें शंकर हैं। आप आदित्योंमें 
उपेद्र (विष्णु) तथा वसुओंमें पावक :हैं। वेदोंमें आप 
सामवेद तथा हन्‍्दोंमें गायत्री छन्द हैं। विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
तथा गतियोंमें परम गति हैं। आप सभी शक्तियोंमें माया 
औरसंहार करनेवालोंमें काल (रूप) हैं। आप सभी गुद्दोंमें 
ओंकार और वर्णो्मे ट्विजोत्तम हैं। आश्रमॉमें गृहस्थाश्रम॑ तथा 
ईश्वरोंमें महेश्वर हैं॥ २२८--२३१॥ «' 7 
पुंसा त्वमेकें: पुरुष: सर्वभूतददि स्थितें॥ / 
संबोपनिषदां * शुक्योपनिपदुच्यसे॥ २३२॥ 
इईशानश्वासि 'कंल्पानां सुगानां कुंतमेव चा 
आदित्यः सर्वमार्गाणां 'बाचां देवी सरस्वती॥२३३॥ 
त्व॑ं: लक्ष्मीक्षाररूपाणां ' विष्णुमांयाविनामसि) 
अरुन्यती सतीनां  त्व॑ सुपर्ण: पततामसि॥ २३४॥ 
सूक्तानां पौरुर्ष सूक्त स्येप्साम च॑ सामसु। , 
सावित्री चासि जप्यानां यजु्पां शत्तरुद्रियमू॥ श्श्षता 
पुरुषोंमें जो (उत्तम) पुरुष है' और जो सभी प्राणियोंके 
इदयमें रहनेवाला है, वह एकमात्र आप ही हैं। देवि! आप 
सभी उपनिषदोंमें गुझ्लोपनिषत्‌ कष्ी जाती हैं। कल्पोंमें आप 
ईशानकल्प हैं. और युगोंमें सत्ययुग हैं। सभी भ्रमण 
करनेवालों (ग्रह-नक्षत्रों आदि)-में आदित्य (सूर्य) तथा 
याणियोंमें सरस्वती देवी हैं। सुन्दर रूपवालोंमें आप,लक्ष्मी 
और मायावियोंमें विष्णु हैं। आप पतिप्नताओंमें अरन्धती 
तथा पक्षियोंमें गुड हैं। आप सूक्‍तोंमें पुरुषसूवत, सामगानोंमें 
ज्येप्ठ साम हैं। जपने योग्य मन्हत्रोंमें साथित्री मन्त्र और 






का 
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यजुर्वेदके मन्त्रोंमिं शतरुद्रिय आप ही हैं॥ २३२--२३५॥ 
पर्यतातां ' “ महामेरुरनन्तों... भोगिनामसि। 


सं्वेधां त्थ॑ 'पर॑ ग्रह त्वन्ययं “सर्ववेवा हिएर३६॥ 


तवाशेषकलाविहीन- 
7 अगोचर ' निर्मलमेकरूपम्‌। 
अनादिमध्यान्तमनन्तमार्थ 
“* '. भमामि सत्य तमसः परस्तातु॥२३७॥ * 
देव पश्यन्ति.  जगदासूतिं 
52, >“येदान्तविज्ञानविनिश्चितार्था:, ॥ 
आनन्दमात्र॑ प्रणवाधिधान॑ 
तदेव - रूप। शरण प्रपद्चे॥२३८॥ 
* 'अशेषधूतान्तरसंनिविष्टे «* ' 

हे प्रधानपुंयोगवियोगदेतुम्‌ 

चेजोमय॑ ' जन्मविवाशहीन॑ 

2, - . ग्राणाभिधानं प्रणतोउस्मि रूपम्‌॥२३९॥ 

., आप पर्वतोंमें महामेर और सर्पोर्मे अनन्त (माग).हैं। 
सभीमें आप परक्रष्म हैं, सबकुछ आपमें ही, व्याप्त है। मैं 
आपके तमोगुणसे परे रहनेयाले उस सत्यरूपको नमस्कार 
करता हूँ जो समस्त ,कलाओंसे रहित, अगोचर, निर्मल, 
अद्वितीय, आदि, मध्य तथा अन्तरहित, अनन्त और आदि- 
स्थरूप हैं। वेदान्तरूपी विज्ञानके अर्थका निश्चय करनेयाले, 
जगतके उत्पादक प्रणव नामयाले जिस अद्वितीय आनन्दका 
साक्षात्कार करते हैं, मैं ठउसो रुपकी शरण ग्रहण करता हूं। 
(मैं) समस्त,-प्राणियोंके भीतर रानेयाले, प्रधाव और 
चुरुषके संयोग तथा वियोगक कारण, उत्पत्ति एवं पिनाशसे 
रहित तथा तेजोमय उस प्राण नामवाले रूपको प्रणाम फरता 
है॥ २३६--२३९॥ - 

आपध्रलहीने 


रूप॑ 


; जगदात्मभूते 
। विभिप्रसंस्थं, प्रकृतेः परस्तात्‌। 

कि कूटस्पमरव्यक्तयपुस्तवैय 

/. ज्मामि रूप पुरुषाभिषानम्‌॥२४०॥ 
* आर्वजाद्विधात 

' सर्वतर्ग.. जम्मविताशदीया | 

विधिप्न. प्रिगु्. प्रधान 

अतोवेस्पि ते रूपमसुमभेदमूप रे४र हे 


- सर्वाभये 


से, 


आधं' महत्‌ ते पुरुषात्मरूप 
प्रकृत्यवस्थं * त्रिगुणात्मयीजम 7 ' 
ऐश्वर्यविज्ञानधिद्गर्थमै: ह 
समन्यिते देवि मतोउस्मि रूपम्‌॥२४२॥ 
(में) आदि ठथा अन्तसे रहित, संसारके आंत्मारूप, 
अनेक रूपोमें स्थित, प्रकृतिसे परे रहनेवाले, कूटस्थ एवं 
अव्यक्त शरीर धारण करनेवाले पुरुष नामक आपके 
रूपको ममस्कार करता हूँ। में सभीके आश्रयरूप, सम्पूर्ण 
संसारका विधान करनेवाले, सर्वप्न व्याप्त, जन्म और मरणसे 
रहित, सूक्ष्य, विधित्र, प्रिगुणात्मक, प्रधानस्वरूप तथा 
अजुप्त भेदवाले आपके रूपफो प्रणाम करता हूँ। देवि! 
आपका जो आध्य, महान्‌, पुरुषात्मफ रूप है, जो ग्रकृतिमें 
अवस्थित है, भ्रिगुणात्मक मूल ग्रीजरूप है तथा ऐश्वर्, 
पिज्ञाव और विदराग-धर्मोसे समन्यित है, में उसे नमस्कार 
करता हूँ॥ २४०--२४२॥ 


द्विसप्तलोकात्मकमम्युसंस्थे 
विचि9्रभेदे पुरुषैकनाथम। 
अनसभूतैधियासित - ते 
है - नतोउस्मि रूप .जगदण्डसंज्ञम्‌॥२४३॥ - 
अशेषयेदात्मकमेकमार्च हि 
स्यतेजसा. पृरितलोकभेदम्‌। 
त्रिकालहेतुं परमेष्टिसंज् 
भमामि रूप रविमण्डलस्थम्‌॥ २ड४४॥ 
सहरसमूर्धॉनमनन्तशपि 
मसहस्ययाहूं पुरुष. पुरणर 
शयानमन्तःसलिले सदैव 
भागयणाण्य॑ प्रणतोठ॒स्मि रूपम्‌॥ २४५॥ 
'दंष्टाकाार्ल बिदशाधिकर्दस 
सुगालकालाउलकल्पतपम्‌ू ॥ 
» अतेषभूताण्शविशाशहेनु 


भरामि रूप तव कालसंह्रमता २४६॥ - 
अदट सोफात्मफ, उलमें अवश्यित, विधित्र भेदवाले, 
घारम पृष्पकफों ही अपना स्वामी स्टीकार फरनेवाले, अवल 


6 बधिफेके विधासम्यार, उस जगह (ग्रापरह)-संज्ञप 


आपके रूपको मैं नमाकार करता हूँ। (मैं) समग्र ेदरूप, 
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“पिता (हिमबान)-से कहा--॥ २५५-२५७॥ 
भृणुप्ष- . चैततू -परम॑ - गुद्ामीश्वरगोघरम्‌। 
उपदेश . गिर्श्रेष्ठ -.. सेवितं ... ग्रह्मयादिभि:॥२५८ 
यन्ये साक्षात्‌ परं- रूपमैश्यरं दृष्टमदभुतम्‌4. 
सर्वशक्तिसमायुक्तमनर्त..... प्रेरक परम्‌॥ २५९॥ 
शान्तः , समाहितमता , दम्भाहकारवर्जित:। . 
तम्रिप्ठस्ततपो. भूत्या तदेव , शरणं सज॥रछण्वा 
भक्त्या त्वनन्यया, तात मभद्धभाव॑ परमाध्ितः। 
सर्वयज्ञतपोदानैस्तदेयार्चय॑ 
तदेव भनसा, पए्य जद ध्यायस्थ जपस्थ च। 
ममोपदेशात्‌ , संसारें भाशयामि तवानध॥२६२॥ 
देवी थोलीं--गिरिश्रेष्ठ  ब्रह्मयादियोंद्राग सेवित केवल 
ईश्यरकों ज्ञात इस परम मुद्दा उपदेशको सुनो। मेरे जिस 
सर्वशक्तिसम्पन, अनन्त, परम प्रेकक, अदभुत एवं ऐश्वर्यसम्पल 
रूपको तुमने देखा है, शान्त एवं एकाग्रमन होकर, दम्भ 
और अहंकारका सर्वथा परित्यागकर, अत्यन्त निष्ठा रखकर, 
तत्पपायण हो उसौ (रूप)-की शरण ग्रहण करो। तात! 
अनन्य भक्क्तिपूर्वक मेरे श्रेष्ठ भावका आश्नय ग्रहणकर, सभी 
यते, तप, दान '(आदि साथनों)-के द्वास सदा उसी 
(रूप) -की अर्चना कशे। मेंरे उपदेशकों मानकर मनसे 
उसी (रूप)-को देखो, उसीका ध्यान करो और उसोका 
जप करो। अनध! मैं तुम्हों! संसार (भववन्थन)-कों 
विनष्ट करें दूँगी॥ २५८-२६२॥' रे 
अह थे मंत्यरान्‌ भक्तातैश्च॑ं योगमास्थिताना। 
अंसारसागराटस्यादुद्धरंम्यचिरिण तु॥२६३॥४ 
घ्यानेन ' फर्मयोगेन भवत्या ज्ञानेन चैव हि। 
श्राप्पा॑ ते गिरिश्रेष्ठ 'वान्यथा “कर्मकोटिभि:ः॥२६४॥ 
भुतिस्पृत्युदिते सम्यफु कर्म वर्ाश्रमात्मकम। 
अध्यात्मज्ानसहित. सुक्तये. सतते. कुर॥रश५।॥ 
धर्मात्‌ संजायते अफिभयतयां सम्प्राप्पते परम्‌। 
झुतिस्पृतिम्यामुदितो धर्मों, ग्रजादिकों “ मतः॥ २६६ ॥ 
जान्यतो जायते धर्मों थेदाद धर्मो हि निर्यंभी। 








चीं. '.. भदपे.. 7 घेदमाह््येदए २६७॥ 
शक्तिवेदसडा. घुरतती। 

अपैधैा / पर. शत ! 
रा -सर्गादी मम्यर्तते 7२६४८ ॥ 


ऋयजुःसामाप्पेण 


सर्यदा॥२६९ ७ 


ऐर्वर-योगमें स्थित अपने भक्योंका मैं इस: संसार- 
सागरसे शीघ्र हो उद्धार कर देती हूँ। गिरिद्रेष्ठ!:मैं ध्याम, 
कर्मयोग, भक्ति तथा ज्ञानके ह्वाग ही तुम्हारे लिये प्राप्प हूँ, 
दूसरे करोड़ों कर्मोके द्वाग मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
श्रुवि तथा स्मृति-शास्प्रोंमें जो सम्पक्‌ वर्णाश्रमकर्म (धर्म) 
बतलाया गया है, मुक्ति-प्राप्तिक लिये, अध्यात्मज्ञनयुपत 
उस (कर्म)-का निरन्तर आधरण करो। थर्मसे भक्ति 
उत्पन्त होतो हैं और भक्तिसे परम (तत्त्य) प्रात होता है। 
श्रुत्ति एवं स्मृतिद्वारा प्रतिपादित यज्ञादि कर्मकों धर्म कहां 
गया है। धर्म किसो अन्यसे उत्पन्त नहों होता, वेदसे ही 
धर्म निगंत है। इसलिये धर्मार्थी एवं मुमुभ्ुकों चाहिये कि 
मेरे स्वस्पभूत घेदका आश्रय ग्रहण फरे। मेरे हो यह 'थेद 
नामयाली पुरातन पा शक्ति ऋकू, यजुष्‌ तथा सामयेदके 
रूपमें सृष्टिके आदियें प्रवर्तित होती है॥ २६३--२६८॥ 
तेषामेव य॑ गुप्यथ येदानां भगवानज:। 
ग्राह्मणादीन्‌ ससर्जाथ स्थे स्थे कर्मण्ययोजयत्‌॥२६९॥ 
ये भ कुर्वन्ति तद्‌ धर्म तदर्थ अ्रह्मनिर्भितम्‌। 
त्तेषामधस्तानरकॉस्तामिवादीनकप्पपत्‌ ॥रण७णाआा 
न घ॒ येदाद्‌ आते किस्निष्छास्मधर्पाभिधायकम्‌। 
योउन्यत्र रमते सोडइसौ मे सम्भाष्यों द्विजातिभि:॥२७१॥ 
यानि शास्त्राणि दृश्यने लोकेडस्पिन्‌ धिविधानि तु। 
प्रुतिस्पृतिथिरुद्धानि निष्ठा तैपां हि. तामसी॥२७२॥ 
कापाल॑ पश्ात्र ध॒ पसामल यागमाईतम। 
एयंदिधानि चान्यानि / मोहनाधामि तानि शु॥२७३॥ 
ये “कुशास्राभियोगेष मोहप्तीह मामवान। 
मया सृष्टानि शाम्द्राणि मोहायैपां भवान्र॥२७४॥ 
उन्हीं बेशेंकी रक्षाफे लिये भगवान्‌ ग्रायाते ध्राद्मदिको 
उत्पल ऋझर अपने-अपने फर्मो्मे सगाया। प्राप्ाद्याय यवाये 
गये उस (येदविष्चित यर्थाश्रम) धर्मफा हो पालन नहा 
काठे हैं, उनके लिये (ग्रग्मानें) नीचेफे सोकॉर्म स्थित 
शामिस आदि नरकोंको बताया है। धर्मका विधात करनेपाले 
अधवा धर्मकों बहलानेपाले येदशों छोड़फर और अस्य 
झरेई शास्प यहीं हैं। छो (सरेदाध्यामफे अभिए्टि) अन्पर 
अत सगाते हैं, दिजातियोके द्वारा से सम्माषण करने झोग्य 


: नहीं है।इस संग्गमें श्रुति एवं स्मृतिक विरुद्ध जो विगिय 


झास्प्र देखे हल हैं, निश्यय ही उनमें मिम्ठा (विश्यास) 


पू०वि०आ० ११] 


*सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य* 
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रखना तमोगुणी (मिंप्ठा) है। जो कुत्सित शास्त्रोंके प्रभावको 
बतलाकर मनुय्योंकों मोहित करते हैं, इस संसारमें उन 
लोगोंको मोहित करनेके लिये मैंने (ऐसे) शास्त्रोंको बनाया 
है॥ र६९-रछडा 7... 
चेदार्थवित्तमै: कार्य यत्‌ स्पृर्त कर्म 'वैदिकम। 
तत्‌ प्रयलेन कुर्वन्ति मत्प्रियास्ते हि ये नराः॥२७५॥ 
चर्णानामनुकम्पार्थ मन्नियोगाद्‌ विराद' स्वयम्‌। 
स्थायम्भुवी मनुर्थर्मान्‌ सुनीनां पूर्वमुक्ततान्‌॥२७६॥ 
श्रुत्वा चान्येषपि ' मुनयस्तन्मुखाद धर्ममुत्तमम्‌। 
अक्ुर्थमंप्रतिष्ठार्थ धर्मशास्त्राणि “चैब , हि॥२७७॥ 
तेषु. चान्तहितिष्वेवे. युगान्तेपु. महर्षयः। ' 
अहाणो वचनात्‌' तानि करिष्यन्ति युगेः'युगे॥२७८॥ 
चेदके अर्थको 'जाननेवाले श्रेष्ठ विद्वानोंके द्वारा जिस 
कर्मको खेदसम्मत कहा गया है वही (कर्म) करणीय है 
और जो मनुष्य प्रयलपूर्वक उस -कर्मको करते हैं, वे मुझे 
प्रिय हैं।. प्राचीन कालमें विराद्‌ (पुरुष)' स्वायम्भुव मनुने 
सभी यर्णोपर अनुग्रह करनेके लिये मेरी हो आज्ञासे (भृगु 
आदि) मुनियोंसे धर्म (मनुस्मृति) कहा था। उनके मुखसे 
श्रेष्ठ धर्मका श्रवणकर अन्य मुनियोंने भी धर्मकी प्रतिष्ठाके 
लिये अन्य धर्मशास्त्रों (स्मृतियों)-की रचना की। प्रलयकालमें 
उनके (धर्मशास्त्रोंके) अन्तर्हित हो जानेपर प्रत्येक युगमें वे 
महर्पिगण ब्रह्मके कहनेपर पुनः उन शास्त्रोंकी रचना करते 
हैं॥ २७५--२७८॥ 272 ह हि 
अष्टादश पुराणानि व्यासेन : कथितानि' तु॥ हार 
लनियोगाद्‌ ब्रह्मणो ' राज॑स्तेषु धर्म: 'प्रतिष्ठित:॥२७९ 
अन्यान्युपपुराणानि तत्तिष्यै:- कथितानि तु। ' 
सुगे युगेउत्र सर्वेां कर्ता ये" धर्मशास्त्रवित्‌॥२८०॥ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्ते छन्द एव चा। ' 
स्योतिःशास्त्र' न्‍्यायविद्या भोमांसा चोपयुंहणम्‌॥२८१॥ 
एवं चर्तुर्दशैतानि विद्यास्थानानि सत्तमा 
चतुर्वेदे: सहोक्ताति धर्मो नान्यत्र विध्ते।२८२॥ 
“राजन! ब्रक्मके आदेशसे व्यासजोने अट्टारह (महा-) 
पुराणोंकों कहा है। उन (पुराणों)-में धर्म प्रतिष्ठित है। 
अन्य उपपुराण उन व्यासजीके शिष्योंद्राय कह्टे गये हैं ।-यहाँ 
प्रत्येक युगमें इन सभी शास्त्रोंका कर्ता ही धर्मशास्त्रका ज्ञाता 


तेषों 





होता है। सत्तम! चार वेदोंसहित शिक्षां, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्‍्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र, -न्यायविद्या, मीमांसा तथा 
उपबुृहण (इतिहास और पुराण)--इस प्रकार ये चौदह 
विद्यास्थान कहे गेंये हैं। इनके अतिरिक्त अन्येत्र धर्म 
विद्यमान नहीं है॥ २७९--२८२॥ 

एवं पैतामह - धर्म भनुव्यासादयः परम्‌। 
स्थापयन्ति * ममादेशाद्‌._ यावदाधूतसम्प्लवम्‌॥ २८३॥ 
भ्रह्यणा !सह ते सर्वे -सम्प्राप्तेप्रतिसंचरे। 


- परस्थानते कृतात्मानः” प्रविशन्ति परे पदम्‌॥२८४ां 


इस प्रकार मनु, व्यास आदि पितामह ब्रह्माके द्वारा 
निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्मको मेरे ही आदेशसे प्रलयकालपर्यन्त 
स्थापित करते हैं। ब्रह्माकी आयु पूर्ण हो जानेपर प्रलयकाले 
उपस्थित “होनेपर थे सभी पुण्यात्मा ' (व्यासादि)' ब्रह्मके 
साथ ही परम पदमें प्रवेश करते हैं ॥ २८३-२८४॥ 
तस्मात्‌. सर्वप्रयलेन धर्मार्थ “ बेदपाश्रयेतुए * ० 
धर्मेण सहित ज्ञान परं ग्रह प्रकाशयेत्‌॥र८५॥ 
/ “इसलिये धर्मके (परिज्ञानके) लिये सभी प्रकारके प्रयत्॑से 
चेदका आश्रय. ग्रहण करना चाहिये, (इससे) धर्मसहित' 
ज्ञान और परम ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है॥२८५॥ ४ * 
ये तु सड्डान्‌ परित्यम्य मामेव शरणं गता:।  ' 
उपासते * सदा , भक्त्या योगमैश्वरपास्थिता:॥ २८६३ 
सर्वभूतदयावत्त: शान्ता दाता. विमत्सरा:। 
अमानिनो ” युद्धिमन्तस्तापसा: . शंसितद्ता:॥ २८७॥ 
भच्चित्ता मंदगतप्राणा मज्जानकथने रता। ४ 
संन्यासिनो गृहस्थाश्ष॒ वनस्था.. ब्रह्मचारिणए॥ २८८।॥ 
नित्याभियुक्तानां. मायातत््वप्रमुत्यितमू। 7 
नाशयामि तमः कृत्स्ते ज्ञानदीपेन मा चिरातू॥२८९॥ 
ते “' सुनिर्धृततमसो. ज्ञानेवेकेन. भम्मया। 7४ ' 
सदानन्दास्तु- संसार न जायसते पुपः पुनशवाररणता' 

जो सभी प्रकारको आसक्तियोंका परित्यागकर अनन्यभावसे 
मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर-सम्बन्धो योगमें स्थित 
होकर भक्तिपूर्वक सदा मेरे उपासना करते हैं, सभी 
बआ्रणियोंपर दया करते हैं, शान्त, जितेद्धिय, मात्सयंरहित, 
मानरहित, चुद्धिमात्‌ त्पस्थी तथा ब्रतपरायण हैं, मुझमें 
जिनका चित और प्राण लगा हुआ है, मेरे तत्व-वर्मनमें ९ 


| 
हर 
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जो समर हुए हैं ऐसे संत्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ब्रह्मचारो जो कोई -भी हों, उन नित्य भक्तिमें लगे-हुए 
भकतोंके माया-तत्त्वसे उत्पल सम्पूर्ण अन्धकारका ज्ञानकूपी 
दीपकफे द्वाय में अविलम्ब ही विनाश कर देती हूँ। अद्वितीय 
ज्ञानके द्वारा जिनके अन्धकारका भलीभाँति विनाश हो गया 
है ऐसे ही मत्परायण (भक्त) सदा आतन्दित रहते हैं और 


संसारमें बार-बार जन्म-नहों लेते॥ २८६--२९०॥ 
तस्मात्‌ «सर्वप्रकारेण . मद्भक्तो . मत्यरायण:। 
मामेयार्चय .. सर्वत्र 
अशक्तो ; यदि, मे ध्यातुरवश्व॑॑ रूपमय्ययम्‌। . 


ततो :मे .सकल॑ रूप॑ काला शरणं द्रजाररशा 


यद्‌ यत्‌ स्थरूप में तात मनसो गोचर भवेत्‌। 

तपश्निष्ठस्तत्पो. भूत्या . तदर्घमनपरो.. भव॥२९३॥ 
इसलिये सब प्रकारसे मेंरे भक्त और मेरे परायण रहते 

हुए (तुम) मेनाके साथ सर्वत्र मेरी ही अर्चना करो। यदि 


तुम मेरे; 'ऐश्वर्यसम्पनन अख्यय-स्वरूपका ध्यात करनेमें 


असमर्थ हो तो मेरे. आदिकालस्वरूप कलात्मक रूपकी 
शरण ग्रहण करों।, तात! मेरा जो-जो भी.रूप आपके 
प्नको अभीष्ट हो, उसीमें निष्ठा रखो और उसोके परायण 
ह्रेकर उसकी ही आगरधनामें संलग्न रहो॥ २९१--२९३ ४ 
तु में ,निष्कल रूप चित्मात्न केवल शिवम्‌। ** 
रर्वोपाधिदिनिर्मुक्तमनन्तमपृर्त पघरम्‌॥२९४। 
बनिनेकेत तत्लभ्य॑ कलेशेन परम .पदम्‌! 
गरानमेय प्रपश्यन्तों *मामेय, प्रविशन्ति ते॥२९५॥ 
दवुद्धयस्तदात्पानस्तप्निष्ठास्तव्परायणा: ! * 
च्ठ्स््यपुनरावृत्तिं + +ज्ञाननिर्धुतकल्मपा:॥ २९६॥ 
गरमनाध्रित्य ५ * परम निर्वाणशममर्ल पदमा 
गप्पते ने हि गाजेद्र ततों भां शरणं द्रज॥२९७॥ 
एकस्वेत यृथयत्वेन ” तघा चोभयतोडपि . या। 
पामुपास्य : महाय्व सतो यास्पसि तत्यदम्‌॥२१८॥ 


-; मैया जो कलारहित, थिन्मात्र, अद्वितोय, कल्याथकारी,' 


भी उपाधिमोंसे सर्वधा सुस्त, अनन्त, अमा एवं प्रस्महुप 
है, धह परमपदर एकमात्र श्ारके द्वारा यड़े ही कहे प्रात 
क्वदा जाता हैं। ज्ारका साक्षात्कार करनेवाले लोग सुझमें 
ही. प्रदेश फणे हैं। उसोंसें (मेरे दिप्य' रपये) गुझि 


5 * नमस्ते कूमझपाय यिष्णवे परमात्सने * 












मेनया , सह . संगत:॥२९९॥ 
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रखनेवाले, उस्रोमें- अपनेको लगानेयाले, उस्मोमें निष्ठा 
रखनेवाले तथा उसीके परायण और हनके द्वार जिनके 
समस्त पाप विनष्ट हो गये हैं, ये सभी आवागमनके चफ़में 
नहीं पड़ते अर्थात्‌ भोक्षको प्राप्त करते हैं। राजेन्द्र! मेरे 
शरण ग्रहण किये बिना परम निर्वाण,निर्मल पद प्राप्त नहीं 
होता, इसलिये मेरी शरण ग्रहण करो। महाग़ज) हैत या 
अद्ठैत अथवा दोनों ही रूपोसे मेरी उपासना कर तुम्हें 'उस 
भदकी प्राप्ति हो जायगी॥ २९४--२९८ ॥ 
मामवाश्रित्य तत्‌ तत्त्व स्वभावविमल शिक्षम्‌। 
ज्ञायते भ हि राजेद्र सो मां शरण स्रज॥२९९॥ 
तस्मातू्‌ त्वमक्षरं रूप. नित्य चारूपपैश्वरम्‌। 
आग्रयय प्रयलेम -ततो यय्ध॑ - प्रहास्यसि॥३००॥ 
कर्मणा मनसा याथा शिव सर्वत्र सर्वदा। 
समाराधध भावेतर ततो यास्‍्यसि जत्पदम्‌॥३०१॥ 
न ये पश्यन्ति तत्‌ तस्व॑ मोहिता मप भायया। 
अनाद्यनर्त परम महेश्म्न॑. शिवम्‌॥३०२॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्थे. सर्वाधार॑. निरज्जनम्‌। 
नित्यानर्द॑ निराभासं निर्मुणं समसः परम्‌॥३०३॥ 
अद्वैतमचले ब्राह्ता निष्कल॑ मिष्प्रपश्ठकम्‌। 
स्थसंवेद्यमयेध॑ ततू परे स्योम्नि व्यवस्थितमू॥३०४॥ 
है राजेद्र! बिना मे आश्रय लिये स्वभायसे हो 
निर्मल, उस शियतत्वफों जाता नहीं जा सफवा, अतः मेरी 
शरण ग्रहण करो। इसलिये तुम वित्य, अध्षरस्वहप एपं 
रूपरहित , ईश्वर (तत्व)-की प्रयत्लपूर्षक आशधना 'करों। 
इससे (तुम) यलानसे मुफ्त हो जाओगे। सम, याणी तथा 
कर्मसे यहे हो भावमे सर्वत्र शिवकरी आगधना करों, इसमे 
(तुम) उस घदकों प्रात्त करोगे। मेरी सायासे मोहित 
(प्राणी) ठसत अतादि, अनल, अजन्मा, फह्पाणकारी, परम 
महेश्वए, सभी प्राशियंकरि अत्तरमें तियास फरनेयाले, सभीके 
आधार, तिरक्षत, नित्य आनदयम्यरूप, निराभाम, निर्षुण, 
अत्यकारसे परे, अडैत, अदस, करारहित, निष्यपद्ष, 
स्वसंवेध, अग्नेय तथा परमायाशमें इियित ग्रायसंशफ तत्वकों 
जहीं छान घतेश २९९-३०४॥ह 
मृश्मेश- ममता विलय चेहिए मम म्यथाया। 
मंसामाधों घोर फझापने था पुत्र: घुग्!॥३०५॥ 
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भक्त्या त्वनन्यया राजन्‌ सम्यग्‌ ज्ञानेन चैव हि। “ 


अन्‍्वेष्टप्य॑ “ हि तद्‌  ज्रह्म , “जन्मबन्धनिवृत्तये॥३०६॥: 
| अहे बै याचिता: देव; -संजाता “परमेश्वरात्‌। ४४7 


अहंकार च मात्सय॑ काम क्रोध॑परिग्रहम्‌। 


अधर्माभिनिवेशं च॒त्यक्त्वा चैराग्यमास्थित:॥३०७॥ 


सर्वभूतेषु.. चात्मान सर्वभूतानि ।चात्मनि।/ 7: 
अन्वीक्ष्य चात्मनात्मान॑ ब्रह्मभूयाय कल्पते।॥३०८॥ 
अहाभूतः , , प्रसन्नात्मा, ... सर्वभूताभयप्रदः। ... . 
ऐश्वरीं परमां: भक्ति ; विन्देतानन्यगामिनीम्‌॥३०९॥ 
वीक्षते उत्‌ “पर तत्त्वमैश्वरं ग्रह्मनिष्कलम्‌। ;- 
सर्वसंसारनिर्मुक्तो :: ,:" , , ब्रह्मण्येवावतिष्ठते॥३१०॥ 
मेरी मायाद्वारा नित्य सूक्ष्म तमोगुणसे घिरे हुए प्राणी 
(इस) घोर-संसारसागरमें बार-बार जन्म लेते हैं। राजन! 


जन्मरूपी बन्धनको- निवृत्तिक लिये अनन्य भक्ति एवं 


सम्यक्‌ ज्ञानके द्वारा उस ब्रह्मका अन्वेषण करना चाहिये। 


(राजनू। -जो) ,अहंकार, मात्सर्य, काम,. क्रोध, संग्रहकी, 


प्रवृत्ति तथा अधर्माचरणमें -रुचिका. सर्वथा परित्याग कर 


अनासंक्तभावमें स्थित रहते हैं और सभी प्राणियोंमें अपनेको. 


एवं सभी प्राणियोंको अपनी अन्तरात्मामें स्थित देखते हैं, 
चे आत्माद्वारा अन्तरात्माका साक्षात्कार कर ब्रह्मको प्राप्त 


'करनेके योग्य बन जाते हैं। सभी भ्राणियोंको अभय प्रदान, 


करनेवाले तथा प्रसन्‍न मनवाले ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, 
अनन्यगामिनी परम ईश्वरभक्तिको प्राप्त कर लेते हैं। वे उस 
ऐश्वर्ययुक्त निष्कल ्रह्मतत्त्वका साक्षात्‌ . करते हैं और 
समस्त संसारसे अनासक्त होते हुए एकमात्र ब्रह्ममें ही 
प्रतिष्ठित हो जाते हैं॥ ३०५--३१०॥ 
बहाणो , हि प्रतिष्ठायं परस्थ परमः . शिव: . . 
अनन्तस्याव्ययस्थैक: . स्वात्याथारो . महेश्वरः॥३११॥ 
ज्ञानेन कर्मयोगेन भक्तियोगेन था नृपा 
सर्वसंसारमुक्त्यर्थमीश्यर सत्तते 
एप शुह्योपदेशस्ते मया दत्तो गिरीश्यर। 
अन्यीक्षष ' चैतंदखिले. यथेष्ट. कर्तुमईसि॥३१३॥ 
ये अद्वितोय, अपनी आत्माके आश्रय महेश्वर परमशिव 
ही अनन्त तथा अव्यय पर ब्रह्मकी प्रतिष्ठा-रूप हैं। राजन! 
ज्ञानयोग, कर्मयोग अथवा भक्तियोगके द्वारा समस्त संसारसे 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिये निरन्तर ईश्वर्का आश्रय ग्रहण 
करे। पर्वतसज हिमालय! मैंने यह गुह्य उपदेश तुम्हें प्रदान 


अ्रय।इ१र॥ | 7 


किया है, इस सम्पूर्ण उपदेशपर विचारकर तुम जैसा चाहो 
वैसा करो॥ ३११--३१३॥ | 


विनिन्धय दक्ष “ : पितर 
थर्मस॑स्थापना्थाय ५ 
मेनादेहससुत्पन्ना :ः त्वामेव 


महेश्वरविनिन्दकम्‌॥ ३१४॥ 
“तवाराधनकारणात्‌। : * 
प्रपितर ब्रिता॥३१५॥ 


“स त्व॑. नियोगाद्‌ देवस्य ,अह्ायणः! परमात्मनः॥ ,“7 ० 


प्रदास्यसे * 'भां - रुद्गराय, 7 स्वयंवरसमागमे॥३१६॥ 
तत्सम्बन्धाच्य ते, राजन: सर्वे . देवा: सवासवा:॥“-- ८. 
स्वां नमस्यन्ति, वै !तात प्रसीदति. च शंकरः॥३१७॥ 
तस्मात्‌ ; सर्वप्रयलेन मां विद्धीएवरगोचराम्‌। . 
सम्पूज्य  देवमीशार्म शरण्य॑ शरण .. स्रज॥३९८॥ 
महादेव शंकरकी निन्‍्दा करनेवाले, अपने पिता दक्षकी 
आलोचना कर देववाओंके द्वाप प्रार्थना करनेपर मैं परमेश्वरसे 
प्रादुर्भूत हुई हूं। तुम्हारी आराधनाके कारण धर्मकी स्थापना 
करनेके लिये तुम्हें ही. पिताके रूपमें आश्रय बनाकर मैं 
मेनाकी देहसे उत्पन्न हुई हूँ। आप परमात्मा ब्रह्मदेवके 
निर्देशसे स्वयंबरके समय मुझे रुद्रको प्रदान करेंगे। राजन! 
तात। उस सम्बन्धके कारण इन्द्रसहित सभी देवता आपको 
नमस्कार करेंगे तथा भगवान्‌ शंकर भी आपसे प्रसन्न होंगे। 
इसलिये सभी प्रकारके प्रयत्नोंके द्वारा मुझे ही ईश्वरकी 
विषयस्वरूपा (ईश्वरका सर्वस्व) समझो और शरण ग्रहण 
करने योग्य भगवान्‌ शंकरकी पूजाकर उनकी शरणमें 
जाओ॥ ३१४--३१८॥ 
से एवमुक्तो भगवान्‌ देवदेव्या गिरीश्वर:। 
प्रणम्य शिरसा देवीं प्राज्नलिः ' पुनरक्षवीत्‌॥३१९॥ 
विस्तेेण  महेशानि योग महेश्वा परम 


"| ज्ञान॑ चैवात्मनो योगं साधनानि प्रचक्ष्य मे॥३२०॥ 


भगवान्‌ महादेवकी देवों (शंकरपली)-के द्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर वे पर्वत हिमालय विनयपूर्षवक 
प्रणामंकर हाथ जोड़ते हुए पुन: महेश्वेरीसे कहने लगे-- 
महेशानि! आप मुझे परंमे माहेश्वः योगको विस्तारसे 
बतलाइये और ज्ञाव तथा साधनॉसहित आत्मयोगकों भी 
विस्तासपूर्वक बतलायें ॥ ३१९-३२०॥ 

तसस्‍्वैतत्‌ू '.. परम ज्ञॉनमात्ययोगमनुत्तमम्‌। 

यथावद्‌ व्याजहोए 


७० * नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्यतरे » [ कुमपूरण 
ह्हजडसजड्हशलहहशतर्लज्ह्ह्डह्शबआअजतक्हहश्ज्छक्‍््जहइ कर 22० ॉशश्शर धर उअजह घर तह एज ह ह्ह्अहजछत्तह्र्शर्हल्ह्ह्श्ज्ण्णहछ ; 
निशम्य यदनास्मोजाद पम्रिगीटो लोकपूणित:। उनकी अर्चना द्विवको करमी चाहिये और देवीके परम 
लोकमातु: पर ज्ञान योगासक्तोडभयत्‌ माहेरवबर श्रेष्ठ भावका अनन्य-मससे मरणपर्यन्त स्माघ 
प्रददी ,घ .महेशाय पार्वती भाग्यगौरदात्‌। करते हुए इस उपदिष्ट एक हजार आठ नामोंका पित्य 
नियोगाद ब्रह्णण: साथ्यीं देवाना चैंव संनिधी॥ ३२३॥ | जप करता चाहिये। ऐसा करनेसे द्विग 'अत्त- 
(इसपर)' भगवती पार्वतीने उन्हें यह परम ज्ञान, श्रेष्ठ | समयमें (देवोको) स्मृति प्रातकर परग्रह्मकों प्राप्त करता 
आत्मयोग और उसकी प्राप्तिक सापनोंको भी विज्लारपूर्वक | है॥ ३२७--३२९॥ ' 
भलीभाँति बतलाया। जगजननीके मुखकमलसे परम ज्ञान |अधवा जायते थिप्नो स्राह्मणातां कुले शुध्ी। 
सुनकर वे लोकपूजित पर्वतराज हिमालय युनः योगमें पूर्वसंस्कारमाहात्याद्‌. भ्रह्मविद्यामवाप्य. स:॥३३०॥ 
आसक्त हो गये। (कालान्तरमें हिमालयने) प्रह्माजीके | स्र्राप्य योग परम दिव्य॑ तत्‌ प्रासमेश्चमा 
आदेशसे देवताओंकी संनिधिमें (अपने) सौभाग्यकी अभिवृद्धि | शान्तः सर्वगतो भूत्या शिवसामुन्यमाणुयात्‌॥३३१॥ 
समझते हुए साध्यो पार्ववीकों महेश्वर्फे लिये प्रदान |प्रत्येके चाथ चामानि जुदयात्‌ू सवनत्रयमू। 
किया॥ ३२१--३२३॥ पूतनादिकुतैदोपैग्रहदोप श॑ मुघ्यते॥३३२॥ 
ये इस पठतेध्ध्यायं देव्या माहात्म्यकीत॑नम्‌। अथवा यह पिप्र ग्राह्मणोंके पवित्र कुलमें उत्पन्न होता 
शिवस्य संनिर्ध भकतया शुचिस्तद्भावभावित:॥३२४॥ [है और पूर्वजन्मके संस्कारॉके प्रभावसे वह भ्रह्मविद्याको 
सर्वपापविनिर्मुक्तो दिव्ययोगेसमन्वितः। प्राप्त करता है। परमेरवर-सम्बन्धी उस परम दिव्य गोगको 
उल्लहप ग्रह्मंणो लोके देव्या; स्थानमरवाणुयात्‌॥३२५॥ | प्रा्तफर यह शान्त तथा सर्वत्र व्याप्त होते हुए शिवसायुस्पको 
यश्वैतत्‌ं पठते स्तोरन्न॑ झ्राह्मणानां ' समीपत:। प्राप्त करता है। (जो व्यक्ति प्रात&, मध्याद् तथा साय॑--) 
देव्या: * समाहितमनाः सर्वपाष: प्रमुच्यते॥३२६॥ | तीनों समय देयीके प्रत्येक नामसे हयन करता है, वाह पूतता 
जो व्यक्ति भगवान्‌ शिवके सांलिध्यमें उनके भावसे | आदिद्वाय उत्पन ( अरिष्ट) दोषों तथा ग्रह दोषोंसे मुफ्त हों 
भावित होकर पविप्रतापूर्वक देवीके माहात्म्यका वर्षन | जाता है। ३३०--३३२॥ 
करनेवाले इस अध्यामका पाठ करता है, वाह सभी पापोंसे | जपेद. चाहाहर्मित्य मंवत्सरमदद्धित:। 
मुबंत हो जाता हैं. और दिष्प योगसे समन्यित होकर | श्रीकाम: पार्थती देवों पूजवित्था विधानतः॥ 888 ही 
अहायलोककों पारकर देवीके स्थानकों प्राप्त करता है। जो | सम्पूस्य , पर्वत: झम्भुं अजिसेयं॑ भक्तिसंगुत:। | 
) एकाग्रमनसे ग्राह्मणोंके समीपमें देवीफे इस (सहसनाम) |लभते | भहती. लक्ष्मी महादेयप्रसादत:॥ ३३ ४॥/ 
स्तोज्का पाठ करता है, यह सभी पापों विभुक्त हो जाता |. अपवा. लक्ष्यी-प्राप्तिकी इच्छा करनैवाता, ड्विज 
है॥ ३२४--३२६॥ ॥ > ९ 4७88 देवाको हक अल तक, मर भाप 
साध्मामशमहर्स तु देव्या यत्‌ समुदीततिम) , < | (समीप)-में तोत नेअवाले भगवान्‌ हर 88) 
झास्वार्कमण्डलगतों ... सम्भाव्य. पामेश्तीम्‌॥३२७॥ | है. तया सकी पर्षषक आलक्परहित होकर परविदित 
अध्य्य जन्यपुष्पाएभक्तियोगसपर्यिर:॥ विएनार (कक सहसनामका) 7७०५ है, पह 
संस्यत्‌ - पर्म॑भाय॑ देष्या माहेझोँ परम्‌४8३२८॥ | महादेव भगवान्‌ भंकरणो कृपामे महानष्पीकों प्राग काता 
अलन्यमागस्तो. नित्ये. जपेदामाणाद. . द्विद:। 5? 88 : सकी 
झस्तकाले स्पृर्ति स्य्या परे बहाधिगष्छतित३२९॥ | तस्मात्‌ सर्यशयावेत समप्य हि दिखाहिसि:ा , 
डेकौका को पक सहरर आठ नामयाला स्टीव सदलाया मर्वपाषाइच्ेदार्थ  देप्पा. माम महरकमत३३५॥ 
जया हैं, उसे जातकर सूर्यमण्दलमें स्थित 'परमेश्थ्तैकी | शप्रात्‌ कपिये॑ 90 कक सर न 
* भावना करते हुए गन्ध, पृष्प आदिके ढ्वात भरवितफेग्पर्प | झा गर। प्रशागँ | भूष्यादीजों 2388 
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*दक्ष-कन्याओंसे उत्पन्न संतान-परंम्परांकों वर्णन * 


७१ 


मफफशशज़फ्श्अक्क्फअअ कक फक अं मा ऋअत्फअकक़ फल कफ़जफफजऊ कफ ऋक कह कक शज ऋऊज शाह ज हा ऋ आफ फ कज़ऋ शक ऋ्हज्जज हक फअआभक कक कक कण कफ कफ जूक कक क आफ फ़ कक छा 





:-4“इसलिये हिजातियोंको संभी प्रकारके - प्रयक्ोंके | देवीका-उंत्तम मांहात्म्य आप लोगोंसे कहां। अब इसके 
(द्वारा सभी याषोंसे छुटकारा प्राप्त केरमेके. लिये देवीके | बांद' आपलोगं भूगु आदि मेहर्षियोंकी प्रजासृष्टिको 


सहसंरनामकां जपे करना चाहिये। विप्रो! मैंने प्रसड़वश |.सुनें॥ ३३५-३३६॥ न 


किक 


इति श्रीकूर्मपुराणे वर्द्साहग्रशं संहितायों पूर्वविभागे एकादशोउध्याय: ४ ९९॥ ._ 
) इस प्रकार छः हजार श्लोकोंवाली ओऔकूर्मपुराणसंहिताके पूर्वाविभागमें ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ११॥ 


4300 बारहवा अध्याय ' 
" महर्षि भृगु, मरीचि, पुलस्त्य तथा अत्रि आदिद्वारा दक्ष-कन्याओंसे उत्पन्न संतान- 


ल्‍->७ +6३०वियेए०-०० 5, 5 शक 5 थप 


परम्पराका वर्णन, उनचास,.अग्नियों,, पितरों तथा गड्ढाके-प्रादुर्भावका वर्णन - .. 


कै: है ह ः 
भूगो!। ' ख्यात्यां “समुत्यत्ना' ,लक्ष्मीमारायणप्रिया।” 7 
देवी ./ धाताविधातारी. मेरोजामातरी >तथा॥१॥ 
आयतिर्नियतिर्मेरें: कन्ये - चैव , » महात्मन:। 
धाताविधात्रोस्ते' भाय्ये तयोर्जाती - सुताबुभौ॥२॥॥ 
प्राणश्घैव 'मृकण्डुश्न 'मार्कण्डेयो , मृकण्डुव:॥? , 
तथा बेदशिरा ' नाम. प्राणस्य 'झुत्तिमान्‌ सुतः॥३॥ 
« सूतणी बोले--महर्पि भूगुकी ख्याति” भामक पत्लीसे 
नारायणकी पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता 
मामक दो देवता भी उनसे उत्पन्न हुए, जो मेरुफे 
जामाता हुए। महात्मा मेरुकी -आयति तथा नियति नामकी 
दो कन्याएँ. थीं, वे क्रमश: धाता तथा विधाताकी पत्लियाँ 
थीं, उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए-प्राण और भृकण्डु। 
मृकण्डुसे मार्कण्डेय हुए तथा प्राणके कान्तिमान्‌ वेदशिरा 


नामके पुत्र हुए॥ १--३॥ 55 है 9 
'मरीचेरपि सम्भूति /» पौर्णमासमसूयत। 
कन्याचतुष्टय_ -, जैव, 'सर्वलक्षणसंयुतम्‌॥४॥ 
तुष्टिस्येछा तथा. चृष्टि: कृष्टिधापचिततिस्तथा। 


विएजा: 

महर्षि मरीचिके भी सम्भूति (नामक पली)-ने सभी 
(शुभ) लक्षणेसे सम्पन्न पैर्णममास नामक पुत्र और चार कन्याओंको 
उत्पन किया। सबसे बड़ी (कन्याका नाम) तुष्टि तथा अन्य 
तीन कन्याओंका नाम चृष्टि, कृष्टि और अपचिति था। 
पौर्णमासके विरजा तथा पर्वत मामके दो पुत्र थे॥ ४-५० 


पर्यतश्चैव , पौर्णमासस्य ., तौ - सुतौ॥५॥, 


क्षमा तुः सुपुवे धुत्रांन्‌ू * पुलहस्य 7: प्रजापतेः। 
कर्दम' 'च. वरीयांसं "" सहिष्णुं- मुनिसत्तमम्‌॥६े॥ 
तथैब - च. कनीयांस तपोनिर्धूतकल्मधम।* 
अनसूया.” ** तथैवात्रेजज्ञे ".  :पुत्रानकल्मपान्‌ु॥७॥ 
सोम॑ दुर्वासस 'चैव दद्त्तात्रेयं: च योगिनम्‌॥ 7.7 
स्पृतिश्वाड्विससः *: पुद्रीरजज़े.. . लक्षणसंयुता:॥८॥ 
सिनीयालीं ऊुहूं ' चैव:“ राकामनुमतिं तेथा। 
प्रीत्यां ! पुलस्त्यो भगवान्‌ द्त्तात्रिमसृजत्‌ प्रभु:॥९॥ 
पूर्वजन्मनि;ः सोडगस्त्य; " स्मृत:' स्वायम्भुयेइन्तरे।” 
वेदबाहुँ तथा” 'कन्यां सन्नतिं नाम -नामतः:॥१०॥ 
:; प्रजापति पुलहकी पतली क्षमाने कर्दम, चरीयान्‌ और 
उनसे छोटे सहिष्णु.नामके 'ग्रेष्ठ मुनिको जन्म दिया जो 
तपके कारण पाप-रहित थे। उसो प्रकार अन्निकी “पत्नी 
अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा और योगी दत्ताप्रेय नामक 
पुण्यात्मा पुत्रोंको उत्पल किया। महर्षि अद्रियकी स्मृति 
भामक पलीने स्िनोवाली, कुहड, राका तथा अनुमति 
(नामबाली) शुभलक्षणसम्पन (चार) पुत्रियोंकों जन्म 
दिया। प्रभु भगवान्‌ पुलस्त्यने (अपनी पत्नी) प्रीतिसे 
दत्तात्रि (नामक पुत्र)-को उत्पन्त किया। स्वायम्भुव मन्वन्तरके 
(अपने) पूर्वजन्ममें ये ही अगस्त्य नामसे प्रसिद्ध थे। 
(पुलस्त्यको प्रीतिसे) वेदयाहु (वामक एक अन्य चुत्र) और 
*सन्नति' इस नामसे प्रसिद्ध (एक) कन्या थी॥ ६--१०॥ 
पुत्राणां पष्टिसाहस॑ संतत्ि: सुपुवे कतो:। 


के ऑअपवपशिककत- अकती. अभाजीकिकक्टानतता ऑखि. औफलओर ॥५ 


छ्र * नमस्ते कूर्महूणाय विष्याये परमात्मते .. [कूम॑पुणण , 
शह्ाकफध्एशहहशहहजाहहह हणह्हजशअहशल्फ्हएह्अह्हअ्हकह्अ् शक छ, कु 2 जह ले या कक 70007: 2/7400 4443. 4 ६ 
यरिए्श्ध,तवोर्जायां स्प्त पुत्रानजीखनतू। पिठा (रुद्रात्मक अग्नि) एयं (उन तोौनों असियेकि 
कन्यां च- पुण्डरीकाक्षां -सर्वशोभासमन्यिताम॥१२ पैंतालीस पुत्र) ये सभी मिलाकर उनघास्त अग्नियोँ कही 
महर्षि क्रतुकी पतली संततिने साठ हजार पुप्नोंकों जन्म | गयी हैं! ये सभी (उनचास) तपस्थी कहें गये हैं, सभी 
दिया। वे सभी ऊर्ध्वरेता यालखिल्य इस नामसे प्रसिद्ध हुए। | यज्ञभागके अधिकारों हैं, रद्रात्पक कहलाते हैं और सभी 
महर्षि बसिष्ठने ऊर्ज्जा नामक पलीसे साठ पुत्रों और | मस्तकपर प्रिपुण्डके चिहसे अद्विव रहते हैं॥ १३--१८॥ 
कमलके समान भेत्रवाली तथा सभी प्रकारकी शोभाओंसे | अयख्यानश गज्वान: पितरों बरह्मण: स्पृताः। 
सम्पन्न एक कन्याकों जन्म दिया॥ १२॥ अग्निष्यात्ता बहिषदो द्विया तेधां व्यवस्थिति:॥१९॥ 
रजोहस्ोर्ध्वबाहुश , सवनश्ानपस्तथा। तेभ्यः स्थया सुतां जे मेत्रां चैतरणी तथा। 
सुतपा: शुक्र इत्पेते सप्त_ पुत्रा महौजस:॥१३॥ [ले उपे श्रष्ावादिन्यी मोगित्या मुनिस्तत्तमा:॥२०॥ 
योजसौ. रुद्रात्मकों बहिय्रह्मणस्तवयों. द्विजा:। असूत भेना मैनाके क्रौज्च तस्यानुमे तथा। 
स्वाहा तस्मात्‌ सुतानू लेभे त्ीनुदागन्‌ महौजस:॥१४॥ गिज्ञा हिमवतो.. जज्ञे. सर्वलोकैकपावनी॥ ३२१॥ 
पावक:' * पव्मानश्च॒ शुघिरितक्ष ते भय: स्वयोगाप्रिवलाद्‌ देवीं लेभे पुप्री महेश्वरीम्‌। 
निर्मध्य; ' पवमानः स्याद्‌ वैश्युतः पावकः स्पृतः॥१५॥ | यथावत्‌ कथित॑ पूर्व द्वेध्या ' म्राहात्म्यमुत्मप्‌॥ २९॥ 
यश्वासी तपते , सूर्य: शुघिरफ्निस्वसौ स्पृत:। ब्रह्माके अग्विष्यात तथा बर्िभिद्‌ भामफ दो पुत्र कहे 
तेषां. तु॒संततावन्ये चत्वारिशव्य पश्ध॒ च॥१६॥ [गये हैं जो पितर हैं। उनमें अयस्था (यज्ञ न करमेयालै) 
पावकः पवम्रानश्व शुचिस्तेषां पिता घ' यः। तथा. यज्या (यज्ञ करनेवाले)-फे रूपमें दो प्रकारफी 
एवे... चैकोमपश्ाशद्‌_ वहुयः : परिकीर्तिता:॥१७॥ | व्यवस्था हैं। मुनिश्रेष्ठों! स्थधाने उनके द्वार मेगा और 
सर्वे तपस्थिनः प्रोफ्ा:"सर्थे यज़ेयु भागिव | यैतरणी नामक दो पुश्रियोंकों प्राम फिया। से. दोनों ही 
कद्गात्पका: स्पृता: 'सर्ये प्रिषुण्दाद्लितमस्तका:॥१८॥ | ग्रह्मयादिती और योगित्री थीं। भेनाने मैनाफ और उसके 
,रज, ऊह,' ऊर्ष्ययाहु,' 'सबन, अनघ, सुतपा और | अनुज कऋ्रौद्ध (नामक पर्यत)-को जन्म दिया। हिमालयसे 
शुक्र-(मामवाले) ये (वसिष्ठफे) सात महान्‌ ओजस्थी | समस्त लोफॉको पवित्र करनेमें अद्वितोष गद्ा उपपल हुई। 
चुप्र थे। द्विजो।' म्रह्माका 'रप्रस्थरूप जो यह यहि नामक | (हिमालयने) अपनी योयासििके बलसे (उन) देयी महेरयवों 
भुप्त था, उससे स्थाहाने महातेजस्थी तोन उदार पुश्नोंको प्रात | पुत्री-रूपमें प्र किया, जिन देयोके उत्तम माहाम्थको 
: किया! ये तीनों पावक, पवमात तथा शुधि (नामवाले) अग्वि | भल्तोभोवि पहले यता दिया गया है॥ १९-२२॥ 
थै।-मन्यनद्वारा उत्पल अग्मिकों पथमान और यिशुत्से (एशप. दक्षस्यथ कब्यातां. मग्रापादानुर्गशति:। 
सम्बद्ध अग्निकों पावक फहा छात्रा हैं। जो यह सूर्प |स्घास्याता भयतासण सतरो: सृष्टि विधोधव॥रइ॥ा 
अमकता है यहीं शुचि अग्नि काला है। उन (होों | मैंने प्रजापति दकरों फन्‍्प्रामफी संगत-परम्पपफा 
आग्निरयो)>की चैंठालीस संतातें हुईं। (इस प्रकार) घवफ, | आए सो्योसे यर्दत किया। अब आप (स्थापम्पुब) मतुकी 
ऋूधि (नामफ तीन अग्वियोँ) और इत तीतेकि | सृष्टिया वर्चत सुर्ेह२३॥४ 
चधमान तथा शुचि (नामक तीन अग्ियों) और है 
इति श्रीकूर्मपुरणें पदसाहप्र्श सीरितायं प्रर्यविभागे द्रादहोडस्पाप:क एश्त 
॥ इस प्रशार ए: हजार सलोडॉयली वीकुसपगपमीहितामे इर्वरिधायर्यो शेगादां अम्पय रिमाए कु १२४ 
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«.* स्वायम्भुव मनुके.वंशका वर्णन* , 


७३ 
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ला, 


शक 


,.- -.. त्तेरहवाँ अध्याय: , ८ 


,  स्वायम्थुव मनुके चंशका वर्णन, चाक्षुष मनुकी उत्पत्ति, महाराज यृथु्की आंख्यान; 
५... “अबंश-वर्णन, पृथुके पौत्र 'सुशील' का रोचक आख्यान, सुशीलको हिमोलयके 
/ ““धर्मपद' नामक वनमें महायाशुपत श्वेताश्वतर मुनिके दंर्शन तथा उनसे '. * 


पृषुका 


7:5७ 


५... पाशुपत-ब्रतका ग्रहण; 'दक्षके पूर्वजन्मकां वृत्तान्त तथा पुनः दक्ष .'. 
है प्रजापतिके रूपमें आविर्भावकी कथा, दक्षद्वार शंकरका अपमान, *, :.: 
- - सतीद्वारा देह-त्याग तथा शंकरका दक्षको शाप 5७४ -४ "/ छः 


् छल] 
प्रियव्तोत्तानपादाी मनोः . स्वाय्रम्भुवस्थ तु। 
धर्मशौ सुमहावीयाँ. शतरूपा * व्यजीजनत्‌॥१॥ 
ततस्वूत्तानपादस्थ... ध्रुवा' नाम. सुतोड्भवंत। 
भक्तो नारायणे देवे प्राप्तवान्‌ स्थानमुत्तमम्‌॥ २॥ 
धरुवात्‌ श्लिप्टि घ भव्य च भार्या शम्भुव्येजायता 
श्लिप्टेराधत्त सुच्छाया पश्च  पुत्रानकल्मपान्‌॥ है ॥ 
असिप्ठचचनाद्‌ू._ देवी. तप्स्तप्वा * सुदुश्चरमा 
आगध्य. पुरुष विष्णु शालप्रामे जनार्दनमू ७४४ 
रिपु. रिपुंजय॑ विप्र॑ वृकल॑ वृषतेजसप्तम। « 
नारायणपरानू.._ शुद्धानू' स्वधर्मपरिपालकानू॥५॥ 
सूतजी योले--स्वायम्भुव मनुकी पतली, शतरूपाने 


प्रियव्गत तथा उत्तानपाद नामवाले दो पुत्रोंको जन्म दिया, 


जो धर्मको जाननेवाले तथा महान्‌ पराक्रमी थे। कालान्तरमें 
उत्तामपादका ध्रुव नामक, पुत्र हुआ। भगवान्‌ विष्णुके उस 
भकक्‍तने उत्तम स्थान आप्त ,किया। 'घुवको शम्भुनामक 
पत्नीने श्लिप्टि तथा भव्य नामक पुत्रोंको जन्म -दिया। 
श्लिप्टिकी सुच्छाया नामक पत्लीने पाँच पुण्यात्मा पुन्नोंको 
उत्पन्त किया।;महर्पि वस्रिष्ठेके कथनानुसार सुच्छाया 


नामक देवीने अत्यन्त कठोर तप करके ,शालग्राममें, 


जनार्दनु पुरुष विष्णुकी आराधनाकर रिपु, रिपुंजय, विप्र, 
बृकल तथा बृपतेजस्‌ नामवाले पाँच पुश्नोंको, जन्म दिया, 
जो नागयणमें अनन्य निष्ठा रखनेवाले, शुद्ध तथा अपने 
धर्मका विशेष रूपसे पालन करनेवाले थे॥;१-५॥ 

रिपोराधत्त यूहती . चक्षुप॑ , सर्वतेजसम्‌। 

सो४जीजनत्‌ पुष्करिण्यां वैरण्यां चाक्षुप॑ मनुम्‌।... 
प्रजापतेग़त्मजायां'... वीरणस्यथ , 


.. - रै-्यह पुष्फरिणी प्रजापति वोरणको पुत्रों होनेसे शैरणी भी कही 'शठों है। 


“| अग्निष्ट॒दतिरातरश्च 


. विनपुत्स्थ वितते_ . पुरा . चैतामहे 


+ पिवक्ता 
“महात्मा धर ए त॑ मां वित्त मुनिश्नेष्ठाः पूर्योद्भूत सनातमम्‌॥१३॥ 


मनोरजायन्त दशा नड्बलायों. 'महौजसः:। |... 
कन्यायां सुमरहावीया - वैराजस्थ प्रजायतेः॥ ७ 0 
ऊरुः पूरः :शतद्युम्नस्तपस्वी संत्यवाक्‌ 'शुचि:। ' 
7। ५ सुधुसश्चाभिमन्युकः:॥ ८ ॥ 
ऊरोरजनंयत्‌ पुत्रान्‌ पडाग्नेयी महाबलान।' “/ « 
अड्डं सुमनस स्वाति क्रतुमब्विरस' ' शिवम्‌॥ ९'॥ 
अड्भाद' बेनोइभवत्‌ 'पश्चाद्‌ वैन्यो बेनादजायता ' 
योउ्सी ' 'पृथुरिति ख्यातः प्रजापालो “महाबल:॥९०॥४ 
चेन दुश्धा पमही पूर्व प्रजानां “हितकाएणातू। 
नियोगाद्‌ -ब्रह्मण: सार्थ : देवेद्वेण .. महौजसेा॥ ९९॥ 
रिपुकी पली बृंहतीने सब प्रकारके तेजोंसे सम्पनन चक्षुप्‌ 
(नामक पुत्र)-को जन्म दिया। उस चक्षुपूने महात्मा बीरण 
प्रजापतिकी पुप्करिणी*. नामवाली पुत्रीसे चाक्षुप मनुको जन्म 
दिया। अत्यन्त तेजस्वी (चाक्षुप) मनुके वैशज प्रजापतिकी 
कन्या नड्बलासे दस पुत्र उत्पन हुए, जो ऊरु, पूर, शतघ॒प्त, 
तपस्वी, सत्यवाकू, शुचि, अग्निष्टत्‌ ,अतिरात्र, सुधुम्न तथा 
अभिमन्युक (नामवाले) थे। ऊरुकी पली आग्नेयीने अद्भ, 
सुमनस्‌, स्वाति, क्रतु, अद्विर्सू एवं शिव. (नामयाले) 
महाबलशाली छ: पुत्रोंको उत्पन् किया। अद्गसे बेन हुआ 
और फिर बेनसे वैन्य उत्पन्न हुए। प्रजापालक, महाबलवान्‌ ये 
ही चैन्य पृथु नामसे विख्यात हुए। पूर्वकालमें उन्होंने प्रजाओंकि 
कल्याणकी कामनासे ब्रह्मके .आदेशसे महातेजस्वी देवराज 
इद्धके साथ (गोरूपा) पृथ्वीका दोहन किया था॥ ६--११॥ 
मखे। 
सूतः .पौराणिको जज्ने सायारूप: स्वयं हरिः॥आर्र॥ 
सर्वशास्त्राणां. धर्मने. गुणवत्सला 


जफियर 


छड 


+नपसस्‍्ते कूर्मरूपाय यिष्णवे परमात्मने * 
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अस्मिनू मन्य्तो व्यासः कृष्णद्रैपायनः स्वयमू। 
भ्रावयामास “मां प्रीत्या पुराण पुरुषों हरि:॥१४ 
मदन्वये सु ये. सूताः सम्भूदा येदयर्जिताध , 
तैषां. पुराणवक्तृत्व :*. : यृत्तिगसीदजाज्ञया॥१५॥ 
प्राचीन कालमें चेनके पुत्र पृधुफे पैतामह नामक “यज्ञ 
करते समय मायारूपधारी साक्षात्‌ विष्णु हो पौरणिक सूतफे 
रुपमें उत्पन हुए। वे सभी शा्तरोंकि प्रवक्ता, धर्मको जाननेवाले 
तथा वात्सल्यगुणसे सम्पन्न थे। मुनिश्नेष्ठो! प्राचीन फालमें 
आविर्भूव यही सनातन (विष्णु) मुझ्ते जातो। इस मन्यन्तरमें 
स्वयं कृष्णद्रैपायत व्यास ,नामक पुराणपुरुष ; विष्णुने 
प्रीतिपूर्वक मुझे पुग्रण सुनाया। मेरे यंशमें बेदयर्लित ज़ो सूत 
उत्पनत हुए, अह्माकी आज 'पुफ्रफोंफा प्रबयत करता! उनकी 
यूति हुई॥१२--१५॥ 
स्‌ तु ,सैन्यः' प्रथु्धीमान्‌ सत्यसंधो जितेन्द्रिय:। 
सार्यभौमी ... महातेजा: स्वधर्मपरिपालक:॥ १६॥ 
तस्प यात्यात्‌. प्रभूत्येय भरप्धिमांरयणेडभवद्‌। 
शोयर्थनगिरिं * 'प्राप्प ..। तफ्सोपे... जितेन्द्रि॥१७॥ 
ज्पसा “ -भगवान्‌  प्रीकः.. शद्धचक्रगदाथर। 
आगत्य देवों राजान॑' प्राह दामोदरः स्वयम्‌॥१८॥ 
धार्विफौ.. रूपसम्पप्ता. सर्वशस्धभूर्ता यरौ। 
अग्नसादादसंदिशये. पुत्री तव भविष्यत:ा 
झवमुक्स्या ,हृपीकेशः स्थकीयाँ प्रकृति गतःओ९१९॥ 
रैत्योडपि . खेदबिधिता निशलों .भविनमुद्दहद। 
अपालयत्‌ स्वर्क राख॑ न्यायेत मधुसूदने॥२०॥ 
चेमके पुत्र थे पृर्ु सुद्धिमान्‌, सत्यसंफल्प, जितेन्द्रिय, 
सम्पूर्ण पृष्योके स्थानों, महात्‌ तेजस्वी तथा अपने धै्मेंका 
चालते फरेयाले थे। उनकी साल्यकालसे ही नोशयपरमें 
पभ्रक्ति थी। इच्दियंणयी पृषुने मोयर्धन पर्रतपर जाशर तप 
एिया। शेख, घक्र तथो गद्य धारेध करनेवाले भगषन्‌ 
विर्ध्यु तपस्यासे प्रसल हो गये। सप्य य॑ भगपवार्‌ दामोदर 
(विष्णु)-ने उसके पास आकर कह्ा-मेंगे कृषासे निष्िग 
हो तुम्हें सुद्दर रुपसे सम्मठ, सभी झग्वधपीदमे फरेष्ठ दो 
धर्मात्मा पृत्र होंगे। ऐसा कहकर भपगत्‌ इफक्शा अप 
आकुतिश रूपने स्थित शो गये (अपने दाम घर गये) 
दैन्य (पृष्ठ भी भगवान्‌ अधुमूछमें पैदिश विपातों 


निरचल भक्ति रखते हुए न्यायपूर्वक अपने राम्यका पालन 
फरने सगे॥म १६--२०॥ ., 
अधिशदेव तन्यद्री भाषां हस्य शुच्चिस्यिता। 
शिखण्डिन.. हविधॉनमलर्धाना. व्यजायतारशा 
शिखणिडनोउभवत्‌ पु; सुशील इति विश्युत:। 
धार्मिको. “रूपसम्पधों .. थेदथेदाद्रपारय:॥२२॥ 
सो$पीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ धर्मेण हपसि स्थित: 
म्तिं घक्रे भाग्ययोगात्‌ संन्यास प्रति धर्मयित्‌॥२३॥ 
स्‌ कृत्या तीर्थसंसेयां स्थाध्याये तपसि स्थितः॥ ,5 
जयाम हिमयत्पुप्ठै. कदाधित्‌. सिद्धसेवितम्‌॥ २४॥ 
तब थर्मर्द' नाम धर्मसिद्धिप्रदे थनमू। « 
अपश्यद्‌_ योगित्राँ_ गम्यमग्म्य॑ ब्रह्मयिद्विषाम्‌॥२५॥ 

मधुर एवं प्रधित्र मुसकानवाली तथा कृश शरीरबाली 
उनकी पली अन्तर्पानाने थोड़े ही समयमें शिखण्डो शथा 
हविर्धान नामक दो पुप्ोंको जन्म दियां। शिरण्डौका प्रुष्त 
*सुशोल' नामसे प्रसिद्ध हुआ। चह धार्मिक, रूपसम्पत्त 
तथा येद-वेदाड्रका पारगामी थिद्वान्‌ था। विभिपूर्षफ वेदोंका 
अध्ययनकर यह धर्मपूर्षफ हपस्यामें स्थित हुआ। भाग्ययोगसे 
उस धर्मसने संन्यास ग्रहण करनेका यिधार किया। यह 
तीर्षस्थानोंका सेवत करते शुए स्वाध्याय तथा तपम्थामें 
स्थित रहने लगा। एक बार यह सिद्धेकि द्वारा सेवित 
हिमालय पर्वतपर गया। यहाँ उसने धर्म एवं मिद्धिको 


' | प्रदान करेवाले, श्ोगियोकि लिये प्राप्प, फितु भ्रहमसे प्ले 


कऋरमेवालेकि लिये अप्राष्य धर्मप्दर भामफ एफ धनझों 
देखा॥ २१--२५॥ चक 
सब्र मद्ाकिनी भाम सुपुर्या विमत्या भगदी। 
घग्मोत्यसघनोपेता फिखाप्रमपिभूविया॥ २६॥। 
से शस्या दृक्षिणि ती मुतीदैर्षेधिधियृगम्‌। 
सुपुश्यमाध्र्म.. म्ययपशयत्‌ू.. प्रीतिमंपुन:॥२७॥ 
मरद्यकियोजतले. स्माल्या संगर्ष्ण दितरैशाह:॥ 
अवंधिया प्रहादेव॑ पुष्दैः परशोग्यकदिभि:॥श८ट॥ 
प्याटएवसीयरीशाने॑ शिगम्धाएण. चाउलिपा 
अप्येक्षणणों भास्वते सुशाय पामेद्रामाशरा 
काष्ाप्फदेव घिशे सादम्य शीश था 
अयैत विदिएा। स्लो; काम्मौयेंटगण्पीःआव०॥ 


पू०बि० अ० शढ३ | 


*स्वायम्भुव मनुके चंशका वर्णव* 
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बहाँ सिद्धोंक आम्रमसे सुशोभित तथा विभिन्‍न प्रकारके 
(कमल-समूहोंसे सम्पन निर्मल जलवाली तथा पुण्य प्रदान 
करनेवाली मन्दाकिनी भामक एक नदी (प्रवाहित होती) 
थी। ठसने 'प्रीतिपूर्धक्ष उस मन्दाकिनी नदीके दक्षिण 
किनारेपर स्थित मुतीद्धों तथा योगियोंसे सेवित प्रुण्यदायी 
एक +रमणीय आश्रम देखा। उसने -मन्दाकिनीके जलमें 
स्तानकर देवस्वरूप पितरोंको (तर्पण आदिसे) संतृप्तकर 
विभिन वर्णके कमल आदि पुष्पोंके द्वारा भगवान्‌ शंकरको 
अर्चना की और सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान्‌ ईशानका 
ध्यानकर सिरसे हाथ जोड़ते हुए प्रकाशमान सूर्यका दर्शन 
करते हुए वह रुद्राष्टाध्यायी, रुद्रंके चरित्त एवं और भी 
अनेक वेदवर्णित विविध प्रकारके शिव-सम्बन्धी स्तोओ्नेंके 
द्वारा परमेश्वर गिरिशकी स्तुति करने लगा॥ २६--३० ॥ 


अधासिसन्नन्तरेडपश्यत्‌ू. समायान्त॑ महामुनिम्‌) 
श्येताश्व॒तरनामाने महापाशुपतोत्तमम्‌॥३१ 8 
अस्मसंदिग्धेसवा्ड... क्ौपीनाच्छादेवान्वितम्‌। 
तपसा '. कर्षितात्मानं. शुक्लयज्ोपवीतिनम्‌॥ ३२४ 
सम्राध्य. संस्तव शब्भोरानन्दाख्राविलेक्षण:। .। , 


बयन्दे शिर्सा पादौ प्राझलिवॉक्यमबवीत॥ ३३॥। 
इसी बीच उसने समस्त अज्जोंमें भस्म लगाये हुए, 
कौपीन वस्त्रसे समन्वित, सफेद यज्ञोपवीत धारण किये हुए, 
तपस्याके द्वारा क्षीण शरीरवाले उत्तम मंहापाशुपत श्वेताश्वतर 
नामवाले महामुनिकों समीपमें आते हुए देखा। नेओंमें 
आनद्दाश्रु भरे हुए ठसने भगवान्‌ शंकरकी स्तुति समाप्त कर 
उनके चरणोंमें सिरसे प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए 
यह वाक्य कहा--॥ ३१-३३॥ कह 
धन्योउस्म्थनुगृहीतोडस्पि. यम्मे साक्षान्मुनीक्ष:। , , 
योगीक्तोड्य भगवान्‌ दृष्टो योगविदां यर:॥इ४म 
अहो में सुमाद्धाग्य॑ त्पांसि- सफलानि में। . 
कि. करिष्यामि शिष्योड्हे तब, मां पालयानयत३५॥ 
मैं धन्य हूं, में अनुगृहीत हूं, जो, (आज) .मुझे 
योगज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, मुनियोके ईश्वर साक्षात्‌ - भगवान्‌ 
योगीश्वरके दर्शन हुए। अहो! मेरा बड़ा हो सुन्दर भाग्य 
है। (आज) मेंरे सभी तप सफल हो गये। अनप! में क्या 
कहूँ आपका मैं शिष्य हूँ, आप मेरी रक्षा करें॥ ३४-३५॥ 


सोउनुगृह्याथ , राजाने -सुशील॑ ;शीलसंयुतम्‌। 
शिष्यत्वे - परिजग्राह- तप्सा , क्षीणकल्मपम्‌ 8३६ ॥ 
'सान्यासिक विधिं कृत्ल॑ कारबित्वा विचक्षण:। - - 
ददी -तदैश्वरं ज्ञान स्वशाखाविहितं. -द्रतम्‌॥३७॥ 
अशेषवेदसारं... ततू._- पशुपाशविमोचनम्‌। * 
अत्त्ाश्रममिति * ख्याते-. ब्रह्मादिभिरनुष्ठितमू॥३८ ४ 
- तप्स्यासे जिसका सम्पूर्ण कल्मप नष्ट हो गया है, 
ऐसे उस निष्पाप एवं शीलपम्पन 'सुशोल' नामवाले 
राजाके ऊपर अनुग्रह करके (शंकरने अपने) शिष्यरूपमें 
उसे ग्रहण किया।! उन बुद्धिमान्‌ (मुनि)-ने संन्यास- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण विधि करवाकर उसे ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान 
तथा अपनी शाखाद्वारा विहित तियम और पशुरूपी जीवके 
पाश अर्थात्‌ मायारूपी बन्धनसे मुक्त करनेवाला वह 
सम्पूर्ण बेदका सार प्रदान किया, साथ ही ब्रह्मा आदिके 
द्वारा सेवित "अन्याश्रम' मोमवाले आम्रमको भी प्रदान 
किया। इं६शेट॥ 7 
उवाच शिप्पान्‌' 'सम्प्रेश्य ये तदाभश्रमघासिनः। 
ब्ाहाणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ श्रह्मचर्यपतायणानू॥३९॥ 
भया ' ' प्रवर्तित शाखामरधीत्यैवैद योगिव:। 
समासते भहादेव ध्यायन्तो निष्कल शिवमूं ॥४० ॥ 
देवो मंहादेवोी रममाण:  सहोगया। 
अध्यास्ते. भगवानीशों. भक्तानामनुकम्पया॥ ४१॥ 
उस आश्रम रहनेवाले ब्रह्मचर्यपरायण ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य शिष्योंकों देखकर वे (श्वेताश्वतर भुति) 
बोले--मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखाका अध्ययन करते हुए 
योगीजन निष्कल महादेव शिवका ध्यान करते हुए यहाँ 
नियास करते हैं। भक्तोपर अनुकम्पा करनेके लिये भगवान्‌ 
महादेव उमाके साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते 
हैं॥३९-४१॥ "| श 
इहाशेयजगद्धाता. पुरा नारायण; स्वयय्‌) 
आगषयन्महादेवे॑ लोकानों. ,हितकाम्ययातारइर॥ा 
इहैय , | देवभीशार्त देवनामपि.. दैवतमू। - 
आरध्य भहती - म्र्खि. लेभिर. देवदानवा:॥४३ ॥ 
इहैव मुठयः पूर्य. भरीच्याशा महेधाम। ँ 
डष्टा. मपोयलास्था्न लेभिरे पोर्वकालिकम्‌॥ ४४॥ 


७६ $समस्ते कूर्मरूपाय विष्णदे परमात्मते * ! [कुंपपुरोण 
शहध्कहअशहहपहह्ाहहहअह॒त्#्ह्अहत्रक्ह्ह्ह्अक्ह्ाउाफक कह व बढ तक ब्रफ़च्कड कब्ज हक हे कि 24 4:224:0:3: 03 %::224 2.3 0 2 4 44 $ | 
प्राचीन कालमें संसारके कल््यापंकी कामनासे समस्त |स तु दक्षो महेशेन कं्रेण सह धीमता। 
जगतूको धारण करनेवाले स्ययं नारायण महादेवकों कृत्या विवाद रुद्रेण शारः प्राचेतोस्भवेत।ए४ 
करते हुएं यहाँ रहते थे। यहाँपर देवताओंके भी देवता अपने सभी अग्जोंमें भस्म घारणफर कऋन्द, मूल एपं 
'भगवान्‌ शिवक्ती "आराधना कर देखा धथा दानवोंने | फलोंका आहार करते हुए शात्त, इक्ियंजयी एवं ग्रोषरयी 
महान्‌ सिद्धि प्रात की थी और यहांपर प्राचीन कासमें मरीधि । राजाने संन्याम-विधिका आरृय लिया। हविर्धातने आखेगी 
आदि ऋषियोंने 'अपनी तपम्याके प्रभावसे महेश्वरका | मामझ अपनी पलीसे धनुर्ेदम पारंगत प्राचीन यहिंष्‌ सामक 
दर्शवकर सभी कालोंमें उपयोगी--हितकर ज्ञात प्रात किया | श्रेष्ठ पुप्रफों उत्पल किया। सभी शास्यभारियोंमें ' श्रेष्ठ 
था॥ ४२०-४४॥ ' भगवान्‌ प्राचीवय्िने समुद्रकी पुप्रोसे दस पुओंफो उत्पल 
ज्स्मात्‌ . त्वमपि ' राजेद्र तपोयोगसमन्यितः। फिया। नारायणपरायण तथा अपने तेशफे लिये विफयव 
तिप्ठ निर्त्य भया सार्थ 'ता: सिद्धिमयाप्स्यप्ति॥४७॥ | प्रयेतस्‌ नामसे प्रसिद उन राजाओने अपने येदका अध्ययन 
शवमाभाष्य पिप्रेद्दों - देवे ध्यात्या पिनाकिनम्‌॥ किया। इन्हों दस प्रधेवाओंद्ाग मारिया (सामक उनकी 
आचचक्षे. महाम््ल॑ यधायत्‌ स्वार्थप्िद्धये॥ ४६॥ | पली)-से महाभाग प्रजापति दक्ष (पुप्रुपमें) उत्पन्न हुए, 
सर्यपापोपशमन '.. येदसाई विमुक्तिदम्‌। जो पूर्ष समयमें ग्रा्माके पुत्र थे। उन दक्षने सुद्धिमात्‌ महेश 
अग्निरित्यादिकं.. पुण्यमप्रिभि:... सम्प्रवर्तितम्‌॥४७॥ | र्द्रके साथ वियाद क्रिया था, इससे रुद्रद्रारा शाप आप्रकर 
सो$पि शद्घनाद्‌ राजा सुशीलः अरद्धयान्यित:। ये प्रचेताओंके पुत्र चवे॥ ४९--५४॥ हल 
साक्षात्‌ पाशुपतों भूत्या ग्रेदाभ्यासरवोइभवत्‌॥४८॥ |समायात्त॑ महादेयों - दक्ष देष्या गई हाफ , 
इसलिये शजैद्ध! तुम भी तप एयं योगसे समन्यित | दृष्ठा यघोदितां पूजों दह्शय प्रददी स्थपम॥५५॥ 
होकर तित्य ही मेरे साथ रहो, इससे तुम सिद्धि प्रात करोगे। | सदा थे तमसाविष्ट:ः सोडधिकां क्रह्मण: सुका 
ऐसा कहकर उन ब्राह्मण-श्रष्ठ (श्वेतास्यतर मुनि)-ने | पूझामनहमित्यिष्णयू जगाम कुपितों -गृहम्‌॥५१॥ 
पिताक (मामक धनुष) धारण करनेयाले भगयाम्‌ (शंफर)- | कदाधित्‌ स्थगृह प्रा्ता भर्ती रक्ष: सुदुर्भवा:। « 
का ध्यान करके स्यार्थ-सिद्धिफे लिये सभी पापोंफका शमन । भरत सह पितिन्दया भर्तपामास थे रुषा॥४७॥ 
करनेयाले, येदसार-स्वरूप, मुक्ति प्रदान करमेयाले तथा । ._ महादेव हसे स्पय देयी (पार्यती)-फे भा आये हुए 
ऋषियोंद्वारा प्रवर्तित ' अग्नि' इत्यादि पुए्पजतक महामरूफा | दक्षफों देखफर उनको स्रधोचित पूछा झो। (किंगु) उस 
उसे (सुशीलफो) विधिपूर्वक उपदेश दिया। उतके कपनानुसार | समय क्मोगुणफे. अयेशसे ममायिष्ट बायके पुत्र देश 
सुशील' नामक यह राजा भी घड़ी हो शडासे साक्षत्‌ (शफफार फो गयी अपनों) पघूणाफों आप और 
भाशुपत होकर येदाभ्यासमें तिरत हो गा ४५०-४८॥ | अयोस्प समपफर अर भी अधिक पूराशी इथठा के 
भम्मोदलिवप्तयाद्र: फकन्दमूलफ्लाशन:। फाहण कुदित हीफर अखे घर चले गपे। तदनन्दर कभी 
शातों ठासों मितक्रोध अन्यासविधिमाधित:॥ ४९ ॥ दूत मनाते दकने रे पा आप हुई 3 ि 
हृथिधानस्लायासतेप्यां.. जनपामास सम्मुतम्‌॥ पुण) स्का (उनके) परे (भगवा पक उद्घ 
शाधीमर्शा. मापा. ध्नु्ेदिस्प. पररगम्‌॥५०॥ | ठिन्य झखे हुए प्र होझय भा्मता कोए अत ॥ 
बआरधीतर्पाईभंगयान्‌ू. सर्वशस्पधू्शं.. थग। अच्चे जामेताए भ्रेद्ा भय विवाफिनः। 
सपुइंततथाए।.. है... देश. पुशावशोजवतु॥५१॥ [ह्यमस्यपन्पुरास्मा॑ गरहाद डे 000 के; हे 
प्रयेतसस्ते. विषय राजात: प्रधितौदम:। ह्म्प _शडाययपाफएय ता 206: व्रिएा। है 
अधीतवलः . म्ये. येई. भागयरधशपरायिशार॥ण्र है | विविदा. दिला दया ददारात्था िमात्यवा॥ ४१ ॥ 
प्ररिषार्या. प्रमाजत प्रशम्ध पशुभवी.. भर्ती... भृतिदाग्सया 


दाध्यम्तु अयेनोभ्यी भ्याः हिमादरी म 
दो जड़े मशाधानी ये: पूर्ण अरक्णः सुताधरकत | हिमघदुददिय शाभूर शदमा शस्प शौवित॥इलता 


















पून्विन्अ० ४2 |. *हरिद्वारमें दक्षद्वार यज्ञका आयोजन रे छ्छ्‌ 
|.8. .॥.) .६.॥ ॥ ॥ ॥ ४.2. .8..॥ .4...,8 3 22.8. 8 4 8 4 8 3.4 4 44.48 44.4 4 8 3 8 42.8 ॥ 4 2.8 8.8 88 4. /॥- ॥ /..॥ 2 ६.]././.8 /8.8.६.8 3 8.8. ॥ 8.8 8 3. ./..६ ./. 
(दक्ष बोले--सती!) तुम्हारे पिनाकधारीं पतिसे मेरे | एवमुकवा महादेवो. ययी. कैलासपर्वतम्‌! 

अन्य जामाता श्रेष्ठ हैं। तुम भी अच्छी पत्नी नहीं हो, | स्वायम्भुवोषपि कालेन ' दक्ष: प्राचेतेसो$भवत॥। घ३ थे. 
इसलिये मेरे घरसे वहीं चले जाओ जहाँसे आयो हो।। . उस बावको जानकर शरणागतोंका कष्ट हरनेवाले भगवान्‌ 
शंकरप्रिया उन देवी सतीने उस (कठोर) वाक्यको | रुंद्र हर दक्षके घर आये और क्ुद्ध होकर उन्हें शाप दिया। 

सुनकर पिता दक्षकी निन्‍्दा की और चर्माम्बरधारी | ब्रह्मनू! मूंढात्मन्‌! इस शंरीरंको छोड़कर तुम क्षेत्रियोंके कुलमें 
अपने स्वामी पशुपत्तिको प्रथामकर स्वयं ही उन्होंते | उौापल होओगे और प्रपवश अकार्यमें तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। 
(योगारिनिह्वास) अंपनेको भस्म कर डाला) तदनन्तर वे | ऐसा कहकर महादेव कैलासपर्बतपर चले गये और समय 
ही हिमालयकी तपस्यासे प्रसल होकर उनकी 'पुत्री | आनेपर स्वायम्भुव दक्ष भी ग्रचेताओंके पुत्र बने ॥ ६१--६३॥ 





बनीं॥ ५८०-६० ॥ एतद्‌ व: कथित सर्व मनोः स्वायम्भुवस्य तु। 

ज्ञात्व तद्भगवानू रुद्रः प्रपत्रारतिहरो हर:। विप्तग॑- दंक्षपरयन्त॑ भृण्वतां पापनाशनम्‌त ६४॥ 
शशाप दर्क्ष कृपितः समागत्याथ तदगृहम्‌॥६९॥ | (सूतजीने इस प्रकार कहा--) आप लोगोंसे मैंने 
त्यक्वा देहमिमम ग्रह्मन्‌ क्षत्रियाणां कुलोद्धव:! स्वायम्भुव मनुकी दक्षपर्यन्त विशेष सृष्टिका वर्णन किया। 


स्वस्थां सुतायां मूढात्मन्‌. पुत्रेमुत्पादयिष्यसि ॥६२॥ | (यह वर्णन) सुननेवालोंके पापको नष्ट करनेवाला है॥ ६४ 
इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्र्श संहितायां पूर्वविभागे अयोदशोउथ्याय: ॥ ९३ # 
॥ इस अकार छ हजार श्लोकोंगाली श्रीकृर्मएचणसंहिताके प्रवचिभायमें तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ# १३॥ 
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हरिद्वारमें दक्षद्वारा यज्ञका आयोजन, यज्ञमें शंकरका भाग न देखकर महर्षि दधीचद्वारा 
दक्षकी भर्त्सना तथा यूज्ञमें भाग लेनेवाले ब्राह्मणोंको शाप, देवी पार्वतीके कहने- 
पर शंकरद्वाय रुद्रों, भद्रकाली तथा चीरभद्गको. प्रकट करना, चीरभद्वादिद्वारा, 
दक्षके यज्ञका विध्वंस, शंकर-पार्वत्तीका यज्ञस्थलमें प्राकटय, भयभीत . , - 
दक्षद्वारा शंकर तथा पार्वत्तीकी स्तुति और वर प्राप्त, करना, -. 
ब्रह्माद्वारा .दक्षको उपदेश और शिव-विष्णुके .एकत्वका . ... 
प्रतिपादन तंथा. दक्षद्वारा शिवकी शरण ग्रहण करना 


[ अपफीया ऊचु। | -” । पचेताके पुत्र राजा दक्षते भगवान्‌ शंकरसे शाप प्रापफर क्या 
देवानोी.. दानयानां.. च॒ : गन्धवोरगशक्षसाम्‌॥ | किया था १-२॥ ह ४ 
' उत्पत्ति विस्तरात्‌ू सूत सूहि चैकस्वतेउन्तोे॥ श॥ 5 [ ब ज्यध् ] : 


सर शप्तः शम्भुना पूर्व दक्ष: प्राचेतसो नृष:॥ . | यह्ष्ये भागयणेनो्कत पूर्वकल्पानुपड्टिकम। 
किमकार्पीन्महाबुद्धे. श्रीतुमिच्छाम. साम्प्रतमृ0२॥ | त्रिकालबर्द्ध पायल. प्रजासर्गस्य विस्तरम॥ ३॥ 

नैमिषीय ऋषि योले--सूतजी महाराज [ वैव्स्वत मन्वन्तरमें |. सूतबीने कहा--मैं घूर्वकल्पके ग्रसंगर्में भारायणद्वारा 
हुई देवताओं, दानवों,  गन्धवों, भागों तथा साक्षम्रोंकी | कहे गये (भूठ, भविष्य तथा बर्तमान-इस प्रकार) तौनों 
उत्पत्तिकों आप विस्तारसे बहलायें। महाबुद्धिमान्‌ सूतजी! | फालोंसे सम्बद्ध तथा पाप हलेबाले प्रजा-मर्गकों विस्तारसे 
इस समय हम यह सुमता चाहते हैं कि प्राचीन कालमें | बतलाता हूँ॥ ३॥ 


८ #नय्स्ते कूर्मडघाय विष्पादे परमात्मनें * (कूरमपुपण 
वर पा पक ३ अप एप 42 पक: 0:74 20/20:26.3. 40404 /। 4 | 7 9 7 रा 
स शत्तः शम्भुवा पूर्व दक्ष: प्राचेतपों भूष:़. | यज्ञोंद्राग जातपूर्षफ पूजित होते हैं॥ १०॥ 

विनिद्ध पूर्वविण . गदड्ादरेघयजद्‌. भवषपुताडदता चि अ्णप ] 

देवाश सर्ये भागार्थभाहृूता .विष्णुना सहा ने हाय॑ शांकरो रुद्रः संहर्ता तामरों हरः। 
सहौय, मुनिभिः सर्वरेगता , मुनिपुंगवा:॥५॥ (नग्नः कपाली विकृतो विश्वात्म भोपपद्ठते॥११॥ 
दृष्ठा, देवकुस - कृर्त्त - शैकरेण दिनागतम्‌॥ ईंछगरे हि. जगत्श्टा प्रभुवरियण: स्वाद | 
दरभीघो .-माम  विप्र्षि: प्रायेतसमथाद्रवीत्‌॥६॥ | सत्यात्कोइसी भगवानिय्यते.. सर्वकर्मसु॥१२॥ 


.. प्राचीन कालकी बात है, भगवान्‌ शंकरके शापसे ग्रस्त 
उन प्रचेतापुत्र राजा दक्षने पूर्व बैरके फारण झंकरकी निन्‍्दा 
कर गद़़ाद्वार हरिद्वारमें,एक यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। 
श्रेष्ठ मुनियो। विष्णुफे साथ सभी देवता ठस यज्ञमें भाग 
ग्रहण करनेके लिये घुलाये गये। सभी मुनियोंफे कप थे 
वहाँ आये। शंकरको छोड़कर आये हुए समस्त देव- 
समूहोंकों देखकर द्धीच नामक विप्र्षिने प्रायेतस-दक्षसे 
(इस प्रकार) फहा--॥ ४--६॥ 
, [दो इक ] 

बरह्यादय:... पिशाधातता. यस्‍्पाज्ञानुविधायित:) 
स देव! साम्प्रत॑ रुद्दों विधिवा कि मे पूर्पते॥७॥ 

दर्घीय घोले--प्रद्ा आदिसे लेकर पिशाचतक जिनकी 
आज्ञाकां शौध्र ही अनुपालन करते हैं, उन रद्रदेवकों पूजा 
इस समय फ्यों महों को जा रहो है?॥ ७॥ 

. पर शकष] 

सर्वेप्झेव हि. यत्ेपु | भ भाग: पीकल्पित:। ४ 
के भवा भार्यपा साथ शंकरस्थेति . मेस्पती॥८॥ 
विहस्प दर्क्ष कुपितों बयः प्राह महामुत्ति डर 
घृण्वता.. सर्वदेवानों. सर्वज्ञावपप: स्वयमृत रत 
दधने फहा--सभी गरोंमें भारषासहित ऋंरुस्फे भाग 
एवं मन्योंफी परिकतुपना नाते हुए है इमतिये उनकी पूजा 
नहीं की जाती। इसपर साझदत्‌ सर्वक्नाममद महामुत्रि दपोयते 
भी देषशओफों सुने हुए दचक्ष्मे 











लक 


दक्षते कहा--संहार करनेयाले, तमोगुणी, नाते, कपल 
धाएप करनेवाले तथा विर्त (येशवाले) रद्र, हर, श॑रू फिसी 
भी प्रकार विश्वात्पा नहीं हो सकते। संसारकी सृष्टि करेपासे 
स्व, प्रभु नाययण हो ईश्वर हैं और सभी कर्मोंमें उन 
सत्यत्मक भगवान्‌ विष्छुकी पूजा की जाती है॥ ११-१२॥ 

(हिलिंत उप ] 

कि. त्वपा भगवानेष सहसगंशु्त दश्णतो। 
सर्वल्लोकिकरसहर्ता क्रालात्पा परमेंप्र:॥ १३8॥ 
मे गृणलीह विद्वांसो धार्मिका ब्र्मवादिन:। 
झोइय॑ साक्षी तीग्ररोधि: कालात्या शॉकरी शमुत॥आरधां 
एप रुद्ढों महादेव: कपदी थ॑ पृणी हए। 
आदित्यों भगवान्‌ सूर्पों मीलग्रीयों विल्लोहित:॥१५॥ 
संस्तूपते.. सहररगशुः सामगापष्यमुहोवणि:। 
पश्दत॑ विश्वकर्मांणं. शड़मूर्ति.. अग्रीमण्म॥१६॥ 

दर्यीय बोले-गया वुम समस्त सोकोशि एकमार 


संहारकर्ता वारास्थरूप शा हजारों किरणवाले देते पेश्शर | 


भगवात्‌ (सूर्य)-को नहीं ऐसा रहे हो। धर्मात्मा, अद्यगरी 
विद्ान्‌ खिवको स्तुति करते हैं, हों ये (सूर्य) ऐ। तेशगे 
सम्पल बासप्रमक साछ्ठी यहाँ शैफरके उक्मोर-रूपपें ही 
मियत हैं। देवी अदितिके चुत ये भगपषान्‌ सूर्य शी र:, 
महादेष, फनी, भरी, हम, भीलप्रैग, विश्तोरित (रा्षणारे) 
है। झामयेदशा गान यरेपवाले कया अध्यर् एगं होवाओंकि 


इस हणमों किरशबाणे सूर्यशी स्लशि को हाभी है। 
विश्ययों बतावेधारे प्रयोमप- आह, रे! है शममेइन 


झाशए रद मूरिशं देशों १३००१७॥ 7“ 7: 
हि? 2 8॥ कु 

| क« 5 केयपहा अतधदविवढ 
' ज्ेशा के हात्यों विते गष्गगिशुकम 
४... समापावा टिलुल्तवा, | ४“ 


+ 
। 
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चाढठमित्यबुबन्‌ू बाक्य तस्य साहाय्यकारिण:॥ ए्था 
तपसाविष्टटनसो._ न पश्यन्ति _ यृषध्वजम। 
सहस्नरशोडइथ  शतशो भूय॑ एवं विनिन्धते॥ १९॥ 
निम्देश्तो _वैदिकानू मन््रानू सर्वभूतपतिं हरम) 
अपूजयन्‌ दक्षबाक्य॑ मोहिता विष्णुमायया॥२०॥॥ 
देवाश सर्वे भागार्थभागता वासबवादवः। 
चापश्यनू. देवभीशानमृते ._ नारायण. हरिम॥२१॥ 
हिरण्यगर्भा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्म॑विदां बरः। 
पश्यतामेव'. सर्वेषां क्षणादन्तरधीयत।२२॥ 
* दक्षने कहा-यज्ञमें भाग ग्रहण करनेवाले थे जो बारह 
(अदिति-पुत्र) आदित्य यहाँ आये हुए हैं, ये सभी सूर्यके 
भामसे ही जाने जाते हैं। इंनसे अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य 
नहीं हैं। ऐसा कहनेपर यज्ञ देखनेकी इच्छासे आये हुए 
उनके (दक्षके) सहयोगी मुनियोंने (समर्थन करते हुए) 
दक्षसे कहा-ठीक है। तमोगुणसे आविष्ट मनंवाले सैकड़ों- 
हजारोंकी संख्यामें आये हुए उन लोगोंने भगवान्‌ बृषध्वज 
शंकरको न देखते हुए पुनः उनकी निन्‍दा करनी आरम्भ 
की। बिष्णुकी मायासे मोहित होकेर वे वैदिक मन्त्रोंकी 
निन्‍्दा करते हुए सभी प्राणियोंके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ 
हरकी पूजा न करके दक्षके बचनका अनुमोदन करने लगे। 
यज्षमें भाग ग्रहण, करनेके लिये आये हुए इन्द्रादि सभी 
देवताओंने भी नारायण हरिके अतिरिक्त देव ईशान (शंकर)- 
को भी नहीं देखा (अर्थात्‌ शिवके माहात्म्यको वे जाम नहीं 
चाये) | ब्रद्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा सभीके 
देखते-देखते क्षणभरमें ही अन्तर्धोन हो गये॥ १७--२२॥ 
अस्॒हिते भगवति, दक्षी नाशयणं_ हरिम्‌। 
रक्षक 'जगतां देख॑ जगाम . शरण स्वयंम॥२३॥ 
प्रवर्तमामास च स॑ यज्ञ दक्षोइ्थ _ निर्भय:) 

पक्षी । भगवान्‌ _ विष्णु: शरणागतरक्षकः॥ रड॥ 
पुनः प्राह च्‌ ते दक्ष दधीचो भगवानृपिः। 
सम्प्रेहुपर्षिगणान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ थे ग्रह्मयिद्विपः॥२५॥ 
अपूज्यपूजने. चऔैथ पूज्यानां चाप्यपूजने। _ 
नरः पापमयाणोति महद्‌ से नात्र संशयः॥२६॥ 
असता “ प्रग्रहो, ग्त्र॒ सतां चैय विमानना। 
दण्डो देवकृतस्तत्र सच्चा: पतति दारुणः॥ रै७॥ 


शवमुक्त्वा तु विप्रर्षि. शशापेश्वरविद्विप:। 
समागतान्‌_बाहाणांस्तानू दक्षसाहाय्यकारिण:॥२८॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माके अन्तर्धान हो जानेपर स्वयं दक्ष 


* संसारकी रक्षा करनेवाले देव नारायण हरिकी शरणमें गये। 


तदनन्तर भयसे मुक्त होकर दक्षने बह यज्ञ आरम्भ किया। 
शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ विष्णु (उस यज्ञकी) 
रक्षा करने लगे। भगवान्‌ दधीच ऋषिने ब्रह्म (शंकर)-से 
द्वेष माननेवाले उन सभी ऋषिगणों तथा देवताओंकी ओर 
देखकर उन दक्षंसे पुनः; कहा-जो अपूज्य है, 'उसका 
पूजन करनेसे और जो पूज्य है, ठसका पूजन न करनेसे 
मनुष्य निश्चित ही महान्‌ पापको प्राप्त करता है, इसमें 
किंचित्‌ भी संदेह नहीं है। जहाँ दुर्जनोंका आदर होता है 
और सत्पुरुषोंका अनादर होता है, वहाँ अति शीघ्र हो दारुण 
दैवी दण्ड उपस्थित होता है। ऐसा कहकर विप्रर्षि दधीचने 
दक्षको' सहायता करनेके लिये आये हुए उन ईश्वर 
(शंकर)-से 'विद्वेष रखनेवाले ब्राह्मणोंको शाप देते हुएं 
कहा-॥ २३-रेदा... 
अस्माद . यहिष्कृता वेदा भवद्धिः 'परमेश्व:। 
विनिन्दितो * महादेव: ' शंकरो _ लोकबन्दितः॥२९॥ 
भविष्यप्य॑. त्यीबाह्याः.. सर्वेइपीश्वरविद्विप:। 
निन्दन्तो हीश्वं भाग॑_कुशास्थासक्तमानसा:॥ ३०॥ 
पिथ्याथीतसमाचारा मिध्याज्ञांनप्रलापिन:। 
प्राप्प घोर॑ कलियुग कलियी: किल पीडिता:॥३१॥ 
त्यक्या तपोवलं कृहन गक््छप्ये भाकानू पुनः। 
भविष्यति हपीकेशः  स्वाध्रितो४पि पराइ्मुख:॥३२॥ 
चूँकि तुम लोगोंने वेदोँंकी अबमानना की है और 
समस्त संसारके द्वारा बन्दित परमेश्वर महादेव शंकरकी 
निन्‍दा की 'है, अतः ईश्वर (शंकर)-से द्वेष रखनेवाले तुम 
सभी वेदत्रयीसे रहित हो जाओगे और असतृ-शास्प्रोर्मे मन 
लगाते हुए ईश्वर-मार्ग (शिव-मार्ग)-की निन्‍्दा करोगे तथा 
घोर कलियुग आनेपर मिघ्या अध्ययन और मिथ्या आचारयुक्त 
होकर मिथ्या ज्ञानका प्रलाप करेवाले होओोगे, साथ ही 
कलिके द्वारा उत्पल कष्ट एवं दुःखों आदिसे पीड़ित रहोगे। 
चुनः तुम सभो अपने सम्पूर्ण तपोयलका त््याय करके 
नरक प्राप्त करोगें। तुम लोगोंके द्वात हपीकेश विध्युके 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कूर्मपुगण 
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स शप्त: शम्भुना पूर्व .दक्षः प्राचेतसो नृष:। 
विनिन्य॒ पूर्ववरेण , 
देवाक्ष सर्वे ,भागार्थमाहूता- 
सहैव मुनिभिः. सर्वैरागता 
दृष्ठा देवकुल  कृत्स॑. शंकरेण 
दधीयो -. नाम , विप्रर्षि: 


विष्णुना सह। 


विनागतम्‌। 


ख्लेष्ठ मुनियो! विष्णुके साथ सभी देवता उस यज्ञममें भाग 


ग्रहण करनेके लिये बुलाये-गये। सभी मुनियोंके साथ वे 


वहाँ आये। - शंकरको -छोड़कर आये हुए समस्त देव- 
समूहोंको, देखकर दधीच नामक विजप्रर्पिने प्राचेतस-दक्षसे 
(इस प्रकार) कहा--॥ ४--६॥ 
। ह 
ब्रह्मादयः , पिशाचान्ता. यस्‍्याज्ञानुविधायिनः। 
स्‌ देवः साम्प्रतं रुद्रो विधिना कि न पूज्यते॥७॥ 
दधीच बोले--ब्रह्म आदिसे लेकर पिशाचतक जिनकी 
आज्ञाका शीघ्र ही अनुपालन करते हैं, उन रुद्रदेवकी पूजा 
इस समय क्‍यों नहीं को जा रहो है?॥ ७॥ 
दि दक्ष उवाय | हि 
सर्वेप्येध हि. यज्ेपु न भाग: परिकल्पित:। 
न भन्रा भार्यया संर्थ॑' 'शंकरस्येति नेज्यत्ते॥८॥ 
विहस्प दक्ष कुपितो बचः प्राह महामुनिः। 
शृण्वतां. सर्वदेवानां. सर्वज्ञाममयः स्वयम्‌॥९॥४ 
दक्षने कहा--सभी यज्ञोंमें भार्यासहित शंकरके भाग 
एवं मन्त्रोंकी परिकल्पना नहीं हुई है, इसलिये उनकी पूजा 
नहीं की जाती। इसपर साक्षात्‌ सर्वज्ञाममय महामुत्रि दधीचने 
कोपपूर्वक हँसते हुए सभी. देवताओंको सुनाते हुए दक्षसे 
कहा-॥ ८-९॥ 


$ 


स्केब स्लब हा 
यतः .प्रवृत्तिविश्वेषां -यश्नास्थ परमेश्वर: ) 
झायूज्यते. सर्वयज्नैविंदित्ता.. किल शंकर:॥१०॥ 


_.. दर्धीच बोले--जिनसे सभीकी प्रवृत्ति होती है और जो 
इस (विश्व)-के परमेश्वर हैं, वे शंकर निश्वय ही सभी 








गड्जाद्वारेशडजद्‌ू.. भवमू॥ डा] 


मुनिपुंगवा:॥५॥ 


/ प्राचेतसमथाद्नवीत्‌॥ ६॥ 

प्राचीन कालको बात है, भगवान्‌ शंकरके शापसे ग्रस्त 
उन प्रचेतापुत्न राजा दक्षने पूर्व वैरके कारण शंकरकी निन्‍्दा 
कर गद्जाद्वार हरिद्वारमें एक यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। 


_ | पश्यैन 





यज्ञॉद्वारा ज्ञानपूर्वक पूजित होते हैं॥ १०॥ _ .. “ 
ने हाय॑ , शंकरो रुद्रः संह्ता _तामसों हरः।.. 
नग्नः कंपाली ; बिकृतो विश्वात्पमा नोपपद्यते॥९१॥ 
इंश्वरो हि. जगत्सष्टा प्रभुनांरयणः स्वशाद। 
सत्त्वात्मकोडसी,. .भगवानिग्यते .. सर्वकर्मसु॥१२॥ , 
दक्षने कहा-संहार करनेवाले, तमोगुणी, मग्न,,.कपाल 
धारण कलनेबाले तथा विकृत (वेशवाले) रद्र, हए शंकर किसी 
भी प्रकार विश्वात्मा नहीं हो सकते। संसारकी सृष्टि कज़ेवाले 
स्वराद, प्रभु नासयण ही .ईश्वर हैं और सभी करमोंमें उन 
सत्त्वात्मक. भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की जाती है॥ ११-१२॥ 


कि. त्ववया भगवानेष सहसारशुर्न . दृश्यते। ,, . 
सर्वलोकैकसंहर्ता कालात्मा भरमेश्वर:॥ १३४ 


यं गृणन्तीह दिद्वांसों, धार्मिका ब्रह्मवादिन:। 
सोडय॑ साक्षी तीब्ररोचिः कालात्मा शांकरी तमुः॥१४॥ 
एप रुद्रो महादेव: कप्दी च॑ घृणी हर:। 


ल्‍ भगवान्‌ सूर्यो नीलग्रीवों विलोहितः॥९१५॥ 


सहसांशु: सामगाध्यर्यु्ोतृभि:। 
विश्वकर्मा. रुह्रमूर्ति . अयीमयम्‌॥१६॥ 
दधीच बोले--क्या तुम समस्त” लोकोंके एकमात्र 


संस्तूयते 


_ | संहारकर्ता कालेस्वरूप तथा हजारों किरणवाले इन परमेश्वर 
“भगवान्‌ (सूर्य)-को नहों देख रहे हो। धर्मात्मों, ब्रह्मवादी 
: |विद्वान्‌ जिनकी स्तुति करते हैं, वही ये (सूर्य) गीत्र तेजसे 


सम्पन्न कालात्मक साक्षी यहाँ शेकरके शरीर-रूपमैं ही 
स्थित हैं। देवी अदितिके पुत्र ये भगवान्‌ सूर्य ही रुद्र, 
महादेव, कपर्दों, घृणो, हर, नीलग्रीव, बिलोहित (नामवाले) 
हैं। सामवेदका गान करनेवाले तथा अध्यर्यु एवं होताओंके 
द्वारा -हजारों "किरणवाले ' सूर्यकी स्तुति “की जाती -है। 
विश्वको बनानेवाले त्रयीमय-ऋफ्‌, यजुः परेथा सामवेद- 
स्वरूप रुद्रकी- मूर्तिको देखो॥ १३--१६॥ « 

हु 'दक्ष उयाच हक 
थे, एते द्वादशादित्या " आगता यज्ञभागिका * 
सर्वे सूर्या इति ज्ैया ने हान्यी' विद्यते परवितशर७॥ 
एस्मुफ्ते तु सुतय, समायाता दिवुक्षय: 2, 


$ 


चू० वि० आ० १४] 


० हरिद्वारमें दक्षद्वारा यज्ञकां आयोजन* 


७९ 
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चाठमित्यबुबनू, वाक्य त्तस्य' साहाय्यंकारिण:॥१८॥ 
तमसाविष्टमनसो न पश्यन्ति . चृषध्चजम। 
सहस्रशोष्थ शतशोी भूय एवं बिनिन्द्यते॥१९॥ 
निनदन्तो _वैदिकान्‌ मन्रान्‌ सर्वभूतपतिं हरम॥ _ 
अपूजयनू. दक्षचाक्य मोहिता विष्णुमायया॥२०॥ 
देवाश्व सर्वे. भागार्थभागता. बासवादयः। 
नापश्यनू._ देवभीशानमृते' _ नारायण “ हरिम॥२१॥ 
हिएण्यगर्भी भगवान्‌ ब्रह्म ब्रह्मविदां बरः॥ | 
पश्यतामेब' ”.. सर्वेषां क्षणादन्तरथीयत॥ २२॥ 
” दक्षते कहा-यज्ञमें भाग ग्रहण करनेवाले ये जो बारह 
(अदिति-पुत्र) आदित्य यहाँ आये हुए हैं, ये सभी सूंयके 
नामसे ही जाने जाते हैं। इनसे अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य 
नहीं हैं। ऐसा कहनेपर यज्ञ देखनेकी इच्छासे आये हुए 
उनके (दक्षके) सहयोगी मुनियोंने (समर्थन करते हुए) 
दक्षसे कहा--ठीक है। तमोगुणसे आविष्टं मनवाले सैकड़ों- 
हजागेंकी संख्यामें आमे हुए उन लोगोंने भगवान्‌ वृषध्वज 
शंकरकों भ देखते हुए पुनः उनकी निन्‍दां करनी आरम्भ 
की। विष्णुकी मायासे मोहित होकर वे वैदिक मन्त्रोंकी 
निन्दा करते हुए सभी प्राणियोंके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ 
हर॒कौ पूजा न करके दक्षके वचनका अनुमोदन करने लगे। 
अज्ञमें भाग ग्रहण करनेके लिये आये हुए इन्द्रादि सभी 
देवताओंने भी नारायण हरिके अतिरिक्त देव ईशान (शंकर)- 
को भी नहीं देखा (अर्थात्‌ शिवके माहात्म्यको वे जान नहीं 
पाये) | ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा सभीके 
देखते-देखते क्षणभरमें ही अन्तर्थान हो गये॥ १७--२२॥ 
अन्तर्िति भगवति दक्षो, भागायण _ हरिम 
रक्षक॑_ जगतां देखे जगाम _ शरणं स्थयम्‌॥ २३॥ 
प्रवर्ततामास च ते यज्ञ दक्षोइ्थे निर्भव:। 
रहते . भगवान्‌ विष्णु: शरणागतरक्षक:॥ २४॥ 
घुनः प्राह च्‌ त॑ दक्ष दधीचों भगवानृषि:। 
सम्प्रेक्ष्यषिगणान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ थै ग्रह्मविद्विप:॥२५॥ 
अपूज्यपूजने. चैय. पूज्यानों. चाप्यपूजने। 

नरः पापमबाणोति महद्‌ ये नात्र संशयशारघा 
अप्तर्ता प्रप्ठरो पत्र सर्ता चैंच सिमानना। 
दण्डो देवकृतस्तत्न स्चः पंतति दारुण:आरफ्षा 


एवमुक्‍ा तु विप्रधि: शशापेश्वरविद्विष:। 


' | समागतान्‌ _ब्राह्मणांस्तानू दक्षसाहास्यकारिण:॥ २८॥ 


भगवान्‌ ब्रह्मके अन्तर्धान हो जानेपर स्वयं दक्ष 
संसारकी रक्षा करनेवाले देव नारायण हरिकी शरणमें भंये। 
'तदनन्तर भयसे मुक्त होकर दक्षने चह यज्ञ आरम्भ किया। 


_ | शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ विष्णु (डस यज्ञको) 


रक्षा करने लगे। भगवान्‌ दधीचे ऋषिने ब्रह्म (शंकर)-से 
द्वेष मोननेवाले उन सभी ऋषिगणों तथा देवताओंकी ओर 
देखकर उन दक्षसे पुनः कहा-जो अपूण्य है, उसका 
चूजन करनेसे और जो पृण्य है, उसका पूजन न करनेसे 
मनुष्य निश्चित ही 'महान्‌ पापको प्राप्त केरता है, इसमें 
किंचित्‌ भी संदेह नहीं है। जहाँ दुर्जनॉंका आदर होता है 
और सत्पुरुषोंका अनादर होता है, वहाँ अति शीघ्र ही दारुण 
देवी दण्ड उपस्थित होता है। ऐसा कहकर विप्रर्षि दधीचने 
दक्षकी सहायता करनेके लिये आये 'हुए 'उन ईश्वर 
(शंकर)-से विद्वेष रखनेवाले ब्राह्मणोंको, शाप देते हुएं 
'कहा--॥ २३--२८॥ 
यप्माद_ बहिष्कृता बेदा भवद्धिः परमेश्वट। 
विनिन्दितो * महादेव: _ शंकरो _ लोकवन्दितः॥२९॥ 
अविष्यप्य.. त्रयीबाह्मा:.. सर्वेउ्पीश्ररविद्विप:। 
निनदनतो हीश्व मार्ग _कुशास्त्रासक्तमानसा:॥ ३०॥ 
मिथ्याधीतसमाचारो , | मिथ्याज्ञानप्रलापिन. 
प्राप्प घोरें कलियुगं कलिजै:' किल पीडिता;॥३१॥ 
त्यक्त्या तपोबलं कृत्स्त॑ गच्छप्वे नरकानू पुंन:। 
भविष्यति इृपीकेश: _स्वाश्रितोएषपि पराहमुखः:॥३२॥ 
चूँकि तुम लोगोंने वेदोंकी अवमानना की है और 
समस्त संसारके द्वार वन्दित परमेश्वर महादेव शंफाको 
निन्‍दा को है, अठः ईश्वर (शंकर)-से ट्वेष रपनेयाले तुम 
सभी वेदत्रयौसे रहित हो जाओगे और असत्‌-शास्प्रोंमें मन 
लगते हुए ईश्वर-मार्ग (शिव-मार्ग)-की निन्‍्दा करोगे तथा 
चोर कलियुग आनेपर मिच्या अध्ययत और मिथ्या आचारयुबत 
होकर मिथ्या ज्ञानका प्रलाप करनेवाले होओगे, साथ ही 
'कलिके द्वागा उत्पल कष्ट एवं दुःखों आदिसे पीड़ित रहोगे। 
चुन; तुम सभी अपने झृप्पूर्ण तपोवलका त्याग फरफे 
नरक प्राप्त करोगे। तम लोगोंके द्वास हृपोकेश 


० 


#नमसे कूर्मरूपाय विध्णवे परमात्मने * 
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सींगसे बने धनुषको घारण किये, विभूतिसे सुशोभित तथा 


भलीभाति आश्रय ग्रहण करनेपूर भी वे तुम लोगोंसे विमुख 
ही रहेंगे॥_२९--३२॥ 


एवमुक्त्वा तु.. विप्रर्षिविरराम _तपोनिधि:। 
ज़याम . मनसा . रुद्रमशेपाधविनाशनम्‌॥३३॥ 
एसस्रमिन्ननते .. देवी महादेव , . महेश्वस्म। 


पतिं . पशुपतिं देव॑ ज्ञात्वतत्‌ ग्राह सर्वदृक्‌॥३४॥ 
ऐसा कहकर तपस्याकी निधि बे विप्र्षि (दधीच) चुप 
हो गये और मानसिक रूपसे सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाले 
रद्रकी शरणमें गये। इसी बीच यह साण घटना जानकर सर्वदर्शी 
(स़ब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाली) देवी (पार्वती)-ने (अपने) 
प्रतिदेव पशुपति महादेव .महेश्वर्से कहा--॥ ३३-३४॥ 
दक्षो यज्ेन यजते पिता . मे पूर्वजन्मनि। 
विनिन्य भवतो भावमात्मा्नं चापि शंकर॥३५॥ 
देवा: , ...सहर्पिभिश्चासंस्तत्र॒; साहाय्यकारिण:। 
विनाशयाशु , त॑ “यज्ञ, चरमेक॑ वृणोम्यहम्‌॥ ३६॥॥ 
एवं विज्ञापितों देव्या देवों देववरः प्रभुः। 
ससर्ज , , , सहसा. रुद्रं दक्षयज्ञजिघांसयात ३७॥ 
सहस्षशीर्षपादं. . च.. सहस्राक्षं.. महाभुजम। , 
सहरूपाएँं - .., दुर्धर्ष युगान्तानलसंनिभम्‌॥ ३८॥ 
दंध्याकरालं,,.. ,दुष्पेक्ष्य .. शद्ग॒चक्रगदाथरम्‌। 
दण्डहस्त॑ महानाद॑ शाह्लिणं भूतिभूषणम्‌॥३९॥/ 
यीरभद्र .इति ख्यातं॑ . देवदेवसमन्वितम्‌। 
स॒ जातमात्रो देवेशमुपतस्थे . .कृताओ्जलिः॥४०॥ 
।. देवी, गोलीं--शंकर ! पूर्वजन्मके मेरे (सतीके) पिता 
दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आपके भाव तथा स्वरूपकी निन्‍दा 
कर रहे हैं। ऋषियोंके साथ देवता वहाँ उनकी सहायता 
करते हुए उपस्थित हैं। मैं आपसे एक वर माँगतो हूँ कि 
आप शीघ्र ही ,उस यज्ञकों नष्ट करें'। देवीके द्वारा ऐसा 
कहे जानेपर देवताओंमें श्रेष्ठ प्रभु भगवान्‌ (शंकर)-ने 
दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेके लिये शीघ्र ही हजारों सिर 
रवं पैरवालै, हजारों आँखबाले, विशाल भुजायुक्त, हजारों 
हाथवाले, दुर्जेय -प्रलयकालीन अग्निके समान, भयंकर 
दाढुयुक्त, देखनेमें भयंकर, शंख, चक्र तथा गदा धारण 
किये, हाथमें दण्ड धारण करनेवाले, घोर नाद 'कहलेवाले, 


(£कूर्मपुद्ण . 


अनेक देवताओंसे घिरे हुए वीरभद्र नामवाले रुद्रको उत्पन . 
किया। उत्पन्न होते ही वह हाथ जोड़कर देवताओंके स्वामी ' 


भगवान्‌ शंकरके सम्मुख उपस्थित हुआ॥ ३५--४०॥. 


तमाह  दक्षस्य , मं ,विनाशय शियोउस्त्विति। , 
विनिद्य मां _स यजते_ गड्जाद्वो गणेश्वरा४१॥ 


ततो , बश्धुप्रयुक्तेन . , सिंहेमेकेन, लीलया। 
सीरभद्रेण. दक्षस्थ . विनाशमगमत्‌ , क्रतु:॥४२॥ 
मन्युना , घोमुया सूष्टा भद्गकाली महेश्वरी। 


तया च साथ॑ चृषभं, समारुह्य ययौं _गण:॥४३॥ 
अन्ये ,सहस्रशों रुद्रा निृष्टास्तेन थीमता। 

रोमजा इति विख्यातास्तस्यसाहाय्यकारिणः ॥ ४४॥ 
शूलशक्तिंगदाहस्ताप्ड्लोपलकरास्तथा , 

कालाग्रिर)्डसंकाशा. नादयन्तो . दिशों. -दश॥४५॥ 
सर्वे . यृूषासनाझढा; _, सभार्याश्ञातिभीषणा: 

समायृत्य.. गणगश्रेष्ठ, ययुर्दक्षमजं.. प्रति॥४६॥ 
. (शंकरने उससे कहा--) गणेश्वर। दक्षके यज्ञका विध्यंस 
करो, वह गड्जाद्वार (हरिद्वार)-में मेरी निन्‍दा करते हुए यज्ञ 
कर रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। तदनृन्तर बन्धु (शिव)- 
के द्वारा निर्दिष्ट वोरभद्रने सिंहके समान लीला करते हुए 


. | अकेले ही दक्षके यज्ञका विध्वंस कर दिया। उमाने भी क्रोध 


करते हुए महेश्वरी भद्रकालीको उत्पन्न किया, उसके साथ 


बृषभपर आरूढ़ होकर वह गण (वीरभद्र) वहाँ (गन्नाद्वार 


यज्ञमें) गया।, बुद्धिमान उन शंकरने उनकी सहायता 
कलेवाले हजाएों दूसरे रुद्रोंको भी उत्पल किया। (शंकरके) 
रोमोंसे उत्पन होनेके कारण वे रुद्र 'रोमज' कहलाये। 
हाथोंमें त्रिशूल, शक्ति, गदा, टू (पत्थर तोड़नेके हथियार-- 
घन, हथौड़ा, छेनी आदि) तथा पत्थर लिये हुए और 
कालाग्नि रद्रके समान अत्यन्त भीषण सभी अपनी-अपनी 
भार्याओंके साथ वृषभ-रूप आसनपर आरूढ होकर दस्सों 
दिशाओंको प्रतिध्वनिंत करते हुए गणोंमें सर्वश्रेष्ठ यीरभद्रको 
अपने समूहके बीच रखते हुए जहाँ दक्ष-यज्ञ हो रहा था, 
उस ओर चल पड़े॥डश--ब६त.. 

सर्वे सम्प्राप्प ते देश गद्ढाद्वारमिति श्ुतम्‌। 


ददृशुर्य़देश ..'- हें, 


. दक्षस्यामिततेजस:॥ड9॥ ; 


**हरिद्वारमें दक्षद्वारा,यज्ञका आयोजन* 


८१ 


शजशश्#भ्क्जरअभज़जअशफहछ्जत्क कक छकाकआफफफ्आजअफक्फजजजफकआजफहजऊफ़फ्अछलफ़फ़लअजाकआफ कक ऋ का आफ ऋ का ऋह हाफ अर कम हक 
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देवाड्भासह॒स्राद्ममप्सरोगीतनादितमू ... , ५ ॥ 7 
चीणाबेणुनिनादाढं ““ * चेदवादाभिनादितम्‌॥४८॥ 
दृष्टा. सहर्पिभिदेवै:  समासीन॑ प्रजापतिम्‌) : 
उवबाच “ भद्गया  रुदैवीरभद्र:. स्मयतन्रिवा।४९॥ 


गड्ढाद्वार (हरिद्वार) नामसे प्रसिद्ध उस देशमें पहुँचकर 
'उन सभीने अमित तेजस्वी दक्षके उस यज्ञस्थलको देखा, 
जो हजाएं देवाड्रनाओंसे सुशोभित था, अप्सराओंके गोतोंसे 
मुखरित था, वीणा तथा बेणुके निनादसे प्रतिध्वनित और 
वेद-मन्त्रोंसे गुजझ्ञित था। देवताओं तथा ऋषियोंके साथ बैठे 
हुए प्रजापति दक्षको देखकर भद्रकाली तथा रुद्रोंसहित 
वीरभद्नने हँसते हुए कहा--॥४७--४९॥ 
बय॑ हानुचराः * सर्वे. शर्वस्थामिततेजसः। 
भागाभिलिप्सया प्राप्ता भागान्‌ यच्छध्यमीप्सितानू॥५०॥ 
अथ चेतू कस्यचिदियमाज्ञा मुनिसुरोक्तमा:॥ « 
भागों भयद्धणे देयस्तु नास्मम्यमिति. कथ्यताम्‌। - * 
त॑ बूताज्ञापपति यो वेत्स्याभो हि-वयं ततः॥५१॥ 
शबमुक्ता गणेशेन प्रजापतिपुर/सरा:। : * 
देवा ऊचुर्यज्भागे नःच मन्त्रा इति प्रभुम॥५२॥ 

हम सभी अमित तेजस्वी शंकरके अनुचर हैं, यज्ञमें भाग 
प्राप्त करनेकी इच्छासे यहाँ आये हैं, आप, हमें -अभीष्सित 
यज्ञभाग प्रदान करें। अथवा श्रेष्ठ मुनियो और देवताओ! आप 
हमें यह बतलायें कि किसने आपको ऐसी आज्ञा दो है कि 
मुझे यज्ञ-भाग न दें और आप लोगोंका ही सब भाग है। जो 
ऐसी आज्ञा देनेवाला है, उसे चतलायें, फिर हम उसे देख 
लेंगे। गणोंके स्वामी वीरभद्रके ऐसा कहे जानेपर प्रजापति 
दक्षसहित 'देवताओंने प्रभु (वीरभद्ठ)-से कहा-'आपको 
चज्ञ-भाग देने-सम्बन्धी मन्त्र नहीं हैं'॥ ५०-५२॥ - 
भवया ऊचुः सुरानू यूय  तमोपहतचेतसः। 
ये नाप्यरस्थ ' राजान॑ पूजयध्य - महेश्वरम॥५३॥ 
इंश्चरः सर्वभूतानां सर्वभूततनुईर:॥- : 
पूज्यते सर्वयज्ञेपु सर्वाभ्युदयसिद्धिद:॥ ५७४॥ 
एवमुक्ता अपीशा्न_ मायया. नष्चेतसः। 
न मेनिरे ययुर्मत्रा देवाभू भुकवा स्वमालयम॥पपा 
कतः सर रुद्दों भगवान्‌ सभार्य; सपणेंश्वा:। 
स्पृशन्‌ करार्भ्या पश्रद्मर्षि द्ीच प्राह देवताःप्रणधा 


(यह सुनकर वेद-) मन्त्रेंनि (मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारणकर) 
देवताओंसे कहा--आपका मन तमोगुणसे आक्रान्त होःगया 
है, इसीलिये आप यज्ञके स्वामी महेश्वरकी पूजा नहीं कर 
रहे हैं। सभी -प्राणियोंके . एकमात्र - स्वामी और :सभी 
प्राणियोंके शरीर-रूप तथा समस्त अभ्युदय एवं सिद्धियोंको 
प्रदान करनेवाले हर (शंकर) सभी यज्ञोंमें-पूजित होते हैं। 
ईशान ,अर्थात्‌ शंकरके बारेमें ऐसा कहे जानेपर भी मायाके 
कारण नष्ट चेतनावाले देवोंने (जब उनकी -बातको) -नहीं 
माना, तब ,मन्त्र उन्हें छोड़कर अपने स्थानको चले गये। 
तदनन्तर भार्या, और गणेश्वरोंसहित उन (बोरभद्रस्वरूप) 
रुद्रने ब्रह्मर्पि दधीचको' हाथोंसे स्पर्श करते. हुए: देवताओंसे 
कहा-॥ ५३-५६॥ 7: पर ल्‍ 
मन्रा: प्रमाणं “म कृत्ता , युप्माभिवलगर्दिते:। 
अस्मात्‌ प्रसहा तस्माद्‌ वो नाशयाम्यद्य' गर्वितम्‌॥५७॥ 
इत्युकत्वा “यज्ञशालां “ तां “ददाह :गणपुंगवः।“ -.., 
गणेश्वराश्च .". संकुद्धा -- यूपानुत्पाटय. चिक्षिपु:॥५८॥ 
प्रस्तोत्रा सह होत्रा घ॒ अए्वं- चैब /गणेश्वरा:। 
गृहीत्वा -भीषणा: सर्वे गड्डास्रोतसि: चिक्षिपु:॥५९॥ 
बीरभद्रोडपि - दीप्तात्मा - शक्रस्योद्यव्छत:- “करम्‌। |. 
व्यष्टम्भवददीनात्मा - तथास्येपां- दिवॉौकसाम्‌॥६०॥॥ 
भगस्य पमेत्रे चोत्पाटय “करजाग्रेण लीलया। “८: 
निहत्य * भुष्टिना दन्तान्‌ - पृष्णश्चैवमपातयत्‌॥६९॥ 

तुम लोगोंने अपने बलसे गर्षित होकर मन्त्रोंकों प्रमाण 
नहीं माना, इसलिये इसे सहन न कर मैं आज चलपूर्वक 
सभीके गर्वकों नष्ट करूँगा। ऐसा कहकर गणोंमें - श्रेष्ठ 
बोरभद्रने उस यज्ञशालाको "जला डाला और गणेश्वरोंने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर .(यज्ञशालाके) यूपों (स्तम्भों)-को 
उखाडुकर फेंक दिया। भयानक सभी भणेश्बरोंने आहुति 
देनेवालॉसहित पाठ करनेयालों एवं घोड़ेको भी पकड़कर 
गद्ाके प्रवाहमें फेंक दिया। प्रदोष आत्मवाले तथा 
दीनतारहित वीरभद्रने भो-इन्धके उठे हुए सौ हाथों- तथा 
अन्य देवताओंके उठे हुए हाथोंको स्तम्भित- बार दिया। 
उन्होंने भायूतोंके अग्रभागसे खेल-खलमें हो भग (देवता) 
के नेत्रोंको उखाड़ डाला, मुक्‍्फेसे मारकर भृषा (देवता)- 
के दातोंको तोड़ डाला॥ ५७--६६४ ह 


<र नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [कूरमेपुपण . 
हिशजअसशमहा्फऊजजशशा्जफह रह उअअफऊऊहकअजफहअऊल हक अऋ शक अत ल्ज्ह्कधकश्हऋहलज्ह्हश्क्रलकभजहऊ इज जल हअ उघल लत. हु 
तथा चन्रम्स देव॑ | 'पादाहुपैल लीलया) ! चीक्ष्य देवाधिदेव॑ त॑- साम्ये ' सर्वयणैवृतम? /- ४ 
थर्ववामास बलवानू “ स्मवमानो गणेश्वरताइर तुष्टाव ' भगवान्‌: ब्रह्म दक्ष: सर्वे 'दिवीकसः॥७०॥ 
वहेईसतट्टयं छित्त्ता 'जिद्मामुत्पाटथ लीलया। * * | विशेषात्‌ ', “पार्वती. देवीमीश्वरार्धशरीरिणीम्‌। :7 
जघान मूर्घि पादेन - मुनीनपि मुनीश्षण:॥ ६३ ॥ | स्तोत्रैननिविधैर्दक्ष: प्रणम्य “च  कृताउनलि:॥७१॥ 
तथा विप्णुं सगरुड समायान्त॑ महाबल:। ततो भगवती देवी - प्रहसन्ती भहेश्वरम्‌] ८ 
विव्याध निशिवैर्बाणे: स्तम्भय्रित्वा सुदर्शनम्‌॥ ६४॥ | प्रसन्नमानस्ता “रुद्रं- बच: प्राह .' घृणोनिधिः॥७२॥ 
इसी प्रकार लौला करते 'हुए बलशाली गणेश्वर परमेष्ठी श्रह्माकी महत्ताकोः समझकर” (वीरभदने 
वीरभद्रने हँसकर पैरके अंगूठेसे चन्द्रमाको धर्षित कर | उनकी) स्तुति” कर ' उन्हें प्रसन्न" किया। (उस समय) 
(रौंद) दिया। अग्नि (देवता)-के दोनों हाथोंको काटकर | भार्ववीसहित साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर भी वहाँ आये। सभी 
लीलासे ही उनकी जीभ ठखाड़ दी। मुनीश्वरो!' उन्होंने | गणोंसे घिरे हुए पार्वतीसहित...उन देवाधिदेव शंकरको 
पैरसे मुनियोंके मस्तकपर भी प्रहार किया। साथ ही (उस) [ देखकर भगवान्‌ ब्रह्मा, दक्ष तथा घुलोकमें रहनेवाले सभो 
महाबली (वीरभद्ग)-ने सुदर्शनचक्रको स्तम्भित कर गरुडपर | देवता उनकी (भगवान्‌ शंकरकी) .स्तुति करने लगे। दक्षने 
बैठकर' "आते हुए विप्णुको ' भी तोक्ष्ण बाणोंसे विद्ध | विशेष-रूपसे शंकरकी अर्थाद्विनी' देवों 'पार्वतीको)/हाथ 
(चोटिल) कर दिया॥६२--६४॥ *: «- : | जोड़कर प्रणाम करते हुए नाना प्रकारके स्तोग्रॉसे प्रसल 
समालोक्य " “महाबाहुरागत्य ” गरुडो. गणम्‌। ४! « | किया। तदनन्तर दयाकी निधि देवी भगवतीने हँसते हुए 
जयानः पढैः सहसा ननादाम्युनिधियधथा॥६५॥ | प्रसल-मनसे महेश्वर रंद्रसे यह चचन कहा-- ॥ ६९-:७२॥ 
सहस्रशो “ भद्र: ससर्ज गरुडान्‌ू स्थयम्‌। च्वमेय ' जगत; स्रष्टा" शामप्रिता'“चैव रक्षक: ' 
चैनतेयादभ्यधिकानू_ गरुड॑ ते प्रदुद्ुुबु:॥६६॥ | अनुप्राह्यो. भगवता “ दक्षश्रापि. दिवौकसः॥ ७३॥ 
तानू दृष्टा  गरुडो धीमानू पलायत महाजव:। “ ततः. प्रहस्य' भगवान्‌ ,कपदी. भीललोहित:। 
विसृज्य * माधवं॑ वेगातू' त्दद्धुतमिवाभवत्‌॥६७॥ | उवाच - प्रणतान्‌ देवान्‌: ग्राघेतसमथों हरः॥७४॥ 
अन्तह्ितेः बैनतेये. भगवान्‌ ' पद्मसम्भव:।2 ” / |” आप ही संसारकी ,सृष्टि करनेवाले तथा आप ही 
आगत्य वारयामास॒'वीरभ्र च केशवम्‌॥६८॥ | शासन करनेवाले एवं रक्षक हैं। आप भगवानूफो दक्ष तथा 
महाबाहु " गठडने वहाँ आकर गण (वीरभद्र)-को । देवताओंपर कृपा करनी चाहिये। तदनस्तर जठा धारण 
देखकर 'अचानक उन्हें अपने पंखोंसे मारा और समुद्रके | करनेवाले नीललोहिते भगवान्‌ हरने हँसकर देवताओं तथा 
समान 'गर्जन किया। तदनन्तर उन वीरभद्रने भी स्वयं |ग्रचेतापुत्र दक्षते कहा--॥ ७ड्ेजछ४॥ 72 7 
हजारों गरुडोंको उत्पल कर डाला, जो विनतापृत्र गरुडसे | गच्छप्य॑ देवता: सर्वा:' प्रसन्नो : भवतामहम्‌। 
भी अधिक बलशाली थे, वे' सभी गरुडके ऊपर टूट |सम्पून्यः सर्वयज्ञेपु ना -निश्योईह  विशेषतः॥ ७५॥ 
चड़े। उन (यीरभद्रद्वारा उत्पन्न) गरुडोंको देखकर बुद्धिमात्‌ [त्य॑ चाषि श्ृणु 'में दक्ष * चने सर्वसक्षणम्‌। * 
से गरुड विष्णुकों छोड़कर बड़े ही वेगसे भाग उठे, यह | त्यक्त्वा ' लोकैषणामेतां मद्धेक्कों भव यलतः॥७६॥ 
एक आश्चर्यकी बात थी।- विनताके पुत्र गरुड़के | भविष्यसि आणेशान:.. कल्पास्तेइनुग्रहासम। 
अन्तर्धान हो जानेपर कमलसे उत्पन्न भगवान्‌ ब्रह्मामे चहाँ | तायत्‌ * तिष्ठ भमादेशात्‌ _स्थाधिकारेषु / निर्यृत:॥७७॥ 


उपस्थित होकर वीरभद्र तथा केशवको (युद्ध कंरेसे) |. देवताओ! आप सभी लोग जायें। मैं आपपर प्रसन हूँ 
रोका॥ ६५--६८ ॥ सभी यज्ञॉमें विशेषरूपसे मेरी पूजा करनी चाहिये और मेरी 


प्रसादयामास थे तंः गौरवात्‌ परमेष्ठित॥ | विन्दा नहीं करनी चाहिये। है दक्ष! तुम भी सभीकी रक्षा 
संस्तूय ' क्षमवानीश: साम्बस्तत्रागमत्‌ स्वयम्‌॥६९॥ | करेमें अमर्थ मेरे बचनको 'सुनो--तुम 'मैं हो सबसे श्रेष्ठ 
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हूँ' इस लोकैषणा (यशकी इच्छा)-का परित्यागकर प्रयलपूर्वक 
मेरे भक्त बनो। इस कल्पके बीत जानेपर मेरी कृपासे तुम 


गर्णोंके अधिपति बनोगे। मेरे आदेशसे उस समयतक तुम ' 


अपने अधिकारपर शान्तिसे बने रहो॥ ७५--७७॥ 
एबमुकया स भगवान्‌ सफ्लीक: सहानुग। 


अदर्शनमनुणमो : ' दक्षस्यामिततेजसं:॥७८॥ 
अन्तर्ििति. महादेवे. ' शंकरे.. पदासंम्भव:। 
व्याजहार ” स्वर्य' दक्षमशेषजगतो. दितम॥७९॥ 


ऐसा कहकर वे भगवान्‌ शंकर पत्नी पार्वती तथा 
अपने अमनुचरोंसहित अमित तेजस्वी दक्षके लिये अन्तर्धान 
(अदृश्य) हो गये। महादेव शंकरके अन्तर्धोन हो जानेपर 
साक्षात्‌ पद्मोद्धव भ्रह्मने समस्त संसारके लिये कल्याणकारी 
वचन कहे--॥ ७८-७९॥ 
[नर ब्द्योवाच | 
मोह: प्रतले वृषभध्यजे। 
देवः. पालपैतदतन्द्रितः॥८०॥ 
सर्वेधामेथ... भूतानों.. इधेष वसतीश्वार। 
पश्यस्येन अ्रह्मपूता विद्वांसा. वेदबादिनः॥८१॥ 
से आत्मा सर्वभूतानां स बीज परमा गतिः- 
स्तूयते शैदिकैर्मन्तैदेंबदेयों - महेश्वरः॥८२॥ 
जमचेंयति यो रुद्दें स्वात्मन्येके सनातनम्‌। 
' चैेतसा भावयुक्तेन स॒ याति परम॑ --पदम॥८३॥७ 
तस्मादनादिमध्यान्त_.. विज्ञाय : . पामेश्चरम 
कर्मणा मनस्ता खाचा समाराधया यलतः॥८४ड॥ 
अहाजीने फहा--(दंक्ष!) वृषधध्वज शंकरके प्रसन्‍्त 
हो जानेपर क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ? साक्षात्‌ भगवानने 
जो तुमसे कहा है, आलस्यरहित होकर उसका पालन क़रो। 
ये परमेश्वर सभी प्राणियोंके हृदयमें निवास करते हैं। 
येदवादी ग्रह्मस्वरूप विड्ठान्‌ लोग इनका दर्शन करते हैं। थे 
सभी प्राणियोंके आत्मा, थे हो बीजरूप तथा परम गति हैं। 
चैदिक मन्त्रोंके द्वारा देवदेव महेश्वरकी स्तुति को जाती है। 
जो उस अद्वितीय सनातन रुद्रकी अपनी आत्मामें श्रद्धायुक्त 
मनसे आगधना करता है, वह परमपद अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करता हैं। इसलिये आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
परमेश्वरको जावकर भन, वाणों तथा कर्मसे प्रयलपूर्वक 


फि. 'त्ापणतो 
यदाचट्ट स्वयं 


उनकी आशधना करो॥'८०-८४ड॥ 
गलात्‌” . परिहरेशस्थ : निन्दामात्मदिनाशिनीम। 
भवन्ति 'सर्वदोषाय निन्दकस्य क्रिया! यतडाटबा 
अस्तवैध ' महायोगी ' रक्षको . विष्णुरव्ययः। 
स॒देवदेवो ' भगवान्‌ महादेवो भ संशयध८६॥ 
अच्यन्ते थे जगद्योनिं विभिल “'विष्णुमीश्ररात्‌। 
भोहादबेंदनिष्ठत्वात्‌ूु ते ' यान्ति नरक 'नरा: ऐ८७॥ 
चेदानुवर्तिनों  रुद्र देव. नारायण त्था। 
एकीभाबेन पश्यन्ति भुंक्तिभाजो' भवन्ति ज्ै।४८ ऐ 
अपना ही विनाश कर डालनेवाली शंकरकी निनन्‍्दा 
करना प्रयलपूर्वक छोड़ दो, क्योंकि (भगवान्‌ शंकरंकौ) 
मिन्‍्दा करनेवालेक्ी सारी क्रियाएँ दोषयुक्त ही होती हैं। 
जो आपके ये अव्यय तथा महायोगी विष्णु रक्षक हैं, वे 
भी देवताओंके देव भगवात्‌'महादेव हो हैं, इसमें कौई 
संशय नहीं। जो अज्ञानस्ते तथा बेदमें निष्ठा न रखनेके 
कारण संसारके भूल कारण भगवान्‌ विष्णुको शंकरसे 
पृथक्‌ मानते हैं, वे मनुष्य नरकमें जाते हैं। वेदमार्मका 
अनुवर्तन करनेवाले लोग रुद्रदेव तथा नारायणको एकोभावसे 
देखते हैं, अतः वे मुक्तिपदके भागी होते हैं ॥ ८५--८८॥ 
थो विष्णु: स्‌ स्वर्य रुद्रो यो रुद्ः स जनार्दन:॥ 


- | इति भत्या यजेद देवे स याति परणां गतिम्‌॥८९॥ 


सृजत्येतजगत्‌ : सर्व॑ विष्णुस्तत्‌. पश्यती श्वर:। 
इत्थे जगतू : सर्वमिदं - रुद्रनागयणोद्धवम्‌॥९०॥ 
- जो विष्णु हैं थे ही साक्षात्‌ रुद्र हैं और जो रद्र हैं, ये 
ही जनार्दन विष्णु हैं--इस प्रकार समझकर जो देवका पूजन 
करता है, यह परमगतिको प्रात्त करता है। विष्णु इस 
सम्पूर्ण जगद्‌की सृष्टि करते हैं और शंकर उसकी देख- 
रेख करते हैं। इस प्रकार यह साथ संसार रुद्र और 
नासयणट्ठाग हो उत्पल होता है॥ ८९-९०॥ 
ऋस्मात्‌ त्यक्त्वा हरेर्िद्यां विष्णावषि 'समाहित:) 
समाभ्रयेन्महादेय . '.. शाप ग्राधवादिनाम॥९१॥ 
उपध्ृत्याथ - बचने. विरिश्वस्थ, - प्रमापति:। 
जगाम , शरणं देये गोपति. कृलिवाससम।4१३॥ 
येडन्ये शापाग्मिनिर्दग्धा दर्थीचम्प थार्षधः) 
द्विपतो भोहिता देव मप्यभूवु: 'कलिप्यथा 38 


थ्ढ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने+ 


£  थृकूर्मपुग्रण 
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त्यकचा तपोबलं कृत्स्त॑ विध्राणां कुलसम्भवा:। 
पूर्वसंस्कारमाहात्म्याद्‌ ' .- ब्रह्मणो : -चचनादिह॥९४॥ 

इसलिये भगवान्‌ शंकरकी निन्‍्दाका परित्याग कर,और 
विष्णुमें भी ध्यान लगाकर ग्रह्मवादियोंके एकमात्र-शरण्य 
महादेवका “आश्रय ग्रहण - करना चाहिये। इस प्रकार 
ब्ह्माके वचन सुनकर प्रजापति दक्ष चर्माम्बर धारण करनेवाले 
देव , पशुपतिकी शरणमें गये। और जो दूसरे महर्षि 
दधीचके शापरूप्री:अग्निसे दग्ध हो गये थे तथा मोहबश 
शंकरसे द्वेप करनेवाले थे, ये पूर्वजन्मके संस्कारोंके माहात्म्य 
तथा ब्रह्मके वचनसे सम्पूर्ण तपोबलका त्याग करके कलियुगमें 
ब्राह्मणोंके कुलमें उत्पन्न होंगे॥ ९१--९४॥ 


समागाध्य. : तपोयोगादीशार्न :'व्रिदशाधिपम्‌।, ै 
भविष्यन्ति यथा पूर्व ' शंकरस्यथ “प्रसादव:॥९६)॥ ' 
रौर्व आदि नरकोंमें डाले गये वे सभी (शंफरसे 
विद्वेप करनेवाले) काल्पानमें: यथास्रमय स्वयम्भूकों 
आज्ञासे आदित्यके समान तेजोमय जगतके - स्वामी 
ब्रह्मको प्राप्तकर 'शापसे' मुक्त हो जायेंगे और 'तपोयोगद्वारा 
देवताओंके : स्वामी शंकरकी आराधना कर और उनकी 
कृपासे पुनः जैसे पहले थे वैसे हो (विप्र्णि)' हो 
जायेंगे ॥ ९५-९६॥ 
एदद्‌ू व: कथित सब... दक्षयज्ञनिपूदनम। « - 
श्रृणुष्व॑ दक्षपुत्रीणां सर्वासां चैय -संत्तिम॥९७॥ 


मुक्तशापास्ततः सर्वे कल्पानते रौरवादियु। प्रसंगवश (मैंने) यह सब दक्ष-यज्ञके विध्यंसकी कथा 
मिपात्यमाना: - कालेम « सम्ग्राप्यादित्यवर्चसम्‌। आप लोगोंसे कही। अब आप लोग प्रजापति दक्षकी सभी 
अरह्याणं ..... जंगतामीशमनुज्नाताः-..._ स्वयम्भुवा॥ ९५॥ | कन्याओंकी संतान-परम्पसका वर्णन सुनें॥ ९७॥ 


४ +' ',.. 9 इृति-श्रीकूर्मपुराणे पद्साहदणं संहितायां पूर्वीविभागे चतुर्दशोउथ्याय: ॥ ९४॥ 
/ -॥ इस प्रकार छः, हजार सलोकोंवाली औ्रीकृर्मप॒यणर्साहिताके' पूर्वीविधायमें चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १४॥. 
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पद्रहतवा अध्याय 


दक्ष-कन्याओंकी संतति, नृसिंहावतार, हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष-वधका वर्णन, 

पृंथ्वीका उद्धार; प्रह्माद-चरित, ' गौत्तमद्वारा दारुबननिवासी मुनियोंकों शाप, 

* अन्धकके साथ महादेवका युद्ध एवं महादेवद्वारा अपने 'स्वरूपका 

उपदेश, अन्धकद्वारा महादेवकी स्तुति तथा महादेव (शंकर )-द्वारा 
अन्धकको गाणपत्य-पदकी प्राप्ति, अन्धकद्दारा देवीकी स्तुति और / ' 
देवीद्वारा अन्धंककों पुत्ररूपमें ग्रहण करना तथा विष्णुद्दारा 
उत्पन्न माताओंसे अपनी तीनों मूर्तियोंका प्रतिपादन 

ह 7 ।  सूतजी बोले--पूर्वकालमें 'प्रजाको सृष्टि करो' इस 
: | प्रकारकी स्वयम्भू-ब्रह्माकी आज्ञा प्रा_्कर दक्षने देवताओं, 
अन्धर्वों, ऋषियों, असुरों तथा नागोंको सृष्टि की। जय 
अझृष्टि करनेवाले ठंन दक्षकी ये प्रजाएँ नहीं यढ़ीं, तंब उन्होंने 
मर्थादायूर्वक मिथुत-धर्म (स्त्री-पुरुप-संयोग)-से प्राणियोंकी 
सृष्टि की। उन्होंने वीरण प्रजापतिकी धर्मपरायणा असिकनी 

जामकी कन्यासे एक हजार पुत्रोको उत्पन्न किया। देखा 
जारदकी मायासे उन पुत्रोंफे नष्ट हो जानेपर घुत: उन दक्ष 
ग्रजापतिने बोरणकी पुत्री असिज्लीसे ही साठ कन्याओकी 


(कित सवाच ] 5 
प्रजा: सृमेति व्यादिष्ट:ः पूर्वी दक्ष: स्वयम्भुवा। 
ससर्ज देवानू. गन्धवानू. ऋषीश्वैवासुरोरगानु॥१॥ 
यदास्य सूममोतस्य न व्यवर्धल  ताः प्रजा: 
सदा | संसर्भ भूतानि. मैथुनेकेव . धर्मत॥र॥ा 
असिकनयां- - जनयामास वीरणस्य' प्रजापते:। 
सुतायाँ: धर्मयुक्तायां पुत्राणों मु सहल्लकमुप३] 
तेषु . पुशरेपु' कट्टेपु भाषयया जारदस्य संठत 

दक्षोइयुशत्‌ कन्या वैरण्यां थे प्रजापतिश्धाड॥ 


पृ०"वचि०्भ० ९५१ 


*दक्ष-कन्य्मोकी संतति, नृसिंहायतार * 


<थ५ 
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उत्पल किया॥ ३--४॥ लक ये 9:28 न 
ददौ स दशश धर्माय कश्यपाय ज्रयोदेशा 
विंशत्‌[ सप्त॒ च सोमाय चतस्रो3रिष्टनेमिने ॥ ५१ 
द्वे चैच बहुपुश्राय द्वे कृशाधाय धीमते। 
दे चैयाप्विस्से शद्ठतू तासां वक्ष्येध्य विस्तरप्‌॥६४ 
(उन साठ कन्याओंमेंसे) उन्होंने दस धर्मको, तेरह 
'कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, चार अरिष्टनेमिको, दो 
बहुपुत्रको, दो चुद्धिमान्‌-कृशाश्वको और इसो प्रकार दो 
कन्याएँ अंगिरको प्रदान कीं। अब मैं.उनके चंश-विस्तारका 
चर्णन करूँगा॥ ५-६॥ 
अरुन्यती  चसुजोंपी लम्बा. भानुर्मरुत्वत्ती। 
संकल्ण च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भाभिनी॥७॥ 
धर्मपलयो. दश त्वेतास्तासां पुत्रानु नियोधता 
विश्वाया विश्वदेवास्तु साध्या साध्यानजीजनत्‌॥८ भ 
मरुत्वन्ती मरुत्वत्यां बसवोउ्ट्टी बसोः .“सुताः। 
भानोस्तु भानवश्चैब मुहूर्ता वे मुहर्तजा:॥९॥ 
लम्बायाशाथ धघोषो थे भागदीथी तु जामिजा। 
पृथिवीबिपय सर्वभरूधत्यापजायत। “८ 
संकल्पायास्तु संकल्पो , धर्मपुत्रा दशा स्पृतता॥१०॥ 
अरुन्धदी, चसु, जामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, 
मुहूर्त, साध्या तथा भामिनी विश्वा-ये दस धर्मकी पलियाँ 
हैं। इनके पुन्नोंके नाम सुनो। विश्वाके विश्वेदेव हुए और 
साध्याने साध्य नामवाले पुत्रोंकी जन्म दिया। भरत्वतीसे 
मरुद्गण हुए और बसुसे वसु नामक आठ पृत्र हुए! भानुसे 
भानुओं और मुहूर्तसे मुहू्तोंकी उत्पत्ति हुई। लम्यासे घोष 
और जामिसे नागवीथी नामक पुत्र उत्पल हुए। अरुन्यतीसे 
सम्पूर्ण पृथ्वीसे सम्बद्ध प्राणियोंकी उत्पति हुई और संकल्पासे 
संकल्प नामक पुत्र उत्पन हुए। इस प्रकार धर्मके (ये) दस 
पुत्र कहे गये हैं॥ ७--१०॥ 
आपो धुवक्ष सोमश  धरश्चैयानिलोइनल/+ - 
प्रत्यूषपत प्रभासक्ष॒ वसवो$प्टी. प्रक्ीर्तिता:॥१९॥ 
आपस्य पुप्रो वैतप्छा: श्रम: शान्तो धुनिस्तथा। 
धुवस्प पुरो भगवान्‌ -कालो' लोकप्रकालन:॥९१२४ 
सोमस्य भगवान्‌ वर्चा -धरस्य द्रदिण: सुतः( 
पुरेजवो4निलस्य स्थार्दविज्ञतगततिस्तथा॥ १६॥ 


कुमारों हानलस्यासीत सेनापतिरिति +स्मृत:। 
देवलो भगवान्‌ योगी प्रत्यूपस्थाभवत्‌ सुतः। 
विश्वकर्मा . प्रभासस्य 7 शिल्पकर्ता 'प्रजापति:॥१४॥ 
आफ, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूप तथा 
प्रभास--ये अष्ट बसु कहे गये हैं। आपके वैतण्डय, “श्रम, 
श्रान्त तथा धुनि नामक पुत्र हुए और धुंवके पुत्र संसारके 
संहारक भगवान्‌ काल हैं। भगवान्‌ वर्चा सोमफे पुत्र हैं और 
धरे द्रविण नामक पुत्र हैं। अनिलके पुरोजब तथा अविज्ञातगति 
नामवाले युत्र हैं। अतुलके पुत्र कुमार हैं जो “सेनापति' 
नामसे कहे जते हैं। प्रत्यूय (नामक बसु)-के महायोगी 
भगवान्‌ देवल नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार प्रभासके प्रजापति 
विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी हैं॥ ११--१४॥४ 
अदितिर्दितिर्दनुसाद्दरिष्टा * सुरसता तथा। ., 
सुरिरयिकता अब ताप्रा क्रोधवशा इशा * 
कहुर्मुनिश्चव॒ थर्मज्ञा तत्पुशाना वे. मियोधत॥१५॥' 
अदिति, दिति, दनु, 'अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, 
ताग्रा, क्रोधवशा, इस, कहु, मुनि तथा धर्मज्ञा--(दक्षकी ये 
तेरह कन्याएँ कश्यपकी पत्ियाँ हैं) उनके पुत्रोंके विषयमें 
सुनो-॥ १५॥ ५ 
अंशो : थात्रा भगस्वष्टा मित्रोइथ .यरुणोईर्थमा] 
चिवस्थान्‌ 'सबिता पूषा झशुमान्‌ विष्णुरेव च॥९१६॥ 
सुषिता नाम ते पूर्व चाक्षुपस्पान्तों मवगोः) 
वैवस्वतेडन्ते प्रोक्ता आदित्याश्ञादिते: सुताः॥१७॥ा 
दितिः पुत्रद्र्थ लेभे कश्यपाद यलप्ंयुवप्‌) 
हिर््यकशिएु ज्येछ. हिएण्याकक्ष  तथापरम्‌॥ १८ ॥ 
हिरण्यकशिपुर्देत्यो महावयलपराक्षर:। 
आधध्य त्तप्ा देये गरह्मया्ण परमेष्ठितम्‌! 
दृष्ठा लेभे बरान्‌ दिव्यान्‌ स्तुत्वासी वियिये: स्तवैः॥१९॥॥ 


“अथ तस्य यलाद्‌ देवा; सर्व एय सुरपय:। 


याधितास्ताडिता * 
शरण्य॑ शरणं 


जप्पुर्देददेव॑.. पितामहमूत २०॥ 
देव शम्मुं सर्वजगन्‍्भयम्‌। 


- ग्रष्मा्ण “छोककतरिं : ब्रातारई॑ पुरुष चरम 


कूदस्थे जपनापेके / धुए्ण : पुरषोत्तपम्‌ प २९५४७ 
आरा, धाता, भय, त्वप्य, मित्र, वरुण, अर्यया, दिवस्थालू, 
संदिता, पूरा, अंशुमान्‌ तथा विप्पु-ये सभी ५». 


हू तक 


हा 


८६ 


“*भभस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण 
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चाक्षुप मन्वन्तरमें तुषित नामक देवता 'थे और चैवस्वत 
मन्वन्तरमें ये ही अदितिके पुत्र (बारह) आदित्य कहे गये 
हैं। दितिने कश्यपसे बलवान्‌ दो पुत्रोंको ग्राप्त किया। उनमें 
हिरण्यकशिपु बड़ा था, उसका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य 
हिरण्यकशिपु महाबलशाली और' पराक्रमी था। उसने 
तपस्याद्ारा परमेष्ठी ब्रह्माकी आराधनाकर उनका दर्शन 
किया तथा विविध स्तोत्नोंद्रारा उनकी स्तुतिकर दिव्य वरोंको 
प्राप्त किया। उसके. पराक्रमसे पीड़ित एवं ताडित सभी 
देवता एवं देवर्पिंगण शरण ग्रहण करने योग्य, आश्रयस्वरूप, 
सर्वजगन्मय, शम्भु देवस्वरूप त्राता, लोककर्ता, परमपुरुष, 
कूटस्थ, जगत्‌के एकमात्र पुराण पुरुष पुरुषोत्तम देवोंके 
देव पितामह ब्रह्माकी शरणमें गये ॥१६--२१॥ 

स॒ याघधितो देववरेमुनिभिश्चव मुनीधरा:। 


सर्वंदेवहितार्धाय : . जगाम 'कमलासन:॥ २२॥ 
संस्तूयमामः "४ * प्रणतैर्मुनीन्द्रैरमरिरपि। 
क्षीरोदस्योत्तस कूल॑ यत्रास्ते. हरिरीश्वर:॥ २३॥ 


दृष्ठा “देय “जगद्योनिं विष्णुं बरिश्वगुरें शिवम्‌। 
बने . घरणी मूर्ध्य कृताञ्जलिरभाषता २४॥ 

मुनीश्वरो! श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियोंके द्वारा प्रार्थना 
किये जानेपर सभी देवताओंके कल्याण करनेकी इच्छासे 
कमलके 'आसनवाले त्रह्मा क्षीरसागरके उत्तरी तटपर गये, 
जहाँ विनीत मुनीन्द्रों तथा देवताओंके द्वारा स्तुति किये जाते 
हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगत्‌के मूल: कारण, 
विश्वके गुरु, कल्याणमय, विष्णुदेवका दर्शन करके उन्होंने 
मस्तक' झुकाकर चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
(इस प्रकार) कहा--॥ २२--२४॥ 

; [ड्लोधाय _] 

त्व॑. गतिः सर्वभूतातामनम्तो5स्पखिलात्पक:। 
» सर्वामसयपुर्महायोगी 
त्यमात्मा सर्वभूतानां प्रधान प्रकृति: परा।. 
'तैराग्यै धर्यनिएतो रागातीतो... निरणज्णवःवा र६॥ 
स्थ॑ कर्ता: चैव भर्ता च निहन्ता सुरविद्विपाम। 
आतुमईस्थतन्तेश।. बता हि... परमेश्चएा) २७! 
, «ब्रह्माने कहा--(भगवन्‌!) आप सभी प्राणियोंकों गति 
हैं, अनन्त हैं और इस सम्पूर्ण विश्वके आत्मत्वरूप हैं। 


य्यापी 


» समातन:॥ २७॥ 


आप सर्वत्र व्याप्त, सभी देवताओंके शरीररूप, महायोगो 


तथा सनातन हैं। आप सभी पग्राणियोंकी आत्मा, प्रधान और 
भर प्रकृति हैं। आप वैराग्य और ऐश्वर्यमें निरत, गगातीत 


तथा निरञ्ञन हैं। आप हो कर्ता-भर्ता तथा देवताओंसे द्वेष - 


रखनेवालोंके संहर्ता हैं। अनन्तेश! आप ही रक्षा करनेवाले 
परमेश्वर हैं, आए रक्षा करें॥२५--२७॥ *. 
इत्थं स॒ विष्णुरभभगवान्‌ ब्रह्मणा सम्प्रयोधित;। हर 
प्रोबाचोम्रिद्रपद्माक्षः * भीतवासासुरद्विष: ॥ २८ के 
किमर्थ सुमहावीयां:. सप्रजापतिका:. सुराद। 


इमे देशमनुप्राप्तः कि वा कार्य करोमि व:॥३९॥ - 
ब्रह्माके द्वारा इस प्रकार भलीभाँति प्रयुद्ध किये जानेपर 


विकसित कमलके समान नेत्रवाले, पीत वस्त्र धारण 
करनेवाले तथा असुगेंके ट्वेषी भगवान्‌ विष्णु बोले-+अत्यन्त 
बीर्यशाली देववाओ! आपलोग प्रजापतियोंके साथ 'इस 
स्थानपर किस कारणसे आये हैं अथवा मैं आप लोगॉका 
कौन-सा कार्य करूँ?॥ २८-२९॥ * 
हि दवा ऊपः 
हिरण्यकशिपुर्नाप . ग्रह्मणो बरदर्पित:। 
याधते भगवन्‌ दैत्यो देवानू सर्वात्‌ सहर्षिभि:॥8३०॥ 
अवध्यः.. सर्वभूतानां. त्वामृते.. पुरुषोत्तम 
हन्तुमहँसि सर्वेपां स्थ॑ पभ्रातासि णजगन्यय॥३१॥ 
श्रुत्वा तदैवतैरुक्ते सा विष्णुलेकभावत्रःा 
चधाय दैत्यमुख्यस्थ सोइसृजत्‌ पुरुष स्वयम॥३$२॥ 
मेरुपर्यतवर्ष्पाण घोररूप॑' भंयानकम्‌। 
शद्भचक्रगदापाणिं. त॑ प्राह. ग़रुडध्यज:॥ ३३॥ 
देवता बोले--भगवन्‌! ब्रह्माके द्वारा प्राप्त वरदानके 
कारण थमंडसे भरा हुआ ऐिएण्यकरशिपु नामका दैत्य 
ऋषियोंसहित सभी देवताओंकों पीड़ित कर रहा है। हे 
पुरुषोत्तम! आपको छोड़कर अन्य सभी प्राणियोंसे यह 
अवध्य है। जगन्मय। आप उसे मारतनेमें समर्थ हैं, आप 
हो सभीके रक्षक हैं। देवताओंके द्वारा कहीं गयी उस 
बातको सुनकर संसारके रक्षक विष्णुने द्ैत्यप्रमुख उस 
हिरण्यकरिपुके यधके लिये स्वयं एक पुरुषकों उत्पत्त 
फिया। 'सुमेरु पर्वतके समात शरीरवाले, घोर रुपवाले, 
भयातक एवं हाथमें शंछ, चक्र, गदा धारण करनेवाले 


व 


चपू०वि० अ० ९५] 


#दक्ष-कन्याओंकी संतति, नुसिंहावतार * 
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उस पुरुषसे गरुडध्वज ,((विष्णु)-ने कहा॥३०:-३३॥ 


हत्वा - 'तं : दैत्यराजं ;.त्यें,” हिरण्यकशिपुं “पुनः -; 


इुमरं -देशं. “समागन्तुं .क्षिप्रमईसि '- पौरूपातू॥ ३४॥ 


निशम्य ,, वैष्णव , वाक्य .- प्रणम्य “पुरुषोत्तमप्‌। 


महापुरुषमव्यक्त. “यो - ४ दैत्यमहापुरम्‌॥३४॥। 
विमुझ्चनन्‌ू - भैरव ।नाद॑ शबह्लुचक्रगदाधर:। - 

आरुह्म > गरुड देवो ;महामेरुरियापर:॥३६॥ 
आकर्ण्य .. दैत्यप्रवव_- महामेघरवोपमम्‌।- “: 
समाचचक्षिरे -:. नाद॑ .- तदा. दैत्यपतेर्भयात्‌ ॥३७॥ 


» तुम (अपने) पराक्रमसे उस दैत्यराज हिरण्यकशिपुको 
मारकर पुनः इस :स्थानपर शीघ्र ही वापस लौट आओ। 
विष्णुका बचन सुनकर शंख, चक्र, गदाधारी वह दूसरे 


महामेरुके समान देव गरुडपर आरूढ़ होकर ,भीषण नाद | 


करते हुए अव्यक्त, महापुरुष पुरुषोत्तमको -प्रणामकर 
(हिरण्यकशिपु) दैत्यके महानगरका ओर गया। महामेघकी 
गर्जनाके समान नादको सुनकर बड़े-बड़े दैत्योंने दैत्यराजसे 
(हिरण्यकशिपुसे) भयपूर्वक कहा--॥ ३४--३७॥. < - 


(असुर कब: )। ४ 


कै आर 


'कश्षिदागच्छति - महान्‌ः पुरुषों -“देवचोदितः।, - 
विमुझन्‌ - भैरव 'नाद॑ ते जानीमोउमरादन॥३८॥ 
ततः सहासुरयौर्िरण्यकशिपुः स्वयम्‌॥) / 5 
संनसैः सायुथैः पुत्रैः , प्रहादाधैस्तदा - ययौ॥३९॥ 
वृष्टा, " ते  गरुडासीन॑ सूर्यकोटिसमप्रभम्‌। 
पुरुष पर्ववाकारं_* भारायणमिवापरम॥ ड०॥ 
शुहुबुः केचिदन्योन्यमूचु:. श्सम्ध्रान्नलोचना:। * 


अर्य स देवों देवानां .गोप्ता नारायणो रिपुः॥४१॥ 
अस्माकमण्ययो चूरन तत्सुतो - या - समागत:। *« 
हत्युक्वा शस्वरर्षाणि ससृजुः -पुरुषाय ते। 
हानि चाशेषतो देवो भाशयामास लोलया॥४२॥ 
: दैत्योंने कहा--देवताओंका घिनाश करनेवाले दैत्यराज! 
देवताओंकी प्रेरणा प्राप्त कर कोई महान्‌ पुरुष भीषण नाद 
करता हुआ आ रहा हैं, हमें उसे जानना चाहिये। तदनन्तर 
मुख्य-मुख्य असुरों तथा आयुर्धोंसे सुसजित प्रहाद आदि 
चुप्रोंके साथ हिरण्यकशिपु स्वयं वहाँ गया। करोड़ों सूर्यके 
समान प्रभायाले तथा दूसरे नागयणके समान पर्यताकार 


' | गत्था ! -विज्ञापयामास - 


गरुडपर बैठे हुए उस पुरुषको देखकर कोई तो भाग गये और 
कोई भ्रान्त-दृष्टि होकर आपसमें कहने लगे--'यह निश्चित 
ही हमारा शत्रु और देवठाओंका रक्षक वही अव्यय नाग्रयण 


//, | देव है;।अथवा उसका पुत्र.ही यह आया है।' ऐसा कहकर 


वे;उस पुरुषपर शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे, किंतु उस देवने 
लीलासे हो उन सभी शस्त्रोंको नष्ट कर डाला॥ ३८--४२॥ 
त़दा : ,हिरण्यकशिपोश्वत्वारः: " प्रधितौजस:॥ +० : 
युत्रा | +भासयणोदभूत॑ ; , थुयुधुर्पेघनिःस्वना:। “* 
प्रह्मदश्चाप्यनुह्मादः - संहादो + हाद .- एवं ' च॥४३॥ 
प्रह्मादः .प्राहिणोद्‌. द्राह्ममनुहादो5थ,:. वैष्णवम्‌। ६ - 
संहादेश्वापि- +कौमारमास्नेयं “हाद ' एवं 5च॥ डंडा 
7तदनन्तर अतितेजस्वी ,तथा मेघके समान गर्जना करनेवाले 
प्रहद अनुहाद, संहाद तथा हाद नामक हिरिण्यकशिपुके चार 
पुत्र नाग़यणसे उत्पल उस पुरुपसे युद्ध करमे लगे। प्रहादने 
त्रह्मास्त्र, अनुद्दादने वैष्णवास्त्र/ संहादने कौमारास्त्र तथा हांदमे 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया॥ ४३-४४॥ हनी 
तानि- त्॑ - पुरुष प्राप्य चत्वार्यस्थराणि “वैष्णयम्‌॥। ,”, 
न 'शेकुर्वाधितुं * विष्णु ; चासुदेख॑ यथा तथा॥४५॥ 
अथासा चतुरः - पुत्रामु महाबाहुर्महायलः। 7 ४“ 
प्रगृह्य - पादेपु करे; “संचिक्षेप ।ननाद +चा॥ड६॥ 
विमुक्तेष्वध “* , पुत्रीपु.. हिरण्यकशिपु: " * स्वयम्‌। 
पादेन . +ताडयामास -. वेगेनोरसि. त॑ - थली॥४७॥ 
स॒ त्तेन, -पीडितोउत्यर्थ गरुडेन तथाशुग:३ 
अदृश्यः प्रययौ चूर्ण: यत्र नाराबणः “प्रभु॥“ «४ 
प्रवृत्तमरििल 7: तथा॥४८॥ 
/ वे चासें अस्त्र उस वैष्णव पुरुषके पास पहुँचकर उन 
वासुदेव विष्णुको किसी भी प्रकार बोधनेमें समर्थ न हो 
सके।, तदनन्तर महावाहु महायलशालो उस घुरुषने उन 
चारों .पुश्"ोंके पैरोंको अपने हाथसे पकड़कर उन्हें फेंक 
दिया और गर्जना की।-इस प्रकार पुत्रोंक फेंक दिये 
जानेपर बलवान स्वयं हिएण्यकशिपुने पैरद्वारा बड़े ही 
चेगसे “उस .(पुरुष)-की छातीपर प्रहार किया। उच्त 
प्रहार्से पीड़ित होकर यह पुरुष गरुडपर चदुकर अदृश्य 
हो गया तथा शीघ्र हो यहाँ गया छहाँ प्रभु नारायण स्थित 
थे। यहाँ जारूर उसने सम्पूर्ण “घटित यृत्तास उन्हें बदलता 


[ कूर्मपुराण 
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चाक्षुप मन्वन्तरमें तुषित मामक देवता थे और वैवस्वत 
मन्वन्तरमें ये ही अदितिके पुत्र (बारह) आदित्य कहे गये 
हैं। दितिने कश्यपसे बलवान्‌ दो पुत्रोंको प्राप्त किया। उनमें 
हिरण्यकशिपु बड़ा था, उसका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य 
हिरण्यकशिपु महाबलशाली' और पराक्रमी था। उसने 
तपस्याद्वारा परमेष्ठी ब्रह्मकी आराधनाकर उनका दर्शन 
किया तथा विविध स्तोत्रोंद्ारा उनकी स्तुतिकर दिष्य वरोंको 
प्राप्त किया। उसके 'पराक्रमसे पीड़ित एवं ताडित सभी 
देवता एवं देवर्पिंगण शरण ग्रहण करने योग्य, आश्रयस्वरूप, 
सर्वजगन्मय, शम्भु देवस्वरूप आता, लोककर्ता, परमपुरुष, 
कूटस्थ,' जगत्‌के एकमात्र पुराण पुरुष पुरुषोत्तम देवोंके 
देव पितामह ब्रह्माकी शरणमें गये॥ १६--२१॥ 


स॒ याघथितो देववमुनिभिश्व मुनीश्वरा:। 
सर्वदेवहितार्धाय : जगाम 'कमलासनः॥ २२॥ 
संस्तूयमान: प्रणतैर्मुनीन्नैरमररपि। ' - 
क्षीरोदस्योत्त कूल यत्रास्ते . हरिरीश्वर:॥२३॥ 


द्रद्वा देव जगद्योनिं विप्णुं विश्वगुरु शिवम्‌। 
बचे * चरणी मूर्था कृताज्जलिशभाषत॥ २४॥ 
मुनीश्वसे! श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियोंके द्वारा प्रार्थना 
किये जानेपर सभी देवताओंके कल्याण करनेकी इच्छासे 
कमलके आसमयाले ब्रह्मा क्षीरसागरके उत्तरी तटपर गये,' 
जहाँ बिनीत मुनीद्रों तथा देवताओंके द्वारा स्तुति किये जाते 
हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगतके मूल कारण, 
विश्यके गुरु, कल्याणमय, विष्णुदेवका दर्शन करके उन्होंने 
मस्तक झुकाकर चरणोंयें प्रणाम किया और हाथ जोड़का 


(इस प्रकार) कहा--॥ २२--२४॥ 
| 
स्व ' गति: सर्वभूतानामनम्तोइस्थखिलात्मक:। 
च्यापी “सर्वामरवपुर्महायोगी. ; सनातनःप्न र५ा 
क्यपात्मा . सर्वभूतानां प्रधान प्रकृति: ' परा। 
चैराग्यैश्वर्थनिततो' * ' रागातीतो निरब्जव/ा २६॥ 
र्व॑ कर्ता चैव भर्ता च॑ 'निहन्ता सुरविद्वियाम। 
आातु्ईस्यक्तेश / तराता हि. परमेश्वदार७ा 


. ब्ह्माने कहो--( भगवन्‌!) आप सभी प्राधियोंकी गति 
हैं, अनन्त हैं और इस सम्पूर्ण विश्वक्रे आत्मस्वरूप है। 


आप सर्वत्र व्याप्त, सभी देवताओंके शरीररूप, महायोगी 
तथा सनातन हैं। आप सभी प्राणियोंकी आत्मा, प्रधान और 
पर प्रकृति हैं। आप वैराग्य और ऐश्वर्यमें निर्त, रागातीत 
तथा निरझ्ञन हैं। आप ही कर्ता-भर्ता तथा देवताओंसे ऐ्रेप ; 
रखनेवालोंके संहर्ता हैं। अनन्तेश! आप हो रक्षा करनेवाले 
परमेश्वर हैं, आप रक्षा करें॥ २५--२७॥ 
इत्यं स॑विष्णुर्भगवान्‌ ब्रह्मणा सम्प्रयोधित:। 
प्रोयाचोप्िद्रप्ाक्षः “ चीतवासासुरद्विष:॥ २८॥ 
क्रिमर्थ॑ सुमहावीर्या: सप्रजापतिकाः. सुरा:। * 
इम देशमनुप्राप्ता: कि वा कार्य -करोमि' थे:॥२९॥ 

ब्रह्मके द्वारा इस प्रकार भलीभाँति प्रवुद्ध किये जानेषा 
विकसित कमलके समान नेन्नवाले, पीतः वस्त्र धारण 
करनेवाले तथा असुरोंके द्वेषी भगवान्‌ विष्णु बोले--अत्यन्त 
बीर्यशाली देवताओ! आपलोग प्रजापतियोंके साथ इस 
स्थानपर किस कारणसे आये हैं अथवा मैं आप लोगोंका 
कौन-सा कार्य करूँ?॥ २८-२९॥ हि 

। ' 

हिरण्यकशिपुर्माम:_ ब्रह्मणो वरदर्पितः। 
याधते भगवन्‌ दैत्यो देखानू सर्वान्‌ सहर्पिभिः॥३०॥ 
अवध्य:. सर्वभूतानां * त््यामृते.. पुरुषोत्तम। 
हंन्तुमहसि सर्वेषां त्य॑ * त्रातासि जगन्मय॥३१॥ 
श्रुत्वा तदैवतैरुक्त स विष्णुलीकिभावत:। 
यधाय दैत्यमुख्यस्थ सोउसृजत्‌ ' पुरुष स्वयंम्‌॥ ३९॥ 
मेरुपर्यतवर्ष्पाणं घोररूप भयातक्रमां 
शद्भघकगदापाणिं में श्राह गहडप्वजः:॥३३॥ 

देवता घोले--भगवन्‌! श्रह्माके द्वारा प्रा यरदानके 
कारण घमंडसे भर हुआ हिएण्यकशिपु भामका दैत्य 
ऋषियोंसहित सभी देवताओंकों पीद्धित कर रहा है। है 
चुरुपोत्तम! आपको छोड़कर अन्य सभी प्राणियोंसे यह 
अवध्य है। जगन्मय! आप उसे भारनेमें समर्थ हैं, आप _ 
ही सभीफे रक्षक हैं। देवताओंके ट्वाथ कही गयी ठस 
थाठकों सुनकर संसारके रक्षक विष्णुने दैत्यप्रमुय उत्त 
(हिरण्यकशिपुफे यधके लिये स्वयं एक पुरुषकों उत्पल 
किया। सुमेरु पर्वतके समान शरीरबाले, घोर ऋूपवाले, 
अयानक एवं हाथमें शंख, चक्र, गदा धारण कऋणेवाले , 


पू०वि०्अ० १५] *दक्ष-कन्याओंकी 


संतति, नृसिंहावतार * ८७ 
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उस पुरुपसे गरुड़ध्वज (विष्णु)-ने कहा॥३०--३३॥ 
हत्वा 'तं दैत्वराजं .०त्वं “ हिरण्यकशिपुं “पुना॥ ८. 
हुं -देश - समरागन्तुं )क्षिप्रमहैसि -,पौरुषातू॥ ३४॥ 


निशम्य ; * वैष्णव - साक्य--प्रणम्य :-पुरुषोत्तमम्‌। , 


महापुरुषमध्यक्त. -“ययी - ; दैत्यमहापुरम॥३५॥, 
विमुझन्‌ -  भैरव॑ !नाद॑ शब्भुचक्रादाधर:।, ४ 
आरुह्य :- गरुड॑ देवो . ,महामेरुरिवापर:॥ ३६॥ | तदा 
आकर्णर्य . दैत्यप्रवए.,* महामेघरवोपमम्‌।- “४ 


समाचचक्षिरे .- नाद॑ , ७त्तदा , दैत्यपतेर्भयात्‌॥३७॥ 
तुम (अपने) पराक्रमसे उस दैत्यराज हिरण्यकशिपुको 
मारकर पुन; इस .स्थानपर शीघ्र ही वापस लौट आओ। 
विष्णुका बचन सुनकर शंख, चक्र, गदाधारी वह दूसरे 
महामेरुके समान देव गरुडपर आरूढ़ होकर ,भीषण:नाद 
करते हुए अव्यक्त, महापुरुष पुरुष्रोत्तमको प्रणामकर 
(हिरण्यकशिपु) दैत्यके महानगरकी ओर गया। महामेघकी 
गर्जनाके समान नादको सुनकर बड़े-बड़े दैत्योंने दैत्यराजसे 
(हिरण्यकशिपुसे) भयपूर्वक कहा-॥३४--३७॥ < 
कश्चिदागच्छति महांत्‌ पुरुषों - देवचोदितः॥* - 
विमुझन्‌, “भैरव “नाद॑ त॑ जानीमो5मरादन॥३८॥ 


त़तः 'सहासुरद॑र्णईरण्यकशिपुः स्वयम्‌। . - 
संनदः सायुपैः पुत्रैः .'प्रहादाधैस्तदा - ययौ॥३९॥ 
दृष्ठा ते भरुडासीन॑ सूर्यकोटिसमप्रभम॥ 

पुरुष पर्वताकारं॑_ * नारायणमिवापरम॥४०॥ 


डुदघुः. केविदन्योन्यमूचु:. 'सम्ध्रान्नलोचना:। * “० 
अये स देयो देवानां गोप्ता भारायणों 'रिपुः॥आड१॥ 
अस्माकमध्ययो भूर्न तत्सुतो - था - समागतः:। * 
हत्युक्या शस्व॒र्षाण ससृजुः: 'पुरुषाय ते। 
तानि घाशेषतो देयो ' नाशयामास लोलया॥४ड२॥ 
ईत्योंने कहा--देवताओंका विनाश करनेवाले दैत्यराज! 
देवताओंको प्रेरणा प्राप्त कर कोई महान्‌ पुरुष भोषण नाद 
करता हुआ आ रहा है, हमें उसे जानना चाहिये। त्दनलर 
मुख्य-मुख्य असुर्यों तथा आयुधोंसे सुसजित प्रहाद आदि 
चुप्रोोके साथ हिरण्यकशिपु स्वयं वहाँ गया। करोड़ों सूर्यके 
समान प्रधावाले तथा दूसरे भागयणके समान पर्वताकार 


- |स त्ेन - *पीडितोउत्यर्थ 





गरुड़पर बैठे हुए उस पुरुषकों देखकर कोई तो भाग गये और 
| कोई भ्रान्त-दृष्टि होकर आपसमें कहने लगे--'यह -निश्चित 
हो हमारा शत्रु और देवताओंका रक्षक वही अव्यय ,नागयण 
देव है अथवा उसका पुत्र.ही यह आया है।! ऐसा कहकर 
जे उस पुरुषपर शस्त्रोंकी वर्षा .करने लगे, किंतु उस देवने 
लीलासे ही उन सभी शस्त्रोंको नष्ट कर डाला॥ ३८--४२॥ 
- -हिएण्यकशिपोश्चत्वार:' * प्रधितौजस:। * - 
पुत्रा ॥- भारायणोदभूत॑ ; युयुधुमेघनिःस्थना:॥ -* 
ग्रह्मदश्चाप्यनुहादः - संहादों * हाद “एव “ चा॥ड३॥ 
ग्रह्मदः 5प्राहिणोद्‌ ब्राह्ममनुहादोइथ:, वैष्णबम्‌।7* : 
संहादेश्षापि  , कौमारमाग्नेयं “हाद * एवं. :चडडाता 
- -तदनन्तर अतितेजस्वी [तथा मेघके समान गर्जना करनेवाले 
प्रहद, अनुहाद, संहाद तथा हाद नामक हिरण्यकशिपुके चार 
पुत्र भागयणसे उत्पन्न उस पुरुषसे युद्ध करने लगे। प्रहादने 
ब्रह्मस्त्र,-अनुद्दादने वैष्णवास्त्र, संहादने कौमारास्त्र तथा हादने 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया॥ ४३-४४॥ 
तानि-त॑ - पुरुष प्राप्प चत्वार्यस्त्राणि वैष्णयम्‌। 
न “शेकुर्याधितुं- विष्णु बासुदेव॑ यथा तथा॥४५॥ 
अथासी चतुरः  पुत्रानु भहावाहुर्माचल:। ४7४ 
प्रगृद्य - पादेपु करे; ० संचिक्षेप 'भनाद .च॥४६॥ 
चिमुक्तेष्वध « पुत्रेपु हिरण्यकशिपु: - * स्वयम्‌। 
पादेन « ,त्ाडयामास 7:: वेगेनोरसि त॑ चलीत॥४उ॒७॥ 
शरुडेन तथाशुगः। 
अदृश्य: प्रयदौ चूर्ण" यत्र नागायण: प्रभु 
शत्वा । विज्ञापयामास-  प्रवृत्तमखखिल - तथा॥४८॥ 
» थे चारों अस्त्र उस चैष्णव पुरुषके पास पहुँचकर उन 
वासुदेव विष्णुको किसी भी प्रकार बाँधनेमें समर्थ न हो 
सके। तदनन्तर महाबाहु महायलशाली उस पुरुषने उन 
चारों. पुत्नोंके .पैरोंको अपने हाथसे पकड़कर उन्हें फेंक 
दिया और गर्जना की। इस प्रकार पुश्नोंके फेंक दिये 
जानेपर बलवान स्वयं हिरण्यकशिपुने पैरष्टारा बड़े; ही 
वेगसे उस (पुरुप)-कों छातोपर प्रहार फिया। उस 
पभ्रहारसे पोड़ित होकर वह पुरुष गरुडडपर चढ़कर अदृश्य 
हो गया तथा शाघ्र हो वहाँ गया जहाँ प्रभु नारायण स्थित 
थे। वहाँ जाकर उसने सम्पूर्ण घटित चृत्तान्त उन्हें बदला 


८८ 


* नमस्ते कूर्मरूणाय दिष्यावे परमात्मने * 


[ कूर्मपुाण 
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दियात॥ ४५--४८ ॥ 

संधिनत्य/ मनसा देवा: सर्वज्ञानमयोउमलः। 
नरस्यार्धतनुं . कृत्वा. सिंहस्यार्धतनुं. तथाव॥डढ॥ 
नृसिंहवपुरव्यक्तो हिरण्यकशिपोः चुरे। 
आविरबभूव. सहसा मोहयन्‌ ' दैत्यपुंगवानूग५०॥ 
दंष्रोकालो - योगात्मा युगान्तदहनोपम: 
समारुषयत्मनः * शक्ति... सर्वसंहारकारिकाम्‌। ' 


भाति नभारायणोइनसो यथा मध्यंदिने रवि:॥५९॥ 
दृष्ठा “नृसिंहबपुर्ष  प्रहाद॑ स्थेष्ठपुत्रकम। 

यधाव  : प्रेयामास - भरहिंहस्थ सोउसुएापर॥ 
७४ तब सर्वज्ञाममय विमल देवने 'मनमें विचारकर आधा 
शरीर भनुष्यका एवं आधा शरीर सिंहका यनाया। नरसिंह- 
शरीर धारण करनेवाले अव्यक्त देव दैत्य-समूहोंको मोहित 
करते हुए अकस्मात्‌ हिरण्यकशिपुके नगरमें प्रकट हो गये। 
भयंकर दाढ़ोंवाले योगात्मा तथा प्रलयाग्निके समान अनन्त 
नारायण अपनी सर्वसंहारकारिणी शक्तिपप आरूढ होकर 
उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे मध्याद्वकालीन सूर्य 
प्रकाशमान ' होता है। नरसिंहका शरीर धारण किये उन्हें 
देखकर उस असुरने अपने बड़े लड़के प्रहददको नरसिंहफे 


यधके लिये प्रेरित किया और कहा--॥ ४९--५२॥ 

इमं 'भृसिंहयपुर्प 'पूर्वस्माद्‌_ यहुशक्तिकम्‌) 

सहैव त्वनुजै;.. सर्वनशियाशु  भयेरितः॥५३॥ 

तत्सनियोगादसुरः ' प्रहादो. विष्णुमय्ययम्‌। 

युयुधे.. सर्वबलेन. नरसिंहेन. 'निर्जितशाएडा 
७ सतत: संघोदितो दैत्यो हिरण्याक्षस्तदानुजं:॥ - 


ध्यात्या पशुपतेरस्त्र ससर्ज च॑ ननाद चाष५॥ 
तस्य॑ - देवादिदेवस्य. विष्णोरमिततेजसः। 
ना हार्िमकरोदस्म॑ यथा देवस्य शूलिन:भणधाा 
२ अपने सभी छोटे भाइयोंके साथ तुम पहलेसे अधिक 
शक्तियाले इस नरसिंह-शरीरधारी घुरुषकों मेरी प्रेरणासे 
शौघ्र ही मार डालो। उसकी आज्ञा पाकर असुर प्रह्मदने 
सभी प्रकारके प्रयत्रोंके द्वात अध्यय विष्णुके साथ युद्ध 
किया, किंतु बह नरसिंहद्वास पराजित हो गया। तदनन्तर 
उस (हिग्ण्यकशिपु)-की आज्ञा प्राधकर उसके छोटे आई 
हिरण्याक्षने पाशुपतास्मका ध्यान करके उसे चलाया और 


गर्जना की। वह अस्त्र देवाधिदेव -अमित तेजस्थी उन 
विष्णुकी, कोई हानि भ कर सका जैसे कोई अस्य 
बिशूलधारी देव (शंकर)-की हानि नहीं करता॥ ५३--५६॥ 
दृष्ठा पराहत॑ त्वस्त्र॑प्रहादी भाग्यगौरवात्‌। «' 
मेने सर्वात्मिक देय वासुदेय॑ सनातनम्‌॥५७॥, 
संत्यज्य सर्वशस्राणि सच््वयुक्तेन  "घेतसा) , - 
ननाम शिरसा देव योगिनां हृदयेशयम्‌॥५८॥ 
सतुत्या मारायणै: स्तोजे: ऋग्यजुःसामसम्भवैः॥ " 
निवार्य पितर॑ भ्रातृनूहिरण्याक्ष॑ ' तदाद्ववीत्‌॥५९॥ 

अस्त्रको विफल होते देखकर भाग्यशाली होनेके' कारण 
प्रहादने उन देवको सर्वात्मक सनातन थासुदेय हो समझा। 
उसने सभी शस्त्रोंका परित्याय कर दिया और सत्त्यगुणसम्पन 
चित्तसे योगियोंके हृदयमें निवास करनेवाले देवकों सिरसे 
प्रणाम किया तथा ऋकु्‌, यजुप्‌ तथा सामयवेदमें प्राप्त वैष्णव 
स्तुतियोंके द्वारा स्तुतिकर अपने पिता (हिरण्यकशिपु), 
भाइयों एवं हिरण्याक्षकों युद्ध करनेसे रोकते हुए इस प्रकार 
कहा--॥ ५७--५९॥ अं 
अय॑ नारायणोउनसः शाश्वतो.. भगवानज:। 
पुराणपुरुषो देवों. महायोगी जगन्‍्मप:॥६०॥ 
अय॑ थाता विधाता च॑ स्वर्यश्योतिर्निक्षन:। 
प्रधानपुरुषस्तत्त्वें * 'मूलप्रकृतिस्य्यय/॥६१॥ 
ईश्वर: सर्वभूतानामत्तयमी . गुणातिग।"* 
गष्छथ्यमेने. शरण... विष्णुप्रव्यक्तमव्यपम्‌॥ ६२॥। 

ये अनन्त, सनातन, अजन्मा, महायोगी, जगन्मय घुशण- 
चुरुप भगवान्‌ नारायण देव हैं। ये धाता, विधाता, स्ययंभ्योति, 
निरञ्ञन,'प्रधानपुरुष-रूप, तत्व, मूलप्रकृतिं, अप्यय, ईश्यर, 
सभी ग्राणियोंके अन्तर्यामी तथा गुणावीत हैं।प्रन अव्यवत, 
अव्यय विष्णुकी आप लोग शरण ग्रहण फरें॥६०--६२॥ 
एवमुक्ते' . सुदुर्षुद्धिहिरिण्पकशिपुः स्थयम्‌ 
प्रोवाच' पुत्रमत्यर्थ मोहितो.. विष्णुमायया॥६३॥ 
अर्य॑ सर्वात्या वधप्यो' पृमिहोइल्पपराक्मः) 
समागतोउस्मद्धवतमिदानी कालघोदित:॥५४॥ 

- (प्रहादके) इस प्रकार फहनेपर विष्णुकी भायासे 
अत्यन्त मोहित दुर्वुद्धि हिरण्यकरशिपुमें स्थय॑ पुत्रसे कहा“ 
यह थोड़े पराक्रमवाला नरसिंह सभी प्रकारसे बंध कण 


पू०बि० अ० १५] 
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योग्य है। कालके द्वारा प्रेरित होकर इस समय यह हमोरे |स वाधयापांस सुरान्‌ रणे जित्वा मुनीनपि। 


घरमें हो आ गया है॥ ६३-६४॥ 
विहस्यपित्तर पुत्रों बचः प्राह महामतिः। 
भा निन्दस्वैनमीशानं भूतानामेक्रमव्ययम्‌॥ ६५॥ 
कर्थ देवों महादेव: शाश्वतः कालवर्जित:। 
कालेन हन्यते विष्णु: कालात्मा कालरूपधुकु॥६६॥ 
त़तः सुवर्णकशिपुर्दुरत्मा. विधिचोदितः। 
निवारितोडपि पुत्रेण युयोध हरिमव्ययम्‌॥६७॥ 
संरक्तनयनो उनन्तो हिरण्यनयनाग्रजम। 
नर्खर्धिदारयामास प्रह्मदस्यैव पश्यत:॥६८ ॥ 
पिताका बचने सुनकर महामत्ति प्रहादने हँसकर 
'कहा-प्राणियोंके एकमात्र स्वामी इन आव्ययकी निन्‍्दा मत 
'करो। सनातन, कालवर्जित, कालात्मा, कालका रूप धारण 
करनेवाले, महादेव विष्णु देवको काल कैसे मार सकता 


है। तदमन्तर भाग्यसे प्रेरित हिरण्यकशिपु पुत्रके द्वार रोके ।_ 


जानेपर भी अव्यय हरिसे लड़ने लगा। (क्रोधसे) अत्यन्त 
लाल नेत्रोंवाले अनन्त विष्णुने प्रह्मदके देखते-ही-देखते 
हिरण्य (स्वर्ण)-के समान नयन हैं जिसके, उस हिरण्यनयन 
(हिरण्याक्ष)-के बड़े भाई हिरण्यकशिपुको अपने नखोंद्वारा 
विदीर्ण कर डाला॥ ६५--६८॥ 
हते . हिरण्यकशिपी. हिरण्याक्षो. महायलः। 
विसृम्य॒ पुत्र प्रहादं दुदुबे भयविहलः॥६९॥ 
अनुहादादय: पुत्रा अन्ये च शतशोउसुरा:। 
नृसिंहदेहसम्भूतै सिंहेनीता.._ यमालयम्‌॥७०॥ 
सतः संहत्य तहूप. हरिनांरायण: .प्रभु:। 
स्वमेव परम रूप ययौ _नारायणाहयम्‌॥७१॥ 
हिरण्यकशिपुके मार दिये जानेपर भयसे विद्वल महाबली 
हिरण्याक्ष पुत्र प्रहददको छोड़कर भाग चला। नरसिंहकी देहसे 
उत्पल सिंहोंने (हिरण्यकशिपुके) अनुह्दाद आदि पुत्रों तथा 
अन्य सैकड़ों असुरोंको यमलोक पहुँचा दिया। तदनन्तर प्रभु 
नारायण हरिते उस (मरसिह्ठ) रूपको समेटकर अपने ही 
नारायण नामवबाले श्रेष्ठ रूपको धारण कर लिया तथा अपने 
धामके लिये प्रस्थान किया॥६९--७१॥ 
गते  भारायणे . दवैत्यः. प्रहादोडमुरसत्तम:। 
अभिपेक्ेण. युक्तेन.. हिएण्याक्षपयोजपत्‌तछर॥ 


लब्य्वान्धकं॑ : महापुत्र तपसाराध्य शंकरम्‌॥७३ ॥ 
देवाज्जित्वा सदेवेद्धान्‌ू थध्या च धरणीमिमाम्‌। 
नीत्या  रसातले चक्रे. बन्दीमिन्दीवरप्रभाम्‌॥७४॥ 
नारायणंके चले जानेपर असुरक्ेप्ठ दैत्य प्रहादने (अपने 
चाचा) हिरण्याक्षा यथोचित अभिषेक किया। उस (हिण््याक्ष)- 
ने युद्धमें देवताओं और मुनियोंको जीतकर उन्हें पीड़ा पहुँचायी 
और तपस्याके ट्वारा शंककको आराधना करके अन्धक 
नामक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। उसने देवराज इन्द्रसहित सभी 
देवताओंको जीत लिया तथा कमलके समान कान्तिवाली 
इस पृथ्वीको बाँधकर रसातलमें ले जाकर बंदी बना 
लिया॥ ७२--७४॥ 
ततः सब्रह्यकों देवा: परिम्लानमुखशभ्रिय:। 
गत्वा. विज्ञापयामासूर्थिष्णने.. हरिमन्दिर्म्‌॥७५॥ 
तब मुरझ्ायी हुई मुखकी शोभावाले सभी देवता 
ब्द्यासहित हरिके निवासमें गये और उन्हें (सारा वृत्तान्त) 
बतलाया॥ ७५॥ ' 
स्॒ चिन्तयित्वा 
सर्वदेवमय॑. शुघ्रं 


तद्दधोपायमव्यय:। 
बारह यपुरादधे॥७६॥ 
गत्वा हिरण्यनयन॑ हत्वा त॑ पुरुषोत्तमः। 
दंष्टयोद्धारयामास कल्पादो धरणीमिमाम्‌॥७७ ॥ 
त््यक्या वराहसंस्थानं संस्थांप्प च सुरदिजान। 
स्थामेव प्रकृति दिव्यां यो विष्णु: पर॑ पदम्‌॥७८॥ 
अव्यय उन विश्वात्माने उस एिरण्याक्षेक बधका 
उपाय सोचते हुए सर्वदेवमय स्वच्छ बराहके शरोरकों 
धारण किया। हिरण्याक्षक समीप जाकर पुरुषोत्तमने 
उसे मार डाला और फल्पके आदिमें (हिरण्याक्षफे 
द्वार रसातल ले जायी गयी) इस पृथ्यीका अपने 
दाढ़ोंद्राय (उठाकर) उद्धार किया। यराह-रूपका 
परित्यागकर तथा देवताओं और ब्राह्मणोंको मधास्‍्थान 
प्रतिष्ठित कर विष्णुने अपने ही दिव्य (चतुर्भुज)-स्थरूपको 
धारण किया और ये अपने परम पदकी ओर चले 
गये॥ ७६-७८॥ हे 
तस्मिनू हतेअमररिपौ. प्रहादी विष्णुतत्पर:। 
अपालयत्‌ स्व राज्य भावष॑ त्यक्न्या तदासुरमाडे९॥ , 


विश्वात्मा . 


९० » नमस्ते कूंर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* हि [कृप॑पुराण ' 
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इयाज विधिवद्‌ देवान्‌ , विष्णोरायधने रतः। संचालनमें लगे.रहमेपर भी मोहग्रस्त हो गया। बह . श्रेष्ठ 
निःसपल्ल॑ तदा राज्य तस्थासीद्‌ विष्णुवैभवात्‌॥८० ब्राह्मणोंको पीड़ित. करले,लगा और जनादनकों भूल-सा 
देवताओंके शत्रु उस (हिर्ण्याक्ष)-के मारे जानेपर | गया। पिता (हिरण्यकशिएु)-के वधका स्मरणफर वह हरि 
विष्णुपरायण ,प्रहाद आसुर भावका परित्याग कर अपने | (विष्णु)-पर क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुर्रोही प्रहाद 
राज्यका पालन करने लगा। विष्णुकी आराधनामें निरत रहते | और नाग़यणदेवमें अत्यन्त घोर रोमाश्कारी युद्ध हुआ। बड़ा 
हुए उसने विधिपूर्वक देवोंका यज्ञ आदिद्ारा पूजन किया। | भारी युद्ध करनेके बाद विष्णुने उसे जीत लिया। पहलेके 
.विष्णुके प्रतापसे उसका राज्य किसी प्रतिद्वन्दी (शत्रु) | संस्कारके माहात्म्यसे उसे परमपुरुष हरिका वास्तविक ज्ञान 
आदिसे रहित था॥ ७९-८०॥ उद्दुद्ध हो गया और वह उनकी शरणमें गया। तयसे पारायण 
ततः. कदाचिदसुरो .. श्राह्मणं, गृहमागतम्‌॥ पुरुषोत्तममें अनन्य भक्ति रखते हुए उस दैत्येद्य प्रहादको ' 
तापसे नार्चयामास देवानां चैव मायया॥८१॥ | महायोगकी ग्राप्ति हुई॥ ८४--८८॥ न कि 
स॑ तेन तापसोउत्यर्थ मोहितेनावमानितः। हिएण्यकशिपो:. पुत्रे.. योगमसंसक्तचेतम्ति। , - 
शशापासुरराजाने क्रोधसंरक्तलोचन:॥८२॥ | अवाप तन्महंद्‌.. राज्यमन्थकोउसुपपुंगव:॥८९॥ 
यक्तदर्ल.., समाध्रित्य ब्राह्मणानवमन्यसे। हिरण्यनेत्रतनय: शम्भोदेंहरसमुद्धव:। 
सा भक्तिचैष्णवी दिव्या बिनाशं ते गमिष्यति॥८३॥ |मन्दरस्थामुमां देवों चकमे .पर्वतात्मगाम्‌॥९०॥ 
एक बारकी यात है-देवताओंकी मायाके वशीभूत हिरण्यकशिपुके पुत्र (प्रह्दद)-का चित्त योगमें 
असुर प्रह्यदने घरमें आये हुए तपस्यो ब्राह्मणकी पूजा नहीं | आसक्त हो जानेपर श॒म्भुके देहसे! उत्पन हिएण्याक्षके 
की। मायासे अत्यन्त मोहित उस त्रपस्वी प्रष्ठादके द्वारा | पुत्र असुर श्रेष्ठ अन्थकमे उस बिशाल राज्यको प्राप्त किया 
अपमानित होकर क्रोथसे रक्तनेजवाले उस तपस्थी ब्राह्मणने | तथा मन्दर पर्ववपर अवस्थित पर्वत (हिसमालय)-कौ प्री 
असुरराज (प्रहाद)-को शाप दे डाला-जिस बलका आश्रय | उमा देवीको प्राप्त करनेकी इच्छा को॥ ८९-९०॥ 
ग्रहण कर तुम ग्राह्मणोंकी अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वह [पुरा दारुबने. पुण्ये मुन्यो गृहमेथितः। 
दिव्य वैष्णवो भक्ति बिनष्ट हो जायगी॥८१--८३॥ ईश्वरागाधनार्थधाव तपश्चेरु: सहसग:॥९९॥ 
इत्युक्वा प्रययौ तूर्ण॑ प्रह्मदस्य , गृहाद्‌ द्विज:। ततः. कदाविन्महत्ती कालयोगेव दुस्तता , 
मुम्ोह राज्यसंसक्त: सोठयि शापयलातू ततः॥<८४॥ | अचावृष्टिरतीयोग्रा हासीद्‌ भूठविताशिती॥ ९२॥ 
याययामास बिप्रेश्नानू भ विवेद जनार्दनम्‌। समेत्य से मुनयो गौतम॑ तप्सा निधिमू। 
पितुर्वधमनुस्पृत्य॒ क्रोर्थ चक्रे. हरि... प्रति॥८५॥ | अयाचन्त , छुधायिष्टा आहार, प्राणधारणमु॥ ९३॥ 
तयोः समभवद्‌ युर्द्ध सुधोरं रोमहर्पणम्‌। ._ |स तेम्य: प्रददायत्र म् यहुद॑ चुधः) 
नारायणस्य देवस्य प्रह्मदस्यामरद्विप:॥८६॥ | सर्वे बुभुजि विप्ना न 8:53 | 2 ककस पा 
सुमहद्‌ युद्ध विष्णुता_ तेन मिर्जितः। आचीन कालकी थात है, हजार गृहस्थ मु| दा 
23352: कक पुरुष हरतै। दारुवनमें ईश्यर्को आराषता करनेके लिये तप करते थे। 
संजात॑ तस्य विज्ञान शरण्य शरण ययौ॥८७॥ | तदनन्तर कालयोगसे किसों समय ग्राधियोंफा विवाश करेवाली 
ज़तः प्रभृति दैत्येद्रों हातम्यां भक्तिमुदत्‌। ... | अत्यन्त उम्र त्रथा भयंकर अनावृष्टि हुईं। धूखने व्याकुल 
भागायणे महायोगमवाप पुरुषो्तमे॥८८॥ | सभो मुतियोने साथ मिलकर तपोतिधि गतमसे प्राय धाएत- 
ऐसा कहकर बह ब्राह्मण ग्रह्मदफे घरसे शोप्र हो | के निमित्त ओऔरनकी याचता की। सुद्धिमात्‌ उत गौतमने हा 
विकल_पड्ढा और प्रह्ाद भी शापके प्रभावसे राग्य- |सभीकों अनधिव साइड टटसपवकके और प्रहाद भी शापके प्रभाषते राज्य-सभीको अत्यधिक स्वादुयुबा अल प्रदाव किया।उन से! 
३-शम्पुकी आयपनासे हो दिएप्याक्षकों अन्यक (पुत्र)-कौ प्रात दुेथी, "थे - ४० 
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*दक्ष-कन्याओंकी संतति, नृसिहावतार * 


९९ 
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ब्राह्मणोंने निःशंक-मनसे भोजन किया॥ ९१--९४॥ 
गते ' तु "द्वादशे वर्ष कल्पान्त इब शंकरी।' 


बभूच वृष्टिमंहती चथापूर्वमंभूजगत्‌॥ ९५॥ 
ततः 'सर्वे " मुनिवरा:: समामच्य परेस्परम। ': 
महर्यिं. गौतम < ' प्रोचुर्गच्छाम ' इति चेगतः॥ ऐ६॥। 


निवारयामास च तानू कंचित्‌ काल यथासुखमा ' 
उपित्वा , मदगृहेउवश्य॑ गच्छध्यमिति पण्डिता;॥९७॥ 
त्ततो मायामयीं सृध्ठा कृशां गां सर्व एवं ते। 
समीप... प्रापयामासुगौतमस्य महात्मन:॥ ९८॥ 
सोउनुवीकष्य. कृपाविष्टस्तस्यां: . संरक्षणोत्सुक:। 
गोष्ठे ता बन्थयामास स्पृष्टमात्रा ममार' सा॥९९॥ 
बारह वर्ष व्यतोत हो जानेपर कल्पान्तमें होनेवाली 
कल्याणकारिणी वृष्टिके सदृश महान्‌. वृष्टि हुई। संसार 
(पुन) पहलेके समान हो गया। तब्र सभी मुनिवरोंने आपसमें 
मन्त्रणा कर महर्षि गौतमसे पूछा--क्या हमलोग शीघ्र यहाँसे 
चले जायें? ठब गौतमने. उन लोगोंको रोकते हुए 
'कहा-पण्डितजनो! कुछ समय और यहाँ मेरे घरमें सुखपूर्वक 
रहें, इसके याद आप सभी जायें। तत्पश्चात्‌ उन सभीने 
भायामयी एक कमजोर गाय बनाकर उसे महात्मा गौतमके 
समीप पहुँचा दिया। गायको देखकर उसकी रक्षाके लिये 
उत्सुक दयालु मुनिने, अपनी गोशालामें उसे बाँध दिया, 
किंतु बह गाय छूते ही मर गयी॥९५--९९॥ 
स शोकेनाभिसंतप्त: कार्याकार्य॑, महामुनि:। 
न॑ पश्यति सम सहसा तादृशं मुनयोउद्युवनू॥३१००॥ 
शोकसे अत्यन्त दुष्खो ये महामुनि उस समय 
किंकर्तव्यविमूढ़-से हो गये। तब शीघ्र ही मुनियोंने ऐसे उन 
(मौतम मुनि)-से कहा--॥ १००॥ 
गौयप्येयं॑ द्विजश्रेष्ठ यावत्‌ तथ शरीरगा। 
तायत्‌ तेउप्न॑ न भोक्तव्यं भष्छामो वयपेव हि॥१०१॥ 
है ट्विजश्रेष्ठी जबतक यह गोहत्या आपके शरीरमें 
(व्याप्त) रहेगी, तबतक आपके यहाँ अन्त नहीं ग्रहण 
करना चाहिये, इसलिये हमलोग जा रहे हैं॥ १०१॥ 
सेन ते मुदिता: सन्तो देवदारुवन॑ शुभम। 
जप्मुः पापवर्श नीतास्तपश्चनुँ यथा पुरा॥र०रा। 
स तेषों मायया जातां मोवध्यां गौतमो मुनि:। 
फेमापि हेतुना ज्ञात्वा शशापातीयकोपन:॥१०३॥ 


इस प्रकार पापके वशीभूत हुए वे (मुनिजन) प्रसन्न 
होकर पंहलेके ही समान तप करनेके लिये शुभ देवदारु 
वनरमें चले गये। उने गौतम मुनिने उन मुनि्योकी मायाद्वंरा 
करायी गयी गोहत्याको किसी -प्रकास्से जान॑ लिया और 
अत्यन्त क्रुद होकर (इस प्रकार) शाप दिया॥ १०२--१०३॥ 
भविष्यन्ति अयीबाह्या ' महापततकिभिः /समा:। 
चभूवुस्ते तथा' शापाज्जायमानाः' पुन; पुनः॥१०४॥ 
सर्वे सम्प्राप्प देवेशं शंकरं विष्णुमव्ययम्‌। / 
अस्तुबन्‌ू लौकिकै: स्तोग्रैरुच्छिष्टा इव ' सर्वगी॥१०५॥ 
* »महापातकियोंके समान ये लोग बेदसे बहिप्कृत हो जायँगे 
और शापके कारण बार-बार जन्म लेनेवाले होंगे। भोजनसे बची 
हुई जूठनके समान वे सभी, (शापसे भयभीत होकर) 
सर्वव्यापक देवेश शंकर तथा अच्यय विष्णुके पास पहुँचकर 
उनकी लौकिक स्तुतियोसे स्तुति करने लगे--॥ १०२-१०३॥ 
देवदेवी महादेखा.. भक्तानामार्तिनाशिनी। 
कामयृत््या.. महायोगौ., पापात्नस्त्रातुमहथ:॥९०६॥ 
तदा पाएवस्थित॑ विष्णुं ,सम्प्रेध्य वृषभष्वजः। « 
किमेततेषां भवेत्‌ कार्य प्राह पुण्यैषिणामिति॥१०७॥ 
ततः- स भगवान्‌ विष्णु: शरण्यों भक्तवत्सलः। 
गोपतिं प्राह विप्रे्दानालोक्य प्रणतानू हरिः॥१०८॥ 

है देवदेव (विष्णु)! हे महादेव। (शंकर) आप दोनों 
भक्तोंका कष्ट दूर करनेवाले हैं और इच्छानुसार योगका 
अबलम्बन करनेवाले हैं। आप हम,लौगोंकी पापसे रक्षा 
'करें। तब समीपमें स्थित विष्णुकी ओर देखकर यृषभध्यर्ज 
शंकरने कहा-यताइये कि ये पुण्यकों इच्छा करनेवाले 
लोग क्या चाहते हैं? तय भकक्‍्तवत्सल, शरण्य हरि उन 
भगवान्‌ विष्णुने विनीत श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंकी ओर देखकर 
शंकरजीसे कहा--॥ १०६--१०८॥ है 
न॒वचेदबाहे पुरुषे पुण्यलेशोषपि शंकर। 
संगच्छते महादेव धर्मों बेदाद्‌ विनिर्धभौ॥१०९॥ 
तथापि भक्तवात्सल्याद्‌ रक्षितव्या महेश्वरा * 
अस्माभि: सर्च एवेमे गन्तारों भरकानपि॥११०॥ 
तस्माद्‌ ये येदबाह्मानां रक्षणार्धाय पापिनाम। 
विमोहतायथ शास्याणि करिष्यामो युप्प्वज॥१११॥ 
शर्व॑ सम्योधितों ऊंद्ठोः भाधवेत्र मुगरिणा। 
चकार मोहशास्थाणि केशयोदपि शिवेरितः॥११२॥ 


है 


*ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने « | 


[ कूर्पपुरण 
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कापाल॑ जाकुल - याम॑ भैरव॑ पूर्वपश्चिममा 
यद्चयात्र :पाशुपत॑ ; तथान्यानि< सहस्तश्ः॥११३॥ 
सृद्दा तामूचतुर्देवा , कुर्वाणा: शास्त्रचोदितम्‌। 
पतन्तो निरये धोरे .यहून्‌ .कल्पान्‌ पुनः -पुनः॥११४॥ 
जायनतो मानुपे लोके क्षीणपापचयास्तत:। 
ईश्वराराथनयलाद. गच्छघ्ये सुकृतां. गतिम्‌। 
चर्तध्य॑ मत्यप्तादेन. नान्‍्यथा निष्कृति्ि चः:॥११५॥ 
शंकर। ब्रेदबाह्य पुरुषमें पुण्यका लेशमात्र भी नहीं 
राहता। है महादेव! घेदसे हो धर्म उत्पन्न हुआ है। तथापि 
महेशघर! भक्तवत्सलताके कारण नरकोंमें जानेवाले इन सभीकी 
हमारे।ह्वारा रक्षा की जानी चाहिये ऐसा उचित प्रतीत होता 
है। इसलिये यूपभध्यज। येदवाह्य पापियोंकी रक्षा करने एवं 
उन्हें मोहित करनेफे लिये मैं शास्त्रोंकी रघता करूँगा। इस 
प्रकार मुरारि माभ्नवसे प्रेरित किये गये रुद्रने मोहित 
करनेवाले शास्मॉंको बताया और उसी प्रकार शिवसे प्रेरणा 
प्राप्त केशवने' भी ऐसे ही शास्त्रोंकी रचगा की। कापाल, 
नाकुल, थाम; भैरव, पूर्वपश्चिम, पद्मरात्र, पाशुपत तथां 
अन्य भी सहस्रों शास्प्रोंकी रचना करके उन देवोंने उन 
(येदबाह्म)-से कहाँ--इन शास्त्रोंमेँ बताये गये कर्मोंको 
'करनेके कारण यहुते कल्पोंतक आप सब घोर अन्धकारपूर्ण 
मरकोंमें मिरेंगे और फिर पाप-समूहके क्षीण हो जानेपर 
मनुष्यलोक प्राप्त करेंगे। पुनः ईश्ववकी आराधनाफे बलपर 
चुण्यवानोंकी गति प्राप्त करेंगे। आप सभो मेरी प्रसन्‍तताके 
लिये ऐसा ही करें, आप लोगोंके निश्तारणकां अर्थ 
दोपसुक्ते हौनेंफा इसके अतिरिका अन्य कौर उपाय नहीं 
है॥ ६०९--११५४ 
शुव्मीश्ररयिष्णुभ्यां. चौदितास्ते.. महर्घयटा 
आदेश. प्रत्पपधल . शिरसा5मुरयिद्विषो:॥११६॥ 
चकुसोंडन्याति शास्त्राणि तंब्र ते रताः पुरे: 
शिष्यानध्यापयापासुर्दशयित्या. फलानि.. तुआश्एणा 
- इस प्रकार शिव तथा विष्णुके हारा प्रेरणा प्रावकर उन 
महरपियोंने असुरोत फ्रेप कलेवाले उत दोतों देवोकी 
आशोओं सिरे स्वीकार कियो। पुनः उत लोगेति भी दूसरे 
शास्मोंकी रखता कर उनमें प्रवृतत होनेवाले सिप्योकों घटाया 
हया उन शास्वकिं पहनेका फल भी घैवादां ११६-११७११ 


. | न्यपेधयदरमैयात्मा 


| शूलेग्रेगसिं. ते... दैव्यमाजपात 


मोहपतत  इमं लोकमवतीय॑ महीतले। * 
चकार शंकगे भिक्षां हितादैषां द्विजै: सहा११८॥ 
'कपालमालाभरणः . प्रेतभस्मावगुण्ठित:। .#.. 
विमोहय॑ल्लोकमिम जटाम्रण्डलपण्डित:॥ ११९॥ 
निक्षिप्प पाय॑ती देयीं विष्णायमिततेशसि। :- , 
तियोज्याद्ृभय॑ रुद्र भैरव॑ दुष्टनिग्रहे॥१९०॥ 
दत््वा भागयणे देयों भत्दिनं कुलनन्दिमम्‌। . 
स॑स्थाप्य॒तत्र॒ गणपान्‌ देवानिर्पुरोगमान्‌॥१२९॥ 
शिवने इन (त्राह्मणों)-फे कल्याणके लिये पृथ्वीपर 
अवतार लेकर लोगोंको मोहित करते हुए ब्राह्मणोंके साथ 
भिक्षावृत्ति ग्रहण की। कपालोंकी मालाका आभूषण धारणकर, 
चिता-भस्म लगाकर और जटामण्डलसे मण्डित हो इस 
लोकको मोहित किया। देवी चार्यतेको अमित तेजस्थी विष्णुफे 
समीप रखा और दुष्टोंका निग्रह करनेके लिये अपने आगसे 
उत्पल रद्र भैर्यको नियुक्त किया। देवीकों भारयणके 
समीप रखकर कुलनन्दन नन्दीको यहाँ रखा ्रथा इद्धादि 
देवों एवं गणपोंकों भी यहाँ स्थापित फिया॥ ११८--१२१॥ 
प्रस्थितेध्य महादेये विष्णुर्विश्वतनु: स्थवम्‌। 
स्त्रीकृषधारी नियत सेयते सम महेश्वरीमु॥११२॥ 
य्रह्म हुताशनः शक्रो ग्रमोड्न्ये सुरपुंगवा:। 
सिपेविर महादेवीं स्थीयेश॑ शोभन॑ गताः॥११३॥ 
नन्दीक्वश्मभ भायानू.._ शम्भोर्प्तवादभः। 
द्वारदेशे गणाध्यक्षो सधापूर्वधतिध्वताा १२४॥॥ 
एवस्मप्रत्त दैत्यी हाग्थकी भाग डुर्गतिता 
आहतुकामी.._ गिरिजाधाजगाधाथ._ मन्दरमू॥१२५॥ 
सम््रममथर्क  दृष्टा. शंकर: कोलैरव:। 
कालरूपपरो हाएआ ११६॥। 
तथो:, समभवद्‌ युर्द्ध सुपरोर रोमहर्षणम। 
चृषपप्यन:॥१२७॥॥ 
महारेवफे जोनेके पश्चात्‌ खिम्वतनु साक्षात्‌ विष्यु 
आत्री-रप धारण करके महेरधरों पार्ववीकों भलीभाति रौवां 
करे लगे।.सुन्दर स्व्रीफा रूप धारण करके प्राण, अग्नि, 
इत्र, यम ता खच भी गस्रेष्ठ देवहा महादेयीफी सैया करते 
सभे। शम्भुफे अत्यत प्रिय गणोंकि अध्यक्ष भाषात्‌ नन्दौरपर 
यूर्वको भाति द्रारपर स्थित रहे। इसी बीच अन्यकी तानका 


पू०वि० अ० ९५१ 


+दक्ष-कन्याऑकी, संतति, नृसिंहाबतार * 


हर 
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शक कुबुद्धि दैत्य गिरिजा पर्वितीको हरनेकी-इच्छासे उस 
मन्दर पर्ववपर आया! अ्यककौ वहाँ आया देखकर 
'कालरूपधारी शंकर, अमेयात्मा हर कालभैण्ने -उसे 
रोका। उन दोनोंका अत्यन्त भयंकर, और शेमाश्कारी युद्ध 
हुआ--॥ १२२--१२७॥ 
ततः सहस्रशो दैत्य: - सत्तर्जान्थकसंज्ञितान। 
नन्दिषेणादयोी... - दैव्वैर्थकैरमिनिर्जिता:॥९२८ ४ 
घण्टाकर्णों , * मेघनादश्वण्डेशश्चण्डतापन:) 
विनायको मेघवाहः सोमनन्दी ,च चैद्युत:॥१२९॥ 
सर्वेड्थ्क॑ दैत्यवों. सम्प्राप्पातियलान्विता:। 
युयुधु शूलशक्त्यृष्टिगिरिकूटपरश्वथै:॥ १३० ॥ 
भ्रामयित्वाथ.. हस्ताभ्यां.. गृहीतचरणह॒या:। -* - 
दैल्वेल्रेणातिबवलिना.. क्षिप्तास्ते. शत॒योजनम्‌॥१३१॥ 
ततो5न्थकनिसृष्टास्ते. शतशोष्थ सहखशः। , *- 
'कालसूर्यप्रतीकाशा * त्वसिदुदुवु:॥१३२॥ 
हा हेति, शब्द/ सुमहान्‌ यभूवातिभयंकरः:।' * 
युयोथ . भैरवों रुद्रः शूलमादाय भीषणम। १३३४ 
इसके बाद उस दैत्यने अन्धक नामवाले, हजारों 
दत्योंको उत्पन्न किया। उन अन्धक नामवाले दैत्योंने 
नन्दिषेण आदि (गणों)-को पराजित कर दिया। घण्टाकर्ण, 
मेघनाद, चण्डेश, चण्डतापन, विनायक, मेघवाह, सोमनन्दी 
तथा बैद्युत आदि ये -स्भी अत्यन्त बलशाली गण 
दैल्यश्रेष्त अन्धकके पास जाकर शूल, शक्ति, ऋष्ट, 
चर्षतशिखर तथा परशुद्वारा युद्ध करने लगे। अत्यन्त बलवान्‌ 
हैल्येन्द्रने अपने हाथोंसे ठन सभीके दोनों पैरेंको पकड़कर 
घुमाते हुए उन्हें सौ योजन दूर फेंक दिया। तदनन्तर 
अन्धयट्ठाण ठत्पन सैकड़ों तथा हजाएंकी संख्यामें प्रलयकालीन 
सूर्यके समान ये (दैत्य) भैरवपर टूट पड़े! अत्यन्त भर्यकर 
'हाहाकारका शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर 
युद्ध करने लगे॥ ११८--१३३॥ * 
दुद्दाउन्धकार्नो सुदले  दुर्मदय तर्तितो हर:। 
जगाम शरण देव चासुदेवमर्ण विभुमधश्क्डा 
सोइसूजद्‌ भगयान्‌ विष्णुर्देवीनां शत्रमुत्तमप्ा 
देवीपाएवस्थितो. देवो.. विनाशायामरद्िषामत १ ह७॥ा 
अन्धकोंकी सेवाको अजेय देखकर भयभीत हर, विभु, 
कू० पु० भ० ५-- 


' _ नीतं 


» » | समागम्योपतस्थुस्तं 


अजन्मा, देव वासुदेवकी :शरणमें ,गये। तब देवीके 
समीपमें स्थित उन देव भगवान्‌ बिष्णुते देवताओंके 
द्वेषियोंका विनाश करनेके लिये प्रेष्ठ सौ देवियोकों उत्पन्न 


किया॥ १३४-१३५॥ पर है 
तदान्धकसहर्,. .. तु देदीभिर्यमसादनम) . 

_ 'केशवमाहात्प्यान्ललयेव... रणाजिरे॥९३६॥ 
दृष्टठा पराहत॑ सैन्यपन्थकोईपि महासुरा। 


_ | पराइमुखो रणात्‌ वस्मात्‌ पलायत महाजबः॥९३७॥ 


: तदनन्तर विष्णुकी महिमासे उन देवियोंने सैकड़ों 
अन्यकोंको उस मुद्धस्थंलमें खेल-खेलमें हो यमलोक 
भेज दिया। अपनी सेनाकी पराजय देखकर महान्‌ असुर 
अन्थक भी युद्धसे विमुख होकर' अत्यन्त वेगसे भागे 

चला॥ १३६-१३७॥ 
जतः क्रीड़ां महादेवः, कृत्या द्वादशवार्पिकीम। 
हिताय / लोके  भक्तानामाजयामाथ मन्दरम्‌॥१३८॥ 
सम्प्राप्पीशवरं ज्ञात्व सर्व एवं “ गणेश्वराव. . 
भानुमन्तमिव : द्विजाश॥१३९॥ 
प्रविश्य, , भवर्न॑  पुण्यमयुक्तानां. दुशसदम) , -। / 
दर्दर्श भन्दिनं- देव: भैरव केशव -, शिव:॥१४०॥ 

तदनन्तर -संसारमें भक्तोंके कल्याणार्थ बारह यर्षतक 
चलमेवाली लीलाको समाप्तकर महादेव मन्दग़चल पर्वतपर 
चले आये। ईश्वरको :आया हुआ जानकर सभो गणेश्वर 
उनके पासमें आकर इस प्रकार स्थित हो गये जैसे ट्विज 
सूर्यकी उपासनामें स्थित रहते हैं। अयोगियोंके लिये दुर्गम 
चुण्यशाली भवनमें प्रवेशकर शिवने नन्‍दी, भैरवदेव तथा 
केशवको देखा॥ १३८--१४०॥ 
प्रणामप्रवर्णं देय. सोअनुगृद्ञाथ ' भच्दितम्‌। 
आप्राय. भूर्धनीशान:.. केशव परिषस्वजेै॥१४१॥ 
दृष्टा देवी महादेये. प्रीतियिस्फारितेक्षणा। 
नताम शिरसा तस्य पादयोरीश्वरस्थ सा॥आरश्डर॥ 
विवेध विजये सही शंकाायाथ शंकगी। 
भैरयो विष्णुपाहात्य प्रणतः पाश्वंगोईवदत।१४३॥ 
श्रुत्त तद्दिजये ' शम्भुविक्रम ' फेशवस्य च। 
समास्ते भगवानीशों देख्या सह यरासनेता शड४डाा 
ततो. देवगणा: सर्वे मीचिप्रमुछा द्विडा:. * 
आजप्मुर्मदर॑ दष्छुं * देवदेदे विलोचनपु॥१४७॥ 

उन देव शंकरने प्रणाम फरमेयाले भद्दीके ऊपर ). 


है. पं ॥ ० मी कप 
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एवं अपने शररके कारंण शोभायमान यह कौन पुरुष 
है?॥ १५०॥ 
निशम्य तासाँ बचने वृयेद्रवाबाहन:। 
व्याजहार भहायोगी ' भूताथिपतिरव्यय:॥१५१॥ 
अहं नारायणों गौरी जयन्माता सनातनी। 
विभज्य संस्थितो देव: स्वात्मान॑ यहुर्वेश्नरंत १५२! 
न में विदुः घर॑ तत्त्व देयाद्या न महर्षय:। * 
एकोउय॑ चेद॑ विश्वात्मा भयोनी विष्णुरेव च॥१५३॥ 
अहं हि निब्क्रियः शात्तः केवलो निष्परिग्र।। ' 
मामेव ' केशव॑. देवमाहुर्देवीमधाष्यिकाम्‌॥ १५४॥ 
उनके बचन सुनकर श्रेष्ठ वृषभपर आरूद़ छोनेवाले 
सम्पूर्ण प्राणियेकि स्वामी, मंहायोगी अव्यय (शिव)-ने फंहा-मैं 
अपनेको नाग्रेयण तथा सनातन जगन्माता गौरी आदि 'अनेक 
रूपोंमें विभक्तकर स्थित रहनेवाला देय ईश्वर हूँ। मेरे परम 
तत्त्वको न तो देयता आदि जानते हैं और भ महर्षि। एकमात्र 





करके उनेका सिर सूँघा और केशवका आलिंगन ) 
महादेवको देखकर प्रोतिसे विकसित आँखोंवाली उन देयोने 
उन ईश्वरकें चरणोंमें 'सिरसे प्रणाम किया। तदनन्तर 
शंकरप्रिया धार्वतीने उन्हें विजयका समाचार कहा और 
(शंकरके) पार्श्वमें स्थित रहनेवाले भैरवने विनयपूर्वक 
विष्णुके माहात्म्यको भी (उन्हें) बताया। उस विजय (-के 
समाचार) तथा क्वेशब विष्णुके पराक्रमको सुनकर शम्भु 
भगवान्‌ शंकर देवी पार्वतीके साथ श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
हुए। तदनन्तर मरीचि आदि प्रमुख ट्विज तथा सभी-देवगण 
देवाधिदेव त्रिलोचनका दर्शन करनेके लिये मन्दराचलपर 
आये॥ १४१--१४५॥: है 
'येन त्द्‌ विजितं पूर्व देवीनां शतमुत्तमम्‌। 
समागरत ;!.. *. ८ दैत्यपैन्यमीशदर्शनवाउ्छया॥ १४६ ॥ 
दृष्ठा ” वग़सनासीर्म॑ .देव्या” चन्रयिभूषणम्‌। 
प्रणेमुरादगाद्‌ * देव्यो 'गायन्ति स्मातिलालसा:॥१४७॥ 
प्रणेमुर्गिरिजां देवी ” वामपाश्वे. पिनाकिनः। विश्वात्मा ये विष्णु और भवानी हो (मुझे) जानते हैं। मैं 
देवासनगत॑ ' देव... नारायणमनामयम्‌॥१४८॥ | हो निष्क्रिय, श्ञान्त, अड्वितीय और परिग्रहशून्य हूँ। मुझे ही 
दृष्टा | सिंहासनासीन देख्या'/ नागयणेन 'च! * | केशव, देव तथा देवी अम्बिका कहा जाता है॥ १५१--१५४॥ 
ग्रणम्य 'देवमीशार्म * ग्रष्ट॒त्यों बराड्भना:॥१४९॥ | एप घाता विधाता घ॑ कारण कार्यमेय घ। 
* ' जिन्होंने दैत्य (अन्थक)-की सेनाकों पहले जीता था, [| कर्ता. कारयिता. विष्णुभुक्तिमुक्तिफलप्रदः॥१५५॥ 
ये श्रेष्ठ सौ देवियाँ भी ईशके दर्शनोंकी लालसासे यहाँ [भोक्ता पुमरानप्रमेयः संहर्ता कालछूपधूक्‌। 
आयीं। चद्रमारूपी आभूषणसे विभूषित शंकरकों देयों |रूष्टा पाता यासुदेवो विश्वात्पा विश्तोमुण:॥ श्ष्द 
पार्यतीके साथ श्रेष्ठ आसनपर विशाजमान देखकर (उन) |कूटस्थों ह्वाक्षरो व्यापी योगी भारायण: स्वयम्‌ा 
देवियोंने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यन्त प्रेमसे | तारक: पुरुषों छ्यात्मा केवल परम पदमू॥१५७॥ 
ये गान करने लगीं। पिनाकी (शंकर)-के वामभागमें,स्थित | ये विष्णु ही स्वयं धाता, विधाता, कारण, कार्य, कर्ता, 
देवी गिरिजा एवं शंकरफे आसनपर उनके साथ विशजमान | कारबिता (कार्यके लिये प्रेरित फरमेबाले) और पक तथा 
प्रसनचित जादगपणको (उन देवियोंने) प्रणाम किया। देवी | मुक्तिस्थरूप फलको प्रदान करनेयासे हैं। (मे ही) भोक्ता, 
पार्ववी और नाय्यणके साथ सिंहासनपर बैठे हुए. देव | अप्रमेय पुरुष, संहर्ता, कालका रूप धारण करनेवाले, सृष्टि 
शंकरको प्रणामकर उन श्रेष्ठ स्थ्ियेति घूछा-- ॥ १४६--१४९॥ | तथा पालन करनेवाले, पिवात्मा, सर्वव्यापक, यामुदेव, 
रन्य कप न्‍ट कूटस्य, अविनाशो, व्यापी, योगी, भारायण, तारक, पुरुष, 
कस्त्वे विधभ्रागसे कान्या' केये बालरधिप्रभा। : आत्मा और अद्वितोग परम पद हैं॥ १५५-१५७॥ 
कोउन्चर्य _ भाति थपुपा' पहुजायतलोघन:॥१५०॥ पा माहेश्वी गौरी म्रप शक्तिविद्धना | 
कन्याओँ ( देवियों )-ने कहा--अंपनी कान्तिसे प्रसाशित | शान्ता सत्या सदानदा पई' दलित झुति:॥१५८॥ 
होनेवाले आप 'कीत हैं? चाल सूर्यके समान आभावाली यह अस्याः. सर्वधिदं जातमाव हक दे 
(याला) फॉन है?े और कमलके समान विशाल नेग्रॉवाले | एपैय.. सर्वधूदातां गहीगापुत्तमा गे | :॥१५९॥ 
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- ये माहेश्वरी गौरी मेरी निरक्नन शक्ति हैं। वेद इन्हें, ही 
शान्त, सत्य, सदानन्द और परम पद जतलाते हैं। इन्हीसे यह 
सब उत्पन हुआ है और इन्हींमें लय भी हो जायगा। ये ही 
सभी प्राणियोंकों गतियोंमें 'उत्तम गति हैं॥१५८-१५९॥ 
तयाहं संगतो देव्या केवलो, निष्कलः पर: -- 
पश्याम्यशेयमेवेद॑ यस्तद्‌ वेद. स॑ - मुच्यते॥१६०॥ 
तस्मादनादिमद्वैत॑., विष्णुमात्मानमीश्वरम्‌। 
एकमेव विजानीष्य॑ ततो यास्यथथ निर्वुत्तिम्‌॥९६९१ ४ 
मन्यन्ते विष्णुमय्यक्तमात्मानं. श्रद्धयान्विता:।, .... - 
ये भिन्नदृष्ट्यापीशान पूजयन्तो ,न मे प्रियाः॥९६२॥ 
द्विपन्ति ग्रे, 
परच्यमाना न , मुच्यन्ते कल्पकोटिशतैरपि॥ १६३॥ 
तस्मादशेषभूतानां . ,रक्षको विष्णुरवयय:। - . , 
यथायदिह , विज्ञान ध्येयः सर्वापदि , प्रभु॥१६४॥ 

इन्हीं देवीके साथ अद्वितीय, निष्कल तथा परमस्थरूप 
मैं इस सम्पूर्ण (बिश्व)-का साक्षात्कार करता हूँ। ज़ो इस 

(तत्त्व)-को जानता है; वह मुक्त हो जाता है। इसलिये अनादि,, 
अद्वैत विष्णु और आत्मस्वरूप ईश्वर (शंकर)-को एक ही 
समझो। इससे तुम लोगोंको शान्ति प्राप्त होगी। जो श्रद्धासम्पन्‍न 
व्यक्ति , अव्यक्त एवं आत्मरूप विष्णुकों भिन्‍न मानकर 
शिवकी पूजा करते हैं, थे मुझे प्रिय नहीं हैं। जो लोग 
जगतको उत्पन करनेवाले (विष्णु)-से द्वेष रखते हैं, (ये 
सभी) मोहित व्यक्ति रौरव आदि नरकोंमें पड़े रहते हैं और 
सैकड़ों करोड़ कल्पोंमें भी मुक्त नहीं होते। इसलिये 
सम्पूर्ण प्राणियोंके, रक्षक अव्यय विष्णुको भलोभाति, 
समझकर समस्त आपत्तियोंमें .उन प्रभुका ध्यान करना 
चाहिये॥ १६०--१६४॥ 
शरुत्या . भगवतो . वाक्य देव्यः सर्वगणेश्वरा:। 
नेमुर्नरयर्ण देव देवी च॑ हिमशैलजामा श्ष्षा 
भ्रार्थयामासुरीशाने. भक्ति, .भक्तजनप्रिये।..... 
भरवानीपादयुगले. _ नारायणपदाम्बुजे॥ १६६॥ 
ततो नारायण देव गणेशा मातरोडपि चा। 
न पश्यन्ति जगत्सूतिं तददभुतमियाधवत्‌॥१६७॥ 
तदन्ते महादैत्यो हास्थकों . मन्मथार्दित:। 
मोहित. गिरिजां 


9« 


रे 
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जगत्सूतिं.. मोहिता रौरवादिषु। .- , ; 
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सभी देवियों और गणेश्बरोंने - भगवान्‌के वाबयको 
सुनकर नारायण देव तथा हिमालयकी पुत्री देवी (पार्वती)- 
को प्रणाम किया और भक्तजनोंके प्रिय ईशान भगवान्‌ शंकर 
तथा भवानीके चरणयुगल एवं नारायणके चरणकमलोंमें 
भक्तिकी प्रार्थना की। तदनन्तर गणेश्वरों और मातृदेवियोनि 
जगतको उत्पन्न करनेवाले नागयण देवको नहों देखा। यह 
एक आश्चर्य-जैसा ही हुआ। इसो बीच कामदेबके द्वारा 
पीड़ित भहादैत्य अन्धक मोहित होता हुआ देवी गिरिजाको 
हरण करनेके लिये पर्ववपर आया॥ १६५--१६८॥ 
अधानन्तवपुः... श्रीमानू - योगी नारायणोउमल:। 
तम्रैवाविर्भूद.. दैत्वैर्मुद्धाथ.. पुरुषोत्तम:॥१६९॥ 
कृत्वाथ पाश्वे भगवन्तमीशो .., 
युद्धाय , विष्णु . गणदेबमुख्यैड। , 
शिलादपुत्रेण, च॑.. मातुकाभिः: -- फक2 5 है 
स॒॒- कालरुद्रोइभिजगाम_ देव:॥१७०॥ 
ब्रिशूलमादाय: कृशानुकल्प॑ >> ७ - 
,-- « स..देवदेव;- प्रययौ. पुरस्तात्‌॥ --:, . 
7 तमन्ययुस्ते......_- गणराजवर्बा - रेड 
जयाम देवोइषपि सहसर्रयाहु:॥२७१॥.. , 


-साज मध्ये भगवान्‌. सुणणां 

बिवाहनो- * - -वारिदवर्णवर्ण:। 

, तदा - , सुमेरो: 'शिखराधिकद- प 
स्विलोकदृष्टिभगवानिवार्क ॥९७२॥ - 


इसके, बाद विदद्शरीरधारो, श्रीमान्‌, योगी, निर्मल 
नारायण पुरुषोत्तम दैत्योंसे युद्ध फरनेके लिये वहीं प्रकद हो 
गये। तदनन्वर ये कालरुद्रदेव भगवान्‌ विष्णुको अपने... 
पाएवमें करके ठथा मुख्य गणदेयों, शिलादपुत्र गन्दी और 
मातृकाओंको साथ लेकर युद्धके लिये स्वयं गये। अग्निके 
समान बत्रिशूलको लेकर ये देवदेव (शंकर) आगे-आगे. 
चले। उन . श्रेष्ठ गणराजों .तथा हजार याएुवाले देव 
(विष्णु)-ने भी उवका अनुगमन किया। देवदाओंके बीचमें 


»».,। उस समय मेघके समान वर्णवाले गरुडबाहन भगवान्‌ विष्णु 


उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे, छिस प्रकार सुमेरु घर्वतके 


#| गिखणपर आहूढ़ ठीनों छोकोंकि नेत्र-स्थरूप भगवान्‌ सूर्य 
देवीमाहतुँ. गिरिमाययी॥१६८ ॥,| सुशोभित होते हैं १६९--१७२॥ - 
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जगत्यनादिर्भगवानमेयो 
 ' ' हरः ' सहस्नाकृतिराविरासीत। 
' त्रिशूलपाणिगंगने..  सुणोय श्े; 
!' पपात देवोषरि पुष्पयृष्टिता शछशका 
' समागत  चीक्य  गणेशराजे.... 
| 5 सम्ाबृर्त” . देवरिपुर्गणेशी:। 
चुयोध  शक्रेण ' समातृकाभि- 9 
+ * ' गणैरशेपैरमरप्रधाते ४ 
सर्वानेषि ' थाहुवीयांत्‌ 
संयुगे शम्भुमन्तथामा 
“संमायंयी यत्र स कालरप्री. 7 
विमानमीरुणए... विहोनसत्त्य:॥ ६७५॥ 
दृष्टान्धक॑ समाया्त भगवान्‌. गरुंडस्वेज:। 
व्याजहार. महादेव /" भर्थ. भूतिभूषणम्‌॥ १७६॥ 
'अनादि, अमेय प्रिशुलपाणि भगवान्‌ हर हजारों स्वरूप 
धारणकर पृथ्यीपर प्रकट हुए। (उस समय) आकाशमें 
सुन्दर शब्द होने लगा तथा उन देवके ऊपर (आकाशसे) 
पुप्मवृष्टि होने लगी। गणेश्वरोंके राजा शिवको गणेश्वरींद्वारा 
घिरे हुए आते देखकर देवशप्रु अन्धक, इन्द्र तथा मातृकाओं, 
गणों और सभी प्रधान-प्रधान देवताओंके साथ युर्दध करने 
लगा। अपने बाहुबलसे युद्धमें सभीको जीतकर यह सत्त्यविहीन 
(अन्धक) अनन्त तेजस्थी शंम्भुके समीप गया, जहाँ ये 
कालंरद्र' यिमानपर बैठे' हुए थे। अन्धेककों आते हुए 
देखकर भगवान्‌' गरुडध्यजने विभूतिंसे सुशोभित भैरष 
मंहादेवसे कहा--॥ १७३--१७६॥ 
हन्तुमहसि ' दैत्येशमन्थक॑_ लोककण्टकेम्‌। 
ज्वामृते भगवान्‌ शक्तो हन्ता भान्योउस्प यिद्यते॥१७७॥॥ 
तय हा सर्यलोकानां कालात्मा हौश्वरी ततुः। 
स्वूयते वियिषैर्भननर्यदविद्धियिधक्षप: ४१४८॥ 
स॑ वासुदेवस्थ धचो निशम्य भगवान्‌ हर 
पिरीक्ष्य यिष्णुं हमने दैत्येद्धल्थ मंतिं दधौ॥१७९॥ 
जगाम . देवतानीक॑. गणाना , हर्षमुप्तमम्‌। 
स्तुवन्ति. भेरव॑ देवमत्तरिक्षयत. जना:॥ १८०४ 
(भ्रगवत्‌)) आप संसारके फप्टफेरुप दैत्यपति अन्धक्रकी 


॥१७४॥ 





विजित्य 





दूसरा समर्थ नहों है। आप सभी लौकोंका संहार करनेवाले 
ईश्वरके कालमय शरीर हैं। वेदोंकों जाननेवाले' मिंद्वानोके 
द्वांग विविध मत्रोंसे आपकी स्तुति की जाती है। बामुदैवका 
वचन सुनकर उन भगवान्‌ हरने 'विष्णुकौ और देखकर 


दैत्येद्र अर््यककों मारेकां विचार किया। गणोंका हर्ष 


चंढ़ाते हुए ये देवताओंकी सेनामें गये। (तय) अन्तरिक्षमें . 
विचरण करनेवाले लोग भैरबदेवकी (इस प्रकार) स्तुति 


' । करने लगे--॥ १७७--१८०॥ ही 


जयानन्त' महादेव. कालमूर्ते | सनोतना 
त्येमग्रि:. सर्वभूतानामत्तशरसि... नित्यश:॥१८१॥ 
स्व गज्ञस्त्व॑ यपदकारस्त्य॑ धाता हरिसष्ययः। 
तय झ्रह्म त्य॑ महादेवस्य॑ धाम परम॑ पदम्‌॥९१८२॥ 
ओझ्डारमूर्तियोंगात्मा ' भ्रयीनेब्रस्थिलोचन:। 
महाविधूतिदेवेशों ..  जयाशेषजगत्पते॥ १८३॥ 
अनन्त] महादेव। आप सनातन हैं, कालकौ मूर्ति 
हैं, आपकी जय हो।, आप अग्निरूप और सभी 
प्राणियोंके भीतर सदैव निवास करनेवाले हैं। आप 'ही 
यज्ञ, आप हो यपद्कार और आप हो थाता अय्यय हरि 
हैं। आप ही ग्रह्मा, महादेव और आप हो तेजसस्वरूप 
परमपद हैं। (आप) प्रणव्मूर्ति, गोगात्मा, येदत्रयीरूप 
तीन नेत्रवाले त्रिलोचन हैं। आप महाविभूतिस्थरूप, 
देवताओंके स्वामी हैं। है सम्पूर्ण संसारके स्वामी! आपरफी 
जय हो॥ १८१--१८३॥ हे 
ततः. कालाएिए्दोइसीः. गृहीत्यान्यकर्मीशाए।... 
ब्रिशूलाग्रेप बिन्यस्य प्रननर्त सता सतिः॥१८४॥ 
दृष्ठा्धंक॑ देवगणा: शूलप्रोत॑ पितामह:। 
प्रणेमुरीधर॑ देव. भैरव भ्रवमोधकम्‌॥ १८५॥ 
तदनन्तर सरजनोंके आद्रपस्थान एवं प्रलयफालीन 
अग्निके समान भयंकर थे ईश्वर अन्यक्ष दैत्यकों पकड़कर 
अपने त्िशूलके अग्रभागमें रखकर नायने लगे। प्रियूलपर 
पियोेये हुए अन्धककों देखकर पित्रामह गझ्राद्मा तथा देवगण, 
संमारसागंस्से मुक्त करनेवाले भैरवदेयकों प्रणाम करने 
संग श्ट४- हटा! 


अछुपनू ' मुद्प: पस्लिद्धा जपुर्गदर्यकिंनाए। 


मलेमें समर्य हैं। आपको छोड़कर इसे मालेमें और कोई | अलरिक्षेक्सएसद्ठा वृत्यन्ति सम ममनोरमा॥१८६॥ 
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संस्थापितोडथ शूलाग्रे सो3न्यंकों देग्धकिल्बिष:)- 7 ०: 
उत्पश्माखिलकिशनेंस्तुप्टा "7. परमेश्वरमूं॥ १८७॥ 
५ मुत्रि तथा सिद्धजेन स्तुति करेने लेंगे और मन्धर्व, 
किनरर गा करने लगे तेथा अन्तरिक्षेमें रमेणीय अप्सेरामोकि 
समूंह नृत्य करने लगे। तदनन्वर त्रिशूलके अंग्रभागमें 
स्थापित उस अन्धकके संभी पाप दग्ध (नष्ट) हो गंगे, उसे 
सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वह परमेश्वरंकी स्तुति करने 
लगा-॥१८६-३१८७॥ ४ 
“पु अ्यक उाघ ]) 
' नमामि. मूंला. भेगवन्मेके 
7. /' समाहिता ये विदुरीशंतत्विमा 
पुरातने 2. पुंण्यपंनन्तरूपे “? 
कार्ल कवि. थोगवियोगहेतुम॥ १८८) 
'' दंद्वाकरोले ' दिंवि '” भुत्यमाने हि 
ह हुताशवक्त्र ज्वलनार्करूंपम्‌। 
” सहस्रपादाक्षिशिरोडभिंयुक्ते 5 
भवन्तेके॑ प्रणमाषि रुद्रम॥१८९॥ 
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रु हि (५ ह 
स्वमग्ररिको, के अहुधाभिपूण्यत्ते जन 
वाध्वार्दिभेदेरखिलात्मकूप '" ॥रइणओ 
त्वामेकमाहुः.' पुरुर्ष ' पुराण- मा 
>झआदित्यवर्ण तमस:ः . परस्तातू। 
पश्यपीर्द॑ परिषस्यजर 
त्वमन्तको... योगियणापिजुष्टआ१९१॥ 
शकौउन्तगरंत्मा. यहुधा. निविष्टो | 
ह देहेपु. ' देहादिविशेषहीन:। 
त्वमात्मशय्द 'परमात्यतत््य॑ 
भवन्तमाहु: शिवमेव _ केचित्‌8१९९३॥ - 
अच्यकने ( स्तुति करते हुए) कहा--समाधिमें स्थित 
रहनेवाले लोग जिस पुरावन,' पृण्यदायी, अन्तस्वरूप, 
कालकूप, फेलि तथा संयोग एवं वियोगफे कारणरूंप 
ईश्वर-तत्त्वकों जानते हैं, मैं उन अद्वितीय भर्गवानूकों सिरसे 
प्रणाप करता हूँ। भयंकर दाढ़ोंवाले, आकाशमें नृत्य करते 
हुए, अग्निके समान मुखवाले, प्रस्वलित: सूर्पकें समान 


तत्व 


57४5 


- | स्वरूपवाले, हजारों पैर, अंखिं तथा पिंरोंसे “मुक्त आप 


अद्वितीय रुद्रको में प्रंणाम करता हूं। है आदिदेव। देवताओंके 
द्वारा आपके चरणोंकी पूजा की जाती है, आप विभागरहित, 
शुद्ध तत्वस्वरूप हैं, आपको जय हो। अद्वितोय अग्निरूप 
आप वायु आदि भ्रेदोंसे बहुत प्रकारंसे पूजित होते हैं और 
अखिल आत्मरूप हैं। सूर्यके समान वर्णवाले पुराणपुरुष) 
एकमार्म आपको ही तमे (मायारूंप अंन्धकार)-से परे कहां 
जाता है। आप इस (संस्तार)-के साक्षी हैं, निरन्तर इंसका 
चालन करते हैं.और आप ही संहार करनेवाले हैं। आप 
योगियोंके समूहोंद्वारा, सेवित होते रहते हैं। अद्वितीय, 


“ | अन्तरात्मारूप आप देह आदि विंशेष॑ पदार्थोंसे रहिए होते 
० | हुए (विभिन्‍न) देहोंमें अनेक प्रकारंसे स्थित रहते हैं। आप 


आत्मशब्द ('आत्मा' शब्दसे बोध्ये) और परमात्म-तेत्त् 
हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहते हैं॥ १८८--१९२॥ 
क्प्क्षई॑ ब्रह्म पर परविद्- हि *: 
/ “7 0 सानन्देंखपे।.- ग्रणबाभियानंमूँ। 
त्मीशरो. वेदपदेषु * सिझः 
च्वयं प्रभोडशेषविशेषहीनः॥ १९३॥ 
त्वमिद्रकपो. ' + “वेहणाग्रिछपो कि 
हेसे:: प्राणो मृत्युर्तोडसि यज्ञ. - 
प्रजापतिर्भगवानेकरुओ 27338. 
'नीलग्रीव:' स्तूथसे . वेदविद्धिः॥१९४॥ 
नारायणस्त्वं जगतामथादि: 
/'पितामहस्त्व॑ प्रपितामहशे। 
। वेदान्तगुट्लोपनिंषत्सु “ गीतः 
है ४! सदाशिवस्वे .. परमेश्नोउसि॥ १९५॥॥ 
हे प्रभो। स्वयं आप आनन्दस्वरूप, परम पवित्र, आकार 
शब्दसे याध्य, अविनाशी, पर ग्रह्म हैं। आप स्वयं बेदवाक्योंमें 
+ईशवर “-शब्दसे सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्थीले शून्य 
हैं। आप इंद्े, वरुण, अग्नि, हंस, प्राण, मृत्यु, अन्त एवं 
चत्ञ हैं। थेदको जाननेवालोकि ट्वाए आपके नीलकणष्ठ, एक- 
रेंद्र, प्रजापति और भगवत्त्यकूपकी स्तुति की ऊतो है। आप 
संसारके आदि और नारायण हैं, आर ही पितामह और 
अ्रपितामह हैं। बेदासेशास्थ धथा गद्य उपदिषर्दीमें आप ही, 
सदाशितर और परमेश्वर इस कमसे वर्दित है॥ ३९ भर ध् 


लि 


९८ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


(कुर्मपुगण 
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जगत्यतादिर्भगवानमेयों ० मूक 
'हरः सहस्राकृतिराविशसीत्‌॥। .' : 
ब्रिशूलपाणिंगंगने ' * सुधोषष 6 “7 
... चपात 
यीद्षय 


+ 


समागत॑ 'गणेशराजें 
समावृत॑ देवरिपुर्गणेश:। 
शक्रेण ' समातृकाभि-' 
गंणैरशेपैरमरप्रधानै: 
विजित्य. सर्वानपि ' थाहुवीर्यात्‌ 
से “संयुगे ' शम्भुमनन्तथाम। 
' समाययौ यत्र स॒ कालऊद्नो 
विमानमारुहा '' .. विहीनसत्त्व:॥ २७५॥ 
दृष्टान्धंक॑ 'संमायान्त॑ भगवान्‌. गरुंडस्वज:। 
व्याजहायर महादेव '  भैरय॑ 'भूतिभूषणम्‌॥१७६॥ 
'अनादि, अमेय त्रिशूलेपाणि भगवान्‌ हर हजारों स्वरूप 
धारणकर पृथ्वीपर प्रकंट हुए। (उस समय) आकाशमें 
सुन्दर शब्द होने लगो त्रधा उन देवके ऊपर (आकाशले) 
पुष्पयृष्टि होने लगी। गणेश्बरोंके राजा शिवको गंणेश्यरोंद्राय 
पिरे हुएं आते देखकर देवशत्रु अन्थंक, इच्ध तथा मातृकाओं, 
गणों और सभी प्रधान-प्रधान देवताओंके साथ युद्ध करने 
सगा। अपने बाहुबलसे युद्धमें सभीको जीठकर यह सत्वविद्दी 
(अन्धक) अनन्त वेजस्थी शम्भुके समीप गया, जहाँ ये 
कालंरद्र विभानपर चैठे हुए थे। अन्धककों आते हुए 
देखकर भगवान्‌ गरुडघ्यजने विभूतिसे' सुशोभित भैरव 
मंहादेवसे कह--॥ १७३-१७६॥ * 
हन्तुपईसि. दैत्येशमन्धक॑ / लोककण्दकम। 


युयोध 
॥१७४॥ 


ज्यामृते भगवान्‌ शक्तों हन्ता भान्योध्स्थ विद्यते॥९७७ पा 


त्य॑ ह्ता सर्वलोकामां कालात्मा हौश्वरी तनुः। 
झहुयते पिविधैर्मन्ैयेंदविद्धि्िचक्षणै:॥ १७८ ॥ 
स्‌ “यासुदेयस्प बचों विशम्य भगवान्‌ हर 


निरक्ष्य 'यिष्णु हनने दैत्येद्धस्थ मंतिं द्धाऔर७९॥ 
- | संसारसागरसे मुक्त करनेयाले भेरवदेवकों प्रभाम करे 


जगामे. देवतानीक गणानों , हर्यमुन्तमम। 
स्ुवीति . धैएव. देवमन्तरिक्षयत .. जनादयधाशटणत 
(अगयन्‌!) आप संसारके कप्टफरुष दैत्यप्ति अन्यरकी 


मारेमें समर्य हैं। आपको छोड़कर ईंसे मारतेंमे और कोई 


जयानन्त 





_दृष्ठाथ्क॑ देयगणा: 


दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोकॉंफा सहारे करनेवाले 
ईश्वरके कालमय शरीर हैं। येदोंको जाननेवाले विद्धानोंके, 


' द्वार विविध मेन्त्रोंसे आपकी स्तुति की जाती है। बासुदैयफा 
देवोपरि पुष्पवृष्ठिता ७३॥ 
* | दैत्येद्र अन्धेककों मार्नेका विचार किया। शणोंका' हमे 


चचन सुनकर उन भगवान्‌ हरमे विप्णुकी ओर देखकर 


बढ़ाते हुए ये देवताओंकी सेनामें गये। (तय) अन्तरिक्षम 


| विचरण करनेवाले लोग भैरयदेवको (इस प्रकार) स्तुति 


करने लगे--॥ १७७-१८०॥ ४76९) 





* महादेव. कालमूंत. सनातन! 
त्व्ग्मिस'.. सर्वभूतानामन्तक्षरसि.. नित्यश:॥१८१॥ 
त्य॑ यज्ञस्व॑ वषदकारस्थ॑ धाता हरिसष्यय:। 
त्य॑ भ्रह्मा तवें महादेवस्तव धाम परम पदम्‌॥१८२॥ 
ओड्डारपूर्तियोंगात्मा अयीनेग्रस्िलोघन:। 
महांविधूतिदेवेशो जयाशेषजगापते # १८३॥ 
: अनन्त! महादेव! आप सनातन हैं, कालकी मूर्ति 
हैं, आपकी जय हो। आप अभ्मिरूप और सभी 
प्राणियोंके भीतर सर्देव निवास करनेवाले हैं। आप हो 
यज्ञ, आप ही बपट्कार और आप ही थाता अव्यय हरि 
हैं। आप ही ब्रह्म, महादेव और आप हो तेज:स्वरूप 
परमपद हैं। (आप) प्रणवर्मृर्ति, योगात्मा, बेदत्रयीरूप 
ठीन नेत्रवाले बत्रिलोचन हैं। आप महाविभूतिस्वरूप, 
देवताओंके स्थामी हैं। है सम्पूर्ण संसारके स्थामी) आपकी 
जय हो॥ १८१--१८३॥ ५ 
ततः.. कालाग्रिरद्ोडइसी. गृष्टीत्वान्यंकमीशवए... 
ब्रिशूलाग्रेप. विन्यस्थ प्रनतर्त सता! गतिः॥१८४॥ 
झूलप्रोत॑ पितामह। 
प्रणेमुरीध्चर॑ देय _. भैरव॑. भवमोंधकमूत १८५॥ 
बदनसार सरजनोफे आश्रयायथात एवं प्रल्यकालीन 
अग्निफे समान भयंफर ये ईरवर अन्यक दैत्यफों परकट्टकर 
अपने ब्रिशुलके अग्रभागमें रखकर नाचने सगे। व्रिशयूलपर 
पिरेये हुए अन्थककों देखकर पिठामह ब्रह्मा तथा देयगण, 


लेगेग १८४-१८५॥ हा 
अखतुबर्‌ मृत: मिझा जगुरगन्यर्वकिंगा: 
अनब्क्षिकप्माःप्तह्ठा मृह्यन्ति सम. मनोरणा।॥१८६॥ 


पू०वि०अ० १५१] 


+देक्ष-कंन्याओंकी संतति, नूसिंहाबतार* 


र्छ 
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संस्थापितो5थ शूलाग्रे सोइन्‍्धंको दग्धकिल्बिप:॥ “2 
उत्पन्नाखिलविंज्ञानस्तुष्टाव'' *  परमेश्वरम॥१८७॥ 

मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करेने लगे और: गन्धर्व, 
किन्नर गाने करने लगे तथा अंन्तरिक्षेमं रमंणीय अप्सराअकि 
समूह “नृत्य करने लंगे। तदनन्तरं त्रिशूलके अंग्रभागमें 
स्थापित उस अन्धेकके सभी पाप दग्ध (नष्ट) हो गये, उसे 
प्म्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और यह परमेरवरंकी स्तुति करने 
लगा--॥ ए८६-१८७॥ * 


“| अन्यक उदाच ] 


2 


रा] 
| 


जमामि ' मूंस्ता भंगवन्मेके 
7४ 7 समाहिता ये “ विदुरीशतरत्त्वम) 
चुरातन 7 पुण्यपंनम्तंरूप क्र 


काले कवि योगवियोगहेतुम्‌॥१८८॥ 
दंध्ाकराले “ दिवि '' नृत्यमार्न पक 

हुताशवक्तं अ्वलनार्करूंपमू। 
सहस्रपादाध्षिशिरोउभियुक्ते रे ्टि 


भवन्तमेके प्रणमामि रुद्रपभू॥१८९॥ | 


जयादिदेवामरपूजिताइग्रे .. 777: 

ह विभागहीनामलतत्त्वकप ....। 
त्वमग्ररिको थहुधाभिपूस्यसे ' 

7" च्ाय्वादिभेदैरिलात्मरूप ' 
ज्वायेकमाहूं:.. पुरुर्ष ' पुरोण- 

* भादित्यवर्ण तमसे: परस्तात। ४ 
पश्यसीद॑ परिपास्थज्ते 
ज्यपन्तको.' योगिगणाभिजुष्ट:॥९९१॥ 
एकोउन्तरात्पा  खहुथा था. निविष्टो ःे 

7 चेहेषु : देहादिविशेषहीन:। 

ज्वमात्मशर्थ्द 'परमात्मतत्त्व... 
भवन्तमाहु: शिवमेव  केचित्‌॥१९२॥ .- 
अन्थकने ( स्तुति करते हुए) कहा--संमाधिमें स्थिते 
रहनेवाले लोग जिस पुरतन, पुण्यदायी, अनन्तस्थरूप, 
कालरूप, कदि तथ्था संयोग एवं वियोगके कारणरूप 
ईश्वर-तत्त्वको जानते हैं, मैं उन अद्वितोय भगवानूको सिरसे 
प्रणाम करता हूँ। भयंकर दाढ़ोंवाले, आकाशमें नृत्य करते 
हुएं, अग्निकि समान मुखबाले, प्रज्वलितें सूर्यफे समान 


॥श्रणा 


त्त्वं 


| स्वरूपवाले, हजारों पैर, आँखें तथा सिंरोंसे-युक्त' आप 


अद्वितीय रुद्रकों मैं प्रणाम करता हूँ। है आदिदेवं ! देवताओंके 
द्वारा आपके चरणोंकी पूजा की जाती है, आंप विभोगरहित, 
शुद्ध तत्वंस्वरूप हैं, आपकी जय हो। अद्वितीय अग्निरूप 
आप वायु आदि भेदोंसे बहुँत प्रकारसे पूजित होते हैं और 
अखिल आत्मरूप हैं। सूर्यके समान वर्णवाले पुराणपुरुष। 
शुकमार्त आपको ही तम (मायारूप अन्धेकार)-से परे कहा 
जाता है। आप इस (संसार)-के साक्षी हैं, निरन्तर इसका 
पालन करते हैं और आप ही संहारं करनेवाले हैं। आप 
योगियोंके समूहोंद्वारों' सेबित होते रहते हैं। अट्ठितीय, 
अन्तरात्मारूप आर्प देह आदि विशेष पदार्थोंसे रहित होते 
हुए (विंभिनं) देहोंमें अनेक प्रकारंसे स्थित रहते हैं। आप 
आत्मशब्द ('आत्मी' शब्दसे बोध्य) और पेसमोत्म-तत्त् 
हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहते हैं॥ १८८--१९२॥ 
त्वमक्ष ब्रह्मा परे पवित्रन «६; « 
" झा्नेन्दरूप प्रणवाभिधानम। 
त्वमीश्यो - वेदपदेषु सिद्ध: 
स्वयं प्रभोडशेषविशेषहीन:॥ १९३॥ 
त्वमिद्धररूपो केरुणाग्रिरूपो ड़ 
हंसे;: प्राणो भृत्युस्तोडईसि यज्ञ:। 
प्रजापतिर्धगवामेकरुद्रो 
नीलग्रीय:' “ स्तूयसे . वेदविद्धि:॥ १९४॥ 
नारायणस्त्वं जगतामथादि: है 
पितामहस्त्वे + अ्पितामहश। 
चेदान्तगुक्कोपनिषेत्सु .... : गीतः 

..* सदाशिवर्स्त्व परमेश्चरोषसि॥ १९५॥ 

.. है प्रभो! स्वयं आपं आनन्दस्वरूप, परम पवित्र, आकार 
शब्दसे चाच्य/ अविनाशो, पर ब्रह्म हैं। आप स्वयं बेदवाक्योंमें 
“इंश्वर'-शंब्दसे सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्धोंसे शून्य 
हैं। ओप इंद्र, यरुण, अग्नि, हंस, प्राण, मृत्यु, अन्त एवं 
चज्ञ हैं। बेदको जाननेवालकि ट्वार आपके नीलकष्ठ, एक- 
रुद्र, प्रजापति और भगवत्स्यरूपकी स्युति को छावो है। आप 
संसारके आदि और नारायथ हैं, आप ही पिजश्ामह और 

अपितामह हैं। वेदान्दशास्त्र राधा गुष्ठा ठपनिषदाँसें आप ही 
सदाशिव और परमेश्वर इस मामसे वर्दित हैं॥ १९३--१९५ 


९८, 


* ममस्ते कूर्मूपाय विष्णये परमात्यने * 


। ५ कुर्मपुणण ह 
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५ नमः. ..परस्तात्‌ - . समसः परस्ये - 

:, ;- >परात्मने |, , पश्चपदारगया , 
प्रिशवत्यतीताय * विरछनाव -. 
» ०५» + सहस्शशक्त्यासतसंस्यिताय ॥१९६॥ 


* तमोगुणसे परे, परम परमात्मा, मश्पदान्तरस्यरूप, ग्राझी, 
बैष्णवी एवं शावइत-तीनों शक्तियोंसे अतीत, ,निरञ्ञन और 
सहल्शक्िरूप आसनफ्र विशजमान रहनेवाले आप परमात्माको 
नमस्कार है॥ १९६॥ . -- ,-- - 


- अ्रिपूर्तयेइनन्तपदात्पमूर्ते - 
...जगम्रियासाथ .. : जयत्मयाया 
» नमो. ५ -५ ललाटापिलोचनाय 
३ , जमो. जमानों हृदि संस्थिताय॥१९७॥ 
, फर्णीद्रहाराय,. [ममोउस्तु . तुध्य॑ 
रे . मुनीझसिद्धा्थितपादयुग्म - । 
ऐश्वर्यधर्मासल्संस्थिताय | 
नमः « पराम्ताय भवोद्धवाय ॥ १९८॥ 
सहस्नयद्धाफ॑विलोचताय 5 2 


» ५ भमोउस्तु- ते सोम सुमध्यमाया 
अमोइस्तु ते देव हिसण्ययाहो 
भमो४डम्विक्राया: पतये , मृडाय॥१९९॥ 
अमोउतियुएय गुहान्तराय 
, येदानतकबिज्ञानसुनिश्चितय. -«॥ 
ब्रिकालहीतामलधामधाम्ते 5 
नमी. महेशाय भमः शिवायार००॥ 
अ्रद्या-विष्णु एवं शिव--इन प्रिमूर्तिरूप, अनन्त पदात्मफ, 
आत्ममूर्ति, जगत्रियास और जगन्मयको नमस्फार है। ललाटमें 
नैत्न धारण करनेयाले तथा सोगोके हृदयमें स्थित आपको 
नमस्कार हैं। मुनोद्ों दया सिद्धों्ठाग जिनके घरणकमप्ोंको 
चूजा को जाती हैं, ऐसे नागगर्णोफी माला धारण करेवासे 
आपको नमस्कार है। ऐश्यर्यसय धर्मफे आसतपर विद्यजमात 
इहनेयाले, चरमोत्कृष्ट एवं: संसारफों उत्पन करनेवाले 
आपकी नमस्कार है। हजारों चद्रम और सू्पोफि समान 
जैपपाले 'तपा सुन्दर मध्यभागयाले सोमस्वरूप आपरो 
अमस्कार  है। हिरण्पयाहों! देव! आपको सम्सकार ६] 
अध्यिकाफे पति मृष्ठी आपको तमस्वार है। अत्यस्त युद्ध, 


गुहान्तर, चेदान्तरूपी -विज्ञानफे ट्वाए निरिचत किये गये 
दोनों .कालोंके, प्रभावसे रहित, शुद्ध तेजोमय- स्थानवाले 


महेशको नमस्कार है, शिवकों मेमस्कार है। रृद5-:२००॥ 
एवं स्तुवर्त भगवान्‌ झूलाग्रादवरोप्प तपू। 
तुष्ट: प्रोवाच हस्ताभ्यां स्पृष्ठाथ परमेश्चर:॥२०९॥ 
प्रीतोड्ड सर्वण दैत्य -स्तवेगानेव साम्प्रतम्‌॥ 
सम्प्राष्प गराणएत्यं- में संनिधाने यसामर:॥२०२॥ 
आगेगश्छयसंदेहो देवैरपि , , सुपूर्णित;। 
नन्दी श्वरस्यानुचरः * सर्वदुः्खविवर्णित:॥ २०३॥ 
इस प्रकार साति कर रहे उस (अन्यक)-फों 
प्रसल ऐोकर भगवान्‌ परमेश्वरने प्रिशुलफे अग्रभागसे उतार 
और एथोंसे स्पर्श करे हुए कहा-दैत्य! इस समय तुमोरे 
ट्वाय की गयी इस स्तुतिसे में तुमपर अत्यन्त प्रसन हूँ। तुम 
गणपति-पद ग्राप्ूकर अमर होकर मेरे समीपमें नियास करो 
तुम रोगोंसे रहित, संदेशशून्य, सभी दुःखोंसे रहित और 
नन्दीश्वकके अनुचर होकर देवताओंके द्वारा भरलोभाँति 
चूजित होओगे॥२०१--२०३॥ 
एयं स्याहतमात्रे तु देवदेयेन. देखताः। 
गणेप्चरा महादेवमन्थक॑... देषसंनिधौी॥२०४॥ 
सहस्रसूर्यसंकार्श -_ बिनेप्र... घरकषिद्धितम। .. 
भीलकण्ठं... जटामौलि .शूलासक्तपहाकाम्‌॥ ३०५॥ 
दृष्टा ते तुट्टवर्द्दपाश्यय , परमम॑ गताः।। - 
'उवाघ भगवान्‌ विष्णुर्देवदिव॑. स्मपप्रियत३२०६॥ 
देववाओंके भी देव (शंकर)-फे इतना कहते ही 
हजायें सूर्यके समान प्रफाशमान, प्रिगेत्रधारी, चद्धमाके 
चिट्दसे सुशोभित, नोलफण्ठ, जयमुकुदधारी, विशाल भुजामें 
ब्रिशयूत धारण किये तथा महादेव-रुपमें , विध्माव उस 
अन्धक दैत्यकों देव शंफ्रफे समीपगें श्थित ऐैयकर देवता 
तुण गणेश्यर अत्यच आध्चर्ययकित हो गये और उसकी 
स्तुति करने लगे। तदसन्तर भगवान्‌ बिख्युते हँसते हुए 
देवाधिदेश शियमसे काहा--॥ २०४--२०६॥ 
स्थाने - तद - महादेव प्रधाव: पुरुषों महाद। 
नैक्षतेडत्नानजत्‌ दोधान गृहागि चे गृणानति॥२०७॥ 
इरीरितोउचकला 7 भैरणों -... सधेशदेवपुंगलैटा।, 
पट न कं ड्ण्द्प 
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*दक्ष-कन्याओंकी संतति, नुसिंहायतार * 


९९ 
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निरीक्ष्य: देवमागतं 'स ' शंकर: ' सहान्थकम।: ** 
समाधर्व' समातृक॑ जगाम निर्व्ति “ हर:॥२०९॥ 
प्रगृह्दा. पाणिनेशरो. हिरण्यलोचनात्मजम्‌। . 
जगाम यत्र » शैलजा विमानमीशवल्लभा॥२१०॥ 
विलोक्य- सा | समागत॑ भर्व , भवातिहारिणम्‌॥ , « 
अवाप 'सान्थर्क; सुखं प्रसादमन्थके * प्रति॥२११॥ 
अधान्धको --महेश्वरी ; ददर्श देवपाश्वगाम। ; :. . 
चपात दण्डवर्तू--क्षिती नताम .'पादपद्मययोः॥२शश।॥ 
+ महादेव ।-आपने उचित ही प्रभाव दिखलाया। महान्‌ पुरुष 
अज्ञाससे उत्पन्न दोषोंको नहीं देखते और गुणोंको ही ग्रहण 
करते हैं। इतना कहे जानेके बाद गणेश्वरों, श्रेष्ठ देवों, 
केशव तथा अन्धकके साथ भैरव शंकरके पास गये। अन्धक, 
विष्णु तथा मातृकाओंकि साथ देव (भैरव)-को आया देखकर 
उन कल्याणकारी हरको परम शान्ति प्राप्त हुई। हिरण्याक्षके पुत्र 
(अन्धक)-का हाथ पकड़कर ईश्वर (शंकर) वहाँ गये, जहाँ 
डकर्णप्रैया पार्वती विमानपर चैठी हुई. थीं। संसारके दुःखोंका 
हरण करनेवाले भव (शंकर)-को ,अन्धकके, साथ आया 
देखकर उन्हें सुख प्राप्त हुआ, तब उन्होंने अन्धकपर .कृपा 
'को। अन्थकने शंकरके पार्श्वभागमें स्थित महेश्वरौको देखा। 
चह पृथ्वीपर दण्डके समान गिर गया और देवीके चरणकमलोंमें 
अरणाम किया॥ २०७-२१५२॥ _._ 
नमामि देववल्लभामनादिमद्विजामिमाम्‌॥।._ 
चतः प्रधानपूरुषौ निंहन्ति याखिल जगत्‌॥२१३॥ 
विभाति या शिवासने शिवेन साकमव्यया। 
हिरण्मयेंडतिनिर्मले ' नमामि त्ताम्रिमामजाम॥२१४॥ 
झदन्तराखिर्ल जगजगन्ति ' यान्ति संक्षयम्‌॥ 
नमामि. यत्र  तामुमामशेषभेदवर्जिताम्‌॥२१५॥ 
न जायते ने होयते न वर्थते च॑ तामुपाम्‌) 
नमामि था गुणातिगा गिरीशपुत्रिकामिमाम्‌॥ं२१४॥) 
क्षमस्थ देखि ' शैलले कृत॑ मया विमोहतः। 
सुरासुँयदर्थितं नमामि ते' पचदाम्युजम्‌॥२१७॥ 
जिनसे प्रधान (प्रकृति) और पुरुष उत्पन्न दुए हैं और 
जो सम्पूर्ण विश्वका संहार करनेवाली हैं, उन अगादि 
शंकरप्रिया अद्वितनया (पर्वतपुत्री)-को में प्रणाम केरता हूँ 
जो अति निर्मल, हिरण्मय, मंगलकारों आसंनपर भगवान्‌ 


युभुछ्चिता 


“ | शिवके साथ सुशोभित होती हैं, उन अव्यय और अजन्माको 


मैं'नमस्कार करता हूँ। सभी भेदोंसे रहित उन्र उमाको मैं 
प्रणाम कंरता हूँ, जिनके भीतर सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होता 
है और विनाशको ग्राप्त होता रहता है। जो.न उत्पन्न होती 
हैं, न विनाशको प्राप्त होती हैं और न बढ़ती ही. हैं, उन 
गुणातीत,; हिमालयकी ,पुत्नी उमाको मैं नमस्कार करता हूँ। 
देवि! शैल्पुत्रि। मैंने मोहित होकर जो किया उसके लिये 
आप मुझे क्षमा करें। देवताओं तथा असुरोंसे पूजित आपके, 
चरणकमलोंको.मैं नमस्कार करता हूँ॥ २१३--२१७॥ , 
डत्यें .. भगवती ., “गौरी -३भक्तिनप्रेण ' पार्वती। 

संस्तुता दैत्यपतिना .'. पुत्रत्वे  -जगृहेडथकम्‌॥२१८॥ 
, भक्तिसे विनम्न.हुए दैत्यपतिके इस, प्रकार ,स्तुति.किये 
जानेपर भगवती 'गौरी पार्वतीने उस अन्थकको पुत्ररूपमें 
स्वीकार कियाशर१८॥ ६६. ... 

ततः स, मातृभिः साथ. भैरवो . रुद्रसम्भव:। 
जगामानुज़्या शम्भीः पाताल. परमेश्वःः॥२१९॥ 
यत्र सा तामसी, विष्णोमूर्ति: संहारकारिका। . ..... 
समास्ते . ,हरिरष्यक्तो.. चृसिंहाकृतिरी श्वर:॥२२०॥ 
ततोउनन्ताकृतिः  शंम्भुः , शेषेणापि._सुपूजितः॥ 
कालाग्निसद्रे भगवान्‌ युयोजात्मानमात्मनि॥३२२१॥ 
महादेव. प्रणम्याहुस््रिशूलिनम्‌॥ २२२ ॥ 
 शदमन्तर, रुद्रसे उत्पन्न परमेश्वर भैरव शम्भुकी 


* | आज्ञासे माठृूकाओंके साथ पाताल गये। जहाँ विष्णुकी 


संहारकारिणी 'तामसी मूर्तिके रूपमें नृसिंहाकृति ईश्यर 


! | अव्यक्त' हरि स्थित हैं। तदनन्तर शेपसे भी पूजित 


कालागिनि रुद्र अनन्दाकृति भगवान्‌ शम्भुने स्वयंको परमात्म- 
तत्वसे संयुक्त कर दिया। उन देवंफे (पेरमात्मासे) संयोग 
'करते समय सभी चुभुक्षित माठ्काओंने त्रिशूलधारी महादेवको 


' | प्रणामकर कहा--॥ २१९--२२२॥ 


माफ ऊचः ] 
चुभुक्षिता महादेव अजुज्ञा दीपर्ता च्यया। 
चऔैलोक्यं भक्षयिष्यामो ' वान्यधा -तृप्तिस्ति भ:॥२२३॥ 
एवाबदुक्शा यबचने मातते विष्णुसम्भवार 5 
भक्षयाक्क्रो. सर्व बैलोकर्य सवाधामा रर्डा , 


८ 


#नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 


# “ कूर्मपुरण 


इशयसायररायशहतफजाफअशअअफ रह डअअर हज अह भड्फ जज जज शहफलफहऊ जज ऊह हसज्डजज्जहअजजल हज जज हल हज जभब्तकतक अल #%ऋफऋष थअफ छ जक् अऊश्कश अमश्फर छह अआफ हकफ़फ़फ तज्क़जजफलजकलकफकक़ऊकफजक़ फ कक क़ ऋण अफ फल ऋलल्जऋजह हज 8 । //.8/./ [६] 





ज्ञम:; ..परस्तातू .,..तमसः, परस्मै .- है 
$ 9 ; 'परात्मने ; / पञ्मपदान्तराय। 
“धभिशकत्यतीताय  ». ... निरक्षनाय 2. तो 


+ 7८ 7 सहस्रशक्त्यासनसंस्थिताय ,, ॥१९६॥ 
> तमोगुणसे परे,/परम परमात्मा, पद्मपदान्तरस्वरूप, ब्राह्मी, 
वैष्णवी एवं शाक्त-तीनों शक्तियोंसे अतीत, निरझ्ञन और 
'सहसशक्तिरूप आसनपर विराजमान रहनेवाले आप परमात्माको 
ममस्कार है॥ १९६॥ . / #«-* 


- ,त्रिमूर्तयेडनन्तपदात्ममूर्त - « 
55 ,जगन्निवासाय ,- ।# जगत्मयाया 
» नमो. ;: /--ललाटार्पितलोचनाय बै 
है नमो ;जनानां हृदि संस्थिताय॥१९७॥ 
* *फणीछहाराय,.. नमोउस्तु « तुभ्यं- 
- 'मुनीछसिद्धाचितपादयुग्म - 
ऐश्वर्यधर्मासनसंस्थिताय मु ; 
(नमः... परान्ताय भवोद्धवाय ॥ १९८॥ 


सहस्रचन्द्राकविलोचनाय +-- 


५ - #) “नमोस्तु ते सोम सुमध्यमाय। 


नमोउस्तु ते “देव हिरण्यबाहों - ...- 
भनमो5उम्बिकाया: पतये मृडाय॥१९९॥ 

'नमो5तिगुद्दाय गुहान्तराय 
बेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताय « «»-। 

ब्रिकालहीनामलधामधाम्ने ८ 


नमो महेशाय नमः. शिवाय॥२००॥ 

ब्रह्मा-विष्णु एवं शिव-इन त्रिमूर्तिरूप, अनन्त पदात्मक, 
आत्ममूर्ति, जगन्निवास और जगन्मयको नमस्कार है। ललाटमें 
नेत्र धारण करनेवाले तथा लोगोंके हृदयमें स्थित-आपको 
नमस्कार है। मुनीन्द्रों तथा सिद्धोंद्रार जिनके चरणकमलोंकी 
चूजा की जाती है, ऐसे नागराजोंकी माला धारण 'करनेवाले 
आपको नमस्कार है। ऐश्वर्यमय धर्मके आसनप्ररु विशाजमातर 
रहनेवाले, परमोत्कृष्ट एवं संसारको उत्पन्न, करनेवाले 
आपको नमस्कार है। हजारों चन्रमा-और सूर्योके समान 
नेत्रवाले तथा सुन्दर मध्यभागवाले सोमस्वरूप आपको 
नमस्कार है।- हिरण्यवाहो!, देव! आपको नमस्कार .है। 


अम्बिकाके पति मूड! आपको नमस्कार-है। अत्यन्त गुद्दा, | 


गुहान्तर,, वेदान्तरूपी,-विज्ञानके, द्वारा निश्चित ,किये. गये 
तीनों कालोंके प्रभावसे रहित, शुद्ध तेजोमय; स्थानबाले, 
महेशको नमस्कार है, शिवको नमस्कार है॥ ह९७--२००॥ 
एवं स्तुवन्त॑ भगवान्‌ - शूलाग्रादवरोष्य - तम्‌। 
तुष्टः .- प्रोवाच -हस्ताभ्यां स्पृष्टाथ परमेश्वर: ॥२०९॥ 
प्रीतोषह॑ सर्वथा - दैत्य /स्तवेनानेन साम्रातम्‌।, ,-. 
सम्प्राप्प ,गराणपत्यं,.- मे संनिधाने चसामर३॥२०२॥, 
अरोगशिछप्रसंदेहो देवरपि ,,. सुपूजितः।, .#, 
नन्दीश्वरस्यानुचरः > सर्वदुःखविवर्जित:॥२०३॥ 
इस प्रकार स्तुति .कर रहे उस (अन्यूक)-को 
प्रसन्‍त होकर भगवान्‌ परमेश्वरने त्रिशूलके अग्रभागसे उताग 
और हाथोंसे स्पर्श करते हुए कहा--दैत्य) इस समय तुम्हारे 
द्वाय की गयी इस स्तुतिसेमैं तुमपर अत्यन्त, प्रसल हूँ। तुम 
गणपति-पद प्रातकर अमर होकर मेरे समीपमें-निवास करे 
तुम रोगोंसे रहित, ,संदेहशून्य, सभी दुःखोंसे रहित और 
नन्दीश्वकके अनुचर होकर देवताओंके , द्वारा -भलोभाँति 
पूजित होओगे॥२०१--२०३॥ ...... ,: 
एवं व्याहतमात्रे तु देवदेवेन देवता:। -. 
गणेश्वरा महादेवमन्थकं ... - देवसंनिधी॥२०४॥ 
सहस्तसूर्यसंका्श - त्रिनेत्र . चन्द्रचिह्वितम्‌। 
नीलकण्ठं_ जठामौलिं,. शूलासक्तमहाकरम्‌॥ २०५॥ 
दृद्वा ते तुष्ठवुर्देत्यमाश्चर्य  परम॑ गताः। /-- - 
उवबाच भगवान्‌ बिण्णुर्देवदेवं स्मयप्रिव॥ २०६॥ 
देवताओंके भी देव. (शंकर)-के इतना कहते ,ही 
हजाएों सूर्यके समान प्रकाशमान, जिनेत्रधारी, चन्रमाके 
चिहसे सुशोभित, नीलकण्ठ, जयमुकुटधारी, विशाल भुजामें 
त्रिशूल धारण किये तथा महादेव-रूपमें 'विधमान उस 
अन्धक दैत्यको देव शंकरके समीपमें स्थित देखकर देवता 
तथा गणेश्वर अत्यन्त आश्चर्यचकित. हो गये और उसकी 
स्तुति करने लगे।; तदनन्तर ; भगवान्‌ विष्णुने हँसते हुए 
देवाधिदेव शिवसे-कहा--॥, २०४-२०६॥ #.. *« 
स्थाने तथ>नमहादेव प्रभावः पुरुषों महानू।- -. 
नेक्षतरेकज्ञानजानू दोयान्‌ -गृहाति च गुणानपि॥२०७॥ 
इतीरितोइ्थ - ५; --भैरवों - ... गणेशदेवपुंगव:। , 
स़केशवः -।सहान्थको - जगाम शंकरान्िकम्‌॥ २०८॥ 
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गलत ललल+ा 3 जे 5 


है सोलहवाँ अंध्याय 0 मी 


सनत्कुमारद्वारा आत्मज्ञान प्राप्तकर प्रह्माद-पुत्र विरोचनका योगमें संलग्न होना, विरोचन-पुत्र 
» “बलिद्वास देवताओंकों पराजित करना, देवमाताः अदितिका दुःखीःहोना तथा विष्णुसे 
प्रार्थनाकर पुत्ररूपमें उनके उत्पन्न होनेका वर प्राप्त करना, अदितिके गर्भमें. 7: 
% विष्णुका प्रवेश; विष्णुका वामनरूपमें आविभाव, बलिके यज्ञमें ५. ' ' ' 
; बामनका प्रवेश तथा त्तीन पग भूमिकी याचना, त्तीसरे पगसे | हाई 
“४7 ““ नापते समय ब्रह्माण्ड-भेदन, गड्ढाकी उत्पत्ति तथा भक्तिका दो 


७४7 ५7 वर प्राप्ंकर बलि आदिका -पातालमें प्रवेश ४ 7 हर 
का कहूँ॥५-६॥ आह 9 
अन्धके निगृहीते बै' ' प्रहादस्थ ' महात्मनः। सो5ब्रवीद्‌ भगवान्‌ देवो थर्मयुक्ते महासुरम। 
विरोचनो' ' नाम सुतो वभूव नृषतिः पुरा॥९॥ [दष्ठमभ्यांगतोईह वे. भवन्त॑. भाग्यवानसि॥ ७ ॥| 
देवाज्जित्वा सदेवेन्तान' बहूनू वर्षान्‌ महासुर:।. , |सुदुर्लभा ” 'नीतिषा. दैत्यानां. दैत्यसत्तम। 


पालयामास. धर्मेण.. चैलोक्य. ' संचगााचरम्‌ए|२॥७ 
तसस्‍्वैवं॑ अंर्तमानस्थ ' कंदाचिंद्‌- विंष्णुचोदित:) 
सनंत्कुमारा भगवान्‌ पुर॑ प्राप' महामुनिः॥ हे 
दृष्टठा. _ सिंहासनगतो. ब्हापुत्र  महासुरः। + 
नंनामोत्याय._ 'शिरसा.प्राज्जलिवॉक्यमप्नवीत्‌॥४॥ 
श्रीकूर्मने कहा--प्राचीन कालमें अन्धकके निगृहीत हो 
जानेपर महात्मा प्रहादका विरोचन नामका पुत्र राजा बना। 
उस महान्‌ असुएे देवेन्द्रसहित देवताओंको जीतकर धर्मपूर्वक 
'चराचर त्रिलीकीका बहुत वर्षोतक पालन किया। उसके इस 
प्रकार रहते हुए, एक बार ,कभी विष्णुसे प्रेरित होकर 
महामुनि भगयान्‌ सनत्कुमार उसके नगरमें आये। सिंहासनपर 
बैठे हुए उस महान्‌ असुरने ब्रह्माजीके पुत्र (सनत्कुमार)- 
को देखकर (आसनसे) उठकर सिरसे उन्हें प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा--॥ १--४॥ 
धन्योअ्स्म्यनुगृहीतोडस्मि सम्प्रापो मे पुरातन:। : 


थोगीश्वरोष्य -भगवान्‌ यतोडइसौ ग्रह्मचितू स्वयम्‌॥५॥ं 


किमर्थमागतोीं श्ह्मनू स्थय॑ ! देव: पितामह:। 
यहि,. में -ब्रह्मण: ;युत्र कि कार्य करवाण्यहम्‌॥६॥ 

आज मैं-धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ छो ये ब्रद्मज्ञानी, 
घुरातन योगीश्वर भगवान्‌ स्वयं यहाँ आ गये हैं। हे ब्रह्मन्‌! 
देवस्वरूप पितामह ब्रह्माजीके पुत्र! आप किस प्रयोजनसे 
यहाँ आये हैं,-मुप्ते चतलायें। में आपका कौन-सा कार्य 


जिलोके धार्मिको चूम त्वादशोउन्यो न विद्यते॥ ८ 0 
इत्युकतोस्सुराजस्त ' पुनः ' 'प्राह, महामुनिम्‌॥ 
धर्माणां' परम धर्म सूहि में ग्रह्मवित्तमा ९ ॥ 
सोडब्रबीद्‌ भगवान्‌ योगी दैत्येस्द्राय महात्मने। , 
सर्वगुहातमं .  धर्ममात्मज्ञानमनुन्तममू॥ १०॥ 
भगवान्‌ देव धर्मात्मा महासुर (विगेचन) -से योले--मैं 
आपको ही देखने आया हूँ, आप भाग्यशाली हैं। दैत्यग्रेष्ठ! 
दैत्योंके लिये यह (धार्मिक) नीति अत्यन्त दुर्लभ .है। 
निश्चय हो तीनों लोकोमें तुम्हारे समान' कोई दूसरा 
धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जानेपर असुुरणज (विरेचन)- 
ने उन महामुनिसे पुनः कहा-ह्रष्मज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ] आप 
मुझे धर्मोमें जो श्रेष्ठ धर्म हो, उसे बतलायें। उन भगवान्‌ 
योगीने महात्मा दैत्येद्रको आत्मज्ञानरूपी और सब प्रकारसे 
अत्यन्त रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया॥७-१०॥ 
स लब्ध्या परम ज्ञार्न दत्वा घ गुरुदक्षिणाम्‌। 
निधाय .पुत्रे शद्ास्य , योगाभ्यासरतो३भवत्‌॥११॥ 


“5 भसि तस्य पुत्रों मतिमानू बलिनाम महासुरे॥ ८ 


ग्रह्मणयो धार्मिकोध्त्यर्थ बिजिग्येष्थ पुरंदरम्‌0१२॥ 
फृत्वा तेन महद युर्धध- शक: सर्चापर्युत:) 
जगाम निर्जितो “विष्णु - देव शरणमध्युतम्‌॥१३॥ 
उन्होंने (महात्मा विगेचनने) परम हवन प्रामफर .उनें 
(सनत्कुमारको) गुर्दक्षिया प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र 


१०० 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


$ » [[ कूर्मपुगण 
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मोतृकांओने . कहा--महादेव! हम -भूखी हैं। आप 
अआज्ञों दें, हम दीनों लोकॉोंका भक्षण करेंगी, हमारी -और किसी 
प्रकारसे तृप्ति नहीं होगी। इतनी बात कहकर विष्णुसे उत्पन्न 
वे मातृकाएँ चराचरसहित सम्पूर्ण त्रिलोकौका भक्षण करने 
लगीं॥ २३३-१ए२४॥ 7- पा 
ततः स 'भैरवों 'देवो 'नृसिंहवपुरष “ हरिम्‌। 
द्यी “नारायणं ' देवं :क्षणात्‌ 'प्रादुरभूंद्धरिः॥२२५॥ 
विज्ञोपयामोस “चं' तं॑* भक्षयन्तीह  मातरः। » ' 
निवारयाशु  जैलोक्य॑ त्वेदीया. भगवत्रिति॥ २२६॥ 
तब उन  भैरवदेवने  नंसिंह-शरीरधारी नारायणदेवे 
हरिंका ध्यान 'किया। हरि क्षणंभरमें ही प्रंकट हो गये। 
(भैरवदेवने) उन्हें ब॑तलाते हुए केहा-भंगवंन्‌! आपकी ये 
मातृकाएँ त्रिलोकोका भक्षण कर रही हैं, इन्हें आप शीघ्र ही 
रोकें॥ २९५-२२६॥ 
संस्मृता विष्णुना ददेव्यो मृसिंहवपुषा पुनः। 
; उपतस्थुर्मदादेय॑ भरसिंहाकृतिं. च॑ त्तम॥२२७॥ 
सम्प्राप्य संनिधिं विष्णो: सर्वा: संहारकारिका।.. | 
प्रददं: शम्भवे “ शक्ति. भैरवायातितेजसे॥ २२८॥ 
नरसिंह-शरीरधारी विष्णुके द्वारा पुनः उन देवियोंका 
स्मरण किये जानेपर थे उन न्रसिंहरूपवाले महादेवके पास 
आ पहुँचीं। संहार करनेवाली उन सभी शक्तियोंने विष्णुके 
समीप आकर भैरवरूपधारी अति तेजस्वी शम्भुको शक्ति 
प्रदान कर दी.॥ २२७-२२८ ॥ 
आपश्य॑स्ता , ,जगत्सूतिं. नृसिंहमथ . - भेरवम्‌। 
क्षणादेकत्वमापन्न॑ शेषाहिं, घापि मातरः॥ २२९॥ 
व्याजहार ,हपीकेशों ये भक्ताः शूलपाणिनः। 
ये, च॒ मां संस्मसतीह .पालनीया: प्रयलतः:॥२३०॥ 
मधैव .,.मूर्तितुला ,. सर्वसंहारकारिका। 
महेश्वरांशसम्भूता. भुक्तिमुक्तिप्रदा._ त्वियम्‌॥२३१॥ 
उन मातृकाओंने जगत॒को उत्पन्न करनेवाले नृसिंह, 
और तथा :शेपनागकों क्षणभर्में ही. एक होते.'हुए 
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देखा। हृपीकेशने कहा--शूलपाणि भगवान्‌ शंकरकै णो 
भक्त हैं और जो मेरो स्मरण करते हैं, प्रंयलवपूर्वक उनका 
यहाँ पालन करना चाहिये। महेश्वरके . अंशसे उत्पल, 
सबका संहार करनेवाली यह मेरी ही अतुलनीय मूर्ति है। 
यह भुक्ति और मुक्तिको प्रदान करनेवाली है॥ २२९--२३१॥ 
अनन्तो भगवान्‌ कालो 'द्विधावस्था ममैव तु। ' “* 
तामसी._ राजसी भूर्तिदेवदेवश्चतुर्मुखः॥ २३२॥ 
सोउंय॑ देवो - दुंराथर्ष: 'कालो 'लोकप्रकालेनगी ) 
भक्षयिष्यति कंल्पान्ते रुंद्रात्मा निखिलें जेगते॥२३३॥ 
या सां विमोहिका मूर्तिमम नारायणाहया। 
सत्त्तोद्रिक्ता जगत्‌ कृत्स संस्थापयति नित्यदा॥२३४॥ 
स हि विष्णु: परं ब्रह्म परमात्मा परा गतिद। ४ 
मूलप्रकृतिरव्यक्ता .. सदानन्देति . कथ्यते॥२३५॥ 
इत्येब॑ योधिता देव्यो विष्णुनां विश्वमातद। 
प्रपेदि महादेब॑_ तमेब _ शरणं हरिम्‌॥२३६॥ 

भगवान्‌ अनन्त और काले मेरी हो दो प्रंकारकी तामसी 
अवस्थाएँ हैं। देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरी राजसी मूर्ति हैं। 
वे ही ये संसारका संहार करनेवाले .दुर्ध्ष -कालदेव हैं। 
'कल्पका_ अन्त होनेपर ये रुद्रात्मा सम्पूर्ण विश्वका भक्षण 
करेंगे। सबको मोहित करनेवाली सत्त्वगुणसम्पन्ना मेरी 
नारायण” इस नामवाली जो मूर्ति है, बह नित्य समस्त 
संसारकी स्थापना करती है। ,(मेरी) उस (मूर्ति)-को 
विष्णु, परम ब्रह्म, परमात्मा, परमगति, मूलप्रकृति, अव््यक्त 
और सदानन्द-इस प्रकारसे .कहा जाता है। विष्णुके द्वाय 
प्रकार समझानेपर देवीरूप उन सभी मातृकाओंने उन्हीं 

महादेव हरिकों शरण ग्रहण.कौ॥ २३२--२३६॥ - ,+ 
ख्तद्‌ य; ... कथित॑ सर्व - मयान्धकनियईणम्‌। ... + 
माहात््य॑ . देवदेवस्य,, ,. भैरवस्थामितौजस:॥ २३७॥ 

मैंने, आप- लोगोंसे अन्धूकके विनाश “और अमित 
ओजस्वी  देवाधिदेव भैरवके माहात्म्यका -सम्पूर्ण वर्णन 
किया॥। २३७॥ न 


हक । इृति श्रीकूर्मपुयणे बद्साहस्र्ण संहिवायों पूर्वाविधागे पमञ्नदशोउध्याय:॥ १५॥7- + 7:०८ 
॥ इस: प्रकार छः हजार श्लोकोंवाली ऑकृर्मपृरापसंहिताके' पूर्वविधायमें पंद्रहवों अध्याय 'सम्रात इुआ। 4१३ 
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* प्रहाद-पुत्र विरेचनका योगमें संलग्न होना * 
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जानेपर जगम्मय उन भगवान्‌ कृष्ण (विष्णु)-ने किंचित्‌: 
हँसते हुए वर माँगनेके लिये कहा॥-रे४॥ +* - 
प्रणम्य॑ शिरसा भूमौ 'सा चग्ने चरमुत्तममा 


ज््यामेय “पुत्न॑ 'देवानां हिताय - बरंये 'यरमतरणा, 


तथास्त्वित्याह पअ्रपन्नणगनवत्सलः)' ' 
दत्त्या 


', “सिससे भूमिमें प्रणाम करते हुए तथा-श्रेष्ठ वर माँगते 


भगवान्‌ 


हुए उसने /(अदितिने) : कहा-मैं देवताओंके 'कल्याणके |' 


लिये आपको हो पुत्रेरूपमें प्राप्त करमेका चर-माँगती हूँ। 
शरणागतवत्सल अप्रमेय' भगवान "ऐसा हो हो' इतना 
कहकर तथा वंरेंको प्रदोनकर वहींपर अन्तर्धाने हो 
गंये॥ २५-२६॥ 
तैतो यहुतिथे काले भगवस्त - जनार्दनमा 
देधोर "गर्भ देवानां' माता नारायण स्वयम्‌॥२७॥ 
समाविष्टे हपीकेशे * ' द्ेवमातुरधोदरम्‌। '' 
उत्पाता ” 'जज्षिरि '' घोरा" बलेवैंरोचने: पुरे॥२८॥ 
निरीक्षय सर्वानुत्पातान्‌.. दैल्येद्रो > भयविहल:) 
प्रह्मादमसुरं. वृद्ध प्रणम्योह - पितामहमा२९॥ 
तदनम्तर बहुत समय चीतमेके पश्चात्‌ देवताओंकी माता 
(अदिति)-ने साक्षात्‌ नाशयण भगवान्‌ जनार्दनकों गर्भमें 
धारण कियेा। देवमाताके उदरमें इृपीकेशके प्रविष्ट होते 
ही विशेचनपुत्र बलिके नगरमें भयंकर उत्पात होने लगे। 
सभी उपद्रवोंको देखकर भयसे बिद्ल हुआ दैत्यराज 
(यलि) बृद्ध पितामह असुर' प्रहादको प्रणामकर कहने 
लगा--॥ २७--२९॥ 
| अलित्वाव | ' 

पितामह '' मंहाप्रोज्ञ जायस्ते3स्मत्पेरेडधुना। 
किमुत्पाता भयेत्‌ कार्यमस्मार्क “ किंनिमित्तेका:॥३०॥ 
निशम्य 'तस्य बचने चिरं प्यात्या महासुरः। ' 
भमस्कृत्य इहृपीकेशमिर्द॑ यचनमत्रबीत्‌॥ ३ ॥ 
7+चलिने कहा--महांप्रो पितामंह। हमारे नगरमें इस 
समय ये उत्पात क्यों हो रहे हैं, इनका कारण कंया है? हमें 
चया करना चाहिये? उसकी बात सुनकर मंहासुर (प्रष्टाद)-ने 
देश्तक॑ ध्यान किया और फिर दृषीकेशफो नमस्कार 
करके यह वचन कहा--॥३०-३१४ 


“बगनंप्रमेयस्त्रैवान्तरधीयत॥। २६ ॥' 


' ४ ८ “न्रकज्वाय] 

यो “अप्नैरिज्यते विष्णुर्यस्थ सर्वमिद जगत '. 
दधारासुरनाशार्थ + माता + तं॑। ब्रिदिवौकसाम॥३२॥ 
अंस्मोदेभिल . सकल॑े ' भिद्यते  योडईखिलादपि। 
से बासुदेवो देवानां : मातुर्देद समाविशेत्‌ं॥३३॥ 
न यस्‍य देवा जानन्ति स्वरूप पंरमार्थतः। 
स॒ विष्णुरदितेदेह स्वेच्छयाउद्य “” समाविशत्‌॥३४॥ 
प्रहाद बोले--यज्ञोंद्वाव जिन विष्णुका यजन फिया 
जाता है और यह सम्पूर्ण विश्व जिनका (स्वरूप): है, 
देवताओंकी माता (अदिति)-नें उन्हें हो असुरोंके विनाशक 
लिये (गर्भमें) धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न 
है: और जो समस्ते विश्वसे भिन्न भी है, उन जासुदेवने 
देवताओंकी माताके शंरीरमें प्रवेश किया है। देवता भी 
जिनके स्वेरूपको यथार्थतः नहीं ५,नते थे विष्णु ही इस संमंय 
अपनी इच्छासे अदितिके देहमें प्रंविष्ट हुए हैं॥ ३२--३४॥ 
यस्माद्‌ ' भवन्ति ' भूतानि' थत्र संयान्ति संक्षयम। 
सो5बतीर्णो * मंहायोगी ' “ पुशणपुरुषो . हरिः॥ ५0 
न यशत्र 'विधते' भामजोंत्यादिपरिकल्पनां। * 
सत्तामात्रात्सछपोडसी..* विष्णुरेशेधष .. 'जायते॥ ३६)॥ 
अस्य' सा जगतों माता शंक्तिस्तद्धरमधारिणी। ०.2 
माया भगवती ' लक्ष्मी: सोइबतीणों जनार्दन:॥३७॥ 
यस्य सा 'तामसी मूर्ति: शंकरों राजसी तनु: 
अरह्या संजायते विष्णुरंशेमकेन. सत्त्यभृत्‌॥ ३८॥ 

जिनसे सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहाँ नाशको 
भ्राप्त होते हैं बे महायोगी पुराणपुरुष हरि अवतोर्ण हुए हैं। 
जिनमें नाप, जाति आदिकी परिकल्पना नहीं होती, सत्तामाप्रसे 
व्याप्त रमेवाले आत्मरूंप ये ही विष्णु अपने अंशरूपसे 
प्रकट हो रहे हैं। जंगेत्‌को मातृरूपा और उसके (जगतूफें) 
धर्मको धारण करनेवाली, भगवती लक्ष्मी जिनको मायारूपी 
शक्ति हैं, ये जनादन ही अवदठीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी 
भूर्ति शंकर हैं और शाजसी मूर्ति ब्रह्म है ये मत्त्यगुणरी 
धारण करनेवाले विष्यु हो अपने एक अंशमे प्रकट हो रहे 
हुं॥३पन-सेटाआ.. हि 
इत्ये विचित्य गोविदय  भक्तिनप्रेण  घेनमात 
जमेय गछ्छ शरण ततो पास्यमि निर्वुतिम॥३९॥ 
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(बलि)-को सौंपकर वे योगाभ्यासमें निरत हो गये। क्‍ 
वह बलि नामक महान्‌ असुर पुत्र बुद्धिमानू, ब्राह्मणभक्त 


तथा अत्वन्त धार्मिक था। महान्‌ अभ्युदयकी प्राप्तिके लिये |. ? 
उसने इच्नको भी जीत लिया था। सभी देवताओंसे घिरे हुए | * 
इन्धरमे उसके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर 


अच्युत विष्णुदेवकी शरण ग्रहण की॥११-४३॥ * 
तदन्तरेददितिदेवी. +देवमाता... सुदु/खिता। * 
दत्येन्द्राणां वधार्थाय पुत्रों मे. स्थादिति स्वयम्‌॥९१४॥ 
ततायप सुमहद्‌ घोर त्पोराशिस्तपः, 
प्रपन्षा विष्णुमव्यक्त शरण्ये शरणं हरिमू॥१५॥ 
कृत्वा हत्पद्मकिस्जल्के .निष्क् परम पदम्‌।, .. 
वासुदेवमनाधन्तमानन्द॑ . , व्योम केयलम्‌॥ १६॥ 
प्रसह्नोे भगवान्‌ विष्णु, शब्दुचक्रगदाधर:। 
आविरभूव ...योगात्मा... देवमातु: पुरे हरि:॥१७॥ 
द्द्वा समागतं॑ , विष्णुमदितिर्भक्तिसंयुता। 
.. «८ अतार्थमात्मान॑_ तोषयामास॒ केशबम्‌॥ १८॥ 
”' * इसी बीच अत्यन्त दुःखी होकर देवताओंकी माता 
तपोराशि, परम तपोरूप देवी अदितिने दैत्येद्रोंके वधके 
लिये “स्वर भगवान्‌ हो मेरे पुत्र हों! इस संकल्पंको लेकर 
अत्यन्त मंहानू कठौर तप किया। अपने हृदयरूपी कमलकलिकामें 
निष्कल, परम पद, अनादि, अनन्त, आनन्दस्वकूप, व्योममय, 
अद्वितीय वासुदेवका ध्यान करती हुईं वे शरणागतवत्सल 
अव्यक्त, हरि विष्णुकी शरंणमें गयीं। प्रसन्न होकर शद्ठ- 
चक्र तथा गदा धारण करनेवाले योगात्मा हरि भगवान्‌ विष्णु 
देवमाता (अदिति)-के समक्ष प्रकट हो गये। विष्युको 
सामने देखकर भक्तिपरायणा अदितिने अपनेको कृतार्थ माना 
| और वे केशवको स्तुतिसे प्रश्चन्न करने लगीं॥ १४-१८ 
- [ अधिलिल्वाब 0 0, आम 
जयाशेषदुःखौधनाशैकितो.. ' ४ 75 
जयानन्तमाहांत्ययोगार्भियुक्त *:॥ 

जयानादिमध्यान्तयिज्ञानमूर्त कु 0 
का “«, ,जयाशेषकल्पामलानन्दरूप . ॥९९४ 
भरे' विध्यावे” कालरूपाय' तुभ्य | 

॥ «४ "० नमी नारसिंहाय शेषाय तुभ्यमा 
“जप: 5 कालरुद्राथ. संहारकत्न.... 
- ** नमो वासुदेखाय तुभ्यं नमस्तेशरण०३ं- 











परमू। 





नमो * .विश्वमायाविधानाय तुध्य॑ 
नमो योगगम्याय सत्याय तुध्यम्‌। 


नमो ' धर्मविज्ञाननिष्ठाय तुभ्यं/ : ।॥ह 
८7 'ममस्ते' यराहाय ; भूयो | नमस्ते॥२९॥) 
नमस्ते »' * सहस्रार्कबद्धाभमूतें 
 ', ' नमो. «ेदविज्ञानधर्माभिगम्य। 
' नमी ”” ' . देवदेवादिदेवादिदेव 


5०! प्रभो विश्वयोनेड्थ भूयों भमस्ते॥२२॥ 
नमः 7 शम्भवे,:” सत्यनिष्ठाय.. तुभ्य॑ 
नमो हेतवे विश्वरूपाय तुभ्यम्‌। 
नमो. .. योगपीठान्तरस्थाय. तुध्य, , ., ७. 
शिवायैकरूपाय भूयो नम्रस्ते॥२३॥६, 
अदितिने कहा--समस्त दु/खसमूहोंके नाश करनेके 
लिये एकमात्र कारणरूप आपकी जय,हो। अनन्त माहात्म्य< 


_. | सम्पन्न तथा योगाभियुक्त! (योगमें प्रतिक्षण निरत) आपकी 


जय हो। आदि, मध्य और अन्तसे रहित विज्ञानमूर्त! 
आपकी जय हो। अशेषकल्प (जिनमें किसी ,भी प्रकारके 
विषयका विराम नहीं है) तथा विशुद्ध आनन्दस्यरूप) 
आपकी जय हो। कालरूप विष्णु) आपको नमस्कार है। 
नरसिंहरूपधारी शेष! आपको नमस्कार है। संहार करनेवाले 
कालरुद्रको नमस्कार हैं। वासुदेव!ं आपको बार-बार 
नमस्कार है। विश्वरूपी मायाका विधान करनेवाले! आपको 
नमस्कार है। योगद्वारा जानने योग्य सत्यरूप) आपको 
नमस्कार है। धर्म एवं शाननिष्ठ; आपको भमस्कार है। है 
बग्हरूप) आपको बार-बार नमस्कार है। हजारों सूर्य और 
चबन्रमाकी आभाके संमान प्रकाशबुक्त 'ूर्तिवाले! आपको 
नमसकारें है। वेदोंमें प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञाव और धर्मद्वार 
ग्राप्त होनेवाले! आपको नमस्कार है। देवदेवादिदेव आदिदेव ! 


« आपको नमस्कार 'है। प्रभो! आप विश्वके योनिरूप हैं, 


आपको बार-बार नमस्कार हैं। सत्यनिष्ठ शम्भो। आपको 


- | नमस्कार है। कारणरूप! विश्वरूप! आपको नमस्कार है। 
- | योगपीठके मध्यमें विराजमान रहनेवाले। आपको नमस्कार 
* | है।हे एकरूप शिव! आपको बार-बार नमस्कार है॥ १९--२३॥ 
|, [शव स भगवान्‌ कृष्णो देवपात्रा जगन्मथः) ' 

* तोषितश्एन्‍्दयामास 


चरेण अहसब्िय॥ २४॥॥ 
देवमाता (अदिति)-के द्वारा इस प्रकार प्रसभे किये 


पू० वि०्अ० १६) 


* प्रह्माद-पुत्र विगेचनका,चोगमें संलग्न होना * 


१०५ 
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इच्छासे उन आदिदेवने ,पृथ्ली,...अन्तरिक्ष और चुलोकमें||, 


पाद-विक्षेप किया।: तीनों “लोकोंको ; आक्रान्तकर ईश्वरका 


चरण भ्रजापतिके- लोकसे  ब्रह्मलोकमें पहुँचा।,उस लोकमें |;:६ ममैव ,-- 


निवास करनेवाले जो सिद्धजन .थे, उन्होंने हजारं आदित्यके, 
समान (प्रकाशमांन) उस चरणको प्रणाम किया॥५१--५४॥ 





"अधोपतस्थै:7.../. ५ भगवाननादिं: ४7 
ध « पितामहस्तोषयामास “ - चिण्णुम्‌ 
“ भित््वा  तदण्डस्थ _ “कर्पालंमूष्य॑ हे 
.. /  जगाम दिव्यावरणानि' धूषः॥५५७॥७ 
अधाण्डभेदान्रिपपात' ... शीतर्ली 
* 'महाजले तत्‌ पुण्यकृद्धिश्व जुष्टम्‌॥। 
' भ्रवर्तते . चापि". सरिह्र रे 


गड्ेत्युक्ता ब्रह्मणा व्योमसंस्था॥५६॥ 


|| 
तदनन्तर अनादि भगवान्‌ पितामहने वहाँ उपस्थित |, 


होकर विष्णुकों प्रसन्न किया। उस ब्रह्माण्डके 'ऊपरी 


'कपालको भेदकर पुनः वह चरण दिव्य आवरणोंमें चला |, 


गया। उस अण्डका भेदन होनेसे पुण्य करनेवालोंड्रारा सेवित 
वह शीतल महाजल नीचे गिरा। तभीसे आकाशरमें -स्थित 
बह नदियोंमें श्रेष्ठ नदी प्रवर्तित हुई जिसे ब्रह्माने:'गज्जा 
नामसे अभिहित किया॥५५-५६॥ 

प्रधान. 








+ 


शत्या महान्त “' प्रकृति 

अह्याणमेर्क पुरुष स्ववीजम्‌। 
अतिप्ठदीशस्थ॒.. पद * ' ऋदव्यये 

दृट्ठा देवास्तत्र तत्र स्तुवन्ति।५७॥ 
आलोक्य त्तं . पुरुष विश्वकाय॑ ५ 

महान्‌ यलिर्भक्तियोगेन यिष्णुम्‌॥। - ... 
भचताम. . , नारायणमेकमथ्ययं हि 


. |स्वचेतसा ये प्रणमन्ति देवा:॥५८॥ 
ईश्वका वह चरण महान्‌, प्रधान, प्रकृति, स्थथीज- 
स्थरूप अट्ठितीय पुरुष ब्रह्मपर्यन्त पहुँचकर स्थित -हो गया। 
'उस अध्यय चदका दर्शनकर विभिन्न स्थानोंकि देवता स्तुति 
करने लगे। उन संसाररूपी शरीरवाले पुरुष विष्णुफो 
देखकर महान्‌ चलिने'उन अद्वितीय अच्यय ःनागायणफो 


४ निपातयामास॑ जल“ करग्रे। 





ढ 
. दा ! 
| 


तमगब्रवीद.. :-:-  -भगवानादिकर्ता दा पा 
2778 भूत्या । पुनर्वामनो ;यासुदेव:।- दे 
7 / 5 «# दैत्याधिपतेडधुनेद ,., 
लोकत्र्य॑ भवता  भावदत्तम्‌॥५९॥ , 


आदिकर्ता >5 भगवान्‌ वासुदेवने पुनः :7-वामनरूप 


धारणकर “ठस (बलि)-से कहा--दैत्याधिपते!:इस समय 
“३ || भक्तिपूर्वक आपके द्वारा दिये गये ये तीनों लोक ःअंब 
7 7. || मेरेही-हैं ॥५९॥ ण 


6 प्रणम्ष : मूर्शा. पुनरेथ. 'दैत्यो 
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तवात्मानमनन्तंधाम्मे 
भ्रिविक्रमायामितविक्रेमाय .. ॥घ६०॥ 

_ _..सूनोर पि.._ समप्रदर्त | 

प्रह्नदसूनोरथ .. शद्बुपाणि:। 

दैत्य .... जगदन्तरात्मा.. 

_.... ... पातालपूल प्रविशेति भूयः॥६१॥ 

समास्यतों. भवता नित्य 


४० - भुकत्वा भोगान्‌ देवतानामलभ्यान्‌। 


जगाद 


+>-ध्यायस्थ,- भां सत्तत॑ भक्तियोगात्‌ 


प्रवेक्ष्स्ले कल्पदाह़े पुनर्माम्‌॥६२॥ 


है ” « दैत्यने पुनः सिरसे प्रणामकर हाथोंके अग्रभागमें जल 
| गिराया (और कहा--) अनन्तधाम! त्रिविक्रम। अमित 
' | पराक्रमी। मैं अपने-आपको तुम्हें प्रदान करता हूँ। 


प्रद्ादके पुत्रके भी पुत्र अर्थात्‌ चलिके द्वार भलीभाँति दिया 
हुआ तीनों लोक ग्रहणकर संसारफे अन्तग़त्मा शद्धपाणि 
(भगवान्‌ विष्णु)-ने दैत्यसे पुनः कष्ठा-(अब आप) 
चघातालमूलमें प्रवेश करें। आप यहाँ मित्य, रहते हुए 
देवताओंको भी , प्राप्त न होनेबाले भोगोंका 'उपभोगफर 
भक्तियोगद्वाय मेरा निमन्‍्तर ध्याव करते रहें । कल्पान्त होनेपर 
पघुमः मुझमें ही (आप) प्रवेश करेंगे६०--६२॥ , 

उत्त्वैवे -ददैत्यसिंहं ' ते विष्णु: ,सत्यपराक्रम:। १ 

पुरंदंगय औलोक्र्य ददौ + विष्णुदुरुक्रम:॥५३॥ 
संस्तुबन्ति भहायोगे।” सिद्धा 'देवधिकिप्ररा॥ 7 


अपने भक्तिपूरित चित्तसे प्रणाम किया, उिन्हें सभी देवगा | ब्र्ता शक्रोड्य भगवान्‌. रुद्रादित्यमरदगणा:॥ ६४) 


प्रणाम करते रहते हैं ॥५७-५८॥ 


- - उस -दैत्यप्रेप्ठमे इस प्रकार कहकर सायपरास्म तथा 


््ण्ड 


- * नमस्ते: कूर्मरूपाय -विष्णवे परमात्मने* . 


, (कूर्मपुगाणः 
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च्ततः प्रहादवचनाद.... बलिवैंरोचनिहरिम्‌। 
जगाम --शरणं -- विश्य॑ -पालयामास ; ,धर्मतः॥४०॥ 
'मोबिन्दको इस प्रकार समझकर भक्तिसे विनम्र-चित्त 


हो उन्हींकी शरणमें जाओ, इससे तुम शान्ति प्राप्त करोगे।, 


तब प्रह्मदके वचनसे विरोचनपुत्र बलि हरिकी शरण ग्रहण 
करता हुआ धर्मपूर्वक विधा पालन करने लगा ॥३९-४०॥ 
काले , :प्राप्ते ; “महाविष्णुं . देवानां :-हर्षवर्धनम्‌। 
असूत , : कश्यपाच्चैन॑ -देवमातादिति: “स्थयम्‌॥४१॥ 
अतुर्भुजं .... विशालाक्षं -: श्रीवत्साड्लितवक्षसम्‌! 
भीलमेघप्रतीकाशं .. ध्राजमानं -' श्रियायृतमू॥ ४२ प 
उपतस्थुः-सुरा: सर्वे, सिद्धा: साध्याक्ष चारणा:। 
उपेद्धमिन्रप्रमुखा . . ब्रह्मा ":.। चर्षिगण्युत:॥४३॥ 
कृतोपनयनो. वेदानध्यैष्ट ., भगवान्‌ - हरि:।,- - 
समाचार / भरद्वाजात- ब्रिलोकाय प्रदर्शयनू॥ ४४ 
समय आनेपर कश्यपसे स्वयं देवमाता अदितिने देवताअंकि 
हर्षको बढ़ानेवाले उन महाविप्णुको जन्म दिया। ले (भगवान्‌ 
विष्णु) चार भुजावाले,.विशाल नेत्रवाले, श्रीवत्ससे सुशोभित 
चक्ष;स्थलवाले, नीले मेघके समान, शोभासे व्याप्त एवं 
प्रकाशमान थे। सभी देवता, सिद्ध, साध्य, चारण.तथा,प्रधान 
इन्द्र, उपेस्द्र और ऋषिगणोंसे आवृत ब्रह्मा उनके समीपमें 
ग॒ये। ठपनयन (यज्ञोपचीत-संस्कार) हो जानेके बाद भगवान्‌ 
हरिने तीनों लोकोंको प्रदर्शित करते हुए भरद्वाजसे,वेदों और 
सदाचारका अध्ययन किया॥४१--४४॥० 
एवं -हि सौकिक॑ मार्ग प्रदर्शयति स -प्रभुः। 
६ स॒ यत्‌, प्रमार्ण कुरुते . लोकस्तदनुवर्तते॥४५॥ 
१ ततः कालेन मतिमान्‌ बलिबैंरोघनि: स्वयम्‌।:- ; 
अजैय॑त्े प्र विष्णुमर्चयामास :- 
स्राह्मणान्‌ू पूजयामास दत्त्वा खहुतर धनम। - 
भ्रह्मर्षय: समाजसम्मुर्यज्याद॑.- - महात्मगः॥४७॥ 
विज्ञाय... विष्णुर्भगवान्‌ू -. भरद्वाजप्रचोदितः। . + 
आस्थाय.. सामने, रूप॑ « - यनज्ञदेशमधागमत्‌॥ड४ड८॥ 
- इस प्रकार बे प्रभु लौकिक (लोककल्याणकारी) “मार्य 
दिखाते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं,. संसार 
उसीका अनुवर्तन करता है ( तदनन्तर समयानुसार विसेचनके 
चुन बुद्धिमान्‌ बलिने यज्ञोके द्वार सर्वव्यापी यन्ञेश्वर विप्णुकी 
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सर्वंधम्‌ृ॥४६॥ [* 


स्वयं अर्चना की।. उसने (दक्षिणारूपमें); बहुत-सा, धन 
देकर ब्राह्मणोंकी पूजा-की। उस महात्माके यज्ञस्थलमे 
ब्रह्मर्पि आये।-(यज्ञ .हो रहा है ऐसा) जानकर भरढाजसे 
प्रेरणा प्राधकर भगवान्‌ विष्णु बामनरूप,धारणकर यज्ञदेशमें 
आये|श्पलटा ;ल.. ०७... हातव्त ५ 
कृष्णाजिनोपवीताड़ - 5: आवाढेन... विराजित:। ++;* 
द्राह्ोणो जटिलो बेदानुद्गिरन्‌ - ,भस्ममण्डित:॥४९॥ 
सम्प्राप्यासुराजस्थ समीप .. - भिक्षुको । ]रि। 
स्वपादैर्विभितं देशमयाचत .. यलिं :.' ब्रिभि:॥५०॥ 
शरीरपर- कृष्णमृगका चर्म, तथा ,ठपवीत ,(यज्ञोपवीत- 


- | जनेऊ) धारण किये, पलाशके दण्डसे -सुशोभित,-,जय 


भारण किये तथा भस्मसे मण्डित ये ब्राह्मण वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करते -हुए असुरराज वलिके समीप आये।,उ्न 
भिक्षुक (वैशधारी).हरिने बलिसे अपने तीन पर्गोद्वारा:नापी 
गयी भूमिकी यात्षता की ॥४९-५०॥, - 
प्रक्षाल्प, चरएणौ ,. विण्णोर्लिभांवसमस्वित: ०-०० 
आचामयित्वा:,, भृड्टारमादाय ; “स्थर्णनिर्भितम्‌॥५१॥ 
दास्ये ,/->तवेद॑ -,भवते।  पदत्रय॑ « «४ 
“| - » प्रीणातु देवी: हरिरव्ययाकृतिः।;-'« 
: विधिक्य॒ देवस्थ +-कराग्रपललवे - /४/«- 
४८०7- - निषातयामास जल सुशीतलम्‌॥५२॥-- 
(.विघक्रमे .. पृथियीमेष-.. एता-:;-, ' !' 
«-. मथान्तरिक्षं, . - दियमादिदेव।'. ' * 
- व्यपेतयर्ग ., /- दितिजैश्वर॑ .. में | + 
प्रकर्तुकाम:. शरण “प्रपप्रमू॥५३॥ 
लोकत्रयमीशपादः 
- [गजापत्याद भरहालोके -.जगाम! 
। 'प्रणेमुरादित्यसहस्रकल्पं 25 हि 
ै ये तत्न लोके निवसन्ति सिद्धा:॥५४॥ 
चलिने « भावपूर्वक विष्णुके दोनों चरणोंकों धोकर 
स्वर्णनिर्मित भूड्भार (टोटीदार पात्र). लेकर- उर्हें आधमन 
कराया और 'मैं,आपको आपके ही तीन पगवाली (भूमि) 
देता हूँ,.इससे अव्यय आकृतिवाले देव हरि असन्न हों" ऐसा 
संकल्पकर उन देवके कग्रग्रपद्ठयपर सुशीतल जल गिशपा। 
शरणमें आये हुए उस दैत्यराजको ,आसक्तिरहित बनानेकी 
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संस्तुतो भगवानीशः शंकरो नीललोहितः 
गाणपत्येन बाण त॑ योजयामास॒ भावतं) ७ ॥ 
शम्भुके लिंगको सिरपर ,धारणकर, वह निर्भयतापूर्वक 
अपने नगरसे बाहर मिकल गया और परमेश्वर (शंकर)- 
की स्तुति करने लगा। स्वुति करनेपर-नौललोहित, शंकर 
भगवान्‌ ईशने ख्रेहतश 'ठस बाणासुरको गणपतिका पद 
प्रदान किया। ६-७॥ 
अथाभवन्‌ 'दनो; पुत्रास्ताराद्या हांतिभीषणा:। 
तारस्तथा . शम्बरक्ष कपिल; “' शंकरस्तथा। 
स्वर्भानुरवृषपवां चे' प्राधान्येन. प्रकीर्तिता:॥ ८ ॥ 
सुरसायाः सहंस तु 'सर्पाणामरभंवद्‌, द्विंजा:। ' 
अनेकशिरसां ' तद्॒त्‌. खेचेराणां " महात्मनाम्‌॥ ९: 
अरिप्टा. जनयामास गन्धर्वाणां : सहख्नकम। 
अनन्ताद्या महानागाः. काद्वेयाः , प्रकीर्तिता:॥१०॥ 
दनुके* तार आदि अत्यन्त भीषण पुत्र हुए। उनमें त्तार, 
शम्बर, कपिल, शंकर, स्वर्भानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गये 
हैं। द्विजो! दक्षप्रजापतिकी कन्या सुरसाके अनेक फणोंवाले 
हजार सर्प पुप्ररूपमें हुए। इसी प्रकार अरिषप्टाने हजारों 
आकाशचारी महात्मा गन्धवोंको उत्पन्न किया। अनन्त आदि 
महानाग कद्गूके पुत्र कहे गये हैं॥ ८--१०॥ 
ताप्ता घ जनयामास पद्‌ कन्या _द्विजपुंगवा:। 
शुकीं श्येनीं च भासीं च सुग्रीवां गृध्रिकां शुचिम॥११॥७ 
गास्तथा जनयामास॒' सुरभिमंहिषीस्तथा। 
श्रा वृक्षततावल्लीस्तृणजातीश्व सर्वश:॥९१श॥ 
खसा वै ' यक्षरक्षांसि' मुनिरप्सरसस्तथा। 
रक्षोगणं... फ्रोधयशा _ ज़नयामास सत्तमा:॥१३॥ 
ट्विजप्रेष्ठो! ताम्नाने छः कम्याओंको जन्म दिया, जो 
शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवा, ग्ृप्रिका तथा शुचि नामवाली 
हैं। सुरभिने गौओं तथा महिपियों (भैंसों)-को उत्पन्न 
किया। इराने सभी प्रकारके वृक्ष, लता, यल्ली तथा तृण- 
जातिवालोंको जन्म दिया। ट्विजसत्तमो! खसाने यक्षों तथा 
राक्षसोंको, मुनिने अप्साओंको और क्रोधवशाने सक्षसोंको 


- उत्पन्न किया॥ ११--१३॥ 


विनतायाश्व * पुत्री द्वौ प्रस्याता गरुडारुणौ। 
तयोश्च ' ग़रुडो : धीमान्‌ उ,तपस्तप्तवा , सुदुश्चरम्‌॥ 
प्रसादाच्छूलिन: , प्राप्तो" वाहनत्वं - हरे: , स्वयम्‌॥ १४॥ 
आर्य: -तपसा  ,रुद्धं - महादेव तथारुण:। 
सारथ्ये कल्पितः पूर्व ,प्रीतेमार्कस्थ शम्भुना॥१५॥ 
विन॒ताके दो विख्यात पुत्र हुए--गरुड त्तथा अरुण। 
'उनमेंसे चुद्धिमान्‌ गरुडने चुस्तर तप करके भगवान्‌ शंकरकी 
कृपासे साक्षात्‌ हरिके वाहन होनेका सौभाग्य प्राप्त किया। 
इसी प्रकार पूर्वकालमें अरुणने महांदेव रुद्रको तपस्याद्वार 
आंराधना को, इससे महादेवने प्रसन्न होकर उसे सूर्यका 
सारथी बना दिया॥ १४-१५॥ | 
एते “कश्यपदायादा:' कीर्तिता:ः स्थाणुजड्रमा:। 
चैवस्वतेडन्ते ः हास्मिज्छुण्वतां. पापनाशना:॥१६॥ 
। इस वैवस्वत मन्वन्तरमें .स्थावर तथा जंगम-रूप ये 
(महर्षि) कश्यपके वंशज कहे गये हैं।-इमका' वर्णन 
सुननेवालॉके -पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १६॥ ५ «+ 
सप्तविंशत्‌ सुताः ,प्रोक्ता: ,सोमपल्यश्व सुख्रता:। , *.,. * 
अरिष्टनेमिपलीनामपत्यानीह - पोडश॥ ९७॥ 
बहुपुत्रस्थ , बिदुषश्तस्रो. विद्युत: स्मृता:। 
तद्ददड्डिससः.. ,पुत्रा. ऋषयो. .यहासत्कृता:॥१८॥ 
कृशाश्रस्य तु , देबर्पेदेबप्रहरणा: . सुता:। 
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनोष हि। , 
मन्वन्तरेपु नियत॑ तुल्यै: कार्य: स्थनामभि:॥९१९॥ 
शोभन ब्रतवाले ह्विजो! (दक्षकी) सत्ताईस कम्याएँ 
चन्धमाकी पत्नियाँ कही गयी हैं। अरि्‌्टनेमिकी पत्नियोंकी 
सोलह संतानें हुईं। विद्ान्‌ बहुपुत्रके चार विद्युत्‌ मामवाले 
पुत्र कहे गये हैं। इसी प्रकार अग्रिणके पुत्र ब्रष्माद्मार 
सम्मान-प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थे। देवपिं कृशा श्वके घुप्र देवप्रहरण 
अर्थात्‌ देवोंके शस्त्र थे। हजार युगोंका अन्त होमेपर विभिन्न 
मन्वन्तरोमें ये अपने नार्मेकरि समान कार्योके साथ निश्वितरूपसे 
चुन: उत्पन्न होते हैं॥ १७--१९॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहब्रणं सोहितायां पूर्वविधागे सप्दशोउय्याय:॥ १७॥ ० 
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॥ इस प्रकार छ; हजार श्लोफोंवाली श्रीकूर्मएरयसंहिताके पूर्वीविधायमें सप्रहवों अध्याय समात्त हुआआइए॥# 


१-८] दक्षप्रजापतिकी कन्या है। इसफा वियाह करदपसे शुआ था। , 
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विशाल डगगोंवाले विष्णुने तीनों लोक इद्धको दे दिये। 
सिद्ध, देवता, ऋषि, किंन्नर, ब्रह्मा, इन्द्र, भगवान्‌ रुद्र, 
आदित्य तथा मरुद्ण (उन) महायोगीकी स्तुति करने 





लगे॥६३-६४॥ 
कृत्वैदददभुत॑. कर्म विष्णुर्वामनरूपधुकू। 
"पश्यतामेव “सर्वेषां ५ + -तत्रैयान्तधीयता ६५॥ 


सो5पि द्वैत्यवरः श्रीमान्‌ पाताल॑ प्राप 'चोदितः। -. 
प्रहादेनासुरबौर्विष्णुना विष्णुतत्पर:॥६६॥ 
ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन-रूप धारण करनेवाले 
विष्णु सभीके देखते-ही-देखंवे वहाँ अन्तर्थान हो गये। 
वह विष्णुपरायण श्रीसम्न्न दैत्यश्रेष्ठ (बलि) भी विष्णुसे 
प्रेरित होकर ग्रह्द एवं अन्य श्रेष्ठ असुरोंके साथ पातालमें 
चला गया॥ ६५-६६ ॥ . 
अपृच्छद्‌_ विष्णुमाहात्म्य॑ _ भक्तियोगमनुत्तमम्‌। 
घूजाविधानं' प्रहांद॑ तदाहासौ' चकार सः॥६७॥ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* ग 
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४ [कूर्मपुराण * 
 अथ _ रथचरणासिशह्॒पाणिं... ! 
सरसिजलोचनमीशमंप्रमेषम्‌' .+' 
शरणमुपयया स॒ भावयोगातूं ' ' /- 


८ प्रणतगतिं ' प्रणिधाय कर्मयोगम्‌॥ ६८ ' 
- उसने प्रहादसे विष्णुका माहात्म्य, श्रेष्ठटम  भक्तियोग 
तथा पूजनका विधान पूछा। तब उनके द्वारा “बताये जानेपर 
उसने वैसा-ही किया। तदनन्तर भक्तिपूर्वक कर्मयोगका 
आचरण कर वह शरणागतोंके आम्रयस्थल, हाथोंमें;चक्र, 
तलवार, तथा शंख धारण करनेवाले, कमलके ,समान 
नेत्रवाले, अप्रमेय ईश्वरकी शरणमें गया॥ ६७-६८॥ . 
एप वः कथितो विप्रा.. वामनस्य . पराक्रमः। 
स॒देवकार्याण सदा करोति -पुरुषोत्तम:॥६९॥ 
ब्राह्मणो! इस प्रकार यह ( भगवान्‌) वामनके पराक्रमको 
मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओंके कार्योंको करते 
रहते हैं॥ ६९॥ 


हि कं न लि 


+ इति श्रीकूर्मपुराणे चद्साहस्रणं संहितायां पूर्वाविभागे षोड्शोउथ्याय: ॥ ९६ ॥ , 
*' ॥ इस अकार छः हजार शलोकॉंवाली अ्रीक्रर्मपएपर्साहिताके एर्वीविभायमें सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥(६ ॥# दर 


“८2 ०ज ५ 
सत्रहवों अध्याय 


पु बलिपुत्र बाणासुरका वृत्तान्त, दक्ष प्रजापतिकी दनु, सुरसा आदि ... 
कन्याओंकी -संतानोंका वर्णन ५ 


[ सूत उयाच | उवाच उयाव ) 


चले; पुत्रशतं त्यासीन्महायलपराक्रमम्‌। 
तेषां प्रधानों धुतिमानू बाणो नाम, महायलः॥१॥ 
सोउतीय शंको भक्तो राजा राज्यमपालयतू। 
अलोक्य वशमानीय.._ बाधयामास_ वासयम्‌॥ २॥ 
त्तः शक्रादयो देवा गत्योचुः कृत्तिवाससम 
त्वदीयो याधते हास्मानू बाणों नाम महासुरः॥ ३े॥ 
सूतजी थोले--बलिके महान बल और पराक्रमंवाले 
सौ पुत्र थे, उनमें प्रधान पुत्रका नोम-'माण' था,' जो 
चुतिमान्‌ और अत्यन्त “बलवान्‌' था।? घगवान्‌ शंकरमें 
अत्यन्त भक्तिवाले उस ग़जा (बाण)-ने राज्यका पालन 
करते हुए प्रिलोकीको अपने वशमें करके इन्द्रको पीड़ित 
किया। तब इन्द्रादि देवता कृत्तिवासा' (शंकर)-के पास 


३-कृचि (ध्याप्रचर्म)-कों बसन (यस्त्र)-रूपमें धारण करवेवाले। 


जाकर कहने लगे--( भगवन्‌ !). आपका भक्त 'बाण' नामक 
महान्‌ असुर हमें पीड़ित कर रहा है॥ १--३॥ 
व्याहतो. दैयहैः, . सर्वर्देददेवो , महेद्वद। 
ददाह  याणस्य पुरं॑ शरेणैकेन _. लीलया॥४॥ 
दहामाने पुरे तस्मिन्‌ बाणो रुद्दं तिशूलिनम्‌। 
ययथौीं.. शरणमीशार्न गोपतिं. नीललोहितम्‌॥५॥ 
"सभी देबताओंके द्वारा ऐसा कहे जानेपर देवाधिदेय 
महेश्वने एक बाणसे 'लीलापूर्वक 'याण' के नगरकों 
दंग्ध करे दिया। उंस मगरके जलनेपर बाण प्रिशूलधारी, 
गोपति' (यूषवाहन) नीललोहित ईशान रुद्रकी शरणमें 
गयात ड-पव. 7£* 
मूर्धन्याधाय. तल्लिकू. शाम्भव॑ भीतिवर्जित:। 
निर्गत्य - तु॒पुरात्‌ तस्मातू: तुष्टाव -परमेश्वरमु॥६॥ 





पू०वि० अ० ९७] 


- *बलिपुत्र बाणासुरका वृत्तान्त * , 


१०७ 


न 8 8 88 8 5 35433 3435 ५५६५५43470 97200» २5 ५-५० “धर +८ ५३५०६ 





संस्तुतो भगवानीशः 
गाणपत्येन बाणं 


शंकरो नीललोहितः। . ... 
त॑ योजयामास भावंत:॥ ७ ॥ 


शम्भुके लिंगको सिरपर;धारणकर, वह निर्भयतापूर्वक . 
अपने नगरसे बाहर निकल गया,और परमेश्वर (शंकर)-, 


की स्तुति करने लगा। स्तुति करनेपर-नीललोहित, शंकर 
भगवान्‌ ईशने ख्रेहवश उस बाणासुरको भणपतिका पद 
प्रदान किया॥६-७॥ 
अधाभवन्‌ 'दनो: 
तारस्तथा. शम्परक्ष 
स्वर्भानुरवृषपर्वा ' चे 
सुरसाया: संहस्त तु 
अनेकशिरसां ' :त्तद्वत्‌ 
अरिप्टा. जनयामास / गन्धर्वाणां  सहस्रकम्‌॥ 
अनन्ताद्या महानागा:. कादयेयाः + प्रकीर्तिता:॥१०॥ 
दनुके* तार आदि अत्यन्त भीषण पुत्र हुए। उनमें तार, 
शम्बर, कपिल, शंकर, स्वर्भानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गये 
हैं। द्विजो। दक्षप्रजापतिकी कन्या सुरसाके अनेक फणोंवाले 
हजार सर्प पुप्ररूपमें हुए। इसी प्रकार अरिप्टाने हजारों 
आकाशचारी महात्मा गन्धर्वोको उत्पन्न किया। अनन्त आदि 
महानाग कट्ूके पुत्र कहे गये हैं॥ ८--१०॥ 
ताप्रा घ॑ जनयामास पद कन्या द्विजपुंगवा:। 
शुकीं श्येनीं च भासीं च सुग्रीवां गृश्तिकां शुचिम्‌॥११॥ 
गास्तथां जनयामास सुरभिमहिषोस्त्था। 
डरा यृक्षलतावल्लीस्तृणजाती श्व॒ सर्वशः॥१२॥ 
खसा' ये. यक्षरक्षांसि '' मुनिरप्सरसस्तथा। 
रक्षोगणं. क्रोधयशा. जनयामास सत्तमाः॥९१३॥ 
ट्विजप्रेष्टो! ताप्राने छः कन्याओंको जन्म दिया, जो 
शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीया, गृप्रिका तथा शुचि नाम॒वाली 
हैं। सुरभिने गौओं तथा महिपियों (भैंसों)-को उत्पन्न 
किया। इराने सभी 'प्रकारके यृक्ष, लता, वल्ली तथा तृण- 
जातिवालोंको जन्म दिया। द्विजसत्तमों! खसाने यक्षों तथा 
राक्ष्नोंको, मुनिने अप्सशओंको और क्रोधवशाने राक्षसोंको 


हांतिभीषणा:। 
शंकरस्तथा। 
प्रकीर्तिता:॥ ८ ॥ 


पुत्रास्तायाध्या 
कपिल 
ग्राधान्येन 


खेचराणां “ महात्मनामू॥'९ ॥ 


 एते कश्यपदायादा: 


| |एते  युगसहस्रान्ते जायन्ते . पुनोय 


+ उत्पन्न किया॥, ११--१३॥ 


विनतायाश्व * पुत्र द्वौ प्रख्याता गरुडारुणौ। 
तयोश्च- ग्रुड़ो * थीमान्‌ ॥,तपस्तप्वा ' “सुदुश्वरम्‌। 


,प्रसादाच्छूलिन: .- प्राप्तो" बाहनत्व॑ हरे; ;स्वयम्‌॥ शड॥ 


आराध्य तपसा ; (रद -. महादेव॑ तथारुण:। 
सारथ्ये कल्पितः पूर्व प्रीतेनाकस्थ शम्भुना॥१९५॥ 
विनताके दो विख्यात पुत्र हुए--गरुड तथा अरुण। 
उनमेंसे चुद्धिमान्‌ गरुंडने दुस्तर तप करके भगवान्‌ शंकरकी 
कृपासे साक्षात्‌ हरिके वाहन होनेका सौभाग्य प्राप्त किया। 
इसी प्रकार पूर्वकालमें अरुणने महादेव रुद्रकी तपस्याद्वारा 
आराधना की, इससे महादेवने प्रसन्न होकर ठसे सूर्यका 
सारथी बना दिया॥ १४-१५॥ 
कीर्तिता: स्थाणुजड्रमा:। 
चैवस्वतेउन्तरे ” ह्वास्मिज्तृण्वतां पापनाशना;॥ १६॥ 
इस बैवस्वत मन्वन्तरमें .स्थावर तथा जंगम-रूप ये 
(महर्षि) कश्यपके वंशज कहे गये हैं।' इनका" वर्णन 
सुननेवालोंके-पाप नष्ट “हो जाते हैं॥ १६॥ . (हक 
सप्तविंशत्‌ सुता: “ प्रोक्ताः सोमपल्यश् - सुब्रता:। 
अरिप्टनेमिपलीनामपत्यानीह चोडश॥ १७॥ 
यहुपुत्रस्थ , विदुपश्चतस्नों. विद्युत: , स्मृता:। 
जद्ठदष्डिससः ,. ,पुत्रा ऋषयो. ग्रहासत्कृता:॥१८॥ 
वृशाश्वस्थ तु , देवरपेंदेंबप्रहदणा: . सुता:। 
हि 
मत्यन्तरेपु नियत तुल्यै; कार्य: स्थनामभि:॥१९॥ 
शोभन ब्रतवाले द्विजो। (दक्षको) सत्ताईस कन्याएँ 
चन्द्रमाकी पत्नियां कही गयो हैं। अस्ष्टिनेमिकी पत्रियोंकी 
सोलह संतायें हुईं। विद्वान्‌ वहुपुत्रके चार विद्युत्‌ नामयाले 
पुत्र कहे गये हैं। इसो प्रकार अद्वियाके पुत्र ग्रद्माद्ठार 
सम्मान-प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थे। देवपिं कृशाश्वके पुत्र देयप्रहरण 
अर्थात्‌ देवोंके शस्त्र थे। हजार युगोंका अन्त होनेपर विभिन्न 
मन्वन्तरोंमें ये अपने नामेकि समान कार्योके साथ निध्चितरपसें 
पुनः उत्पन्न होते हैं॥ १७--१९॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहम्र्ण संहितायाँ पूर्वीविभागे स््दशोडध्याय:॥ १७॥ 
॥ इस प्रफार छ; हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मएयफसोहिताफे पूर्वीयिध्ायर्में सज्लवाँ अध्याय समाप हुआ॥! जा 





+ नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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| . अठारहवा अध्याय दा आप 
"महर्षि कश्यप तथा पुलस्त्य आदि ऋषियोंके वंशका चर्णन, रावण तथा कुम्भकर्ण / / 


कू्मप्रुरण 


'“” आदिकी उत्पत्ति, वसिष्ठके वंश-वर्णनमें व्यास, शुकदेव आदिकी उत्पत्तिकी 


३०८ 
छा जा 
॥25 37.४ 
७» > , . फि व्वाच 
जतातुत्पाध '  पुक्रांस्तु ... प्रजासंत्तानकारणात्‌। 


कश्यपो ,,ग़ोन्रकामस्तु चचार सुमहत्‌ तपः॥१॥ 
ज्स्य, वे -तपतोउत्यथ - प्रादुर्भूती सुताम्रिमी। 
वत्सरश्ञासितश्चैव तायुभी बरह्यवादिनौ॥ २॥ 
यत्सरानधुवोी.. जज्ने.. रैभ्यक्ष सुमहायशा:। 
भैभ्यस्य, जज्ञि रैभ्या: “ पुत्रा, शुतिमतों बरा:॥३ह॥ 
च्यवनस्थ सुता पत्नी “' नैधुवस्थ महात्मनः। 
सुंमेधा जनंपरापास पुत्रान्‌ से कुण्डपायिन:॥४॥ 
असितस्यैकपर्णायां ब्रह्रिष्टः समपधता 
जञास्ता वे देवलः' पुत्रों ' योगाघायों महातपा:॥५॥ 
शाण्डिल्यानां “पर;  श्रीमान्‌ सर्वतत्त्वार्थवित्‌ सुधी:। 
ग्रस्तादातू  ' पार्यतीशस्थ योगमुत्तममाप्तंबान्‌॥६॥ 
सूठंजी घोले--भ्रजाकी अभिवृद्धिक लिये इन पुत्रोंको 
उत्पन्न कर पुत्नाभिलापी कश्यप अत्यन्त महान्‌ तप करने लगे। 
कठोर ठप कर रहे उनके 'वत्सर' तथा 'असित' नामके दो 
युप्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सरसे नैध्रुव और रैभ्य 
नामके महान्‌ यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्यके तेजस्थियोंमें त्रे्ठ 
रैभ्य नामक पुत्र हुआ। च्यवत ऋषिकी (सुमेधा नामवाली) 
पुत्री महात्मा नैध्ुबकी पत्नी थी। सुमेधाने 'कुण्डपायी पुश्ेंको 
उत्पन्न किया। असितकी एकपर्णा नामक पन्नीने ब्रद्धि्ठ पृत्रको 
उत्पन्न किया जो देवल नामयाले थे, थे 'योगके आचार्य, -महान्‌ 
तपस्थी, शाण्डिल्थोमें श्रेष्ठ, श्रीमान्‌, सभी तत्त्वाथोंको जाननेयाले 
ज्था विद्वान्‌ थे। पार्वतीके पति भगवान्‌ शंकरकी कृपासे उन्होंने 
श्रेष्ठ योग प्राप्त किया॥ १--६॥ 
शाण्डिल्या भैथुवा रभ्यास्रपः पक्षास्तु काश्यपा:। 
अरप्रकृतयो-. विप्रा: पुलस्त्यस्थ यदामि चसवाणा 
दृणविन्दोः सुता यिप्रा नाप्ना त्विलविला स्पृता! 
पुलस्त्थाय सः॒राजर्पिस्तां कन्यां. प्रत्यपादयत्‌॥८॥॥ 
ऋषिस्त्यैलविलिस्तस्थां.. विश्रवा: समपद्चता 


« | सर्वे तपोबलोत्कृष्टा 


कथा, भगवान्‌ शंकरका ही शुकदेवके रूपमें आविर्भूत होना 


तस्थ पल्यश्चवतस्नस्तु. पौलस्त्यकुलवर्धिका:॥९॥ 


पुष्पोत्तटः च राका चर, कैकसी देववर्णिनी। 0 


रूपलावण्यसम्पप्नास्तासां वै श्ृणुत॒ , प्रजा:॥१०॥ 

शाण्डिल्य, मैध्रुव तथा रैभ्य--ये तीनों शाखाएँ कश्यपवंशीय 
और मानव प्रकृतिवाली हैं। ब्राह्मणे। आपको अब पुलस्त्य 
ऋषिके बंशको बताता हूँ। विप्रो! तृणबिन्दुकी एक पुत्री थी, 


जो इलविला नामसे प्रसिद्ध थी। उन राजर्पिने वह कन्या, 


पुलस्त्यकों प्रदाव की। उस इलविलासे विश्रवा ऋषि उत्पन्न 
हुए। उनकी पुप्पोत्कटा, राका, कैकसी सैथा देववर्णिनो 
नामकी चार पक्नियाँ थीं, जो पुलस्त्यके वंशको बढ़ानेयाली 
तथा रूप और लावण्यसे सम्पन्न थी। अब आप उनकी 
संतानोंकों सुनें-- ॥ ७--१०॥ 
ज्येप्तं बैश्रवर्णं तस्यथ सुपुये. देवरूपिणी।' 
कैकसी जनयत्‌ पुत्र॑ रावण शक्षसाधिपमु॥११॥ 
कुम्भकर्ण शूर्पणखां तथैव॒ च विभीषणम्‌। 
पुष्पोत्कटा व्यजनयत्‌ पुत्रान्‌ विश्रवसः शुभान्‌॥९१२॥ 
महोदर प्रहस्त॑ थ ,महापाश्य॑ खरे तथा। 
कुम्भीनसीं .तथा कन्यां ग़कायों थृणुत प्रजा:॥१३॥ 
उनकी देवरूपिणी. (देववर्णिनो) (नामक पद्नी)-मे 
ज्यैप्ट चैश्रवण (कुबेर)-को जन्म दिया। कैंकसीने राक्षसोके 
अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुम्भकर्ण, 
शूर्पणया तथा विभीषणकों जन्म दिया। पुष्पोत्कटने भी 
महोदर, प्रहस्त, महापार्थ और खर नामक विश्ववाके शुभ 
चुओ्ओं और कुम्भीवसी नामक कन्याको जन्म दिया। अब आप 
राकाको संतान सु्ें>-॥ ११--१३॥ 
प्रिशिता -दृषणश्चैय. विद्युलिहों. महावल:। 
इत्येते क्रूरकर्माणः पौलस्‍्त्या राक्षरा दशा 
रुद्रभका:. सुभीषणा:॥ १४॥ 
चुलइस्य मृगा: पुत्राः सर्ये व्यालाश्व दंद्विणःा 
भूताः पिशाचा: सर्पाश्च शूकरा हस्तिनस्तथातार५॥ 


रे 


पघृू०वि०आ० १८] 
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.. *महर्पि कश्यप तथा पुलस्त्य आदि ऋषियोंके वंशका चर्णन* 


अनपत्य:. क्रतुस्तस्मिन्‌ू स्पृतों वैवस्वतेडन्तर। ' 2 । प्रकार) ' शाप दिया--॥ १९-२१॥ 


भरीचेः कश्यप: 
भूगोरप्यभवच्छक्रो , ' दैत्याचार्यों -.; ,महातपार ,& 
स्वाध्याययोगनिएतो.. हरभक्तो,-।;* [म्रहाद्युत्तिः॥९७॥- 


अब्रे: पल्यो3भवन्‌ यहुण्म:ः 'सोदर्यास्ताः; पतिद्रता:।,  +7 


यृशाश्वस्य तु विप्रेन्दा घृताच्यामिति- में, श्रुतम॥१८॥ 
पत्रिशिरा, ..दूषण तथा महाबली -विद्युलिहव--ये राकाके 
पुत्र थे।-पुलस्त्यके- ये सभी दस, राक्षस-पुत्र क्रूर कर्म 
करनेवाले, अत्यन्त भयंकर,-उत्कट तपोबलवाले और रुद्रके 
भक्त थे। मृण,- व्याल, दाढ़ोंवाले (प्राणी), भूत: पिशाच, 
सर्प, शूकर तथा हाथी-ये सभी पुलह (ऋषि)-के पुत्र हैं। 
उस चैयस्वत मन्वन्तरमें (महर्षि) क्रतुको संतानहीन कहा 
गया है। 'प्रजापति कश्यप मरीचिके पुत्र थे।;भूगुके भी शुक्र 
नामक पुत्र 'हुए जो दैत्योंके आचार्य, ,महात्‌ तपस्थी, 
स्वाध्याय तथा योगपरायण, अत्यन्त तेजस्वी और शंकरके 
भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणो! अनज्निकौ बहुत-सी पत्नियाँ थीं। ये 
भतिव्रता 'तथा आपसमें बहनें थीं। हमने सुना है कि वे 
घृताचीसे उत्पन्न कृशाश्रकी पुत्रियों थीं॥१४-१८॥ 
सतासु जनयामास स्वस्त्वाश्रेयानू महौजसः) 
श्रेदवेदाडुनिरतीस्तपसा हतकिल्विषान्‌ ॥ १९३४ 
नारदस्तु. वसिष्ठाय. देदी ' देवीमंरुन्थतीम्‌) | 
ऊर्ध्वरेतास्तत्र मुनिः शापाद्‌ * दक्षस्पा भारद:॥२०॥ 
हर्यश्वेपु.. तु नष्टेपू भायया 'नारदस्थ तु। 
शशाप . भारद॑ दक्षः. क्रोधसंरक्तलोचन:॥२१॥ 
उन्होंने उन पत्नियोंसे मंहान्‌ ओजस्वी, वेद-वेदाड़-परायण 
और तपस्याद्वास अपने पापोंकों नष्ट करनेवाले कल्याणकारी 
आग्रेयों (स्वस्त्याप्रेयों)-फो उत्पन्न किया। नारदने देवी 


अरुन्धतीको चसिष्ठके लिये प्रदान किया। दक्षके शापसे | 


, पुत्र: 'स्वयमेव , प्रजापति:॥१६॥ (,यस्मान्मम- सुता:; सर्वे :भवतो-:मायया : द्विजा 


क्षय, -नीतास्वशेषेण ,.-निरपत्यो -, -,भविष्यति॥२२॥ 
असुत्थत्यां., वसिशवस्तु 7 शक्तिमुत्पादयत्‌.सुंवम! 
शक्तेः: पराशरः, “ओऔमानू « सर्वज्ञस्तपतां बरः॥२३॥ 
आराष्य.. देवदेवेशमीशान॑.. त्रिपुरान्तकम्‌।॥ 
लेभे, -त्वप्रतिमे -- पुत्र :कृष्णाैपायन ;- प्रभुम॥ र४व॥ 
!ट्विज। चूँकि आपकी मायसे मेंरे सभी पुष्र सभी प्रकारसे 
विनाशको प्राप्त हो-गये,- अतः -आप भी संतानरहित होंगे।' 
चसिप्ठने अरन्धतीसे शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्तिके 
'पराशर हुए जो श्रीसम्पन्न/सर्वज्ञ तथा तपस्थियोंमें श्रेष्ठ थे। 
उन्होंने त्रिपुरका नाश करनेवाले देवाधिदेष शेकरकी आराधनाकर 
कृष्णद्वपायन नामवाले अप्रतिम एवं शक्तिसम्पन्न पुत्रको प्राप्त 
किया॥ २९--३२४॥ पेशए: हे 
द्वैपायनाच्छुको  जज्ले “ भगवानेव' शेकर:। 
अंशॉशेनावतीर्योव्यां स्व" प्राप * परम” पदम्‌॥२५॥ 
शुकस्याप्यंभवन्‌... पुत्रा: , पद्मात्यन्ततपस्थिन:।- 
भूरिश्नवाः प्रभुः शम्भुः कृष्णो मौरश्ष पशञ्षमः। 
कन्या कीर्तिमती : औव योगमाता धृतब्ता॥२६॥ 
भगवान्‌ 'शंकर हो शुक नामसे द्वैपायनके पुत्र हुए। 
पृथ्वोपर अपने अंशांशरूपसे उत्पन्न होकर (पुनः) अपने 
परम पदको प्राप्त हुए। शुकके महान्‌ तपस्वी पाँच पुत्र हुए, 
ये भूरिश्नवा, प्रभु, शम्भु, कृष्ण तथा पाँधयें गौर नामवाले 
थे। साथ ही कीर्तिमती नामकी एक कन्या भी हुई, जो 
योगमाता और ख्रतपरांयणा थौ॥ २५-२६॥ 
एतेडश्न यंश्या: क्थिता ग्ाह्मणा श्रह्मवादियाम्‌। 
अत कऊषध्य॑ निवोधप्ये. कश्पपांद्रामसंततिम॥ २७॥ 
इन ब्रह्मवादी प्राह्मणोके चंशर्जोका यह वर्णन किया 


नारद मुनि उध्यरिता हो गये। नारदकी मायासे हर्वश्वोक न | गया, अब आगे फरपयपसे उत्पन्न क्षत्रिप संतानोफा वर्णन 
हो जानेपर क्रोधसे लाल आँखोंवाले दक्षते नारदको (इस | सुनो-॥ रण... 


इति झीकूर्मपुराणे थद्साहरणं :संहितायां, पूर्वाविभागे अष्टादमोउस्पाय:॥ हट # ; 
# इस श्कार छ; हजार स्‍लोकॉयाली झीकृर्मपररापसंहिताके पूर्वीक्धायर्में अठारहवाँ अध्याय सम्य्त हुआआएट # 


हिल > 
न्न्च्जीस्फ्रीफि००+ल> च्ु 


११ रू:- -. ,*नमस्ते कूर्मरूपाय विग्णवे परमात्मने * [ कूर्मपुणण 








ह 
हटजउध्अजजशाहहअह्ह्हहहर्हहह्अहसर् ह ह्ह्क्ज्ह्जाहइह७2हहहहफह्हश्ह्लल्जऊहजफएरहइ छ्हअह्ह आह ह्ह्कऋ्ह्ह्हकभज लत अकशहहहह 


का ला की 


उन्नीसवों अध्याय 2 
+# सूर्ववश-वर्णनमें वैवस्व॒त मनुकी संतानोंका वर्णन, युवनाश्रको गौतमका उपदेश: 


जल 


॥ ४ ४५” अहातपस्वी राजा चसुंमनाकी कथा, वसुमनाके अश्वमेध-यज्ञमें ऋषियों तथा 7! 


'गराक्ः देवताओंकों आगमन, 
४६९ ५,४६६ 
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हा ) सर 'सूत उवाय जवाब] 7 

अंदितिः 7 सुषुवे ” पुत्रमोदित्य॑ कश्यपात्‌.प्रभुमा 
तेस्थादित्यस्थ' *चैबासीद भायाणां तु चतुष्टयम्‌। 
संज्नी शंज्ञीं प्रभा' छाया पुत्रांस्तोंसा निबोधत॥ १॥ 
संज्ञो  त्वाष्टी | ये सुपुये  सूर्यान्मिनुमनुत्तमम 
दम“ च अमुनों.: चैंवे *'रोज्ञी 'पैवतमेव च॥२॥ 
अभा./“प्रभातमादित्याच्छाया ' सावर्णमात्मजम्‌। 
शर्निं“च :तपती “चैव  विष्टि / चैव यथाक्रमम्‌॥३१॥ 

सूतजी बोले--अदितिने कश्यपसे शक्तिशाली 'आदित्य' 
नामक' पुत्रको उत्पन्न-किया। उस आदित्यकीं,संज्ञा, राज्ी, 
प्रभा तथा छाया।मामवाली चार पत्नियाँ, थीं। उनके: पुत्रोंको 
सुनो-त्वष्टा (विश्वकर्मा) की पुत्री संज्ञाने सूर्यसे श्रेष्ठ मनु, 
यम और. यमुनाको उत्पन्न किया और राज्ञोने रैवतको उत्पन्न 
(किया, 'प्रभाने आदित्यसे प्रभातको उत्पन्न किया। छायाने 
'साबर्ण, शनि, तपती और विष्टि मामक संतानोंको 


* क्रमश: 

खन्‍्म दिया॥ १--३॥ ] 

मनोस्तु -प्रथम्रस्यासन्‌ + नय --पुशास्तु :संयमाः। 
इद्ष्याकुर्नभगश्चैव - , धृष्टः - शर्यातरिव - चभड॥। 


नरिष्यन्तश्ष॒-नाभागो,, “हारिए्ट: काहुपकस्तथा। 
पृषधश्च महातेजा, - मवैते -.. शक्रसंनिभा:॥५॥ 

प्रधम मनुके, नी पुत्र थे जो इश्ष्याकु, लभग, धृष्ट, 
शर्याति,. नरिष्यन्त, ताभाग, अरिप्ट, कारंपक , तथा पृषप् 
नामवाले थे। ये भवों पुत्र इन्द्रियजयो, महान्‌ तेजसे सम्पन्न 
तथा.इन्रके समान धे॥४-५॥ ,, .... , 


इला. स्येप्ठा खरिद्ठा च सोमबंशदियृद्धये। 
युधस्य गत्या. भवर्ने सोमपुत्रेणथ.. संगता॥६॥ 
असूत. सौम्यर्ज” देयी . पुंछरेवसमुत्तमम्‌। 


पता वसिकर्तरं चुधादिति "है. का. मगेग॥७॥ सिवा करंणा के था बनेशद व तृप्तिकर्तारं युंधादिति हि. नः अ्रुतमु॥७॥ 
श-णजा सुघुप्रकी कथामें 'इसा' की उत्पविका वर्षन है। 


ऋषियोंद्वारा तपस्याकी 'आज्ञा प्रा्॒तकर वसुमनाका मई 
हिमालयमें जाकर तप करना और अन्तमें उसे शिवपदकी प्राप्ति «४7 * 


सम्प्राप्य. पुंस्थममल॑ सुधुप्र इंति .विश्लुतेशा 


इला पुत्रत्रयं 'लेभे पुन; : स्त्रीत्ममविन्दत॥८॥ 
उत्कलश्ष॒ गयश्चंव विनताश्रस्ततैेय चा 
सर्वे तेड्प्रतिमप्रख्या: प्रपन्ना: कमलोद्धवम॥ ९ ॥ 


(मनुकी) ज्येष्ठ एवं चरिष्ठ (पुत्री) इलाने! सोमवंशकी 
अभिवृद्धिके लिये बुधके भवनमें जाकर सोमपुत्र- (बुध) 
के साथ संगति को और हमने सुना है कि उस देवीने युधसे 
ओष्ठ पुरूरवाकों उत्पन्न किया। वह पितरोंको तृप्ति प्रदान 
करनेवाला था। (पुत्र प्राप्त करनेके उपरान्त इलाकों) विशुद्ध 
पुरुषत्वकी प्राप्ति हुई जो सुघुप्त नामसे विख्यात हुआ। 
(पुरुपरूपमें) इलाने उत्कल, गय तथा विनताश्व नामक तीन 
चुत्रोंको प्रात्त किया, तदनन्तर यह पुनः स्त्री हो गयी, वे सभी 
अतुलनोय कोर्तिमान्‌ तथा ब्रह्मपपायण थे॥ ६--९॥ 
इशक्ष्याकोश्नाभवद्‌_ यीरो “विकुक्षिनाम पार्थिवः।. 
ज्येप्र: पुत्रशतस्यापि दश पशञ्मच च ,तत्सुता;॥१०॥ 
तेषां ज्येप्ः ककुत्थो3भूत्‌ काकुत्थो हि सुयोधन:। - 


. | सुयोधनात्‌ पृथुः श्रीमान्‌ विश्वकश पृथो: सुतः:॥१९॥ 


विधकादारद्को धीमान्‌ू. युवनाश्वस्तु॒तत्तुतः] 

स गोकर्णमनुप्राप्य , चुवनाशः प्रतापरवान्‌॥१२॥ 
, मनुके ण्येष्ठ पुत्र इक्ष्याकुसे विकुश्षि नामक घीर ग़जा हुए। 

विकुक्षि सौ पुत्रोमें स्येछ थे। उनके पंद्रह पुत्र हुए। उनमें 

ककुृत्स्थ, सबसे बड़े थे। ककृत्स्थका पुत्र सुयोधन था। 

सुयोधससे श्रीमान्‌ पृथु उत्पन्न हुए और विश्वक पृथुक पुत्र थे। 


विश्वक्से युद्धिमात्‌ आर्द्रक हुए और उनके पुत्र युवनाप्र हुए। 


प्रतपी ये युवनाश्व गोकर्ण तीर्थमें गयपे॥ १०--१२॥ 
दृष्टा तु गौतम॑ थिप्रं तपन्तमनलप्रभमा 
प्रणम्थ दण्डबद्‌ भूमी पुप्रकामों महीपतति:। 


अपूृच्छतू कर्मणा केम थार्मिक प्राप्जुपातू सुतम्‌॥१३॥ 


पू०वि०अ० १९१ 


'सूर्यवंश-वर्णनमें वैवस्वत मनुकी संतानोंका वर्णन* 


श्श्श 


लि न मी 4 803 || 404 ॥/ 8 4 / 8. 





चहाँ तप कर रहे अग्नि-सदृश विप्र गौतमका दर्शनकर 
पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे युवनाश्वने' भूमिमें दण्डवर्तू ग्रणाम 
किया और उनसे (गौतमसे) पूछा--(भगवन्‌|) किस कर्मके 
द्वाग धर्मात्मा पुत्रकों प्राप्त किया जा सकता है--॥ १३॥ 

मी गौतम उवाच गाव] 

आराष्य... पूर्वपुरुष ' ' नारायणमनामयमे। 
अनादिंनिधर्नदेब॑ - धार्मिक प्रांप्तुयांत्‌ सुतम॥ १४॥ 
यस्य पुत्र: स्वयं अ्ंहां पौत्र; स्पान्नीललोहित) 
तमादिकृष्णमीशानमाराध्याणोति सत्सुतम्‌॥१५॥ 
ने यस्य भगवान्‌ बहा प्रभाव थेत्ति तत्त्वतः। 7 : 
तमाराष्य हपीकेश प्राज्तुयाद्धार्मिके). सुतम्‌॥१६॥ 

गौतमने कहा--आदि और - अन्तसे रहित, अनामय, 
पूर्वपुरुष नारायणदेवकी आराधनासे धर्मात्मा पुश्नकी प्राप्त 
होती है। जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्म हैं और (जिनके) पौन्न 
नीललोहित शंकर हैं, उन आदिकृष्ण ईशानकी आराधनासे 
(मनुष्य) सत्पुत्र प्राप्त करता है। भगवान्‌ ब्रह्मा भी जिनके 
प्रभावको तत्त्वतः भहीं जानते हैं, उन हृपीकेशकी आराधनासे 
धार्मिक पुश्रको प्राप्त करना:चाहिये॥ १४--१६॥ : 
स गौतमवचः श्रुत्वा .युवनाश्वो महीपतिः:।,. - 
आराधयन्महायोगं चासुदेय॑ ,.. सनातनम्‌॥१७॥ 
तस्य पुत्रो5भवद्‌ वीरः श्रावस्तिरिति विश्रुतः॥ 
निर्मिता _ येन  श्रावस्तिगौडदेशे. महापुरी१८॥ 

गौतमके बचनको सुनकर उस पृथ्वीपति युवनाश्चने 
महायोगी सनातन वासुदेवकी आशणधना प्रारम्भ की। (आगधनाके 
फलस्वरूप) उसका चोर पुत्र हुआ जो 'श्रावस्ति' इस 
नामसे विख्यात हुआ। उसने गौडदेशमें श्रावस्ति नामक 
महापुरीका निर्माण किया॥ १७-१८॥ 
तस्माच्य युहदश्वोडभूतू तस्मातू्‌ . कुबलयाश्वकः। 
धुम्धुमारत्वमंगमद्‌ धुन्पु. हत्या भहासुरम॥१९॥ 
धुसधुमारस्थ तनयांस्‍्वयः ' प्रोक्ता द्विजोत्तमाध॥ 
दृढश्वश्चैव.. दण्डाश्च:.. केपिलाश्रस्तवैय . चे॥२०॥ 
दृदाशस्यप प्रपोदस्तु. हर्यश्वस्तस्थ / चात्मज:। 
हर्य॑प्रत्थ निकुम्भस्तु निकुम्भात्‌ संहताश्चक:॥२१॥ 
कृशाभ्रध्ध॒रणाघ्वष्ट “संहताश्चस्थ ये सुती। 
युवनाश्वो रणाश्वस्थ . शक्रतुल्यबलो 


हसुथितरर॥ा | ' 


उससे (श्रावस्तिसे) बृहदश्व उत्पन्न हुए और उससे 


मारनेके कारण वे धुन्युमारके नामसे प्रसिद्ध हुएं। श्रेष्ठ 
द्विजो! धुन्धुमारके तीन पुत्ने कहें गये हैं--दृदाश, दण्डाश्व 


* | तंधों कपिलाश्व दृढाश्वका प्रमोद और प्रमोदंका पुत्र हर्यशव 


था। हर्यश्वका पुत्र निकुम्भ था और निकुम्भसे संहतांधक 
उत्पन्न हुआ। संहताध्वकके कृशा् तथा रणाध>ये दो पुत्र 
हुए। रणाश्वका युद्धमें इद्धंके तुल्य चलशाली युवनाश्व नामक 
युत्र हुआ १९-रशा 7 7 
कृत्वा तु' बारुणीमिष्टिमूषीणों “ वै प्रसादता॥7 


लेभे : त्वप्रतिम॑ पुत्र - ८विष्णुभक्तमनुत्तमम्‌। + 7 
मान्धातारे :« भहाप्राज्ञं » सर्वशस्वरभुतां- * बरम्‌॥२३॥ 
मान्यातुः - - पुरुकुत्सोधभूदम्बरीपश्च -' थीर्यवान्‌। ,-- 


मुचुकुन्दश्ष - पुण्यात्मा -सर्वे _ शक्रसमा - युधि॥२४॥ 
अम्बरीपस्थ- दायादो * युवनाश्वोडपर:ः «स्मृतः॥-- 
हरितो --युवनाश्यस्थ हारितस्तत्सुतो$भवत्‌॥२५॥ 
युवनाश्वने ऋषियोंकी कृपासे बारुणी भामक-यागका 
(घारुणी नामकी इष्टिका) अनुष्ठान करके अप्रतिम महान्‌ 
चुद्धिमान्‌, शस्त्रधारियोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम, विष्णुभक्त 
मान्धाता नामक पुत्रको प्राप्त किया। मान्धाताके पुरुकुत्स, 
बीर्यवान्‌ अम्बरोष तथा पुण्यात्मा मुचुकुन्द्र नामक पुत्र हुए। 
युदमें वे सभी इन्धके सेमान थे। अम्बरीपका पुत्र दूसरा 
युंबनाश्व कहलाता है। युबनाश्चका पुत्र हरित और उसका 
पुत्रहारितहुआर३--२५॥ , .. * 
पुरुकुत्सस्थ '.. _. दायादस्वस्तस्पुर्महायशो:। 
भर्मदायां. समुत्यप्त: . सम्भूतिस्तत्सुतो$भयत्‌॥ २६॥ 
विष्णुव॒ुद्ध: सुतस्तस्य त्यनरण्यो3भवत्‌. पर: 
यूहदश्वोस्नरण्यस्य हर्वश्वस्तत्सुतो इभवत्‌॥ २७॥ 
सोइ्तीव धार्मिको राजा कर्दमस्य प्रजापतैः। 
प्रेस्नादाद्धार्मिफ 'पुत्र॑ लेभे. सूर्यपंरायणम्‌॥ २८ ॥ 
से तु सूर्य समध्यच्य राजा बंसुमता: शुभग। 
लेभे * त््यप्रतिम॑ पुरे... त्रिधन्यानमरिंदपम्‌आ२९॥ 
अयजच्याह्यमेधेन शबूतू जिल्‍या द्विजोकतमा:। 
स्वाध्याययान्‌ दानशीलस्तितिशुर्धधतत्पर:॥ ३० ॥ 
“ घुस्कुत्तफा नर्मदा (नाम पनी ) - से महयशम्धों प्रमइस्यु 





१-इस संशपर्षतके अनुमार यह तीस युवताध्॒ है। पदलछा आकका घुब, दूसय रदाधागा चुके और कौमग यह अध्योयश) चुत 
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श्श्र 


*नमस्ते कूर्मछपाय विष्णदे परमात्मने* ..., 
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(कूर्मपुएण « 
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नामक पुत्र उत्पन्न .हुआ और उसका पुत्र सम्भूति,हुआ। | करके और त्पस्थाद्रार योगो देव परमेश्वकी आगधना 
उसका (सम्भूतिका) विष्णुवृद्ध तथा दूसता अनरण्य नामक | करके विधिपूर्वक,संग्यास ग्रहण करना चाहिये॥३५॥ 


पुत्र हुआ। अनरण्यका बृहदश्व और उसका पुत्र हर्यश्व हुआ। 
यूही हर्यश्व :अत्यन्त धार्मिक राजारूपमें विख्यात हुआ। इसने 
कर्दम प्रजापतिकी कृपासे धार्मिक सूर्यभक्त (बसुमना नामक) 
पुत्रको .:प्रात् . किया। इस वसुमना नामक राजाने' सूर्यको 
आयभनासे >शत्रुओंका दमन करनेवाले .अप्रतिम कल्याणकारी 
त्रिधन्या नामक पुत्रको प्राप्त किया। श्रेष्ठ द्विजो! स्वाध्यायनिरत, 
दानशील, सहिष्णु तथा धर्मपरायण (उस) राजाने शत्रुओंको 
जीतकर अश्वमेध नामक यज्ञ किया॥ २६--३०॥ . -+ 
ऋषयस्तु/ 5 'समाजम्मुर्यज्ञवाट . महात्मनः। * 
चसिप्ठकश्यपमुखा' ४”. देवाश्चेद्धपुरौगमा:॥३१॥ 
तानू प्रणम्य' महाराजः पप्रच्छ॑ विनयान्वित:॥ ' 7 
समाप्य विधिवद प्र  वसिष्ठादीन्‌ द्विंजोत्तमानं॥ं ३२॥ 

उसे भहांत्माके यज्ञस्थलमें वसिष्ठ तथा कश्येप आदि 
प्रमुख " ऋषिगण तथा इन्द्र आदि देवता आये। 
बिंधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण करके उन वसिष्ठ आदि द्विजोत्तमोंको 
अणामकर महाराज (बसुमना)-ने विनयपूर्वक उनसे 
पूछा--॥ ३१-३२॥ 

+ (असुफना, बंसुपता उाबव | तु 
फिंस्थिच्छेपस्करतरं , लीकेउस्मिनू _वाह्मणर्पभा:। , 
यज्ञस्तप्रो, था संन्यासों ग्रूत, मे सर्ववेदिन:॥३३॥ 
! चसुपनाने कहा--म्रेष्ठ ब्र्मणो] आप सब कुछ जाननैवाले 
हैं। मुझे यह बतलाइये कि इस संसारमें यज्ञ, तप अथवा 

, संन्यासमें कौन अधिक श्रेयस्कर है?॥ ३३॥  , 
शसित उवाव धर जे अय 
अधीत्य -चेदानू विधिवत, पुद्नामुत्पाद्य धर्महः। . . 
डृष्टा , यजेश्यर म़र्गच्छेद, - यनमथात्मवानु॥बेड॥ 
ससिए्ठ बोले--आत्मवानूको चाहिये कि, वह वेदोंका 
विधिवत्‌ अध्ययन करके धर्मपूर्वक पुत्रौंको उत्पन्न करे और 
चज्ञौंद्वारा -यत्षेख्रका यजनकर यनमें जाय॥ |३ड॥ 
कै च ५ पुतस्त्य डदाघ 2५" & कक आप 4 

आदध्य “:तफ्सा देवे योगिये परमेप्तिनम्‌। 
. भ्रश्जेद्‌ ' विधियद्‌ यश्ञैरिट्वा ,पूर्व सुरेत्तमाव्‌॥ ३५॥। 
चुलसंपते कहा--सर्वप्रधम श्रेष्ठ देवॉकी यहशद्ारा अर्चना 


का [ पुल पुलठधाच | . .. .. 
अमाहुरेके _._ पुरुष; .. पुराणं - परमैश्वाम्‌। ... 
तमाराष्य सहस्रांशुं , तपसा , मोक्षमाणुयात्‌॥३६॥ 
पुलह बोले--जिन्हें अद्वितीय, पुराणपुरुष तथा परमेश्वर 
कहा गया है, उन-सहस्नकिरण (सूर्य)-की तपस्याद्वास 
आशधना करके, मोक्ष प्राप्त करमा चाहिये॥३६॥ ७० , »< 
पर [ 'जमदग्रिस्वाच ४ - पड 
अजस्य .: - नाभावध्येकमीश्वेण, . समर्पितमू। < « 
बीज उभगवता “येव: स॒ देवस्तपसेज्यते॥३७॥ 
जमदपग्निने कहा--जिन भगवान्‌ ईश्वले अजन्मा (ब्रहा)- 
की नाभिमें अद्वितीय बीज (जगत्कारण ब्राह्मा)-को स्थापित 
किया, उन देवकी तपस्याद्वार आग्रधना की जानी चाहिये॥ ३७॥ 
॥2] विश्वामित उयाच उदाव | है ४ 
योउपिं:  संर्वात्मको3नन्तः. स्वयम्भूविश्वतोमुख:। 
स॒ रुद्रस्तपसोग्रेण ' पूज्यते. भेतम॑सी:॥ ३८ ॥ 
विश्यामित्रने कहा---जो अग्निस्वरूप, सर्वोत्मिक, अनन्त, 


. | स्वयम्भू तथा सर्वतोमुख हैं, ये रुद्र उग्र तपस्याष्टारा पूजनीय 


हैं न कि अन्य किसी दूसरे यज्ञ आदि साधनोंद्वारा॥३८॥ 


बट भ्र्ज उपाय | 
यो गरज्जैरिज्पते देयो जातयेदाः समातना। 
स॒ सर्वदैबततनुः, ,, _पूज्यते, , , तपसेश्वरः॥३९॥ 


.. भरद्वाज बोले--सज्ञोंद्वार जिन सनातम अग्निदेवफी 


. | पूजा की जाती है, थे सभी देवताओंके विग्रह॑रुष परमेशयर 


ही तहपके ट्वारा पूजित होते हैं॥ ३९॥ 
> अभपिरधाय 
सर्वि्द॑ जात॑ ग्रस्पापत्य॑ प्रजापति:॥ 
तपः , सुमहदास्थाय -- पूज्यते स॒, महेश्ाउवाइ० व 
, अक्वियोले-ये महेंश्वर अत्यन्त महात्‌ तपके ट्वाय 


:- ४. | पूजे जाते हैं, जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति 


जिनकी संतान हैं ॥ ४० 5... ४४ 


जि स्यप ] इिकय |] ४ ८ मु 
थतः * प्रधानपुरुषौ” यत्य शक्तिमर्यः जगता - 
« देवदेवस्तपसा * घूजतीयः - सवातनः॥ड१॥ 


चघू०वि०अ० १९] 


* सूर्यवंश-वर्णनमें वैवस्वत मनुकी संतानोंका वर्णन* 


१११३ 
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गौतमने कहा--जिससे प्रधान अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति, | दृष्ठा . देव #मसमायान्त॑ ब्रह्मार्ण . -विश्वतोमुखम्‌। 
उत्पन्न हुए हैं और जिनकी शक्तिसे यह जगत्‌ (उत्पन्न) | ननाम -शिरसा 'तस्थ ,पादयोर्नाम, -कीर्तयन्‌॥५९॥ 


हुआ है, थे सनातन देवाधिदेव तपस्याद्वारा पूजनीय हैं॥ ४१॥| 


किस्यप कश्यप उवाच उबाच-|। चि 
सहस्ननयनो देवः ” साक्षी; से उतुं प्रजापतिः। 
प्रसीदति महायोंगी . पूजितस्तपसा। , परम॥४२॥ 


कश्यपने -कहा--तपदट्टास आराधना: करनेसे वे हजारों 
नेत्नवाले, साक्षी, महायोगी, प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं॥४२॥ 


'[ कतुरुवाच क्रतुरुवाच ॥+ प्र र 
प्राप्ताध्यपनयज्ञस्थ लब्धपुत्रस्य अब 'हि। पाए 
नान्तेण तपः :कश्चिद्धर्मः शास्त्रेषु दृश्यते॥४३॥ 


“क्रतु योले--अध्ययमरूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त, कर 
लेनेवाले पृरुषके लिये तपस्याके अतिरिक्त कोई और दूसरा 
धर्म शास्त्रोंमें दिखायी नहीं देता॥४३॥ .:7" ' 
इत्याकर्ण्य स॒ राजर्पिस्तान्‌ . प्रणम्यातिहष्टधी:। , 


विसर्जयित्या._'सम्पूम्य. ब्रिधन्यानमथाद्नवीतू॥४४॥ 
आशिधयिष्ये ” त्पसा. देवमभेकाक्षराहयम। 
पग्राणं  यूहन्ते * पुरुषमादित्यान्तरसंस्थितम्‌गं४ड५॥ 


से तु धर्मतो नित्य" पालयैतदतन्द्रितः। 
चातुर्थण्यसपायुक्तमशेप॑ क्षितिमण्डलम्‌॥ ४६॥ 
'” शेसा सुनकर अत्यन्त प्रसन्न मनवाले-उस वसुमना 
रर्जर्पिने उन द्विजग्रेष्ठोको 'प्रणाम किया और पूजनकर उन्हें 


बिंदा किया। तदनन्तर (उसने अपने पुत्र) जिधन्वासे (इस | 


प्रेकार) कहा--तपद्ठाण मैं सुयमण्डलके मध्यमें स्थित, प्राणरूप 
अद्वितीय अक्षर भांमक ब्रह्म पुरुषको आदशधना करूँगा। तुम 
धर्ममें निरत होकर चातुर्वर्ण्पसे समन्वित इस सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलेका 
आलस्यरहित होकर पालन करो॥ डडं-४डघ॥.. 

एचमुक्त्या तद्राण्य ' निधायात्मभभवे 'नृषे:॥ 
जगामारण्यमतरधस्तपशर्तुमनुत्तमम्‌ पद 
हिमवच्छियों.. रम्पे। देवदारूवने. शुभे।' _ 
फकच्दमूलफलाहारो.. मुन्यसैरयजत्‌ू... सुगान्‌तड८॥ा 
संयत्सरेशत.. सापरं तपोनिर्धुतकल्मण:। 

जजाप  मनसा देयीं साथित्रों येदमातरम्‌॥४ड९॥ 
तस्वैय॑ 'जपतो . देव: स्वयम्भूः - परमेश्व:) 


हिएण्यगर्भो विप्ात्मा त॑ देशमगमत्‌ स्वपम्‌॥५०॥ | भुपो 





- ऐसा कहकर ;वह ,अनध 'राजा -वसुमना; अपने पुत्र 
(त्रिधन्वा)-को राज्य सौंपकर सर्वोत्तम तपस्या करनेके 
लिये चनमें चला गया। ,ये बसुमना राजा,हिमालयके 
शिखरपर “स्थित -रमणीय शुभ देवदारु  वनमें' * रहते 

हुए कन्दमूल एवं फलोंका आहार करते. हुए 'मुनियोंके 
अन्न (मीवार “आदि)-से देवताओंकोी *- प्रसनताके ' लिये 
यज्ञ 7(आराधना)-ःकरने लगे। तपस्याद्वारा / नष्ट हुए 
पापोंवाले , उन्होंने -सौ वर्षोसे भी अधिक समयतक 


।बेदमाता “देवी साविश्वीका मानसिक जप किया।- उनके 


इस प्रकार जप करते रहनेपर हो: स्वयम्भू देव परमेश्नर 
हिएण्यगर्भ -विश्वात्मा स्वयं उस स्थानपर गये। विश्वतोमुख 
ब्रह्मदेवको आते हुए देखकर उन्होंने अपना नाम बोलते हुए 
उनके चरणोंमें सिरसे /प्रणाम किया और इस” प्रकार 
कहा--॥ ४७४--५१॥ 
नमो /ः देवाधिदेवाय "7 ) ग्रह्मणे. * परमात्मने।7४' 

हिरण्यमूर्तये .'“सुर्भ्य '" सहस्राक्षाय * 'येघसे॥५२॥ 
भमो '. धात्रे / विधाओ्रे -च नमो? वेदात्ममूर्तये।: * 


सांख्यंयोगाधियम्याय ९” नमस्ते"... ज्ञानपूर्तये॥५३॥ 
भमस््रिमूर्तदे ' तुर्भ्य / रूष्ट  सर्वार्थवेदिते।, “ 
पुरुषाय पुराणाय योगिनां. गुरये  भमधताणर॥ 


: देवाधिदेव परमात्मा ब्रह्ममो नमस्कार है। सहस नेत्रोंवाले 
हिरण्यमूर्ति आप घेधाको नमस्कार है। धाता और विधाताफों 
नमस्कार है, वेदात्ममूर्तिकों नमस्कार है। सांख्य तथा 
योगद्वारा ज्ञात होनेवाले ज्ञान-मूर्तिको नमस्कार है। सभी 
अर्थकि ज्ञाता, सृष्टिकर्ता, |त्रिमूर्तित्प आपको नमस्कार है 
योगियोंफे गुरु पुराणपुरुषको नमस्कार है॥५२-५४॥ 
ततः प्रसप्रो भगवान्‌ विरिज्ञो. विश्वभावन:। 
यथर॑ यरय भर ते चरदोष्स्मीत्यभापत॥५५ 

तब प्रमत्र होकर विध्रभावत भगवान्‌ बाय यहा+- 'यर 
माँगो, तुम्हाय कल्याण हो, में तुम्दें यर दूँगाआ५५॥ 
; 5 * शी पाप ये प्र 

देवदेवेश गाय 

वर्षशत झा 


सेदघातरम्‌) 
तायदायुर्भपेन्यय ता ५५) 


जप 


| 


रा 


श्श्ड 


#नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने»'“* * 


7 कूर्मपुंगण 
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याढमित्याह विश्वात्मा समालोक्य - नराधिपम्‌। 
'स्पृष्टा कराष्यां . सुप्रीतस्तत्रैवान्तरधीयता॥५७॥ 
४" राजाने कहा--देवदेवेश! में पुन: सौ वर्षले अधिक 
समयतक इस चेदमाता गायत्रीका जप कर सकूँ, इसके 
“लिये उतनी ही मेरी आयु हो। राजाको देखकर विज्वात्माने 
“बहुत अच्छा' ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथोंसे 
(राजाका) स्पर्शकर वे वहाँ अन्तर्धान हो गये॥ ५६-५७॥ 
सोडपि लब्धवरः श्रीमान्‌ जजापातिप्रसप्रधी:। 


शान्तस्त्रिपवणस्तायी 'कन्दमूलफलाशन:॥ ५८॥ 
तस्य पूर्ण वर्षशते. भगवानुग्रदीधिति:॥ 
प्रादुरासीन्महायोगी भानोर्मण्डलमध्यतः॥५९॥ 


ते दृष्ठा 'वेदविदुर्ष ,. मण्डलस्थ सनातनम्‌। 
'स्वयम्भुवमनाध्चन्त॑ , ब्रह्माणं - विस्मय॑ गतर॥६०॥ 
तुष्टाव , यैदिकैर्मन्त्रै: , साविश्या च॑. विशेषतः। 


'क्षणादपश्यतू. पुरुष तमेव परमेश्वाम्‌॥६१॥ 
चतुर्मु|म._ जठामौलिमष्टास्त॑. हिलोचनम्‌। 
चन्द्रावयवलध्ष्माण नरनारीतनुं हरम्‌॥६२॥ 


+#भासयतत जगत कृत नीलकण्ठं स्वरश्मिभि:। 
वक्ताम्वर्ध . रफ्त रक्तमाल्यानुलेपनम्‌॥ ६३ ॥ 
५. चर-प्राप्त वह श्रीमान्‌ (राजा) भी तीनों समयोंमें स्नान 
करते।हुए तथा कन्दमूल एवं फलोंका आहार करते हुए 
* अत्यन्त "प्रसप्-मनसे शान्त्रिपूर्वक जप करने लगे। उनके 
“(जप करते हुए) सौ यर्ष पूरा होनेपर सूर्ममण्डलफे मध्यसे 
अज्वलित किरणोंवाले महायोगी भगवान्‌ प्रकट हुए। मण्डलमें 
स्थित उन सनातन, स्वयम्भू, अनादि, अनन्त तथा बेदज्ञ 
भ्रह्माको देखकर वे राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वैदिक 
मन्झों तथा विशेषरूपसे गायत्री (मम्त्र)-ट्वार उनकी स्तुति 
की। क्षणभरमें ही उन्होंने उन परमेश्वर पुरुषकों चार 
मुखबाले, जठा तथा मुकुंटधारी, आठ हाथ व्रथा तोन 
चेत्रवाले, चन्द्रकलाओंसे चिष्टित अर्धनारोंधर शर्णेर्वाले, 
. “अपनी किरणोंद्वार सम्पूर्ण जगदकों प्रकाशित करते हुए, 
रछपस्त्र घारण किये, रक्तयर्णवाले तथा रख्माला और रक्त 
अनुलेपन धारण किये नीलेकण्ठ हर्के रूपमें देछा। ५८--६३ 8 
जद्धायभावितों दृष्टा सद्धावेव पोण हि। 
(ननाम शिर्सा रद साविश्यानेन :चैव' हिआदडता 


नमस्ते भीलकण्ठाय. भास्वते' 'परमेष्ठिने। - * 
जवीमयाय रुद्रायः  कालरूपाय हेतवे॥६५॥ 
उन्हें देखकर उन्हींके भावसे भावित होकर परम सद्भावसे 
शाजाने सिरसे रुद्गको प्रणाम किया और साथित्री-मन््र तथा इस 
स्तोबसे स्तुति की। चेदत्रयौरूप, रद्र, कालरूप, कारणस्यहुप 
भासमानर परमेष्ठी मोलकण्ठको नमस्कार है॥६४-६५॥ -- « 
तदाः प्राह भहादेवो राजान॑ प्रीतमानसः। 
इमानि में रहस्यानि भामानि शरृणु चानथ॥६इ६॥ 
सर्ववेदेपु गीतानि. संसारशमनानि. तु। 
नमस्कुरुष्ष. नूपते एमिमाँ सतते. शुचिः॥ ६७३ 
अध्याय : शतरुद्वीयं. यजुपा सारमुद्धृतम्‌। .;* 
जपस्वानन्यचेतस्को मय्यासक्तमना भूए॥६८॥ 
स्रह्मचारी मिताहारो.. भत्मनिप्ठ:. समाहितः। 
जपेदामरणाद्‌ रुद्रं स याति परम॑ पदम॥६९॥ 
इत्युक्सा भगवान्‌ रुद्रो भक्तानुग्रहकाम्यया। 
पुनः. संवत्सरशर्त राजे * ,छायुरकल्पयत्‌॥७०॥ 
तब प्रसन्न मनवाले महादेवने राजासे कहा--हे निष्माप! 
मेरे इन गोपनीय भामोंको सुनो। ये सभी वेदोंमें वर्णित हैं 
तथा संसार (सागर)-का नाश करनेवाले हैं। राजन्‌! पवित्र 
होकर इन सामोंसे मुझे निरन्तर नमस्कार कसे। ग़ाजनू! 
यजुर्वेदसे साररूपमें उद्धत शतरुद्रीका अनन्यमन होकर 
मुझमें मन लगाकर जप करो। जो ग्रह्मचर्य धारणकर, 
संयमित आहार ग्रहणकर, भस्मका लेपफर एकाग्रहापूर्वक 
मरणपर्यन्त रद्रका जप करता है, यह परम पद प्राप्त करता 
है। ऐसा कहकर भक्तपर अनुग्राह करनेकी इच्छासे भगवान्‌ 
रुद्रमे राजाकी आमु पुनः सौ वर्षोषफ़ कर दी॥ ६६--७० ॥ 
दत्वास्पै॑ ततू यई ज्ञान॑ वैग़ाय॑ परमेश्चा:। 
क्षणादन्तर्दधे रुद्रस्तददभुतमियाभवतू॥ ७१॥। 
तप्सा. रद  जजापानन्यमानस:। 
अस्मच्छप्रस्थिधवर्ण स्वात्या शारा: समाहिता॥७२॥ 
जपतस्तस्थ नृपते; ,-.- पूर्णे  वर्षशते पुत्र। 
गयोगप्रवृत्तिरभवत्‌ “क्ालात्‌ कालात्मक॑ परमु॥छ३ भ 
वियेश श़द्‌ येदसारं स्थाने थे परमेप्ठितः।.. 


भानो: से मण्डल शुर्ध्र ततो ग्रातों ,भहेश्वरमु॥७४॥ 


गण यमुमताओो परम ज्ञान और पैदग्य प्रदानकर प्रमैधर 


घू०वि5आ० २०] 


*इृष्टबाकु-वंश-वर्णनके 'प्रसंगमें श्रीराम:कथाका ग्रतिपादन * 


श्श्प 
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रुद्र क्षणभरमें हो अन्तर्धान हो गये। यह एक आश्चर्य ही | शुभ्र मण्डल है।तदनन्तर ये महेश्वरको प्राप्त हुए॥७१--७छ४॥ 


हुआ। राजने भी तीनों कालोंमें स्लानकर, भस्म धारणकर, शांन्त | यः: : 
और एकाग्रतापूर्वक अंनन्‍्य-मनसे तपस्याद्वारा रद्रका जप किया। | सर्वपापविनिर्मुक्तो 


जप करते हुए उन राजाके पुनः सौ वर्ष पूरे हो जानेपर उसमें 


"पठेच्छुणुयाद्‌ . यापि.राज्ञश्नरितमुत्तमम्‌। ' 
: अहालोके 77 » भहीयते॥७छ५॥ 


राजाके इस उत्तम चरितको जो पढ़ता है अथवा सुनता 


यगफी प्रवृत्ति हुई:और यथासमय उन्होंने श्रेष्ठ -कालात्मक | है, वह सभी .पापोंसे मुक्त 'होकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त 
परमेष्ठीके उस वेदसांर नामक स्थानको प्राप्त किया, जो सूर्यका | करता है॥ ७५३ 7 7 7 या 


इति श्रीकूर्मपृराणे पद्साहम्रंथां संहितायां पूर्वविभागे एकोनर्विशोडध्याय:॥ १९॥ “* 


॥ इस प्रकार छ; हजार श्लोकोंवाली श्रीकृमपुराणसॉहिताके परर्वाविभागर्म 'उन्नोसियाँ अध्याय समा हुआ॥९॥ 
| 2 ८ दल ! ह 


बज, 3:8९ - है; "2 नि क्र 


८ - » ,“बीसवाँः अध्याय जो हे ० न 


इध्ष्वाकु-वंश-वर्णनके प्रसंगमें श्रीरामं-कंथाका प्रतिपादने, श्रीरामद्वारा सेतु-बन्धन 
और रामेश्वर-लिंगकी ' स्थापना, शंकर-पार्वतीका ' प्रकट होकर रमेश्नर- 


लिंगके माहात्म्यको बंतलाना, श्रीगमको लब-कुंश-पुत्रोंकी प्राप्ति 


तथा इशध्वाकु-वंशके अन्तिम राजाओंका वंश-वर्णन 


ह 


प्रिधन्वा राजपुत्रस्तु धर्मेणापालयन्महीम्‌॥ 
चुन्नौ3भवद्‌ विद्वास्त्र्यारण इति स्मृत:॥१॥ 
तस्य सत्यक्रतो भाम ' कुमारोइभून्महावल:। ' _ 
भाया सत्यथना नाम हरिश्द्धमजीजनत्‌॥ 
हरिश्चल्नस्थ पुत्रोईभूद रोहितो नाम यीर्यवान। 
हरितो 'रोहितस्याथ धुन्थुस्तस्य “ सुतोई्भवत्‌॥३॥ 
विजयश्व॒ सुदेवध  धुन्युपुप्नाौ. यभूवतु:। 
विजयस्याभंयत्‌ पुत्र: कारुंको नोम वीर्ययान्‌॥४॥ 
कारुकस्प वृकः पुत्रस्तस्माद्‌ 'बाहुरजायत। ... 


समगरस्तस्प पुत्रोईभूदू. राजा “ परमधार्मिकएां 


है भागे सगरस्यथापि प्रभा भानुपती तथा।- 
ताभ्यामाराधितः प्रादादौर्या ग्रिर्वरमुत्तमम्‌ ॥ ६॥। 

सूतजी घोले--राजपुतन्न प्रिधन्चाने पृथ्वोका धर्मपूर्वफ्त 
पालन फिया। उसका एक दविद्वान्‌ पुत्र: हुआ जो 
अय्यारुण नामसे «प्रसिद्ध एुआ। उसको (तष्यासुणको) 
सत्यक्रत नामका महान्‌ यलवान्‌' पुत्र हुआ। सत्यधना 
नामक उसकी पत्नोने शरिधद्धको जन्म दिया। हरिश्नद्धको 
रोहित नामवाला पराक्रमी पुत्र हुआ। रोहितका हरित और 
उसका पुत्र धुन्धु हुआ धुन्धुके घिजय और सुदेव-ये 


दो पुत्र हुए। बिजयका कारुक, नामका यीर पुत्र हुआ। 
. | कारुकका पुत्र वृक और उससे थाहु (नामक पुत्र) 


उत्पन्न हुआ। उस 'बाहुका पुत्र सगर हुआ जो परम 
धार्मिक था। सगरकी दो पत्षियाँ थीं-प्रभा और भानुमती। 
और्वाग्निने उन दोनोंसे पूजित होकर उन्हें श्रेष्ठ यर प्रदान 
किया॥ १--६॥ ५ 


एक / भानुमती पृत्रमगृहादसमज्जसम्‌। 


* प्रभा' चष्टिसहर्स तु पुश्राणां जगूहे शुभा।७ ॥ 


असमस्जेस्थ तनयो हांशुमान्‌ नाम परार्थिव॥ 
हंस्य पुत्रों दिलीपस्तु दिलीपातू तु भगीरथ:॥ ८ ॥ा 
चेन ' भागीरथी : गड्ढा तप: कृत्वावतारिता। 
प्रसतादादं.. देवदेवस्थ.. महादेवस्थ धीघत:॥ ९ ॥ 
“. » (बरके फलस्यरूप) भानुमतोने असमअस नामक पुष्रको 
ग्रहण किया और कल्याणी प्रभाने साठ एजार पुत्रोंकों प्रा 
किया। असमझसके पुत्र अंशुमात्‌ नामक राजा थे, उनके 
चुत्र दिल्लीप तथा दिलीपसे भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या 
करके : देवाधिदेव ' धीमात्‌ महादेवकी कृपामे भागीरथी 
शग्जाकों (पृष्योपर) अवगारि किया ७- ए 
भगोरधस्थ हप्सा देव: प्रीवयषता हुए) 
शभार  शिरसा गहडां सोमाने स्गेमभुपण:॥१०॥ 


११६. 
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भगीरधसुतश्ञापि 5 शुत्तो . नाम बभूव हा 
नाभागस्तस्थ  -दायादः 
अयुतायु: .' सुतस्तस्थ अतुपर्णस्तु ३,तत्सुतः। 
ऋतुपर्णस्य पुत्रोौड3भूत्‌ 'सुदासो “नाम धार्मिकः:। 
सौदासस्तस्य ' तनयः - ख्यातः कल्मायपादकः:॥९श॥ा 
भगौरथको तपस्यासे प्रसन्न हुए मनवाले चद्रभूषण देव 
हरे अपने सिर॒पर स्थित चद्रमाके अग्रभागमें गड्गाको धारण 
किया। भगीरथफा भी श्रुत ज्ञामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र 
हुआ नाभाग। उससे सिन्धुद्वीप हुआ। उस सिन्युद्वीपका पुत्र 
अयुतायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्णका सुदास 
नामका धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सौदांस हुआ जो 
कल्मापपाद नामसे विख्यात हुआ॥ १०-१३॥ , 
ससिप्ठस्तु महातेजाः . क्षेत्रे कल्मापपादके।  ... 
अश्मर् 'जनयामास 
अश्मकस्पोत्कलायां तु नकुलो, भाम, पार्थिव:। 
स॑ हि. शामभयाद्‌ राजा यन प्राप सुदुःखितः॥१४॥ 
विश्वत्‌ू , स, नारीकवर्च तस्माच्फतरथोधभवतू। 
तस्मांदू बिलिबिलिं: श्रीमान्‌ यूद्धशर्मा घ॑ तत्सुत:॥१५॥ 
सस्माद, विध्रसहस्तस्पात्‌ खदवाडुर इति विश्रुतः। 
दीघप॑याहु:.., सुतस्तस्य पधुस्तस्मादजायत॥ १६ ॥ 
कऋल्‍्माषपादके क्षैप्रमें महातेजस्थी चसिष्ठने इक्ष्याकु- 
चंशके पताका-रूप ,अश्मक नामक पुत्रकों ,उत्पन्न कराया। 
अश्मककी उत्कला नामक पत्रीसे भकुल नामक सजा उत्पन्न 
हुआ। वह राजा परशुरामफे भयसे अत्यन्त दुशणितर होकर 
यन चला गया। उसने 'नारी-कवच”* धारण कर रखा था। 
उस (नकुछ)-से शतरथ “हुआ और उससे. 
मिलिविलि उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र वृद्धशमः 





यूद्धशर्मासे विश्वसह और उसका;सुत्र _« हु. 


विख्यात हुआ। उसफा घुत्र >। . . 
हुआ॥ १३-१६॥ 
रघोरज: !.. समुत्यप्रो ः 
दामों दाशरधियींसे 
भरते... लब्मणएथैस 
६-परशुामद्मात पृष्छी 
जही जब है 






:. »भम्स्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 


प्रिन्धुद्वीपल्ततो3भवत्‌॥ ११ ॥ | जज्ने 


तमिध्वाकुकुलस्थजम्‌॥ १३॥ , 
- | तीनों लोकोंमें विछयात -थीं। जनकके द्वारा तपस्यासे संतुष्ट 


, प्रददी _शब्रुनाशार्थ , जनकायादभुर्त 





० 52, कूर्मपुणण 


48.2 | .4 .॥ छ्‌ 


सर्वे: शक्रस्रमा युद्धे विष्णुशक्तिसमन्विता:।" ४ 
“शवणनाशार्थ विष्णुरशेव “ विश्वकृत्‌॥१८॥ 
रघुका अज उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरध हुए। 
दशरथके पुत्र राम बोर, धर्मत और लोकमें प्रसिद्ध "हुए! 
दशरथके ही पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शम्रुप्न भी थे। ये सभी 
महान्‌ बलशाली,:युद्धमें इद्धंफं समान और विष्युकी शक्तिसे 
सम्पन्न थे। रावणका विनाश करनेके लिये विश्वकर्ता विष्णु ही 
इन लोगेंकि रूपमें अंशरूपसे प्रकट हुए थे ॥ १७-१८॥ 
रामस्य सुभगा भाया जनकस्थात्मजा शुभात 
सीता ब्रिलोकविख्याता  शीलौदाय॑गुणान्विता॥ १९॥ 
तंपसा “''त्रोषिता देवी जनकेन गिरीछजा। 
प्रायच्छजानकीं . सीतां . राममेयाश्रिता , ...पतिम्‌॥ २०॥ 
,  रामकी सौभाग्यशालिनी कल्ष्याणी पत्नी जनककी पुग्री 
सीता थीं। वे शील एवं उदारता आदि गुणोंसे सम्पत् और 


की गयी गिरिराजपुत्री पार्यतीने उन्हें जानकी सीताफों प्रदान 
किया। सोताने रामको ही पति यनाया॥ १९-२०॥ ,, । 
प्रीकक्ष| भगवानीशस्बिशूली ', मीललोहित:। .., 
: धनुः॥२१॥ 
स राणा जनकौ विद्वान्‌ दातुकामः सुतामिमामूं। . , 
अपोषयदमित्रप्ती. लोकेउस्मिनू. द्विमपुंगवा:॥२१॥ 
हद , धनुः समादातुं यः शब्तोति; जगछाये। ,, « 
देवो ,या दानयो थापि स॑ सीता छत्धुमईति॥२३॥ 
विज्ञाप रामी बलयान्‌ जनफ़स्य गृह - प्रभुः। 
भम्जयामास -चादाय,, गत्यासी सीलदेय हि॥२४॥ 
| ,-थ--ताँ: कन्या पार्यतीमिय शंका: 
.। 'सेनामिव “च- पण्मुख:॥२५॥ 
५ नीललोहित . भगवान्‌ ईश 
जनकफों 


प्‌ 


पू०बिं० अ० २०] 


*इध्वाकु-वंश-वर्णनके प्रसंगमें श्रीराम-कथाका प्रतिपादन * 


र्श्छ 
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सकता है। ऐसा जानकर बलवनि प्रेपुं रामने जेनकेके घर 


शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीताकों न देखकर दुःख 


जाकर उस धनुषको 'उंठाकर खेल-खेलमें ही तोर्ड डाला। | एवं शोकसे अत्यन्त संत्त हो गये और उंनंकी इन्द्रियाँ 
तदनन्तर "परम धर्मात्मा'रामने उस कन्याका उसी प्रकार | व्याकुल हो गयो॥३३॥ « | 
चाणिग्रहण किया, जैसे शंकरने पार्वतीका और कार्तिकेयने |ततः कंदाचितू कपिना सुमग्रीवेण द्विजोत्तमा। ' 


सेना (देवसेना)-का 'पाणिग्रहण किया॥ २१--२५॥ 


ततो “यहुतिथे ' काले राजों देशस्थः स्वयम्‌। “ ' 


राम॑ ज्येष्ठं सु्ते खीर॑ राजान॑ कर्तुमारंधत्‌॥ २६॥ 
तस्थाथ 'पली सुभगा  कैंकेयी' चारुभाषिणी। 
नियारयामांस पति. प्राह | सम्भ्रान्मानसा॥ २७॥ 
भत्सुतं॑ भरत वीर राजान॑  कर्तुमईसि। 
पूर्वमेष चरो ' यस्माद्‌ दत्तो मे भवता यतः॥२८॥ 
' तदनन्तर बहुत दिन बीत जानेपर राजा दशरथने स्वयं 
अपने बड़े पुत्र बौर रामको युवराज बनानेका कार्य आस्म्भ 
नामक पत्नीने भ्रान्तमन होकर पतिको (रामके राज्याभिपेकसे) 
रोका और कहा कि मेरे वीर पुत्र भरतको राजा बनायें, 
क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा है॥ २६-२८॥ 
स॒तस्या चचने शुत्धा राजा' दु/खितमानसः 
चाढमित्यश्नवीद्‌ वाक्य तथा रामोडपि धर्मवित्‌॥२९४॥ 
प्रणम्याथ॑ पितु: पादौ  लक्ष्मणेन सहाच्युतः॥ 
ययी यन॑ सपलीकः फुंत्वा, समयमात्मवान्‌॥३०॥ 
संबत्सराणां चत्लारि दश चैव .महायल:। - _ 
उवास तत्र मतिमान्‌ _लक्ष्मणेन सह प्रभुः॥३९॥ 
कदाचिद्‌ ससतो5रण्ये रावणो भाम_ राक्षस 
चरिव्नाजक्रवेपेण . ,सीतां ,हत्वा _ ययौ पुरीम॥३२॥ 
उसका यथन सुनकर उस ग़जाने अत्यन्त दु/खित- 
मनसे कहा--' अच्छा, ऐसा ही हो'। तय धर्मको जाननेवाले 
आत्मवान्‌ अच्युत, रोम भी पिताके चरणोंमें प्रणामकर 
(बनवास़की) प्रतिज्ञा कर सक्ष्मणके साथ सपद्नीक वनफो 
चले गये। युद्धिमान्‌ तथा महावलवान्‌ प्रभु (श्रीराम) भी 
चऔदह वर्षतफ लक्ष्मणके साथ वहाँ (बनमें) रहे। यममें 
निवास करते समय कभी रावण नामका राक्षस, संन्‍्यासीका 
चेप धारणकर सोताका हरण कर लिया और उन्हें अपनी 
पघुरी (लंका)-में ले गया॥ २९--३२॥ 
अदृप्टना सक््मणो राम: सीतामाकुलितेन्द्रियौ॥ 
दुःखशोकाभिसंदी 


॥ वानराणामभूतू। 


. भेने, , समायत॑ 
“सिमाशास्य तदा सीर्ता दृष्ठा -रामस्थ चाशिकम्‌। 
अधूवतुर्परिंदपी॥ ३३॥ | नर्यिष्ये स्था महायाहुरुक्‍दा राम यदी पुतआइर॥क 


' स््य रामस्याक्लिप्टकर्मण:॥ ऐै४॥ 
सुग्रीवस्योनुगो 'बीरो ' हनुमानू भाम बानरः। 
चांयुपुत्रो ' महातेजा रामंस्थासीत्‌ प्रिय: सदा॥३५॥ 
स॑ कृत्वा परम थैयँ रामाय कृतनिश्चय:। 
आनंयिष्यामिि ता सीतामित्युक््वा विचचार 'ह॥३६॥ 
भहीं ' / सागरपर्यन्तां.... सीतादर्शनतत्पर:। 
जगाम॑_ रावणपुरी ' लड्ढीं - सागरसंस्थिताम्‌॥ ३७॥ 
तत्राथ 'निर्जने देशे चृक्षमूले शुचिस्मिताम। 
अपश्यदमलां 'सीतां. ग़क्षमीभि: . समावृताम्‌॥३८॥॥ 
अश्रुपूर्णेक्षणां, “हां. संस्मसन्‍्तीमनिन्दिताम्‌। 
राममिन्दीवरश्याम॑ ”' लक्ष्मण. चात्मसंस्थितम॥३९॥ 
निवेदयित्वा चात्मार्न सीताये रहसि स्वयम्‌।', 
असंशंयाय... प्रददावस्थ॑ रामाइ्गुलीयकम्‌॥४०॥ 
ट्विजोत्तमो! यथासमय अविलष्टकर्मा रामकी कपि सुग्रीव 
तथा वानरोंसे मित्रता हो गयी। बायुपुत्र महातेजस्वी यीर 
हनुमान्‌ नामक थानर सुग्रीवके अनुगामी और सदा रामके 
प्रिय थे। वे परम धैर्य धारणकर “उन सीताको लाकँगा 
इस प्रकार रामसे प्रतिज्ञापूर्वक कहकर सीताको देखनेके 
लिये तत्पर हो ,गये तथा सागरपर्यन्त सारो पृष्वीपर 
विचरण करने लगे। (इस प्रकार सीताको दूँदते-दूँढ़ते) 
सागरमें . बसी हुई रावंणकी पुरी लंकामें गये। वहाँ 
उन्होंने राक्षसियोंसे घिरी हुई पवित्र, अश्नुपूर्ण आँयोंयाली, 
अनिन्दित, रमणोय तथा पविन्न सीताको निर्जन देशमें एक 
यृक्षके नोचे स्थित देखा। वहाँ भगवती सीता नीलकमलके 
समान श्यामवर्णवाले राम तथा आत्मसंयमी लक्ष्मणका 
स्मरण कर रही थीं। एकाततमें सीताफों स्थयं अपना 
परिचय देकर, उनका. संदेह मिटानेफे लिये उन्होंने 
(द्लीहतुमानने) रामकी अँपूठी उन्हें प्रदान की ॥ ३४-४० ॥ 
दृष्टाइगुलीप्क सीता घत्पुः. परमशोभपम। , 
शर्म . प्रीतिविस्टारितेष्णा॥इ१ ॥ 


११६ 
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भगीरथसुतश्चापि - श्रुती भाम - बभूव हा '., 
नाभागस्तस्थ - दायादः 
अयुतायुः - सुतस्तस्य - ऋतुपर्णस्तु : तत्सुतः। . 
ऋतुपर्णस्य ' पुत्रोईभूतू सुदासो नाम -धार्मिकः। 
सौदासस्तस्य तनयः”» ख्यात: कल्मापपादकः॥१२॥ 
भगीरथकी तपस्यासे प्रसन्न हुए मनवाले :चन्द्रभूषण देव 
हरने अपने सिरपर स्थित, चन्द्रमाके अग्रभागमें गड्जाको धारण 
किया। भगीरथका भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र 
हुआ नाभागं। उससे सिन्धुद्वीप हुआ। उस सिन्धुद्वीपका पुत्र 
अयुतायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्णका सुदास 
नामका धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सौदार्स हुआ -जो 
'कल्मापपाद नामसे विख्यात हुआ॥ १०--१२॥ 
वसिष्ठस्तु ..महातेजा': 
अश्मक॑ जनयामास . तमिक्ष्याकुकुलध्वजम्‌॥ १३॥ 
अश्मकस्योत्कलायां तु नकुलो नाम पार्थिब:... , 
स॒ हि रामभयादू राजा बन प्राप सुदुःखितः॥१४॥ 
विंध्रतू _स नारीकबचं. तस्माच्छतरथो$भवत्‌। 
त्स्मांदू बिलिबिलिं: श्रीमान्‌ वृद्धशर्मा च तत्सुत:॥१५॥ 
तस्माद्‌ विश्वसहस्तस्मात्‌ खदूवाडु इति विश्रुतः। . , 
दीर्घबाहु: सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायत॥ १६॥। 
'कल्माषपादके क्षेत्रमें महातेजस्थी बसिष्ठने इृक्ष्याकु- 
वंशके पताका-रूप अश्मक नामक पुत्रको उत्पन्न कराया) 
अश्मककी उत्कला नामक पढ्ौसे नकुल नामक राजा उत्पन्न 
हुआ। वह राजा परशुरामके भयसे अत्यन्त दु/खित होकर 
बन चला गया | उसमे 'नारी-कवच १ धारण-कर रखा था। 
उस (नकुल)-से शतरथ, हुआ और उससे श्रीमान्‌ 
बिलिबिलि उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र बृद्धशर्मा था। उस 
वृद्धशमसि विश्वसह और ठसका पुत्र खट्वाड्ल “नामसे 
- विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घवाहु और उससे रघु उत्पन्न 


हुआ॥ १३--१६॥ * 
पघोरणः. समुत्पन्नो. राजा दशरथस्ततः) 
शांमो.” दाशरथियीरी धर्मज्ञे. लोकविश्रुतः॥१७॥ 
भरती... लक्ष्मणश्चैव.. शत्रुघ्तश्च॒ महावलः। 


क्षेत्र कल्मायपादके। .. हर 


सर्वे शक्रसमा: युद्धे . “विष्णुशक्तिसमन्धिता:।! 3» 


सिन्धुद्ीपस्‍्ततो3भवत्‌॥ ११॥ | जज्ने :रावणनाशार्थ, विष्णुरंशेन : विश्वकृत्‌॥१८॥ 


* रघुका अज उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। 
दशरथके पुत्र राम वीर, धर्मज्ञ-और लोकमें प्रसिद्ध हुए। 
दशरथके ही पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी' थे। ये सभी 
महान्‌-बलशाली, .युद्धमें इद्धके समान और विष्णुकी शक्तिसे 
सम्पन्न थे। रावणका विनाश करनेके लिये विश्वकर्ता विष्णु ही 

लोगोंके रूपमें अंशरूपसे, प्रकट हुए थे ॥ १७-१८॥ 
रामस्य सुभगा भार्या जनकस्यात्मजा शुभा। 
सीता. ब्िलोकबिख्याता शीलौदार्यगुणान्यिता॥ १९॥ 
तपसा 'तोषिता देवी जनकेन गिरीदछजा। 

रामकी सौभाग्यशालिनी कल्याणी पत्ती जनककी पुत्री 
सीता थीं।.वे.शील एवं .ठदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न और 
तीनों लोकोंमें विख्यात थीं। जनकके द्वारा तपस्यासे संतुष्ट 
की गयी गिरिराजपुत्री पार्वतीने उन्हें जानकी सीताको प्रदान 


” | किया। सीताने रामको ही पति बनाया॥ १९-२०॥ 


प्रीतक्ष. भगवामीशस्त्रिशूली , » नीललोहितः। , _ 
प्रददी _शत्रुनाशार्थ ., जनकायादभुत॑ , धनुः॥२१॥ 
स राजा जनको विद्वान दातुकामः सुतामिमाम्‌॥ 
अधोषयदमित्रघ्तो ... लोकेउस्मिनू.. द्विजपुंगवा:॥२१॥ 
हद. .धनुः समादातुं .यः शकक्‍नोति जगत्ये। :.'- 
देवो ,वा ,दानवों बापि स सीतां .लव्युमहंति॥२३॥ 
विज्ञाय शरमो बलवानू ज़नकस्य- गृह >'प्रभुः। 
भज्जयामास -चघादाय- गत्यासा लीलबैव॑ हि॥२४॥ 
उद्धवाह:-ज। -तां कन्या - पार्वत्ीमिय --शंकरः) * 
रामः -परमधर्मात्मा > सेनामिव -च *>पण्मुख:॥ २७॥ 
ब्रिशुल -धारण “करनेवाले, नीललोहित -भगवान्‌ ईश 
(शंकर)-ने प्रसन्न होकर शत्रुओंके विनाशके लिये जनककों 
अंद्भधुत धनुष प्रदान किया था। श्रेष्ट- द्विजो। उस विद्वान 


- | शत्रुनाशक राजा जनकने इस कन्याका दान करनेकी इच्छासे 


हों यह घोषणा करवायी कि देवता या दानव जो कोई 
; इस धनुषको उठानेमें समर्थ होगा, वह सीताको प्राप्त कर 


१-पहशुतमड्मात पृथ्वीके क्षत्रियशूत्य किये जानेके समय स्त्रियोंके मध्य रहकर नकुलने अपनी रक्षा को थी, इसलिये उसे “वारी-कवंघ 


कंही जाता है। 


| 


बैक ४ 
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सकता -है। ऐसा जानकर बेल॑विति प्रभु रामने जेनककें 'घर 
जाकर उस धतुपको ठठाकर खेल॑-खेलमें ही तोड़ 'डाला। 
तदनन्तर 'परंम धर्मात्मा रामने उस कन्याका उसी प्रकार 


चाणिग्रहण किया,' जैसे शंकरने पार्वतीका और कार्तिकेयने 
: | बानराणामभूत्‌' 


सेना (देवसेना)-का पाणिग्रहण किया॥ २१--२५॥ 
ततो यंहुतिथे ' काले राजा देशरथः स्वयम्‌। 
राम स्येप्ठे सुतं॑ वीर राजान॑ कर्तुमारंभत्‌॥ २६॥ 
तस्यांथ 'पली सुभगा ' कैंकेयी' चारभाषिणी। 
निवारयामास पति. * प्राह | सम्भ्रान्तपानसा॥ २७॥ 
मत्सुतं॑ भरत बीर॑ राजान॑  कर्तुमईसि। 
पूर्वमेव बरो ' यस्माद्‌ दत्तो में भवता यतः॥२८॥ 
तदनन्तर बहुत दिन बीत जानेपर राजा दशरथने स्वयं 
अपने बड़े पुत्र वीर रामको युवराज बनानेका कार्य आरम्भ 
किया। तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुरभाषिणी कैकेयी 
रोका और कहा कि मेरे बीर पुत्र भरतको राजा बनायें, 
क्योंकि आपने पहले मुझे चर दे रखा है॥ २६--२८॥ 
स॒तस्या यचर्म श्रुत्वा राजा दुशखितमानस: , 
याढमित्यक्नवीद्‌ वाक्य तथा रामोडपि धर्मवित्त्‌॥२९॥ 
प्रणम्याथ पितु:, पादौ लक्ष्मणेन_ सहाष्युतः। 
यथयोौ बने सपलीकः फृत्वता समयमात्मबान्‌ु॥३०॥ 
संयत्सराणां चत्वारे दश चैव _.महावलः। 
उदास तंत्र मतिमान्‌  लक्ष्मणेन, सह _ प्रभुः॥३१॥ 
कदाचिद्‌ यसतोठरए्ये रायणो नाम. राक्षस:। 
परिव्नाजकय्ेपेण , ,सीतां , हत्या _ ययी _ पुरीम्‌॥३२७ 
उसका बचन सुनकर उस राजाने अत्यन्त दुखित- 
मनसे कष्ठा--' अच्छा, ऐसा ही हो!। ठय धर्मको जाननेवाले 
आत्मवान्‌ अच्युत शाम भी पिताके चरणोंमें प्रणामकर 
(वनवासकी) प्रतिज्ञा कर लक्ष्मणके साथ सपत्रीक बनको 
चले गये। युद्धिमान्‌ दया महावलवान्‌ प्रभु (श्रीराम) भी 
चौदह यर्षतक 'लक्ष्मणके साथ यहाँ (चनमें) रहे। 
निवास, करते समय कभी रावण नामका राक्षस, संन्‍्यासीका 
येष धारणफकर सोताका हरण कर लिया और उन्हें अपनी 
पुरी (लंका)-में से गया॥ २९--३२॥ 
अदृह्ठा लक््म्णो रामः सीतामाकुलितेन्द्रियौ। - 
दुःखशोकापिसेता यभूवतुररिंदमौ 0 ३३॥ 


- मेने 
- समाश्चास्य तदा सीता दृष्ठा रामस्य चालिकम। 


'शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सोताको न॑ देखकर दुःख 
एवं शोकसे ,अत्यन्त संतप्त हो गये और उंन॑की इच्द्रियाँ 
व्याकुल हो गयीं॥३३॥ 
तंतः कंदाचित्‌ कपिना सुग्रीवेण द्विजोत्तमा:। 
'सख्य रामस्याक्लिप्टकर्मण:॥ ऐड 
सुग्रीषस्पोनुगो' 'वीगे हनुमोनू नाम बानाऋ 
बांयुपुत्रो महातेजा रामस्यासीत्‌ प्रिय: सदाएइ५॥ 
स॒कृत्वा परम थैये रामाय 'कृंतनिश्चय: 
महीं सागरपर्यन्तां सीतादर्शनतत्पर:। 
लगाम _ रावणपुरी. लड्ढीं / सागरसंस्थिताम्‌॥३७॥ 
तब्ाथ' निर्जने देशे ' यृक्षपूले शुचिस्मितामा/ ० 
अपश्यदमलां सीतां राक्षसीभिः ' समायृताम्‌॥३८॥ 
अश्रुपूर्णेक्षणां ! हद्या. संस्मरन्तीमनिन्दिताम्‌। 
राममिन्दीवरश्याम . लक्ष्मण... चात्मसंस्थितम॥३९॥ 
निवेदयित्वा चात्मानं सीताये ' रहसि स्वेयम्‌॥ 
असंशंयाय... प्रददावस्थ॑' ' रामाइूगुलीयकम्‌॥ ४०॥॥ 

ट्विजोत्तमो! यथासमय अविलष्टकर्मा रामकी कपि सुग्रीय 
तथा वानरोंसे मित्रता हो गयी। थायुपुत्त महातेजस्वी चीर 


* | हनुमान्‌ नामक यानर सुग्रोवके अनुगामी और सदा रामके 


प्रिय थे। वे परम धैर्य धारणकर 'उन सीताको साकेगा 
इस प्रकार रामसे प्रतिज्ञापूर्षक कहकर सीताको देखनेके 
लिये तत्पर हो .गये तथा सागरपर्यन्त सारी पृथ्वीपर 


. | विचरण करने लगे। (इस प्रकार सीताको दूँद़ते-दूंढ़ते) 


सागरमें . बसी हुई रावणकों पुरी लंकामें गये। यहां 
उन्होंने राक्षसियोंसे घिरी हुई पवित्र, अश्ुुपूर्ण आँखोंयाली, 
अनिन्दित, रमणीय तथा पवित्र सीताफों निर्जन देशमें एफ 
वृक्षके. नीचे स्थित देखा। वहाँ भगवहों सीता नोलकमलके 
समान श्यामवर्णवाले शम तथा आत्मसंयमी लक्ष्मणफा 
स्मरण कर, रही थीं। एकान्तमें सीताकों स्थर्थ अपना 
परिचय देकर उनका. संदेह मिटानेफे लिये उन्होंने 
(श्रीहनुमानुते) रामकी .ओंगूठी उन्हें प्रदाव की ॥ ३४--४० ॥ 
दृष्टाशगुलीय्क सीता -पत्पुः परमशोभवम।, . 

समागत॑ राम प्रीहिधिस्फारितेशणात४६॥ 


नपिष्ये सवां महादाहुरुकथा राम गयी चुन:॥आडइर॥ा 


बट पर *नमस्ते कूर्मरूपाय-विष्णवे.परमात्मने* - .«« ८- [ कूर्मपुंगण 
शफाराफअफफऊ कलह अअऊमअअ तह हकह हाफ अफऊशहज्फज लक्ज लग हजअजह अहजजजमलअरत् अमल भ् भा म्ज न ग्॒लश्अललज््त्श्म्क्णणलघलभ»णकबक ' 
निवेदयित्वा, . रामाय ८४: सीतादर्शनमात्मवान्‌ ।: र्वानन , दाने जप; : श्राद्ध भविष्यत्यक्ष्य कृंतम। ' “,- 
तस्थी 'रामेण : पुरतो: लक्ष्मणेन ,च -.पूजित:॥४३ स्मरणादेव * /:लिटड्रस्थ: दिनपाप॑ * /६ प्रणश्यति॥५५॥ 
पतिकी परम सुन्दर अँगूठोको देखकर-प्रीतिके -कारण |- -.(इस, राम्ेश्वर-प्रतिष्ठाके *समय) पार्वत्तीसहित महादेव 
विस्फारित,नेत्रोंवाली, सीताने समको.-(हो)-;आया हुआ | भगवान्‌ शंक्रदेवने प्रत्यक्ष रूपमें श्रेष्ठ चर प्रदान करते हुए 
माना। तब -सीताको,-देखकर उन्होंने. आश्वासन ;दिया और | श्रीरामसे :कहा--' जो :ट्विजाति तुम्हारे -द्वारा, स्थापित इस 
'कहा--'मैं . आपको रामके ,पास ले चलूँगा।'“ऐसा कहकर | (रामेश्वर) लिंगका-दर्शन करेंगे उनके बड़े-से-बड़े पाप 
महाबाहु (हनुमान) .पुनः रामके ,पास चले :आये। आत्मवान्‌ | नष्ट ;हो -जायँगे।-महासमुद्रमें स्नान करनेवालेके अन्य जो 
(हनुमान) रामसे सीता-दर्शनकी बात बताकर सामने खड़े हो | भी पाप .(अर्थात्‌.-उपप्रातक ; आदि) . हैं वे इस लिंगके 
गये। राम-लक्ष्मणमें उनको साधुवादसे स॒त्कृत किया॥ ४१--३४३॥ | दर्शनमात्रसे - ही ,नष्ट- हो जायँगे, इसमें संदेह-नहीं,है। 
सतः स॑ ;रामो,, यल॒वान्‌ साथ ,हनुमता;-स्वयम्‌॥ -. | जबतक, पर्वत.स्थित रहेंगे, ,ज़बतक यह पृथ्वी रहेगी और 
लक्ष्मणेन, च॒ .युद्धाय बुद्धि. घक्रे हि,:रक्षसाम्‌॥४४॥ |;जब॒तक यह सेतु रहेगा, तबतक मैं शुप्तरूपसे यहाँ प्रतिष्ठित 
कृत्वाथ ... .,, वानाशतैर्लड्भामार्ग ,-.. महोदधे:। रहूँगा। , यहाँ किया गया स्नान, दान, जप तथा श्राद्ध अक्षय 
सेतुं, , प्रमधर्मात्मा -राव्णं , हतवानू ,प्रभुः॥४५॥ | होगा। इस (रामेश्वर). लिंगके स्मरण. करने. मात्रसे ही 
सपलीके .... ससुतं सप्चरातृकमरिंदमः। ... .. | दिनभरका-पाप नष्ट हो जायगा॥ ४८--५२॥ ... , ने 
आनयामास॒, ां... सीतां.... वायुपुत्रसहायवात्‌॥४६॥ | इत्युक्वा; -भगवाडएम्भुः . परिष्वम्य तु राघवम। 
तदनन्तर. बलवान रामने हनुमान्‌ तथा लक्ष्मणके साथ |सनन्‍्दी .... ,-सगणों रुद्रस्तब्रैवान्तरधीयत॥ ५३॥ 
शक्षसोंसे स्वयं युद्ध,करनेका निश्चय, किया। और सैकड़ों | रामोषप __ पालयामास॒ राज्य... धर्मपरायणः 
चानरोंद्वारा महासमुद्रमें, लंका ,जानेके लिये मार्गके -रूपमें | अभिषिक्तो ..... महातेजा 7, भरतेन .महायलः॥पड़ा 
चुलका _ निर्माण. किया गया तथा उसी पुलके सहारे | विशेषाद, द्राह्मणान्‌ .स्वान्‌ पूजयोमास चेश्वरम्‌। 
महास्मुद्रको पारकर शज्लुहन्ता परम धर्मोत्मा प्रभु (श्रीगम)- |यज्ैन [.. , यज्जहन्तारमश्मेथेन, _. .. शंकरम्‌ध५५॥ 
ने. .बायुपुत्र हनुमानकी सहायतासे पत्नियों, , पुत्रों तंथा हू ऐसा कहकर भगवान्‌ शेम्भुने रघुबंशी रामका आलिंगन 
भाइयोंसहित रावणको मार डाला और भगवती सीताकों | किया और ननन्‍्दी तथा ,अपने गणोंके साथ ये रुद्र (शम्भु) 
बापस ले आये। ४४--४६॥ ..*“_ ,.., | वहाँ अन्तर्धान हो गये। भरतके द्वारा अभिषिक्त होकर 
सेतुमध्ये. महादेवभीशान् _ , , कृत्तिवाससम्‌। ___- | महाबली, महातेजस्वी तथा धर्मपरायण रामने भी राज्यकां 
स्थापयामास लिड्डस्थ॑ पूजयामास... राघंवः॥ ४७॥ | पालन कियी। विशेष रूपसे उन्होंने सभी ब्राह्मणोंकी पूजा 
राघंवने सेतुके मध्यमें चर्माम्बर धारण करनेवाले महादेव की और अश्वमेर्ध यज्ञके द्वार यज्ञएन्ता' ईश्वर शंकरकी 
ईशानको लिड्डुरूपमें प्रतिष्ठांकर उनकी पूजा को॥ ४७॥' | अर्चना की॥ प३-:५५॥ ही 
तस्य देवों महादेव: पार्वत्या सह शंकर  |राम॑स्थ  तनयो जज़े कुश इत्यभिविश्वुत:। 
ग्रत्यक्षमेथ.. भगवान्‌ .' दत्तवान्‌ गन्‌ वरमुत्तमम्‌४४८॥ | लवश सुमहाभोगः . सर्वतत्त्वा्थवित्‌ . सुधीः॥५५॥ 
यत्‌ त्वया स्थापितं लिड्ड द्रद्यन्तीह द्विजातेय:। * अतिधिस्तु. कुशाजसे,.. निषयस्तत्सुतोडभववू।' 
अहापातकसंयुक्तास्तेपां पाप विनश्यतु॥४९॥ | नलस्तु |. निषयस्याभून्नभस्तस्मादजायत॥५७॥ 
अन्यानि चैव पापोनि स्तातस्पात्र महोदधी। नभस:' पुण्डरीकाख्य: क्षेमध्वा च॑ तत्सुदा। 
दंर्शनादेव' लिड्गस्थ "नाश यान्ति' ने संशयः॥५०॥ | तस्य पुप्रोभवद्‌ बीये_ देवानीकः प्रतापवानू॥५८॥ 
चावत्‌ स्थास्यन्ति' गिरयो यावदेषा च मेदिनी। + | अहीनगुस्तस्थ “” सुंतो. सहस्वास्तत्सुतो3भवत्‌। 
यावत्‌  सेतुश्ष॒ तावच्च स्थास्यांम्यत्र॒ तिसोहित:॥५१॥ जस्माच्यद्भावलोकस्तु. तारापीडस्तु. त्रत्सुतः॥५९॥ 
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चू०बि० अ० २११ ८*चन्द्रवंशके राजाओंका वृत्तान्त* « श्श्र 
(./8]04 ६ || 88 | ॥ | ।.] 4.6 ]/ 8 804 8 | ॥ 4. 4 4 8 488 04 8 4 3 8 8 3 ॥ 8 ५3 8 84 5 2 लक 
तारापीडाज्यन्ूमिरिभनिवित्तस्ततोइ्भवत्‌ :-.... ..- -. - | का पुत्र अहीनगु और उसका पुत्र सहस्वान्‌ हुआ। उससे 
श्रुतायुरुभवत्‌.. तस्मादेते.--.. इश्ष्वाकुबंशजा:। -:", - | चन्रावलोक तथा “उसका पुत्र तारापीड-हुआ।; तारापीडसे 
सर्वे ,प्राधान्यतः प्रोक्ता: - समासेन द्विजोत्तमा:॥६०॥ | चद्धगिरि तथा चन्द्रगिरिका भानुवित्त हुआ। उस (भानुवित्त)- 
रमके /कुश' . नामसे विख्यात, तथा सुन्दर महान्‌ | से श्रुतायु नामक-पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकुके वंशज हैं। 
भाग्यशाली, सभी तत्वार्थोंको-जाननेवाले बुद्धिमान्‌ "लब” | द्विजोत्तमो। संक्षेपमें -इनमें प्रधान-प्रधान (राजाओं)-को 
नामसे विख्यात दो पुत्र-हुए। कुशसे अतिथि उत्पन्न हुआ | बताया गया है॥ ५६--६०॥ च 
और उसका पुत्र निषध हुआ। निषधका पुत्र नल और |य ,इमं खश्ृणुयात्रित्यमिध्ष्वाकोर्यशमुत्तमप्‌ 
उसका पुत्र नभस हुआ। नभससे पुण्डरीक नामवाला पुत्र | सर्वपापतिनिर्मुक्तोी.,- स्वर्गलोके महीयते॥६१॥ 
हुआ और क्षेमधन्या उसका पुत्र था। उस: क्षेमधन्वाका जो इस श्रेष्ठ इक्ष्वाकुबंशके वर्णनको सुनेगा, वह सभी 
देवानीक नामक वीर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। उस (देवानीक)- | पापोंसे ,निर्मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा॥ ६१॥ 
इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्र्णो- संहितायां,पूर्वीविभागे, विंशोउध्याय:॥ २०॥ , 
, ॥ इस प्रकार छः हजार श्लोकॉवाली अ्रीकृर्मपुराणसंहिताके पूर्वाविभायमें बीसवोँ अध्याय समाव हुआ॥ २०॥, - 
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पट इक्कीसवाँ अध्याय 


अन्द्रवंशके राजाओंका तृत्तान्त, यदुवंश-वर्णनमें कार्तवीर्यार्जुनके पाँच पुत्नोंका आख्यान, 
परम विष्णुभक्त राजा जयध्वजकी कथा, विदेह दानवका :पराक्रम तथा जयध्वज- 
द्वारा विष्णुके अनुग्रहसे/उसका वध, 'विश्वामित्रद्वारा विष्पुकी आराधनाका 
'जयध्वजको उपदेश करना और जयध्वजको विष्णुका दर्शन 
[सिमार्षण उपाच | ३ | लेपों  ययातिः  पेछातां.. महावलेपराक्तेम:। ' 

ऐलः . पुरूरवाश्षञाथ राजा ' राज्यमपालयत्‌।. | देवयानीमुशनसः . सुर्ता. भारामवाप  'सटा 
तस्य पुत्रा ' यभूव॒ुर्दहि पडिन्द्रसमतेजसः:॥ ९१॥ |शर्मिष्ठामासुरी « चैव तनयां. थुषपर्वण;॥६॥ 
आयुर्मायुरमायायुर्विश्चायुश्चैय चीर्यवान्‌) हमने सुना है कि आयुको स्वर्भानु (राहु)-कों कन्या 
शतायुश्व श्रुतायुक्ष.. दिव्याश्चैवोर्वशीसुता:॥ २॥ | प्रभासे पाँच महान्‌ ओजस्थो पुत्र हुए थे। उनमें नहुप प्रथम 

7 शेमहर्षणने कहा--इलाका पुत्र राजा पुरूरवा रा्यका | (पुत्र) था, जो धर्म और लोकमें चिख्याते धा। पितरॉकी 
चालन करने लगा। उसको इन्द्रके संमान तेजस्वी आयु, मायु, | कन्या विरजासे नहुषको यति, ययाति, संयाति, आयाति तथा 
अमावायु, यीर्यवान्‌ विश्वायु, शतायु तथा श्रुतायु नामवाले |पाँचवें अश्वक नामवाले इच्द्रकें समान तेजस्थी महायलशालो 

छः पुत्र हुए। ये उर्वशीके दिव्य पुत्र थे॥ १-२४ चाँच पुत्र उत्पन्न हुए। इन पाँचोंमेंसे ययाति महात्‌ यलशाली 
आयुपस्तनया. यीराः _ पर्व्यवासन्‌ _महौजसः।. ..-| और परोक्रमों था। उसने शुक्राचार्यकी पुत्री देवयाती तथा 
स्थभनुतनयायां. थे . प्रभायामिति नः ,_ श्लुतपृ॥३ ४ | वृषपर्वाकों असुर-बंशर्मे उत्पन्न शर्मिठ्ठा नायफी फन्याफो 
अहुपः प्रधमस्तेषां , धर्मज्ो लोकविश्लुत:। _.., | पदीरूपमें प्रात क्रिया॥३--६॥ 

नहुफस््य तु दायादा पड़िद्रोपमतेजस:॥४॥: यदुंच॒ तुर्वमुं चैव देवपानी व्यजापत्रा ,*., 
उत्पन्ना: पितृकन्यायां. विस्जायां. महायला:। -:दुहमुं चार यू पूरे घ शर्मिष्ठा चाप्यमीगततु॥ छा 
यतियंयाति:. संयातिशयतिः पश्चकोशश्वकः॥५॥ | सोइभ्यपिशदनिक्रम्य - स्पेप्ठ.. सदुपनिद्ितम्‌। 


श२० 


*नमस्ते कूमरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


+/* [कूम॑पुराण 
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पूछमेव ''' कनीयांस पितुर्वचनपालकम्‌॥ ८ ॥ 

'देवयानीने यदु तथा तुर्वसुको जन्म दिया। इसी प्रकार 
शर्मिष्ठोने, भी द्वुद्य, अनु तथा पूरुंको उत्पन्न किया। उस 
(ययांतिं)-ने 'अनिन्दित ज्ये्ठ 'पुत्र यंदुका' अतिक्रमेणकर 
पिताके वंचनका पालन कर्रेवाले छोटे पुत्र पूरको ही 
(राजपदपर) अभिषिक्त किया॥ ७-८॥ 

दिशि  दक्षिणपूर्वस्थां “' तुरवेसुं '“गु्रमादिशत' 
दक्षिणांपरयो”' राजा यदुं' च्येष्ठ न्‍्ययोजयत्‌। 
प्रतीच्यामुत्तायां' घ॑ हुहपु चानुमकल्पयत्‌॥ ९ ॥ 
तैरिय॑ " पृथिवी “सर्वा ' 'धर्मतः  परिपालिता। 
राजापि दारसहितो ' बन ' : प्राप महायशा:॥९०॥ 
यदोरप्यभवन्‌ _ पुत्रा: - पश्च * देवसुतोपमा:)' 
सहस्नजित्‌ तथा स्पेष्ठः क्रोप्दुर्नीलोडजितों रघु:॥११॥ 

राजा थयातिने दक्षिण-पूर्व दिशामें तुर्वसु नामक ,पुत्रको, 
दक्षिण-पश्चिम दिशामें ज्येष्ठ पुत्र यदुको, पश्चिममें द्वुद्लुको 
और उत्तर दिशामें अनुकी (राजाके रूपमें) नियुक्त किया। 
उन्होंने इस सम्पूर्ण पृथ्वीकाः धर्मपूर्वक' पालन किया। 


महायशस्वी राजा. (ययाति) भी पत्नीसहिंत बन चले गये।' 


“यदुके भी देवपुत्नोंके समान सहखजित्‌, क्रोष्ट: मील, अजित 
तथा रघुजामक पाँच पुत्र हुए, उममें सहस्नजित्‌ सबसे बड़ा 


था॥ ९--११॥,, --, 932 
सहस्नजित्सुतस्तद्वच्छतजिन्नाम पार्थिव: ।... .) 

सुता; शत्जितोउप्यासंस्त्रय: - परमधार्मिका:॥१२॥ 
हैहयश्ष , हयश्चैब राजा, , वेणुह्यः., -पछ। . ,.. 
हैहयस्याभवत्‌ .पुत्री. धर्म _ इृत्यभिविश्नुततः॥ श्डा 


, «सहस्नजित॒का उसीके समान शतजित्‌ नामका पुत्र राजा था। 
शतजित्‌के भी हैहय, हय और वेणुहय नामक परम धार्मिक तीन 
पुत्र थे। हैहयका पुत्र 'धर्म' नामसे विख्यात हुआ॥ १२-१३.॥ 
तस्य  पुन्नोअभवद्‌ विप्रा धर्मनेत्र:, प्रतापवानं। 
धर्मनेत्रस्य कीर्तिस्तु | संजितस्तत्सुदो$भवत्‌॥ १४॥ 

मंहिष्मानू. संजितस्याभूद  भद्श्रेण्यस्तदन्वयः:॥ | 
भद्रश्रेण्यस्य. दायादो. दुर्देगे नाम . पार्थिष:॥ १५॥ 
दुर्दमस्य सुतो, धीमान्‌ धनको नाम वीर्यवानू। 

घनकस्यथ' तु दायादाश्ावारों लोकसम्मता:॥ ९१६॥ 
कृतवीर्यः कृताग्रिश्व कृतवर्मा - तर्थव घा - - 


- - जिगाम, _ शरण, 


कृतौजाक्ष चतुर्थो3भूवूं. कार्तेवीयों3र्जुनोउ भेवत॥ छा 
सहस्रवाहुर्धुतिमानू थनुर्वेदविदां.. , विद्या 
तस्य रामोउंभवमृत्युजामदस्यो ' जनादिना॥ १८॥ 
विप्नो! उसका (धर्मका) धेर्मनेन्न मामवाला प्रतापी पुत्र 
हुआ। धर्मनेत्रका कोर्ति और ' उसका पुत्र संजितं हुंआ। 
संजिंतका महिष्मान्‌ हुआ और उसका पुत्र भर्दभ्रेण्य' था। 
भद्रश्रेण्यका दुर्देभ नामंका पुत्र राजा था। दुर्दमकों धनक 
नामवाला बुद्धिमान्‌ और वीर्यवान्‌ पुत्र था। धंनेकेके लोकमें 
सम्मानित चार पुत्र हुएं--कृतवीर्य, कृताग्रि, कृतवर्मा तथा चौथा 
कृतौजा। कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ। बह हजार बांहुओंवालो, 
घुंतिमान्‌ तथा थरनुर्वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ था। जमदग्रिके पुत्र 
जनार्दन परशुराम उस (सहसरार्जुन)-के लिये मृत्युरूप हुए। 
(अर्थात्‌ परशुरामके द्वा वह मारा गया)॥ १४--१८॥ 
तस्य _ पुप्रशतान्यासन्‌ पशञ्च त्तत्र महारथा:। 
कृतास्त्रा ' यलिनः शूरा थर्मात्मानों मनस्थिनः॥१९९॥ 
शूरश्ष शूरसेनशा ,धृष्ण: कृष्णस्तथैव. “चा। 
जयध्वजश : यलवान्‌ 7 'नारायणपरो | भृष:॥२०॥ 
शूरसेनादय: " ,सर्वे: : चत्यारः :.! प्रथितौजस:। 
रुद्रभक्ता . महात्मा: पूजयन्ति.- सम शंकरम्‌॥ २९॥ 
जयप्यजस्तु मतिमान्‌ देव॑ नारायण हरिम्‌। 
विष्णु. दैवत॑ धर्मतत्पर:॥२२॥ 
तमूचुरितेि ,,पुत्रा, चार्य .. धर्मस्तवानथ। . , 
ईश्वराराधनरत: पितास्माकमभूदिति॥ २३॥ 

, उस (सहस्रबाहु)-के सौ पुत्र थे, जिनमें पाँच पुत्र 
महारथी, अस्त्रससम्पन्न, बली, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी 
थे। शूर, शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा पाँचवाँ पुत्र राजा 
जयध्वज़ बलवान्‌ तथा नागयणका भक्त था। शूरसेन आदि 
चार पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्रके भक्त थे। 
बे सभी शंकरकी पूजा करते थे। धर्मपरायण एवं बुद्धिमान्‌ 
जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवताकी शरणमें गया। 





अन्य पुत्रों (उसके चार भाइयों)-मे ठससे कहा--अनघ! 


” | करते थे॥ १९--२३॥ 
तानब्रवीन्‍न्यहातेजा एय.. थर्म:ः परे. मम 
विष्णोरंशेन,. सम्भूता राजानो.. अन्महीतलेग २४॥ 


पूृ०वि०आ० २९१ 


* *चबन्रवंशके राजाओंका चृत्तान्त * 


१११ 
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राज्य पालयतावए्य भगवान्‌  “पुरुषोत्तम:। 
पूजनीयों यतो दिष्णुः पालको जगतो हरिः॥२५॥ 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी च स्वयम्भुव:। 
तिन्नस्तु मूर्तय: प्रोक्‍्ता: सुष्टिस्थित्यस्तहेतव:॥ २६॥ 
सत्तयात्मा भगवान्‌ विष्णु: संस्थापयति सर्वदा) 
सूजेद्‌ ब्रह्म रजोमूर्ति: संहरेत्‌ ' तामसो 'हेर:॥२७॥ 
तस्मान्महीपतीनों तु राज्य पालयतांमयम्‌ * 
आराध्यो भगवान्‌ विष्णु: केशव: केशिमर्दन:॥२८॥ 
इसपर भहातेजस्थी (जयध्यज)-मे उनसे कहा-यही 
मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वीपर जो भी राजा हुए हैं, वे सभी 


विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। राज्यका परिपालन करेबालोंको 


चाहिये कि भगवान्‌ पुरुषोत्तमको अवश्य आराधना करें। 
क्योंकि हरि विष्णु संसारके पालनकर्ता हैं। स्वयम्भू (विष्णु)- 
'की सात्विकी, राजसी तथा त्तामसी--ये तीन मूर्तियों कही 
गयी हैं, जो क्रमशः सृष्टि, पालन तथा संहार करनेवाली हैं। 
सत्त्वगुणसम्पन्न भगवाम्‌ विष्णु नित्य पालन करते हैं। 
रजोमूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमोगुणात्मक हर संहार 
करते हैं। अतएव राज्यका पालन करनेवाले राजाओंके लिये 
केशीका मर्दन करनेवाले केशव भगवान्‌ विष्णु आशाधनीय 
हैं॥ २४--२८॥ 
निशम्य त्तस्य, थघर्न ध्रातरोडन्ये - मनस्थिनः। , 
प्रोचु: संहारकृंद्‌ रुद्रः पूजनीयो मुमुक्षुभिः॥ र२९॥ 
अये हि - भगवान्‌ रूद्रः सर्व झगदिद शिव: 
तमोगुणं समाभ्रित्य कल्पानते ,संहरेत्‌ प्रभु॥३०॥॥ 
या सा घोरतरा भूर्तिसस्थ तेजोमयी पशा 
संहरेद्‌ विद्यया सर्च संसारं शूलभूत्‌ तया॥३१॥ 
उस (जयध्यज)-का बचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी 
भाइयोंने कष्ा-मुक्तिप्रातिकी इच्छा करनेवालॉके लिये 
संहार करनेयाले रुद्र हो पूजनीय हैं। ये हो कल्याणकारी 
प्रभु भगवान्‌ रुद्र कल्पान्तमें तमोगुणका आम्रय लेकर इस 
सम्पूर्ण जगत्‌का संहार करते हैं। इनकी जो अति घोर 
तेजोमयो परा मूर्ति है, यही विद्या (ज्ञान-विवेक)-स्वरूप 
है।शक्ति-रूपमें उसीके द्वास जिशूल धारण फरनेयाले शेकरे 
सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं॥ २९--३१॥ 
जतस्तानप्रयीदू राजा विचित्पासौ जेयप्वज:। 
सत्ेन मुघ्यते जन्तुः सच्त्यात्पा भगवान्‌ हरिः॥३२४॥ 


* |फकिसु कार्यविशेषेण 





तब वह राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे 
बोला--सत्त्वगुणद्वारा ही प्राणी मुछ होता है और वे भगवान्‌ 
सत्त्वात्मक हैं॥ ३२॥ 


तमूचुभ्रातरो.. रुद्रः. सेवितः.. सात्त्विकै्जनै:। 


: |भोचयेत्‌ स्त्व॑संयुक्तः पूजयेश 'ततो हरम्‌॥8३॥ 


अधाद्रवीद्‌ रांजपुत्र: प्रहसन्‌ ये ' जयष्येज:।” 
स्वधर्मा मुक्तेये पन्‍्था' सानयो भमुनिभिरिष्यते॥३४॥ 
तथा च उदैष्णवी शक्तिनपार्णा देवता संदा। 
आसधेंद प्रो. धर्मों. सुराररमितौजसः ३५ 
इसपर भाइयोंने उससे कहा--सात्विकजनोंके द्वारा सेवित 
रुद्र सत्त्वगुणसे सम्पन्न होकर भुक्त करते हैं, अतः ईश्वर हरकी 
घूर्जा करो। तब राजपुत्र जयध्यजने हँसते हुए कहा-मुक्तिके 
लिये स्वधर्म-पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनिलोग अन्य 
(धर्म)-की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाओंके लिये 
वैष्णवी शक्ति ही सदा देवता-रूप है। अमित तेजस्वी 
मुरारिकी आग्धना करना परम धर्म है॥ ३३--३५॥ 
तमब्वीद्‌ राजपुत्र: - कृष्णी मतिमतां थर।॥ -- 
यदर्जुनोउस्मजनकः: , * स्वथर्म॑._. कृतवानिति॥३६॥ 
एवं “विवादे वितते ,शूरसेनोउश्नवीद - बच:। 
प्रमाणमृषयो हात्र सूयुस्‍्ते . यत्‌ तथैव, ततू॥३७॥ 
«तब बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण (जयध्यजके 
भाई)-ने उससे (जयध्यजसे) कहा-हम लोगोकिे पिता 


- | अर्जुनने (सहस्रार्जुन.या 'कार्तवीर्यार्जुनने) जिसे स्वधर्म 


भाता है (वही हम सोगोंको भी मान्य होना चाहिये)। इस 
प्रकार विवादके ब्रढ़ जानेपर शूरसेन (जयध्यज़फे दूसरे 
भाई)-ने यह बात, कही-इस विषयमें ऋषि हो प्रमाण 
हैं, अतः थे जैसा कहेंगे, हम लोगोंकों यैसा हो करना 
चाहिये॥ ३६-३७॥ हे > 
ततस्ते.. राजशार्दूलाः. धप्नघ्छु्रह्यवादिन:। 
गत्वा सर्वे सुपरष्याः सा्रपीणां तदाश्ममम्‌॥।इ३८॥ 
तदनन्तर थे सभी राजग्रेष्ठ तैयार होकर सप्रपियोंके 
आश्रममें गये और (उन) ग्राप्नवादियोंसि घृष्ठा-॥ ३८॥ 
शानबु्स्ते._मुनयों... वस्िद्वाणा. यथार्थव:। 
यथा यस्याभिरता पुंस: स्प हि तस्देव देवगाध३९॥ 
पृणिताश्येष्टटा चृणाम्‌। ॥ 


विशेषात्‌ सर्यदा भार्य विययों हान्यणा भुपालआइण्गा 


री 


+१२३ *ज़मस्ते कूर्मछणाय विष्णवे परमात्मने* | «,. कूर्मपुगण 
शत हहशरइत्शअकशअफहमफऊ्फ्भल्शपअऊलाऊ>ल> एहभलशऊफगजऊलत्रनशललण स्तर धलनअहलज्हशण॒श्म्भलनणजभअअलजभममललजह कह हज 
नृषाणां . दैव्त विष्णुस्तथेव च पुरंदर। (स्र्वियोंने कहा) स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माने ही यह कहा 
विप्राणामग्निरादित्यो ब्रह्मा . चैव है, इसलिये निश्चित ही जयध्वज विष्णुको आराधना करनेके 
देवानां दैवत॑ विष्णुदनिवानां . त्रिशूलभूृत्‌ा योग्य हैं। तब वे सभी उन्हें प्रणामकर परम सुन्दर. अपनी 
गन्धर्वाणां _ तथा; सोमो ,यक्षाणामपि कथ्यते॥४२॥ | पुरीको चले गये और  युद्धमें ,सभी शब्बुओंको जीतकर 
वसिष्ठ आदि उन मुनियोंने तत्त्वकी बात बताते हुए उनसे | पृथ्वीका पालन करने लगे॥४७-४८॥ , , ,, हर 
'कहा--जिस पुरुषको जो देवता-अभिमत हो, वही उसका [ततः कदाचिद्‌ .विप्रेन्दा, विदेहो नाम दानव:।.  ,, 
अभीष्ट देवता है। किंतु किसी विशेष कार्यसे पूजित (तत्तदू- | भीषण::, सर्वसत्त्वानां पुरी तेषा समाग्यौ॥४९॥ 
देवता) ,मनुप्योंको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओ। [दंध्लाकगमलो ., दीपात्मा. . चुगान्तदहनोपमः। 
विशेष अर्थात्‌ किसी उद्देश्यसे की जानेवाली पूजा सदा शूलमादाय सूर्याभ॑नादयनू थे दिशो दश॥५०॥ 
नहीं की जाती, क्योंकि कामनापरक' आशधनाके नियम दूसरे | सन्नादश्रवणान्मत्यास्तत्न | ये. निवसन्ति . ते। 
प्रकारके होते हैं (वे सदा सब स्थितियोंमें पालवीय नहीं हो | तत्यजुर्जीबितं,. त्वन्ये .* . बुद्युव॒र्भभविद्दला:॥५९१॥ 
सकते) | ग़जाओंके देवता विष्णु और इब्द हैं। ब्राह्मपॉंके देवता |. विवप्रेद्दो! तदनन्तर किसी दिन सभी प्राणियोंके लिये 
'अग्रि, सूर्य, ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओंके देवता | भयंकर विदेह नामका दानव उनकी पुरीमें चला आया। 
विष्णु और दानवॉके त्रिशूलधारी शिव हैं। गन्धरवों और यक्षोके | भयंकर दाढ़ोंवाला, प्रलयकालीन अग्निके समान ठद्दीप्र (वह 
देवता सोम कहे गये हैं॥ ३९--४२॥९ दानव) सूर्यके समान चमकते हुए शूलको लेकर दसों 
विद्याधराणां - याग्देवी 'साध्यानां भगवान्‌ 'रवि:॥ , दिशाओंमें गरजने लगा। उसकी (भयंकर) ' गर्जनाकों सुनकर 
रक्षमां शंकरो' रुद्रः किंनराणां च* पार्वती॥४३॥ | वहाँ रहनेवाले कुछ मनुष्योंने प्राण त्याग,दिये और दूसरे 
ऋषीणां " दैव्त ब्रह्म महादेवश्ष - शूलभृत्‌॥ः “ | भयसे विहल होकर भाग पड़े॥ ४९--५१५॥ ४ 
मनूतां स्थांदुमा/ देवी 'तथा विष्णु: सभास्कर:॥४डंड॥ |ततः / सर्वे. सुसंयत्ताः " कार्तवीर्यात्मजास्तदा। 
गृहस्थानों च॒ सर्वे स्युत्रह्ा वै ब्रह्मचारिणाम्‌। युयुधुर्दानयं शक्तिगिरिकूठासिमुद्गर: ॥५२॥ 
चैखानसामामर्क:ः स्थाद्‌ यतीनां च ' मंहेश्वरः0४५॥ | तान्‌ सर्वानू दानवों विप्राः शूलेन प्रहसब्रिवा '' 
भूतानां भगवान्‌ रुद्रः कृष्माण्डानां विनायक:। वारयामास: बोरात्मा कल्पान्ते भेरवो: 'यथा॥५३॥ 
सर्वेपां भगवान्‌. द्रह्मा. देवदेव: . प्रजापति:॥४६॥ | शूरसेनादय:.. पञ्चञं राजानस्तु महांबेिला। 
विधाधरोंके देवता वाग्देवी तथा साध्योंके भगवान्‌ सूर्य | युद्धाय,. कृतसंरम्भा. विदेहं॑. ' त्वर्भिदुद्दुतु:ओं ४४॥ 
है। राक्षम्रोंक शंकर रुद्र और किंनरोंकी देवता पार्वती हैं।.| . तय कार्तवीर्यके संभी पुत्र सावधान होकर शक्ति (सेना) 
ऋषियोंके देवता ब्रह्मा और त्रिशुलधारी महादेव हैं। मनुष्योंके | पर्वतशिला, तलवार तथा मुदगरोंसे ठस दानवके साथ युद्ध 
देवता उमा देवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थोंके लिये सभी | करने लगे। ब्राह्मणों! उस भर्यंकर दानवने शूलसे उन 
देवता (पूण्य) हैं। ब्रह्मचारियोंके देवता ब्रह्मा, वैखानसोंके | सभीका हँसते हुए वैसे. ही विवारण कर दिया जैसे 
सूर्य तथा संन्यासियोंके महेश्वर देवता हैं। भूतोंके भगवान्‌ अलयकालमें भैरव करते हैं। तथ महाचली शूरसेन आदि 
रद्र, कृप्माण्डोंक विनायके और देवाधिदेव प्रजापति भगवान्‌ वे पाँच राजा युद्धके लिये तैयारी कर विदेह दानवपर टेट 
ब्रह्मा सभीके देवता हैं॥४३--४६॥ | +पड़े॥ पर--प४॥ ४ 
इत्येषे भगवान्‌ ब्रह्मा, स्वर्य देवोड्भ्यभाषत। , .., शूग्रेड्त्न॑ प्राहिणोद रौद्ध शूरसेनस्तु वारुणमा 
सस्माजयध्थजो.. भू... विष्णबाराधनमईति॥४७॥, | प्रूजापत्य॑ तथा कृष्णो थायव्य॑ धृष्ण एवं च॥५५॥ 


* ५ 
तान्‌ प्रणप्याथ से जम्मुः पुरी परमशोभनाम्‌। - ... [जयध्वजश्च कौवेरैद्रमाग्तेयमेष.... च। 
यालयाश्न॒क्रिरे , पृथ्वी जित्वा सर्वरिषृत्‌ _ रणे॥४८॥,| 



















अज्जवामास, शूलेन तान्यस्राणि से दानव५६॥) 


पूछवि०ग्अ० २१५] 


>चन्भरवंशक राजाआका दृत्तान्त* 
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ततः कृष्णो महावीयों गदामादाय भीषणांम। 
स्पृष्टा म्नेण तरसा चिक्षेप' च' ननाद्‌ चाए७॥ 
सम्प्राप्य सा 'गदाउस्योगे विदेहस्थ शिलोपमम। 
न दानव॑ चालदबितुं  शशाकान्तकसंनिभम्‌॥ ५८॥ 
शूरने रौद्रास्‍्त्र, शूरसेनने बारुणास्त्र, कृष्णने प्राजापत्यास्त्र 
धृष्णने वायव्यास्त्र और जयध्वजने कौबेरास्त्र, ऐद्धास्त्र तथा 
आग्रेयासत्र चलाया, किंतु उस दानवने शूलसे उन सभी 
अस्त्रोंकों तोड़ डाला। तब महावीर्यशाली कृष्णने भीषण 
गदा लेकर मन्त्रसे उसे अभिमन्त्रित कर बेंगपूर्वक फेंका 
और गर्जना की। वह गदा उस विदेहकी पत्थरके समान 
छातीपर लगकर भी यमराज-तुल्य ठस दानवको विचलित 
करनेमें समर्थ न हो सकी॥ ५५--५८॥ 585 
दुदुव॒ुस्ते ' भयग्रस्ता . दृंष्टा.' तस्थातिपौरुषम्‌। 
जयध्यजस्तु मतिमान्‌ सस्मार जगतः 'पतिम्‌॥५९॥७ 
विष्णु. ग्रसिष्पु लोकादिमप्रमेयमनामयम्‌। 
तारे पुरुष पूर्व “ 'भ्रीपतिं 'पीतवाससम्‌॥६०॥ 
त्ततः प्रादुरभूच्यक्॑॑  सूर्यायुतसमप्रभम्‌। ' 
आदेशाद्‌._ यासुदेवस्य 
जग्राह जगतां योनिं स्पृत्या भारायण्ण नृप:। ,.... 
प्राहिणोद्‌ व विदेहाय दानवेध्यों यथा हरिः॥६२॥ 
उसके महान्‌ पौरुषको देखकर ,भयग्रस्त,हो वे सभी 
भागने लगे। तब बुद्धिमान्‌ू जयध्वजने अप्रमेय, अमामय, 
लोकादि, ग्रसिष्णु, आराणकर्ता, पूर्वपुरुष, श्रीपति और पीताम्यरघारी 
जगत्पति विष्णुका स्मरण किया। स्मरण करते हो भक्तपर 
अनुग्रह करनेके लिये वासुदेवकी आज्ञासे दस हजार सूर्योंके 
समान प्रकाशमान, चक्र प्रकट हुआ। राजा (जयध्यज)-ने 
जगद्योनि नागयणका ध्यानकर' उस चक्रको ग्रहण किया 
और विदेह (दानव)-पर उसी प्रकार चलाया जैसेःविष्णु 
दानयोंपर चलाते हैं॥ ५९--६२॥ 
सम्राप्प तत््य घोरस्थ स्कन्यदेश” सुदर्शनम्‌। 
पृथिव्या_ पातयामास॒ शिशेडद्विशिखराकृति॥ ६घ३॥। 
तस्मिनतू हते देवरिपोँ शूराद्या भ्रातरों भुषा:। 
समाययु: पुरी रम्यों 
झ्रुत्वाजगाम ४ भगवान्‌. जपेप्यमपराक्रमम्‌। 
कार्तदीर्यसुते॑ डष्टु.. विश्वामित्रो 


भक्तानुग्रहकारणात्‌॥६१॥ |. - 


*  स्ववर्णाध्रमपर्मेण 
झातरंे चाप्यपूजपत्‌॥ ६ं४डा॥ं 





दिया। देवताओंके शत्रु उसे (विदेह दानव)-के भारे जानेपर 
राजो शूर आदि सभी भाई अपनो रमणोीय पुरीमें चले आये 
और उन्होंने भाई (ज़यध्वज)-की घूजा को। भहामुनि 
भगवान्‌ विश्वामित्र जयध्यंजके पराक्रमको सुनकर, ठस 
कार्तवीर्य (सहस्नार्जुन)-के पुत्रकों देखने आये॥६३-६५॥ 
तमागतमथो ' दृष्ठा ' राजा.” सम्ध्रानमानस:। 
समावेश्यासने , रम्ये | पूजयामास भावतः:॥६६॥ 
उसाच भगवान्‌ धोरः, प्रसांदाद्‌ भवतोउसुर:। . ___ 
निपातितो , मया संख्ये विदेहो, , दानवेक्षर:॥एं७ा॥ं , 
ल्व्॒वाक्याच्छिश्नसंदेही। विष्णु. संत्यपराक्षमम। 
प्रपन्न: शरण तेनेप्रसादो' में कुंतः 'शुभः॥६८॥॥ 
यक्ष्यमि परेशान  'विष्णुं" पद्चदलेक्षणम्‌। 
कर्थे ' क्वेन विधानेन सम्पूम्यों हरिरीक्षर:॥६९॥ 
क्रोष्यं ' नाशयंणों देव: ,किम्प्रभांवश्च सुत्त। 
सर्वमेतस्ममाचद्व | “पर ' कौतूंहले * “हि. “मे॥७०॥ 
उनको (विश्वामित्रको) आया देखकर आध्चर्यवकित मनवाले 
राजा (जयध्यज़)-ने सुन्दर आसनपर उन्हें बिठाया और 
भं्िभावसे उनकी पूजा की तथा कहा--भगवन्‌| आपकी ही 
कृपासे मैंने।युद्धमें; भयंकर -असुर दानवेश्वर/विदेहको मार 
गिणया।, आपके - कहनेसे - मैं :संशयपुक्त होकर सत्यपराक्रमी 
'विष्णुकी शरणमें गया :और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुप्रह 
किया। कमलदलके समान मेत्रवाले, परम ईशान विष्णुका मैं... 
पूजन करूंगा, उन ईश्वर हरिका किस विधानसे किस प्रकार 
घूजन किया जाना चाहिये। सुप्रत। ये नाययण देव कौन-हैं? 
'उनका क्या प्रभाव है? यह सय मुप्ते बतलदये, मुझे (इस 
विषयमें) अत्यधिक कशूहल-है॥ ६६-७० ॥ 


जद विद्वासिइ 'दवाप हे हो 





_यत:! प्रवृत्तिभूतानों यस्मिनू सर्दमिद ऊूगत्‌ 


स॒ विष्णु: सर्वभूतात्पा तमाप्रित्प विमुष्यतेता७९ीी 
घूख्योड्य ' पुरुषोत्तम) / 
अकामहतभादेव समागस्यों ' थे चान्यदा॥७१॥ 

विश्वामिदते कहा--जिकसे सभी द्राधियोकी प्रपुत्ति 


महामुनि:॥६५॥ | होती है और जिनमें यह सम्पूर्ण झगय्‌ (प्रतिह्ित) है, ये 


श्र्ड 


* नमस्ते कूर्मरूपाय .विष्णवे परमात्मने * 


[ कूर्मपुराण - 
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विष्णु सभी प्राणियोके आत्मरूप हैं, उनका आश्रय ग्रहण 
करनेसे, मुक्ति प्राप्त- होती, है। अपने-अपने_ वर्ण और 
आश्रमधर्ममें स्थित रहते हुए केवल निष्कामभावसे उन 
पुरुषोत्तम (विष्णु)-का पूजन करना चाहिये अन्य किसी 
भावसे नहीं॥ ७१-७२॥ .. 
एुतावदुक्‍्या भगवान्‌ विश्वामित्रों महामुनि:। 
शूराद्मेः ,पूजितो विप्रा , जगामाथ स्वमालयम्‌॥७३॥ 
अथ , ,शूरादयों, देवमयजन्त , .भहेश्वरम) 
यज्ञेन यज्ञगम्य॑ त॑ निष्कामा रुद्रमव्ययम्‌॥७४॥ 
इतना कहकर महामुनि भगवान्‌ विश्वामित्र उन शुरसेन 
आदिके द्वारा पूजित होकर अपने निवास-स्थानको चले गये। 
तदनन्तर शूरसेन आदिने यज्ञके द्वारा काममारहित होकर यज्ञ- 
गम्य उन अव्यय रुद्रदेव महेंश्वरका 'यजन किया॥ ७३-७४॥ 
तान्‌ चसिष्ठस्तु _ भंगवान्‌ ,य्राज़यामास सर्ववित्‌॥ 
गौतमो5त्रिरगस्यश्ष॒... _ सर्वे रूद्रपरायणा:॥ ७५॥ 


विश्वामित्रस्तु ... भगवान... जयध्यज॑मरिदेधमू। 

यांजयाप्रास , , भूंतादिमादिदेव . _ जेंनादनमू॥७६॥ 
तस्य यज्ञे महायोगी ांक्षात्‌ देव: . स्वयं हरिः। 

आविरासीत्‌ू , स, भगवान्‌ तददभुतमिवाभवत्‌॥ ७७॥ 
« सर्वज्ञ भगवान्‌ वसिष्ठ तथां रुद्रभक्त, ,गौतम,.अग्रि' 
तथा अगस्त्यने उन लोगोंका -यज्ञ कराया।. भगवान्‌ 
विश्वामित्रने श॒प्रुओंका दमन करनेवाले जयध्वजसे ग्राणियोंके 
आदि कारण आदिदेव जनार्दन-सम्बन्धी (विष्णु) यज्ञ 
कराया। उस (जयध्यज)-के यज्ञमें महायोगी देव 
स्वयं भगवान्‌ हरि साक्षात्‌ प्रकट हुए। यह एक अद्भुत 
बात हुई॥ ७५--७७॥  ,, ..- - ट 
य॑ इमं शृणुयाप्रित्य॑ , जयध्वजपराक्रमम्‌। . -.- 
सर्वपापविमुक्तात्मा . विष्णुलोक॑ स , ,गच्छति॥७८॥ 
, ज़ो जयध्वजके इस पाक्रमकी नित्य सुनेगा, वह सभी 
पा्षोंसे मुक्त होकर विष्णुलोक॒को प्राप्त करेगा॥.७८॥ 


कल इति,श्रीकूर्मपुराणे पद्साहद्रयां संहितायां/पूर्वाविभागे,एकविंशोउध्याय:॥ २९॥ | + "५ रे 
॥ इस ग्रकार छः हजार शलोकॉंवाली अ्रीकृर्मपृरापसंहिताके पूर्वाविभागमें इकीसरवाँ अध्याय, समाव हुआ॥ २१ ॥ 


कर । 
। | गई 
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"दा » 5« + जाकर पाप-मुक्त होना तथा सहस्नजितू-वंशका वर्णन ४ 
६ आए गा नसुकाच | व गए 7 नामसे प्रसिद्ध था। उसके सी पुत्र ईुए, जो तालजद्ड ही 


जयध्वजस्य' पुप्रो$भघूत्‌ू ' तालजड्ूू इति स्मृत:॥। -* 
शतप्तपुप्रास्तु . तस्थासन्‌: तालजद्ढा 


तेषां . ज्येप्ठो - महावीयों. बीतिहोब्रो3भवलूपः। 
यूपप्रभूतवशञान्ये चादवा: 
यूपो.. संशकरस्तेषां - त्तस्य॑ 'पुत्रोड्भवन्मधुरा 


चीतिहोप्रसुतश्चापि विश्लुतोडनन्त इत्युत। 
दुर्जयस्तस्थ - : पुत्रोअभूत्‌ 
तस्व... भार्याँ... रूपयती . गुणैः,. सर्वरलकृंता। 


भतिद्नतासीत्‌ पतिना , 


स्वधर्भपरिपालिका।५॥ |स॒ कदाचिन्महाभाग: 


कहलाते थे। ठंनमें बीतिहोन्न नामकी महातूं बलवान राजा 
प्रकीर्तिता:॥ १॥ | संबसे बढ़ा था। दूसरे वृष इत्यादि नामवाले यादव पुण्यकर्मा 


थे। उनमें यूप वंशको बढ़ानेवाला था, उसका मधु नामक पुष्र 


- पुण्यकर्मिण:॥२॥' | हुआ मधुके सौ पुत्र हुए, किंतु उनमें वृषण ही उस (मधु)- 
का बंशधर हुआ बीतिहोत्रफा-भी विश्ुत अथवा “अनन्त 
जो सभी 
मधो: पुत्रशत॑ त्वास्ीद वृषणस्तस्य -.वशभाक्‌॥३॥ | तामवाला:एक पुत्र हुआ । उसका पुत्र दुर्जय हुआ, 
हक है 7 शास्त्रोंका ज्ञाता था। उसकी भार्या रूपबती तथा सभी गुणोंसे 
सर्वशास्त्रविशारदः॥ ड॥, [ अिलंकृत तथा पतिव्रता थी, वह, पति दुर्जयके ,साथ अपने 
- धर्मका पालन-करती थी॥ १-५॥ . 


कालिदीतीरसंस्थिताम। 


सूठजीने कहा--जयध्वजका एक पुत्र या जो तालंजड | अपेश्यदुर्दशी . देवीं , गायन्ती ; मधुरस्वतामु॥६॥ 


पू०बि०अ० २२] 


*जयघ्वजके वंश-वर्णनमें राजा दुजंयका आख्यान* 
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तततः 'कामाहतमनास्तत्समीपमुपेत्य ,. चै।- 
प्रोवाच सुचिरं काल॑ देवि रन्तुं मयाहसित॥ ७ ॥ 
सा देवी नृपतिं दृष्टवा रूपलावण्यसंयुतम्‌॥ 
रेमे ,तेन -चिरे काले -कामदेवमिवापरम्‌॥ ८ ॥ 
किसी समय उस महाभाग्यशाली (दुर्जय)-ने कालिन्दी 
नदीके किनारे बैठी हुई मधुर स्वस्में गीत गाती हुई देवी 
उर्वशीको देखा। तब कामके द्वारा विचलित मनवाला वह 
उसके समीपमें गया और कहने लगा--' देवि! चिरकालतक 
मेरे साथ रमण करो '। रूप और लावण्यसे सम्पन्न तथा दूसरे 
'कामदेबके समान उस राजाको देखकर उस देवीने चिसकालतक 
उसके साथ रमण किया॥ ६--८॥ ९७ 
कालात्‌ प्रवुद्धों ग़जा तामुर्वशी प्राह शोभनामं। .., 
गर्िष्यामि पुरी रम्यां हसन्ती साग्रयीद्‌ बच:॥ ९ ॥ 
न हानेनोपभोगेन भयता, राजसुद्ध) : 
प्रीति: संजायते महां स्थात॒प्य बत्सरे पुन:ः॥९०॥ 
बहुत समयके बाद ज्ञान होनेपर राजाने 'ठस रमणीय 
उर्यशीसे कहा--' अब में अपनी सुन्दर पुरीको जाऊँगा।! 
इसपर यह हँसते हुए कहने लगी--राजसुन्दर | आपके साथ 
इतने 'उपभोगसे मुझे प्रसन्नता (संतुष्टि) नहीं हुईं है,-अतः 
चुनः एक चर्षतक यहाँ और ठहरें॥ ९-१०॥ 
तामब्रथीतू स मतिपान्‌ गत्वा, शीघ्रतरें पुरीम्‌। 
आगमिष्यामि. भूयोउप्न . तन्मेडनुज्ञातुमहसि॥११॥ 
तमग्रधीतू सा सुभगा तथा कुरु विशाम्पते। « 
भान्ययाप्रसा साथद्‌ रन्तव्ये भवता पुनाः॥श्रता 
ओपमित्युक््या ययौ चूर्ण पुरी परमशोभवाम्‌। 
गत्या पतिद्तां पर्ली दृष्ठा भीतोई5भवनूप:॥९१३॥ 
इसपर बुद्धिपान्‌ (राजा) -ने उस (उर्वज्ी)-से कहा-मैं 
अपनी पुरीमें जाकर पुत्र: शीक्ष ही यहाँ चापस लौंदूँगा, 
इसलिये मुझे हानेकी आज्ञा दो। उस सुभगाने उससे 
'कहा--राजनू) वैसा हो कोजिये, किंतु तबतक आप पुनः 
फिसी अन्य अप्सण्के साथ रमण न करें। 'अच्छा' ऐसा 
कहकर यह शोप्र ही परम शोभन अपनी पुरोंको चला गया। 
(पुरोमें) जाकर अपनी घतिप्ता पत्रोकों देखकर यह सजा 
भयभीत हो गया॥ ११--१३॥ 
सप्परेध्य झ्वा गुणदत्ती भाषा तस्य पतिद्ता। 


क्त०घ० औ0 ६-०. 


« | वीक्ष्य मालाममित्रप्र: सत्मातप्सासा 


भीतं -, प्रसन्नया ;-प्राह - चाचा पीनपयोधरा॥ ९४॥ 
स्वामिन्‌ू किम्त्र भवतो भीतिरध .प्रवर्तते।! 
तद्‌ घूहि मे यथा तत्त्यं न राज्ञां कीर्तये त्विदम॥९१५॥ 
. उस ,राजाकी पीन,पमोधरोंवाली उस -गुणवती-तथा 
चति्नता भाय॑ने डरे हुए (पत्ि)-को देखकर प्रसन्न वाणीसे 
कहा-स्वामिन्‌! आज आप डर-क्यों रहे हैं, जो भी बात 
हो मुझे सत्य-सत्य ,बतलायें। इस प्रकारका भय राजाओंके 
लिये कीर्तिकर नहीं है॥ १४-१५॥ २३7 “कद 
स॒ तस्या 'वाक्यमाकर्ण्य ,लज्जाचनतचेतनः। -,: 
नोयाच किंघिम्रृपतिज्ञांनदृष्टणश वियेद सा॥आश६॥ 
न भेतव्यं त्वया, स्वामिन्‌ कार्य पापविशोधनम्‌। - 
भीते त्दयि भहाराज राष्ट्र ते नाशमेप्यति॥९१७॥ 
उसकी चात सुनकर उस (राजा)-का मन लज्ञासे झुक 
गया। राजा कुछ भी :नहीं बोला, किंतु उस, (रानी)-ने 
ज्ञनदृष्टिस (सब कुछ) जान लिया। (वह बोली--) स्वामिन्‌) 
आपको डरना -नहीं -चाहिये।' पापका प्रायश्चित (शोधन) 
'करना चाहिये। हे महाराज! आपके भयभीत रहनेसे आपका 
राष्ट्र नष्ट हो जायगा॥ १६-१७॥ + 
सदा स राजा शुतिमान्‌ निर्मत्य तु पुरात्‌ ततः। 
गत्वा कण्वाश्नम॑ पुर्ण्य द्ष्टा, तत्र ,महामुनिम॥१८॥ 


« | निशम्य - कण्वयदनात्‌ प्रायश्चित्ततियिं शुभम्‌। 


जगाम - -हिमवटूप्ट संमुदिश्य_ महावल;॥९९॥ 
सोउपश्पतू प्चि राजेदो गय्यर्ववरपुत्तममू। - 
भ्राजमान प्रिया व्योज्िि भूषिते दिव्यपालया॥२३०॥ 
चराम्‌। 
उर्वशों तां भमनभक्रे तत्या एयेयमहंति॥२१॥ 
तब वह चुतिमान्‌ राजा अपने नगसे याहर निकलकर 
भवित्न कष्वके आश्रममें मया। वहाँ महापुनि (कष्ण)-का 
दर्शनकर तथा कण्वफे भुझसे प्रायक्षित्तकी पल्याणरारी 
विधि सुनकर प्रायध्त्तके द्वारा आत्मशुद्धिके उेप्यमि था 
महयलबात्‌ (राजा दुर्जप) हिमालय प्रवषफों ओर संया। 
उस शाऊेद्ते मार्गमें (लाते समप) आवागयें अपने तेझसे 
प्रकाशित होते हुए गध्यपंग्रेष्ोंमे उत्तम एफ गज्ययारों देखा, 
हो दिव्य मालामे विभूषित था। मशाकों देगफर शपुरेक्ा 
विवाश फर्ेवाले (उस राज्यों) फ्रैष्ट अपया उर्वगोजा 


श्२६ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मनेर ' 7 
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स्मरण हो 'आया। उसने मंनमें विचार किया कि यह 
(माला) तो उस (उवशी)-के ही योग्य है! १८--२१॥ 
सोउतीव' कामुकी' राजा गम्धवेणाथ चेन 'हि। * « 
चकार' 'सुमहद्‌ युद्ध मालामादातुमुद्यतः॥ २२॥ 
विजित्य समरे मालां गृहीत्वा दुर्णयो द्विजा:। 
जगाम' तामप्सरंस  कोलिन्दी  ड्रष्टमादरांत्‌॥ २३॥ 


अदृष्टाप्सर्स - त़्त्रें काम्रबाणाभिषीडित:। 
अभ्राम सकलां पृथ्वी ' सप्नद्वीपसंमन्विताम्‌॥२४॥ 
आक्रम्य - * 'हिमवत्पाए॑मुर्वशीरदर्शनोत्सुक:। 


जगाम" "' शैलप्रवँ. हैमकूटमिति.. -श्रुतमू॥र५ां 
तब -माला प्राप्त /करनेकों उच्चत उस अत्यन्त कामुक 
राजाने उसे गन्धर्वके साथ महान्‌ युद्ध किया। ब्राह्मणो! 
युद्धमें गन्धवोंको जीतकर और माला लेकर बह दुर्जय उस 
अप्सराको “देखनेके लिये आंदरपूर्वक कालिन्दीके किनारे 
गया। वहाँ अप्सराकों में देखकर कामदेवके बाणसे अत्यन्त 
भीड़ित वह सात द्वीपींसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्यीपर घूमने लगा। 
उर्वशीके दर्शनके लिये उत्सुक वह हिमालयके पाश्ंभागको 
पारकर उस श्रेष्ठ पर्वतपर पहुँचा जो 'हेमकूट' नामसे 
विख्यात है॥ २२०२१५॥ '  *' * हें 
तत्र “ तत्राप्सरोयर्या दृष्ठा त्ं :सिंहविक्रेमम्‌। 
काम संदधिरे घोर” भूषित॑ चित्रेमालया॥२६॥ 
संस्मरनुर्वशीवाक्य त्तस्यां.. संसक्तमानसः। 
न पश्यतिं' सम ताः सर्या गिरिश्ृ्ञीणि जग्मियान॥२७॥ 
/ “वहाँ उन-उन स्थानोंमें रहनेवाली ये श्रेष्ठ अप्सगएँ उस 
विचित्र मालासे विभूषित एवं सिंहके समान पराक्रमवाले 
राजाको देखकर अत्यन्त ' कामासक्त हों गयीं। उर्वशीके 
वाक्यका स्मरण करते हुए और ठसीमें आंसक्ते मनवाले उस 
राजाने उन सभी (अप्सयओं)-को नहीं देखा और चह 
पर्वतोंके शिखरोंपर चला गया॥ रं६-२७॥ 
सब्राप्पप्मरंस.. दिव्यामदृष्टा 'कामपीडित:. 
देवलोक  महामेरुं : देवपराक्रम:॥ २८॥ 
स॒तत्र मानस नाम “ सरंस्वैलोक्यविश्वुतम्‌। ! 
बजे. श्रृड्राण्यतिक्रम्य.. स्वंबाहुबलभावितःा २९॥ 
के तस्ये तोरें सुरभंगां' चरन्तीमतिलालप्ताम्‌! १४ 


दृष्टवानतवधोड्डी ' तस्‍थे . मालां. दर्दी. पुतः॥३०॥ 


वहाँ भी दिव्य अप्सरा (उर्वशी)-को न देखकर 


देवताओंके समान पराक्रमवाला वह कामपीड़ित (राजा) 


देवताओंके स्थांन महामेरुपर गया। अपने बाहुबलके प्रभावसे 
गिरिशिखरोंको पार करंता हुआ वह तीनों लोकोंमें विख्यात 
“मानस नामक सरोवंरपर पहुँचा। उसने उसके (मानसंरोवरके) 
किनारेपर विचरण करतो हुई सुन्दर अंब्ञोंवाली अत्यनों 
स्रेहमयी सुन्दरी (उर्वशी)-को देखा और वह माला उसे दे 
दी॥ २८--३०॥ 

से भालयां त्तदा देवी भूपितां प्रेक्ष्य मोहितः। 
रैमे कृंतार्थमात्मान॑ जानान: सुचिर “तया॥३९६॥ 
अधोर्वशी  राजवर्य ' रतानते . वाक्यमत्रवीतें। ' 
कि कृतं भंवता' पूर्व पुरी गेत्वा यूथा नूष॥३२॥ 


'तब उस देवीको मालासे घिभूषित देखकरे यंह मोहिते' 


हो गया तथा अपनेको कृतार्थ समझते हुए उसने चिरकालतर्क 
उसके साथ रमण किया। अनंन्तरं -3र्वशोने श्रेष्ठ राजासें 
कहा-राजनू | आपने पहले पुरीमें जाकर क्या कियां, व्यर्थ 
ही आप वहाँ गये॥ ३१-३२॥ ' 
से तस्थे सर्वमाधष्ट ' पल्या यंत्‌ संमुदीरितम॥। 5 
कण्वस्थ | दर्शन * चैय. मालापहरणं.. त्तथा॥ ३३॥ 
तब उसने पद्नीद्वार कंही गयी वह बात, कंण्व ऋषिकां 
दर्शन त्रधां मालाका अपहरंण--सभी कुछ उसे बतो दिया॥ ३३३ 
श्रुत्वैतद्‌ - व्याहत॑' तेन गच्छेत्योह हितैपिणी। *' 
शाप दास्पति ते कंण्बवो ममापि भवतः प्रिया॥३४४ 
तयासकृम्मेहाराज: ' * प्रोक्तोषपषि.. मदमोहितें। 
ने तत्याजायें' तेत्पाश्य- तब संन्यस्तमानेस:॥३५॥ 
उसके . हरे कही गधी इन' बातोंकों सुनकर हिंत 
चाहनेवाली (उस 'उर्वशी)-मे "आप चले जाये'--ऐसा 
कहा। अन्यथा आपको कण्व शाप दें देंगे और आपकी 
प्रिया भी सुझे शाप दे देगी। बार-बार ठसके कहनेपर भी 


+ | (कामरूंपी) मदसे मोहित हुए महाराजने उसका साथ नहीं 


छोड़ा, उसमें ही मन लगाये रखा॥ ३४-३५॥ 

तदोबशी कोमरूपा  गाज़्े स्थे रूपमुत्कटम्‌। 
सरोम्श  पिड्लाक्ष  दर्शयामास ' सर्वदा॥हध॥ 
तस्यां विरक्तचेतस्कः स्पृत्या 'कण्वाधिभाषितम्‌। ' * 
धिट्टमामितिं विनिश्वित्य तप: कहुँ " समारभत्‌॥३इ७॥ 


तक 


[कूर्मपुराण ह 


*जयध्वजके वंश-वर्णनमें राजा दुर्जयका आख्यान* 


श्श्क 
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पू०द्षि० अ० २११ 
संबत्सरद्याशर्क - 'कच्दमूलफलाशनः। 
भूष एवं. द्वादशर्क वायुभक्षोौईभवलूपः॥ ३८॥। 


तर्दनन्तर इच्छानुसारं रूप धारण कर लेनेवाली उर्वशी 
राजाको रोमोंसे युक्त, पिड्रेल वर्णके नेत्रोंबाला अपना 
उत्कट रूप सदा दिखलाने लगी) (उसकां वह वीभत्स 
रूप देखकर) उसके प्रंतिःविरेक्त मनवाले राजाने 


'कण्य (मुनि)-द्वारा कही गयी बातका स्मरणकर 'मुंझे | 


धिकार है' ऐसा निश्वयकर तप. करना , प्रारम्भ किया। 
राजाने बारह वर्षदक कन्द-मूल और .फ़लका आहार 
किया और .पुनः बारह वर्षोतक केबल -बायुका ही भक्षण 
किया॥ ३६--३८॥ 
गत्या कण्याश्नम भीत्या त्तस्मै, सर्व न्‍्यवेदयत्‌। . 
वासमप्सरसा , भूयस्तपोयोगमनुत्तमम्‌॥ ३९॥ 
वीक्षय स॑ राज़शादूल.. प्रसप्नो भगवानृषि:। 
कृतुंकामों, हि. निर्यीज,. ततस्याधमिदमग्रवीत्‌॥४०॥ 
कण्वके आश्रममें जाकर राजाने डरते-डरते अप्सणके 
साथ निवास करे और पुनः उत्तम तपस्या कलेकी सा यातें 
उन्हें बता दीं। उस श्रेष्ठ जाको देखकर प्रसन्न हुए भगवान्‌ ऋषि 
(कण्ब)-ने उसके पापको समूल भष्ट करनेकी इच्छासे यह 


कहा-॥ ३९-४०॥ ०: - 
.[ कल्व उपाय ] 

शच्छ याराणसी दिव्यामीधराध्युषितां .. पुरीम्‌। , 
आस्ते मोचयितु - लोक॑ तत्र -देयो महेंश्वर:॥४१॥ 

स्तात्वा संतर्ष्य विधिवद्‌ गद्गार्या देवता: पितृ 
दृष्टा विश्वेध्चर .लिड्र किल्बिषान्मोध्यसेडखिलातू॥ ४२॥ 
'कण्व योले--( राजनू) तुम) ईश्वर जहाँ विशेषरूपसे 
नियास करते हैं, उस दिव्य वाणणसोपुरोमें जाओ। संसारको 


. | मुक्त करनेके लिये महेश्वर देव वहाँ रहते हैं। गद्गामें 


स्नानकर विधिपूर्वक देवताओं एवं पितरोंका तर्पणकर 
विश्वेश्वर लिड्डका दर्शन करेनेसे तुम सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
हो जाओगे॥ ४श्-४२॥ . | ४ 

प्रणम्प . 'शिर्सा कण्वेभनुज्ञाप्प. च॑ दुर्जय:। 


“बाराणस्यां हर दृष्ठा पापाम्मुक्तोभवत्‌ू ततः॥४३॥ 


इसके बाद कण्वको सिरसे प्रणमकर और उनकी आज्ञा 
प्रातकर वह दुर्जय वाराणसीमें गया और भगवान्‌ शंकरका 
दर्शनकर पापसे मुक्त हो गया॥ ४३॥ 

जयाम - स्वपुर्री शुध्ां पालयामास, मेदिनीम्‌। 
याजयामास ते कण्वो याचितों घृणया मुनि:॥डड॥ 


- | तस्य पुत्रोड्थ मतिमान्‌ सुप्रतीक इति शझ्ुत्ः। . 


खभूव , जातमात्र ते. , राजानमुपतस्थिरे॥४५॥ 
उर्वश्यां च . महावीयां: , स॒प्त देवसुतोषमा:। 
कन्या जगृहिरे सर्वा गन्यर्वदयिता द्विजा:॥४६॥ 
(तदनन्तर बह) अपनी सुन्दर पुरे जाकर पृष्यीका 
पालन करने लगा। प्रार्थना करनेपर कण्व मुनिने कृपा करके 
उसका यज्ञ कराया। उसका चुद्धिमान्‌ पुत्र 'सुप्रतीक' इस 
नामसे विख्यात हुआ। उत्पन्न होते ही उसे (लोगोने) राजा 
मान लिया। ब्राह्मणो! उर्वशीसे देवपुश्नोंके समान महान्‌ 
वीर्यवान्‌ सात पुत्र हुए। उन्होंने गन्धर्वोकी कन्याओंको 
अपनी पढ़ी बनाया॥ ड४ड--४६॥ 
एप वः कथित: सम्यक्‌ सहसूजित 'उत्तमः। 
चंशः पापहरो भूणा क्रोप्टोरपि नियोधता॥ड७वा 
"आप लोगॉंसे (मैंने) यह मनुष्योंके पापकों नष्ट 
'करनेघाला सहस्रजितूका उत्तम बंश भलीभाति बतलाया। 
अब क्रोट्ुुक वंशकों भो सुनतें॥ ४७॥ हि 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहग्रशं संहितायां पूर्वविभागे द्वाविशोडध्याय: # ११आ * 
४ ॥ इस प्रकार छः; हजार श्लोकॉवाली ग्रोकृर्मपुयणसंहिताफे पूर्वविभायमें बाईसवाँ अध्याय सम्रप हुआ २२४० 


है: 


8 शी टी, 


श्र्८ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय दिष्णवे परमात्मने * 


[ कूर्मपुराण 
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तेेईसवाँ अध्याय 


ह 


यदुवंश-वर्णनमें क्रोप्टवंशी राजाओंका वृत्तान्त, राजा नवरथकी कथा, सात्त्वतवंश-वर्णनमें 
अक्रूरकी उत्पत्ति, राजा आनकदुन्दुभिका आख्यान, कंस एवं वसुदेव-देवकीकी .-- 
7 उत्पत्ति, वसुदेवका बंश-वर्णन, देवकीके अन्य पुत्रोंकी उत्पत्ति, के 4 ५ 
। रोहिणीसे संकर्पण-बलराम तथा देवकीसे श्रीकृष्णका 
आविर्भाव, वासुदेव कृष्णका वंश-वर्णन.+ ४, 5» ४ 


सूत उयाच ] 

क्रोष्टोरेकोईभवत्‌ पुत्रों यूजिनीयानिति श्रुति:। 
तस्य पुत्रों महान्‌  स्वातिरुशदयगुस्तत्सुतोडभवतू॥ ९॥ 
उशदगोरभवत्‌ ' पुत्रों नाम्ता चित्ररथो यली। 
अथ  चैत्रर्धिलेके ' शशबिन्दुरिति  स्पृत:॥२॥ 
तस्य पुत्र: पृथुयशा राजाभूद्‌. धर्मतत्पर:। 
पृथुकर्मा च॑  तत्पुश्रस्तस्मात्‌ू पृथुजयोइभवत्‌॥ ३॥ 
पृथुकीर्तिस्भूत.. ” तस्मात्‌. पृथुदानस्ततो5भवत्‌। 
पृथुश्रवास्तस्थ. पुत्रस्तस्यासीतू.. पृथुसत्तम:॥४॥ 

सूतजीने कहा-- क्रीष्टुका एक पुत्र हुआ जो बृजिनीवान्‌ 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसका महान्‌ पुत्र स्वाति हुआ और 
उसका पुत्र उशदगु हुआ। उशदगुका चित्ररथ नामका 
बलवान पुत्र हुआ। चित्ररथका पुत्र लोकमें शशबिन्दु नामसे 
विख्यात हुआ। उसका पृथुयशा नामवाला पुत्र धर्मपरायण 
राजा हुआ। उसका पुत्र पृथुकर्मा और उससे पृथुजय हुआ। 
उससे पृथुकीर्ति और उससे पृथुदान हुआ। उसका पुत्र 
पृथुश्रवा और 'उसका पुत्र था-पृथुस्ततम॥ १०-४॥ ' 
उशना तस्थ पुत्रो3भूतू सितेपुस्तत्सुतो3भवत्‌) 
तस्याभूद रुक्‍्मकवचः परादृत्‌ 'तस्य सत्तमा:॥५॥ 

है श्रेष्ठ ब्राह्मणो! उस (प्रथुसत्तम)-का पुत्र उशना हुआ 

और उसका सितेपु पुत्र हुआ। फिर उसका रक्मकवच और 
उस (रुक्मकबच)-का पराबृत्‌ हुआ॥५॥ 
मराबृतः सुंतो जज्ञे ज्यामपों लोकविश्लुतः। 
तस्माद, विदर्भ: संजज्े विदर्भात्‌ क्रथकैशिकौ॥६॥ 
सोमपादस्तृतीयस्तु यधुस्तस्यात्मजो जूप:। 2) 
धृतिस्तस्याभवत्‌ पुत्र संस्तस्तस्थाप्पभूतू सुतः॥७॥ 
संस्तस्थ' पुत्रों बलवात्‌ भाम्ता विश्वसहस्तु सः द 
सस्य पुत्रों भहावीरय: ग्रजाबान कौशिकस्तत:।ं 


अभूत्‌ तस्थ सुतों धीमानू सुमन्तुस्तत्सुतोडनल:॥ ८ ॥ 
कंशिकस्य ' सुतश्चेदिश्चैद्यास्तस्थाभवन्‌. सुता:। 
तेषां प्रधानों ज्योतिष्मान्‌ बयुष्यांस्तत्सुतोई्भवत्‌॥ ९ ॥ “' 
वपुष्पमो. यृहन्मेधा .. श्रीदेवस्तत्सुतो3भवत्‌। 
तस्य यीतरथो विप्रा रुद्रभक्तो. महाबलः:॥१०॥ 
परावृत्‌्ने संसारमें विख्यात ज्यामध नामक पुत्र उत्पन्न 
किया। उससे विदर्भ उत्पन्न हुआ और विदर्भसे क्रथ, 
कैशिक और तीसरा रोमपाद मामक पुत्र हुआ। उस 
(रोमपाद)-का पुत्र यु राजा था। धृति उसका पुत्र हुआ 
और 'उसका भी संस्त मामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संस्तका 
विश्वस्रह नामवाला बलवान पुत्र था। उसका पुत्र महान्‌ 
पराक्रमी प्रजावानू और उसका पुत्र कौशिक हुआ। उस 
(कौशिक)-का वुद्धिमान्‌ सुमन्तु नामक पुत्र" था और 
उसका पुत्र अनल था। कैशिकका पुप्र चेदि था और उस 
चेदिके पुत्र चैद्य हुए। उन चैद्योंमें ज्योतिष्मान्‌ प्रधान था 
और बपुष्मान्‌ उसका पुत्र हुआ। वपुष्मावूसे बृहन्मेधा और 
श्रीदेव उसको पुत्र हुआ। ब्राह्मणो! उसका वोतरभ भामके 
चुत्न महान्‌ बलेशाली और रूद्वंका 'पक् थो६ं-६०॥ ' 
क्रधस्थाप्यभवत्‌: कुन्तियृष्णिस्तस्थाभवत्‌ सुत;। 
वृष्णोर्निवृत्तिसत्पन्नो - दशाईस्तस्थ- तु द्विजा:॥११॥ 


दशशाईपुओ्रेउप्यारेहो जीमूतस्तत्सुतो3भवत्‌। 
अमूतिशभवद_ वीगे.. विकृतिः. परवीरहा॥ शशवा 
तस्य भीमरथः पुत्र: तस्मात्रवस्थो3भवत्‌। 
दानपर्मरतोी..._ नित्य सम्यकृशीलपरायण:॥ १३॥ 


ब्राह्मणों! क्रथका पुत्र कुन्ति और उसका पुत्र यूष्णि 
हुआ। वृष्णिसे निवृत्ति उत्पन्न हुआ और दशाई उसका पृत्र॒_ 
हुआ। दशाईका पुत्र आगरेह था और उसका 'जीमूत पुद्र 
हुआ। जीमूतका विकृति नामक चलयानु पुत्र शत्रु-योरोंका 
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*यदुवंश-वर्णनमें क्रो्टंबंशी राजाओंका वृत्तान्त* 
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मा न [7/[88/[॥ 





नाशक था। उसका भीमरथ नामक पुत्र हुआ, ठससे नवरथ 
हुआ, जो नित्य दानधर्ममें परायण तथा पूर्णरूपसे शोल- 
सम्पन्न था॥ ११-१३ ॥ ६ * 


कदाचिन्मृगयां  यातो “ दृष्ठा रशाक्षसमूर्लितम्‌। 

दुद्राव * महताविष्टो.. भयेन.. मुनिपुंगवा:॥ १४ गे 
अन्चधावत « संक्तुद्धों: ” राक्षसस्त॑  महायल: 
दुर्योधनोउग्रिसंकाशः_ ८ ''शूलासक्तमहाकर१५॥ 


श्रेष्ठ मुनियो। किसी समय आखेटके लिंये जाते हुए वह 
(नवरथ) एक बलवान सक्षसकी देखकर अत्यन्त भयभीत 
होकर भागने लगा।अग्निके समान प्रज्यलित वह महाबलवान्‌ 
दुर्योधन नामक राक्षस क्ुद्ध होकर 'अपने विशाल हाथमें 
'शूल लेकर उसके पीछे दौड़ा॥१४-१५॥ 
शा “नवरथो भीत्या ” भातिदूरादनुत्तमम्‌। 
अपश्यत्‌ परम स्थोर्न सरस्वत्या सुगोपितम्‌॥९१६॥ 
सतद्देगेन महता सम्प्राप्प “मतिमान्‌ नृप्र 7 
यवचे शिरसा दृष्टा साक्षाद्‌ देवीं सरस्वत्तीम्‌॥१७॥॥ 

भयभीत राजा नेवरधने समीपमें ही (देवी) संरस्वतीसे 
रक्षित एक परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वह चुद्धिमान्‌ राजा अति 
शीघ्र ही यहाँ पहुँचा और साक्षात्‌ देवी सरस्थतीका दर्शन 
करके उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया॥ १६-१७॥ 
तुष्टाग “. ; चारिभरिष्टाभिर्षद्धास्नलिसमित्रजित्‌ू। 7 
पपात दण्डयद्‌ “भूमौ  त्यामह 'शरणं “गतः॥श्ट॥ 
नमस्यामि महादेवीं साक्षाद्‌ देवीं-“सरस्थतीम्‌।' 
चाग्देवतामनाधन्तामी श्वर्री - गहाचारिणीम्‌॥१९॥ 
नमस्ते जगतां योनिं - योगिनी परमां “कलाम्‌॥, श. : 
हिएण्यगर्भमहिी । 'ब्िनेत्रां... -चद्धशेखराम्‌॥२०॥ 

'उस शबत्रुजयीने हाथ जोड़ते हुए अभीष्ट स्तुतियोंद्रारा 
स्तुति की, वह भूमिपर दण्डयत््‌ गिर पड़ा और कहा--' मैं 
आपकी शरणमें आया हूँ। आप अनादि, अनन्त, भ्रह्मचारिणी, 
इंश्वरो, महादेयी, बाग्देयता साक्षात्‌ देघी सरस्थतोकों नमस्कार 
करता हूँ। जगत्की पूल कारणरूपा, परम कलास्वरूपा, तीन 
भैत्नवाली, . मस्तकपर 'चन्द्रमाको धारण फरनेवालो एवं 
हिएण्यगर्भकी महिषो योगिनीकों नमस्कार हैं ॥ १८--२०॥ 
भमस्ये परमानसदों घित्कलां श्रह्मरूपिणीम्‌ा 
पाहि मां परमेशानि भी शरणमागतम्‌झरश्ता 


- | एतस्मित्रन्ते. क्रुंद्धो 


5. चित्कलारूप, परंमामन्दस्वेरूपा ब्रह्मरूपिणीको नमस्कार 


है। परमेशानिं! भयभोत होकर में आपको शरणमें आया 
हूँ. मेरी रक्षा कंरो॥२१॥ " 


शजाने 'गक्षप्तेश्वं0। | ' 


हन्तुं संपागतः स्थान यत्र देवी ' संसरस्थंती॥२२॥ 
समुधम्य तदा शूलं  प्रवेष्ठ  बलदर्पित:। 
त्रिलोकमातुस्तत्स्थोन॑._' शशाट्वादित्वसंनिभम्‌ ४ २३४ 
तदन्तरे - महद्‌ . भूत॑ . युगान्तादित्यसंनिभम। 


शूलेनोरसि _ निर्भिध्च पातयामास / ते . भुवि॥२४॥ 
गच्छेत्याह महाराज ना स्थातव्यं त्वया पुना। 
इदानीं 'निर्भयस्तूर्ण ' स्थानेडस्मिन्‌ राक्षेसो . हतः॥ २५॥ 


' इसी बीच क्ुद्ध यह राक्षसराज राजाकों मारनेके लिये” 


'| उसी स्थानपर आ पहुँचा: जहाँ देवी सरंस्यतो थीं। बलसे 


दर्पित वह राक्षस शूल उठाकर तीनों लोकॉकी जनमीके उस 


* | सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशित स्थानमें प्रवेश करनेको 
चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी प्रलयकालीन सूर्यके' 


समान महान्‌ बलशालीने शूलसे उसके यक्षःस्थेलकों थिदीर्ण 
(कर पृथ्वीपर गियर दिया और कहा--महाराज) आप अथ 
निर्भव होकर शीघ्र ही इस स्थानसे चले जाये, यहाँ अब 


* , | फिर रुके नहीं, राक्षस माय जा चुका है॥ २२--२५॥ 


ततः प्रणम्य हष्टात्माः राजा नवरथः पण्मा 


पुरी /  जगाम  थिप्रेद्धो: . पुरंदरपुरोपमाम्‌॥२६॥ 
स्थापयामास देवेशी  तत्र  भक्तिसमन्वितेशा 
ईंजे चर विविधेयज्षेहोवर्देदी. सास्यतीमू॥२७॥ 


तस्थ चासीद. दशरथ: पुत्र: परमंथार्मिक:) 
देव्या' भक्तो भहातेजों: शकुनिस्तस्थ चात्मग:॥२८॥ 
तस्मातू करम्म: सम्पूतों देवगशो$भवत्‌ ततः। 
ईजे स'' चाप्रमेघेन देवक्षत्रश तत्युतःआ२९॥ 
मधुस्तस्थ तु दाय्ादस्तस्मात्‌ कुरुवशोड्भवन। 
युत्रद्रयरभूतू तसय सुद्रामा चानुरेद  आाडेण्व 
आाह्मणों! तय प्रसप्त सनयाला यह नवरध उन परादेयीको' 
अरणामरूर इद्धकी-नगरीके समात अपनी नगशेकों चाय 
गया। यहाँ उसने भकियुस होफर देयेघरी सरस्यतोरी 
स्थापुता को और विविध यशों तथा होमोंके ट्वाय उप 
टेयोका यजन किया। ठसका दशापध भामश परम दार्मिक 
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* /*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* _ 
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पुत्र था। वह महाटेजस्वी देवीका भक्त था। उसका पुत्र शकुनि 
था। ठससे करम्भ हुआ, उसका देवरात हुआ, उसने अश्वमेध 
यज्ञ किया (जिसके फलस्वरूप) उसको देवक्षत्र नामक पुत्र 
हुआ। उस (देवक्षत्र)-का पुत्र मधु हुआ, उससे .कुरुवश 
हुआ। उसके सुत्रामा तथा अनु नामक दो पुत्र हुए॥ २६--३०॥ 
अनोस्तु, पुरुकुत्सो5भूदंशुस्तस्थ :घ रिक्यभाक्‌ । - 
अथांशो: - सत्त्वतो - नाम /विष्णुभक्त: प्रतापवानू 
महात्मा ;:. दाननिरतो «;-थनुर्वेदविदां -. चर:॥३६१॥ 
स॑ . “नारृदस्थ :बचनाद:- ,थासुदेयार्चनान्वितम्‌। 
शास्त्र प्रवर्तमामास “कुण्डगोलादिभि: -* श्रुतम्‌॥३२॥ 
तस्य नाप्ना- तु “विख्यात, सात्त्वतं 'नाम शोभनम्‌। 
प्रवर्तते ., -मद्दाशास्त्रं >. कुण्डादीनां - हिताबहम्‌॥ ३३॥ 
सात्त्वतस्तस्थ * , : पुत्नो3भूत्‌ “ * सर्वशास्त्रविशारद:। - 
पुण्यश्लोको- +महाराजस्तेन ', ,बै, (तत्प्रवर्तितम्‌॥३४॥ 
सात्त्यतः सत्त्वसम्पन्न: कौशल्यां -सुपुबे सुतान। - : 
अन्य “बै- महाभोजं : वृष्णिं 5 देवाबूध -नूपम्‌॥. « 
ज्येप्ठं , थ ,भजमानाख्यं - धनुर्वेदविदां -वरम्‌॥३५॥ 
. /अनुका पुरुकुत्स हुआ तथा उसका पुत्र “अंशु;था। 
अंशुफा पुत्र सत्ततत' था, जो ,दिप्णुभक, .प्रतापी, -महात्मा, 
दानशील और पधनुर्येद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ था। उसने नारदजीके 
कहनेपर. ासुदेवको ूजासे “युक्त शास्त्रका प्रवर्तन. किया, 
जिसे -कुण्डगोलकोने' सुना। उसके ,नामसे सात्वत ऐसा 
विख्यात, कुण्डादिकोंके लिये:क्ल्याणकारी सुन्दर शास्त्र 
अवर्तित हुआ। :ठस्त (सत्तत)-का, सभी शास्क्रो्मे पएंणल,' 
सात्त्वत नामक पुत्र हुआ, “यह महाराज पुण्यश्लोक था। 
उसने उस सात्त्वत शास्त्रका प्रवर्तनःकिया। सत्वसम्पन्न 
सात््वतकी पत्नी कौशल्याने, अन्धक,-महाभोज, चृष्णि, (शजा 
देवाबृध तथा धर्नवेदज्ञोमें:श्रेप्ठ धजमातर नामक ण्येष्ठ पुत्रको 
जन्म दिया॥३१--३५॥ * 
तैषां _ देवावृधो , राजा चचार परम: तप दत 
पुत्र: ", सर्वगुणोपेतो- मम , भूयादिति “प्रभु॥३६॥ 
तस्थ, बधुरिति ख्यातः - पुण्यश्लीको3भवलूपः। - 
धार्मिको रूपसम्पम्रस्तत्त्वज्ञानरत 


-कुप्डपोलक-कुण्ड-पंतिके जीवित रहते हुए परपुरेवसे उत्पन् पुता सर जा का इक जल का + 


मोलक-पतिके मर जावेपर परपुरपसे उसक् पुत्र! 


- सदा॥३७॥ - 


भजमानस्यथ - सुज्जय्यां . भजमाना + बिजज्लि) ८ 
तेषां प्रधानी विख्याती निमि: कृकण एवं च॥३८॥ 
महाभोजकुले जाता भोजा वैमार्तिकासतथा।* 
यृष्णे: सुमित्रो बलघाननमित्र:. -शिनिस्तथा॥8९॥ 
अनमित्रादभूम्रिष्नो. निध्नस्थ दी, ' बभूवतु:। : 
प्रसेनस्तु :महाभाग: , सत्राजिन्नाम: चोत्तमः॥४०॥ 
“उनमेंसे राजा देवावृधने 'मुझे सभी गुणोंसे सम्पन्न 
शक्तिशाली पुत्र हो' इस आशयसे परम तप किया।.उसका 
पुत्र बधु नामसे विख्यात पुण्यश्लोक' राजा हुआ।“वह 


धर्मात्मा, रूप-सम्मन्न तथा सदा तत्त्वज्ञान-परायण रहता धा। 


भजमानके सूझयी (पत्नी)-से भजमान ही नामवाले (अनेक) 
पुत्र हुए। उनमेंसे निमि तथा कृकण--ये दो प्रधान तथा 
विख्यात थे। महाभोजके बंशमें भोज तथा चैमार्तिक उत्पन्न 
हुए। वृष्णिके बलवान्‌ सुमित्र, अनमित्र तथा शिनि हुए। 
अनमित्रसे निम्न हुआ और निप्नके महाभाग्यवान्‌ प्रसेन तथा 
श्रेष्ठ सत्राजित्‌ नामवाले दो पुत्र हुए॥३६--४०॥? *,/ * 
अनमित्राच्छिनिर्जज्ञे. कनिष्ठाद्‌' सृग्णिनन्दनातू। * 
ल्‍ सत्यसम्पत्र:. सत्यकस्तत्सुतो3भवतूआ ४१ ॥ 
सात्यकिर्युयुधानस्तु - तस्यासड्रो$भवत्‌ ५ सुतः॥ 
कुणिस्तस्थ सुतो धीर्मास्तस्थ पुत्रों युगंधर:॥४२॥ 
माद्रण .युष्णे: सुतो जज्ञे पृश्नियँ यदुनन्दनः॥ ४.८ 
जज्ञाते ,, तनयौ पृश्ने: श्वफल्कशित्रकश्ष॒ 7ह॥४३॥7 
अ्रफल्क:  काशिराजस्थ सुतां,, भायमिविन्दत। ' 
क्यापजनयत्‌. पुत्रपक्ूरं भाप . धर्पिकम्‌ 
उपमड्डस्तथा » मड्डरन्ये “घर बहवा सुताशाडइ४ढ॥ा 
अकूरस्य स्मृतःः : पुत्रों देववानिति विश्वुत:। 
उपदेवश चुण्यात्मा जयोर्दिश्रप्रमाथिनी ॥ ४५१ 
* 'कनिष्ठ यृग्णिनन्दनः अनमित्रसे शिन्रि उत्पन्न हुआ। 


4 उसका सत्यक नामक पुत्र हुआ जो सत्य घोलनेवाला तथा 


सत्यप्तम्मन्न था। सत्यकका पुत्र युयुधान और उसका पुत्रः 
असझ्ठन हुआ। उसका पुत्र युद्धिमात्‌ कुणि था और युगन्यर 
उसका पुत्र हुआ। यृष्णिको माद्रोसे यदुनन्दन पृश्चि मामक 
चुत्र उत्पन्न हुआ। पृश्रिको श्रफल्क तथा चित्रक मामवाले दो 
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पुत्र हुए। श्रफल्‍्कने काशिशजकी पुत्रीकों !अपनी भार्या 
चनाया और उससे अक्वूर भामक धार्मिक पुत्र उत्पन्न किया। 


उपमडु तथा मद नामवाले उनके बहुतसे पुत्र थे। अक्वूरका , 


देववान्‌ इस नामसे प्रसिद्ध पुत्र कहा गया है। पुण्यात्मा 
उपदेव भी ठसका पुत्र हुआ। उन दोनोंको विश्व तथा प्रमाथी 
नामक दो पुत्र हुए॥४१--४५॥ - 7 
चित्रकस्थाभवतू , पुत्र: “पृधुर्विपृर्धेव ' चा। * 
अश्नप्नीय: : -सुबाहुश्ध  सुपाश्वकगवेषणो ॥ ४६१ 
अन्थकात्‌ काश्यदुहिता लेभे च चतुर:“सुताव।: 
कुकुरं भजमान॑' च- शुरचि. कम्यलब्हिपम्‌॥४७॥ 
कुकृरत्य सुतो + “वृष्णि्ण्णेस्तु तनयो3भवत्‌॥ 7 
कपोतरीमा विपुलस्तस्थ॒ पुत्रों " विंलोमक:॥ ४८॥ 
तस्यासीत्‌ तुम्थुकसआ विद्वानू: पुणे "बल: किल। ; * 
ख्यायते... तस्य 5 नामामुरनोरानकदुदुभि:॥४९॥ 
"चित्रकके पृथु, विपृथु, अश्वग्नीव, सुयाहु, सुपार्धक तथा 
गवेपण नामक पुत्र हुए। काश्यकी पुत्रीने अन्धकसे कुकुर, 
भजमान, शूचि तथा कम्बलबरहिंप नामक चार पुत्रोंकों प्राप्त 
किया। कुकुरका 'पुत्र वृष्णि हुआ और वृष्णिका पुत्र 
कपोतरोमा विपुल हुआ। उसका -पुत्र विलोमक हुआ। उस 
(किलोमक)-का विद्ठानू चल नामक पृत्र हुआ जो तुम्युरुका 
मित्र था, अनु भी उसका नाम हुआ।' अनुका पृत्र 
आनकदुन्द॒ुभि हुआ॥ ४६--४९॥ 
स॒ गोवर्धनमासाध्य - तताप विपुले': तप: * * 
चर तस्पे ददौ देवो ब्रह्म “लोकमदेश्वरः॥५०॥ 
यंशस्प घाक्षयाँ - “कीति. गानयोगमनुत्तमम्‌। 
गुरेर्भ्यधिक॑. विप्रा: 'कामरूपित्वमेव : चा॥५९॥ 
ग्राह्यणो। उसने गोयर्थन पर्वतपर जाकर महात्‌ ठप 
क्रिया। तय सोकमहेध्रर देव ब्रह्मने उसे यर प्रदान क्रिया 
और कहा--तुम्होरे चंशकी अक्षप फोर्ति होगी तथा तुम्हें 
गुरुसे भी अधिफ श्रेष्ठ गागयोग (संगीत-कलाकी स्वाभाविक 
प्रतिभा) और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी योग्यता प्राप्त 


कन्‍्यारल : ' ददौ देवो ' दुर्लभ ब्रिदशैरपि॥५३ ॥ 
त्वा स॒सड्ठती राजा गानयोगमनुत्तमम) 
अशिक्षयदम्रित्रण्त: ' - प्रियां “ ता “ भ्ातलोचनाम्‌ ॥५४॥ 
जस्थामुत्पादयामास ' सुभु्ज नाम -" शोभगमा 
'रूपलावण्यसम्पन्नां' हीमतीमपि._ कन्यकाम्‌॥५५॥ 
बर प्राप्तकर प्रशान्त (मनवाले)' उसने देवताओंद्वारा 
चूजित, बरणीय और वृषवाहन स्थाणु (शंकर)-की .गान 
(संगीत)-द्वारा पूजा की। गानमें रत उस (आनकद्ुन्दुभि)- 
को भगवान्‌ देव अम्बिकापति (शंकर)-ने देवताओंके लिये 
भी दुर्लभ विवाह करने "योग्य कन्यारूपो रत्न प्रदान किया। 
भार्या-रूपमें 'उसका साथ प्राप्तकर शत्रुनाशक रॉजाने उस 
चच्चल आँखोंवाली अपनी प्रिया भरन्तलोचनाको श्रेष्ठ यानयोग 
सिखलाया। (राजाने) उससे सुन्दर भुजावाले शोभन नामक 
पुत्र तथा रूप और लावण्यसे सम्पन्न हीमती भामकी 
कन्याकों उत्पन्न-किया॥५२--५५॥. कड़े 
ततस्ते. जननी 'पुत्रे बाल्ये थेयसि शोभनम] 
शिक्षयामास्॒ विधिवद्‌ गानविद्यां च कन्यकाप्‌॥५७६॥ 
कृतोपनयनो ' चेदानधीत्य विधिवद्‌' शुरोप  +' 
उद्धवाहात्ममां कन्या गन्धर्वाणों तु. मानसीम॥५७॥ 
तंस्थामुत्यदयामास '' पद्मा.. पुत्नाननुत्तमानु। | 
चीणावादनतत्वज्ञानू '.._ गानशास्त्रविशारदान्‌ ॥ ५८॥ 
* तब माता (प्रान्तलोचना)-ने याल्यायस्थामें हो उस 
शोभन नामक पुत्रको तथा कन्या (द्वीमती)-को भी 
विधिवत्‌ गानविद्याकी शिक्षा प्रदान की। उपनयन होनेके 
अनन्तर विभिपूर्वक गुरुसे येदॉँका अध्ययनकर (शोभनने) 
गन्धर्योकी सानसी नामक कन्यासे विवाह किया और उससे 
वीपा वजानेका तत्व जाननेवाले तथा संगोतशास्त्रमें पारंगठ 
पाँच श्रेष्ठ पूत्रोंकों उत्पन किया॥५६--७८॥ 
पुत्रे: पौँज: सफ्लीको राजा गानविशारद:।॥ 
पघूजयामास गावेन देथें, . विपुरनाशनम्तआ५९॥ 
झ्वरीमती चापि था कन्या ऑरिवायतलोथना। 


होगी॥५०-५१॥ सुणहुतांप.. गय्धव॑स्तापादाप पर्पी. पुरीमृधद०त 
से सप्धया थरमय्यपे  थोण्य यूथवाहतम) ' | तस्यामप्पभवत्‌ पुण॒ गन्थर्वस्थ सुतेशसःा 
भूजपरामास॒ गानेन. स्थाणु.. शिद्शपूजितमू्‌॥५२॥ | सुपेणयीरसुग्रीयसुधोजवरवाहता: द्रव 
ज्स्प गावरात्याथ... भगवानम्बिकापति:ा 


पुश्न-पैव तथा पवोसहित गानविधामें पाशत उसे 
सन 


न 


१३२ 


#नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 5 गा 


 कूर्मपुएण ' 


जप पर 2२५०५ ५२५7५ 2:44 32 40४44 /300//3//340044/07/[/[[/[[/[[[ऑऑ ऑ 





राजाने गायनद्वास त्रिपुरका नाश करनेवाले देव (शंकर)-की 
पूजा की। लक्ष्मीके ,सदृश विशाल नेत्रोंवाली जो हीमती 
नामको कन्या,थी, सुथाहु नामक.गन्धर्व उसे लेकर-अपनी 
पुरीमें चला ग॒या। अत्यन्त तेजस्वी गन्धर्वको भी उस 
(हीमती)-से सुपेण, वीर, सुप्रीव, सुभोज तथा नरवाहन 
नामके पुत्र हुए॥५९-६१॥ , * 

अधथासीदभिजित्‌ ! : पुत्रों 'यीरस्त्वानकदुन्दुभेः। 
पुनर्वसुश्चाभिजितः . * 7 सम्बभूबाहुकः - * सुत:॥६२॥ 


आहुकस्योग्रसेनश्न : देवकश द्विजोत्तमा:ा 
देवकस्य सुता यीरा  जक्तिरे:  भ्रिदशोपमा:॥६३॥ 
देवबानुपदेवश्षः “ सुदेवो देवरक्षितः। 
तेषां स्थसारः' सप्तासन्‌ वसुदेवाय ता ददी॥एंडा 
बृकदेवोपदेवा, '. च ५ तथान्या' देवरक्षिता। 


श्रीदेवा शान्तिदेवा “व. सहदेवा च॑ सुदव्ता। 
देवकी चापि तासां' तु 'यरिध्राभूतू सुमख्यमा॥६५॥ 
आन॒कदुन्दुभिका अभिजित्‌:नामक एक बीर पुत्र था। 
अभिजित॒का पुनर्वसु और उससे 'आहुकका जन्म हुआ। 
द्विजोत्तमों! आहुकके दो पुत्र हुए--उग्रसेन और देवक। 
देवकके,-देवताओंके समान, देववान्‌,” उपदेव, सुदेव तथा 


देवरक्षित मामवाले चार वीर पुत्र हुए। इनकी सात बहनें 


धीं--बृकदेवा, उपदेवा, देयरक्षिता, श्रीदेवा/ शान्तिदेवा, सहदेवा, 


..सुद्रता' तथा देवकी। इनमें सुन्दर मध्यभागवाली देवकी 


१ 


सबसे बड़ी थी। ये सभी बसुदेवको दी गयीं॥ ६२--६५॥ 


भ उप्रसेनत्य पुत्रीउभूल्यणेथः कंस एव चा 


सुभूमी राष्ट्रपालश् तुष्टिमाय्छड्कुरेव . ' च॥६६॥ 
भजमानादभूत्‌. पुत्र: ' प्रख्यातोइसौ - विदृरथ;! 

ससस्‍्य, शूरः शमिस्तस्मातू प्रतिक्षत्रस्ततो3भवतू॥8७॥ 
स्वयम्भोजस्ततस्तस्माद्‌ हृदिकः : शबत्रुवापन:॥ * 
कृतवर्माथ * तत्पुत्रों ; देवरस्तत्सुतः स्पृतर। .. 
स .शूरस्तत्युते धीमान्‌ “बसुदेवोइ्थ तत्सुतः॥६८॥ 


उप्रसेनके न्यग्रोष, कंस, सुभूमि, राष्ट्रपाल, गुष्टिमान्‌ | « 


तथा -श्टु लामवाले पुत्र थे। भजमानका प्रख्यात विदूरथ 
भामबाला पुत्र हुआ। उसका पुत्र शूर, उससे शमि और 
'शमिका प्रतिक्षत्र नामक पुत्र हुआ। उस (प्रतिक्षत्र)-से 
स्वयम्भोज “और उससे शत्रुऑंकों ताप पहुँचानेवाला पुत्र 


हृदिक हुआ। उसका पुत्र कृतवर्मा और उसका पुत्र देवर - 
कहलाया। 'उस शूरसे धीमान्‌- हुआ और उसका पुत्र 
चसुदेव धा॥६६--६८॥  + ( (5 + । 
असुदेवान्महायाहुर्यासुदेवो... ।. "४ ' जगदगुरु।। ' 
बभूव ' देवकीपुत्रो.. देवैरभ्यर्थितों - हरिः॥५९॥ 
रोहिणी च महाभागा वसुदेवस्थ / शोभता। “ 
असूत पली ' संकर्ष॑ राम ज्येष्ठ हलायुधम्‌॥७०॥ 
स॒ एवं परमात्मासा यासुदेवो.  जगन्मय;। + « 
हलायुथः ' स्वयं साक्षाच्छेष: संकर्षण:  प्रभुः॥७९॥ 
देवताओंके प्रार्थना करमेपर महाबाहु जगदगुरु बासुदेण 


विष्णु घमुदेवसे देवकी-पुत्रके रूपमें प्रकट हुए। धसुदेयकी 


महाभाग्यशालिनी सुन्दर रोहिणी ' नामक: पतीने हलकों 
आयुधके रूपमें धारण करनेवाले स्येष्ठ पुत्र संकर्पण राम 
(बलराम)-कों जन्म दिया। वह परमात्मा (विष्णु) ही ये 
जगन्मय (वसुदेवपुष्र) वासुदेव हैं। हलायुध (घलराम) 
संकर्षण स्ययं साक्षात्‌ प्रभु शेष हैं॥६९--७१॥ 
भुगुशावच्छलेनेव. -मातयनू ' मानुर्षी तनुमू। 7 
यभूव तस्यां देवक्यां रोहिण्यामपि माधवः॥७२॥ 
उम्रादेहसमुदभूता योगनिद्रा, ' च_ कौशिकी। )' 
नियोगाद्‌._ यासुदेवस्य ” यश्ोदातनया हाभूत्‌॥७३॥ 
“,' भृगुके शापके कारण ये माधव विष्णु भी मनुष्य-शरीर 
स्वीकार कर उन देवको तथा रोहिणीते उत्पन्न हुए। ठमाकी 
देहसे उत्पन्न योगनिद्रारूप कौशिकीदेयी वासुदेवफी आज्ञसे 
यशोदाकी .पुत्री हुई॥७२-७३॥ ५ के 

ये -चान्ये -वसतुदेवस्थ यासुदेषाग्रजा: सुताः। 
प्रागेव कंसस्तान्‌ - सर्थानू जधान, मुनिपुंगवा:॥७४ड॥ 
सुपेणश्ष॒ तथोदायी *. भद्ठसेनों ”* महायलः। 


- | आशुदासो . भद्ददासः * कीर्तिमानपि - पूर्वज;॥७५॥ 


ह॒तेष्येतेपु .' सर्वेषु. ; रोहिणी. वसुदेयतः। 

असूव शर्म सोकेश॑ थलभद्ग । ' हलायुधम्‌॥७६॥ 
मुनिश्नेणों। बसुदेवके" अन्य जो चासुदेव नामवाले 
ज्येप्ठ पुत्र थे उन सबकी कंसने पहले ही मार डाला। 
सुपेण, उदायी, भ्रेसेव, महावल, ऋजुदास, भद्ददास और 
चूप॑में ,. उत्पन्न . कीर्तिमानू--इन- सभी « (यासुदेवके बढ़े 
भाइयों)-के मछे."जानेपर रोहिणोने : वसुदेवसे संस्तारके * 
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# भगवान्‌ श्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आश्रमममें जाना* 


१३३ 


ऋऋकऋषफजभआआकफछज कक हज कक. ।.॥ । 8. । / | ॥ 4 


स्वामी .हलायुध बलभद्र राम (बलराम)-को जन्म | रुक्मिणीसे /चारुदेण्ण, सुघारु, चारुवेष/“यशोधर, चारुत्रया, 


दिया॥ ७४--७६ ॥ *+ री 
जातेड्थ - रामे « देवानामादिमात्मानमच्युतम्‌ 
असूत “देवकी ' कृष्ण. श्रीवत्साड्लितवक्षसम्‌॥ ७७॥ 


राम. (बलरशाम)-के उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ देवकीने 
देवताओंके आदि कारण, आत्मरूप, श्रीवत्स-चिहसे सुशोभित 
वक्ष;स्थलवाले , अच्युत कृष्णको जन्म दिया॥७७॥ ...... 
रेखती नाम रामस्य भायसीत्‌- सुगुणान्विता। 
तस्यामुत्पादवामास॒ पुत्री द्वा$॑ निशठोल्मुकौ॥७८॥ 

बलरामकी सुन्दर गुणोंसे युक्त रेवती नामकी भार्या थीं। 
उन्होंने उनसे निशठ तथा उल्मुक नामक दो पुत्रोंको उत्पन्न 
किया॥ ७८॥ 
घोडशस्प्रीसहस्त्ाणि कृष्णस्याक्लिप्टकर्मण:। 
यभूवुरात्मजास्तासु शतशोडथ. सहस्नरशः॥७९॥ 
चारुदेष्ण: सुचारुश्च' ' चारुयेषो "यशोयर:] 
चारुशभ्रवाश्षारुपशाः : प्रधुम्च: शंख ' एवं 'चां।८०॥ 
रुक्मिण्यां. यासुदेवस्थ महायलपराक्रमा। ' * 
विशिष्टा:' ८ 'सर्वपुत्राणां.. सम्बभूयुरिमे *. सुता:॥८१॥॥ 
» (बसुदेव-देवकीसे उत्पन्न सांक्षात्‌ विष्णु) अक्लिप्टकर्मा 
श्रीकृष्णकी - सोलह . हजार पक्नियाँ थीं: और “उनसे 
सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। बासुदेव - श्रीकृष्णको “पत्नी 


चारुयशा, प्रधुप्न तथा शद्धु नामवाले महान्‌ बलशाली और 
पराक्रमसम्पन्न पुत्र -हुए। ये पुत्र सभी पुन्नोंमें :विशिष्ट 
हुए/एए-८१५॥ - : 

तान्‌ -दृष्ठा तनयान्‌ थीरान्‌. रौक्मिणेयाञ्जनार्दनमू। 
जाम्यवत्यव्रवीतू कृष्ण - भार्या तस्य 'शुचिस्मिता॥८२॥ 
मम .. त्वं. पुण्डरीकाक्ष ,-विशिष्ट  गुणवत्तमम्‌॥ 


सुरेशसदृशं -- :देहि , . दानवसूदन॥८३॥ 
जाम्बवत्या बचः ब्रुत्था जगन्नाथ: स्वयं हरिः। 
समारेभे _ क़्प:_कतुँ तपोनिधिररिंदम:॥८४॥ 


रुक्मिणीसे उत्पन्न इन योर पुत्रोंको देखकर पवित्र 
'मुसकानवाली पक्नो जाम्बवतीने अपने पति जनार्दन श्रोकृष्णसे 
'कहा--पुण्डरीकाक्ष) दानवसूदन। आप मुझे इन्द्रके समान 
विशिष्ट गुणवानोंमें श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। जाम्घवतोंका कथन 


7 | सुनकर शन्रुओंका दमन करनेवाले तपोनिधि जगन्नाथ स्वयं 


हरिने तप करना प्रारम्भ किया॥ ८२--८४॥ 

तच्छुणुध्य॑ “मुनिश्रेष्ठा यधासौ देवकीसुतः। 

दष्ठा लेभे सुर्त रुई तप्या तीर 'महत्‌ ,तपः॥८५॥ 
मुनिमश्रेष्ठों। उन “देवकीपुत्र ( श्रीकृष्ण)-मे जिस प्रकार 

अत्यन्त तीन महान्‌ सपके द्वारा रुद्रका दर्शनकर .पुष्र प्राप्त 

किया, उस (वृत्तान्तव)-को -आपलोग सुनें॥ ८५॥ 


इति भ्रीकूर्मपुगाणे चदुसाहझशं संहितायां प्र्विभागे अयोविंशोडध्याय: ॥ २३ ॥ रा 
॥इस प्रकार छः हजार श्लोकॉवाली श्रीकूर्मपुराणसंहिवाके पूर्वाविधायमें तेईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥२३ ४ 
न 7. #०८ व 22220/०..००० 0०० 5 


'चौबीसवाँ अध्याय 


पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या करने-हेतु भगवान्‌ श्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आश्रममें जाना, 
'महामुनि उपमन्युद्वारा उन्हें पाशुपत-योग प्रदान करना, तपस्यामें निरत कृष्णको 
शिव-पार्वतीका दर्शन और श्रीकृष्णद्वारा उनकी स्तुति करना, शिवद्वारा 
पुत्न-प्राप्तिका वर देना तथा माता पार्वतीद्वारा अनेक बर 
देना और शिवके साथ 'श्रीकृष्णका कैलास-गमन 


[क्र इ्छव |] ' जयाय ' योगिभिशुर्ट._ वायपप्तिसमाकुलयू। 
अथ देशो हपीकेशों भगवान्‌ पुरुषोश्तमः। आश्रम. वृषमन्योत. सुतीदस्य. महफ्यतत्ा ३ ॥ 
तताप 'घोरें पुष्रार्थ निदाने * तप्सस्तप:॥ ६ ॥ |पतल्विशममारूठ 7. सुपर्णमनितेशसया। 


स्वेष्छयाप्यवीर्णोकसी कृतकृत्योडपि विश्वपुक्‌। « 
चघार स्वात्मनो मूल शोपपन्‌ भावमैश्चस्म॥र भ 


शद्भधक्रगदापाणि १ 


ध्रीवष्धकृतलप्तणा:0 ४ ह 
मूतऊी योले--इपोफेश भगवात्‌ पुरधेत्म देवते पुत्र 


क्री 


हु 


३४ बज 


+ *नमस्ते कूर्मछूपाय विष्णवे.परमात्मने* “7 * 


; [क्ूर्मपुणण 
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प्राप्तिके “ लिये तपस्थाके निदान*-रूपमें (सर्वोत्कृष्ट) घोर 
तपस्या की। अपनी इच्छासे हो अवतीर्ण कृतकृत्त्प, 
विश्वको धारण करनेवाले' ये श्रीकृष्ण (अपने) स्वरूपके 
मूल ईश्वर-भावका परिज्ञात करानैके लिये (उत्तम तप:- 
स्थलके अंन्वेषणके बहाने पंक्षिएंज गरुडपर आरूढ़ होकर) 
विचरण करने लंगे। हाथोंमें शद्, चक्र, गदा लिये तथा 
श्रीवत्सके चिहसे चिहित (श्रीकृष्ण) योगियोंद्वार सेवित 
अनेक प्रकारके पक्षिसमूहोंसे व्याप्त मुनीन्द्र महात्मा उपमन्युके 


आम्रममें पहुँचे॥--४॥ |, 

नानाहुमलताकीणे -. नाजापुष्पोपशोभितम! 
ऋषीणामा श्रमैर्जु्ट - सेदधोषनिनादितम्‌॥ ५ ॥ 
सिंहर्क्शरभाकीर्ण शादूंलगजसंयुतम्‌॥ 
विमलस्वादुपानीये:. «८ -- संरोभिरुषशोभितमू॥ ६ ॥ 
आरामैर्वियिधैर्युप्ट * « -देवतायतनैः शुभ: 
ऋषिकैऋपिपुत्ैक ४५ महामुनिमणैस्तथा॥ ७ ॥ 
वेदाध्ययमप्तम्पसीः.. स्ेधित॑.. चाप्रिहोत्रिभि:। 
ओगिभिसर्याननिरतैनसाग्रगतलोचमै ॥८.॥ 
उपेतं ' सर्वतः / पुण्य ज्ञानिभिस्ततत्यदर्शिभि:। 

“ भद्दीभिरभितों जु्एं जापकर्यहाबादिभि:॥ ९ ॥ 
सेवित॑ तापतसें: .'.पुण्वैरीशाराधनतत्पर:। 
प्रशानः सत्यत्तंकल्पैरनि:शोकैर्निरुपद्रवैः ॥ १० ॥ 
भस्मावदातसर्याडः रुद्रजाप्यपरायणै:। 
मुण्डितैजटिलैः. शुद्धैस्तधान्यैश्ष शिखाजदैः। 

| सेवितं... तापसर्नित्य॑. ज्ञानिभिन्वह्यचारिभि:॥ १६१॥ 


बह आश्रम विविध प्रकारके चृक्ष और लताओंसे व्याप्त, 
अनेक प्रकारके पुष्मोंसे सुशोभित, ,ऋषियोंके आम्रमोंसे युक्त 
तथा वेदमन्त्रोंकी-ध्वनियोंस्रे। तिताद्ित- था। "सिंह, भालू, 
शरभ, व्याप्त और हाथियोंसे। ,४ स्वाटयन्ठ, 
पीने योग्य जलवाले मूः * 
प्रकारके उद्यातों तथा -५ 
अऋषियृर्गं महामुनिगणों, 
५, था। व 














अकारसे पवित्र, तत्त्वदर्शो ज्ञानियोंसे सेवित और चारयें ओर 
नदियोंसे घितर था। वह आश्रम च्रह्मवादो जापकों, शेकरकी 
आगधनामें निरत पवित्र तपस्चियोंसे सेवित, सत्यसंकल्पवाले, 
परम शान्त, शोक तथो उपद्रवरहित, यथाविधि सभी अड्रोंमें 
भस्म लगाये हुए रुद्रके जपमें परायण, मुण्डित या मात्र जय 
रखे हुए तथा जटाके समान शिखावाले अन्य तपस्थियों, 
ज्ञानियों और ब्रह्मचारियोंसे नित्य सेवित था॥५--११॥ 
तद्राभ्रमवरे _ स्प्ये सिद्धाश्रमविभूषिते। 
गड्ा भगवती तित्यं वहत्येबाघनाशिनी॥ १२॥ 
स तानन्विष्य विश्वात्मा तापसान्‌ घीतकल्मपानू। 
प्रणमेमाथ. बचसा.. पूजयामास॒ माधव;॥ १३॥- 
वहाँ सिद्धोंक आश्रमोंसे सुशोभित उस रमंणीय श्रेष्ठ 
आश्रममें पापोंका नाश करनेबाली भगवती गद्ा ,नित्य 
प्रवाहित रहती थीं। उन विश्वात्मा माधवने उन फल्मपरहित 
तपस्वियोंको दूँढ़-ढूँढकर उनके समीप जाकर उन्हें सविधि 
प्रणाम किया और स्तुतिपूर्वक उनकी पूजा की॥ १२०१३ ॥ 
त॑- ते «दृष्ठा जगधोनि शद्घुश्क्रादाथरम्‌।>हप 


प्रेणेमुर्भक्तिसंयुक्ता योगितां ' परम |. शुरूम्‌॥ १४॥ 
स्तुवन्ति वैदिकैम॑न्री: कृत्या हंदि सनातनम्‌॥ « * 
*  प्रोचुरन्योन्यमव्यक्तमादिदेय महामुनिम्‌॥ १५॥ 


उन "शहर; घक्र, गदायारी, प्योगियोंके परम गुरु, 
जगधोति (श्रीकृष्ण)--को देखकर उन्होंने (व्रपस्थियोंने) 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त, आदिदेव, महामुनि 
तथा उन सनातन (देव)-का इृदयमें ध्यानकर वैदिक 
मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे और आपसमें कहने 


लगे--॥ १४-१५॥ 
अये। स, भगवानेक; ;' साक्षात्राशयण: परे। 
आपच्ठत्यधुना.. देव: - पुगणपुरुषः स्वयप्‌॥९१६॥ 





# ही संहर्ता * चैव रक्षक: 
ट  «मुनीम्‌ द्रष्मिहागत:॥९७॥ 
% सर्वगश 
-. महेश्वर: ॥ १८ १. 
"भगवान्‌ हैं।, 
है, निदला 


६5० लक 


कम 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आंश्रममें जाना* 


१३५ 
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स्थयं पुराणपुरुष देव ही इस समय आये हुए हैं। ये हो 


अव्यय हैं, सृष्टि करनेवाले, संहार करनेवाले तथा पालन' 
करनेवाले ये ही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तिमान्‌ होकर |“ 
मुनिर्योकों देखनेके, लिये यहाँ आये हुए हैं। ये धाता, 
विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि, अक्षय,' 


अनन्त, महाभूत और महेंश्वर हैं॥ १६--१८॥ 
श्रुत्या श्रुत्या हरिस्तेषों बचांसि वचनातिगः। 


उपस्पृश्याथ भावेन त्तीर्थे तीर्थे ल चादवः। 


चकार देवकीसूनुर्देवर्षिपितृतर्पणम्‌॥ २०॥॥ 
नदीनां तीरसंस्थानि : स्थापितानि 'मुनीशझौ:ा 
लिप्लानि पूजयामास॒ शम्भोरमिततेजस:॥२१॥ 


थाणीके अगोचर गोविन्द हरि उन (तपस्थियों)-के 
बचमोंको सुनते हुए शीघ्र ही ठन महात्मा (उपमन्यु)-के 
स्थानपर गये। उन यदुवंशी देवकीपुत्र श्रीकृष्णने प्रत्येक तीर्थमें 
श्रद्धापू्षकष आचमनकर '(मार्जवकर) - देवता, ऋषि और 
पितरोंका तर्पण किया और मुनीश्चरोंके द्वार नदियेकि किनारे 


स्थापित अमिततेजस्वी शंकरके लिड्रॉंकी पूजा की॥ १९--२१॥ 


धृष्ठा दृष्ठा समाया््त यत्र यत्र जना्दनमू। 
पूजयाझ्क्रिरे पुष्पैरक्षततैस्तत्न वासिन:॥२२॥ 
समीक्ष्य यासुदेय॑ ते शाईशड्डासिधारिणम्‌। 
स्थिर निश्चला: सर्ये शुभाड़ तप्रिवासिन:॥२३॥ 
यानि तप्रारुकुक्षूणां मानसानि जनादनपू। 
दृष्ठा समाहितान्यासन्‌ निष्क्रामन्ति पुरा हरिम॥२४॥ा 
यहाँके निवासियोंने जहाँ-जहाँ भी जवार्दनकों आते हुए 
देणा, यहाँ-यहाँ पुष्पों तथा अक्षतोंसे उनकी पूजा को। 
शार्म्रंधनुप, शद्व तथा असि धारण करनेवाले एवं' शुभ 
अग्लॉवाले उन यासुदेवका दर्शनकर यहाँ रानेवाले मभी 
निधल-से खड़े हो गये। यहाँ (योगमें) आरूढ़ होनेके 


इच्छुक जिन लोगंकि मन समाधिस्थ थे, वे भी जनारदन हरिको |. : 


अपने सम्मुख देखकर उनका दर्श करनेफे लिये अपनी 
इच्दियोको शहिर्मुख कर लिये॥२२--२४॥ 

अधायगाह्य गद्गापां. कृत्वा देखादितर्पणम्‌॥ 
आदाय.पुष्पवर्याणि मुप्ीद्ृस्यायिशद्‌_ गृहम्‌॥२५॥ 


दृध्ठां त॑ योगिनां श्रेष्ठ भस्पोद्धलितविग्रहम्‌। 

जंठाचीरधर शास्त॑ तमाम शिरसा मुनिमा रे६॥ 
इधर श्रीकृष्णने गड्भामें अवगाहन करनेके पछातू देवताओं, 
पितरों आदिकी दर्शन, तर्पण आदि कर उत्तमोत्तम॑ पुष्प आदि 
लेकर श्रेष्ठ मुनि (उपमन्यु)-कें गृहमें प्रवेश किया। योगियोंमें 
श्रेठ, भस्मसे अवलिपत शररवाले, जगा और "चीरधारी उन 


*£ | शान्त मुनिको देखकर ( श्रीकृष्णने) सिर झुकाकर उ्हें प्रणाम 
ययौ स तूर्ण गोविन्दः स्थान तस्थ महात्मनः॥९१९॥ 


किया॥ २५-२६॥ 
आलोक्य कृष्णमायान्त॑ पूजयामास तत्त्येवित्‌। 
आसने  चासयामास' -योगिनां - ग्रथमातिथिय्‌॥२७॥ 
कृष्णको आते हुए देखकर तत्त्वज्ञ उन मुनिने योगियेकि 
प्रथम पूज्य उन्हें आसनपरं बिठाया और उनकी पूजा की॥ २७॥ 
उसाच यच्सां योनि जानीमः परम “पदम्‌। 
विष्णुमय्यक्तसंस्थान ' शिप्यभावेन.. संस्थितम्‌॥ २८॥ 
स्थागते/ ते हपीकेश सफलानिं तपांसि नः। 
यत्‌ 'साक्षादेय विश्वात्मा ' मदगेहँ पिष्णुरंगत:॥१२९॥ 
त्वां न पश्यन्ति मुनयो यतन्तोडपि हि योगिन:। ' 
तादृशस्याथ भवतः किमागमनकारणम्‌॥ ३०॥ 
(मुनिते कहा--)हम जानते हैं कि याणीके उत्पति- 
स्थान, परमेपदरूप, अव्यक्त शरीरवाले विष्णु शिष्यके रूपमें 
उपस्थित हुए हैं। हृपीकेश। आपका स्वागत है, हमारे तप 
सफल हुए, जो साक्षात्‌ विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आये 
हैं। प्रयत्ष करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको देख 
नहीं पाते, ऐसे आपके यहाँ आतेका प्रयोजन यया 
है?॥ २८०३०॥४॥ 9 
भ्रुत्वोपपन्‍्पोस्तद्‌ "यादर्य भगवान्‌. फेशिमर्दन:। 
व्याजहार ' महायोगी : बने प्रणिपत्य तम्‌॥३९॥ 
» उपमस्पुके इस याय्यफक्ो सुनकर केशीका मर्दन फलेवले 
महायोगी भगयानूने उन्हें प्रषामफर फागा++३१॥ 
' ्लल स्ूण। 
भगवन्‌ इष्टमिच्छामि गिरी्श कृतियाससमू। 
सम्प्रपो. भवतः स्थान भगवददर्शवोत्युक:॥३२॥ 
कर्थ से भगवान दुश्णों गोगविदां थरडा 
सपधिण खुघाई. द्रश्दामि ममुपापतिमश झड़ ।। 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे-परमात्मने+ :५६- * 
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प्राप्तिका 'लिये तपस्याके निदान*-रूपमें (सर्वोत्कृष्ट) घोर 
तपस्या ।की। अपनी इच्छासे ही अवतीर्ण कृतकृत्य, 
विश्वको धारण करनेवाले ये श्रीकृष्ण (अपने) 'स्वरूपके 
मूल ईश्वर-भावका परिज्ञान करानेके लिये (उत्तम तपः- 
स्थलके अंन्वेषणणके बहांने पंक्षिएंज गरुडपर आरूंढ़ होकर 
विंचरण करने 'लंगे। हाथोंमें शक्ल, चक्र, गदा लिये तथा 
श्रीवत्सके चिहसे चिहित (श्रीकृष्ण) योगियोंद्वारा सेवित, 
अमैक प्रकारके पक्षिसमूहोंसे व्याप्त मुनीन्द्र महात्मा उपमेन्युके 
आम्रममें पहुँचे॥१--४॥ 


नानाहुमलताकीर्ण , - नानापुष्पोपशोभितम्‌। 9 
ऋषीणामाश्रमैजु्ट * _ बेदघोषनिनादितम्‌॥ ५. ॥ 
सिंहर्क्षरभाकीर्ण.., शार्दूलगजसंयुतम्‌! - - 
विमलस्वादुपानीसी:., -, सरोभिरुपशोभितम्‌॥ ६ ,॥ 
आगमैर्विविधैजनुएं देवतायतनेः,. -. शुभैः। - 
ऋषिकैषिपुत्रैश्न ... , ,. .“महामुनिगणैस्तथा॥ ७..॥ 
वेदाध्ययनसम्पनै:. सेवितं. “चाग्निहोत्रिभि,: , 
योगिभिर्ध्याननिरितै्नसाग्रगतलोचनैः , ॥ ८, 
उपेतत “ सर्वतः '' पुण्य ज्ञानिभिस्तत्त्वदर्शिभि:। 
नद्दीभिरभितो / जुष्ट ” ' जापकैर्त्रहवादिभि:॥ ९ ॥ 
सेवितं तापसे: '. ' युण्यैरीशाराधनतत्पैः। «४ 
प्रशान्तैः सत्यसंकल्पैनिःशोकैर्निरुपद्रवै:॥ १० ॥ 


भस्मावदातसर्वाद्लिः रुद्रजाप्पपरायण:। 
मुण्डितर्जटिली:ः. शुद्धैस्तथान्यैश्ष . शिखाजटै:॥ 
सेवितं. तापसैर्नित्य॑. ज्ञानिभिन्नह्मचारिभि:॥ ११॥ 
वह आश्रम विविध प्रकारके वृक्ष और लताओंसे व्याप्त, 
अनैक प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित, ऋषियोंके आश्रमोंसे युक्त, 
तथा वेदमन्द्रोंकी-ध्यनियोंसे; सिनादितु-था। ,सिंह, भालू, 
शरभ, व्याप्र और हाथियोंसे ज््याप्त था; स्वच्छ, स्वादयुक्त, 
पीने योग्य जलवाले सरोवरोंसे -सुशोभित-,था; ; विविध 
ग्रकारके उद्यानों तथा शुभ देवमन्दिरोंसे सम्पन्न था। ऋषियों, 
ऋषिपुत्रों, महामुनिगणों, वेदाध्ययनसम्पन्नू तथा अम्निहोत्र 
करनेवालोंसे सेन्नित था। नासिकाके अग्रभागमें जिनकी दृष्टि- 


लगी लगी हुई ८है, ऐसे ध्यानपणायण योगियोंसे युक्त+सभी। « बे बल अदितय पन्‍म््रिन है, , ऐसे ध्यानपरायण योगियोंसे- युक्त,+ सभी- ॥ 
-जोः तपस्या उत्कृष्ट तपस्याके लिये दृष्टान्त-होती है, तपस्थाकी सत्यताकां निकय (कसौटी) , होती है,' उसे तपस्याकों निदान 


कहते हैं। ५ 


प्रकारसे पवित्र,तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंसे सेवित और चारों ओर 
नदियोंसे घिरा था। बह आश्रम ब्रह्मवादी जापकों, शंकरको 
आराधनांमें निरत पंवित्रें तपस्वियोंसे सेवित, सत्यसंकल्पवाले, 
'परम शान्त, शोक॑ तथा उपद्रवरहिते, येथाविधि सभी अड्डोंमें 
भस्म लगाये हुए रुद्रके जपमें परायण, मुण्डित या मात्र जग, 
रखे हुए तथा जटाके समान शिखावाले अन्य तपस्थियों, 
ज्ञानियों और ब्रह्मचारियोंसे नित्य सेवित था॥५--११॥ 
तत्राश्रमवरें र्म्ये सिद्धाश्रमविभूषिते। 
गड्ढा. भगवंतो ... तित्ये. बहत्वेवाघनाशिनी ॥१२४ 
स तानन्विष्य विश्वात्मा तापसान्‌ वीतकल्मयान्‌। 
प्रणामेनमाथ. बचसा.. पूजबामास॒ माथव:॥ १३ | 
वहाँ सिद्धोंके आश्रमोंसे सुशोभित. उस रमणोय .प्रेष् 
आश्रममें पापोंका नाश, करनेवाली भगवती.,गड्जा नित्य 
प्रवाहित रहती_थीं। उन विश्वात्मा माधवने उन कल्मपरहित 
तपस्वियोंको ढूँढ़-ढूँढ़कर उनके समीप जाकर उन्हें सबिधि 
प्रणाम किया और स्तुतिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ १२:१३॥ 
तं /. ते .-दृष्ठा ' जगद्योनिं. शद्भुचक्रगदाथरमू।//:"८ 
प्रणेमुर्भक्तिसंयुक्ता * योगिनां? " परम॑ . गुरुम्‌॥१४॥ 
स्तुवन्ति वैदिकैर्मन्त्री: कृत्वा “हदि सनातनम्‌॥ (४ 
प्रोचुरन्योन्यमव्यक्तमादिदेवं महामुनिम्‌॥ एप. 
'उन >श्ढ, .चक्र,:'गदाधारी, *योगियोंके परम गुरु, 
जगद्योनि :( श्रीकृष्ण)-को देखकर उन्होंने (तपस्वियोंने) 


2, | भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त, आदिदेव, महामुनि 


तथा उन सनातन (देव)-का हृदयमें ध्यानकर वैदिक 
मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे और आपसमें कहने 
लगे--॥ १४-१५॥ न््न् ५ 

अय . - सर भगवानेक: हू 'साक्षात्नारायण:ः परः। 
आगच्छत्यधुना ..देवः ".पुराणपुरुषपः५- ' स्वयम्‌॥ ९६॥ 

अमपेवाव्ययः -,- सष्टा पं संहर्तां” चैव.. रक्षक:। 
अमूर्तों ,मूर्तिमान्‌ -भूत्वा- मुनीन्‌ ह्रहठमिहागत:॥१७॥ 

एप थाता विंधाता च समागच्छति सर्वगःा 
अनादिरक्षयोउनन्तो. महाभूतो-... ६ महेश्वा:॥१८॥ 
ये वही ,अद्वितीय परम साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हैं। 





५ का फियें पर के ना 
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स्वयं पुराणपुरुष देव हो इस संमय आये हुए हैं। ये हो 


'अच्यय हैं, सृष्टि करनेवाले, संहार करनेवाले तथा पालन' 
करनेवाले ये ही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये भूतिमान्‌ होकर |“ 
मुनियाको देखनेके लिये यहाँ आये हुए हैं। ये धाता,' 


विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे 'हैं। ये अनादि, अक्षय, 
अनन्त, भहाभूत और महेश्वर हैं॥१६:-१८॥ 


श्रुत्वा श्रुत्था हरिस्तेषां बचांसि बचनातिग:। 


ययी स तूर्ण गोविन्दः , स्थान तस्य भहात्मनः॥१९॥ 
उपस्पृश्याथ भावेब ती्थे हीथे स यादवः। 
चकार देवकौसुनुर्देवर्षिपितृतर्पणम्‌॥ २०॥ 
नदीनां. त्तीरसंस्थानि “ स्थापितानि मुनीशझौरः:। 
लिट्लानि '._ पूजयामास 
याणीके अगोचर गोविन्द हरि उन (तपस्वियों)-के 
बचनोंको 'सुनते हुए शीघ्र ही उन महात्मा (उपमन्यु)-के 
स्थानपर गये। उन यदुवंशी देवकीपुत्र श्रीकृष्णने प्रत्येक तीर्थमें 
श्रद्धापूवक आचमनकर (मार्जतकर) देवता, ऋषि और 
पितरोंका तर्पण किया और मुनीश्चरोंके द्वात नदियोंके किनारे 
स्थापित अमिततेजस्वी शंकरके लिड्रोंकी पूजा को॥ १९--२१॥ 
दृष्ठा दृष्ठा समायान्त यत्र यत्र जनाद॑नम 
पूजयाझक्रिरि * पुष्परक्षतैस्तन्न चासिन:॥ २२॥ 
समीक्ष्य यासुदेर्य रत शारईशद्वासिधारिणम्‌।7 
तस्थिर निशलाः सर्ये शुभाड़ँ ततब्रिवासिन:॥२३॥ 
थानि ' तप्रारुरुकुणों. भानसानि जाार्दनमू। 
चृष्टा समाहितान्यासन्‌ निष्फ्रामन्ति पुरा हरिम॥३२४॥ 
बहाँफे निवासियोंने जहों-जहाँ भी जनार्दनकों आते हुए 
देखा, वहाँ-यहाँ पुष्पों तथा अक्षतोंसे उनकी पूजा फो। 
शा्ग्रंधनुष, शद्ध तथा असि धारण कलेवाले शव शुभ 
अगच्जॉवाले उन बासुदेवका दर्शनकर यहाँ रहनेबाले सभी 
निधल-से खड़े हो गये। वहाँ (योगमें) अरूदढ़ होनेके 


इत्तपुक जिन सोगेकि मन समाधिस्थ थे, ये भी जनादन एरिको | 


अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन फरनेफे लिये अपनी 
इच्धियोंको बहिर्मुख कर लिये॥ २२--२४॥ 
अधावयाहा गद्जायां कृत्वा देवादिनर्षणमा 


आदाय पुष्परर्याणि मुत्रीऋस्याविशद्‌ गृहम्‌धर२५॥ | म्षधिण कुशई “ इृषह्यामि 


शम्भोरमिततेजस:॥ २१॥ ; 


दरद्ठा ते योगिनां श्रेष्ठ भस्मोद्धूलितविग्रहम। 
जेटाचीरधर  शान्त॑ नेनाम.. शिरसा. मुनिम॥२६॥ 
इधंर श्रीकृष्णने गड्ाँमें अंवगाहन करनेके पश्चात्‌ देवताओं, 
पितरों आदिका दर्शन, तर्पण आदि कर उत्तमोत्तमं घुष्प आदि 
लेकर श्रैष्ठ मुनि (उपमन्यु)-के गृहमें प्रवेश किया। योगियोंमें 
श्रेष्ठ, भस्मसे अवलिप्त शरीरवाले, जया और “चीरधारी उन 
शान्त मुनिको देखकर ( श्रीकृष्णने) सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया॥२५-२६॥ हु 
आलोक्य कृष्णमायात्त ' पूंजयामास तत्त्वंधित्‌। 
आसने  चासयामास॒॑ - योगितां. प्रथमातिधिम्‌॥ २७॥ 
» कृष्णको आते हुए देखकर तत्त्वज्ञ उन मुनिने योगियोके 
प्रथम पूज्य उन्हें आसनपरे विठाया और उनकी पूंजा की॥ २७॥ 
उदाच : यघसां योनि जानीमः परम पंदम्‌। 
विष्णुमय्यक्तसंस्थानं . शिष्यभावेन' . संस्थितम्‌॥२८॥ 
स्वागत : ते हृपीकेश सफलोनिं त्पांसि न 
चत्‌ साक्षादेव विश्यात्मा " मदगेह दिष्णुरामत:॥२९॥ 
त्यां न 'पश्यन्ति सुनयों यतन्तोडपि हि योगिन:। ' 
तादृशस्याथ. भयवतः  किमागमनकारणम्‌॥ ३०॥ 
(मुनिने कहा-)हम जानते हैं कि याणीके उत्पत्ति 
स्थान, परमपदरूप, अव्यक्त शरीरवाले विष्णु शिष्यके रूपमें 
उपस्थित, हुए हैं। हृपोकेश। आपका स्वागत है, हमारे ठप 
सफल हुए, जो साक्षात्‌ विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आये 
हैं। प्रयत्ष करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको देख 
नहीं पाते, ऐसे आपके यहाँ आजेका प्रयोजन यया 
है?॥२८--३०॥ | ८77 हे 
भुत्योपमन्योस्तद्‌ *यावर्य भगवान्‌ फेशिमर्दनः। 
व्याजहार  महायोगी 7 बचने प्रणिपत्य त्तम॥३१॥ 
४ उपपनम्पुके ठस वाक्यकों सुतकर वेशीफा सर्दन करनेवाले 
महायोगी भधगवातते उन्हें प्रणामफर कहा--॥३१॥ 
भगवन्‌ हह्टमिष्ठामि गिरीश॑ कुत्तियामममा 
संम्यामो भवत: स्थार्मस भगषद्दशनोत्सुक:॥३२॥। 
कर्थ सर भगवानीशों दृश्णे थोगविरदा दशा: 
तमुझापतिम्‌॥ ३३ ।॥ 


मा 


5१६ * »- अनमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* .' 5 '[ कूमपुगण 
मिश्र ककफअसजधजशजफजजअहजशजक्अहहजहअजहऊअफअजर हजफहतजहहतशजर हज भलफजफहजजशहलशजजलह्रहशलफ अल भजन लक 
श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌) भगवात्‌ शंकरके दर्शनोंके | श्रेष्ठ आश्रममें सुरभिने भक्तिपूर्वक तपस्या,करके जटाधारी 
लिये उत्सुक मैं आया हूँ। कृत्तिवासा-गिरीश ( रद्रसे युत्रोंको प्राप्त किया था। पूर्वकालमें :कालसे भयभीत 
शंकर)-का दर्शन करनेकी मेरी उत्कट इच्छा है। योगविदोंमें | देववाओंने यहाँपर श्रीमान्‌, हर (महाकाल)-का दर्शनकर 
श्रेष्ठ भगवान्‌ ईशका शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूँ, उन | भयसे रहित होकर शान्ति ग्राप्त की 'थी। तपस्वियोंमें प्रष्ठ * 
उमापतिको मैं कहाँ देख पाऊँगा॥३२-३३॥ द्विज सावर्णिने यहींपर 'महादेवकी आराधना ,करके “परम 
इत्याह « £ भगवानुक्तो. दृश्यते परमेश्वः। 5 | योग तथा उत्तम ग्रन्थरचनाकी शक्ति,प्राप्त की-थी। तभी, 
भक्त्या, -चोग्रेण ,तपसा तत्कुरुष्पेह यलतः॥३४॥ | उन्होंने कल्याणकारिणी' सुन्दर पुण्य «प्रदान, .करमेवाली 
उदेश्वव देवदेव॑ मुनीदझ्धा. ब्रह्मवादिन:। पुराणसंहिताका निर्माणकर सतू-शिष्यों; और द्विजातियोंमें 
ध्यायन्तो(त्रासते . देव॑ :-.जापिनस्तापसाश्ष॒ ये॥३५॥ [उसका प्रवर्त किया।३७-४२॥ . » ६... -,* 
डुह 'देवः »'सपलीको -- भगवान्‌ / वृषभध्वज:। इहैव संहितां - दृष्ठा, कापेयः शांशपायन:।.(+ : 
क्लीडते. ८ विविधैर्भूत्रयोगिभि: , परिवारित:॥३६॥ | महादेव॑ - चकारेमां /- पौराणी .तत्नियोगत:। «../ 
, ऐसा कहे जानेपर, भगवान्‌, (उपमन्यु)-ने कहा-तीब्र |द्वादशैव सहस्नाणि , श्लोकानां, , पुरुषोत्तम॥ ४३॥ 
भक्ति एवं तपस्थाके द्वारा,वे: परमेश्वर-देखे जा सकते,हैं, | इह ... प्रवर्तित. पुण्या. दृग्ट्रसाहलिकोत्तरा। - 
इसलिये, ऐसा ही प्रयत्ञ करो। ग्रह्मवादी .मुनीन्द्र, जप | वायबीयोत्तर नाम पुराण. वेदसम्मितम्‌ 
करनेवाले तथा जो तपस्वी' हैं वे, यहाँ उन. देव ईश्वर |इहैब : ख्यापितं - शिष्यीः शांशपायनभाषितम्‌॥ ४४॥ 
देवाधिदेवका ,ध्यान* करते हुए निवासःकर-रहे /हैं। यहाँ पुरुषोत्तम! ,इसी - स्थानपर कापेय शांशपायनने 
भगवान्‌ देव वृषभध्वज पत्नी (पार्वती)-सहित तथा विविध '| महादेवका दर्शनकर उनकी आज्ञा प्राप्त-करके बारह हजार 
भूतों औरयोगियोंसे घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं॥ ३४--३६ ॥ | श्लोकोंवाली इस (कूर्मरूपधारी भगवान्‌ विष्णुके द्वारा वर्णित) 
हुहाअ्रमे पुरा ' रुद्रात्‌ : तफस्तप्वा :सुदारुणम्‌॥ * [:पुराणसंहिताका ' निर्माण ::किया:-वेदसम्मतः पुण्य 
लेभे. - महेश्वराद : ; योग - ''वसिष्ठो « भगवानृषि:॥ ३७॥ ,[.त्तायवीयपुराणसंहिताका सोलह हजार श्लोकोंवाला/उत्तरभाग 
इहैव . “भगवान्‌ ', व्यास: -कृष्णद्वैपायनः. ,प्रभुः।::: '| यहांपर 'प्रवर्तित :हुआ।-यहींपर शांशपायनद्वारः कही: गयी 
धृष्ठा .- ते). परम. ज्ञानं,'', लब्धवानी श्ररेश्वरम्‌॥ ३८ ॥.| पुंराणसंहिताका प्रचार -ठनके शिप्योंने किया॥४३-४४॥ 
इहाभ्रमवरे  <.रम्ये” - “तपस्तप्वा '; «कर्पदिन:।: “.: | याज्ञवल्क्यो * महायोगी-““ृद्ठात्र .तपसा “+हरम्‌। 
अविन्दत्‌ * पुत्रकान्‌-. रुद्गातू - (सुरभिर्भक्तिसंयुता॥३९१॥ | चकार ;"/, तज्नियोगेन : ८: (बोगशास्त्रमनुत्तमम्‌॥४५॥ 
इहैब देवता: - पूर्व.' कालाद:- भीता ,।महेश्वम्‌। . / |ड्हैव/':भृगुणां (पूर्व. तप्था वे परम : तपः। |, 
दृष्टबन्तो- ' हुई " श्रीमप्रिर्भवां “निर्वृ्ति: +ययु:॥४०॥ | शुक्रो -महेश्वरात्‌':पुत्रो/' लब्धो * योगविदां - बरः ॥,४६॥ 
इहाराध्य:' महादेव :. ' सावर्णिस्तप्ता , » वर: * / | तस्मादिहैव:-..“देवेशं -':' तपस्तप्वा -महे भ्रम । 
लव्धवान्‌ * “परम: योग ' “ग्रन्यकारत्वमुत्मम्‌॥४१॥ .| अह्महसि विश्वेशमुर्य॑: भीष॑ “/5कर्परदिनम्‌॥४७॥ 
ग्रवर्तयामास शुभां + कृत्वा वे "संहिता / द्विज:॥। 77 [ एवमुंक्ता दो... :झ्ञानमुपमन्युमहामुनि:॥, 8" 
पौराणिकी सुपुण्या्था सस्किस्येषु .' द्विजातिषु॥४२ ॥४-| करते... / पाशुपतें', योगं-, :कृष्णायाक्लिटकर्मणे ॥४८॥ , 
आचीन कालमें इस आश्रममें कठोर,तप करके भगवान्‌. !.''* महायोगी “याज्ञवल्वयने : यहाँपर अपस्याद्वारा'शंकरका . 
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चसि्ठ ऋषिने महेश्वर-रुद्रसे योग आस किया था। व्यहों, प्रभु दर्शन करके उनकी आज्ञासें श्रेष्ठ योगशास्त्रको निर्माण किया हक 


कृष्णप्रैपायन भगवान्‌ व्यासने उन इंश्वरोंके भी ईश्वर (भेगंबान्‌ | था। , पूर्वकांलमें * भूगुने यहीं-पंर्म। तप करके :मेहेश्वरसे - ः 
शंकर)-का दर्शनकर परम ज्ञान प्राप्त किया था। इसी रमणीय सोगज्ञॉमें श्रेष्ठ शुक्र नामक सुत्रको प्रात/ किया था। इसलिये हा 
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यहींपर तपस्या करके देवताओंके ईश, महेश्वर विश्वेश, उग्र, 
भीम कपदीका, आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि 
'उपमन्युने सुन्दर कर्म करनेवाले -कृष्णको, पाशुपत-योग, 
पाशुपत-द्रत और पाशुपत-ज्ञान प्रदान किया॥४५--४८॥ 
स॒ तेन मुनिरर्यण व्याहतो भधथुसूदनः। 
तत्रैव. तपसा: देव. रुद्रमाराधयत्‌ * प्रभु:॥४९॥ 
भस्मोद्भूलितसर्वाड्डी . “मुण्डो.. वल्कलसंयुत:। 
जजाप. रुद्रमनि्श.... शिवैकाहितमानसः॥५०॥ 
ततो  यहुतिथे काले सोमः . सोमार्थभूषण:। 
अदृश्यत . . महादेयो, व्योम्नि देख्या .महेश्वरः॥५१॥ 
उन श्रेष्ठ मुनिके कहनेसे थे प्रभु मधुसूदन वहींपर 
'तपस्यद्वारा, रुद्की आराधना करने लगे। सभी अड्रोंमें 
यथाविधि भस्म धारण करके, मुण्डित एवं चल्कल वस्त्रधारी 
होकर अनम्य-मनसे, शिवमें चित्तको समाहितकर निरन्तर 
रुद्रसम्बन्धी मन्त्रोंका जप करने लगे। तदमनन्तर बहुत समय 
बीत जानेके याद अर्धचन्द्रमाको आभूषणरूपमें धारण किये 
सोमरूप महादेव महेश्वर देवी पार्वतीके साथ आकाशमें 
दिखलायी ,पड़े ॥ ४९--५१॥ 
किरीटिन ,.._गदिने ,... चिश्रपाल॑ 
-  पिनाकिन॑ शूलिन. देवदेवम्‌। 
शारदूलचमांम्यरसंयृताडुं रे 
देव्या. महादेवमसौ. ददर्श ॥५२॥ 
परश्रधासक्तकरं त्रिनेत्रे 
भूसिंहर्धर्मायृतसर्वगाप्रमू,. . । 
;. प्रणव ज्यहन्ते... 
सहस्ससूर्यप्रतिम॑. - दरदर्श॥५३॥ 
प्रभु, - पुरर्ण | पुरुर्ष. पुसस्‍्तात्‌ 
सनातन योगिनमीशितारम 
अणोरणीयांसपतन्तशक्ति है हि 
प्राणेश्व , शम्भुमप्ती ददर्शा।५ड॥ 
, ने , यस्‍्य देवा भा पितामहोडपि 
भेको भ घाग्मियेहणो न मृत्यु: 
प्रभावभध्ापि यदत्ति, ऊद् 
:- ज्मादिदेव. पुछो. ददर्शाप्म 


समुदगिरन्त 


तदान्वपश्यद्‌. गिरिशस्थ बामे- ; 
स्वात्मानमत्यक्तमनन्तरूपम्‌ | 
यहुभिर्वचोभि: 
शब्दासिषक्रार्पितहस्तमाद्यमू. ॥५७॥ , 
उन श्रीकृष्णने मुकुट, गंदा, प़िशूल, -पिनाकधनुष 
तथा चित्र-विचित्र माला धारण किये हुए, सिंहके -चर्म- 
रूपी बस्त्रसे समस्त अद्ञॉंको आच्छादित किये हुए देवाधिदेव 
महादेवको देवी पार्वतीके साथ देखा। हाथमें परशु धारण 
किये हुए, नृसिंहके चर्मसे आच्छादित,शर्ीरवाले, प्रणवका 
उच्चारण कर रहे तथा सहस्नों सूर्येकि समान श्रेष्ठ अलोचन-- 
भगवान्‌ शंक्रका भ्रीकृष्णने दर्शन किया। उन्होंने ( श्रीकृष्णने) 
अपने सम्रक्ष पृणणपुरुष, सनातन प्रभु, योगी, ईश्वर, अणुस्ते भी 
सूक्ष्म, अनन्तशक्तियुक्त प्राणेश्वर शम्भुको देखा। जिन (रुद्र)- 
के प्रभावका देवता, पितामह, इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा यम भी 
आजतक वर्णन नहों कर पाये, उन आदिदेवको श्रोकृष्णने 
सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान्‌ शंकरके चामभागमें 
शद्ध, तलवार तथा चक्र धारण किये आत्मरूप, अध्यक्त,) 
अनन्त तथा अनन्तरूपवाले आदिदेव (विष्णु)-को देखा। ये 
भी बहुत-सी स्तुतियोंके द्वारा ईश (शंकर)-की ही स्तुति 
कर रहे थे॥५२--५६॥ 
कृताञ्जलि... दक्षिणतः 
,  हँसाधिरदे फुष॑ . ददर्शी 
स्तुवानमीशस्यथ - परे... प्रभाव॑ 
पितामह॑ लोकगुरु. दिविस्थम्‌॥५७॥ 
गणे श्वरानर्कसह सकल्पान्‌ ४ 
नन्दी मवरादीनमितप्रभावान्‌ ॥ 
त्िलोकभर्तु: पुरतोइन्यपर्यत्‌ 
कुमारमग्रिप्रतिम मशाखमू॥पटा 
पुलहं पुलम्त्य॑ 
प्रयेतन॑ दक्षमंघापि कण्यमू। 
जम्परतों चमिएं 
स्वायम्पुर्य घाषि मर्तु ददर्शआा७र॥ा 
उन (भगेशन्‌ शर्र) +के दक्षित भगमें डरे ( क्र छत) 
हँसपर आमीत, अत्यन्त प्रधावपण्ते, देववारट्रेफक मामी 


स्तुवन्तमीशं 


है सुरेश हा 


मरीचिमर्निं 


चगशरे 


सकता 


. पग्रवर्तवामास। शुभां / कृत्वा :'वैं “संहिता! द्विज!। 7 ४ 


+ असिए्ठ ऋधिने मेहेशर:रुदसे.थोग॑-प्राप्त किया था। यहीं:प्रभु 
"- “कुषंगरैपायन भगवा व्यासने उसे ईशरोके:भी,ईधवर /ै भगवान्‌ 


मल कक दल मकर 00002 पता 04077 7 क 70708 720 | | हे “गाते कृरलपाय दिये चरपालते ३. ई नया [ कूरमपुण थ 
'हड़आशअमफहशअऊअभरअ्ऋ्शहललकफक़अड भहअहअमअभफबअजजरअऊफज्लहजक़अलज़जशऊफशजफाज लक भ्हह्हज 
श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌। भगवान्‌ शंकरके..दर्शनोंके | श्रेष्ठ आश्रममें सुरभिने भक्तिपूर्वक तपस्या, करके जटाघारी 
लिये उत्सुक मैं आया हूँ।,कृत्तिवासा;गिरीश (भगवान्‌ | रुद्रसे पुन्नोंको प्राप्त किया था। पूर्वकालमें फालसे भयभीत 
शंकर)-का दर्शन करनेकी मेरी उत्कट इच्छा है। योगविदोंमें | देवताओंने! यहींपर * श्रीमान्‌..हर (महाकाल)-का दर्शनकर 
श्रेष्ठ भगवान्‌ ईशका शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूँ, उन | भयसे रहित होकर शान्ति प्राप्त की थी। तपस्वियोंमें मर 
उमापतिको मैं कहाँ देख भाऊँगा॥३२-३३॥- द्विज, सावर्णिने यहींपर ,महादेवकी आराधना करके ,परम 
इत्याह <// -भगवानुक्तो , दृश्यते :! परमेश्वः। ० | योग तथा उत्तम ग्रत्थरचनाकी शक्ति प्राप्त की थी। तभी 
भक्‍्त्या - चोग्रेण - तपसा तत्कुरुष्वेह, यलतः॥३४॥ | उन्होंने कल्याणकारिणी सुन्दर पुण्य"प्रदान,.करनेबाली 
जहेशवर॑ देवदेव॑ मुनीछा अ्रह्मयवादिन:। 'पुराणसंहिताका निर्माणकर सत्‌-शिष्यों-और द्विजातियोंमें 
ध्यायन्तीउन्नासते . देखे , - जापिनस्तापसाक्ष ये॥३५॥ | उसका प्रवर्तन किया॥३७-४२॥ (7 7 ० है, 7५ 
हृह देव! -“सपलीको -- भगवान्‌, - वृषभध्यजः! इहैब .. - संहिता: दृष्टा " -कापेयः  शांशपायनः। दर 7 
अ्रोडते . विविधैर्भूवैयोगिभि:... परिवारितः॥३६॥ | महादेय 5 “चकारेमां, *. पौरा्णी .: तत्रियोगतः। ० 
ऐसा कहे जानेपर.भगवान्‌ (उपमन्यु)-ने कहा-तीत्र | द्वादशैय - “सहस्नाणि-: श्लोकानां :« पुरुषोत्तम॥ ४३॥ 
भक्ति एवं त्रपस्थाके द्वारा/वेन्परमेश्वर-देखे जा सकते .हैं, | इह .. प्रवर्तिता ' पुण्या ' परण्ट्साहल्िकोत्तरा। * ह 
इसलिये ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनीद्र, जप |जायबीयोत्तर “नाम ' पुराण * चेदसम्मितम्‌।'. ८ 
करनेवाले तथा जो तपस्वी हैं वे, यहाँ उन देव ईश्वर |इहैघ -ख्यापित शिष्यैः  शांशपायनभाषितम्‌ ॥४४॥ 
देवाधिदेवका ध्यान" करते हुए निवास “कर 'रहे.'हैं। यहाँ |. पुरुपोत्तम! .इसी - स्थानपर * कापेय,.. शांशपायनने 
भगवान्‌ देव वृषभध्वज पत्नी ((पार्वती)-सहित तथा विविध महादेवका दर्शनकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके बारह हजार 
भूतों और योगियोंसे घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं ॥ ३४--३६॥ | श्लोकोंवाली इस (कूर्मरूपधारी भगवान्‌ विष्णुक्रे द्वाग्य वर्णित) 
इृहाश्रमे पुरा रुद्रात्‌ तपस्तप्वा सुदारुणम्‌। पुराणसंहिताका / निर्माण . -किया।;“वेदसम्मत्‌ पुण्य 
लेभे ,महेश्वतद्‌ योग॑ वसिष्ठो भगवानृषिः॥३७॥ चायवीयपुराणसंहिताका सोलह हजार श्लोकोंवाला उत्तरभाग 
इहैव भगवान्‌ ' व्यास: “:कृष्णद्वैपायनः: प्रभुध। / ० यहींपर उप्रवर्तित हुआ। यहाँपर शांशपायनद्वारा कही “गयी 
दृष्ठा. तं. परम ज्ञार्त लब्धवानी क्षरेश्वरम्‌॥ ३८॥ | पुराणसंहिताका प्रचार उनके 'शिप्योंने किया॥ ४३-४४ ॥ 
इहाभ्रमबरे.. रम्ये”  तपस्तप्या : कपर्दिनः। याज्ञवल्क्यों . महायोगी - वृष्टात्र॒ तपसा '।' हरम। 
अविन्दत्‌ पुत्रकान्‌, रुद्गात्‌ -सुरभिर्भक्तिसंयुता॥ ३९॥ | -चकार ( “* तन्नियोगेन  , » यीगशास्त्रमनुत्तमम्‌॥ ४५॥ 
इहैब देवता: पूर्व कालाद्‌ भीता 'महेश्वरम) ईुँव ., भूगुणा : पूर्व; तप्तवा - थे परम 7 तप:। 
दृष्टवन्तो , हर अ्रीमन्निर्भया :. निर्यूत्ति जन्ययुशाइणाा शुक्रो महेश्वरात्‌ः पुत्रों लब्धों चोगविंदों - बरः मै ४६! 
इृहाराध्य * महादेव सावर्णिस्तपतां “7 चर: 5 * | तस्मादिदेव: /'देवेशें» वमत्वप्वा 'महें धरम) 
लब्धवात्‌ :४ परमे : सयोगे : ८ग्नन्थकारत्वमुत्तमम्‌ ॥४९॥ | अष्ठईसि विश्वेशमु्ग भीम. कर्पर्दिनम्‌॥ इ७॥। 
शवमुक्‍या ददौ - ' ज्ञानमुफमन्युमहासुति। / : 
चाशुपर्त- योगे कृष्णायाव्लप्टकर्मणे ॥१४८॥ 
१७ (महायोगी “याज्ञवल्क्यने यहाँपर. तपस्याद्वारा “ शकरका 
दर्शत करके उनकी आज्ञासे श्रेष्ठ योगशास्त्रका निर्माण किया 
था। पूर्वकालमें "भ्गुने यहीँ-'परम तप करके भहेश्वरसे 
योगज्ञोमें श्रेष्ठ शुक्र नामकं/पुत्रको प्राप्त किया था। इसलिये - 






















चऔराणिकों '. सुपुण्या्था ' सब्छिष्येषु '. द्विजातिषु॥४२॥ 
 आरचीन,कालमें इस आश्रममें कठोर तप्र करके भगवान्‌" 






(दर्शनकर परम ज्ञान प्राप्त किया भा। इसी -रसणीय | 
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+ भयवान्‌ ग्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आश्रममें जाना* 


१३७ 
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यहींपर.तपस्या करके देवताओंके ईश, महे श्वर विश्वेश, उग्र, 
भीम .कपर्दीका, आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि 
उपमन्युने सुन्दर कर्म करनेवाले 'कृष्णको।-पाशुपत-योग, 
पाशुपत-क्षत और-पाशुपत-ज्ञान प्रदान किया॥४५--४८॥ 
स तेन मुनिवर्यंण ,ख्याहतो मधुसूदन:।- . 

तत्व तपसा:- देव रुद्रमाराधयत्‌ ' प्रभुः॥४९॥ 


भस्मोद्धूलितसर्वाड्री /मुण्डो .. -वल्कलसंयुतः। 
जजाप रुद्रमुनिश ... शिवैकाहितमानसः॥५० ॥ 
ततो बहुतिथे काले सोमः _ सोमार्धभूषण:। 


अदृश्यव .महादेवो व्योम्नि देख्या ,महेश्वरः0५९॥ 
उन श्रेष्ठ मुतिके कहनेसे वे प्रभु मधुसूदन वहांपर 
तपस्याद्वारा, रुद्रकी आराधना करने लगे।-सभी अद्ञोंमें 
यथाविधि भस्म धारण करके, मुण्डित एवं वल्कल वस्त्रधारी 
होकर अनम्य-मनसे शिवमें चित्तको समाहितकर निरन्तर 
रुद्रसम्बन्धी मन्त्रोंका जप करने लगे। तदनन्तर बहुत्त समय 
बीत जानेके बाद अर्धचन्द्रमाको आभूषणरूपमें धारण किये 
सोमरूप महादेव महेश्वर देवी, पार्ववीके साथ आकाशमें 
दिखलायी ,पुड़े॥४९--५१॥ ; 
किरीटिनं गदिन चित्रमाल॑ 
पिनाकिन॑ शूलिन देखदेवम्‌। -- 
शार्दूलचर्माम्बरसंवृताडूं ध 
म देव्या  महादेवमसौ दर्दर्श।५२॥ 
परश्चधासक्तकरं. , . त्िनेत्र . २ 
जृसिंहचर्मावृतसरव॑गात्रम्‌ - ह ४७ 
समुदगिर्त॑ . प्रणवं . ..बहन्त॑. ., 
- सहस्वसूर्यप्रतिम॑ -, ; द्दर्श॥५३॥ ... 
प्रभु, "पुराण , पुरुष॑ पुरस्तातू 
,, « सनातन... योगिनमीशितारम। 
अणोरणीयांसमनन्तशक्ति 
ह॒ प्राणेश्वर | शम्भुमसौ. ._दर्द्शाएडा। 
न. यस्य देवा .न . पितामहोड़पि 
नेद्ो न चाग्रिवरुणो, न समृत्यु:) 
प्रभावमद्यापि -वदन्ति, रद्द 9 
:-;-मादिदेव -.. पुस्तो - - ददर्श ॥५५॥ 


तदान्वपश्यद्‌. गिरिशस्थः _, बामे, 
स्वात्मानमव्यक्तमनन्तरूपम्‌ - .। 
स्तुवन्तमीशं खहुभिर्वचोभि: 


, शद्धासिचक्रार्पितहस्तमाद्यम्‌ -;॥५६॥ 
उन श्रीकृष्णने मुकुट, गदा, जत्रिशूल, -पिनाकधनुष 
तथा चित्र-विचित्र माला, धारण किये हुए, .सिंहके :चर्म- 
रूपी वस्त्रसे समस्त अद्भोंको आच्छादित किये हुए देवाधिदेव 
महादेवको देवी पार्वतीके, साथ देखा। हाथमें परशु. धारण 
किये हुए, नृसिंहके चर्मसे -आच्छादित शरीरवाले, प्रणबका 
उच्चारण कर रहे तथा सहस्रों सूर्योके समान श्रेष्ठ त्रिलोचन-- 
भगवान्‌ शंकरका श्रीकृष्णने दर्शव किया। उन्होंने ( श्रीकृष्णने) 
अपने समक्ष पुराणपुरुष, सनातन प्रभु, योगी, ईश्वर, अणुसे भी 
सूक्ष्म, अनन्तशक्तियुक्त प्राणेश्वर शम्भुको देखा। जिन (रुद्र)- 
के प्रभावका देवता, पितामह, इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा यम भी 
आजतक वर्णन नहीं कर पाये, उन आदिदेवको श्रीकृष्णने 
सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान्‌ शंकरके वामभागमें 
शट्ठ, तलवार तथा चक्र धारण किये आत्मरूप, अव्यक्त,। 
अनन्त तथा अनन्तरूपवाले आदिदेव (विष्णु)-को देखा। वे 
भी बहुत-सी स्तुतियोंके द्वारा ईश (शंकर)-की ही स्तुति 
कर रहे थे॥५२--५६॥ न्ट 
कृताज्जलि. .. दक्षिणतः 
हंसाधिरूढ॑._.पुरुष ,, .दर्दर्श। 
स्तुवानमीशस्य पर. प्रभाव .,.. «« 
पितामहँ , लोकगुरुं. दिविस्थम्‌॥५७॥ 
गणेश्वरानर्कसहस्रकल्पानू. . - ४ 
,. नन्‍्दीश्वरादीनमितप्रभावान्‌ , . ॥ 
त्रिलोकभर्तुः पुरतोडन्वपश्यत्‌ - . 
'कुमारमग्रिप्रतिम॑.. सशाखम्‌॥५८॥ 
प्रचेतसं - दक्षमथापि कण्बम्‌। . 
पराशरं _- तत्परतो चसिँ 28 
४ स्वायम्भुवं॑ चापि मनु ददर्श॥ण९॥ 
- - उन (भगवान्‌ शंकर)-के दक्षिण भागमें उन्होंने ( श्रीकृष्णने) 
हंसपर आसीन, अत्यन्त प्रभाववाले, देवताओंके स्वामी 


सुर .. 


मरीचिमन्रिं 


जी 


श्३्ट 
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लोकगुरु पितामहको आकार्शमें हाथ जोड़े हुए ईशकी स्तुति 
करते देखा। उन्होंने (श्रीकृष्णने) तीनों लोकोंके स्वामी 
(श्रोशंकर)-के सर्म्मुख हजारों सूर्योके समान गणेश्वरों, 
अमित प्रभाववाले नन्‍्दीश्वरादिकों तथा मयूरसहित अग्रि- 
खदृश 'कुमार॑ कार्तिकेयको देखा। उनके पीछेको ओर 
मरीचि, अन्नि, पुलह, पुलंस्त्य, प्रचेता, दक्ष, कण्व, 
चराशर, वसिष्ठ तथा स्वायम्भुव मनुको भी देखा॥५७--५९॥ 


सुष्टाव' मन््ैर्मपप्रधार्न 
7! "४" अद्धाब्जलिविष्णुरुदारबुद्धिं: । 
गिरिशं सभक्‍्त्या 


प्रणम्य देव्या 
स्वात््मन्यथात्मानमसती विचिन्त्य॥६०॥ 
उन उदार बुद्धिवाले विष्णु (कृष्ण)-ने भक्तिपूर्वक 
हाथ जोड़ते हुए देवी, पार्वतीसहित शंकरको प्रणाम किया 
तथा अपने हृदयमें आत्म-स्वरूपका ध्यामकर देवताओंमें 
प्रधान शंकरकी मन्त्रोंद्वारा स्तुति की--॥६०॥ 
| ' [ अकृष्ण-उधाच 


नमोउस्तु “ते, “शाश्वत सर्वयोने 
१ *। ०7 - झह्ाधिपं त्वामृषयो वदन्ति। 
संपश्च ' सत्तवं ? च.. रजस्तमश्न 


त्वामेव सर्व प्रवदन्ति सन्तः॥६९॥ 
7 हरिसर्थ विश्वयोनिरत्निः ० 
संहर्ता दिनकरमण्डलाधिवास:। 
* हुतवहवासवादिभेद- 
सतवामे्क शरणमुपैमि देवमीशम्‌॥६२॥ 
विगुणमधाहुरेकरूप ह 
योगास्त्वां सततमुपासते हंदिस्थम्‌। 
सेदास्त्वामभिदरधतीह" कद्रमग्नि.. 
7४०० ७०७ त्त्यामेंके शरणमुपैमि देवमीशम्‌॥६३॥ 
श्रीकृष्ण बोले--शाश्वत! सबके मूलकारण! आपको 
जमस्कार है। ऋषिलोग 'आपको बल्याका भी अधिपति 
कहते हैं। संतजन तप, सत्त्व, रज एवं तमोगुण और सब 
“कुछ आपको ही चतलाते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, 
* िंश्वयोनि, अग्नि, संहर्ता और सूर्यमण्डलमें निवास करनेवाले 
ः हँ।ड्रोण, हुतवह (अग्नि) तथा इन्धांदि विविध देव आप 


- त्व॑ ब्रह्म 


प्राणस्त्य॑ 


संख्यास्त्वां 


ही हैं। मैं अद्वितीय देव ईशकी शरणमें आया हूँ। 
सांख्यशास्त्रवाले आपको एकरूप और गुणांतीत कहते हैं। 
योगिजन हृदयमें रहनेवाले आपकी सतत 'उंपासना करते 
हैं। वेद आपको रुद्र, अग्नि नामसे कहते हैं। में आप 
इंशदेवकों शरणमें आया हूँ॥६१-६३॥ ४ 


गा 








: त्वत्पादें कुसुममथापि.. पत्रमेक 
दत्त्वासौ भवति विमुक्तविश्ववन्ध:। ' 
सर्वाघ ' ' प्रणुदुति सिद्धयोगिजुए ' 
स्पृत्वा ते पंदयुगल भवद्मसादातू॥ ६ड॥ 
यस्याशेषविभागहीनममलं इद्चन्तरावस्थितं 


तत्त्व ज्योतिरनन्‍्तमेकमचल सत्य परे * सर्वगम्‌। 
स्थान प्राहुरनादिमध्यनिधन॑ यस्मादिद॑ जायते 
नित्य॑ त्वाहमुपैमि सत्यविभयें विशवेश्वरं 'त॑ शिवम॥६५॥ 
मनुष्य आपके चरंणमें मात्र एक पुष्प अथवा एक 
बिल्वपन्न ही चढ़ाकर संसार-बन्धनसे विमुक्त' हो 'जाता 
है। सिद्धों तथा योगियोंद्वारा सेवित आपके चरणकमलोंका 
स्मरणकर आपकी कृपासे मनुष्य सभी पापोंकों विनष्ट 
कर डालता है। तत्त्वश लोग जिन्हें सभी प्रकारके 
विभागसे रहित, निर्मल, अन्तरईदयमें अवस्थित, ज्योति, 
अनन्त, अद्वितीय, अचल, सत्य, पर,' 'सर्वव्यापी तथा 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित स्थानरूप कहंते हैं. और 
यह (संसार) जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे आप सत्यविभव, 
सनातन विश्वेश्र शिवकी शरणमें मैं आया हूँ ॥ ६४-६५ ॥ 
3७ नमो नीलकण्ठाय व्रिमेत्राय च. रेहसे। 
महादेवाय ते नित्यमीशानाय' नमी नमः॥६६॥ 
नमः ' पिनाकिने तुभ्यं नमो मुण्डाथ दणिडने। 


चमस्ते. वज्हस्ताय दिग्वस्त्राथ.. कंपर्दिन ॥६७॥ 
नमो... भैरवनादाय' ' कालरूपाय.. दंष्टिणे। 
नागयज्ञोपवीताय नमस्ते. यहिरेतेसे॥६८॥ 


नमोउस्तुं ते गिरीशाय -स्वाह्कासय में नमः 
नमो मुक्ताइहासाय भीमाय च॑ नमो नमः॥४६९॥ 
नमस्ते. कार्मनाशाय' नमः कालप्रमाधिने। 
नमो. भैरववेधाय  हराय” च॑. नियद्ठिंणे॥७०॥ 
अ्णवरूप नोडफण्ठ, भ्रिनोचन और शक्तिरूप आपको 


५ 


घू० विश्‌अ० श्डपु 


* भगवान्‌ -श्रीकृष्णका -महामुनि उपमन्युके आश्रममें जाना* 
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नमस्कार है। आप महादेव तथा /नित्य ईशानको बार-बार 
नमस्कार है। पिनाक ज्ञामक धनुष धारण करनेवाले आपको 
नमस्कार: है, मुंण्ड और दण्ड धारण “करनेवाले आपको 
नमस्कार है। हाथमें बज धारण करनेवाले, दिशारूपी 
चस्त्रवाले कपर्दी (जटाघारी) आपको नमस्कार है। भयंकर 
नाद करनेवाले तथा दादुवाले कालस्वरूप आपको नमस्कार 
है। नागोंको यज्ञोपवीतके “रूपमें धारण-करनेवाले और 
अग्निस्वरूप बीर्यवाले आपको नमस्कार है। गिरीश| आपको 
नमस्कार है, स्वाहाकारंं आपको भमस्कार है, उन्मुक्त 
अट्टहास करनेवाले आपको नमस्कार है और भीमरूप 
आपको बार-बार नमस्कार है। कामदेवका विनाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है, कालका मन्थन “करनेवाले आपको 
नमस्कार है, भयानक वेष धारण करनेवाले" आपको 
नमस्कार है और निषड्र' (तरकस)-धारी हरको नमस्कार 
है॥ ६६--७०॥ ५५ 
नप्रोइस्तु ते अ्यम्थकाय / नमस्ते ८ कृत्तिवाससे। 


नमो$म्बिकाधिपतये. ,पशूनां5 पतये. नमः॥छ९॥ 
नमस्ते. व्योमरूपाय व्योमाधिप्तये , नमः॥-० 
नरनारीशरीराय - “सांख्ययोगप्रवर्तिने॥७२॥॥ 
नमो दैवतनाथाय.._+* देवानुगतलिड्डिके। 
कुमारगुरवे, तुभ्यं, देवदेवाय -त्ते ' नम:॥७३॥ 
नमो. यज्ञाधिषतये -नपस्ते-.. 'वब्रह्मचारिणे।- 
मृगव्याधाय * महते ै, ब्रह्माधिपतये - नमःताछडा 


नमो हंसाय ८ विश्वाय मोहनाय- नमो  भगमः॥ -“ 
योगिने योगगम्याय. योगमायाय-“« तेः नम:॥७५॥ 
तीन आँखोंबाले आपको नमस्कार है, गजचर्म धारण 
करनेवाले आपको -नमस्कार है। अम्बिकाके स्वामीको 
नमस्कार है और पशुपतिको नमस्कार' है। आकाशरूप 
आपको और आकाशके अधिपतिको नमस्कार है। नर और 
नासैका शरीर धारण करनेवाले अर्धनारीश्वर तथा सांख्य और 
योगका प्रवर्तन करनेवाले आपको नमस्कार है। देवताओंके 
स्वामी और देवताओंद्वाओ आराधित ,लिड्रवाले आपको 
भमस्कार है। कुमारके गुरु (कार्तिकियके पिता) आपको 
तथा देवाधिदेव आपको नमस्कार है। यज्ञके अधिपतिको 
नमस्कार है, ब्रह्मचारीको नमस्कार है। महान्‌ मृगव्याध तथा 


ब्ह्माधिपतिको नमस्कार है। हंसरूपको नमस्कार है, विश्वज्भप 
तथा मोहित - करनेव्ालेको बार-बार: नमस्कार है। ग़ोगी, 
योगसे प्राप्त होने योग्य तथा योग ,ही जिनकी माया है ऐसे 
आपको ज़मस्कार है॥७१--७५॥ जि 
नमस्ते, ,'प्राणपालाय, . घण्टानादप्रियाय - ;चा>, 
'कपालिने --नम्स्तुभ्यं ज्योतिषां :,प्तये नमःए७च 
नमो नमो नमस्‍्तुभ्यं -भूव, एवं -नमो- नमः), 
महां ५: सर्वात्मना, कामान्‌.प्रयच्छ;;-! परमेश्वर] ७७॥ 
प्राणोंका, पालन करनेवाले .(प्राणी मात्रके प्राणरक्षक) 
और घंटानादप्रियको नमस्कार है। कंपाली आपको नमस्कार 
है, नक्षत्रोंक स्वामीको नमस्कार है।-आपको' नमस्कार, है; 
नमस्कार है, नमस्कार है, पुन: आपको, बार-बार नमस्कार 
है। परमेश्वर! आप मेरी अभीष्ट इच्छाओंको सभी प्रकारसे 
मुझे प्रदान करें॥७६-७७॥ , , . , -- *+#ाड 
एवं हि> भक्त्या। देवेशमभिष्टण स “माधव: ५; 
,पादयोर्विप्रा, देवदेव्यो: स-- दण्डवत्‌॥७८॥ 
उत्थाप्प भगवान्‌ सोमः. कृष्णं -केशिनिपूदनम्‌। :-:६ 
बभाषे :-मधुरं -वाक्ये:-. ;मेघगम्भीरनिःस्वन:॥७९॥ 
विप्रो। इस प्रकार" वे माधव -भक्तिपूर्वक - देवेशको 
स्तुतिकर /देव- और देवी-अर्थात्‌ शंकर-पार्वतीके चरणोंमें 
दण्डवत्‌ गिर पड़े। मेघके समान गम्भीर-ध्वनिवाले भगवान्‌ 
शंकरने केशीको मारनेवाले कृष्णको उठाकर “मधुर बचुन 
'कहा-- ॥७८-७९॥ ,- | 
किमर्थ -:; पुण्डरीकाक्ष - तपस्तप्त॑ -त्वयाव्यय - ; ५ 
त्वमेव (;दाता सर्वेषां. कामानांः कामिनामिह॥८०॥ 
त्य॑ हि सा परमा मूर्तिमम, नारायणाह्या। 
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नानवा्त त्ववा तात विद्यते पुरुषोत्तम॥८१॥ 
चेत्य नारायणानन्तमात्मा्न - - परमेश्वरम्‌। 
महादेव॑ महायोग॑ स्वेन - योगेन केशव॥८२॥ 


- » चुण्डरीकाक्ष। अव्यय! आपने तप क्यों किया है। 
(क्योंकि) आप ही कामना करनेवालोंको सभी कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले हैं। आप ही मेरी नारायण नामवाली परम 
मूर्ति हैं। पुरुषोत्तम! त्ात। आपके लिये कुछ भी अप्राप्य 
नहीं है। केशव! अपने योगद्वारा आप अपनेको नारायण, 
अनन्त, परमेश्वर, महादेव और महायोगों जानें॥ ८०--८२॥ 


१४० 


नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णंवे परमात्मनेड ; 


[ कूर्मपुगण मप पुगण' 


ह+अ्अम भशफआफऋभ कक क कक अजजफअअअफऊऊअऊफऊ कक शक शक्कर अऊफ कफ कक ऋ छू ऋक्क आभ कर कक कक न आऋ झा अक् क्र ऋ फ ऋऋ्् जज ह # ७ कहक जे. 





अ्रुत्वा 'तद्वचर्म कृष्णः प्रहसन्‌ वे वृषध्वजम्‌। 
उवाच वबीक्ष्य विश्वेश देवीं च हिंमशैलजाम्‌॥८३॥ 
ज्ञातं' हि. भवता सर्व स्वेन योगेन शंकरा 
इच्छाम्यात्मसम पुत्र॑ त्वद्धक्त॑ देहि. शंकर॥८४ड॥ 
तथास्त्वित्याह " विश्वात्मा ' प्रह्टमनसा . हरः। 
देवीमालोक्य.. गिरिजां केश ” परिषस्वजे॥८५॥ 
उनका वह वचन सुनकर हँसते हुए श्रीकृष्णने 
विश्वेश्वर तथा हिमालंय-पुत्री देवी पोर्वतीकी ओर देखकर 
वृषध्वज शंकरसे कहाँ-प्रभो शंकरं! आपको अपने 
योगद्वारा सब कुंछ' ज्ञात है।'मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र 
चाहतों हूँ, जो आपका भक्त हो, श्रीशंकर! आप मुझे प्रदान 
केरें। प्रसन्न-मरन होकर विश्वात्मा हरने 'तथास्तु" ऐसा 
केहकर 'और "देवी 'पार्ववीकी ओर देखकर केशवका 


आलिड्रन किया॥ ८३--८५॥ 
ततः 'सा' जगतां माता शंकरार्धशरीरिणी। 
व्याजहार ॒_ हंपीकेशं “देवी हिमंगिरीद्धजा॥८६॥ 


वत्स जाने“ तंवानन्तां' निश्चलों सर्वदाच्युत। 
अनन्यामीश्षें ' भक्तिमात्मन्यपि च. केशव॥८७॥ 
त्व॑ हि. नारायण: -साक्षात्‌ सर्वात्मा पुरुषोत्तम:। 
ग्रार्थितो दैवतेः: पूर्व सजातो . देवकीसुतः॥ ८८ ॥ 
पर्य' ' ' त्यमात्मनात्मानमात्मीयममल॑.. पदम। 
नावयोर्विदते. भेद ' एक पश्यन्ति सूरयः॥८६॥ 
इमानिमान्‌ बरानिष्टान्‌ू मत्तो गृहीष्व -केशव। 
सर्वज्ञत्व॑ तथैश्वर्य॑ ज्ञान, तत्‌ पारमेश्वरमव/ 
इंश्रें. निश्चलां ' भक्तिमात्मन्यपि पर॑ बेलम्‌॥९०॥ 


तदनन्तर शंकरके आधे शरीरमें स्थित, संसारकी भावी... 


हिमालय पर्वतकी पुत्री देवी (पार्वती) हपीकेशंसे बोली। 
अच्युत! केशव वत्स! मैं ईश्वर (शंकर)-में तथा मुझमें भी 
सर्वदा रहनेवाली आपकी अनन्त, निश्चल और अतन्‍्य 
भक्तिको जानती हूँ। आप ही साक्षात्‌ नागयण और सर्वात्मो 
पुरुषोत्तम हैं। पूर्वकालमें देवताओंके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर 
आप देवकौके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए थे। आप अपने 
आत्मरूपको तथा अपने निर्मल पदको स्वयं देखें। हम 
दोनोंमें कोई भेद नहीं है। विद्दान लोग (हम दोनोंको) 
एक रूपसे देखते हैं। केशव! आप इन अभीष्ट “वरॉको 
मुझसे ग्रहण करें। आपको सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, वह परमेश्वर- 
सम्बन्धी ज्ञान, शिवमें निश्वल भक्ति तथा अपनेमें श्रेष्ठ अल॑ 
प्राप्त हो॥८६--९०॥ 
एवमुक्तस्तवा कृष्णो.. महादेव्या. जनाद॑न:ा 
आशिषं शिरसागृह्ाद्‌॒ देवो5प्याह महेश्वरः॥९१॥ 
प्रगृह्म कृष्णं भगवानधेश: 'ः 
करेण देव्या ' सह देवदेव:।' 
मुनिभिः:. सुरेशै- 
ज॑गाम' कैलासगिरिं गिरीश:॥ ९२॥ 
उनश्महादेवीके द्वारा ऐसा कहे जानेपर जनार्दन कृष्णने 
उनके (यररूपी) आशीर्वादको शिरोधार्य किया। देव महेश्वरने 
भी कृष्णसे ऐसा ही कहा अर्थात्‌ आशीर्वाद प्रदान किया। 
तब देवताओं तथा मुनियोंसे पूजित होते हुए देवाधिदेव 
गिरीश भगवान्‌ शंकर कृष्णका हाथ पकड़कर देवी पार्वतीके 
साथ कैलास पर्वतपर चले गये॥९१-९२॥ * 


सम्पूज्यमानो 


7 इति श्रीकूर्मपुरणे पद्साहस्थां संहितायां यूर्वविभाये चतुर्विशोउष्याय:॥२४॥ 
॥ इस प्रकार छ; हजार शलौकोंवाली अ्रीकूर्मपंग्रणसंहिताके एवविभायमें चौवीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥# २४॥ 
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* श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना * 


१४१ 


फफ़ऋ कफ फफ कक फ कफ कफ ऋजऋफ़फऋफफफऊ कफ जकफ़फ़क कफ कक फऋफफ़ऊऊफ्कफफफ कड़क ऋक्रकफ़फऋऋफकफकऋऋकककफ्ऋफऋऋ कक कफ अअक कह फफफ़छ फरऋशफऋफऋऊऋऊक्क फ़फफकफ़ फल कफ फ्क फ ऋकऋज हक ऋ शा ऋऋ कफ ऋकऋ कफ कफ अफकफश कफ 





0 कक उन 


पु कं पच्नीसवाँ अध्याय 


हा 


श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना, श्रीकृष्णको द्वारका बुलानेके लिये गरुड़का 
कैलासपरं जाना, श्रीकृष्णका द्वारका-आगमन, द्वारकामें श्रीकृष्णका स्वागत तथा ४ - 
उनका दर्शन करनेके लिये देवताओं तथा-मार्कण्डेय आदि मुनियोंका आना, 
कृष्णके द्वाए महर्षि मार्कण्डेयको शिव-तत्त्व.तथा-लिड्र-तत्त्वका माहात््य.. मा 
'बतलाना तथा स्वयं शिवका पूजन करना, -ब्रह्मा-विष्णुद्वार शिवके 


«5 -“- महालिड्डका दर्शन तथा. लिड्डस्तुति, लिड्डार्चनका प्रवर्तन... «- 

[ सूंत उकब | हु दृष्ठाक्षय॑ पर - गत्वा- हर्पादुत्फुल्ललोचना:॥ 
प्रविश्य मेरुशिखरं कैलास॑_ कनकप्रभम्‌। + | मुमुचुः पुष्पवर्षाण तस्य मूर्ध्नि . महात्मनः॥ ८ ॥ 
रशम भगवान्‌ सोम: फकेशवेन  महेश्वर:॥९७ | गश्धर्वकन्यका. दिव्यास्तद्वदफासां 7 चर) #. 
आपश्यंस्त॑. - महात्मानं कैलासगिरिवासिनः।. « | दृश्ा चकमिरे कृंपष्णं. स्नस्तवस्त्रविभूषणा:॥ ९ ॥ 
पूजयाञ्क्रिरे कृष्णं -  देवदेवमधाच्युतम्‌॥२॥ | काश्निद्‌ गायन्ति विविधां गीति गीतविशारदा: ।., 
चतुर्बाहुमुदाराड् ».. कालमेघसमप्रभम्‌।. | सम्प्रेक्षष, देवकीसूनुं - सुन्दर्यः :- काममोहिता:॥ १०॥ 
किरीटिनं. शार्ड्रपाण... श्रीवत्सोड्डितवक्षसम्‌॥३॥ | वहाँ किसी समय माता देवकीके आनन्दको बढ़ानेवाले 
दीर्घयाहुं विशालाक्ष चीतवासप्तमच्युतम्‌। शोभासम्पन्न. श्रीकृष्ण लीलाके निम्ित्त कैलास पर्वतकी 
दधानमुरसा . मालां वैजयस्तीमनुत्तमाम्‌॥४॥ । गुहामें विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गन्धर्बो, अप्सरओं, 
भ्राजमान. श्िया - दिव्य युवानमतिकोमलम्‌। _. | नागकन्याओं, सिद्धों,.यक्षों तथा.गन्धवोंने वहाँ उन जगन्मय 
भरद्मांप्रियर्न चारु. सुस्मित सुगतिप्रदम्‌॥५॥ | (श्रीकृष्ण)-को देखा और परम आश्चर्यचकित होकर वे 


सूतजी योले--मेरु शिखरके स्वर्णिम कैलास पर्वतपर 
पहुँचकर महेश्वर भगवान्‌ शंकर केशव (श्रीकृष्ण)-के साथ 
विहार करने लगे। कैलास्‌ पर्वतपर निवास करनेवालोंने उन 
देवाधिदेव, अच्युत, महात्मा श्रीकृष्णको देखकर उनकी 
पूजा की उन्होंने चार भुजावाले, उदार अड्डोंवाले, प्रलंयकालीन 
मेघके समान प्रभावाले, मुकुटधारी, हाथमें धनुप धारण 
किये, श्रीबत्ससे सुशोभित वक्षःस्थलबाले, दीर्घ भुजावाले 
'विशाल नेन्नोंवाले, पीताम्बर धारण- किये, वक्षःस्थलपर 
उत्तम वैजयन्तीकी माला धारण किये, शोभासे सुशोभित 
दिव्य अति कोमल, युवावस्थावाले, कमल (वर्ण)-के 
समान (रक्त) चरण एवं नेत्रवाले, अत्यन्त सुन्दर, मुसकराते 
हुए अच्छी गति प्रदान करनेवाले अच्युंत (श्रीकृष्ण)-को 
पूजा की॥१--५॥ - 
कदाचित्‌ तब लीलार्थ. देवकीनन्दवर्धनें:। 
धाजमानः ”  श्रिया ' कृष्णश्चचार॒ गिरिकन्दरे0६॥ 
गन्धर्वाप्सरसां : मुख्या भागकन्याश् कृत्तशः। 
सिद्धा यक्षाश्न गय्धर्वास्तत्र त्त्र, जगन्मयम्‌॥छा 


आनन्दसे प्रफुछित नेत्रवाले हो गये तथा उन महात्माके 
मस्तकपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। दिव्य गन्धर्वोको 
कन्याएँ तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएँ कृष्णको देखकर 
अब्यवस्थित वस्त्राभूषणवालो होकर उनकी कामना करने 
लर्गी। गायनमें पारंगंत कुछ सुन्दरियाँ काममोहित होकर 
देवकीपुत्रको ओर देखंकर विविध प्रकारके गीत गाने 
लगी॥६--९०७ 

'काश्चिद्विलासबहुला / नृत्यन्ति सम तदग्रतः। 
सम्प्रेईय॑ संस्थिता: काश्चित्‌ पपुस्तद्वदनामृतम्‌॥१९॥ 
काश्षिद्‌ भूषणवर्याण स्वाड्रादादाय सादरम। 
भूषयाज्वक्किरिं कृष्ण कामिन्यो. लोकभूषणम्‌॥ १२॥ 
काश्चिद्‌' . भूषणबर्याण समादाय लदड्रठः 
स्वोत्मानं भूषयामासुः स्वात्मंगैरपि मारधंवेम्‌॥ ६ ३॥ 
काश्चिदागत्य कृष्णुस्थ ' समीप क्ाममोहिता:। 
चुचुम्बुर्वदनाम्भोज॑ हरे्पुग्थमृगेक्षणा: ॥ २४ ॥ 


' प्रगृह्दा काश्चिद्‌ गोविन्द करेण भवर्न स्वकमा 7 


प्रापयामासुलोंकादि  ' मायया. तस्य ' झोहिता:॥ १५४ 


"करिए 


श्ड३ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


१: [कूर्मपुएण 
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कुछ अत्यन्त विलासप्रिय (कन्याएँ) उनके. आगे नृत्य 
करने लगीं और कुछ वहीँ स्थित होकर उनकी ओर देखकर 
उनके वंदनामृतका पांत करने लंगी। कुछ कामिनियाँ (कन्याएँ) 
अपने अड्जोंसे श्रेष्ठ आभूषणोंको उत्तारकर उनसे लोकभूषण 


कृष्णको आदंरपूर्वक 'आभूषित करने लगीं। कुंछ उनके 


अड्जोंसे श्रेष्ठ ऑर्भूषणोंकों लेकर अपनेको' तथा अपने 
आभूषणोंसे माधवको सजाने लगीं। कतिपय मुग्ध मृगके 
समान नयनोंवाली काममोहित (कन्याएँ) हरि क्ृष्णके 
समीपमें जाकर 'उनके /मुखकमलका स्पर्श करने लगीं। 
उनकी मायासे मोहित कुछ अप्सराएँ लोकोंके आदि 
'कारण गोविन्दका हाथ पकड़कर उन्हें अपने भवनमें ले 
गयीं॥ १६:-१५॥ 
तासां स भंगवान्‌ कृष्ण: 'कामानू कमललोचंनः। 
बहूनि' कृत्वा रूपाणि पूरयामास' ' लीलया॥१६॥ 
एवं 'वै 'सुचिरं क्वाल॑ 'देवदेवपुरे हरिः। 
रैेमे "नारायण: श्रीमानूं मायया मोहयज्जगत्‌॥१७॥ 
उन 'कमललोाचन भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहुतसे रूप 
धारणकर लीलापूर्वक उनकी अभीष्ट कॉमनाओंको पूर्ति 
की। इस प्रकार श्रीमान्‌ नारायण हरिने संसारंकों (अपनी) 
मायासे मोहित करते हुए देवाधिदेव शंकरके नगरमें बहुत 
समयवक रमण किया॥ १६-१७॥ है 
गते बहुतिथे काले, द्वारवत्यां _निवासिनः। 
यभूवुर्विद्दला, ,भीता . गोविन्दविरहे... जना:॥ १८॥ 
ततः सुपर्णों बलवान्‌ पूर्वमेषविसर्जितः। 
कृष्णेन मार्गमाणस्त॑ हिमवन्त॑ ययौ गिरिम॥१९॥ 
अवृष्टा तत्र. गोविन्द प्रणम्थ  शिरसा मुनरिम्‌। .. , 


आजगामोपमन्युं ते पुरी ,द्वारवर्ती , पुना॥३०॥ 
तदन्तरे ., महादैत्या , , शक्षसाश्चातिभीय॒णा:। 
खजम्मुर्द्गरिकां. ,शुभ्रा. भीषयन्तः  सहसशावार१॥ 


स॒तान्‌ सुपर्णो बलवान्‌ कृष्णतुल्यपराक्रम:। _ 

हत्वा युद्धेन महता रक्षति स्म-. पुरी, शुभाम॥रर॥/ 
चहुत दिन व्यतीत होनेपर द्वारिकापुरीके रहनेवाले लोग 

भोविन्दके विरहमें भयभीत एवं त्रिद्वल हो गये। तब पहले 


कृष्णद्वारा छोड़ दिये गये अलवान्‌ गरुड उनको डूँढ़ते हुए . 
|| ततः ' + प्रणम्य शिरसा 


| , उस हिमालय पर्वतपर गये। वहाँ गोविन्दको म देखकर उन 


उपमन्युको ...विनयपूर्वक प्रणामकर पुन; द्वारबतीपुरीमें 
लौर आये। इसी बीच अत्यन्त भयंकर, हजारों, महादैत्य 
तंथा राक्षस ' भय उत्पन्न करेते। हुए सुन्दर द्वारंकामें आ 
पहुँचे। कृष्णके समान पराक्रमवाले चलवान्‌ सुपर्ण (गरुड)- 
ने महान युद्धद्वारा उन्हें मारकेर' उस शुभ पुरीकी रक्षा 
कौो॥१८-२२॥ तहत 7 ' 
एतंस्मिनेव काले तु” मारेदो: भगवानृषि:। 
'कैलासशिखरे ५ कृष्ण ' द्वारवर्ती गतः॥२१॥ 
त॑ दृष्ठा नारदमृिं सर्वे ' तत्र निवासिन:। 
प्रोचुनरायणोी नाथ: कुत्रास्ते भगवान्‌ हरिः॥ शी 
स॒ तानुवाच भगवान्‌ कैलॉसशिखो हरि ' ' 
रमतेडद्या महायोगी.. त॑  दुंष्टोहमिहागतः॥ २५॥ 
इसी समय भगवान्‌ नारदं' ऋषि कैलास' शिखरपर 
श्रीकृष्णकां दर्शनकर द्वारकापुरीमें गये। उन नारद ऋषिको 
देखकर वहाँ- (द्वारकामें) निवास' करनेवाले - संभीने 
पूछा--'नारोयण, नाथ भगवान्‌ हरि कहाँ हैं?! उन्होंने 
(नारदन) उनसे कहा क्रि भगवान्‌ हरि कैलास शिखरपर 
रमण कर रहे हैं, मैं उन महायोगीकों देखकर आज यहाँ 
आया 'हूँ॥ २३--२५॥ 








तस्योपश्रुत्ण बचने. सुपर्ण: चतता... बरः। न 
जगामाकाशगो विप्रा:  कैलास॑  गरिरिमुत्तमम्‌॥२६॥ 
ददर्श ,' देवकीसूनुं . भवने .. सलमृण्डिते। हि 
वरासनस्थं गोविन्द . देवदेवान्तिके , हरिमू॥२७॥ 
उपास्यमानमरमरर्दिव्यस्त्रीभि: » ,.,समन्ततः। 
महादेवगणै: ... सिद्धयोंगिभि:.. परिवारितम्‌॥ २८॥ 


विप्रो! उनका वचन सुनकर/ आकाशमें . चलनेवाले 
पक्षियोंमें श्रेष्ठ वे गरुड श्रेष्ठ पर्वत कैलासपर गये। उन्होंने 
देवकीपुत्र गोविन्द हरिको देवाधिदेव (शंकर)-के समीप 
रत्रमण्डित भवनमें एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान देखा। 


(वहाँ) देवता, दिव्य स्त्रियां, महादेवके गण, सिद्ध तथा 


योगीजन चाशें ओरसे घेर्कर ठनको ठपासना कर रहे 
थे॥ २६--२८ ॥ ! - 
प्रणम्थ दण्डवद्‌ भूमौ . सुपर्णः शंकर शिवम्‌। 
निवेदयामास | हरे; प्रवृत्ति द्वाके. पघुशा२९॥ 
झेकरे - “नीललोहितम्‌।: न 


पू०्वि०ग्अ० २७]... .,, , *श्ीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना* ., , शड३ 
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आजगाम पुरी कृष्ण: सोउनुज्ञातों हरेण तु॥३०॥' बस्तुओंसे सुन्दर पुरीको सजा दिया। मधुर स्व॒र्वाले विविध 








आरुह्यमा.. कश्यपसुतं 'स्त्रीगर्णरभिपूजित:। वाद्यों, 'हजारों शंखीं तथा वीणाओंको वे लोग बजाने लगे। 
वचोभिरमृतांस्वादर्मानितो . ..__ मधुसूदन:॥३१॥ | गोविन्दके शुभपुरी द्वारवतीमें प्रवेश करते ही थुवती स्थ्रियाँ 
वीक्ष्य यान्तममित्र्न॑ गन्धर्वाप्सरसा बरा:। मधुर स्वरमें गान करने लगीं। उन ईशान (कृष्ण)-को 
अन्यगच्छनू.. महायोगी.. शद्डुचक्रगदाधरम्‌॥ ३२॥ | देखकर वे नृत्य करने लगीं और महंलॉके ऊपर स्थित स्थ्रियाँ 
विसर्जयित्था विश्वात्मा: सर्वा एवाड़ना हरिः। | वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णके ऊपर फूल बरसाने लगीं॥ ३४--३९॥ 


ययीौ स तूर्ण गोविन्दो दिव्यां द्वारवर्ती पुरीमा॥३३॥ | प्रविश्यध भवर्न॑ कूंष्ण आशीर्वादाभिवर्धित:) 
गरुडने कल्याणकार्री शंकरको भूमिपर दण्डवत्‌ प्रणाम |चरासने महायोगी भाति  देवीभिरन्वितः॥४०॥ 
किया और द्वारकापुरीका समाचार हरिसे निवेदन किया। | सुरम्ये मेण्डपे शुध्रे शद्ठाद्येःः परिवारितः। हि 
तदनन्तर नीललोहित 'शंकरको विनयपूर्वक प्रणामकर और | आत्मजैरभितो. मुख्य: ' स्त्रीसहस्यैश्ञ॒ संवृतः॥४१॥ 
उन हरकी आज्ञा प्राप्तकर स्त्रीसमूहोंद्रार पूरनित और भवनमें प्रवेशकर महायोगी कृष्ण आशीर्वादोंसे अभिनन्दित 
अमृतके समान मधुर स्वादुयुक्त चचनोंसे सत्कृत वे मधुसूदन | होते हुए अत्यन्त रमंणीय शुक्लवर्णके मण्डपमें स्थित एक 
श्रीकृष्ण कश्यपपुत्र गरुडपर आरूढ़' होकर अपनी पुरीको | श्रेष्ठ आसनपर अपनी पत्नियोंके साथ सुशोभित हुए। चे चारों 
चले। शंख, चक्र तथा गदाधारी शत्रुहंन्ता महायोगीको | ओरसे शट्ठूं आदि प्रमुंख पुत्रों तथा हजारों स्थ्रियॉंसे घिरे हुए 
जाते हुए देखकर गन्धर्व तथा श्रेष्ठ अप्सशओंने उमका |[थे॥ड०-४१५॥ 
अनुगमन किया। विश्वात्मा गोविन्द हरि उन सभी अड्भनाओंकों | तत्नासनवरें. रम्ये.. जाम्बबत्या. सहाच्युतः। 
विदाकर शीघ्र ही उस दिव्य पुरी द्वारवतीको गये॥ २९--३३॥ | भ्राजते मालया देवों यथा 'देव्या 'समन्वितः॥४२॥ 


गते मुररिपी नैब कामिन्यो मुनिपुंगवा: .. | आजम्मुर्देवगन्थर्वा ह#ष्ट , लोकादिमव्ययम्‌। 

निशेव चन्द्रहिता विना त्तेन चकांशिरे॥३४॥ | महषयः पूर्वजाता_ मार्कण्डेयादेयो ' द्विजा:॥४३॥ 
शआरुत्ता पौरजनास्तूर्ण.. कृष्णागमनपमुत्तमम्‌।' | ततः स भगवान्‌ कृष्णों भार्कण्डेयं समागतम्‌। 
मण्डयाक्ञक्रिरि दिव्यां पुरी , द्वारवर्ती ' शुभाम॥३५॥ | ननामोत्याय ' शिर्सा 'स्वासन॑ चघ॒ ददी हरि: ॥४४॥ 
पताकारभिर्विशालाभिरष्वज.. रलपरिष्कृते। .. | सम्पूज्यः तानृषिगंणान्‌' ' प्रणामेन ” महाभुजं:। 
लाजादिभिः पुरी रम्यां भूषयाञ्ञक्रि'र तदा॥३६॥ | विसर्जयामास , हरिर्दत्त्वा तदभिवाडिछतानू॥ ४५ | 
अथादयन्त विविधान्‌ वादित्रानू मधुरस्वनान्‌। वैजयन्ती मालासे विभूषित उस रमणीय श्रेष्ठ आसनपर 


शहान्‌ सहस्नशो, दष्मुरवीणावादान्‌ _ वितेनिरे ॥ ३७॥ | अच्युत श्रीकृष्ण जाम्बवतीके साथ उसी प्रकार सुशोभित 
प्रविष्टमात्रे गोविन्द्रे पुरी 'द्वारवर्ती शुभाग। हुए जैसे देवी उमाके साथ महादेव। ब्राक्मणो! उन अब्यय 
अगायन्‌ मधुरें गाने स्त्रियों .यौबनशालिनः:॥३८॥ | तथा लोकोंके आदि कारण (भश्रीकृष्ण)-का दर्शन करनेके 
दृष्ठा _ नमृतुरीशान . स्थिताः . प्रासादमूर्धसु।..._ | लिये देवता, गन्धर्व और पूर्वज मार्कण्डेय आदि महर्षि वहाँ 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि वसुदेवसुतोपरि॥ ३९ ॥ | आयें। तब उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण' हरिने मार्कण्डेयजीको 
, मुनिश्नेष्ठो! उन मुरारिकि चले जानेपर ये कामिनियाँ | आया देखकर आसंनसे उठकर विनयपूर्वक प्रणाम किया 
चन्द्रमारहित रात्रिके समान शोभाहीन हो गयीं। पुरवासियोंने | और उन्हें आसन दिया। लम्बी भुजाओंवांले हरिने प्रणामके 
श्रीकृष्णके आगमनके शुभ समाचारकों सुनकर शीघ्र दिव्य | द्वारा उन ऋषिगंणोंकी पूंजा करके और उनके मनोरथोंको 
एवं मड्भलमयी द्वारबती पुरौको सुसज्जित किया। श्रीकृष्णके | प्रदान करके उन्हें विदा किया ॥४२--४५॥ 

आमगनसे : अति प्रसन्न द्वारकावासियोंने विशाल पताकाओं | तंदा. मध्याहसमये देवदेव:  स्‍्ववं॑ हरि।। 
और रत्रोंसे जटित ध्वजों तथा लाजा आदि माडुलिक |स्तात्वा शुक्‍लाम्बरों भानुमुपातिप्ठत्‌ कृताञजलि:!॥४६॥ 


श्डड 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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»  कूर्मपुराण 





जजाप जाप्य॑विधिवत्‌ प्रेक्षमाणो दिवाकरम्‌। 
तर्पयामास देवेशो देबान्‌ मुनिगणान्‌ पितृन्‌॥४७॥ 
- तदनन्तर मध्याह्कालमें स्वयं देवाधिदेव हरिमे सानकर 
शुक्ल, वस्त्र धारण किये और हाथ जोड़कर सूर्यकी 
आसधना की। दिवाकर सूर्यकी ओर देखते हुए उन्होंने 
विधिपूर्वक मन्त्रोंका जप किया। उन देवेश्वरने देवताओं, 
मुनिगणों और पितरोंका तर्पण किया॥४६-४७॥ 
प्रविश्य देवभवर्न. मार्कण्डेयेन .. चैव. हि। 
पूजब्रामास़ .. लिड्2डस्थं.. भूतेश॑. भूतिभूषणम्‌॥ ४८ 0 
समाप्य नियम सर्व नियन्तासी नृणां स्वयम्‌। 
भोजयित्या, . मुनिवर॑ ब्राह्मणानभिपूज्य च॥४९॥ 
कृत्यात्मयोगं॑ विप्रेन्ऑा - .मार्कण्डेयेन. चाच्युत:। 
क्था:, पौराणिकी: ' पुण्याश्षक्रे पुन्नादिभिवृतः॥५०॥ 
अधैतत्‌ , सर्वमखिलं दृष्ठा कर्म महामुनिः। 
मार्कण्डेयो हसन्‌ कृष्णं बरभाषे मथुरं वचः॥५१॥ 
(मुनि) मार्कण्डेयके साथ देवमन्दिरमें प्रवेशकर उन्होंने 
लिंगमें प्रतिष्ठित भस्मविभूषित भूतेश्वर (श्रीशंकर)-की पूजा 
की। मनुष्योंक नियामक उन्होंने स्वयं सभी नियमोंको 
पूर्णकर ब्राह्मणोंकी पूजा की और मुनीश्चर (मार्कण्डेय)- 
को भोजन कराया। विप्रेद्दो! तदुपसान्त पुत्रों आदिसे घिरे 
हुए अच्युतने आत्मनिष्ठ होकर ,मार्कण्डेयजीसे पुराणोंकी 
पुण्यदायिनी कथाको सुना। इन सारे कर्मोको देखकर 
महामुनि मार्कण्डेयने श्रीकृष्णसे हँसते हुए मधुर वचन 
कहा--॥४८--५१॥ है ४ 
भआार्कण्डेय उबाच 
कः समाराध्यते देवों भवता कर्मभि: ,शुभेः। 
ब्रृहि त्य॑ कर्मभिः पूण्यो योगिनां ध्येय एवं च॥५२॥ 
त्व॑ हि ततू परम॑ ब्रह्म निर्वाणमम्ल पदम। , 
भारावतरणार्थाय. जातो.'वृष्णिकुले , प्रभु॥५३॥ 
तमब्रवीन्‍्महाबाहु: क्ृष्णो. ब्रह्मविदंं "बहा 
श्रृण्वतामेव , पुत्राणां., सर्वेषां. प्रहसन्निव।प५ड॥ 
, मार्कण्डेयजी बोले--(देव!) कर्मौट्ठारा आपकी ही 
चूजा की जाती है और योगियोंके ध्येय भी आप ही हैं, 
आप शुभ कमकि हारा किस देववाकी आराधना कर रहे हैं, | ईशानका पूलन मिमी मन्ण का कर्मीके हारा किस देवताकी आराधना कर रहे हैं, 









यह मुझे बतलायें। आप ही वे परम ब्रह्म हैं, निर्वाणरूप हैं... 
और निर्मल पद हैं। (प्रृथ्वीका) भार उतारनेके लिये आप ' 
प्रभु ही वृष्णि-कुलमें अवतरित हुए .हैं। सभी पुत्रोंके 
सुनते हुए ही ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महाबाहु' कृष्णने उनसे 
(मार्कण्डेयजीसे) हँसते हुए कहा-- ॥५२--७४॥ 
# शो श्रोभगवानुवाच द 
भवता . कथित , सर्व तथ्यमेव_ न संशयःा। 
तथापि ., देवमीशान॑ पूजयामि .. सनातनम्‌॥५५॥ 
न मे विप्रास्ति कर्तव्य॑ नानवाप्त , कर्थंचना 
पूजयामि तथापीशं जानन्वेततू पर॑ शिवम्‌॥५६॥ 
न मै पश्यन्ति त॑,देव॑ मायया मोहिता जनाई। 
ततो5ह स्वात्सनों मूल॑ ज्ञापयनू पूजयामि, तमू॥५७॥ 
नच लिड्डार्चनात्‌ पुण्यं लोकेअस्मिनू भीतिनाशनम्‌। 
तथा लिड्ले हितायैधां लोकानां पूजयेच्छिवम्‌॥५८॥ 
श्रीभगवानने कहा--आपने जो कुछ भी कहा, सब 
सत्य ही कहा है, इसमें संशय नहीं है तथापि मैं सनातनदेव 
ईशान (शंकर)-की पूजा करता हूँ। विप्र! मुझे न तो कुछ 
करना है और न मुझे कुछ अप्राप्त है, फिर भी यह जानते 
हुए भी मैं परम शिव ईशको पूजा करता हूँ। मायासे मोहित 
लोग उन देव (शंकर)-का साक्षात्कार नहीं कर पाते। 
परंतु मैं अपने मूलका' परिचय देते हुए उनकी पूजा करता 
हूँ। इस संसारमें लिझ्लार्चससे अधिक कोई पुण्य और 
भयका नाश करनेवाला (कर्म) नहीं है। अतः इन ,लोकों 
(प्राणिमात्र)-के कल्याणके लिये लिड्डमें शिवकी पूजा 
करनी चाहिये॥५५-५८॥ 
योडह ,. तल्लिड्डमित्याहुबेंदबादविदो'.. जना:। 
ततो5हमात्ममीशार्न घूजयाम्यात्मैय.. तु॥५९॥ 
तस्वैव. परमा. मूर्तिस्तन्मयोडईहू न संशय:। 
भावयोविंधते . भेदो. वेदेप्यैय॑. विनिश्चय:॥६०॥ 
एप देवों महादेवः सदा संसारभीरुभि:। 
घ्येयः पूज्यश्ष वन्धश्न ज्ेयो लिड्ले महेश्वरः॥६१॥ 
अदिक सिद्धान्तॉंको ज़ाननेवाले लोग इस लिड्डको मेगा 
हो स्वरूप कहते हैं। इसोलिये मैं स्वयमेव आत्मस्वरूप 
ईशानका पूजन करता हूँ। मैं उन्हीं (शंकर)-को परम मूर्ति 


क्ू 


२-मेरे भी मूल (सर्वाधिष्ठार) महादेव शंकर ही हैं->यह सबको चतानेके लिये मैं लिडस्वरूप भगवान्‌ शेकरकी पूजा करता हूँ। 


पू०बि०अ० रण 





हूँ. मैं शिवस्वरूप ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। वेदोंमें ऐसा 
ही निश्चय किया गया है कि हम दोनोंमें कोई भेद विद्यमान 
नहीं है। संसारसे भयभीत लोगोंको इन देव महादेवका सदा 
ध्यान, पूजन और वन्दन करना चाहिये तथा लिड्डमें 
महे श्वरको सदा प्रतिष्ठित समझना चाहिये॥ ५९--६१॥*० 
(मा्केण्डेय उवाच, 

कि तल्लिड्ड सुरभ्रेष्ठ लिड्े सम्पूज्यते च कः] 
बूहिे कृष्ण विशालाक्ष गहने होतदुत्तमम्‌॥६२॥ 

श्रीमार्कण्डेयजीने पूछा--विशाल नेत्रोंवाले देवग्रेष्ठ कृष्ण! 
आप इस गूढ़ एवं श्रेष्ठ विषयको बतलायें कि लिड्ज क्‍या 
है और लिड्रमें किसकी पूजा होती है ?॥६२॥ 

"  ओभगवानुवाध | .. 

अब्यक्त लिड्डमित्याहुरानन्द॑ ज्योतिरक्षरम्‌। ' 
च्रेदा महे श्वरं देवमाहुरलिड्विनमव्ययम्‌॥ ६३॥ 
पुरा चैकार्णव॑. घोरे नष्टे  स्थावरजड्डमे। 
प्रयोधार्थ ब्रह्मणो , मे प्रादुर्भूतः स्वयं शिव:॥ ६४॥ 
तस्मात्‌ कालात्‌ समारभ्य ब्रह्म चाहं सदैव हि। + 
पघूजयावोी. महादेव लोकानां. हितकाम्यया॥६५॥ 

श्रीभगवानूने कहा--ज्योति:स्वरूप, अक्षर, अव्यक्त 
आनन्दको लिड्भग+ कहा गया है और बेद महेश्वर देवको 
अव्यय तथा लिड् धारण करनेवाला कहते हैं। प्राचीन 
'काक्षमें जब सर्वत्र जल-ही-जल एकार्णव हो गया और 
स्थावर-जड्गम सब नह हो गया, तब ज्ह्मा तथा मुझे 
प्रबोधित करनेके लिये उसी एकार्णवमें शिवका प्रादुर्भाव 
हुआ। उसी समयसे लोकोंके कल्योणकी कामनासे ब्रह्मा 


तथा मैं दोनों ही सदा महादेवकी पूजा करते हैं ॥६३--६५॥।, 


कर्थ लिट्डमभूत्‌ .पूर्वमैशवर॑ परम  पदम) : « 
ग्रमोधार्थ स्वर्य कृष्ण वक्तुमहसि ' साम्प्रमम्‌॥ ६६॥ 
श्रीमार्कण्डेयजी बोले--श्रीकृष्ण/ अब आप यह बतलायें 
कि पूर्वकालमें आप लोगोंको ज्ञान देनेके लिये वह ईश्वरका 
परम पदरूप लिंज्ज किस प्रकार स्वयं प्रकट हुआ॥ दा 


* श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना * 





१५५ 
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आसीदेकार्णय घोरमविभागं॑ - तम्रोमयम्‌ 7: 


मध्ये चैकार्णवे ; तस्मिन्‌. : शद्भुचक्रगदाधर:॥६७॥ 


सहस्रशीर्षा,  भूत्वाह॑' सहस्वाक्ष:-.. .सहस्रपात्‌। ४ 
सहस्नबाहुर्युक्तात्मा 'शबितोउहे '... सनातनः॥६८॥ 
एतस्मिप्नन्ते  दूरातू. पश्याम्रि.'7/झ्वमितप्रभम्‌। '।+६- 
कोटिसूर्यप्रतीकाश॑ भ्राजमान॑ * श्रियावृत्तम॥६९॥ 
अतुर्वकां महायोगीं - “पुरुष , 'काझ्ननप्रभम। «; 
कृष्णाजिनधर॑ देवमृग्यजुश्सामभि:. स्तुतम्‌0७०॥ 


निमेषमात्रेण “स ८ मां प्राप्तो 'योगस्रिदां 'बरः॥ ,7 
व्याजहार स्वयं बह : स्मयमानो महाद्युति:॥७९१॥ 
श्रीभगवानने कहा--(प्रलयकालमें) विभागरहित, त्मोमय 
भयंकर एकमात्र समुद्र (एकार्णव) ही था। उस एकार्णवके 
मध्यभागमें शंख, "चक्र, गद्य धारण करनेवाज़ा .युक्तात्मा 
सनातन मैं हजारों सिर, हजारों आँख, हजागें चरण,”हजारों 
बाहुवाला होकर शयन कर «रहा था। इसी बोच मैंने दूर 
'स्थित अमित प्रभावाले, करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशमान, 
शोभासम्मन्न, कृष्णमृगका चर्म धारण किये हुए, ऋक्‌; यजुः 
तथा सामबेदद्वारा स्तुत हो रहे, काश्चनके समान आभावाले 
महायोगी चंतुर्मुख देव/ पुरुषको देखा। क्षणभरमें ही वे 
योगज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, महाद्युति ब्रह्मा मुसकराते हुए स्वयं मेरे 
पास आये और कहने लगे--॥ ६७--७१५॥ - जन - 
ऋर्त्व॑ /कुतो वां कि चेह तिप्ठसे चद मे प्रभो। 75६- 
अहं कर्ता:हि लोकानां 'स्वयम्भू: प्रपितामह:॥ ७२॥ 
शवमुक्तस्तदा: 'तेन ” ब्रह्मणाहमुवाच , है ७४, 
अहं :कर्तास्म लोकानां संहर्ताः च॑ पुनः : पुन:॥७३॥ 
एवं विवादे -वितते--/ मायया “परमेप्तिन:: ” 
प्रयोधार्थ परे. लिड्डे “ प्रादर्भूत॑ शिवात्मकम्‌॥छड॥ 
कालानलसमप्रख्य ज्वालामालासमाकुलमू। ' 7* 
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तमादिमध्यास्तवर्जितमू 7, ॥छपा 
प्रभो। मुझे बतलायें कि आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं 
और किस कारणसे यहाँ स्थित .हैं। मैं लोकोंका निर्माण 


१-लिड्डका अर्थ है कारण। यहाँ प्रसंगानुसार लिड्डकां अर्थ मूल कारण है। मूल कारण परमेश्वर ही हैं। वे ज्योतिःस्वरूप अक्षर एवं 


आनन्दस्वरूप हैं, 'इंसीलिये यहाँ लिड्गको ज्योतिः्वरूप, आमेन्दरूप कहां है। भ द्र 


मश्ड६ * >नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मनें* [ कूर्मपुराण 
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'करनेवाला स्वयम्भू प्रपितामह (ब्रह्मा) हूँ। उन ब्रह्माके द्वार | आदिमध्यान्तहीनाय .._- ', .स्वभोवामलदीसये। / 
ऐसा कहे जानेपर मैंने उनसे (ब्रह्मासे) कहा--मैं नमः: शिवाय: शान्ताय ब्रह्मणे लिड्रमूर्तये॥ न 
।लोकोंकी सृष्टि करनेवाला हूँ और मैं ही 'संहार करनेवाला | महादेवाय महते. *च्योतिषेषन॑न्ततेजसे। " : 
हूँ। परमेप्ठीकी मायाके कारण इस प्रकारका विवाद बढ़नेपर | नमः: शिवाय शान्तायब्नह्मणे - लिड्डमूर्तये॥ ८४॥ 
"(हम लोगोंको) यथार्थ स्थितिका ज्ञान करामेके लिये (उस | प्रधानपुरुषेशाय “+६ व्योमरूपाय ” * चेधसे।' * « 
समय)* शिवरूप परम 7लिड्ड प्रादुर्भूत हुआ। वह लिड्रा |नमः शिवाय. शान्ताव -ब्रह्मणे लिड्डमूर्तये॥ ८५॥ 
'प्रलयकालीन अग्निके समान अनेक ज्वालामालाओंसे व्याप्त, ब्रह्मा तथा विष्णुने कहा--विविध अनादि विकाएँसे 
क्षय एवं वृद्धिसे मुक्त और आदि, मध्य ःतथा अन्तसे रहित | भुक्त संसाररूपी रोगके अनादि वैद्यस्वरूप “शम्भुं, शिव, 
धा।छए२--७७५॥ «7 -. को: शान्त, -लिमझ्अमूर्तिषाले त्रह्मको नमस्कार है।'प्रलयकालीन 
ततो “मामाह: भ्रगवानधो गच्छ - त्वमाशु वै।” समुद्रमें स्थित रहनेवाले, सृष्टि और प्रलयके कारणरूप 
अन्तम्स्थ ,. विजानीम :। ऊर्ध्य '; गच्छेहहमित्यजः ॥ ७६॥ | शिव, शान्त, लि७झ्डमूर्दिधार ब्रह्मको नमस्कार है। प्वालामालाओंसे 
तदाशु : समय: ' कृत्वा.: 'गतावूर्ध्वमधश्न ' द्वी। घिरे हुए शरीरवाले, प्रज्वलित स्तम्भरूप शिष, शान्त, 
'पित्तोमहो5प्यहं नान्त॑ ज्ञातवन्ती समाः -शतम्‌॥७७॥ | लिड्रमूर्तिवाले ब्रह्मको नमस्कार है। आदि, मध्य और 
ततो 5; विस्मयमापत्नी' /भीती देवस्थ शूलिन:। /अन्तसे रहित स्वभावतः निर्मल तेजोरूप शिव, शान्त तथा , 
*मायया मोहिती :+तस्य : ध्यायन्ती :विश्वमीश्ररम्‌॥७८॥ ( लिड्ररूपी मूर्तिको धारण करनेवाले ब्रह्मको नमस्कार है। 
ओोच्चरन्ती . /महानादमोड्डारं * परम '' पदम्‌। महादेव, -महान्‌ू, ण्योतिःस्वरूप; अनन्त तेजस्वी लिड्डविग्रह 
प्रह्माज्जलिपुटोपेतौ :<; शम्भुं  तुप्दुबतु: परम्‌॥७९॥ | शिव, शान्त, 'ब्रद्यको नमस्कार है। प्रधान पुरुषके भी ईश, 
तब भगवान्‌ शंकरने मुझसे कहा+-तुम,शीघ्र'ही (इस [व्योमस्वरूप, .वेधाः (ब्रह्म) और लिझ्डविग्रह शिव, शान्त 
लिट्गके) नीचेकी. ओर “जाओ 'और :इसके अन्तका पता |अह्को नमस्कार है॥८०--८५॥ 
_लगांओल्‍और ये अजन्मां ब्रह्मा (इसके) ऊपरकी ओर-जायें। | निर्चिकागय. सत्याय.. नित्यायामलतेजसे। ' 
जंदनम्तर शीघ्र 'ही प्रतिज्ञा करके' हम 'दोनों-“ऊपेंर तथा | नम:ः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिझ्टमूर्तये॥८६॥ 
- नीचैकी ओर गये, किंतु पितामह प्तथा.मैं सैकड़ों वर्षोमें भी | वेदान्तसाररूपाय :कालरूपाय*-- धीमते। 
उसका अन्त नहीं जान 'सके। तदनन्वर त्रिशूलधारी देवकी |नमः « शियाय 'शान्ताय ब्रह्मणे “लिझ्लमूर्तये॥८७॥ 
मायासे मोहित, भयभीत एवं आश्चर्यचकित हम दोनों उन | ८ निर्विकार, सत्य, नित्य बिमल तेजरूप लिम्डविग्रह शान्त, 
विश्वकप ईश्वरका. ध्यान करने लगे और परमपद भहानाद [शिव ब्रह्मकों नमस्कार है। येदान्तसार-स्वरूप, कालरूप, धीमान्‌ 
ओकारका, उच्चारण करते हुए भग्नतापूर्वक! हाथ .जोड़कर | लिड्रमूर्ति शिव, 'शान्त ब्रह्मको नमस्कार है॥८६-८७॥ 

श्रेष्ठ शम्भुकी स्तुति करने लगे-- ॥७६--७९॥ “ एवं संस्तूयमानस्तु ' व्यक्तो भूला महेश्रः। 

विन शी | अश्नविष्यू ऊचतुः है कम भाति ,“ देवो * महायोगी # सूर्यक्रोटिसमप्रभ:॥८८॥ 











अनादिमलसंसाररोगवैद्याय १ -शम्भवे। “5 | वरक्त्रकोटिसहस्लेण ' - ग्रसमान,. इवाम्बरम्‌! ४: 
नमः ५ शिवाय. शान्ताय - 'बहाणे ४४ लिड्डमूर्तये ॥ ८० ॥ | सहस्रहस्तचरण: : -सूर्यस्तोमाग्रिलोचन:॥ ८९॥ 
प्रल॑यार्णवर्सस्थाय । *प्रलयोदभूतिहेतवे। पिनाकपाणि्भंगवान्‌ कृत्तिवासास्विशूलभूत्‌। 5 

नमः? शिवाय शान्ताय «ब्रह्मणे - लिट्रमूर्तवे॥८९॥ [व्यालबज्ञोपवीतश्ष मेघदुद्युभिनिःस्वन:॥ ९०॥ 


.अथोवाच *-प्रहादेवः , प्रीतोड्ह  सुरसत्तमौ। 
गश्येत॑ . मां - महादेयं . भये॑ सर्च “प्रमुच्यतामु॥९१॥ - 


ज्वालॉमालाबृताड्रायं., -. .स्वलतेस्तम्भरूपिणे।.. ... . 
नमः ' शिवाय. शान्ताय बहयणे लिट्डमूर्तये॥८२॥ 


चू०वि० अ० २५] 


* श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना* 


१४७ 
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युवां प्रसूतौ ' साम्रेभ्यो 'मण पूर्व सनातनौ 
अरये मे दक्षिण पाश्वे ब्रह्म लोकपितामह:। 
चोमपाएवे च मे विष्णु: पालको हृदये हर:॥९२॥ 
प्रीतो5ह॑ युवयो: सम्यक यरे -दछ्षि यथेप्सितम्‌। 
शयमुक्ताथ मां देवो “महादेव: स्वयं शिव:॥-/ 
आलिज्ञग देव ब्रक्मा्ण प्रसादाभिमुंखो$भवत्‌॥९३७ 
' इस प्रकार स्तुति करते रहनेपर भहायोगी महेंश्वर देंव 
प्रकट हो गये और हजारों करोड़ मुखसे आकाशको मानो 
ग्रास बनाते हुए करोड़ों सूर्यके समान सुशोभित होने लगे। 
हजारों हाथ और पैरवाले, सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निरूप 
(तीन) भयभवाले, पिनाकधनुपको हाथमें धारण करनेवाले, 
चर्माम्यरधारी, त्रिशूलधारी, संर्पका यज्ञोपवीत धारण करनेवाले 
और मेघ तथा दुन्दुभिके सदृश स्वरवाले भगवान्‌ महादेवने 
कहा-- श्रेष्ठ देवी! मैं प्रसन्न हूँ। मुझ महांदेबकी ओर देखो 
और समस्त भयका परित्याग करो। पूर्वकालमें तुम दोनों 
सनातन (देव) मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए थे। मेरे ,दक्षिण 
पार्श्रमें ये लोकपितामह ब्रह्मा, वाम पार्श्वमें पालनकर्ता विष्णु 
और हृदयमें हर स्थित हैं। मैं तुम दोनोंपर भंलीभॉर्ति प्रसन्न 


हूँ, इसलिये यथेष्ट वर प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर ,महादेव' 


शिव स्वयं मुझे तथा देव ब्रह्माका आलिब्लनकर अनुग्रह 
अदान करनेके लिये उच्चद हुए॥ ८८--९३॥ 
तततः.. प्रहष्टमनसा. प्रणिपत्य महेश्वरम्‌। 
ऊचतु: . प्रेक्ष्य.. तद्दवन्न।“ भारायणपितामही॥ ९४॥ 
यदि प्रीतिः सपुत्पन्ना यदि: देयो वरश्ष .नौ।: 
भक्तिर्भवतु नौ. नित्यं : त्वयि “ देव ,भहेश्वेर॥९५॥ 
कसतः स भगदानीश। * प्रहसन्‌ एपरमेश्वर:॥८ 
उवाच मां भहादेवः -[प्रीतः : प्रीतेन , चेतसा॥९६॥ 
तदनुन्तर प्रसन्न मनवाले नागयण तथा पितामहने महेश्वरको 
प्रणामकर उनके मुखकी ओर देखते हुए कहा--देव! यदि 
प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हम दोनोंको बर देना 


चाहते हैं तो (यह वर दें कि) हम दोनोंको आप महेश्वरमें | 


नित्य भक्ति बनी रहे। तब उन प्रसन्न हुए परम ईश्वर भगवान्‌ 
ईश महादेवने प्रसन्न मनसे हँसते हुए मुझसे कहा-- ॥९४--९६॥ 
हि देव देवडबाच | २० |. 
ग्रलयस्थितिसगांणां . कर्ता. त्व॑ धरणीपते। . 
वत्स वंत्सा हो विश्व! पालयैतज्यराचरम।९७॥ 


ब्रिथा भिन्नोष्स््यह॑ विष्णो ग्रह्मविष्णुहराख्यया। “7 
सर्गरक्षालयगुणैर्निगुणोडपि निर|ज्जन: ॥ ९८ 
सम्मोहं त्वज भो विष्णों पालयैन पितामहंम्‌॥) 
भविष्यत्येष.. भंगवांस्तव. पुत्र: * सनातन: ॥ ९९.) 
अहं च*भवतो अंक्‍्त्रात्‌ केल्पादी घोररूपधूकों 7 
शूलपाणिभविष्यमि.. क्रोधजस्त॑व “ ' पुत्रक: ७१००७ 
“ देव बोले--धरणोपते! वत्स हरि] तुम सृष्टि, पालन 
और प्रलयके कर्ता हो। इस चरंंचर विश्वका पालन करो। 
हे बिष्णो! में निर्गुण तथा निरञन होते हुए भी सृष्टि, रक्षा 
तथा प्रलयके लिये अपेक्षित गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु तथा 
हर नामसे तीन रूपोर्मे विभकत हूँ। विष्णो। मोहका परित्याग 
करो, इन पिंतामहका पालन-केरो। ये सनातन भगवान्‌ 
आपके पुत्र होंगे। कल्पके आदियमें में भी आपके मुखसे 
अ्रकट होकर घोर रूप धारणकर हाथमें शूल धारण किये 
आपका क्रोधज पुत्र बनुँगा॥९७--१००॥ 
एवमुकता  महादेवो , ब्रह्मा '  मुनिसत्तम) 
अनुगृहा ' च मां. देवस्तप्रैवान्तरधीयंत॥१०१॥ 
ततः प्रभूति लोकेषु/' लिड्रार्चा '' सुप्रतिप्ठिता। 
लिड्टं तल्‍लयनाद ब्रह्मनू अरह्मण: परमं' वपु:॥१०२॥ 
मुनिश्रेष्ट! इस प्रकार कहकर भगवान्‌ महादेव 'मुझपर 
तथा ब्रह्मापर कृपा करके वहींपर अन्तर्धान हो गये। ब्रह्मन्‌( 
तबसे लोकेमें लिड्भरका पूजन प्रतिष्ठित हो गया। लीन 


“होनेसे वहलिड्ढ कहा जाता.है। लिड्ड ब्रह्मका “श्रेष्ठ शरीर 
/ | है॥ १०१८१०२।॥+य पद: ४ 5. 


एतल्लिड्डस्य :माहात्म्यं;,भाषिंत॑ “ते . मयानध। 


5+एतद्‌ खुध्यन्ति योगज्ञा न देवा नल च दानवा।॥१०३७ 


एतद्धि परम -. ज्ञानमय्यक्त)) शिवसंज्ञितम्‌। 

येन सूक्ष्ममचिन्त्य॑ तत्‌ पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप:॥१०४॥ 
तस्मे _ भगवते ,नित्य॑ नमस्कार प्रकुर्महे। 

महादेवाय __ रुद्राय _ देवदेवाय. लि६89झ्िने॥१०५॥ 
अन॒घ! मैंने इस लिड्ृका माहात्म्य तुम्हें बताया। इसे 
न देवता जानते हैं न दानव, केवल योगज्ञ लोग ही जानते 
हैं। यंह शिव नामृवाला अंव्यक्त परम ज्ञान है। ज्ञानदृष्टिवाले 


', | इसीके द्वारा उस सूक्ष्म अचिन्त्य (तत्त्व)-का दर्शन करते हैं। 


इस लिड्डस्वरूप देवाधिदेव महादेव भगवान्‌ रुद्रको हम 
नित्य नमस्कार करते हैं ॥ १०३--१०५॥ 


+१४६ 


““>नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे-परमात्मने * 


! - / गृकूमंपुताण 


ऋमक आधाभ कह फ्डफ कक हक्ऋ शक आल भा कक क कक भा का कक ए। ७७ एएए ऋछइएचडऋइघए [ष के रकम मन नमन [न 





'करमेवाला स्वयम्भू प्रपितामह ब्रह्मा) हूँ। उन ब्रह्माके आदिमध्योन्तहीनाय 


ऐसा कहे जानेपर मैंने उनसे (ब्रह्मासे) कहा--मैं पुनः-पुन 


।लोकोंकी सृष्टि करमेवाला हूँ और मैं ही संहार करनेवाला 
हूँ। परमेष्ठीकी मायाके कारण इस प्रकारका विवाद बढ़नेपर 
(हम लोगोंको) यथार्थ स्थितिका ज्ञान करानेके लिये (उस 
समय) +शिवरूँप परम "लिड्ठ प्रादुर्भूत हुआ। वह लिड्ढ 


प्रलयकालीन .अग्निके समान अनेक ज्वालामालाओंसे व्याप्त, 


क्षय एवं बृद्धिसे मुक्त और आदि, मध्य तथा अन्तसे रहित 


था॥७२--७५॥  9' ; 
ततो 'मामाह/ भ्रगवानधो :गच्छ : त्वमाशु " वै।. 
अन्तमस्य , विजानीम,* ऊर्ष्व॑ 
'तदाशु /, समय: कृत्वा:, गतावूर्ध्वमधश्व +- द्वौ।* 

पित्ामहो5प्यहे , .नान्त॑ 'ज्ञातवन्ती समा: “शत्तम्‌॥७७॥ 
ततो.' विस्मयमरापन्नी ”ःभीती  देवस्थ शूलिनः। 

)मायया मोहितौ :तस्य . ध्यायन्ती *विश्वमीश्ररम्‌॥७८॥ 
प्रोच्चर्ती महानादमोड्डारं .< परम॑ “: पदम्‌। '- 
'प्रह्माज्जलिपुटोपेतौ -: : शम्भुं .- तुप्दुबतुः परम्‌॥७९॥ 
-” तब भगवान्‌ शंकरने-मुझसे कहा+-तुम;शीघ्र 'ही (इस 


लिड्धके) नीचेकी ओरजाओ और, इसके अन्तका पता: 


लगांओ और ये अजन्मा ब्रह्मा (इसके) ऊपरकी ओर जाय॑। 


तंदनन्तर शीघ्र ही प्रतिज्ञा करके 'हमदोनों:.ऊपंर” तथा | नम: 
नीचेकी ओर गये, किंतु पितामहं तथा में सैकड़ों वर्षोमें भी * 


उसका अन्त नहीं.जान सके। तदनन्तर त्रिशूलधारी देवकी 


मायासे मोहित, भयभीत एवं आश्चर्यचकित हम दोनों उन' 


विश्वरूप ईंश्वरका. ध्यान करने लगे और परमपदः महात्राद 


ओकारका उच्चारण करते हुए नम्नतापूर्वकः हाथ जोड़कर, 


श्रेष्ठ शम्भुकी स्तुति करने लगे--॥७६--७९॥ हा 
जिद्नधिष्णू ऊचतुए. लिद्वविष्णू ऊचतुर] 
अनादिमलसंसाररोगवैद्याय । “शम्भवे। “5 
नमः » शिवाय शास्ताय ... ब्रह्मणे 4 लिझ्डमृर्तये॥८० ॥ 
प्रलयार्णवसंस्थाय । -  प्रलयोदभूतिहेतवे। 
नमः) शिवाय शान्ताय *ग्रह्मणे * लिड्डमूर्तवे॥«९॥ 
ज्यालामालाबृताड्ाय « ज्यलनस्तम्भरूपिणे।.... , 
शिवाय शान्ताय. ब्रह्मणे  लिड्डमूर्तये॥«२॥॥ 
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गच्छे5हमित्यज:॥ ७६ ॥ 





” स्वभावामलदीसये। * 
नमः शिवाय ' शान्ताय ” ब्रह्मणे - लिड्रमूर्तदे॥८३॥ 
महादेवाय' महते ज्योतिषेजनन्ततेजसे। 


प्रधानपुरुषेशाय, “%# व्योमरूपाय... ५बेधेसे। | 
नमः शिवाय शान्ताय “ब्ह्मणे' लिड्भमूर्तये॥८५॥ 
ब्रह्मा तथा विष्णुने कहा--विविध “अनादि 'विकारोंसे " 
मुक्त संसाररूपी, रोगके अनादि वैद्यस्वरूप 'शम्भु, शिव, 
शान्त, : लिड्डमूर्तिवाले ब्रह्मको नमस्कांरं है! प्रलयकालीन 
समुद्रमें स्थित रहनेवाले,: सृष्टि और प्रलयके कारणरूप 
शिव, शान्त, लिझ्ञमूर्तिधारी ब्रह्मको नमस्कार है। प्यालामालाओंसे 
घिरे हुए शरीरवाले, ,प्रज्वलित ,स्तम्भरूप शिव, शालत, , 
लिड्डमूर्तिवाले ब्रह्मको ममस्कार है। आदि, मध्य ;और 
।अन्तसे रहित स्वभावतः निर्मल तेजोरूप शिव, शान्त तथा 
लिब्गरूपी मूर्तिको धारण करनेवाले ब्रह्मको नमस्कार, है। 
“महादेव, .महानू, ज्योतिःस्वरूप, अनन्त तेजस्वी लिडझ्भविग्रह 
शिव, शान्त,ःग्रह्मको नमस्कार है। प्रधान पुरुषफे भी.ईश, 
<व्योमस्वरूप, बेधा' (ब्रह्म) और लिझ्विग्राह शिव, शास्त 


्रह्मको नमस्कार है॥८०--८५॥ ,*... दर 7 


मिर्विकाराय “ -' सत्याय * नित्यायामलतेजसे। 

४ शिवाय शान्ताय / ब्रह्मणे , लिक्रमूर्तयें॥८६॥ 
वेदान्तसाररूपाय * : कालरूपाय ८» धीमते) ? * 
नमः शिवाय 'शान्ताय ,ब्रह्मणे लिड्ल्‍मूर्तये॥८७॥ 
+“निर्विकार, सत्य,-नित्य विमल तेजरूप लिझ्लविग्रह शान्त, 
शिव ब्रह्मको नमस्कार है वेदान्तसार-स्वरूप, काल&ूप, धीमान्‌ 
लिड्डमूर्ति शिव, शान्त 'ब्रह्यको नमस्कार है॥८६-८७॥. 
एएपं संस्तूयमानस्तु स्यक्तो भूत्या महेश्वरः। 


६०- | भाति ” देवो 5 महायोगी : सूर्यकोदिसमप्रभ:॥८८॥ 


पि ह वक्प्रकोटिसहस्लेण “ . ग्रसमान...  इवाम्याम्‌ 
सहस्रहस्तचरण; ; - _सूर्यस्तोमाग्मिलोचन:॥८९॥ 
पिनाकपाणिर्भगवान्‌ .. -कृत्तिवासास्थिशूलभूत।' 7 
व्यालयज्ञोपबीतश्न, मेघदुन्दुभिनि:स्वनः॥ ९०॥ 
,अथोबाच “:म्रहादेव: . प्रीवोडह सुरसत्तमी। 


पश्येतें माँ.. महादेव भर्य॑ सर्व - प्रमुच्यताम्‌॥९१॥ 


नमः” शिवाय . शान्ताय' ब्रह्मणे लिझ्रंमूतये॥८४॥ . 
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युवां * प्रसूती गात्रेभ्यो 'मम' पूर्व सनातनी। 
अय॑ मे दक्षिंणे पाएवें ब्रह्मा लोकपितामहः। 
चॉमपार्श्वे च में विष्णु:' पालको हंदेये हरः॥९१॥ 
प्रीतो5ह सुवथों: सम्यक वर दड्मि यथेप्सितम। 
शवमुक्त्वाथ मां देवो «महादेव: स्वर्य शिवः। 
आलिज्गूण देव॑ ब्रह्मार्ण प्रसादाभिमुंखो$भवत्‌॥९३॥ 
' इस प्रकार स्तुति करते रहनेपर मंहायोगी महेंश्वर देव 
प्रकट हो गये और हजारों करोड़ मुखसे आकाशको मानो 
ग्रास बनाते हुंए करोड़ों सूर्यके समान सुशोभित होने लगे। 
हजारों हाथ और पैरवाले, सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निरूप 
(तोन) नयनवाले, पिनाकधनुषको हाथमें धारण करनेवाले, 
चर्माम्बरधारी, त्रिशूलधारी, संर्पका यज्ञोपवीत धारण करनेवाले 
और मेघ तथा दुन्दुभिके सदृश स्वरवाले भगवान्‌ महादेवने 
'कहा- श्रेष्ठ देवो! मैं प्रसन्न हूँ। मुझ महादेवकी ओर देखो 
और समस्त भयका परित्याग करो। पूर्वकालमें तुम दोनों 
सनातन (देव) मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए थे। मेरे दक्षिण 
पार्श्नमें ये लोकपितामह ब्रह्मा, वाम पार्श्षमें पालनकर्ता विष्णु 
और हृदयमें हर स्थित हैं। मैं तुम दोनोंपर भलीभाँति प्रसन्न 


हूँ, इसलिये यथेष्ट वर प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर महादेव" 


शिव स्वयं मुझे तथा देव ब्रह्माका आलिड्रनकर अनुग्रह 
प्रदान करनेके लिये उच्चत हुए॥८८--९३॥ 

ज़तः.. प्रदष्टननसी . प्रणिपत्थ महेश्वरमा 
ऊचतुः.प्रेदय - तद्गकत्र 77 नारायणपितामहौ ॥ ९४॥ 
यदि प्रीतिः समुत्यक्षा- यदि::देयो 'धरश्ष नी।४ :६ 
भक्तिर्भवतु नौ नित्य: त्वयि : देव प्महेश्वेर॥९७॥ 
सतत: स भगवानीशः “ प्रहसन्‌ ४परमेशर:॥- ,४ ० 


उवाच मां महादेव: . प्रीतः : प्रीतेन चेतसा॥९६॥' 


तदनन्तर प्रसन्न मनवाले नारायण तथा पितामहने महेश्वरको 
प्रणामकर उनके मुखकी ओर देखते हुए कहा-देव! यदि 
प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हम -दोनोंको ब॒र देना 
चाहते हैं तो (यह वर दें कि) हम दोनोंकी आप महेश्वरमें 
नित्य भक्ति बनी रहे। तब उन प्रसन्न हुए परम ईश्वर भगवान्‌ 
ईश महादेवने प्रसन्न मनसे हँसते हुए मुझसे कहा-- ॥ ९४--९६॥ 

; देव देख डवयाच |... 

प्रलयस्थितिसर्गार्णा - कर्ता . त्व॑ धरणीपते। .. . 
चत्स वत्स' हो विश्व॑ पालयैतच्ययाचरम्‌॥९७॥ 


ब्रिधा भिन्नोउस्म्यह॑ विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया। 


सर्मरक्षालयगुणैरनिंगुणोईपि ' “४ 7 'निरब्जन:॥ ९८ यो 
सम्मोहं त्यज' भो विष्णों पालयैन पितामहम्‌॥ “४ 
भविरष्यत्येप.. भगवांस्तव पुत्र: सनातन: ९९ ॥| 


अहँ च भवतो वर््यात्‌ कल्पादी घोरूपधक। 
शूलेपाणिर्भविष्यामि._ क्रोधजस्तव .. पुत्नेक:॥१००॥ 
देव बोले--धरणीपते। वत्स हरिं| तुम सृष्टि, पालन 
और प्रलयके कर्ता हो। इस चराचर विश्वका पालन करो। 
है विष्णो! मैं निर्गुण तथा निरंझन होते हुए भी सृष्टि, रक्षा 
तथा प्रलयके लिये अपेक्षित गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु तथा 
हर नामसे तीन॑ रूपोमें विभकत हूँ। बिप्णो! मोहका परित्याग 
करो, इन पिंतामंहका पालन-करो। ये सनातन भगवान्‌ 
आपके पुत्र होंगे। कल्पके आदियें में भी आपके मुखसे 
प्रकट होकर घोर रूप घारणकर हाथमें शूल धारण किये 
आपका क़ोधज पुत्र बनूंगा।९७--६००॥ , 
एवमुक्त्ता * महादेवो . ब्रह्माणं , मुनिम्त्तमा , 
अनुगृहा च मां देवस्तब्रैवान्तरधीयंत॥९०१॥ 
ततः प्रभृति लोकेषु : लिड्रार्घा सुप्रतिष्ठिता। 
लिड्डू_तल्लयनाद ब्रह्मन्‌ ब्रह्मंण:, परम वपु:॥९०२॥७ 
मुनिश्रेष्ठ) इस प्रकार कहकर भगवान्‌ महादेव मुझपर 


. तथा बह्मापर कृपा करके वहींपर अन्तर्धान हो गये। ब्रह्मन्‌! 


तबसे लोकमें लिड्गका पूजन प्रतिष्ठित हो गया। लीन 
'होनेसे वह लिड्भ कहा जाता .है। लिंड्र'ब्रह्मकां ' श्रेष्ठ शरीर 
है॥:१०१-१०२॥ आय: 

एतल्लिड्टस्थ माहात्यं;,/भाषिंतं' “ते . मयानध। 


“एतद्‌ बुध्यन्ति'योगज्ञा ,न देवा .न च दानवा:॥१०३॥ 


'एतद्धि , (परम <. ज्ञानमव्यक्तं: शिवसंज्ञितम्‌। 

येन सूक्ष्ममचिन्त्य॑तत्‌ पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप:॥१०४॥ 

तस्मे भगवते नित्यं, नमस्कार प्रकुर्मही। .. 

महादेवाय ,. रुद्राय _ देवदेवाय लिटड्डिने॥१०५॥ 
अनघ! मैंने इस लिड्डका माहात्म्य तुम्हें बताया। इसे 

न देवता जानते हैं न दानव, केवल योगज्ञ लोग ही जानते 

हैं। यह शिंव नामंवाला अंव्यक्त परम ज्ञान है। ज्ञानदृप्टिवाले 


/ | इसीके द्वारा उेस सूक्ष्म अचिन्त्य (चत्तत)-का दर्शन करते हैं। 


इस लिड्डस्वरूप देवाधिदेव महादेव भगवान्‌ रुद्रको हम 
नित्य नमस्कार करते हैं॥ १०३--१०५॥ 


पु 
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+नमस्ते .कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मने* « * 


- [कूर्मपुणण 
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नमो वचेदरहस्थाय उनीलकण्ठाय * थै « भमः। 
विभीषणाय -:शान्ताय स्थाणवे हेतवे नमः॥१०६॥ 
ब्रहाणे , .जाप्रदेवाय , ::ब्रिनेत्रायथ « महीयसे। 
शंकराय ;,महेशाय गिरीशाय .- शिवाय च॥१०७॥ 
नमः कुरुष्व ;-सतर्त 'ध्यायस्व -मनसा हरम्‌!॥ 
संसारसागरादस्मादचियदुत्तरिष्पसि. ,.5- पश्ग्दा 
# .-पेदके रहस्यरूप आपको नमस्कार, है, नोलकण्ठको 
नमस्कार -है।, विशेष , भय ,उत्पन्न करनेवाले, शान्त, 
स्थाणु तथा कारणरूपको नमस्कार है। वामृदेव, जिलोचन, 
महिमाषान्‌, ब्रह्म, शंकर, «महेश, .गिरीश ल्‍त्था शिवकों 
नमस्कार है। सदा इन्हें नमस्कार करो, मनसे शंकरका 
ध्यान, करो। .इससे शीघ्र ही. संसारसागरसे पार हो 
जाओगै॥ १०६--१०८॥, ,, /, 

एयं) स यासुदेवेत्र ' व्याहतो मुनिपुंगव:। 


इस प्रकार वासुदेबके द्वारा कहे जानेपर उन मुनिम्रेष्ठ | 
(मार्कण्डेय)-ने विश्वतोमुख देव ईशान (शंकर)-का ध्यान 
किया। श्रीकृष्णको विनयपूर्वक प्रणामकर उनकी-आगजा प्रापतकर _ 
महामुनि (मार्कण्डेय) त्रिशूल,धारण क्रनेवाले-देवाधिदेवके 
अभीष्ट स्थानको चले गये॥ १०९-११०॥ 
य॒ इमं , श्रावयेन्नित्यं , -लिड्भाष्यायमनुत्तमम्‌। - -- 
शृणुयाद्‌ - वा पठेद्‌ वापि. सर्वधापैः “प्रमुच्यते॥१११॥ 

सकृदपषि होतत्‌ ,त्रपश्चरणमुत्तममू। «- 

यासुदेवस्यथ _ विप्रेद्धा: पार्ष मुझति, मानवःआश्श्शा 
जपेद्‌ _ याहरहर्नित्य॑ ब्रह्मलोके .. महीयते। ., 
एवबमाह महायोगी कृष्णद्वैपायनः , प्रभुः॥९१३॥ 

जो इस श्रेष्ठ ;लिड्राध्यायको सुनेगा, 'सुनायेगा अथवा 
पढ़ेगा, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जायगा। विप्रेद्ों! घासुदेवके 
इस श्रेष्ठ तपधरणको एक बार भी सुननेवाला मनुष्य पापसे 


जगाम  मनसा . देवमीशानं * विश्वतोमुखम्‌॥१०९॥ | मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका निरन्तर जप करनेते 

प्रणम्य शिरसा कृष्णमनुज्ञातो महामुनि: ब्रद्यलेकमें प्रतिष्ठित होता है--ऐसा महायोगी प्रभु कृष्णद्रैपायनने 

जगाम. चेप्सितं_ देशं _देवदेवस्यथ॑ शूलिन:॥११०॥ | कहा है॥१११--११३॥ हर 
. इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहरुष्णं संहिता पूर्वविभागे पम्मर्विशोउध्याय:॥ २५॥, + . , ., +7 





॥ इस प्रकार, छ; हजार श्लोक़रोंवाली.श्रीकृर्मप॒रपसंहिताक़े' पूर्वविधाय्में पचीसर्वों अध्याय समात्त-हुआ॥ २५॥ 


के का लव 





छब्जीसवो अध्याय , कक 


722 न्‍ कु 


“ "““श्रीकृष्णको महेश्वरकी कृपासे साम्ब नामक पुत्रकी प्राप्ति, कंसादिका वध, भृगु आदि 
महर्पियोंका द्वारकामें आना, भृगु आदि मुनियोंसे श्रीकृष्णद्वारा स्वधाम& ' 
- + * गमनकी वात“बताना, शिवसे 'द्वेष करनेवालोंको नरककी प्राप्तिका ! .: 
« ५7% $ चर्णन तथा शिवकी महिमा बताना, नारायणका अपने कुलका :४० 
संहारकर स्वधामगमन तथा वंश-वर्णनका उपसंहार हे 
ह | खत जवान जन], हम पे स्थापयित्वा जगत्‌ कृत्ल लोके थर्माश्न शाश्वतान्‌। 
ततो. लब्धवरः, कृष्णों , जाम्बबत्यां महेश्वगत्‌ा ' चक्रे _ नारायणो गय्तुं स्वस्थानं बुद्धिमुत्तमाम्‌॥ ४॥ 
अजीजनन्महात्मा्,..... .. साम्वमात्मजमुत्तमम्‌॥ ६॥ एवस्मिन्नन्तरे ._ विप्रा. भृग्वाद्याः कृष्णमीश्चवरम। 
ग्रद्युम्नस्थाप्यभूतू. पुत्रों. हानिरुद्धों महाबलः। ; आजमस्मुद्वस्कां , हट. कृतकार्य॑ सनातनम॥५॥ 


ताबुभी _.. गुणसम्पन्नौ कृष्णस्थैवापरे ,, तनू॥२॥ 
हल्मा चर कंस - नरकमतन्यांश्ष _शतशोउसुरानु। 
विमित्य, लीलया शक जिला बाण, महापुस॥३॥। निभा निया लीलया शक्र ,जित्वा 


३-प्राणोकों पापसे विस्त करेके लिये अन्य उपाय न होनेपर भगवात्‌ शंफर भव भी उत्पन्न करते हैं। 


सूतजी योले--तदनन्तर महेश्वरसे यर प्राप्त किये हुए 
कृष्णने जाम्बवत़ीसे महात्मा साम्ब मामक श्रेष्ठ पुत्रको उत्पन्न 


॥ बाण , महासुरम्‌॥३॥ | किया। प्रचुप्रको,भी महावलवानू अनिरुद्ध नामक.पुत्र हुआ। 


यू० वि० अ० रद्द व 


“ »श्रीकृष्णको महेश्वरकी कृपासे-साम्ब नामक -पुत्रकी प्राप्ति* 


श्४ड९्‌ 


है ।,| || 8.8 84 || |8 4 ॥ 4॥ | 8 ॥॥ | 8 8 / 40 0 ।) /// 4 8॥ 4 88 ॥ 8 /.। | || |.) | | 8 ॥ | । | ३ ॥ 0 ॥ | | ॥.8 ॥./ 2 8. 4. | 





शुणोंसे सम्पन्न-वे दोनों 'कृष्णके ही दूसरे शरीरं(रूप) थे। 
कंस, नरक तथा अन्य सैकड़ों असुरोंको मारकर लीलापूर्वक 
इच्धको जीतकर त्रथा महान्‌' असुर'बाणकोंपराजितकर, 
सम्पूर्ण संसारको प्रतिष्ठिकर और लोकमें शाश्वत धर्मोकी 
स्थापनाकर नारायणने अपने धाममें जानेका श्रेष्ठ विचार 
किया। ब्राह्मणो! इसी बीच भृगु आदि (महर्षि) अवतारके 
समस्त प्रयोजनोंसे निवृत्त सनातन ईश्वर, कृष्णका दर्शन 
करनेके लिये द्वारकामें आये॥ १--५॥८ |; 

सर ततानुवाच विश्वात्मा प्रणिपत्याभिपूज्य च। 

आसनेघुपविष्ानू वे सह रामेण  धीमता॥६॥ 
गर्िष्ये तत्‌ पर स्थान स्वकीर्य विष्णुसंज्ञितम्‌) 

कृतानि सर्वकार्याण प्रसीदष्य॑ ; मुनीशरा:॥७॥ 


इदे कलियुग. घोरे.. - सम्प्राप्तमधुनाशुभभ्‌। 
भविष्यन्ति जना: सर्वे ह्ास्मिन्‌ ,पापानुवर्तिन;॥८॥- 
प्रवर्तवर््ध॑ मज्छार्न ब्राह्मणानां _. हिताबहम। 


चेनेमे कलिजैः पार्पर्मुच्यन्ते हि. द्विजोत्तमा:॥९॥ 

विश्वात्मा (क्ृष्ण)-ने बुद्धिमान बलेरामके साथ आसनोंपर 
विराजमान भृगु आदि भहर्पियोंकों प्रणामकर और पूजनकर 
उनसे कहा--मुनी श्वरो! सभी कार्य किये जा चुके हैं। अब 


मैं विष्णुसंक्षक अपने उस परमधामको जाऊंगा, आप लोग |. 


प्रसन्न हों। इस समय अशुभ घोर कलियुग_आ गया है। 
इसमें सभी लोग पापाचरण करनेवाले हो, जायँगे। श्रेष्ठ 
ब्राह्मणो। आप लोग ब्राह्मणोंके लिये कल्याणकारी मेरा ज्ञान 
प्रवर्तित करें, जिससे थे लोग कलिद्दारा उत्पन्न पापोंसे मुक्त 
हो सकें॥६--९॥ 
ये मां जनाः संस्मरन्ति कलौ सकृदपि प्रभुम। . .. 
तेषां भश्यतु त्तत्‌ पाप॑ भक्तानां पुरुषोत्तमे॥ १०॥ 
येडर्चयिष्यन्ति .मां भक्त्या .निर्त्म कलियुगे .द्विजा:। 
विधिना वेददृष्टेन ते गमिष्यन्ति तत्‌ .पदम्‌॥११॥ 
कलियुगमें जो लोग एक बार, भी मुझ प्रभुका स्मरण 
करेंगे, दन पुरुषोत्तमके भक्तोंका पाप नष्ट हो जायगा। द्विजो! 
जो कलियुममें भक्तिपूर्वक वैदिक विधि-विधानसे नित्य मेरा 
पूजन करेंगे, वे मेरे पदको प्राप्त करेंगे॥ १०-११॥-/३१६- 
ये. ब्राह्मणा चंशजाता युप्मांक॑ वै सहस्नश:। 
त्ेषां +नारायणे ' भक्तिभंविष्यति - कली * युगे॥३२२॥। 


परात्‌, 7-परतरं ,' यान्ति / सनारायणपरायणाई करत 
न ते तत्र गमिष्यन्ति / ये - द्विपन्ति भहेश्वरमतरे३॥ा 
ध्यान होम . तपस्तम ज्ञान “भ्यज्ञादिकोः विधि 77 
तेषांः विनश्यति (छ्षिप्रं “ये निन्दन्ति पिनाकिनम्‌॥ ४ड॥ 
आप लोगोंके-वंशमें :जो हजारों ब्राह्मणाउत्पन्ने होंगे 
उनकी कलियुगमें नारायणमें भक्ति होगी। नारायंणके भक्तजन 
परसे ,परतर स्थानको प्राप्त करते हैं,किंतु जो महेश्वरसे द्वेप 
रखते 'हैं,'वे वहाँ नहीं जाते।“जो पिनाक. धारण करनेवाले 
शिवकी निन्दा करते हैं, उनका ध्यान, होम, किया गया तप, 
ज्ञान तथा यज्ञादि सभी विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाता 


॥ है। १२० १४॥ 


यो मां «» समाश्रयेत्षित्यमेकान्त-७ भावमाशितः। 
विनिन्ध ; <देवमीशानं - स- ॥गाति 'मरकायुतम्‌॥१५७॥ 
तस्मात्‌ सा: परिहर्तव्या ;निनदा - पशुपतौ द्विजा: , 


., | कर्मणा मनसा वाचा. तद्धक्तेष्यपि यलतः॥१६॥ 


ये तु चक्षाध्वे शप्ता: दथीचेन द्विजोत्तमा। 
भविष्यन्ति “ कलौ भक्ति: परिहायां: प्रयलत:॥ १७॥ 
द्विपन्तो , देवमीशार्न _ युध्माक॑..._ बंशसम्भवा:। 

शप्ताश्ष _ गौतमेनोव्याँ न सम्भाष्या द्विजोत्तमैः॥१८॥ 
जो ईशान (शंकर) देवकी निन्दा,कर ,नित्य अनन्य 
भावसे मेरा आश्रय ग्रहण -करता है, वह दस हजार 
वर्षोतक नरकमें रहता है। इसलिये .द्विजो! मन, वाणी तथा. 
कर्मसे पशुपति तथा उनके भक्तोंकी भी निन्‍्दाका प्रयत्रपूर्वक, 
परित्याग करना चाहिये। द्विजोत्तमो! “दक्ष प्रजापतिके यज्ञमें 
दधीचने आपके वंशमें उत्पन्न जिन ब्राह्मणोंको देव ईशानसे 
द्वेष करनेके ,कारण शाप दिया था, वे सभी कलियुगमें! 
पृथ्वीपर उत्पन्न होंगे। भक्तोंद्वारा - प्रयक्॒पू्वक उनका परित्याग 


5 करना चाहिये। महर्षि गौतमद्ठारा शाप-प्राप्त लोगोंसे भी श्रेष्ठ 


ब्राह्मणोंको बात नहों-करनी चाहिये॥-१५--१८॥ 7८५ 
इत्येयमुक्ता: 3. कृष्णेन: सर्व ,, एवं , महर्षय:। ० 
ओमित्पुक्त्या ययुस्तूर्ण ,स्वानि -स्थानानि सत्तमा:॥१९॥ 
ततो नारायण: , कृष्णो -“ लीलबैब जगन्मय:" 
संहत्य स्वकुलं"-सर्वः ययी ततं परम. पदम्‌॥२०॥ा 
कृष्णद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर वे-सभी श्रेष्ठ महर्पि 
*ठोक है' ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थानोंको चले गये। 


की त ७. 


१५० 


+नमस्ते कूर्मरूपाय ,विष्णये परमात्मने** .. 


।+: [कूर्मपुगण 


शजजअाजअअअअअजअभणअशफअ शक शअक्शक्शभऋशऋ््हभह शत अजक्लहअ्डछकछऋफझ अजऊजफजजऊअललहअभचमजहफशलहा जलछक शक दल हद अअभश्रभअअअभअभअभभअशफ छ शक्भलअरफ शक क् कक अफ्हछक् ऊतक क ऋक़छछ हऋ कह आ कआ कह छा आफ आ जा कक छ ऋ जहर फ शत # हक फ़छक, ॥ 8 8 





तदनन्तर जगन्मय नाग़यण कृष्ण, लोलापूर्वक - अपने सारे 





(सूतजीने ' ऋषियोंसे कहा--) “संक्षेप॑में यह राजवंश 


कुलका संहारकर अपने परमधामको पथार गये॥ १९-२०॥ | आप लोगोंको बताया गया; विस्तापूर्वक इसका वर्णन नहीं 


इत्येथ. व; समासेन . :राज्ञां : वंशोउनुकीर्तितं:॥ * ०. 


हो सकता! अब “आप युनः क्या सुतता चाहते हैं? जो.दत 


न शक्यो विस्तराद्‌ बक्तुं कि भूयः :श्रोतुमिच्छथ॥२१॥ | वंशोंके शुभ वर्णनको पढ़ता है अथवा सुनता*है; वह सभी . 


यथः पठेच्छूणुयाद्‌ ' वापिः वंशानां कथन शुभम्‌। 
सर्वपापविनिमुक्त: .' स्थर्गलोके ' 


महीयते॥ २२॥ | है॥ २१-२२॥ 
“77. इत्ि औकुूर्मपुराणे पद्साहत्र्ण संहितायां पूर्वीविभाये पड्विंशोउथ्यायः॥ एबी." है डी वश ४ 


पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा स्वर्गलोकमें आदर प्राप्त करता 


2 मशऊ ० परे 
म] 


«2३ इक 


॥ इस ग्रकार छः हजार शलोकोंवाली भरीकूर्मएशपर्साहिताके पर्वीविभायमें छब्वीसवाँ अध्याय समाय हुआ॥ शव 


| हि ए 4 


मम 


है 4402२027/ 


न्ड्न >थर 
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सत्ताईसवाँ अध्याय... .. « . , .. 


' व्यासदेवद्वारा अर्जुनेको सत्यंयुगादि चारों युगोंके धर्मोका उपदेश, व्यासद्वारा एक «४ ' 


वेद-संहिताका चतुर्धा विभाजन, चारों युगोंमें चंतुध्याद धर्मकी विभिन्न * ' 
है स्थितिका निर्दर्शनें तंथा कलियुगमें 'धर्मके-हासका प्रतिंपादन 


7 7. ियंल्कु] 
कृत॑ ज्रेता_ द्वांपरं _ च कलिश्चेति, चतुर्पुगम्‌। 
शएवा.. स्थभार्व॑_सूताद्य कथयस्व | समासत:॥१॥ 
ऋषियोंने कहा--सूतजी! सत्य, त्रेता, द्वापर तथा 
कलि--ये चार युग हैं, अब (आप) इनके स्वभावका 
संक्षेपर्में बर्णण कीजिये॥ १॥ | 
हि।ए। सूतउवाबच | , 
गते नारायणे कृष्णे स्वेमेव परम भदम्‌। 
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पार्थ:  परमधर्मात्मा पाण्डब:, . शन्रुतापनः॥ ३॥ 
कृत्वा  चैदोत्तरयिधिं . शोकेन. महतावृत्त। 
अंपश्यत्‌ 'पथि गच्छन्त॑ कृष्णद्वैधायर्न मुनिम॥३॥ 
शिष्य; प्रशिष्यैयभितः. संबृत ब्रह्मवादिनम्‌) 


पपात दण्डवद्‌ भूमौ: त्यक्त्वा शोक तदाजुनः॥ ४ 
उपाधच. परमप्रीतः. कंस्माद्‌ .. देशान्महामुने। 
इदानीं गच्छसि क्षिप्रं क॑ वा * देशं प्रति” प्रभो॥५॥ 
संदर्शनाद' थै * भवतः शोको में विपुलो गंतः 
इृदानी मम यत्‌ ' कार्य “बूहि गददलेक्षणपंद्/ 
तमुवाध महायोगी ' कृष्णद्वपायतः . स्थयम्‌। 
डपविश्य. भदीतीरे 'शिप्यैः" परिवृतो ' -मुनिः॥७॥ 

सुदजी थोले--नारायंण कुंप्णके अपने परमधाम चले 
जानेपर शत्रुओंको पीड़ा पहुँचानेवाले परम धर्मात्मा पाण्डुपुत्र 


: |इद. कलियुग 


पार्थ (अर्जुन) आर्ध्वदैहिक क्रिया करके महान्‌ शोकसे आवृत 


, शो गये। (उन्होंने). मार्गमें जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्णद्वैपायन 


(व्यास) मुनिको शिष्यों, प्रशिष्योंसे चारों ओरसे घिरे हुए 
देखा। तब शोकका परित्यागकर अर्जुनने भूमिपर दण्डबतू 
गिरकर प्रणाम किया और परम प्रोतिसे कहा-महामुने! 
प्रभो! आप कहाँसे, आ रहे हैं और किस देशकी ओर 
इस समय शांप्रतापूर्वक जा रहे हैं? आपका द्वर्शन 
करनेसे ही मेरा महान्‌ शोक दूर हो गया है। कंमलपत्रफे 
समान भेत्रवाले (व्यांसजी महाराज)! इस समय मेरा जो 
कर्तव्य हो, उसे आप बतलायें। तब शिप्योंसे घिरे हुए 
महायोगो कृष्णद्ैपायन मुनिने नदोके किनारे बैठकर स्थय॑ 
कहा--॥ २--७॥४ 
8 2 अक [साम उताच ] च्याम उताय ब्ताय | ै 

घोरें सम्प्रात॑ पाण्डुनन्दना हे 
संतो , गच्छामि _ देवस्थ ' थाराणसी महापुरीम॥ ८ ॥ 
अस्मिन्‌' 'केलियुंगे घोर: लोका: पापानुवर्तिन:ा 
भविष्यन्ति . महापापा.. चर्णाश्रमवियर्जिता:॥ ९ ॥ 


भर 


* चान्यत्‌ पश्यामि जस्ूनां मुंकया बाराणसी पुरीमा 


सर्वपायप्रशमनं॑. प्रायश्चिततत_ कली. -युगेवश्णा 
व्यासजी योले--पाण्डुके - पुत्र (अर्जुन)॥" यह थोर 
कलियुग आ गया है। इसलिये मैं भगवान्‌ शंकरकी महापुरे 


पू०वि०अ० २७] 


*व्यासदेबद्वारा अर्जुनको सत्ययुगादि चारों -युगोंके धर्मांका उपदेश * 


श्ष१्‌ 
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बाराणसी जा रहा हूँ। इस" भयंकर ' कलियुगमें लोग 
'पापाचरण करनेवाले, वर्ण 'तथा आश्रमधर्मसे ःरहित महामे्‌ 
पाषी होंगे। कलियुगमें सभी पापोंका शर्मन करनेके लिये 
वाशणसीपुरीके सेवनको छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायधित्त 
मैं नहीं देखता॥ ८--१०॥ छः 
कृतं॑ प्रेता द्वापरं “च सर्वेष्वेतेपु वे भरा:। 
भविष्यन्ति महात्मानो धार्मिकाः संत्यवार्दिन:॥११॥ 
त्वे हि 'लोकेषु विख्यातों धृतिमाज्‌ू जनवत्सल: 
पालयाद्य पर धर्म स्वकीय मुच्यसे ' भयात्‌॥१२॥ 
एवमुक्तो. भगवर्ता पार्थ: परपुरंजयः। 
पृष्टवान्‌ू_ प्रणिपत्यासा युगधर्मान्‌ द्विजोत्तमा:॥१३॥ 
तस्मै प्रोधवाच सकले मुनि: सत्यवतीसुतः। ' - 
प्रणम्य देवमीशार्न युगधर्मान्‌ू सनातनान॥ ९४॥ 
सत्य, श्रेत्ा तथा द्वापर--इन सभी (युगों)-में मनुष्य 
महात्मा, धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप संसारमें 
प्रजावत्सल तथा धृतिमान्‌के रूपमें विख्यात हैं, अतः अपने 
चरम धर्मका पालन करें, इससे आप भयसे मुक्त हो जांयँगे। 
ट्विजोत्तमो ! भगवान्‌ (व्यास)-के द्वारा ऐसा कहनेपर शत्रुके 
पुरकी जीतनेवाले पृथा (कुन्ती)-के पुत्र पार्थ (अर्जुन)- 
ने इन्हें प्रणामकर युगधर्मोको पूछा। सत्यवतीके पुत्र व्यासमुनिने 
भगवान्‌ शंकरकों प्रणामकर सम्पूर्ण सनातन ,युगधर्मोंको 
उन्हें बतलाया॥११--१४॥ 


यक्ष्याम ते समासेन युगधर्मान्‌ नरेश्वर। 


न॒शकक्‍्यते मया पार्थ विस्तरेणाभिभाषितुम्‌॥१५॥ | , 


प्रोक्ते ततस्क्रेतायुगं बुधैः। - 
पार्थ - चतुर्थ , कलिरुच्यते॥ १६॥॥ 
ध्यान पर॑ कृतयुगे. प्रेतायां ,ज्ञानमुच्यते।- -: 
द्वापे. यज्ञमेवाहुर्दनमेव_ कलौ ; युगे॥३७॥ 
बहा कृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवान्‌ रवि * 
द्वापे दैवत॑ विष्णु: कलौ रुद्रो, महेश्वरः॥९८॥ 


आय कृतयुर्ग 
तृतीय॑ द्वाप्परे 


ब्रह्मा विष्णुस्तथा सूर्य: सर्व एवं कलिष्वषि। ,, .. 


पूण्यते - भगवान्‌. रुद्रश्नतुर्ष्पि पिनाकधृकू॥ १९॥ 
आधह्ये  कृतयुगे. धर्मश्चतुष्पादः 


5सनातनः) ! हा 


त्रेतायुगे त्रिपाद: स्थाद। द्विपादो «द्वापो स्थित:॥/ 75 
त्रिपादहीनस्तिष्ये 7: तु: . “संत्तामात्रेणं;' - तिप्ठति॥२०॥ 

» व्यासजी :बोले--नरेश्वर !ः पार्थ ।' संक्षेपमें युगधर्मोको 
तुम्हें बतलाता हूँ, में विस्तारसे वर्णन नहीं कर संकतां हूँ। 
चार्थ! विद्वांनोंद्वारं पहलों कृतयुग कहा गंया-है, तदनन्तर 
दूसरा त्रेतायुग, 'तीसरा द्वापरःतथा चौथा कलियुग कहां गया 
है। कृतयुगमें ध्यान, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें 


| एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गयी है। कृतेयुगमें 


श्द्मा देवता होते हैं; इसी प्रेकार जैतामें भगवान्‌ सूर्य, द्वापरेंमे 
देवता विष्णु और कलियुंगमें महेश्वर रुंद्र हीं मुख्य देवतां 
हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य--ये संभी कलियुग पू्जित होते 
हैं, किंतु पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्र चारों युगोंमें पूजे जाते हैं। 
सर्वप्रथम कृतयुगमें सनातनधर्म 'चांर चरणोंबाला था,' जेतामें 
तीन चरणोंवाला तथा ट्वापरमें दो चरणोंसे स्थित हुआ) किंतु 
'कलियुगमें तीन चरणोंसे रहित्‌ होकर केवल सत्तामात्रसे स्थित 
रहता है॥ १५--२०॥ हि0। 
कृते . तु. मिथुनोत्पत्तिरवृत्ति: साक्षाद्‌ रसोल्ल्सा। . 
प्रजास्तृतति: सदा सर्वा: संदानन्दाश्व॒ भोगिन:॥२१॥ 
अधमोत्तमत्व॑ _ नास्त्यासां निर्विशेषा: पुरंजय।, 
तुल्यमायुः सुख रूप तासां तस्मिन्‌ कृते युगे॥२२॥ 
विशोकाः,सत्त्ववहुला , एकान्तबहुलास्तथा। . ... 
ध्याननिष्ठास्तपोनिष्ठा ..._.... महादेवपरायणा;॥ २३॥ 
ता चवै निष्कामचारिण्यो नित्यं . मुदितमानसाः। 
पर्वतोदधिवासिन्यो हानिकेता: परंतप॥ २४॥ 
कृतयुगमें स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पत्ति होती थी और 
लोगोंकी आजीविका साक्षात्‌ , (आनन्द)- .रससे 'उल्लसित 
रहती थी। सारी प्रजाएँ सर्वदा सात्त्तिक आनन्दसे, तृत्त और 
भोगसे सम्पन्न रहती थीं। पुरंजय ! उन प्रजाओंमें उत्तम .और 
अधमका भेद नहीं- था, सभी -निर्विशेष, थे। उस कृतयुगमें 
प्रजाकी आयु, ;सुख, और रूप. समान था। सम्पूर्ण: प्रजा 
शोकसे रहित, सत्त्वगुणके .बाहुलयसे थुक्त,: एकान्तप्रेमी, 
ध्यानतिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शैकरकी भक्त थी। परेंतप्‌) 
“वे -प्रजाएँ.- निष्कामकर्म करनेवाली, नित्य प्रसन्न मनवाली 
और पर्वतों एवं समुद्रके किनारे रहनेवाली थीं,-उनका कोई 
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>नमस्ते कूर्मरूपायं विष्णवे परमात्मने* : ४! - 


/८ - [ कूर्मपुंगण 


घन ए७७छए ७७७० कक या अमल नकल अजयश्लजलअअज्रक्क्ल्अाफ़लफ्फ़जअलकशफमकज़जज आकर फ़जअफजफकज़जफ़कक़लजनअऊफ़क लक अमल 4:23400 04 /  ॥ .।। / / | | | 


घर नहीं होता था। २१९-२४॥' ०: -«. + « 
रसोल्लासा; कालयोगात्‌: श्रेताख्ये - नश्यते ततः। : 
तत्वों 'सिद्धी- प्रणष्टायामन्या. सिद्धिरवर्तता॥। २५॥ 
अपा सौह्ष्म्ये. प्रतिहते -तदा मेघात्मगा तु थै। 
मेपेभ्य:. स्वनयिलुभ्यः “प्रवृत्त - .वृष्टिसर्जनम्‌त२६॥ 
सकृदेव तथा - वृष्टण संयुक्ते 5, पृथिवीतले। 
प्रादुरासंस्तदा, तासां वृक्षा “सै गृहसंज्ञिता:॥२७॥ 
सर्वप्रत्युपयोगस्तु , व्ास्तां - तेभ्यः, *प्रजायते), * 
वर्तयन्ति -- सम तेभ्यस्तास्त्रेतायुगमुखे . प्रजा:॥ २८॥ 
ज़तः कालेन « महता. तासामेव विपर्ययात्‌। «-* 
रागलोभात्मको - .भावज़दा. ह्ञाकस्मिको$भवत्‌॥ २९॥ 
विपरयंयेण , तासां तु तेन -त्तत्कालभाविना। 
प्रणश्यन्ति त्ततः .सर्वे , वृक्षास्ते - गृहसंज्िता:॥३०॥ 
'तदनन्तर कालके प्रभावसे त्रेता नापक युगमें (सत्ययुगका) 
आन-न्‍्दोल्लास नष्ट हो जाता है, (कृतयुगकी) उस सिद्धिका 
लोप होनेपर अन्य सिद्धि प्रवर्तित होती है। मेघमें जलकी 
कमी होनेपर ,मेघ और बिधुत्से वृष्टि, उत्पन्न हुईए। 
पृथ्वीतलपर एक बार ही उस वृष्टिका संयोग होनेसे उन 
प्रजाओंके लिये गृह-संज्ञक वृक्षोंका प्रादर्भाव हुआ। उन 
(वृक्षों)-से ही उनके, सब कार्य सम्पन्न होने लगे। 
प्रेतायुगके प्रारम्भमें यह समस्त प्रजा उनसे ही (अपनी 
जीविकाका) निर्वाह करती थी। तदनन्तर बहुत समय 
व्यतीत होनेपर उन प्रजाओंके ही विपर्ययसे उनमें अचानक 
ही राग और लोभका भाव उत्पन्न हों गया। तदनन्तर उनके 
उलट-फेर (दिनचर्यामें व्यत्यय)-के कारण उस समयके 
अभाववश वे गृह-संज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो गये॥ २५-३० ॥ 
सतस्तेषु,  भ्रणप्टेपु. विधाना , मैथुनोद्धवा:। 
अभिष्यायन्ति तां सिर्दधि सत्याभिध्यायिनस्तदा॥ ३१॥ 
प्रादुर्भूशुस्तासां. तु" यृक्षास्ते ' यृहसंक्ञितार। 
अ्त्ाणि ते प्रसूयनते 'फलान्याभणणानि चं॥३२॥ 
तेष्येव * जायते. तांसा. गन्धवर्णरसान्वितम्‌॥ 


अमाक्षिके भहावीर्य “ पुटक्के! पुटके * म्रधु॥३३॥ 
तेन - ता .वर्तयन्ति सम: भ्रेतायुगमुखे प्रजा: "४४ 
इृष्टपुष्टास्तवा: सिद्धपां . सर्वा थे विगतज्वगा:॥३४॥ 
हतः ०. कालान्तेणैव.. पुनलॉभावृतास्तदा।* 
वृक्षांस्तानू पर्ययृहनत्त मधु चामाक्षिकं यलातू॥३५॥ 
तब उन (वृक्षों)-के नष्ट हो जानेपर मिथुनधर्मसे उत्पन्न 
सत्यका ध्यान करनेवाले वे सभी प्रजाजन .विध्रान्त होकर 
उस पूर्व "वर्णित सिद्धिका ध्यान करने, लगे। उस समय ' 
(सत्यका ध्यान करनेके कारण) उन प्रजाओंके (लुप्त) वे 
गृह-संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादर्भूत हो गये।,वे वस्त्रों, आभूषणों 
तथा फलोंको उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओंके लिये उन 
वृक्षोंके प्रत्येक पत्रपुटो्में गन्‍्ध, वर्ण और रससे स़मन्वित 
बिना मधु-मव्खियोंके बना हुआ महान्‌ शक्तिशाली मधु 
उत्पन्न होता था। उसी (म्रधु)-से .भ्रेतायुगके आरम्भमें ये 
प्रजाएं जीवन-निर्वाह करती थीं। उस, सिद्धिके कारण ये , 
सारी प्रजाएँ हष्ट-पुष्ट तथा ज्वरसे रहित थीं। तदनन्तर 
कालान्तरमें वे सभी पुन; लोभके वशीभूत हो गये। अब वे. 
उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न अमाक्षिक (मक्षिकाद्वारा ने 
बनाये हुए) मधुको वलपूर्वक ग्रहण करने लगे॥ ३१--३५॥ 
तासां तेनापचारेण. पुमरलभिकृतेने. वै। 
ग्रणष्टा मधुना साध॑ कल्पवृक्षां: क्वचित्‌ क्वचित्‌॥३६॥ 
शीतंवर्षातपैस्तीद्वैस्ततस्ता... दुःखिता.. भ्ृज्यम्‌ 
द्वद्दे:ः सम्पीड्यमानास्तु. चकुरावरणानि , च॥ ३७॥ 
कृत्या. द्वद्दप्रतीयातानूं. वार्तोपायम्चिन्तवन्‌। 
न्टेपु ' मधुना साथ कल्पयृक्षेपु. ये तदा॥ ३८॥ 
ततः 'प्रादुर्यभी तासां सिद्धिस्थेतायुगे पुनः) 
वार्ताया: ' साधिका हाम्या यृष्टिस्तांसां निकांमतः॥३९॥ 
उनके इस प्रकार पुनः लोभ करनेके 'क्रारण उत्पन्न 
दुष्कर्मसे वे कल्पवृक्ष कहो-कहीं मधुफे साथ'ही नष्ट हो - 
गये। तग्र अत्यन्त शीत, यर्पा एवं धूपसे अत्यधिक दुःखी 


[उन्होंने (शीत-उच्ण आदि) द्वद्दोंसे पोड़ित होते हुए 
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-सत्ययुयमें स्वयं सेथ जतमय होते थे। उनमें इतनी जलको प्रचुरता होती थी कि किसी अन्यके सहयोगके बिता ही ये यूष्टि करते 


थे। पर अतायुगमें मेघोंकों जलमयता प्रतिहत हो गयी। फलठ विप्युतुक सहयोगसे हो,मेघ यूद्टि कर पाते थे। 
३-कर्तध्य-पालनमें प्रमाद होडेसे दिपर्यय (करने योग्य कर्मका ने करना, म॑ काने योग्य कर्मका करना) होता है। यह 


, पर्म्पस्था दुर्दष्टठ कारण होता है। यह दुर्दट ही णण, द्वेष तथा लोधफों भावना उत्पन्र करठा है। 


विपयेंध है , 


पू०बि०अ० २७] 


*व्यासदेवद्वारा अं्जुनको सत्ययुगादि चारों युगोंके धंर्मोक्ता उपदेश*__ 


_ परे 
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आवरणोंकी रचना की। तब॑ मधुसहित कल्पवृक्षोंके नष्ट हो 
जामेपर उन्होंने द्वन्दोोंके निशकरणका उपाय विचारकर 
'जीविका-निर्वाहके साधनोंका चिन्तन किया। तदनन्तर जेतायुगमें 
उन' प्रजाओंकी जीविकाकों सिद्ध करनेवाली अन्य सिद्धि 
चुन प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छाके अंनुकूल वृष्टि 
हुई॥३६--३९७...* हि हे 

तासां वृष्ट्यूदकानीह यानि निम्नर्गतानिं तु। 
अवहनू वृष्टिसंतत्या स्त्रोतःस्थानानि निम्तेगाः ७४०४७ 
ये पुनस्‍्तदपां स्तोका आपक्ना; पृथिवीतले। 


अपां भूमेक्ष. संयोगादोषध्यस्तास्तदाभवनू ॥ ४१॥ 
अफालकृष्टाश्षानुप्ता ग्राम्यारण्याश्षतुर्दश। 
ऋतुपुष्पफलैश्चैव..' वृक्षगुल्माश्ष॒ * जज्रि॥४२॥ 
ततः प्रादुरभूतू तासां रागो लोभश्व सर्वशः। 
अवश्य भाविनार्थेन. ज्रेतायुगवशेन बै॥४३॥ 
ज्तस्ताः. पर्यगृहन्त नदीक्षेत्राणि. पर्वतानू। * 
चृक्षगुल्मीपधीश्चैव.... प्रसह्या * तु यधाबलमू॥ डंडा" 


विपर्ययेण तासां त्ता * ओपध्यो विविशुर्महीम्‌। 
पितामहनियोगेन दुदोह पृथिवी . पृथुःआड५॥ 
निरन्तर बर्षकि कारण जो जल नीचेकी ओर प्रवाहित 
हुआ, उससे उन (प्रजाओं)-के लिये अनेक खोतों तथा 
नदियोंकी उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वीतलपर थोड़ा जल एकत्र 
हो गया तो भूमि और जलका संयोग होनेसे अनेक प्रकारकी 
औषधियाँ उत्पन्न हो गयीं। बिना -जोते-बोये ही विभिन्न 
ऋतुओंमें होनेवाले पुष्प एवं फलोंसे युक्त/चौदह प्रकारके 
ग्राम्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो 'गये। तदनन्तर 
त्रेतायुगके प्रभावसे भवितव्यतावश उन प्रजाओंमें निश्चित- 
रूपसे सब प्रकारसे राम और लोभ “व्याप्त हो, गया। 
तदुपरान्‍्त उन लोगोंमे अपनी-अपनी “शक्तिके अनुसार 
'बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियोंपर 
अधिकार जमाना प्रारम्भ किया। उनके विपरीत आचरणके 
'कारण वे सभी औषधियों पृथ्वीमें प्रविष्ट हो गर्यी। तब महाराज 
चृथुने पितामहके आदेशसे पृथ्वीका दोहन किया॥ ४०--४५॥ 


त्ततस्‍्ता जगृहुः “सर्वा अन्योन्यं 'क्रोधमूष्छिता: _ 
बसुदारधनाद्यांस्तु बलात्‌  कालबलेन. तु॥४६॥ 
मर्यादाया: प्रतिष्ठार्थ ज्ञात्वतद्‌ भगवानजः) 
ससर्ज क्षत्रियान्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणानां हिताय' च॥४७॥ 
वंर्णाश्रमव्यवस्थां च॒ त्रेतायां कृतवान्‌ प्रभुः॥ 
यज्ञप्रवर्तन चैव पशुदिंसाविवर्जितम॥ ४८ 
द्वापरेष्वध विद्यन्ते मतिभेदा: सदा नृणाम। 
रागो लोभस्तथा युद्ध. तत्त्वानामविनिश्चयः॥ ४९ 
एंको .. वेद्श्तुष्पादस्त्रेतास्विह. विधीयते। “ 
बेदव्यासैश्चतुर्धा तु व्यस्यते . द्वापरादिषु॥५०॥ 
तदनन्तर कालके प्रभावसे वे सभी प्रजाएँ क्रोधाभिभूत 
होकर एक-दूसरेकी जमीन, धन, स्त्री आदिको बलपूर्वक भ्रहण 


* | करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान्‌ भ्रह्माने मर्यादाकी 


रक्षा करनेके लिये और ब्राह्मणोंके कल्याणके लिये क्षत्रियोंकी 
सृष्टि की। प्रभुने त्रेतायुगमें वर्ण तथा आग्रमकी व्यवस्था और 
पशुहिंसासे रहित यज्ञोंका प्रवर्तन किया। द्वापरमें लोगोंमें सदा 
'मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्त्वोंके निश्चयका असामर्थ्य 
रहता है। एक हो वेद ज्ेतामें चार पादोंमें विधक्त किया जाता 
है और द्वापर आदि युगोंमें वेदव्यासके द्वारा वही बेद चार 
भागोंमें बाँटा जाता है? ॥४६--५० ॥ ५० 
ऋषिपुन्रै: .-. पुनर्भेदाद्‌ - भिद्चन्ते . दृष्टिविध्रम:। 
मन्त्रब्नाह्मणविन्यासे: . स्व॒र्वर्णविपर्यय:॥ ५१॥ 
संहिता ऋग्यजु:साप्ठां. संहन्यन्ते. श्रुतर्थिभि:। 
सामान्याद्‌ वैकृताच्चैव वृष्टिभेदे: क्वचित्‌ क्वचित्‌॥५२॥ 
ब्राह्मण “कल्पसूत्राण “मन्त्रप्रवचनानि ५ च। .“- 
इतिहासपुराणानि + * धर्मशास्त्राणि सुत्रत॥५३॥ 
ऋषिपुत्रोंने पुनः “ भ्रान्तदृष्ट्या मन्त्र और बक्राह्मणोंके* 
विन्यास॒ तथा स्वर एवं वर्णके व्यतिक्रमसे विभक्त -वेदोंके 
पुनः विभाग, किये। बैदिक ऋषियोंने कहीं-कहां समानता, 
विशेषता और दृष्टि-भेदके आधारपर ऋक्‌, यजु: एवं साम- 
संज्ञक मन्त्रोंकी संहिताओंका संकलन किया। हे सुब्रत! 
(उन ऋषियोंने) ब्राह्मण, कल्पसूत्र, मन्त्रों, इतिहास-पुराण 


३-सुंख-सुविधाकी अधिकता भी राग आदिका कारण बनतो है। ॥ पड 
-संत्य एवं त्रेतायुगमें वेद एक ही होता है, उसके पाद चार होते हैं। ट्पर एवं कलियुगमें एक बेद चार वेदके रूपमें विभक्त क्त्‌ हो 


जाता है। इन चार चेदोंकी ११३ शाखाएँ होतों हैं। अध्येताओंके सापर्थ्यको दृष्टिसे इसे व्यास कहते हैं।' ' 
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*ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* ... 
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और धर्मशास्त्रोंका उपदेश किया है॥ ५१--५३॥ 


अवृष्टिमरणं. चैव , त्रथैव व्याध्युपद्रबा:। 
वाहमनःकायजैई:सखर्निवेंदे. जायते , नृणाम्‌ए५४॥ 
निर्वेदालायते , तेषां दुःखमोक्षबिचारणा। 


विचारणाच्य वैराग्यं . वैराग्याद्‌ दोषदर्शनम्‌॥ ५५॥ 
दोषाणां दर्शनाच्चैव .. द्वापे.. ज्ञानसम्भव:। | 
एपा रज़स्तमोयुक्ता वृत्तियँ द्वापे स्पृता॥५६॥ 
आधे कृते तु धर्मोडस्ति स ब्ेतायाँ प्रवर्तते। 
द्वापे! व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कली युगे॥५७॥ 
, , अवर्षण, मृत्यु, अनेक. व्याधियों, उपद्रवों और. मन, 


वाणी तथा.शरीर-सम्बन्धी दुःखोंके कारश मनुष्योंको . 
निर्वेद उत्पन्न -होता है। फिर निर्वेदेक कारण . उनमें, 
दुश्खसे मुक्ति प्रबका विचार पैदा होता है और 
विचारसे बैराग्य उत्पन्न होता है तथा चैराग्यसे अपने « 
दोष दिखलायी प्रड़ते हैं। दोष-दर्शनके कारण -द्वाफ्ामं - 
ज्ञान उत्पन्न होता है! ट्वापरमें यह वृत्ति रजोगुण -और 
तमोगुणसे युक्त कही गयी. है।. आधद्य (सर्वप्रथम) 
कृतयुगमें ,धर्म प्रतिष्ठित था, वह ज्रेतामें भी रहता.है, द्वापरमें 
व्याकुल . होकर “वह धर्म कलियुगमें विलुप्त हो जाता 
है॥५४-प७छ॥ - हि रो 


डे 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्रध्ां संहितायां पूर्वीविधागे सप्तर्विशोउध्याय: ॥ २७॥ 
॥ इस ग्कार छ; हजार श्लोकोवाली अ्रीकृर्मपृयणर्सहित्ाके' पूर्वाविधायमें सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥-२७॥ 


ल्‍्जल्जयक4ि0 ० तह 


अद्ठाईसवाँ अध्याय 


23०. मं ५ 


“ 'कलियुगके. धर्मोका वर्णन, कलियुगमें शिव-पूजनकी विशेष महिमाका ख्यापन, 


४ व्यास उयाव 
तिप्ये भायामसूयां च॑ वर्ध चैय तपस्विनाम्‌। 
साधथयन्ति नग नित्य तमसा व्याकुलीकृताः॥१॥ 
कलौ प्रमारको रोगः सतते क्षुद्भय॑ तथा। 
अनायृष्टिभयं॑ धोरं देशानां. च. विपर्यय:॥२॥ 
अधार्मिका_ अनाचारा '' महाकोपाल्‍्पचेतस:। * 


अनृतं बदन्ति ते लुब्धास्तिष्ये जाता: सुदुग्प्रजा:॥३॥ 


दुर्रि|र्दुर्थीतैश * दुराचारैरदुरागमै:ा 
विप्राणां. कर्मदोपैश्ञ॒ प्रजानां. जायते भयम्‌॥डवा 

नाथीयते 'कली ' येदानू न यजन्ति द्विजातयः। 
अजन्त्वन्यायतो  बेदान्‌:  “पठन्ते. चाल्पयुद्धवः 0५॥ 
च्यासजीने कहा--कलियुमर्मे "मनुष्य सदा तमोगुणसे 
आवृत रहते हैं, इसीॉलिये माया, असूया (गुणोंमें दोषदर्शन) 
तथा तपस्वियोंके बधमें ही लगे रहते हैं। कलियुग्मे 
च्राणहन्ता रोग, निरन्तर भूखका कष्ट, अवर्षषका भयंकर 
भय तथा देशोंका उलट-फेर होता रहता है। कलियुगमें 
* उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचारसे रहित, अत्यन्त 


व्यासकृत शिवस्तुति, व्यासप्रेरित अर्जुनका शिवपुरीमें जाना ५ 
९5 ः और व्यासद्वारा शिवभक्त अर्जुकी महिमा.“ कर 


क्रोधी, दुर्बल चित्तवाले तथा लोभी होते हैं और झूठ बोलते 
हैं। ब्राह्मणोंके असत्‌ उद्देश्य, असत्‌ अध्ययन, दुराचार तथा 
दूषित शास्त्रोंक अभ्यास और बुरे कर्मके दोपसे प्रजामें भय 
उत्पन्न होता है। ट्विजाति लोग कलियुगम्में वेदोंका अध्ययन 
नहीं करते और न यज्ञ हो करते हैं। अल्प मुद्धियाले (यज्ञ 


* ' करनेकी योग्यतासे रहित) लोग यज्ञ करते' हैं और 


अन्यायपूर्वक येदोंको पढ़ते हैं॥१--५॥ 

शूद्राणां मजयौनैश सम्बन्धी ब्राह्मण: सहं। 
भ्विष्यति कली. तस्मियू_ शबनासनभोजतैः॥ ६ ॥ 
राजानः - शूद्रभूयिष्ठा घ्राह्मणात्‌ू ब्राथयन्ति 'च। 
भ्रुणहत्या,. चीरहत्या. प्रणायेते.. नरेश्वर॥ ७ ॥ 
झ्ार्न होम॑ * जय दाम 'देवतानां तथार्धमम्‌! 
अन्यानि चैव - कर्माणि न कुर्यन्ति द्विजातय:॥ ८ ॥ 
विनिदन्ति महादेव गाह्मणान्‌ पुरुषोत्तमम '«* 
आस्तायपर्मशास्वाणि _ पुराणानि कलौ  युगेश ९ # 
कुर्वन्यवेददृष्ठनि ....कर्माणि -विविधानि ,तु॥ * 
स्वर्धभेडभिहचितय ब्राह्मणानां.. , प्रजामते॥३०॥ 


पघू०बि० अ० २८] 


“« +कलियुंगके धर्मोका वर्णेन* * 


१५५ 
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कलियुगमें शूद्रोंका ब्राह्मणोंके सांथ 'मन्त्रे, योनि, 
शयन, आसन और भोजनके द्वार सम्बन्ध हो जायगा'। 
नरेश्वर| अधिकांश राजा' शूद्र होंगे, जो वस्तुतः साजा' 
'होनेके लिये अयोग्य होंगे; वे ब्राह्मणोंको 'पीड़ित ' करेंगे। 
भ्रूणहत्या और वीरहत्या प्रचलित हो जायगी। (कलियुगमें ) 
द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवताओंका पूजन तथा 
शंकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राष्मणों, चेदों, धर्मशास्त्रों और 
पुराणोंकी लोग निन्‍्दा करते हैं। (सभी लोग) चेदमें' 
अविहित अमेक प्रकारके कर्मोको करते हैं तथा ब्राह्मणोंकी 
अपने धर्ममें रुचि नहीं रहती॥ ६--१०॥ 


कुशीलचर्या:. पाषण्डैर्युथारूपे:.. समाबृता:। 
बहुयाचनको लोको .भविष्यति परस्परम्‌॥११॥' 
अइशूला... जनपदा: शिवशूलाश्चतुष्पथा:। , 


प्रमदाः केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ. युगे॥१२॥. 
शुक्लदन्ता जिनाख्याश्व मुण्डाः कापायबासस:। 

शूद्रा धर्म॑ चरिप्यन्ति-- युगान्ते .. समुपस्थिते ॥१३॥ 
शस्यचौरा  भाविष्यन्ति तथा चैलाभिमर्थिण:५ .- 
चौराश्लौरस्य , ; हर्तारो;, हतुईर्ता -- -तथापर:॥ १४॥ 
दुःखप्रचुरताल्पायुर्देहोत्सादः सरोगता। 
अधर्माभिनिवेशित्वात्‌तमोधृत्त ;, कली स्मृतम्‌॥१५॥ 
, लोग कुत्सित आचारवाले .एवं व्यर्थक पाखण्डोंसे युक्त 
हो जायँगे -और संसार परस्परमें बहुत याचना करनेवाला हो 
जायगा। कलियुगमें जनपद ,अन्नविक्रयी, चौराहे वेदके 
विक्रयस्थल तथा स्त्रियाँ वेश्यावृत्तिवाली हो जायँगी। युगका 
अन्त आनेपर सफेद दाँतोंवाले, जिन नामवाले, मुण्डित, 
'कापायवस्त्रधारी शूद्र पर-धर्माचरण करने लगेंगे। (लोग) 
अनाज और चस्त्रकी चोरी करनेवाले होंगे। चोर लोग 
चोरोंकी ही चोरों करेंगे और दूसरे चोर उस चोरका 
'चुरायेंगे। दुःखेकी अधिकता होगी, अल्प आयु होगी, देहमें 


आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्ममें विशेष प्रवृत्तिकें कारण 
कऋलियुगमें संभी व्यवहांर तामस होंगे॥११--१५॥ 
क्ापायिणोइथ निर्ग्रन्थास्तथा कापालिकाश्व ये। 
वेदविक्रयिण श्वान्ये तीर्थविक्रयिण: पघरे॥ १६॥ 
आसनस्थान्‌' द्विजान्‌ दृष्टा न चलन्त्यल्पबुद्धमः। _ 
ताडयन्ति द्विजेद्ांश् शूद्रे राजोपजीविन:॥ श्छो 
उच्चासनस्थाः  शूद्रास्तु  द्विजमध्ये__ परंतप। 
ज्ञात्वा न हिंसते राजा कलौ कालबंलेन तु॥९८॥ 
पुष्पैश _ _ हसितैश्चैव | .. , तथा्यैर्मड्रलै्िजा:। हे 
शूद्वानभ्यर्चयन्त्यल्पश्रुतभाग्यवलान्यिता: ॥१९॥ 
न ॒प्रेक्षन्तेडचिंतांश्चापि . शूद्रा .. द्विजवरानू 'नृष। - 
सेवावसरमालोक्य द्वारि, तिप्ठन्ति च॒...द्विजा:॥२०॥ 
कुछ लोग कापायवस्त्र धारण करनेवाले, कुछ निर्ग्रन्‍्थ 
(यज्ञोप॒वीत, शिखा आदिसे विहीन पंथवाले), कापालिकरे 
बेदविक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थविक्रयीर हो_ जाय॑गे। 
(कलियुगमें). राजाका संरक्षण प्राप्कर अल्पबुद्धिवाले, शूद्र 
,आसनपर्‌,.स्थित द्विजोंको देखकर नहीं चलते (ट्विजोचित 
व्यवहार नहीं करते) तथा श्रेष्ठ द्विजोंको प्रताड़ित करते हैं। 
परंतप! कलियुगमें सम॒यके प्रभावसे द्विजोंके .मध्यमें शूद्र 
उच्च आसनपर बैठते हैं; किंतु राजा जानकर भी उन्हें दण्ड 
नहीं देता। अल्प-ज्ञान; अल्प भाग्य तथा अल्प,बलबाले - 
द्विज लोग पुष्पोंके द्वारा, मनोविनोदके साधन ' हास* आदिसे 
तथा अन्य माड्ुलिक पदार्थोंसे शूद्रोंकी पूजा करते हैं*। 
राजन! शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ द्विजोंकी ओर देखते तक नहीं 
और ट्विज सेवाके _अवसरको. प्रतीक्षा करते -हुए उनके 
दरवाजेपर खड़े रहते हैं॥१६--२० ॥ थे |] 
चाहनस्थान्‌ - समावृत्य शूद्राज्‌ शूद्रोपजीविन:] 
सेवन्ते ब्राह्मणास्तत्र स्तुवन्तरि स्तुतिभिः कलौ॥२१॥ 
अध्यापयन्ति 'बै वेदाज्‌ शूद्राज्‌ शूद्रोपजीबिन:। 
घठन्ति वैदिकान्‌ मंन्रानू नास्तिक्य घोरमाश्रिता:॥२२॥ 


-ब्राह्मणेंकि शूद्र छोटे भाई हैं। बड़े भाईका छोटे भाईके प्रति अतिशय स्नेह होता है, अतः ब्राह्मण शूद्रोंसे ख्रेहपूर्ण व्यवहार करते ही हैं 
और यही अन्य युगोपें था, पर कलिमें 'सत्त्गुणकी कमी होनेसे ऐसे व्यवहारका प्रायः अभाव हो जाता है तथा अधिकार, योग्यता एवं मर्यादाका 
अतिक्रमण कर लोभ या भयवश ब्राह्मण मन्रदीक्षा, योनि (वैवाहिक सम्बन्ध) आदि करने लगते हैं। यह यथार्थतः अनुचित है हो। “ * 


-पेंथ-धिशेष।' * ३-अपने पुण्यको बेचनेवाले। 


ड-थदि कोई बड़ा लोभ या भयवंश अपनेसे छोटेको पूजा या अमर्यादित ढंगसे चापलूसो करे तो यह उचित नहीं है, निषिद्ध हैं। 


१५६ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णावे धरमात्मने * 
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तपोयज्ञफलानों “च . विक्रेतागे. द्विजोत्तमा:। 
चतयश्च, भविष्यन्ति. शतशोब्थ सहस्नशः ॥२३॥ 
माशसन्ति | हाथीतानि साधिगच्छन्ति चानघा , 
“गायन्ति लौकिकैगनिर्देवतानि नराधिष॥ २४॥ 
कलियुगमें शूद्से जीविका पानेवाले, ब्राह्मण वाहनमें 
स्थित शूद्रोंकों घेरकर स्तुतियोंद्रार उनको प्रशंसा करते हैं 
और सेवा करते हैं। शूद्ोंसे जीविका प्राप्त करनेवाले 
(बआश्यण) शूद्रोंको वेद! पढ़ाते हैं। घोर नास्विकतावादी 
(शूद्र) वैदिक मन्त्रोंको पढ़ते हैं। जिनकी श्रेष्ठ द्विजके रूपमें 
समाजमें मान्यता होती है, वे लोग (अपने) तप एवं यज्ञके 
'फलींका विक्रय करनेवाले होते हैं। (आलस्य या प्रतिष्ाके 
लिये) सैकड़ों एवं हजारोंकी संख्यामें लोग संन्यांसी हो 
जायँगे। है निष्पाप राजन! (कलियुगरमें लोग) पढ़े हुएंको 
भूल जाते हैं, अध्ययनके फल ज्ञानके लिये उत्सुक नहीं 
रहते। (वे) लौकिक गीतोंसे देवताओंकी स्तुति करते 
हैं॥ २१--२४॥ |] | 
चामपाशुपताचारास्तथधा. वे. पाश्नणत्रिका:। 
भ्रविष्यन्ति कलौ तस्मिन्‌ श्राह्मणा: क्षत्रियास्तथा॥२५॥ 
ज्ञानकर्मण्युपरते लोके. निष्क्रियतां. गते। 
'कीटमूपकरस्पाश्न धर्षयिष्यन्ति. ' मनियान्‌॥ २६॥ 
कुर्बन्ति चावताराणि ग्राह्मणानां कुलेघु ये 
दधीवेशापनिर्दग्था:. पुरा. दक्षाघ्ये. द्विजा:॥२७॥ 
निनदन्ति ' घर महादेव तमसाविष्टचेतस:। 
सूथां धर्म घरिष्यन्ति कलौ ' तस्मिन्‌ युगाल्तिके॥२८॥ 


श2स्सहअअशअहअहाह आर श्हणजह्ह्१ ३४8 
ये चान्ये शापनिर्दग्धा गौतमस्य महात्ममः। _ 
सर्वे ते च भविष्यन्ति ब्राह्मणाधाः, स्वज़ातिंपु॥२९॥ 
विनिन्दन्ति हपीकेश ग्राह्मणान्‌ खह्वादिन:। ५ 
वेदबाह्मव्रताचाय. दुराधाय.. ,वृधाश्रमा:॥३०॥ 
कलियुगमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय.बाममार्गों, पाशुपताचारी 
तथा पाछरात्रिक हो जायँगे।। ज्ञान तथा कर्मका. लोप हो 
जाने और लोगोंके निष्क्रिय हो जानेपर कौड़े, चूहे तथा सर्प 
सोगोंको कष्ट पहुँचायेंगे। प्राचीम_कालमें दक्ष, प्रजापतिके 
यशमें दधीचके शापसे दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणोके कुलमें 
उत्पन्न होंगे। कलियुगके अन्तसमयमें तमोगुणसे . व्या् 
मनवाले लोग महादेवकी निलदा करेंगे और ब्येर्थके धर्मों 
(धर्माभासों)-का आचरण करेंगे तथा जो दूसरे महात्मा 
गौतमके शापसे दग्ध हुए लोग थे, ये सभी ब्राह्मण आदि 
अपनी-अपनी  जातियोंमें उत्पन्न होंगे। बेदोंमें निपिद्ध प्रत 
और आचारका पालन करनेवाले, द्ुग़चारी तथा स्यर्धकों 
श्रम (धर्म-मोक्षविरेधी आर्थमात्र साथक काम अर्थवा 
दुर्जनतावश लोगोंको पीड़ा देनेवाले काम) करनेवाले लोग 
एपीकेश' (श्रीविष्णु) "तथा ब्रह्मवांदी श्राद्मणोंकी निन्‍्दों 
करेंगे॥ २५-३० ४ 02 के 
मोहयन्ति जनानू सर्वाम्‌ दर्शयित्वा फलानि चं।- 
तमसाविष्टमनसो वैडालंवृत्तिकाधमा:॥ ३९॥ 
कलौ रुद्दो महादेवों लोकानामीश्ाए “पा: ' 
ने देवता भवेनृणां देखतानों 'चा दैवतम्‌॥ 8२॥ 
'करिष्यत्यवताराणि. 'शंकरो.. भीललीहित:। 


१-शृद्र चौथे यर्णका नाम है! शूद्र शब्दसे किसो होनभावफो समझना कथमपि शास्यमम्मत नहीं है। अपने छोटे भारेके प्रति हीतभाव 


अपनाना सर्वथा अनुचित हैं। येदोके अध्ययनसे बिस्त रहनेके लिये शूद्रोंकों आदेश अवश्य दिया गया है, घर इपक्े मूलमें उपके प्रति 
कल्याथकी भावना ही निहित है। यह घास्तविकता है कि समग्र वेदोंका यथावत्‌ अध्ययन करनैपर हो उनके द्वारा चह झा प्रान करिए जा 
सकता है,जो अधूरा न होकर परिपूर्ण होता है शधा सहो अर्पमें कल्यायका साधन बनता है। जिन भनोषियेनि समग्र पेशेंका काफलन किया 
है, उन सोगोंने निरपेष-भावसे मह भलोभाति समझा है तथा परोक्षापू्रक अनुभव किया है फि ममरग्न वेदोंका अध्ययत तीग्रतम तप एप 
फठोरतम परिश्रम (सुदोर्मकालिक)-के बित्रा कथमपि सम्भव नहों है और गह सुदोर्धकालिक तीग्रतम ठप एव कदोशम परिश्रम प्रिय अनुव 
(छोटे भाई) शुद्र एवं अविकोमल प्रकृतिवाली शथिपोँ कपर्मप भरी कर सकतीं। अतएव विशेषकर इन्हौंके कह्याणके सिये महाभारत तथा 
अत्यान्य पुगण आदि ग्रन्थोंका आधिभांव हुआ। इन ब्रन्थो्में सरल एयं रोक अद्धविसे ये ही जाव-विज्ञान यर्षिठ हैं, जो शेदोंमे वर्णित हैं। 
"योग्यता, अधिकार एवं अध्ययनफे विधानके अनुसार इत (महाभारत आदि)-पों अपनी अपैशके अनुफपूल जाव-परमज्ञकर कारेध्ते का्याज 
अदृश्य हो प्राम होता है, जो पेदेकि समग्र अध्ययनमे प्राह शेता है इसमे स्पष्ट हैं फि झावहय फसकी दृट्टिसे मानव क्‍या प्राषिमाज अपपीे 
सामरप्यफे अनुसार सशत हैं। अठः वेदोंकों पद़नेके विष्य्ये झो शाम्प्रीय ख्यवाथा है, उसके प्रति अन्यया-दृष्टि अपवाता भूल है।, बम 
स्न्यहों चाममार्ग अपिको विन्‍्दा्मे हात्पर्य नहीं हैं। वैदिक मर्मरी स्तुतिमें तत्पर्प है। शुद्ध मात्यिक भाजेकी प्रसुयवा गैदिक साय 


आदिम भ्ापम्ते ४ ; पै प्रशघ्त 
है, अदः वैदिक मार्ग प्रशमम्ततम है। खाममार्ण आदिमें हो कमस-भाष एपं राजेस्-भारडों अपुणता है। अठ ये प्रदस्‍्त नहीं हैं। 2) 
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आतस्मातप्रतिष्ठा्थ भक्तानां , हितकाम्यया॥३३॥ 
उपदेक््यति तस््ज्ञान॑ शिष्याणां - ब्रह्मसंज्ञितम्‌। _' 
सर्ववेदान्तसारं हि. “'धर्मान्‌ - वेदनिदर्शितान्‌॥३४॥ 
ये' तं॑ विप्रा निषेव्ते येन केनोपचारत:। 
विजित्य कलिजानू दोषानू यान्ति ते परम पंदंमु॥३५॥ 
त्तमोगुणसे आविष्ट मनवाले त्तथा दिंखाबंटी धर्माचरण 
'करनेवाले अधम लोग अनेक प्रलोभगोंको दिखाकर सब 
लोगोंको मोहित करेंगे। कलियुगमें लोकोंके ईश्वर, देवताओंके 
भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्योंको दृष्टिमें देव (आराध्य) 
नहीं रहेंगे, पर भक्तोंक कल्याणको कामनासे तथा श्रौत एवं 
स्मार्त धर्मकी प्रतिष्ठोक लिये मीललोहित शंकर अनेक अंबतार 
धारण करेंगे। वे समस्त वेदान्तके साररूप उस ब्रह्मसंज्ञक 
ज्ञाकको और बेदमें बताये गये धर्मोको शिष्योंको प्रदान 
करेंगे। जो ब्राह्मण जिस-किसी भी .उपायसे उन (शंकर)- 
की सेवा करेंगे, वे कलिके, दोषोंको जीतकर परमपदकों 
प्राप्त करेंगे ॥३१--३५॥ .- 
अनायासेन सुमहत्‌ पुण्यमाप्तोति «मानवः। , 
अनेकदोषदुष्टस्थ. कलेरेष ,. महान्‌*. ,/गुण:॥३६॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन ,प्राप्प माहेश्वर एसुगम्‌। “< 
विशेषाद्‌ ब्राह्मणो रुद्रमीशान शरण च्जेत्‌॥३७॥ 
ये भमन्ति विरूपाक्षमीशार्न कृत्तिवाससम्‌। 
प्रसप्नचेतसो रुद्र ' ते यान्ति परम पदम्‌॥३८॥ 


यथा. रुद्रममस्कारः सर्वेकर्मफलो धुवम। 
अन्यदेवनमस्काराज्न : त्तत्फलम्रबाण्तुयात्‌॥३९॥ 
एवंविधे... कलियुगे.. दोषाणामेकशोधनम्‌! 


महांदेवनमस्कारो. ध्यान दानेपिति श्रुति: ॥४०॥ 

अनेक दोषोंसे दूषित कलिका यह महान्‌ गुण है कि 
इसके युगमें मनुष्य अनायास महानू पुण्य प्रोौष्ठ कर लेता है। 
इसलिये महे श्वर-सम्बंन्धी युग प्राप्कर विशेषरूपसे श्राह्मणोंका 
संभी प्रकांस्के प्रय्नोंसे ईशान रुद्रकी शरण ग्रहण करनी 
चाहिये। जो प्रस्नन्न-मनसे विरूपाक्ष, कृत्तिवासा, ईशान रुद्रको 
नमस्कार करते हैं, वे परमपदको प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार 
रुद्रको किया गया नमस्कार निश्चितरूपसे सभी कामनाओंको 
पूर्ण करता है, उस प्रकार अन्य देवोंको नमस्कार करनेसे वैसा 


कू० पु० अँ० ७-- 
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'फल नहीं होता। इस प्रकारके कलियुगमें दोषोंको दूर करनेका 
एकमात्र उपाय है महादेवको नमस्कार, उनका ध्यान और 
शास्प्रानुसार -दान--ऐसा चेदका मत है॥३६--४०॥ 
देव॑ महेश्वरप। * 
समाश्रयेद विरूपाक्ष यदीच्छेतू परम पर्देम॥ ४४९ ॥ 
भार्चयन्तीह ' ये रूद्र श्िप ' त्रिदशवन्दितम्‌॥ 
त्तेषां दान॑ 'तपो' थज्ञो बृधा जीवितमेव च॥४२॥ 
इसलिये यदि परमपद प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो अन्य 
अनीश्वरों (महेश्वरकी कृपासे ही शक्ति प्राप्त करनेवाले अन्य 
देवों)-को छोड़कर एकमात्र देव 'विरूपाक्ष महेश्वरका 
आश्रय ग्रहणं करना चाहिये। जो देवताओंके द्वारा वन्दित . 
रुंद्र शिवकी अर्चना नहीं करते हैं, उनका किया हुआ दान, 
तप, यज्ञ और जीवन व्यर्थ हो होता है ॥४१-४२॥ 





नमो .. रुद्राय ..महते . ..देवदेवाय ... शूलिने। * 
ज्यम्बकाय, ब्रिनेत्राय. योगिनां :.गुरवे -नमः॥डकता 
नमोस्तु ,.“वामदेवाय , भहादेवाय “- - वेधसे। 


शम्भवे  स्थाणवे नित्य शिवाय ,परमेप्ठिने।- 

जम; सोमाय, .,रुद्राय महाग्रासाय-- हेतवे॥४४॥ 
त्रिशूल "धारण करनेवाले देवाधिदेव महान्‌ रुद्रको है 

नमस्कार है। यम्बक, त्रिलोचन, 'योगियोंके गुरुके लिये 

ममस्कार-हैं। महादेव, वेधा,'वामदेव, शम्भु, स्थाणु,-पंरमेष्ठी 

शिवको नित्य नमस्कार है सोम, रुद्र, महाग्रास (महाप्रलयमें 


- | समस्त प्रपश्चको अपनेमें लीन कर लेनेबाले) तथा कारणरूपको 


नमस्कार ह॥ ४३-४४॥ डक 


विरूपाक्ष. शरण्य. ब्रह्मचारिणम्‌। 
महादेवें 'महायोगमीशान चाम्बिकापतिम्‌॥ ४५॥ 
योगिनां.. योगदातारई॑_, थोगमायासमावृतम्‌। _ _ 
योगितां गुरुमाचाय॑ स्ोगिगम्स पिनाकिनम्‌॥ ४८६ ॥ 
संसारतारणं. रूद्रे , ब्रह्माणं ब्रह्मणोडधिपम। __ _ 
शाश्वतं॑ सर्वग॑ शान्त॑ ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌॥४७॥ 
कर्पर्दिनं _... कालमूर्तिपमूर्त.... परमेश्वरम्‌। 
एकमूर्ति ,._ महामूर्ति . चेदवेद्च. दिवस्पत्तिम्‌॥ ४८॥ 
नीलकणठं. विश्वमूर्ति . < व्यापिन॑ _विश्वोत्रम्तमू। - 
कालाग्नि,. कालदहनं ' काम _कामनाज्नम्‌॥ ४ड९॥ 


*भमस्‍्ते कूर्मछपाय विष्णवे परमात्ममे * 
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श्ष८ 
नमस्ये ४ गिरिशं “देव. चद्रावववर्भूयणम्‌) 
विलोहितं 'लेलिहानमादित्य॑ भरमेप्तिनमू। 


उग्र पशुपति- भीम भास्कर तमसः- परमू॥५०॥ 
मैं , विरूपाक्ष, शरण ग्रहण करने <योग्य,- ब्रह्मचारी, 
महायोगस्वरूप, ईशान तथा:अम्विकापति महादेवकी शरण 
ग्रहण करता हूँ। योगियोंकों ग्रोग प्रदान करनेवाले, योगमायासे 
आबृत, योगियोंके गुरु, आचार्य, योगिगम्य पिनाकी, संसारसे 
उद्धार करनेवाले, . रुद्ट, .ब्रह्मा, ब्रह्माधिपति,. शाश्वत, सर्वव्यापी, 
शान्त, ब्राह्मणरोंके रक्षक तथा ब्राह्मणप्रिय, जयाधारी, कालमूर्ति, 
अमूर्ति, -एकमूर्ति, महामूर्ति, वेदवेद्य और घ्ुलोकके स्वामी 
परमेश्वर तथा नीलकण्ठ, विश्वमूर्ति, सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, 
विश्वेत्ा (जिनके थीर्यसे ही समस्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है) 
कालापग्रिरूप, कालका दहन करनेवाले, कामनाओंको प्रदान 
करनेवाले एवं कामदेवका नाश करनेवाले, चद्रमाके अवयवको 
अर्थात्‌ द्वितीयाके चद्धमाको आभूषणके रूपमें धारण करनेवाले 
देव गिरिश, विशेषसपसे रक्तवर्णवाले, ग्रास बना लेनेवाले 
'भहाप्रलयमें सबको अपने उंदरमें डाल लेनेघाले), आदित्य, 
उग्र, पशुपति, भीम, भास्कर तथा अन्यकारसे परे रहनेवाले 
परमेष्ठीको मैं नमस्कार करता दूँ#४५-५०॥ रे 
इत्येतल्लक्षणं॑ प्रोक्त 'युगानां ये समासतः। 
अंतवीतानागतानां -वै  'चयावममयन्तरक्षय:॥५१॥ 
अम्धन्तेण- अऑकेन स्ाण्येिवान्तराणि वैे। 
व्याय्यातानि म संदेह: कल्प: कल्पेन .चैव हि॥५२॥ 
मन्यस्तरपु. - सर्वेपु.. अतीतानागतेपु, *, सै! : 
तुल्याभिमानिन: सर्ये नामरूपैर्भवन्त्युत॥५३॥ 
मचत्तरकी समासिपय॑न्त .बीते हुए- तथा भविष्य 
आनेवाले युगों (कलियुणों)-का संक्षेपमें यह लक्षण बताया 
गया है, निःसंदेह एक मन्यन्तर (-के कथन)-से सभी 
मन्वन्तर्ये तथा एक कल्प (-के कथन)-से अन्य कस्पोंका 
भी कथन हो गया। योते हुए तथां आतेयाले सभी 
मन्वन्तरोंमें' समान नाम एवं रूपयाले सभी अधिए्ठाता 
(देववा, सप्तपिं तथा इत्र आदि) होते हैं॥५१--५३॥ 


एयपुक्तो  भगवता किरीटी श्वेतवाहनः। .._ 
शुभार - परमोा... भक्तिमीशानेड्य्यभिचारिणीम ५४ ॥ 
समशकार. तमृर्षि.. कृष्णट्रैपायर्त प्रभुम। ' 


सर्यज्ञे 'सर्वकर्तारं साक्षाद्‌ विष्णु स्येवस्थितम्‌॥५५॥ 


/ भयवान्‌ (व्यास)-के ऐसा कहनेपर श्वेतवाहन किरीदघारे 


(अर्जुन)-ने ईशान (भगवान्‌ शंकंर)-में निधल परम भक्ति 


धारण की । उन्होंने उन सर्वज्ष,' सब कुछ करनेवाले, साक्षात्‌ 


विष्णुके रूपमें अवस्थित प्रभु कृष्णद्वैपायन ऋषिको नमस्कार ' 


किया॥ एढ-५५॥ - .' - ला 
तमुबा , - पुनर्वास: पार्थ » .परपुरेजयम्‌।. 
कराभ्यां सुशुभाभ्यां च॒. संस्पृश्य .. प्रणत॑ मुनिः॥५६॥ 
थन्योउस्यनुगृहीतोडईसि त्वादृशोउन्यो ,न विद्यते। 


जैलोक्ये शंकरे ; भूनें भक्त: . परपुरेजय॥५७॥ . 
वृष्टवानसि, देय॑ विश्वाक्ष विश्वत्तोमुखम्‌। 
प्रत्यक्षेय ,. सर्वेशं.__रूद्द ,.. सर्वजगदगुरुम्‌॥५८॥ 


ज्ञान तदैश्वरं दिव्यं, यथायद्‌ विदित त्वया। , 
स्वयमेव हपीकेश:  प्रीत्योयाधथ_ सनातन:॥५९॥ 
गच्छ गच्छ स्वक्क स्थान न शोक॑ कर्तुमहसि। ,, 


स्रजस्थ परया भक्‍्त्या शरण्यं शरणे शिवम्‌॥६०॥ 


शत्रुके भंगरकों जीतमेवाले तथा विनीत उन चार्थ 


(अर्जुन)-को व्यासमुनिने अपने दोनों सुन्दर, शुभ हाथींसे 
स्पर्श करते हुए पुनः कहा। शप्रुके मगरकों जीतनेयालि 
(अर्ज़ुन/)--निश्चय ही ठीनों लोकोंमें तुम्हारे समान शंकरका 
भक्त कोई दूसरा नहीं है, तुम धन्य हो, अनुगृहीत (भगवान्‌ 
शंकरके अनुग्रहके भाजन) हो) तुमने सभी ओर नेत्र तेथा 
सभी ओर मुखवाले, सारे संसारके गुरु, सर्वेश, रुद्भदेवकों 
प्रत्यक्ष ही दर्शन किया है। ईधर (शंकर)-सम्वन्धी दिव्य 
ज्ञान तुम्हें यथार्थरूपसे विदित है। स्थयं सनातन हपीकेशने 
प्रीतिपूर्वक तुम्हें सब यतलाया था। शीघ्र अपने स्थानकों 
जाओ, हुम शोक करने योग्य नहों हो।, शरणागवयासल 
शिवकी परा भक्तिको शरण ग्रहण करों॥ ५७६--६०॥ 
एव्मुक्‍या.. से .. भगवाननुगृह्याजुर्त ,. प्रभु:। 
जगाम शंकरपुरी. समाराधयितुं, भवम्‌॥६१॥ 
पाण्डवेयोडपि तद्वाय्यात्‌ सम्प्राप्य शरणे शिवम्‌। 
संत्यन्थ सर्वकर्माणि.. तद्धक्तिपपमोडभवत्‌॥६२॥ 
.. ऐसा कष्कर वे भगवान्‌ प्रधु (व्यास) अर्गुनपर कृपा 


करके शंकाफी आग्रधता करनेफे लिये शंकरको घृरीझों . 


॥ पाण्डुपूत्न अर्जुन भी उनके कहनेसे शिवको शाणमें 


* | चहुँचे और सभी कर्मोका परित्यागकर उनको भक्तिमें ही 


दंतचित हो गये॥ ६१-छ२॥ 


कृ्मपुणण , 


यू०वि० अ० २९१ 


*व्यासजीका बाराणसी-गमन;।व्याससे जैमिनि आदि ऋषियोंका धर्मसम्बन्धी प्रएन* 
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नार्जुनेन “समः” . शम्भोर्भकत्या भूतो . भविष्यति।:,: ८ 
मुक्ता सत्यवतीसूनुं कृष्णा वा देवकीसुतम्‌॥६३॥ 
तस्मै » भगवते नित्य “नमः , सत्याय धीमते। |. - 
पाराशर्याय मुनये -* व्यासायामिततेजसे॥६४॥ 
कृष्णद्वैपायनः , » साक्षाद्‌. विष्णुरेव -सनातनः॥7: 7, 
को : हान्यस्तत्त्वतो रुद्रं, वेत्ति तंः परमेश्चरम॥६५॥ 
नमः 'कुरुध्य॑ तमृषिं” कृष्ण सत्यवत्तीसुतम्‌। -'!* 
पाराशर्य . महात्मानं  योगिन॑ चिष्णुमव्ययम्‌॥ ६ं६॥ 
एयपुक्तास्तु “ मुनयः सर्व एबं समाहिता। 





सत्यवतीके पुत्र व्यास या देवकीके पृत्र कृष्णकी छोड़कर 
अन्य कोई भी-अर्जुनके समान शंकरकी भक्ति करनेवाला न तो 
हुआ और न.होगा। उन सत्यस्वरूप, थीयान्‌ पराशरके पुत्र अमित 
तेजस्वी भगवान्‌ व्यासमुनिको नित्य नमस्कार है। कृष्णद्रैपायन 
(व्यास) साक्षात्‌ सनातन विष्णु/ही हैं, इनके अतिरिक्त उन 
परमेश्वर 'रुद्रकों यथार्थ-रूपसे अन्य कौन जानता है। इन 
सत्यवतीनन्दन, पणाशयुत्र, ' महात्मा योगी,' अव्यय  बिप्णुस्वरूप 
कृष्णट्वैपायन- (व्यास) ऋषिको आपलोग नमस्कार करें। इस 
प्रकारसे कहे जानेपर -सभी मुनियोंने एकाग्रचित्त होकर 


प्रणेमुर्स्त " -मंहात्मान' व्यासं॑ : संत्यवतीसुत्तम्‌॥६७॥ | सत्येवतीके पुत्र उन महात्मा व्यासको नमस्कार किया। ६३--६७॥ 


इति शीकूर्मपुराणे चद्साहस्यां संहितायां पूर्वाविभागे अ्टाविंशोउध्याय:॥ २८॥ 
# इस प्रकार छः हजार श्लोकोंवाली ओ्रकूर्मपुराणसंहिताके पूर्वाविभागमें अद्वाईसवाँ अध्यांय समाप्त हुआ॥२८ ॥ ॥॒ 
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जि उनतीसकाँ अध्याय 


व्यासजीका वाराणसी-गमन, व्याससे जैमिनि आदि ऋषियोंका धर्मसम्बन्धी प्रश्न, -, 
> व्यासका उन्हें जिव-पार्वती-संवाद बताना, अविमुक्तक्षेत्र वाराणसीका 


कि ; माहात्म्य, -वाराणसी-सेवनका विशेष फल 


' । किषय ऋषय ऊंचु 
प्राप्प“- वाराणसी * दिव्यां - कृष्णद्वैपायनो मुनि:॥/८- 


किमकार्पीन्‍्महाबुद्धि: श्रीतुं कौतूहलं . हि --नः॥१॥- 


ऋषियोंने कहा--(सूतजी !) महाबुद्धिमान्‌ कृष्णद्वैपायन 
(व्यास) मुनिने दिव्य बाराणसीपुरीमें पहुंचकर क्या किया? 
इस चिपयक्ो सुननेके लिये हम लोगोंको कौतूहल है ॥१॥ 
7. सूरत सूत उवाच [हा 2: ल्द 

प्राप्य , “वाराणसी दिव्यामुपस्पूश्य'- महामुनिः॥-:+- 
पूजयामास" जाह॒व्यां -देवं॑ विश्वेश्वं शिवमू॥ रत 
तमागत -“मुन्निं , . दृष्ठाः “तत्र ” ये ; निवसन्ति 'वै॥् 


घूजयाकक्रिरे. च्यासंगा-“मुनयो « :भुनिपुंगवरम॥३॥ 
पप्रच्छुः “प्रणता; :: सर्वे कथा: “पापविनाशिनीः॥४७ “ 
महादेबाश्रया: 'पुण्या “ मोक्षधर्मान्‌ " सनातनानूतड़ा। 


स चापि. कथयामास , 'सर्वज्ञे भगवानृषि:। - 
माहात््य॑“ देवदेवस्य - * धर्मान्‌ ” वेदनिदर्शितान॥५॥ 
तेषों:' मध्ये: 'मुनीन्द्राणां >- व्यासशिष्यो ' महामुनि:। 
पृष्टवानू' जैमिनि्व्यास॑े “गूठमर्थ * सनातनम्‌॥८॥ 


2503 «व 5 पड! 
सूतजी बोले--दिव्य वाराणसीमें पहुँचकर महामुनिने 
गड्जामें आचमनकर (स्रानकर) विश्वेश्वर देव शिवका पूजन 
किया। “उन मुनि ८(व्यासजी)-को 5 आया “देखकर . वहाँ 
निवास "करनेवाले मुनियोंने मुनिश्रेष्ठ व्यासकी पूजा की। उन 
सभीने महादेवसे सम्बद्ध पापोंका नाश करनेवाली पुण्यदायिनी 
कथा तथा सनातन मोक्षधर्मोको विनयपूर्वक पूछा) सर्वज्ञ 
'डन भगवान्‌ (व्यास) ऋषिने भी 'देवाधिदेव (शिव)-का 
माहात्म्य तथा: वेदमें निर्दिष्ट /धर्मोंका वर्णन किया। *उन 
मुनियोंके मध्य व्यासके शिष्य महामुनि जैमिमिने व्यासजीसे 
सनातन गूढ़ अर्थ पूछा॥ २--६॥ «5७ ॥त दि 
“ 7» ,४ आई जैमिनिस्याच | 2-7 
भगवेन्‌ संशय : त्वेक॑ * छेत्तुमईसि ' तत्त्वत:। «४. 
विद्यते हाविदित॑ * भवता -परमर्पिणा॥ ७ ॥ 
केचिद्‌ ध्याने' प्रशंसन्ति  धर्ममेचापे जना:॥। ए ८: 
अन्ये सांख्य॑ .,त्तथा - योग॑ तप्स्त्वन्ये महर्षय:॥'ट ता 
बअंहाचर्यमथो... मौनमन्ये * प्राहर्महर्षय:।' 
अहिंसा :- संत्यमष्यन्ये * संन्यासमपरे. बिदुः॥ ९४॥ 


१६० 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विध्णये परमात्मने* ४ 


[कृर्मपुराण 


शह्हहअहएह्अप लत भ्रअऊश्अऊअध्छ हज अअअह हज शजहफश्कऊ ऊ हक फह्जऊ्कश्जऊ ह छ आफ छ कल लजफजजकऊऊहहअंह्हक्अभजर कज मन हह १ हक 





केचिद्‌ देंयां प्रशंसन्ति दानमध्ययनं  तथा। 
तीर्थयात्रां ' तथा केचिदन्ये. चेनच्दियनिग्रहम्‌॥१०॥ 
किमेतेपां *भवेज्यायः : प्रद्ृहि मुनिपुंगव। 


यदि या विद्यतेषप्यन्यद्‌ गुह्यां तद्बक्तुमहसि॥११॥ 
जैमिनिने कहा--भगवन्‌! एक संशयको आप यथार्थरूपसे 
दूर करें, क्योकि आप परम ऋषिकों कुछ भी अविदिव नहीं 
है। कुछ लोग. ध्यानकी प्रशंसा करते हैं, कुछ दूसरे धर्मकी 
ही प्रशंसा करते हैं। अन्य लोग सांख्य तथा योगकों, कुछ 
महर्षि तपको, कोई त्रह्मवर्यकों और दूसरे महर्षि मौन 
धारणको, कुछ अहिंसा एवं सत्यको तथा कुछ विद्वान्‌ 
संन्यासको श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग दयाको प्रशंसा करते हैं 
तो कुछ दान तथा अध्ययनकी। इसी प्रकार कुछ तीर्थयात्राको 
तथा दूसरे लोग इद्धियनिग्रहको महत्त्य देते हैं। मुनिश्रेष्ठ! इनमेंसे 
बतलायें कि कौन सर्वाधिक श्रेट्ठ है अथवा अन्य भी यदि कोई 
गुद्या साधन हो वो उसे आप बतलायें॥ ७-११॥ ४“ , 
श्रुत्वा से उमिनेबक्य कृष्णद्वपायतों मुनि: 
प्राह गम्भीरया बाचा 
जैमिनिको बात सुनकर वे कृष्णद्वपायन मुनि वृषध्यज 
(शंक्र)-को प्रणाम करते हुए गम्भीर बाणोमं चोले-- ॥ १२॥ 
अमवनुपाय 
साधु साथु महाभाग यत्पृर्ट 'भवता मुने। 
चह््ये गुहातमाद' गुद्मे धृण्यस्यन्ये  महर्षय:॥१३॥ 
ईश्वलोण पुरा प्रोक्त ज्ञानमेतत्‌ सनातनम्‌। * 
शूठमप्राज्विद्रि्ट सेवित॑ सृक्ष्यद्शिभि:॥ १४॥। 
जाश्रदधाने.. दातव्यं नाभक्ते. परमेष्टित/। 
न खैदयिद्विपि शुर्भ ज्ञानानां ४ ज्ञानमुत्तमम॥१५॥ 
मेरुघृड़े. पुप देवमीशा्न म्रिपुरद्धियम। 
देवासनगता द्वेयी महादेवमपृच्छत॥६६॥ 
भगवान्‌ ( व्यास )-ने कहा--महाभाग्यश्ाली मुने! आप 
धन्य हैं, धन्य हैं। आपने जो पूछा हैं, मैं उस गुह्मतमसे भी 
गु्दा (दत्व)-को कहता हूँ, अन्य सभी सहर्षि भी सु्ते- 
अज्ञानी लोग जिससे द्वेप करते है. और सूक्ष्यदर्शी जिसका 
सेवन करते हैं, यह गृद सनातन ज्ञान प्रायोन कालमें ईशघर 
(शंकर)-फे द्वारा कहा गया हैं। जो श्रद्धारहित हो, परमेष्टो 
(शंफर)-का भक्त न हो और चैदसे द्वेप रखता हो, ऐसे 
स्यक्तिकों सभी श्ञानोंमें उत्तम इस शुभ ज्ञाकाये नहीं प्रद्यत 


प्रणम्य बृषकेतनम्‌॥१२॥ 


करना चाहिये। प्राचीन कालमें मेरु-शिखरपर भगवान्‌ 
शंकरके साथ एक हो आसनपर स्थित, देवी पार्यतरोने 
त्रिपुगरि देव, ईशान महादेवसे यूछा--॥१३-१६॥ 
[अश्युवाच ॥ हद 
देवदेव महादेव भक्तानामार्तिनाशव। 
कर्थ -त्वां पुरुषों देवमचिरादेव+-, पश्यति॥१७॥ 
सांख्ययोगस्तथा -ध्यानं॑ कर्मयोगोई्य चैदिक:॥ 
आयासबहुला लोके यानि चान्यानि * शंकर॥१८॥ 
येन विधान्तचित्तानां योगिनां ,कर्मिणामपि। , - 
दृश्यों हि भगवान्‌, सूक्ष्म: सर्वेधामथ देहिनामु॥१९॥ , 
एतद्‌. गुहातमं॑ ज्ञान गूर्द ब्रह्मदिसेवितम्‌। हे 
हिताय सर्वभक्तानां बूहि. कामाडुनाशन॥२०॥ 
, देवीने कहा--देवाधिदेव महादेव! आप भक्तोंके कष्टको 
दूर करनेवाले हैं। पुरुष किस प्रकार शोप्र ही आप देवका 
दर्शन कुर सकता है? कामदेवका विनाश करनेवाले शंकर! 
लोकमें सांख्ययोग, ध्यान, वैदिक कर्मयोग और अन्य भी 
अनेक अधिक परिश्रमसाध्य (उपाय) बतलाये गये हँ। 
(उनमें) जो ब्रह्मा आदिद्वारा सेवित उपाय या अत्यन्त गुट 
एयं गूढ़ ज्ञान हो, उसे आप हम सभी भक्तोंके कल्याणके 
लिये चतलायें, जिससे भ्रात्नचित्तयालों अथवा फर्मयोगी 
मनुष्यों एवं समस्त देहधारियोंकों सूक्ष्म भगयानूका दर्शन हो 


सके॥१७--३२०॥' . -+ , 

* [इक उदाव | ! 
अयाध्यमेतद्‌.' विज्ञान - ज्ञानमज्नैयहिष्कृतम्‌। 
बक््ये., तथ  वयातत््य॑ यदुर्क॑ परमर्पिभि:॥२१॥ 
पर॑ गुद्मतमे क्षेत्र मम / बागणसी पुरी 
सर्वेपामेव |» भूतानां संसाराण॑यतारिणी ॥ २२॥ 
ठथ्र -भक्ता महादेवि मरदीर्य सतमास्थिता:।' 
निवसस्ति. महात्मातः « परे. नियम्रमाम्थिता:॥ २३॥ 
उत्तम सर्वती्ोंनां स्थावानामुत्तम॑ च तता 
ज्ञावानामुंत्म + ज्ञानमविषुक्के. प्रो ' मम्राार४॥ 
. « ईश्वा योले--परम ऋषियोंने जिस विज्ञानकों फहा है, 
अज्ञानियोंवे “सिम ज्ञाकका विशेष किया है और जो 
अफथनोय है, उत्ते मैं तत््यतः तुमसे कहता हूँ। पुरी 
याग्रणसी मे परम गुद्गतम क्षेत्र है। यह सभी।|प्राणियोंको 
संक्ासायरसे प्रार उतारतेवाली है। महादेवथि! यहाँ मे 


पू०वि० अ० २९१ 


*व्यासजीका बाराणसी-गमन, व्याससे जैमिनि आदि ऋषियोंका धर्मसम्बन्धी प्रएन* 


१६१ 
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ब्तकों धारण करनेवाले भक्त तथा श्रेष्ट वियमका आश्रय 
ग्रहण करनेवाले 'मंहात्मा निवास करते हैं। यह मेरा 
अविमुक्त (काशीक्षेत्र) सभी तीर्थोमें उत्तम, सभी स्थानोंमें 
श्रेष्ठ और सभी ज्ञानोंमें उत्तम ज्ञानरूप है॥२१--२४॥ 
स्थानान्तरं ' पवित्राणि ' तीर्थान्यायतनानि च। 
इमशानसंस्थितान्येव. दिव्यभूमिगतानि. चारा 
भूलोंके नैव संलग्रमन्तरिक्षे.. ममालयम्‌। 
अयुक्तास्तन्न पश्यन्ति युक्ता: पश्यन्ति चेतसा॥२६॥॥ 
श्मशानमेतद्‌ ._ विख्यातमविमुक्तमिति. श्रुतम्‌। 
कालो भूत्वा जगदिद॑ संहराम्यत्र सुन्दरि॥ २७॥ 
देवीद॑. सर्वगुह्यनां स्थान प्रियतंम॑ मम 
मद्धक्तास्तत्र._ गच्छन्ति. मामेव प्रविशन्ति त्ते॥२८॥ 
दत्त जर्मन हुत॑ चेेष्ट तपस्तम् कृर्त चा यतू। 
ध्यानमध्ययन॑ ज्ञान सर्व, त्त्राक्षय॑ भवेत्‌॥२९॥ 
जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं॑, पूर्वसंचितम्‌। 
अविमुक्ते. प्रचिष्टस्थतत्सर्व॑चजत्ति क्षयम॥३० ७ 
इस दिव्य भूमिमें ,महाश्मशानरूपी' काशीमें अन्य 
अनेक पवित्र स्थान, तीर्थ तथा मन्दिर ,प्रतिष्ठित हैं। मेरा 
गृहस्वरूप (यह बाराणसी क्षेत्र), भूलोकसे सम्बद्ध नहीं 
है, अपितु अन्तरिक्षमें (अवस्थित) है, अयोगियोंको इसके 
दर्शन नहीं होते। जो योगी हैं बे ध्यानमें इसका दर्शन करते 
हैं। सुन्दरी ! यह महाश्मशानके नामसे विख्यात है और इसे 
अविपुक्त (क्षेत्र) भी कहा जाता है।:मैं कालरूप होकर यहाँ 
इस संसारका संहार करता हूँ। देवि ! सभी गुद्य स्थानोंमें यह 
मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहाँ आते'ही मुझमें 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं । यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, 
तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञानार्जन--सब कुछ अक्षय 
हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्रमें प्रविष्टः होनेवालेका “हजारों 
जन्मान्तरोंमें किया हुआ जो पूर्वसंचित पाप है, वह सब नष्ट 
हो जाता है॥ २८५-३इंगी *% हा 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया: चैश्या: शूद्रा ये चर्णसंकरा:॥ 
स्त्रियों म्लेच्छान्न ये चान्ये संकोर्णा: पापयोनय:॥३९॥ 
कीटा: पिपीलिकाश्चैंव ये चान्ये मृगपक्षिणं:॥ + 
कालेन - निधर्न॑ प्राप्ता अविमुक्ते... बशनने॥ईर॥ा 


भर 


चन्रार्धभैलयख्यक्षा महावृषभवीहिना:। 
शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र' मानवा:॥ झ्३व 
चाविमुक्ते भृंतः ' कआ्निन्नरक॑ याति किल्विपी।' 
इंश्वरानुगृहीता. हि. सर्वे यान्तिः पर , गतिमू॥३४॥ 
मोक्ष सुंदुर्लभ॑ मत्वा संसार चातिभीषणम्‌। 
अश्मना ” चरणी हत्वा वाराणस्यां . वसेन्नर:॥३५॥ 
/ “बंरॉनने! अविमुक्त (वाराणसी) क्षेत्रमें कालेबश मृत्युको 
ग्रात--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्री, म्लेच्छ, 
अन्य संकीर्ण पाप योनिवाले सभी मानव प्राणी, कीड़े, चींटो 
तंथा जो भी अन्य मृग-पक्षी आदि हैं--थें सभी सिरपरे 
अर्धचद्ध धारण करनेवाले, त्रिमेत्र तथा-महावृषभ (नन्दी)- 
को वाहन बनानेवाले (शिव-स्वरूप) मानव बनकर मेरे 
'कल्याणमय .पुरमें उत्पन्न होते हैं। अविमुक्त क्षेत्रमें मरा 
हुआ, कोई पापी नरकंमें नहीं जाता है, ईश्वर (शंकर)-से 
कृपा-प्राप्त वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। मोक्षको 
अत्यन्त दुर्लभ और संसारको अत्यन्त भीषण समझकर 
यत्थरह्वास पैरोंकों तोड़कर मनुष्यको वाराणसीमें निवास 
करना चाहिये॥ ३१--३५॥ * 


दुर्लभा -त्प्सा चापि , पूतस्य परमेश्वरि! ... 
यत्र- तत्र विपन्रस्य. गति: संसतारमोक्षिणी॥ ३६ ४ 
प्रसादाजायते _- -होतन्मम --शैलेद्नन्दिनि। - 


अप्रबुद्धा, न पश्यन्ति मम." मायाविमोहिता:॥ ३७॥ 
अविमुक्त *न,. सेवन्ते, मूढा - ये; तमसावृत्ता:। *, 
विष्मूत्रेतसां मध्ये ते 'चसन्ति -पुना « पुना॥इट॥ 
हम्यमानोडपि यो विद्वान्‌ू बसेद्‌- विष्तशतैरपि।-०, 
स याति परम: स्थान यत्र गत्वा न शोचति॥३९॥ 
“ परमेश्वरी ! तपस्याद्वारा पविन्न हुए प्राणीके लिये भी 
जहाँ-कहां मरनेपर-<संसारसे मुक्त" करनेबाली गति. दुर्लभ 
होती है। शैलपुत्री ! मेरे अनुग्रहसे (चह गति) यहाँ प्राप्त हो 
जाती है। मेरी मायासे विमोहित अज्ञानी लोग इस तत्त्वको 
नहीं समझते हैं। अज्ञानसे आवृत मूढ़'लोग अविमुक्त क्षेत्रका 
सेवन नहीं करते, वे मल-मृत्र -और रजोवीर्य (-से युक्त 
नरक)-के बीच बार-वार निवास करते हैं। सैकड़ों विप्नोंसे 
आहत होनेपर भो जो विद्वान्‌ (वाराणसीमें) निवास करते 


-काशीमें मरण होनेपर स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण--इन हीनों शरीरोंका सदाके लिये नाश हो जाता है, इसॉलिये काशीको महाश्मशान 


ऋहतें हैं। 


श्६२ 


- *भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्यते * 


] 


[कू्मपुराण 
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हैं, वे उस परम स्थानको प्राप्त करते हैं, जहाँ जानेपर शौक 
नहीं करना पड़ता॥ ३६--३९ ह 
जन्ममृत्युजरामुक्त॑ ,पर॑ यान्ति - शिवालयम्‌। 
अपुनर्मरणानां हि. सा गतिरमोक्षकांक्षिणाम्‌। 
यां प्राप्य ,कृतकृत्यः स्थादिति मन्यन्ति पण्डिता:॥४०॥ 
न दानैर्म ...तपोभिश ,...नयज्जै्नापि विद्यया। 
प्राप्यते , 'गतिरुत्कृष्टा याविमुक्ते तु - लमभ्यते॥४१॥ 
नातावर्णा विवर्णाश्व चण्डालाध्या जुगुप्सिता:। 
क्रिल्यिपै: पूर्णदेहा ये विशिष्ट: पातकैस्तथा। 
भेषणं परम तेषामविमुक्ते विवदुर्युधा:॥४२॥ 
अविपुक्तः परे ज्ञानमथिपुक्ते पर पदम। 
अविमुक्त पर. तत्त्वमविपुक्त पर॑ शिवम्‌हड३॥ 
कृत्या थे मैधिकी दीक्षामयिमुक्ते यसन्ति ये। 
तेषां तत्पर ज्ञानं ददाम्यन्ते पर पदम्‌॥डडावा 
(वे) जन्म, मृत्यु और जरारहित होकर शिवके श्रेष्ठ 

निवाप्तस्थानको प्राप्त करते हैं । पुनः मएणको न प्राप्त कलेबाले 
मोक्षार्थियॉंकी बह संदगति होती है, जिसे ग्राप्तकर पण्डित 
लोग (स्वयंको) कृतकृत्य मानते हैं। अविमुक क्षेत्रमें जो 

उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है, वह न दानोंसे, न विविध तपोसे, 
न यज्ञॉंसे और न विद्याद्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। 
विद्वानोंका यह कहना है कि अनेक (त्राष्मणादि) वर्णवाले 
मनुष्यों, वर्णरहित चण्डालादिकों, घृणित व्यक्तियों तथा जो 
चापों तथा विशिष्ट पापों (महापापों)-से युक्त देहवाले' हैं, 
उनके लिये अविमुक्त क्षेत्र (वाराणसीका सेवन ही) परम 
ओपषधि है। अविमुक्त (क्षेत्र) परम ज्ञान है। अविमुक्त (क्षेत्र) 
परम पद है। अविमुक्त (क्षेत्र) परम चत्त्व है और अविमुक्त 
(क्षेत्र) परम कल्याण है। नैट्िको दीक्षा ग्रहण कर जो 
अधिमुक्त (क्षेत्र)-में निवास करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान 
और अन्तमें परम पद प्रदान करता हूँ॥४०--४४॥ 
प्रयाग॑ पैमिय पुण्य श्रीशौलोड्थ. महालय:। 
केदार भद्रकर्ण च॑ गया पुप्फरमेव चाडेणाा 
कुरुक्षेत्र ऊद्वकोटिनर्मदाप्रातके धरमू। 
शासिग्राम॑ च॒ कुब्जाप्र कोकामुखमनुत्तमम्‌॥ 
भ्रभास॑ विजयेशा्न गोकर्ण. भद्॒कर्णकम्‌॥४८॥ा 
शतानि चुण्यस्थानानि अलोक्ये विश्वुतानि हा! 

न ग्रास्यन्ति पर मोर्स यारणस्थां यथा मृतादड3॥ 
डाशणस्पा विशेषेण गए विपथगामिनी। 


प्रविष्टा नाशवेत्‌ गाप॑ जन्मान्तरशतैः कृतम्‌)ध्८ा। 

प्रयाग, पविन्न नैमिपारण्य, महालय श्रीरौल, कैदार, 
भद्गकर्ण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, आम्रातकेशरर, ' 
शालिग्राम, कुब्जाप्र, श्रेष्ठ कोकामुख, प्रभास, -विजयेशान, 
गोकर्ण तथा भद्रकर्ण-ये सभी पवित्र तोर्थ तीनों लोकॉमें 
विख्यात हैं, किंतु .जिस प्रकार वाशणसोमें - मरे. हुए 
व्यक्तियोंको परम मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र प्राप्त तहीं 
होता। बाराणसीमें प्रविष्ट त्रिपधगामिनी (स्वर्ग, पाताल एवं 
भूलोक इस प्रकार ठोन पधोंमें प्रवाहित होनेवाली) गद्गा 
सैकड़ों जन्मोंमें किये हुए परापोंको नष्ट करनेमें अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है॥४५-४८॥ 
अन्यत्र सुलभा गद्भा श्रार्ध दान॑ तपों जप: | , 


ग्रतानि. सर्वमेवैतद्‌. याग्रणस्यां सुदुलभम्‌॥४९॥ 
यजेत. जुहय्नित्य॑ ददात्य्चयतेडमरान्‌। 
यायुभक्षध्य सतत॑ वाराणस्यां स्थितो. भरं:॥५०॥ 


यदि पाऐे यदि शठों यदि 'वाउधार्मिको भर:। 
वाराणसी समासाद्य पुनाति सकल॑ नरः॥५१॥ 
याराणस्यां_महादेव॑ येउर्घयन्ति ' स्तुयन्ति ये। 
सर्यपापदिनिर्मुक्तास्ते.. विज्ञेया._गणेश्ना:॥५२॥ 
गद्ना, श्राद्ध, दान, तप, जप तथा ग्रत याराणसीमें सभी 
सुलभ हैं, परंतु अन्यत्र दुर्लभ हैं। बाराणसीमें स्थित मनुष्य 
ऐसा ज्ञान अत्यल्प परिश्रमसे प्राप्त कर लेता है, जिसके 
सहारे यायुभक्षी होकर नित्य हयन करता है, यज्ञ फरता है, 
दान देता है तथा देयताओंकी पूजा करता है। मनुष्य पापी हो, 
शठ हो अथवा अधार्मिक हो, तथ भी यारणसीमं पहुँचकर 
अपने संसर्गमें रहनेवाले सबको प्रवित्र कर देता है। 
वाशणमौमें जो महादेवकी स्तुति करते हैं,' अर्चना करते हैं, 
उन्हें सभी पापोंसे मुक्त (शंकरफे) गणेश्वर समझना 
आएहिये ॥ ४९--५२॥ - 
अन्यय योगज्ञानाध्यां. संन्यासतादयवान्यत: 4 
ग्राप्पी तत्‌ परे स्थान सहसेणैय जन्मता॥५३॥ 
थे भक्ता देवदेवेशे याराणम्यां यम्तन्ति ये। ,, 
ते विदलि परे भोक्षमेफेनेय सु - जन्मना॥५४॥ 
यथप्र योगस्तथा जह्वागम॑ मुक्तिकेन जन्मता  « 
अविपमुर्त समास्राद्म चान्यद्‌ गच्छेतू तपोय्नमु॥५५॥ 
चतो भया न घुरक्त त़दविमु्के ततः स्पृतम। _ 
तदेव. गुझ्॑ .गुद्ामापेतद्‌. विज्ञाय सुघ्यतेताषद॥ 


पू०वि०अ० २९१ 


*स्यासजीका वाराणसी-गमन, व्याससे जैमिनि आदि ऋषियोंका धर्मसम्बन्धी प्रश्न * 


श्ध्रे 
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ज्ञानाज्ञानाभिनिद्ठानां. *+ परमाननदमिच्छतामाः ; ५० 
या -गतिर्विहिता सुधु- साविमुक्ते मृतस्य तुशण७॥ा 
यानि चैवाविमुक्तत्य. देहे... तृक्तानि कृत्लशः।ः 
पुरी वाराणसी -तेभ्यः स्थानेभ्यो ,हाधिका शुभाअण८॥ 
दूसरे स्थानमें योग,- ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायोंसे 
हजारों जन्मोंमें वह परमपद--मोक्ष प्राप्त :होता है, किंतु 
देवदेवेश शंकरके जो भक्त वाराणसीमें निवास करते हैं, ये 
एक ही जन्ममें परमपद--मोक्षकों प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ 
एक ही जन्ममें योग, ज्ञान अथवा मुक्ति मिल जाती है,ठस 
अविमुक्त (वाग़णसी) क्षेत्रमें पहुँचकर फिर किसी दूसरे 
तपौवनमें नहीं जाना चाहिये। चूँकि में वाराणसी क्षेत्र कभी 
नहीं छोड़ता, इसलिये वह अविमुक्त (क्षेत्र) कहलाता है, 
यही शुक्षोंमें अत्यन्त गुद्म (ज्ञाग) है। इसे जानकर मनुष्य 
मुक्त हो जाता है। हे सुभु (सुन्दर भीहोंवाली)! ज्ञान (ब्रह्म- 
ज्ञान) और अज्ञान (ब्रह्मश्नका साधनरूप ज्ञान)-में निरत 
तथा परमानन्दकी इच्छा करनेवालोंकी जो गति बतलायी 
गयी है, वह अविमुक्त (क्षेत्र-में मरनेबालॉको प्रात होती 
है। अविमुक्तरूप देह (विराट्‌)-में जिन क्षेत्रोंका वर्णन हुआ 
है, उन सभी क्षेत्रोंमें चारणसीपुरी अधिक शुभ है ॥ ५३-५८ ॥ 
थत्र | साक्षान्महादेवी देहान्ते ' स्वयमीश्वर:॥ 
व्याचट्रे तारक॑ ब्रह्म चत्रेव " हाविभुक्तकम्‌॥५९॥ 
यतू ततू पता तत्त्यमविमुक्तमिति श्रुतम्‌।-. 
एकेनव जन्मना देवि वाशणस्यां त्दाणतुबात्‌॥६०॥ 
भ्रूमध्ये भाभिमप्ये च हृदये चैव मूर्धनि। 
यथाविमुक्तमादित्ये. वाशाणस्यां. व्यवस्थितम६१॥ 
यह अविगमुक्त क्षेत्र,ऐसा है, जहाँ साक्षात्‌ महादेव ईश्वर 
देहान्त होनेके समय तारक ब्रह्मका उपदेश देते हैं। देवि! 
जो वह परतर तत्त्व 'अविमुक्त' भामसे कहा जाता है, वह 
वाणणसीमें एक. जन्ममें ही प्राप्त हो जाता है। (विरादके) 
भौहोंके मध्य, नाभिके मध्य, हृदयमें, मूर्धामें तथा आदित्यमें 
जिस प्रकार अविमुक्त स्थित है, उसी प्रकार वाशणसीमें 
अविमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित है ॥५९--६१॥ ... | 
वरणायास्तथा, _ चास्या मध्ये चाराणसो, पुरी। 
जत्रैव . संस्थितं तत्त्व, मित्यमेवाविमुक्तकम्‌॥६२॥ 





चाराणस्थाः परे स्थान न. भूत ना भविष्यति।"« 
यत्र - नारायणो देवो महादेवों “' दिवेश्वरः॥8३॥ 
ज्ञत्र - देवा; -मसमन्धर्वा: सयक्षोर्यराक्षसा:। री 
उपासते » मां: सतत “ ,देवदेव॑ --पितामहम्‌॥६४॥ 
७ वरुणा और -असीके मध्य वाराणसीपुरी है। वहाँ 
अविमुक्त मामक नित्य तत्व स्थित है। जहाँ नारायण -देव 
और महादेव दिवेश्वर (सुरलोकके अधिपति) स्थित हैं, उस 
वाणणसोसे श्रेष्ठ स्थान न कोई हुआ है और-न कोई होगा। 
वहाँ गन्धर्वों, चक्षों, नागों तथा राक्षरोसहित सभी देवता मुझ 
देवाधिदेव पितामहकी सतत उपासना करते हैं॥ ६२--६४॥ 
महापात॒किनों ये चर ये. तेभ्यः #पकृत्तमाः। .... , 
बाराणसीं समासाध्ठ ते_ यान्ति , परमां . गतिम्‌॥६५॥ 
तस्मान्मुमुक्षुनियता: बसेद्‌. वे मरणान्िकम। _- 
वाराणस्यां_महादेवायाने' लब्ध्या _विमुच्यते॥ ६६ 
किन्तु विध्ला ' भविष्यन्ति. पापोयहतचेतस:। 
ततो नैव चरेतू पापं॑ कायेन मनसा गिरा॥६७॥ 
एतद्‌ रहस्य॑ बेदानां पुराणानों, घ॑ सुक्गता:। 
अविषुक्ताश्नय॑ ज्ञान न कश्निद्‌ वेत्ति तत्त्वतः॥६८॥। 
जो महापरापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करनेवाले 
(अतिपातकी) हैं, वे वाग्रणसी पहुँचकर परम गतिको प्राप्त 
'करते हैं। इसलिये मोक्षार्थीको मरणपर्यन्त वाराणसीमें निश्चितरूपसे 
निवास करना चाहिये। वाराणसीमें महादेवसे ज्ञान प्राधकर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। किंतु पापसे आक्रान्त चित्तवालोंको 
विध्न होते,हैं। इसलिये शेर, मन और चाणीसे भाप नहीं 
करंनो चाहिये। सुब्रतो! (उत्तम च्रतेंका पालन करनेवाले) यह 
बेदों,और पुराणोंका रहस्य है। अविमुक्तेसे सम्बद्ध ज्ञनको कोई 
तत्त्वतः जानता नहीं-है॥ ६५--६८॥ 
देवतानामूषीणों. च शृण्वतां परमेप्तिमाम्‌ा 
देव्व , , देवेब, ....कथितं ... सर्वपापविनाशनम्‌॥६९ ॥ 
सथा , _नारायणः _ श्रेष्ठो. देवानां पुरुषोत्तम:! . ... 
यर्थेश्वराणां, (गिरिश:  स्थानानां , चैतदुच्रमम्‌॥७० ४ 
यैः समाशाधितो... रुहूः पूर्वास्मलेव जन्मनि।, .. ; 
ते विन्दन्ति - परे क्षेत्रमविमुक्ते ,शिवालयम्‌॥७९१॥ 
'कलिकत्मयसम्भूता - - येषामुपहता - -> मतिः):. -_ 


३-यहाँ मूलमें 'ज्ञान' "का अर्थ है विज्ञन (ब्रह्मन्षग) तथा अज्ञावका अर्थ है किंचित्‌ न्यूव ज्ञान (ब्रह्मज्ञावका साधत ज्ञाव)। « 


हू 7७ 


श्षड डर 


* नमस्ते कूर्मछपाय विष्णये परमात्मने * पु सह 
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न तेयां थेदितुं शक्य स्थान तत्‌. परमेप्ठिन:॥७२॥ 
महादेवने देवताओं, ऋषियों तथा परमेष्ठियोंके समक्ष 
देवी पार्वतीसे सभी पायोंको विनष्ट करनेवाले इस ज्ञानको 
कहा था। जिस प्रकार देवताओंमें पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, 
जिस प्रकार ईंश्वग्रेंमे मिरिश (महादेव) श्रेष्ट हैं, वैसे हो सभी 
स्थानोमें यह (अयिमुक्त क्षेत्र) श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्वजन्ममें 
रुद्रकी उपासना की है, ये हो परम अविमुक्त क्षेत्र नामक 
शिवके निवासस्थानको प्राप्त करते हैं। कलिफे दोषोंके 
कारण जिनकी थुद्धि उपहत हो गयी है, बह परमेप्ठीके उस 
स्थानकों जान महीं सकते॥ ६९--७२॥ 
ये म्मरन्ति सदा काले- विन्दन्ति च पुरीमिमाम्‌। 
सेपां विनश्यति क्षिप्रमिहामुप्र, घ पातकम्‌॥७३॥ 
थानि चेह, प्रकुर्यन्ति पावकानि कृतालया:। 
नाशयेत्‌ तानि सर्वाणि देव: कालतनुः शिव:॥७४॥ 
जो सर्यदा कालरूप शिवका और इस पुरी (वाराणसो)- 
का स्मरण करते रहते हैं, उनका इस लोक और अत्य 
जलोकका पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ वियास 
करनेवाले जो पाप ,करते हैं, कालस्थरूप देव शिव उन 
सबको नष्ट कर देते हैं ॥७३-७४॥ 


आगच्छताम्रिद॑ स्थार्न सेवितुं मोक्षकांक्षिणाम्‌)६ -. 
मृतानां च पुनर्ज्स ने भूवों भवसागोतएएा 
तम्मातू. सर्वप्रयलेन ” वाराणस्यां ” ।वमेप्नरः। 
योगी वाध्यधवाध्योगी पापी था पगुण्यकृत्तम:॥७६॥ 
न ब्ेदवचनातू पिप्रोर्म चैंय गुरुवादतः। 
मतिरुत्क्रमणीया स्थादविमुक्तगति * प्रति॥७७॥ 

भोक्षकी इच्छासे इस स्थानका सेवन केरमेके लिये 
जो यहाँ आते हैं, उन्हें मृत्युक अनन्तर पुनः 
भवदसागरमें जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिये चाहे योगी 
हो, अयोगी हो अथवा पापी हो या श्रेष्ठ पुण्यकर्मा हो, 
जैसा भी हो, ठसे सभी प्रयत्रोंसे वागणसीमें हो 
निवास करना चाहिये। वेदके वचनसे, माता-पिताके 
कहनेसे अथया गुरके यचनसे भी अविमुक्त क्षेत्र--याराणसोममें 
आनेके वियारका परित्याग नहीं करना चाहिये! ॥ ७५--७७॥ 


(पे ज्वाव. | 
इत्येवमुक्चा भगवान्‌ स्यासो चेदविदां चरः 
सहैय शिष्यप्रव॑र्यागणस्यां. चचाएर ह#७८॥ 


सूतजी योले--ऐसा कहफर वेदविद्दोमें श्रेष्ठ भगवान्‌ व्याप्त 
प्रधात शिष्येकरि साथ खायणसीमें विचरण करने लगे॥ ७८॥ 


इति श्रीकृर्मपुपणे पद्साहम्चणं संहितायां पूर्वाविभागे एकोनर्न्िशोडघ्याय: ॥ ९९ ॥ 


* ॥# इस प्रकार छ; हजार श्लोकॉयाली स्रीक्ृर्सृरणर्सातिताफे प्र्वीविधायमें उनतीयवाँ अध्याय सम्राप हुआ॥# २९ # 


ते 


घ००१२०१०४१ 
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तीसवाँ 


अध्याय 


वाराणसीके ऑकारेश्वर और कृत्तिवासे श्र लिड्रॉका माहात्म्य, 
शंकरके कृत्तिवासा नाम पड़नेका वृत्तान्त 


भित इंचाय | 
स्॒ शिष्य: मंवृतो धीमानू गुरुईपायनों मुनि: 
जअगाम विपुल॑ लिट्नमोंकार॑ मुक्तिदायकम्‌॥ १॥ 
जगाध्यव्य महादेव शिष्य: सह, महामुनि:। 
प्रोधाघ' तस्य माहोत्म्ये॑ मुनीतां भावितात्मनाम्‌॥२॥ 
.. सुवर्जी योले-सिप्योंसे घिरे हुए बुद्धिमान ये घुरु 
हुपायन मुति मुक्ति प्रदान करनेवाले विशाल ओदुए 
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लिग्नकी संनिधिमें गये। शिष्योके साथ महामुतरिते यहाँ 
महादेवक्की भलीभाति पूजा करके पवित्र आत्पांवाले मुतियोंफो 
उस ओद्ार लिड्अका माहात्य बताया॥१-२॥ 

इर्द तद विमल लिड्रमंका भाम शोभतम्‌। 


अम्य * स्परणमात्रेण. मुच्यते. सर्वपातकै/॥ हवा 
परत... ज्ञान पशापतनपुलयम्‌॥ - 
| “ आअरिधिर्विस्य. ययाणम्यों. विमोक्षदम्‌॥४डा॥ा 


“दिला एव गूरहे सपतोंमे उहद दरें आाल्र्ष है। 


४ चू०विंग्‌अ० ३०१ 


*वाराणसीके ओंकारेश्वरं और कृत्तिबांसेश्वर लिड्रोंका माहात्य* 


श्द्५ 


हअऋलक्ऊककफफफ़फ कऋऋ जफऋकफऊअकऋऋफऋफक फऋऋ आफ कफ का आफ फऋफ़ऋफ कफ ऊ कफ ऋ आफ ऋफऋऊ आफ ऋ ऋषताआ कक ऋ कक आफ फ फ़फफऊ कफ शऋफ्फऋछकऋ 





अत्र 
रमते 


साक्षान्मद्ददेव: '<* पद्ञायतनविग्रह:।' 
भगवान्‌ _ » रूंद्रो 
ओड्डार नामवाला यह लिड्ड पवित्र एवं सुन्दर है, इसके 
स्मरणमात्से सभी पाषोंसे मुक्ति मिल जाती है। वाराणसीमें 
विद्वानोंके द्वारा मुक्ति प्रदान करनेवाले इस अतिगश्रेष्ठ ज्ञनरूप 
उत्तम पश्चायतनकी नित्य पूजा की जाती है। यहाँ प्राणियोंको 
मोक्ष देनेवाले साक्षात्‌ महादेव भगवान्‌ रुद्र पश्मायतन-शरीर। 
धारंणकर रमण करते रहते हैं॥३:-५॥ ॥॒ 
यत्‌ तत्‌ पाशुपत॑ं 'ज्ञान॑ यश्चार्थमिति शब्दयते। 
जसदेतद्‌ विमलं॑ लिट्टमोड्डोरे समवस्थितम्‌॥ ६ ॥ 
शान्त्यतीता तथा 'शान्तिर्विद्या चैव परा कला। 
प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्न  पश्चार्थ लिड्डमैश्वरमु॥ ७ ॥ 


पश्नानामपि देवानां. ब्रह्मादीनां. सदाश्रयम्‌। 
ओऑंकारबोधक॑ लिड्डं ,.._ पश्चायतनपुच्यते॥ ८ ॥ 
संस्मरेदैश्वरं लिड्ड..._ पश्चायतनमव्ययम्‌। 


देहान्ते तत्पर ज्योतिरानन्द॑ विशते चुधः॥ ९॥ 
अन्न देवर्षय: पूर्व सिद्धा बहार्पयस्तथा। 
उपास्थ देवमीशान.प्राप्तन्‍न्तः पर पदुम॥१०॥ 
भत्स्योदर्यास्तटे पुण्य _ स्थान गुहात्म॑ शुभम्‌। 
गोचर्ममात्रे, विप्रेद्ा ओड्डूरेश्वरमुत्तमम्‌॥ ११ ध 
जो वह पाशुपत ज्ञान 'पश्चार्थ' _ शब्दसे कहा जाता है, 
वही ज्ञान इस पवित्र लिड्रके रूपमें ओड्डारमें अवस्थित है। 
अतीता शान्ति, शान्ति, उत्कृष्ट कलावाली विद्या, प्रतिष्ठा और 
निवृत्ति-इन्हीं पाँच अर्थेके लिये इनके प्रतिनिधि-रूपमें 
महादेवका (ओड्डार) लिड् प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा आदि पाँच 
देवोंका भी नित्य आश्रयरूप -यही ओड्डाजोधक -लिड् 
भपश्चायतन कहलाता -है।-अविनाशी -पश्चायतनरूप ईश्वरीय ४ 
लिज्जका स्मरण करना चाहिये, ऐसा करलेसे-मनुष्य देहान्त 
होनेपर आनन्दस्वरूप परम ज्योत्िमें -प्रवेश करता है। 


॥ कृत्तिवासेश्वरं 


॥ मत्स्पोदरीके किनारे गोचर्म'के बराबर गुहातम शुभ पुण्य 
- , जन्तूनामपवर्गद:॥५॥ | स्थान. है, वही ओडूूरेश्वरका उत्तम क्षेत्रे-है ॥६--११॥ , 


कृत्तिवासेश्व * “लिट्ठ .: * मध्यमेश्वरमुत्तमम्‌। | 7 
विश्वेश्वं : . तथोंकारं :- कपदीश्वरमेव . च॥१र२ेश 
एतानि गुहालिड्भानि “ वाराणस्थां. द्विजोत्तेमा:। 
न “कश्चिदिह जानाति “विंना “ शब्भोरनुग्रहात्‌॥ १४ ह0 
एवमुकता यथी कृष्ण: पांराशर्यों महामुनिता 
लिड्ढ | द्रप्टूं. देवस्थ शूलिन:॥ १४॥ 
समभ्यर्च्य तथा. शिष्यैमहात्म्य॑ कृत्तिवासस:। है 
'कथयामास शिष्येभ्यो भगवान्‌. ग्रहावित्तम:॥ १५॥ 
द्विजोत्तमो! ' कृत्तिवासेश्वर, 'श्रेष्ट 'मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, 
ओड्डरेश्वर तथा कपददीश्वर--ये वांगणसीके गुह्य लिड्ठ हैं, 
बिना शंकरकी कृपाके कोई इन्हें यहाँ जोन भहीं सक़ता। 
ऐसा कहकर पराशरके पुत्र महामुनि कृष्णद्वैपायन 
शूलधारी महादेवके कृत्तिवासेश्वर नामक लिड्डका दर्शन 
करने गये। ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासने शिष्योंके 


“साथ लिड्रका पूजनकर शिष्योंको कृत्तिवासेश्वरका माहात्म्य 


बतलाया॥ १२-१५॥ 


"| अस्मिन्‌ स्थाने पुरा दैत्यो हस्ती भूत्वा भवान्तिकम। 


ब्राह्मणान्‌ .- हन्तुमायातों .. येउन्न नित्यमुपासते ॥ १६ ७ 


तेषां . लिड्डान्महादेव: _ प्रादुशासीतू. त्रिलोचन:। 
रक्षणार्थ , द्विजश्रेष्ठा , भक्तानां _, भक्तवत्सल:॥ ९७॥ 
हत्वा -गजाकृतिं . दैत्य॑ शूलेनावज्ञया .हरः। 


वासस्तस्याकरोत्‌... कृत्ति.. ,.कृत्तिबासे श्वरस्तत्त:॥ ८ ॥ 

- प्राचीन कालमें एक दैत्य हाथीका रूप धारणकर यहाँ 
'शंकरके समीप,नित्य उपासना करनेवाले द्राह्मणोंको मारमेके 
लिये. आया। - ट्विजश्रेष्टो! उन भक्तोंकी. रक्षाके .लिये. इस 
लिड्डसे भक्तवत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट-हुए। हाथीकी 
आकृतिवाले उस दैत्यको अवज्ञापूर्वक, शूलसे-.मारकर 


पूर्वकालमें देवर्पियों, ब्रह्मरपियों तथा सिद्धोंने यहींपर भगवान्‌ | शंकरने उसके चर्मका चस्त्र धारण किया! उसी समयसे ये 
ईशानकी उपासना .कर परमपद -प्राप्त किया था। विप्रेद्यों! | कृत्तिवासेश्वरों हो गये॥ १६--१८॥ 





१-भूमिकी एक विशिष्ट माप। २-कृत्ति चर्मको कहते हैं। - 


०७ 
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ज्ञात्याः कलियुर्ग .घोरमघर्मयहुल॑- जना:। सम्प्राप्य लोके 'जगतामभीए ४ जे 
कृत्तिवास न, मुझन्ति -कृतार्थास्ते . न संशय:॥२९॥ सुदुर्लभ॑ विप्रकुलेपु -जन्म। , 
जम्मान्तरसहस्तेण ,मोक्षोउन्यत्राप्पे मे या।, ध्याने समाधाय जपनि .ऊद्दे ,- -.' 
एकेन जन्मना मोक्ष: कृत्तिवासे तु लध्यते॥२२॥ ध्यायन्ति चित्ते , यतयो महेशम्‌॥२७॥.. 
: श्रेष्ठ मुनियो! यहाँ मुनियोने परम सिद्धि ग्रात की और | आराययन्ति - प्रभुमीशितारें ... : , 
उसी शरीरसे परम पद अर्थात्‌ मोक्ष भी प्राप्त किया। विधा, याराणसीमध्यगता ... मुनीद्धा। . 
विधेश्वर, रुद्र एवं ,शिव नामसे कहे जानेवाले कृत्तिवासेध्र | 'यजन्ति यज्ञैरभिसंधिहीनाः 


लिड्रको सभी देबता.नित्य आवृतकर स्थित रहते हैं। घोर 
कलियुग और अधार्मिक लोगोंकी बहुलताकों समझकर जो 
लोग कृत्तिवासेश्वरका परित्याय नहीं करते .ये तिःसंदेह 
कृतार्थ हो जाते हैं। हजारों जन्मान्तरोमें भी दूसरे स्थानपर 
मोक्ष प्राप्त होता हो अथया नहीं, किंतु कृत्तिवास-श्षेत्रमें एफ 
जन्ममें ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है॥ १९-२२ ॥ 

आजय: सर्वस्तिद्धानामेतत्‌ू स्थार्न यदन्ति हि। 


मोपित __ देवदेयेन . महादेवेन.._शम्भुना॥२३॥ 
सुगे हात्र दाम्ता झ्राह्मणा थेदपारया:ा 
उपासते. महादेव जपन्ति. शतहद्वियम्‌॥ २४॥ 


स्तुवन्ति सतत देय॑ खज्यम्यकं कृत्तिवाससम्‌। 
ध्यायत्ति हृदये देय॑ स्थाणुं सर्वान्ततं शिवम्‌॥ र५॥वा 

लोगोंका कहना है कि सभो पसिद्धोंफा आम्रयरूप यह 
स्थान देवाधिदेव महादेव शंम्भुफे द्वारा सुरक्षित है। 
पत्येक युगमें येदमें पारंगत इन्द्रियनिग्रहों ब्राह्मण यहाँ 
महादेवकी उपासना करते हैं और शतरद्रियका जप फरते हैं। 
इुदयम सर्वातग़्मा स्थाणुेय शिवका ध्यात करते हुए 
फृतियासा व्यम्य्क देव (प्रिलोचेन महांदेय)-छो विस्तर 
इलूति फरते ॥२३--२७॥ 


स्तुयन्ति रुद्द प्रणमन्ति शम्भुम्‌॥२८॥ ८; 
विप्नो! सिद्धजन यह गीत गाते हैं कि जो लोग वाणणसीमें 
निवास करते हैं और कृततियासा भगवान्‌ शिवकी शरण 
ग्रहण करते हैं, उनकी एफ हो जम्ममें मुक्ति हो जाती है। 
इस लोकमें संसारको अभीष्ट अत्यन्त दुर्लभ विप्रकुसमें 
जन्म प्रामकर संयमी लोग ध्यातमें समाधिस्थ होकर रद्रका 
जप करते हैं और चित्तमें महेश्वरका ध्यान करते रहते हैँ। 
याराणसीमें निवास करनेवाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शंकरकी 
आदगयना करते हैं, फलकी आकांक्षों किये बिना यय्ञोंद्वारा 
(उनका) यजन करते हैं, रुद्र-रूपमें उनकी स्तुति करते हैं 
और शम्भु-रुपमें उन्हें प्रणाम करते हैं॥२६--२८॥ 


नमो भयायामलयोगधामे 

झ्थाणुं प्रपशे गिरिशं पुराणम्‌। 
क्मरामि रहे. हुदये. मिश्र 
| जाने महादेवमनेकरूपम्‌॥२९॥ * 


विशुद्ध योगके आव्रयस्थ भयकों समस्कार है, मैं 
स्थाषु पुराण गिरिशकों शरण ग्रहण करता हूँ, हृदयर्मे 
अवस्थित रुद्रफा स्मरण करता हूँ और महादेवकों अनेफ 
रूपोमें स्थित मानता हूँ॥२९॥ 


इति #रीकूमपुराणे पदलाहद्रा्ण सहितायां परर्वविभागे ब्रिंघोडव्याय:॥ बढ 
# इस कार ए। हण्शर स्लोफॉविली वीऊूर्मपृरायरंहिताके एवविधायनें तीसरा अम्णय समात हुआ॥३०४ 


बीसीशीर 


7522-०८ 


'चू०वि० अ० ३९॥ 


*वाराणसीके कपर्दीश्वर लिट्ठका माहात्म्य* 


१६७ 


जजजअकफऋफअऋआआअअअ अऋफऋ कक्कफ्लफफफजफऋ उफऊ भा ऋऋफ कफ फ शक ऋफकऋलऋअऊऋलभाफ़क़ऊऋऊफकफजफऋफऋऋ जा ऋ्क्फफऋ ह कक कक कह आकर हक हर 





एकंतीसंबों अध्याय 


बाराणसीके कपर्दीश्वर लिड्गका माहात्म्य, पिशाचमोचन-कुण्डमें समान. करनेकी 


महिमा, वहाँ स्तान करनेसे पिशाचयोनिसे मुक्ति प्राप्त ऋरेका आख्यान, 
“ शंकुकर्णकी कथा तथा शंकुकर्णकृत ब्रह्मपार-स्तव 


न [कं जवाब ] 
समाभाष्य मुनीनू धीमान्‌ देवदेवस्थ शूलिनः। * 
जगाम॑ लिड्रं/ तद्‌ दर ' कपदीश्वरमव्ययम्‌॥ १॥ 
स्ात्वा तत्र * विधानेन ' भर्षयित्ता पितृन्‌ द्विजाढा। 
पिशाचमोचने. तीथें.. पूजयामास.” शूलिनम्‌0२॥ 
सूतजी घोले--मुनिरयासे इस प्रकार कहकर :बुद्धिमान्‌ 
(व्यासजी) देवाधिदेव त्रिशूली (भगवान्‌ शंकर)-के कपर्दीश्बर 
नामक अव्यय लिड्गका दर्शन करने गये। जहाणो! चहाँ 
पिशाचमोचन तीर्थमें स्वानकर विधिपूर्वक पितरोंका तर्पणकर 
उन्होंने त्रिशुल धारण करनेवाले शंकरको पूजा की ॥ १-२४ 
जन्राश्चर्यमपश्यस्ते. मुनयों - गुरुणा सहा 
मेनिरे.. क्षेत्रभाहात््य॑ प्रणोमुर्गिरिशं. हरमभ॥३॥ 
कश्मिदभ्याजगामेद॑.. शार्दूली.._ घोररूपधूकू। . 
सृगीमेकां भक्षयितुं .. « कपरदीश्षरमुत्तमम्‌॥४॥ 
तत्र सा भीतदृदया कृत्या कृत्वा प्रदक्षिणम्‌॥ 
धावमाना. सुसम्भान्ता .. व्याप्रस्थ , चशमागता॥७५॥ 
वबंहों गुरुदेव (व्यास)-के साथ उन ,मुनियोंने एक 
आश्चर्य देखा।. उन्होंने इसे_क्षेत्रसा माहात्म्य समझा और 
गिरिश हरको प्रणाम किया। कोई भयंकर रूपवाला च्याप्र 
शक मृगीका भक्षण करनेके लिये वहाँ श्रेष्ठ कपर्दीश्वरके 
समीपमें आया। भयभीत मनवाली वह मुगी वहाँ प्रदक्षिणा 
'करते-करते दौड़ती हुई अत्यन्त व्याकुल हो जानेसे व्याप्रके 
वशीभूत हो गयी॥३-५॥ 
ता विदार्य नखैस्तीदर्ण: शार्दूल; सुपहावलः] 
जगाम॑ चास्ये विजन देश दृष्ठा भुनीश्चान्‌॥ ४ ॥ 
मृतमीशा चर सां बाला कंपदीशाओंओे मूंग) 
अदृश्यत मंहान्चाला - व्योप्ति . सूर्यसर्मप्रभा) ७ ॥ 
त्रिनेत्रा 'मीलकण्ठां च॑ शशाड्डाड्वितमूर्धजा। 
वृषाधिरूटा पुरुपैस्तादृशैरिव' -संवृता॥ ८ ॥ 
पुष्पवृष्टि. विमुझनन्ति. खेघरास्तस्थ , मूर्धनि) * 
गणेश्वः - स्वयं धूत्या न. दृष्टस्तत्क्षणात्‌ तत:॥ ९ ॥ 
दृष्टवै्तदाशर्यदरे... जैमिनिप्रमुखा द्विजा:। 
कपदी श्वरमाहात्प्ये . - यप्नच्छु्गुरुमच्युतम्‌ ॥१०॥ 


76 थे थे 
अपने त्तीक्ष्म नखोंसे “उसे ' विदीर्णकर - वह ' महान्‌ 
बलशाली “व्याप्र उन मुनियोंको देखकर दूसरे जनशून्य 
स्थानकी 'ओर चला गया।“कपर्दीशके समक्ष ही पमृत्युको 
प्राप्त वह बाले-अवस्थावाली मृगी आकाशमें चमकते हुए 
सूर्यके "समान प्रभावाली, महाज्वालारूपा, तीन नेत्नोंवाली, 
नीलकण्ठबाली, चन्द्रमासे सुशोभित मस्तकवाली और वृषपर 
आरूढ़-तथा शिवके समान ही पुरुषोंसे समन्वित दिखलायी 
'पड़ी। उसके ,मस्तकपर आकाशचारी (गन्धर्व आदि) 
फूलोंक़ी-वर्षा कर रहे थे। तदनम्तर ब्रह् स्वयं |गणेश्वर 
होकर तत्क्षण ही अदृश्य “हो-गयी। जैमिनि आदि प्रमुख 
द्विजोंने ऐसा :महान्‌ आश्चर्य देखकर अच्युतस्वरूप गुरु 
(व्यास)-से कपर्दीश्वरका माहात्य पूछा ॥ ६-१० ॥- , , 
तेषां - प्रोबाच भगवान्‌ (देवाग्रे. चोपविश्य सः। 
क्परदीशस्यथ माहात्य॑... प्रणप्य .. वृषभध्वजम्‌॥११॥ 
इदे ,.देवस्थ ., तल्लिड्ूं. . कपर्दीश्वरमुत्तमम। .... 
स्पृत्वैवाशेषपापौध क्षिप्रमस्प ... विमुश्धति] १२॥ 
उन भगवान्‌ व्यासने (कपर्दीश्वर) देवके समीपमें 
चैठकर .बृषभध्वजको प्रणाम करके कपर्दीशका माहात्म्य 
उन्हें बतलाया। यह देवका वही, श्रेष्ठ कपर्दीश्रर नामक 
लिब्ज है, जिसका स्मरण॑मात्र करतेसे ही स्मरण करनेवालेका 
अशेष पापसमूह शीघ्र ही नंष्ट हो जाता है॥ ११-१२॥ 
कामक्रोधादयों दोषा' वाराणसीनियासिनाम्‌। 
विध्ञा:. सर्वे .. विनश्यन्ति ” कपरदीश्वरपूजनात्‌॥१४॥ 
तस्मातू सदैव द्रष्टव्य॑ कपदीश्वरमुत्तमम्‌। 
पूजितव्य  प्रयलेन | स्तोतव्य॑ वैदिक: :स्तवे:॥ १४ थे 
च्यापत्ताषत्न “ जियते सोगिनों शान्तचेतसाम। 
जायते योगसंसिद्धिः सा पण्मासें न संशय: र५॥ 
: चाणणसीमें निवास करनेवाले लोगोंके- काम, ' क्रोध 
आदि दोष और सभी विध्न कपर्दोश्वरकाःपूजनः करनेसे 
विनष्ट हो जाते हैं। इसलिये श्रेष्ठ कपर्दीश्वर्का सदा हों 
दर्शन करना चाहिये, प्रयलपूर्वक पुजन करना चाहिये और 


वैदिक स्तोश्नोंसे उनकी -स्तुति करनी चाहिये। .शान्त 


चित्तवाले . योगियोंको यहाँ निवमित ध्यान करते हुए छछु 


श्६८ट 





*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* ! 


| कूर्षपुगथ 


स्शफहहफएत्अ॒उ॒त्हज्हज|बजलत्कलघशह्त्जह अत ह्ह्ज्ह्क्ह्हक्हह्तक्शऋक्क्तत्श्त्अक्त्रत्रतह्क्ह्ह्ऋ्क्त्ऋत्फशजचव तह अड्डा 


मह्दीनेमें ही उत्कृष्ट योगसिद्धि प्राप्त हो जातो है, इसमें कोई 
संशय पहीं हैं ॥ १३--१५॥ 

ग्रह्मृत्यादय: पापा विनश्यस्यस्यथ * पूजनातू। 
पिशाचमोदने . झुण्डे. स्ातस्थात्र. समीपतः॥ ६६॥ 
अस्मिन्‌ क्षेत्र पुरा विप्रास्तपस्वी ' शंसितक्तत:। 
शंकुकर्ण इति ख्यात: पूजयामास शंकरम्‌। 


जजाप ' रुद्रमनिर्श ” प्रणव “द्ह्मरूपिणमू॥९७॥ 
मुप्पधूपादिभि:. स्तो््रमस्कारें: '.. प्रदक्षिणै:। 


उदास तत्र योगात्मा' कृत्वा दीक्षां तु वैप्ठिकीम॥३८॥ 
'कदाधिदागत॑ प्रेत पश्यति सम क्षुधान्वितम। 
अस्थिचर्मपितरद्धाड़ं. ' निःश्चमने. - मुद्दुहु॥१९॥ 
त॑ दृष्ठा स मुनिश्रेष्ठ:ः कृपया परया युतः। 
प्रोवाच को भवान्‌ कस्माद देशाद देशमिम श्रित:॥२०॥ 
यंहाँ समीपमें स्थित पिशाचमोचन कुण्डमें स्तानकर इस 
लिट्लका पूजन करनेसे ब्रह्महत्या आदि सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं। ग्राह्मणो! प्राचीन कासमें शेकुफर्ण नामसे 
प्रसिद्ध कठोर अ्तयाले तपस्योने इस क्षेत्रमें शंकरकों पूजा 
की थी। यह रात-दिन प्रणव एवं ब्रा्स्वरूप रुद्रका जप 


यदि कंचित्‌ सपुद्धतुमुपाय॑ पश्मसि प्रभो। '. 
कुरुष्व त्त॑ नपस्तुभ्य॑ त्वामह॑ शरण गतः॥२६॥ 
क्षुधासे पोड़ित पिशाचने उससे कहां-पूर्वजन्मर्में मैं 
धनधान्यसे सम्पन्त, पुत्र-पीजादिकोंसे युक्ते, परिवारके भरण- 
घोषणमें उत्सुक रहनेवाला एक ब्राह्मण था। किंतु मैंने न दो 
कभी देवताओंको पूजा की न गायोंकी और न तो 
अतिधियोंकी, मैंने कभी छोटे-से भी छोटा पुण्य नहीं 
किया। एक बारकी यात है कि वादराणसीमें मैंने वृषयाहम 
भगवान्‌ विश्वेश्वरदेषका दर्शन किया, स्पर्श किया और 
उन्हें ममस्कार किया। ज़दनन्तर चहुत थोड़े ही समयके 
बाद मेरी मृत्यु हो गयी। है मुने। (इसी पुण्यके फारण) 
मुझे यमके भयानक सुछको तो नहीं देखना पड़ा, पर इस 
प्रकारकी पिशाययोत्रि घ्राकर भूख और प्याससे व्याकुल , 
मैं बाग्णसीमें हो भटक रहा हूँ। इस समय मुझे हित और 
अहितका कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रभो! मेरे उद्धारका यदि 
कोई उपाय आप देखते हो तो उसे करें, आपको नमस्फार 
है. में आपकी शरणमें आया हूँ॥२१-२६॥ 
इत्पुक्त. शइकुकर्णोन्‍्थ.. पिशाचम्रिदमश्रवीत्‌। 


करता था। निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण कंर बह योगात्मा [ब्यादृशो च हि लोकेउम्मिन्‌ विद्यते पुण्यकृत्तमः॥२७॥ 
पुष्प, धूप आदिसे तथा स्तोत़, नमस्कार एवं प्रदक्षिणाफे | थन्‌ त्यथा भगवान्‌ पूर्व दृष्टो विश्येधर: शिव:। 
द्वारा (पूजा करता हुआ) वहाँ रहने लगा। किसी दिन |मंस्पृष्टो वन्दितों भूषः को डन्यस्त्वत्सद्शों भुचि॥२८॥ 


उसने भूझसे स्याकुल अस्थि एवं चर्मसे व्याल शर्ेस्थाले [सेव 


कर्मविषाकेनव. देशमेते.... समागतः। 


और बार-बार सौंस ले रहे एक आते हुए प्रेतकों देखा। | रन कुरुष्य शीर्ष म्थमस्मित्‌ कुण्डे समाहितः।, 


उसे देखकर उस भ्रै'्ठ मुनिने अत्यन्त कृपासे सुक्त शोकर 
उससे फहा-आप कौन हैं? कहाँसे इस देशमें आये 
हँ7॥१६--२०॥ -. #-- हि | 

तम्मे पिशाच्: क्षुधवा पीडयमानोडश्थीद- येचः। 
पूर्यजन्मन्यहें पिप्रो धनधान्यममन्यित:। - 
पुप्रपौशदिभिर्युक्त: - - - कुदुम्यभरणोत्सुक॥ २१ 
न पृलिता- भग्या देवा गायोपप्यतिथयस्तया। 

न झदाधित्‌ कृत पुण्यमल्पं था स्वल्पमेय या॥२२॥ 
शुक्दा * भगवान्‌ देवों. गोवृषेश्चर्याहन:ा 
विश्येश्वी! बरागणस्पां दृष्टः 'स्पृष्ठो तमस्कृत:॥२३४ 
सदाधिरिण * कालेत मशल्यमहमागत:ा 

ने दृ्ट त्या . पघोरे यमस्य शर्त मुने॥ रेड 
इंदृशी योनिमापत्रः ' चैशार्थी .' क्षुधयान्यित:) 


पिपासधाधुताक्रालो ' न जातामि हिताहितमश२७॥ 


। प्रात कर सरोह २७-२९॥ 


| चेनेमां कुम्सियां योनि द्विप्रमेव प्रहास्यसि॥२९॥ 

ऐसा को जानेपर शंकुकर्णने पिशायसे काग-युम्हारे 
समान इस संसासमें श्रेष्ठ पुण्य कर्म करनेवाला और कोई 
नहीं है, जो कि तुमने पृर्वकालमें पिरसेश्यर भगवात्‌ शिवा 
दर्शन क्रिया, उनका स्पर्श क्रिया और यसदना की, फिर 
मंगारमें तुम्हारे समाल और बौत हो सकता है? उस कर्मके 
चरिणामसाहप हो शुम प्रस स्थानपर पहुँचे हो। अब तुय 
| एडाग्रमन होकर इस कुण्डमें शोग्र ही स्तात करो। जिससे 
। इस झुत्सित (पिशाधकी) योतिसे तूम शीघ्र हो छुटकारा 


। मे शवमुझों मुनविता पिशाधों  ' 
| ' द्यासुता देववरी ब्विलेग्रमा 
| स्मृत्वा »“ झपदी धग्मीशिताई 


(कि औ। घचफ्े ममाथाय मवोड्रयगाहमु॥३०॥ 


यू वि०आ० ३९१ *वाराणसीके कपर्दीश्वर लिड्रका माहात्म्य * "श्६९ 
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दयालु ' मुनिके ऐसा कहनेपर-ठस पिशाचने देवश्रेष्ठ | मण्डलमें प्रविष्ट हो गया जहाँ-रुद्र “प्रकाशिव होते हैं। 
ब्रिलोचन, अनुशास्ता भगवान्‌ कपर्दीश्वरका- स्मरण कर | पिशाचयोनिको प्राप्त उस (पुरुष)-को मुक्त हुआ;देखकर 
मनको एकाग्र करते हुए (कुण्डमें)स्मान-किया॥ ३०॥ | बह मुनि अत्यन्त प्रसल-मतसे महेशका ध्यानकर और कवि 





तदावगाढो मुनिसंनिधाने अद्वितीय रुद्राग्निको प्रणामकर उन जटाधारी (शिव)-कौ 
"; ममार :. दिव्याभरणोपपन्न। ,. * '। स्तुति करने -लगे--॥ ३४-३५॥ लत, 
अदृश्यतार्कप्रतिमे विमाने [शइकुकर्ण उबाच |. / * 
शशाड्रचिहाड्लितचारुमीलि: <- ॥३१॥ 'कपर्दिन >त्वां . परतः- >परस्ताद प॒ 
विभाति - : रुद्ररभितो * दिविस्थै:. ऊ+ : - गोप्तारमेक + >पुरुष ;/ पुराणम्‌) 
-समायृती . योगिभिरप़मेय:। * - ८ ब्जामि योगेश्वरमीशितार- नव "5 
सबालखिल्यादिभिरेष - - देवों, « हि / +» ; , मादित्यमग्निं * 'कपिलाधिरूढम्‌॥३४॥ 
'यथोदये भानुरशेषदेवः ॥ ३२॥: .. |, शंकुकर्णने कहा--मैं परात्पर, अट्ठितीय, सबके रक्षक, 


स्तुबन्ति सिद्धा - दिवि “देवसड्डा का. 


सृत्मैन्ति : दिव्याफरसोडभिएमा:) ,. 


पुरणपुरुष,:योगेश्वर,/नियामक, आदित्य, अग्मिरूप एवं कपिल 
(वृषभ)-पर अधिप्ठित आप:कपर्दीकी शरण ग्रहण करता 


मुश्चन्ति. यृष्टि. कुसुमाम्बुमिश्रां ५२४ । | हूँ॥ .३६॥ 
»' गन्धर्वविद्याधरकिंनराष्या। "४ ॥३३॥+ | त्वां : बझहापारं हृदि +८. संनिविष्ट 
तदनन्तर स्नान किया हुआ चह मुनिके समीप ही मृत्युकों हिरण्मय  योगिनमादिमन्तम्‌। 
प्राप्त हो गया और पुनः सूर्यके समान प्रकाशित विमानमें | शझ्जामि 'रुद्रं" शरणं: “दिविस्थ॑ .-* ,, 
स्थित हो वह दिव्य आभूषणोंको धारण किये तथा चन्द्रमाके » महामु्नि  द्रह्मर्य पवित्रमू॥३७॥ 
'चिहसे सुशोभित सुन्दर मस्तकसे युक्त (पुरुषके रूपमें) दिखायी | सहस्रणादाक्षिशिरोउभियुक्त ६ हा ) 
यड़ा। वह आकाशमें स्थित रहनेवाले रुद्रों, अप्रमेय योगियों : - सहस्तरबाहुं. तमसः - परस्तातू। 
तथा बालखिल्य आदि ऋषियोंसे चारों ओरसे आवृत होते हुए | त्वा ब्रह्मपारं *- प्रणमरामि ” श्म्भु 
उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, -जिस ग्रकार' सभी ४ -_-हिरण्यगर्भाधिपतिं.. त्िनेन्रम्‌॥३८ मे 
देवताओंके भी देवता सूर्यदेवता उदयकालमें दिखलायी पड़ते | यतः 'प्रसूत्तिजगतो * विनाशो + - 
हैं। आकाशमें सिद्ध तथा देवताओंके समृह (उसकी) स्तुति ; » य्रेनावृत , सर्वमिदं, शिवेन।! 
कर रहे थे। दिव्य सुन्दर अप्सराएँ नृत्य कर रही थीं और | हे बहापारे भगवन्तमीशं, 
गन्धर्व, विधाधर- तथा क्रिंनन आदि जलसे स्निः्ध पुष्पोंकी | ' »,, * प्रणम्थ “नित्य॑ शरणं : प्रपद्मे॥३९॥ 
चृष्टि कर रहे थे॥ ३१--३३॥ “ अलिट्टमालोकविहीनरूपं ८०८ ;:. ३४8 / ४ « 
संस्तृथषमानोइथ मुनीदसइसै- ;ः “- उस्वयप्पभ चित्पतिमेकरुद्रम्‌॥ “+८ 
शवाप्य, बोध॑ भगवद्यसादात्‌। “|. | ते बहहापारं" 'तपरमेश्वं. त्वांः ल 
समाविशन्यण्डलमेतट्यथा पा + "7 (६.० ५77: नमस्करिष्ये सन यतोउन्यदस्ति॥४०॥। 


न्रयीमयं॑ यत्र विभाति रुद्र:॥३४॥ 


“मैं -इृदयमें संनिविष्ट, ,हिरण्मय, योगी, आदि एवं 


दृष्टा. विमुक्ते स॒ पिशाचभूर्त,. * -* , अन्तरूप, झुलोकमें स्थित, महामुनि, पवित्र और त्रह्मस्वरूप 
मुनि; * प्रहदष्टो- मनसा महेशम्‌) “- *: | आप ब्रह्मपार रुद्रकोी शरणमें जाता हूँ।:में हजारों चरण, नेत्न 
विचिन्य.. रुद्र'  कविमेकमग्मि, / %, और सिसेंसे युवत, हजाऐं बाहुवाले, अन्धकारसे परे रहनेवाले, 


प्रणम्य तुष्ठाव कषपदिने तमृतइ५त . 


हिरण्यगर्भके अधिपति और तीन नेत्रवाले आए ज्ञानातीत 


मुनियोके समूहोंसे स्तुति किये जाते हुए उसने भगवान्‌की | शम्भुको प्रणाम करता हूँ। जिनसे मंसारकों उत्त्पत्ति तथा 
कृपासे ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयीमय श्रेष्ठ | विनाश होता है और जिन शिवने इस सम्पूर्ण (विश्व)-को , 


ग 


| किमपाण 


९७० *ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * 
34420 5 २८४ 33054 44९04 २050 304:2::5 24 4ै004क्‍438 04 00 0 38 ।44.4448] । // 0400 404 । ।  । /!/ 7 | 


- आवृत कर रखा है, उन्हीं क्ञानातीत भगवान्‌ ईशको प्रणाम 


कर मैं उनकी नित्य शरण ग्रहण करवा हूँ। में अलिट्न- 
(निग़्फार) और आलोकरहित रूपयाले, स्वर्य प्रभावानू, 
चित्‌-शक्तिके स्थामी, अद्वितोय रुद्ररूप, ज्ञानसे अतीत आप 
परमेश्वरको मम॒स्कार करता हूँ, क्योकि आपसे भिनर अन्य 
कुछ है ही नहों॥ ३७-४० ॥ 


य॑ योगिनल्त्यक्तसबीजयोगा 

हि सच्या समाधि परमार्थभूता:। 

पश्यन्ति देय प्रणतोउस्मि. नित्य 

;.. * 'त॑ खझह्यपारें भवतः स्वरूपमू॥डश्वा 
5 भ 6 यत्र  नापादिविशेषक्लृपि- : 


मे संदृशे तिप्तति यत्यरूपम्‌। 
से “ब्रह्मपार “ प्रणतोइस्मि  नित्य॑ 
स्वयम्भुयं ' त्यां' शा प्रपद्े॥४२॥ 


यद्‌.. वेदंबादाभितता * विदेहं- 

,. सम्रहायिज्ञानमभेदमेकम्‌ । 
पश्यन्यनेके - ' भयतः स्वरूप 

,» ' स॑ श्रष्मपारें प्रणतोइस्मि तित्यम्‌॥४३॥ 
थतः. प्रधान॑ पुरुष: पुराणों 


,  : वियततते ये प्रणमन्ति : देवा:। 
6 प्रामि ते: स्योतियि . संनिविष्ट ' 
; , ७; काल यह भवतः स्वरूपम॥ ४४) 





ब्रह्मविज्ञामय, अभेदरूप (अद्वितीग)--इम अनेक प्रंका्ेंसे 
जानते हैं, आपके ठस ब्नह्मपार स्थरुंपको मैं वित्य' प्रभाम 
करता हूँ। जिसके प्रधान (प्रकृति) और पुराण पुरुष विपर्स 
(परिणाम) हैं तथा देवता जिसे प्रणाम करते" हैं,'उस 
ज्योतिर्मे संनिधिष्ट ण्योतिर्मय आपके बृहत्‌ काल-स्वरूपको 
मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेशकीर शापमें छाण . 
हूँ। मैं स्थाणु, गिरिश पुरारिके शरणागत हूं, मैं घद्रमौलि 
हर, शिवकौ शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिवाक धारण 
करनेवाले आपकी शरणमें जाता हूँ॥ ४१--४५॥ 
स्तुत्वव॑ शडदकुकर्णोडर्सी भगवर्स कपर्दिनम) * 
पपात दण्डयद्‌ भूमौ प्रोज्यरनू प्रणय॑ परमू॥४६॥ 
तत्क्षणात्‌ परम लिए प्रादुभूत॑। शिवात्मकम। 
ज्ञानमानन्दमद्रैते _ कोटिकालाग्रिसंनिभम्‌॥ ४७॥ 
शह्भुकणोंईथमुक्तात्पा - तदात्मा सर्वगोड्मल:। , ' 
निलिल्ये बिमले लिट्टे तददभुतमियाभवतूं।४८॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ कपर्दीकी स्तुति कर श्रेष्ठ ऑफारका 
उच्चारण करता हुआ वह शंकुफर्ण दण्डवर्त्‌ भूमिपर गिर पड़ा) 
उसी क्षण ज्ञान और आन-दस्वरूप, अद्वितीय, करोड़ों 
प्रलयकालीन अग्निके समान, शिवास्मक श्रेष्ठ लिए प्रादर्भूत 
हुआ। सब मुफ्त आत्मावाला, तादास््यस्यरूपयाला, सर्यव्यापी, 
बिशुद्ध हुआ यह शंकुकर्ण निर्मल लिड्नमें विलीन हो गया। 
यह एक अद्भुव-सो बात हुईं॥ ४६--४८॥ 


सजामि , नित्य शार्ण ” गुरेर्श एल ; रहस्यमाध्यात॑ "माहाहय॑ जे कपारिकं 
हि स्थाणुं, प्रंपणें गिरि्श पुगरिम। येतशि तमप्ता' 7» मुद्गाति॥ ४९॥ 
क्षय प्रपऐे,..' हरमिदुमौलिं हे  पणश 
5 रा पिताकिने त्वाँ शरण यरजामि|इ५आ का 3 
कै. सयोज योग (सविकल्पक समाधि) -णा व्यग फरनेयाले न " कं 45 
चस्मार्थ भूत चऔगिजत निर्धिकल्पफ आर, ५ आपे 4428 हक 
कस ; रस र ते |: ४ है “व हल्का हि ते हि शी के 
कस रूपफा दर्शन कर्ण है, मैं 2 ५ है: है "जे क्‍ 
्यल्य प्रा चि नाश कर किया 
“(तथा रूप) आदि, विशेष (पु शु्धर “" । ह 


और जितका ने कोई स्वरूप दिखलारी:० 
4 शाहपार स्वमम्भुकों शत हैं ; 
' उन अह्मपर कह 35. 
+ स्िदानिकिं अवुगी आयात 
महैश्पता हे रकम पं भारीस हर ह 
६ हर्त, चंद वाद पार है 


सम्म्त प्रपह म हे. हैं 
| इन्युप (बुद्धि दिल हु 


४ 
पू०वि०अ० ३२१ 


*मध्यमेश्वर महादेव तथा. मन्दाकिनीकी महिमाका वर्णन* 


२७१ 


ऋष कफ कफ कक कक फाफक फ ऊ फ़ फऔ कफ कफ फ ऋफ़फ फ़ऊ फफफफ़ऊ फक हक फऋफ फफ फफऊफ कफ कक फफ-फऋऊ आफ हक कफ कफ कफ फू फशक फक कफ कक कक कफ कम भकक. 


-और जो मनुष्य नित्य प्रातः एवं मध्याहकालमें शुद्धतापूर्वक | उबबास « 'तत्र »युक्तात्मा.' :पूजयन्‌ . वै, कपर्दिनम्‌॥५३॥ 





इस अह्ायपार नामक, महान्‌ स्तवका पाठ ;करेगा, वह .परम 
ग्रोगको प्राप्त कर लेगा। ५५॥-. / +... ४ ४: 
इहैव - नित्य - -वत्स्यामो ,“देवदेव॑ कपर्दिनम्‌। .5« 





*मैं,यहीं नित्य" निवास करूँगा,, देवदेव कपदींका दर्शन 
करूँगा-और -त्रिशूल धारण करनेवाले देवको निरन्तर पूजा 
करता' रहूँगा।', ऐसा कहकर. शिष्योंके ; साथ.. युक्तात्मा 


द्रक्ष्याम: - सतर्त॑ देब॑ -..पूजयामो5थ ; शूलिनम्‌॥५२॥ | महामुनि व्यासने-कपर्दीकी पूजा करते :हुए, वहीं; निवास 


इत्युक्वा भगवान्‌ व्यास: शिष्य: सह 'महामुनि:) 


किया॥ ५२-५३॥  , 5 पडा हज हाई... 


४ ४, *  इति श्रीकूर्मपुराणे घद्साहस्णं संहितायां:पूर्वविभागे एक्त्रिंशोउथ्याय:॥# इ१॥ आम  । 
#॥ इस प्रकार छ: हजार,श्लोकोंवाली श्रीकृर्मपृराणसंहिताके पूर्वाविधागर्में एकतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ३१.॥ 


फिकर 5७४ ध्ट दा 


८८० स्वर 2तज 


बत्तीसवाँ अध्याय कक कील ० 


है 6 28 वही 3 शत 


अल क पे 


बा 


हे थ १ हि] 


«  व्यासजीद्वारा वाराणसीके भध्यमेश्वर महादेव तथा मन्दाकिनीकी -महिभाका वर्णन 


! झू्र उ्ाच * 
उपित्या* त्त्र ” भगवान्‌ कपदीशान्तिके ' पुन:॥ ४ 
हप7ं; ययी *' मध्यमेशं * यहुवर्धनणान्‌ “ प्रभुं:॥ ९ 
तत्र भन्दोकिनी ” पुण्यामृधिसद्धनिषेविताम। 
नदीं विमलपानीयां. वृष्ठा 'हेप्टोउ्भवन्सुनि:॥२॥ 


* सूतजी बोले--वहाँ कपर्दीश (कपर्दीश्वर)-के समीपमें 
बहुत वर्षोतक निवास कर भगवान्‌ प्रभु (वेदव्यासं). पुनः 
मध्यमेश्वर (लिड्र)-का दर्शन करने गये। वहाँ ऋषि- 


समूहींसे सेवित स्वच्छ जलवाली पवित्र मन्दाकिनी नामक 


नदीका दर्शन कर मुनि (व्यास) प्रसन्‍र हो गये॥ १+२॥ 
स तामन्वीक्षय मुनिभि: सह द्वैपायनः * प्रभुध “ 
चकार भावपूतात्मा उखान॑. स्रानविधानवित्‌॥३॥ 
संतर्प्प. विधिवद्‌ .- देवानृषीन्‌ ““पितृगर्णांस्तथा। “- 
घूजयामास॒ लोकादि - पुष्यैनानाविधैर्भवम॥४॥ 
प्रविश्यव शिष्यप्रवी:. साध, सत्यवतीसुतः। 
मध्यमेश्वरमीशानमर्चयामास -- - * शूलिनम॥५॥ 
त्ततः... प्राशुपताः शान्ता-::भस्मोद्धूलितविग्रहा:।, :- 
डे +समायता  रुद्रे - मध्यमेश्वरमीश्वरम॥६॥ 
'उसे देखकर पवित्र आत्मभाववाले तथा स्वानके विधानको 
जाननेवाले उन द्वैपायन प्रभुने मुनियोके साथ स्नान किया। 
विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण.किया 
और नाना प्रकारके पुष्पोद्दारा लोकके. आदि कारण भवंकी 
पूजा की। प्रमुख शिष्योके साथ सत्यवतीके पुत्र व्यासने 


(उस क्षेत्रमें) ५ प्रवेशकर त्रिशूलधारी. ईशान मंध्यमेश्वरका 
'पूजन कियां। तदनन्तर सारे शरीरमें भस्म धारण किये हुए 
शान्त पाशुपत लोंग अर्थात्‌ पशुपतिके 'भक्तगण पाशुपते 


* | ईश्वर मध्यमेशंवर' रुंद्रका दर्शन करने आये॥ 'ई--६॥ 


ओऑकारासंक्तमनम्तो वेदाध्ययनतत्परा:। 
जटिला . मुण्डिताश्षोपि ' शुक्लयज्ञोपेवीतिन:॥ ७ १ 
कौपीनबसना: : 'क्रेचिदपें '' चोप्यवासेस:। 
ब्रह्मचर्यरताः.. *शान्ता *« « ब्ेदान्तज्ञानतत्परा:॥ ८ ॥ 
दृष्ठा : द्वैपायर्न ' विप्राःः शिष्ये: परिवृत“ मुनिम्‌। 
पूजबित्वा . ““यथान्यायमिद॑ ”'बचनमंन्षुवन्‌ ।"९7॥ 
उनका मन ओऑंकारके जपमें लगा था, वे सभी वेदोंके 
अध्ययनमें :तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किये थे, 
'कोई जंट रखाये थे और कोई मुण्डित थे।'कुछ कौपोन 
वस्त्र धारण किये थे, तो दूसरे वस्त्ररहिंत थे। वे ब्रह्मचर्यपरायण, 
शान्त और"वेदान्तके,ज्ञानमें तत्पर थै। विप्रो! शिष्योसे,'घिरे 
हुए दैपायन मुनिकी देखकर यथोक्‍त विधिसे उनका घूजनकर 
उन्होंने (पाशुपत .भक्तोंने) यह बचन “कहा-+॥ ७--९न। 
को भवान्‌ कुत आयात: सह शिफ्यर्महामुने। ८ 
प्रोचु: -पैलादय:- :शिष्यास्तानृषीन्‌ .ब्रह्मभावितानू॥ १०॥ 
अय॑ सत्यवतीसूनुः कृष्णद्वैपायनो ४ मुनित।. -.«, 
व्यास: स्वयं हपीकेशो- येन वेदा: -पृथक्‌ -कृता:॥११॥ 
थस्य देवों महादेव: साक्षादेव, पिनाकथुकु। हा 
अंशांशेनाभवतू पुत्रों ,नाम्रा , शुक्र, .इति, -प्रभुः॥२२॥॥ 


९७० 


*नमस्ते कूर्मरूपांय विष्णवे परमात्मने * 
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आवृत कर रखा है, उन्हीं ज्ञानातीव भगवान्‌ ईशको प्रणाम | त्रह्मविज्ञानमय, अभेदरूप (अद्वितीय)-इन अनेक प्रकारोंसे 


कर में उनको नित्य शरण ग्रहण करता हूँ मैं अलिज्र- 
(निंसकार) और आलोकरहिता रूपवाले, स्वयं प्रभावानू, 
'चित्‌-शक्तिके स्वामी, अद्वितीय रुद्ररूप, झञानसे अतीत आप 
परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपसे भिन्‍न अन्य 
कुछ है ही नहीं॥ ३७--४०॥ 
य॑ योगिनस्त्यक्तसबीजयोगा 
' लब्ध्वा समाधि परमार्थभूताः। 
पश्यन्ति देव. ग्रणतोउस्मि नित्य 
 त्॑ ब्रह्मपरं भवतः स्वरूपम्‌॥डशता 


' न यत्र - नामादिविशेषक्लृतिन 
ने संदृशे तिप्ठति यत्स्वरूपम्‌। 
त॑ ब्रह्मपारं' प्रणतोंउस्मि “ नित्य 
स्वयम्भुवं' त्वां' शरण प्रपद्ये॥४२॥ 
चद्‌ वेदबादाभिरता ५* विदेहं « 
'- सब्रह्मविज्ञानमभेदमेकम्‌ ॥ 
पश्यन्यनेके * भवतः '. स्वरूप. 
“'त्त॑ ब्रह्मपारं प्रणतो$स्मि नित्यम्‌॥४३॥॥ 
अतः प्रधान “ पुराणों 


-» विवर्तते य॑ प्रणमन्ति ' देवा:। 
नमामि ते: ज्योतिषि संनिवि्ट 
काले बृहन्त॑ भवतः स्वरूपमू॥डड ते 


७. कई 


ब्रजामि नित्य शरण. गुहेशं 
स्थाणुं प्रपद्ये गिरिशं' पुरारिम्‌। 
शिवं प्रपद्ये हरमिन्दुमौलिं 


पिनाकिने त्वां शरणं द्रजामि॥४५॥ 

सबीज योग (सविकल्पक समाधि)-का त्याय करनेवाले 
परमार्थभूत योगिजन निर्विकल्पक समाधि लगाकर आपके 
जिस रूपका दर्शन करते हैं; में आपके उसी ज्ञानातीत 
स्वरूपको नित्य प्रणाम करता हूँ। जिनमें तन तो कसी नाम 
(तथा रूप) आदि विशेष (गुणों)-कौं कोई कल्पना है 
और जिनका न कोई स्वरूप दिखलायी पड़ता है, प्रणामपूर्वक 
उन '्रह्मपार स्वयम्भूकी शरणमें में जाता हूँ। वैदिक 
सिद्धान्तोंके अनुगामी आपके जिस“ स्वरूपको विदेह, 





समस्त प्रपश्ध सूर्य, चद्ध आदि प्रकाशित हैं है ५० 7 
-गुहा (बुद्धि)-के ईशा 


जानते हैं, आपके उस त्रह्मपार स्वरूंपको .मैं नित्य प्रणाम * 


करता हूँ। जिसके प्रधान (प्रकृति) और पुराण पुरुष विवर्त 


[क्म॑पुरंण 


(परिणाम) हैं तथा “देवता जिसे प्रणाम करते' हैं, उस 


ज्योति संनिविष्ट ज्योतिमय आपके बृहत्‌ काल-स्थरूपको 
मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहैशकी' शरणमेंजाता 


हूँ। मैं स्थाणु, गिरिश पुरारिके शरणागत हूँ, मैं चन्द्रमौलि - 


हर, शिवकी शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिनाक' धारण , 


करनेवाले आपकी शरणमें जाता हूँ॥ ४६--४५॥ 
स्तुत्वैव शइलकुकर्णोउसी भगवन्तं ' कपर्दिनम्‌) * 
पषात “ दण्डवद्‌  भूमौ प्रोच्चरन्‌ प्रणवं॑ परमू॥४६॥ 
तत्क्षणात्‌ परम - लिड्ढ 'प्रादुर्भूत 'शिवात्मकम्‌। 7 
* “« क्ोटिकालाग्रिसंनिभम्‌॥४७॥ 
शह्लुकणों$थ॒मुक्तात्मा - तदात्मा सर्वगो5मल:।'*: 
निलिल्ये बिमले '- लिड्ले तददभुतमिवाभवत्‌॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ कपर्दीकी स्तुति कर श्रेष्ठ ऑकारका 
उच्चारण करता हुआ वह शंकुकर्ण दण्डवत्‌ भूमिपर गिर पड़ा। 
उसी क्षण ज्ञान 'और  आनन्दस्वरूप, अद्वितीय, करोड़ों 
प्रलयकालीन अग्निके समान, शिवात्मक श्रेष्ठ लिड् प्रादर्भूत 
हुआ। तब मुक्त आत्मावाला, तादात्म्यस्वरूपवाला, सर्वव्यापी, 
विशुद्ध हुआ-चह शंकुकर्ण निर्मल लिड्रमें विलीन'हो गया। 
यह एक अद्भुत-सी बात हुई॥ ४६--४८॥ 77 7 
एतद्‌ रहस्यमाख्यातें :माहात्म्य॑बः कर्पर्दिन:। 
न कश्लिद्‌ चेत्ति तमसा -विद्वानप्यत्र ' मुहाति॥४९॥ 
य॒ इसां- शृणुयात्रित्य॑ कथां पापप्रणाशिनीम्‌।, ' 
भक्त: 'पापविशुद्धात्य. रुद्ठसामीप्यमाणुयात्‌॥५०॥ 
यह मैंने आप लोगोंको कपर्दीका रहस्य एवं माहात्म्य 
घतलाया। इसे कोई नहीं जानता। विद्वार्‌ भी इस विषयमें 
अज्ञानसे मोहित हो जाते हैं। जो” भक्त पापका नाश 
करनेवाली इस कथाको नित्य सुनता है, 'वह पापसे 


विमुक्त शुद्धात्मा होकर रुद्रकी समोपताको प्राप्त कर लेता ., 


है-वडए-५एण॥ 7 * शत 
घठेच्य सतर्तः शुद्धो', ब्रह्मपारं॑ महास्तवम्‌॥ 
अतर्मध्याहसमये * ःस योग प्राप्त्यातु परम॥५१॥ 





>महेश्व॒रका रूप किसी भी आलोक (प्रकाश)-से आलोकित (प्रकाशित) नहीं होता, अपितु स्वयं प्रकाशमात है और उसीके प्रकाशसे 


पू०७ बि० अ० ३११ 


*मध्यमेश्वर महादेव तथा.मन्दाकिनीकी महिमाका वर्णन* 


१७१ 


फ़फणफशरफ्फक्ा जज फपजककऋजऋजफफअजफलफकफफजकनकफअकफरकफफ़क्कजक्लक्फ़कफ़फहहा कक जज कफ फफऋजऊ क्र जफ््आककऋऋशक्क््अफ़ कफ ऋक्क ऋ. 





, “और जो मनुष्य नित्य प्रात: एवं मध्याहकालमें शुद्धतापूर्वक 
इस बह्मपार नामक महान्‌ स्तवका पाठ करेगा, वह परम 
योगको प्राप्त कर. लेगा॥ ५१ ॥ पहम-  5 

इैव -- नित्य. “वत्स्याभो -देवदेव॑, कपर्दिनमम) +८ 
द्रक्ष्याम: सतर्त देव॑ -पूजयामो$थ " शूलिनमू॥५२॥ 


इत्युक्वा भगवान्‌ व्याप्त: शिष्य: सह महामुनिः। 


- ।किया॥ ५२-५३॥ दघ्जह 
इति श्रीकूर्मपुराणे,पद्साहस्रभां संहितायां पूर्विविभागे एकरत्रिशोउध्यायः ॥ ३९ ॥ 





उदास * तत्र , युक्तात्मा .पूजयन्‌ -वै. कपर्दिनम्‌॥५३॥ 

*हैं,यहीं नित्य निवास करूँगा, देवदेव कपदीका दर्शन 
करूँगा और त्रिशूल.धारण करनेवाले देवकी निरन्तर पूजा 
करता , रहूँगा।' , ऐसा कहकर. शिष्योंके - साथ. युक्तात्मा 
महामुनि: व्यासने- कपदीकी पूजा करते :हुए बहीं: निवास 


वन 


॥ इस प्रकार -छ: हजार/श्लोकोंवाली श्रीकूर्मपूरापसंहिताके' पूर्वविभायमें 'एकतीसवा अध्याय समाप्त हुआ॥ ३१-॥ 


अंक के 


न्ज्ल्ज््स्यिष््पिजलज कर, «खेर का ७ 


बत्तीसवाँ अध्याय ा 


व्यासजीद्वाए वाराणसीके मध्यमेश्वर महादेव /तथा मन्दाकिनीकी,महिमाका वर्णन 


उपित्वा' तत्र " भगवान्‌ कपर्दाशान्तिके  पुनेः। “ " 
ज्ह्ठु ययी ' मध्यमेश . बहुवर्षणणान्‌ ' प्रभु:॥९४ 


कज्त्र मन्दाकिनी ' पुण्योपुषिस्तशुधनिषेविताम्‌। 
नदीं विमलपानीयां दृट्ठा “ हेशोउंभवन्सुनिः॥२॥ 
- सूतजी घोले--वहाँ कपदीश (कपर्दीश्वर)-के समीपमें 
बहुत वर्षोतक निवास कर भगवान्‌ प्रभु '(वेदव्यास) पुनः 
मध्यमेश्वर (लिब्)-का दर्शन करने गये। वहाँ ऋषि- 
समूहोंसे सेवित स्वच्छ जलवाली पवित्र मन्दाकिनी मामंक 
नदीका दर्शन कर मुनि (व्यास) प्रसन्‍न हो गये॥ १०२॥ 
स॒तामन्वीक्ष्य ' मुनिभि:ः सह 'द्वैपायनः : प्रभु, 
चकार भावपूतात्मा रखने: क्वानविधानवित्‌॥३॥ 
संतर्प्य विधिवद्‌ - देवानूषीन्‌ू “पितृगणांस्तथा। “.- 
पूजयामास॒  लोकादिं - पुष्पैर्नानाविधैर्भवम्‌॥ड प 
प्रविश्य शिष्यप्रवै:. साथ, , सत्यवतीसुतः। *- 
मध्यमेश्वरमीशानमर्चयामास --० * ; शूलिनमू॥५ा 
ततः.- , प्राशुपताः शान्ता_-+-भस्मोद्धूलितविग्नहा:। 
ह््ठं,-समागता -' रुद्गें-.- भध्यमेश्वरमीशररम्‌ ॥६॥| 
. उसे देखकर पवित्न आत्मभाववाले तथा स्नानके विधानको 
जाननेवाले, उन द्वैपायन .प्रभुने मुनियोंके साथ समान किया। 
विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों दथा पिठशेंका तर्पण.किया 
और नाना प्रकारके पुष्षोद्दात लोकके आदि कारण अवकी 
पूजा की। प्रमुख शिष्योंके साथ सत्यवतीके पुत्र व्यासने 


(उस क्षैत्रमें)' प्रवेशकर त्रिशूलधारी- ईशान मध्यमेश्वरका 
पूंजन किया। तद॑नन्तर सारे शरीरमें भस्म धारण किये हुए 
शान्त पशिपत लोग अर्थात्‌ पंशुपतिके 'भंकंतगण पाशुपत 
ईश्वर 'मध्यमेश्वर रुद्रका दर्शन/करने आये॥ ३-+६॥ 
ओऑकारासंक्तमनसो..._ वेदाध्ययनतत्परा:। 
जदिला '  मुण्डिताश्रापि, /  शुक्लेयज्ञोपवीतिन:॥ ७ '॥| 
कीपीनंवसनां:: 'ः केचिदपरें *' चाप्पवासस:। 
श्रह्मचर्यरता:” * * शान्ता  * “ वेदान्तज्ञानतत्परां: ८ 0 
दृष्ठा : द्वैपायन॑ विप्रा:  शिष्यै:' 'परिवृतंः मुनिम्‌३ “४ 
पूजयित्वा। “्थथान्यायमिदं ' ” ' चचनमद्बुवन्‌॥९॥ 
उनका मन ओऑकारके जपमें लगा था, वे सभी वेदोंके 
अध्ययनमें तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किये- थे, 
कोई जगा रखाये:थे और कोई मुण्डित' थे।ःकुछ कौपीन 
वस्त्र धारण किये थे, तो दूसरे चस्त्ररहित थे। वे ब्रह्मचर्यपरायण, 
शान्त औरध्वेदान्तके ज्ञानमें तत्पर थे। बिप्रो! शिष्योंसे-घिरे 
हुए द्वैपायन मुनिको देखकर यथोक्‍त विधिसे ठनका पूजनकर 


/ | उन्होंने (पाशुपत ,भक्तोंने):यह वचन,कहा--॥ ७-९॥ 


को भवान्‌ कुत आयातः- सह शिप्यैर्महामुने। «-- 
प्रोचु: -पैलादयः- -शिष्पास्तानृषीन्‌ - श्रह्मभावितान्‌॥ १०॥ 
अब॑ सत्यवतीसूनु: कृष्णद्वैपायनो .. मुनि:। 

ज्यासः स्वयं हुपीकेशो येन चेदाः -प्रंधकु -कृताः॥११॥ 
चस्य देवो ४ ; महादेव: साक्षादेव . पिनाकधृक । न 
अंशांशेनाभवत्त्‌ पुत्रो .नाप्ता -शुक -..इत्ि, प्रभु॥९२॥ 


१७४ कै! 2 ल्‍ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूम॑पुराण | 
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यः से  ाक्षान्महादेव॑'सर्वभावेन -शंकरम्‌।' * 
प्रपन्न यरया भकत्या यस्य ' तस्जानमैश्वम्‌॥१३॥ 
महामुने! आप कौन हैं?.शिप्योंके' साथ कहाँसे आये 
हैं। तब पैल आदि व्यासं-शिप्योने उन ब्रह्मभावको प्राप्त 
ऋषियोंसे कहा-ये सत्यवतीके पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि 
हैं। ये स्वयं हपीकेश हैं, जिन्होंने वेदोंका विभाजन कियां। 
पिनाकको धारण करनेवाले साक्षात्‌ प्रभु महादेव ही अपने 
अंशांशसे इनके शुक नामक पुत्र हुए। वे सभी भावोंसे, परम 
भक्तिके द्वारा साक्षात्‌ महादेव शंकरके शरणागत हुए हैं और 
जिन्हें ईश्वर-सम्बन्धी परम ज्ञान उपलब्ध है॥ १०--१३॥ 


तत:ः. पाशुपता: सर्वे हष्टसर्वतनूरूहा:। 
नेमुरव्यग्रमनसः - प्रोचु; ; : सत्यवतीसुतम्‌॥ १४॥ 
भग़वनू .भवता ज्ञातं, विज्ञनं परमेष्ठिन:। 


प्रसादाद -देवदेवस्थ यत्‌ तम्माहेश्वं परम्‌॥ १५॥ 
तद्ठदास्माक्रमव्यक्ते ,. , रहस्य गुहामुत्तमम्‌। 
क्षिप्र॑ं पश्येम तं; देव॑ श्रुत्ता भगवतो .मुखात्‌॥१६॥ 
तब वे, सभी पशुपतिके भक्त प्रसत्न हो गये,- उन्हें 
रोमाझ हो आया। एकाग्रमनसे उन्होंने सत्यवतीके पुत्र 
व्यासको प्रणाम किया और कहा--भगवन्‌! देवदेवकी कृपासे 
जो प्रमेष्ठीका श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है, वह आपको ज्ञात हैं। 
अतः आप हमें चह श्रेष्ठ अव्यक्त, गोपनीय रहस्य 
बतलायें, ताकि आपके मुखसे,उसे सुनकर हम शीघ्र ही 
उन देवका दर्शन कर सकें॥ १४--१६॥ 
विसर्जयित्या ताउछष्यानू. सुमन्तुप्रमुखांस्ततः। 
प्रोबाच तत्पर ज्ञान) योगिभ्यो योगवित्तम:॥ १७॥ 
तत्कणादेय॑ विमल॑. सम्भूत॑ ' * स्योतिरुत्तमम्‌। 
लीनास्तग्रैव. ते. विप्रा: .. क्षणादन्तरधीयत्‌॥ १८ ॥ 
सदनन्तर सुमेन्तु आदि उन प्रमुख शिष्योंकों विदाकर 
योगविदोंमें श्रेष्ठ व्यासने उन योंगियोंकी “श्रेष्ठ जान बतलाया। 
विप्रो) उसी क्षण एक निर्मेल उत्तम ज्योति प्रकट हुई -और 
क्षणभरमें ही वे.पाशुपत भकतगण 'उसीमें लीन हो गये और 
अन्तर्धान हो गये॥ १७-१८॥ 
ततं: शिष्यानू समाहूय भगवान्‌ “द्रह्मवित्तम:। 
प्रोवार्च .” मध्यमेशस्य.. माहात्म्य॑ पैलपूर्वकानू॥ १९॥ 
अस्मिन्‌ स्थाने स्वयं देवों देव्या सह महेश्वर:। 





रमते भगवान्‌ नित्य रद्रैश्ध॒परिवारितः॥२०॥ 

* तदनन्तर पैल आदि प्रमुख शिष्योंकी बुलाकर श्रेष्ठ 
ब्रह्मज्ञना भगवान्‌ (व्यास)-ने मध्यमेशका >माहांत्य 
उन्हें बतलायां। स्वयं भगवान्‌ महेश्वर देव देवीके साथ 
तथा रुद्रगणोंसे घिरे नित्य इस स्थानपर रमण करते 


के 


हु॥ १९०२० ॥ ; - 


अब्र॒ पूर्व इपीकेशो विश्वात्मा देवकीसुतर। 
उवास बत्सर॑ कृष्ण सदा ” पाशुपतैवृतः॥२१॥ 
भस्मोद्धूलितसर्वाड्रो रुद्राध्ययमतत्पर:। 


आराधयन्‌ हरिः शम्भुं कृत्वा पाशुपत ख्रतम्‌॥२२॥ 
तस्य ते बहवः श्िष्या ड्रह्मचर्यपरायणा:। 
लब्ध्वा. तद्बचनाज्लान * दृष्टवन्तो, महेश्वरम्‌॥ २३॥ 
तस्य देवो महादेवः. प्रत्यक्ष नीललोहित:। 
ददौ कृष्णस्य भगवान्‌ बरदो वरमुत्तमम॥२४॥ 
ये$र्चयिष्यन्ति गोविन्द मद्धक्ता ,विधिपूर्वकम्‌। 
तेषां - तदैश्व ज्ञानमुत्पत्यति... जगन्मया२५॥ 
ग्रहपिर पूर्वकालमें देवकौके पुत्र विश्वात्मा हपीकेश 
कृष्ण हरि पाशुपतोंसे आबृत रहते हुए, समस्त,शरीरमें भस्म 
धारणकर रुद्र-त्त्त्के अनुसंधानमें तत्पर हुए थे तथा 
पाशुपत ब्रतत धारणकर शम्भुकी आराधना करते हुए एक 
वर्षतक निवास ,किये थे। उनके (व्यासके),'ब्रह्मचर्य- 
परायण बहुतसे विज्ञ शिष्योंने उनके बचनसे ज्ञान प्राप्तकर 
महेश्व॒रका दर्शन किया। वर प्रदान करनेवाले नोललोहिंत 
देव साक्षात्‌' भगवान्‌ “महादेवने” उन कृष्णको उत्तम बर 
अदान “किया। जगन्मय! जो मेरें भक्त विधिपूर्वक आप 


: | गोविन्दकी 'अर्चना करेंगे, उन्हें ईश्वर-सम्बन्धी परम ज्ञान 


प्राप्त होगाऔ २१--२५॥ 
नमस्थोर्र्चयितव्यक्ष.. घ्यातव्यो.' मत्परजनै:। 
भ्रविष्यसि न संदेहो मत्प्रसोदाद्‌ ट्विजातिभि:॥२६॥ 


देवेशं , स्रात्वा रुद्रें पिनाकितम्‌। 

गहाहत्यादिक / घार्प 'तेषामाशु. विनश्यति॥२७॥ 

प्राणांस्त्यजन्ति ये  भत्यां: प्रायकर्मसता अधि। 

ने यान्ति ततू पर स्थान नांत्र कार्या विचारणा॥२८॥ 
निस्संदेह मेरी कृपासे आप मेरे भक्त 'द्विजातियोंकि 

प्रैगन्य, आराध्य और ध्येय होंगे। जो यहाँ स्थनकर पित्ाकी 


येउत्र' द्रक्ष्यन्ति 





हि हा; 
पू७वि० आ० ३३१ 


>व्यासजीका शिष्योके साथ विभिन्न तीथोमें गमन* 


(७३ 
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रुद्र देवेश्वरका दर्शन करेंगे, उनके ब्रह्महत्या आदि सभी 


भाप शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे। जो पापकर्मपरायण भी मनुष्य 
यहाँ प्राणोंका त्याग करेंगे, वे परम स्थानको प्राप्त करेंगे, 
इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिये॥ २६--२८ ॥** 
धन्यास्तु खलु ते विधा मन्दाकिन्यां कृतोदका:। .,- 
अर्च॑यन्ति महादेव. -मभध्यमेश्वरमीश्वरम्‌॥२९॥ 
समान दाने ,तपः शअ्रा्ध -पिण्डनिर्वपर्ण त्विह। 
एकैकशः कृत , धिप्रा: पुनात्यासप्तमं -कुलम्‌॥३०॥ 
विप्रो! वे निश्चय ही धन्य हैं, जो मन्दाकिनीमें स्वानकर 
ईश्वर महादेव मध्यमेश्वरकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणो! यहाँपर 
एक बार भी किया गया स्नान, दान, तप, श्राद्ध तथा पिण्डदान 


सात पीढ़ियोंतक कुलको पवित्र कर देता है॥२९-३०॥ * 
संनिहत्यामुपत्यूश्य + राहुअस्ते। * दिवाकरे। : 
यत्‌  फल॑ एलभते " मर्त्यस्तस्माद्‌ / दशगुणं . त्विह॥३९॥ 
एवमुक्त्वा” महायोगी - मध्यमेशानिके ' प्रभुः३' “न 


'उबास सुचिरं - काल॑ “पूजयन्‌ वे; :महेश्वरम॥३२॥ 


:.-सूर्यके :राहुसे ग्रस्तर किये जानेपर अर्धात्‌ ग्रहणकालमें 
संनिहती (कुरुक्षेत्र तीर्थ)-में स्नान केसे जो फल मनुप्यको 
प्राप्त होता है, उससे दस गुना अधिक फल यहाँ मन्दाकिनीमें 
स्नानसे प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु (व्यास) - 
ने महेश्वरकी पूजा करते हुए मध्यमेश्वर्के समीपमें ही बहुत 
समयतक निवास किया॥ ३१-३२॥ 


इति, श्रीकूर्मपुछणे पद्साइस्र्गां संहितायां पूर्वविभागे द्वार्निशोडध्यायः॥ ३९॥ _.#॥] 
॥ इस प्रकार छ;. हजार श्लोकोंवाली श्रीकृर्मपुराणसंहित्ाके पूर्वीविभायमें बत्तीसवाँ अध्याय समातत हुआ॥ ३२४, 


+ #2८- मय 0०२०० ढ्ट्र बल 
. तैंतीसवाँ अध्याय 3 य अटपम 
बाराणसी-माहात्म्थके प्रसंगमें व्यासजीका शिष्योंके साथ विभिन्‍न तीर्थमिं गमन, ब्रह्मतीर्थका 

आख्यान, व्यासजीद्वारा विश्वेश्वर लिड्रका पूजन तथा वहाँ रहते हुए शिवाराधना, एक 
दिन भिक्षा न मिलनेपर क्रोधाविष्ट व्यासजीका वाराणसीके निवासियोंको शाप ' . 
देनेके लिये उद्यत होना, उंसी समय देवी पार्वतीका प्रकट होना, देवीका 


व्यासको चाराणसी त्यागनेकी आज्ञा, पुनः स्तुतिसे प्रसंन्‍्र देवीके द्वारा 
चतुर्दशी तथा अष्टमीको वहाँ ( वाराणसीमें ) रहनेकी अनुमति देना 


सूठ उधाच ... | अग्नितीर्थ द्विजश्रेष्ठा कलशेग्ररमुत्तमम्‌। ३० 
ततः सर्वाणि गुहानि तोर्थाव्यायतनानि चा।.. |नांगतीर्थ सोपतोर्थ . सूर्यतीर्थ_ तथ्य. "'चा ७ ॥ 
जगाम भगवान्‌ व्यासों ' जैमिनिप्रमुखर्वतः॥१॥ | पर्वताख्य महागुंह्ां मणिकर्णमनुत्तम्। 
प्रयाग॑ परम तीर्थ प्रयागादथिक -' शुभमू। | घटोत्कचे  त्तीर्थवर॑ श्रीतीर्थ चे / पितामहम्‌॥'८ ॥ 
विश्वकप तथा. तीर्थ, तालतीर्थमरनुत्तपम्‌४२॥ | गड्ढातीर्थ- तु देवेश . ययातेस्तीर्थमुत्तममूं। ' “* 
आकाशाख्य॑ महातीर्थ' त्तोर्थ चैवार्प॑ परमूउ- - -कापिले- - चैव . सोमेश  ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌॥ ९ ॥ 
स्वनील॑ . च महातीर्थ गौरीतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥३॥ |. सृूतजी बोले--तदनन्तर जैमिनि आदि प्रमुख शिष्पोंसे 
ग्राजापरत्य , तथा “तीर्थ स्वर्गद्वारं, तथैव चा ऊवृत भगवान्‌ व्याप्त सभी गुह्य तीथों और देवमन्दियेंमें 
जम्धुकेशरमित्युक्ते. * धर्माख्यं तोर्थमुत्तमम्‌ ॥४॥ | गये। ट्विजश्रेष्ठो! वे परम तीर्थ प्रयाग, प्रयायसे भी अधिक 
गयातीर्थ ;महातीर्थ. तीर्थ... चैब. - महानदी। शुभ तीर्थ विश्वरूप, श्रेष्ठ. तालतीर्थ, आकाश नामक 
नागयणं .. पं तीर्थ - बायुतीर्थमनुत्तममत५ ४ | महांतीर्थ, श्रेष्ठ आर्पभ तीर्थ, स्वर्नील नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ 
ज्ञानतीर्थ परे, गुहां, बाराह_ त्ीर्थमुतमम्‌। सौरसीतीर्थ, ग्राजापत्य तीर्थ, स्वर्मद्वार, जम्युकेश्वग, धर्म 
अमतीर्थ. महापुण्य॑ तीर्थ. संवर्तक शुभप्॥ ६ ॥ | (६ धर्मारण्य) -मामवाले उत्तम तीर्थ, जया तीर्थ, 


ड्छड 


- नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने « 


हि कूर्मपुणाण ५ 
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महानदीतीर्थ, 'परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ बायु तीर्थ, परम 
गुह्ा ज्ञानतीर्थ, श्रेष्ठ वाराह तीर्थ, महान्‌ पवित्र यमतीर्थ, शुभ 
'संवर्तक ,तीर्थ, . अग्नितीर्थ, “उत्तम . कलशेश्वर, नागवीर्थ, 
सोमतीर्थ,' सूर्यतीर्थ, महागुद्दा पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम 
'मणिकर्ण, तीर्थेश्रेष्ठ घयोत्कच तीर्थ, श्रीतीर्थ, पितामह तीर्थ, 
गंद्रातीर्थ,' देवेश तीर्थ, उत्तम ययातितीर्थ, कपिल तीर्थ, 
सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तेम ग्रह्मतीर्थमें गये॥ १--९॥ 
अन्न लिट्ठ॑' 'पुरानीय ब्रह्मा स्रातुं यदा गतः। 
तदानीं , स्थापयामास ... विष्णुस्तल्लिड्भपैश्वरम्‌॥१० ७ 
ततः स्रात्वा समागत्य ब्रह्मा प्रोवाच ' त॑ हरिम। 
मयानीतमिदं लिडूं. कंस्मांत्‌ स्थापितवानसि॥ ११॥ 
तमाह विष्णुस्तवत्तोषपि रुद्रे भक्तिदुंढा ममता 


त्तस्मात्‌ प्रतिष्ठित लिड्डं नांग्रा' तव भविष्यति॥९२॥ 


प्राचीन कालमें जब ब्रह्मा यहाँ -(ब्रह्मतीर्थमें) लिड्ड 
लाकर स्नान करने चले गये, तब विष्णुने,उस।ईश्वर्के 
लिब्जको यहाँ स्थापित कर दिया। जब स्त्रान करके ब्रह्मा 
आये तो उन्होंने विष्णुसे पूछा-मेरे द्वार लाये गये इस 
लिझ्डकों आपने क्यों स्थापित कर दिया। इसपर, विष्णुने 
उनसे कहा--मेरी .रुद्रमें आपसे भी. अधिक दृढ़ भक्ति है, 


इसलिये मैंने लिड्रको यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया, यह आपके, 


नामसे ही प्रसिद्ध होगा॥ १०--१२॥ रद 
भूतेश्वर॑, तथा तीर्थ त्तीर्थ धर्मसमुद्भवम्‌। 
गन्धर्यती्थ॑ परम॑ , चाह्नेयं , तीर्थमुत्तमम्‌॥१३॥ 
दौर्बासिक - --व्योमतीर्थ.. चद्धतीर्थ॑ ... द्विजोत्तमा:। 
पिप्राड्देश्वरं:?-८ पुण्य॑ पुण्य. विद्यायरेश्वरम्‌॥ १४॥ 
केदारतीर्थमुग्राख्यं 'कालज्जरमनुत्तमम्‌। 
"सारस्वत॑ ? प्रभास च भद्गकर्ण हुईं “शुभम्‌॥ १५॥ 
ज्लौकिकार्य' महीतीर्थ तीर्थ ' चैब महालयम्‌। 
पूलेण्यगर्भ गोप्रेश्य॑ तीर्थ चैवे” वृषष्वजम्‌॥९६॥ 
उपशान्त शिव चैव " व्याप्रेश्वरमनुत्तमम्‌। 
त्रिलोचन। महातीर्थ , लोलार्क .चोत्तराह्ययम॥ १७॥। 
'कपालमोचन .... तीर्थ... ब्रह्मह॒त्याविवाशकम्‌। 
शुक्रेधर; , महापुण्यमानन्दपुरमुत्तमम॥ १८॥ 


एवमादीनि तीर्थानि प्राधान्यात्‌ - कथितानि नतुई 
न शक्य॑ विस्तराद्‌ बक्तुं तीर्थसंख्या द्विजोत्तमा:॥१९॥ 
तेयु सर्वेषु तीर्थेपु स्ात्वाभ्यर्य्य पिनाकिनमू।' |: 
उपोष्य त्त्र तत्रासौ पाराशयों - महामुनिः॥२०॥ 
तर्पयित्वा पितृन्‌ देवान्‌ कृत्या-'पिण्डप्रदानकम्‌। # 
जगाम पुनरेवापि यत्र विश्वेश्थरः शिवः॥३९९॥ न्‍ 

दिजोत्तमो। (व्यासजी पुन; आगे कहे जानेवाले तीर्थोमे 
गये) भूतेश्वर तोर्थ, धर्मसमुद्धव तीर्थ, परम गन्धर्वतोर्थ, उत्तम. 


बहेयतीर्थ, दौर्वांसिक तीर्थ, व्योमतीर्थ, चन्द्रतीर्थ, पवित्र.“ 


चित्राड्डदेश्वरतीर्थ, पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदारतीर्थ, उग्र. 
नामक तीर्थ, अनुत्तम कालझर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, प्रभासतीर्थ,. 7 
भद्गकर्णदद नामक शुभ तीर्थ, लौकिक नामक महातीर्थ, 
महालयतीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, गोग्रेक्ष्य तीर्थ, वृषध्वजतीर्थ, 
'उपशान्त तीर्थ, शिवतीर्थ, अनुत्तम व्याप्रेश्वरतीर्थ, त्रिलोचनतीर्थ, 
महातीर्थ, लोलार्क तीर्थ, उत्तर नामक तीर्थ, ब्रह्महत्या- 
विनाशक कपालमोचन तीर्थ, महापवित्र शुक्रेश्वर तीर्थ और 
उत्तम आनन्दपुर तीर्थ आदि मुख्य-मुख्य तीर्थोंका वर्णन 
किया गया है, तीर्थोकी संख्याका विस्तार नहीं, बताया जा 
सकता। पराशरके पुत्र _महामुनि (ज़यास) इन सभी -तीर्थोमें 
स्नावकर /पिनाको (भगवान्‌ शंकर)-की पूजाकर, वहाँ- 
वहाँ उपवासकर, देवताओं तथा पितरोंका तर्पणकर और 
उन्हें पिण्डदानकर पुनः यहीं गये, जहाँ विश्वेश्वर शिव 
स्थित हैं॥ १३--२१॥ _ 
स्रात्वाभ्यर्च्य पर. लिट्ठ शिप्यैः सह , महामुनिः। 
उदाच शिष्यान्‌ धर्मात्मा.;स्थान्‌ देशान्‌ गन्तुमहथ॥२२॥ 
ते ,प्रणम्य महात्माम॑ जग्मु; पैलादयो द्विजाः4, 
चासं :च ॒तत्र ,निवतो वाराणस्थां चक्रार सः॥२३॥ 
शान्तो -दान्तस्व्रिपवर्ण स्तात्वाध्यर्च्य पिनाकिनम्‌॥- ' ' 
भैक्षाहारो '.. विशुद्धात्मा अहाचर्यपरायणः॥ २४॥ 
शिप्योंके साथ धर्मात्मा महामुनिने स्वानकर उस परम 
(विश्वेश्वर) लिड्डरकी पूजा की और शिष्योंसे कहा--अब 
आप अपने-अपने स्थानोंको जा सकते हैं। द्विजो! महात्मा 
(व्यास)-को प्रणाम कर वे पैल आदि (शिष्य) चले गये 





है 


पू०बिं० अ० ३३॥ 


*व्यासजीका शिष्योंके साथ विभिन्न तीर्थोर्में गमन* 


श्छ५ 
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और उन व्यासजीने नियमित-रूपसे वाराणसीमें चास किया।' 


वे शान्त, जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्य-परायण होकर 
तीनों संध्याओंमें स्नान करते थे तथा भिक्षाद्वारा प्राप्त आहार 
करते हुए पिनाकीकी आगधनामें लगे रहते थे॥ २२--२४)॥) 
क्रदाचिद्‌ ,वसता तंत्र व्यासेनामित्रतेडसी। _ 
भ्रममाणेन भिक्षा तु नैब लब्धा द्विजोत्तमा:॥२५॥ 
ततः.. क्रोधावृततनुरनराणामिह . * बासिनाम्‌। 
विधघ्न॑ सुजामि, सर्वेषां. येन सिद्धिर्विहीयते॥ २६॥ 
सत्षणे। सा महादेवी शंकरार्धशरीरिणी। ... 
प्रादुरासीत्‌ स्वय॑ प्रीत्या बेष॑ कृत्वा, तु मानुषम्‌॥२७॥ 
, द्विजोत्तमो! वहाँ रहते हुए एक दिन अमित- तेजस्वी 
व्यासजीको भ्रमण करते रहनेपर भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। 
तब उनका शरीर क्रोधाविष्ट हो गया, (उन्होंने 'विचार 
किया कि) यहाँ रहनेवाले मनुष्योंके लिये-ऐसे विष्मकी 
सृष्टि करूँ, जिससे उनको सिद्धि नष्ट हो जाय, पर 
'तत्क्षण ही शंकरकी अर्धाड्रिनी साक्षात्‌ महादेबी (पार्वती) 
'मानुप-लैष धारणकर प्रसन्न-मुद्रामें प्रकट हो गयीं। (और 
बोलौं--) ॥ २५--२७॥ 
भो भो व्यास महाबुद्धे शप्तव्या भवता न हि। 
गृहाण भिक्षां मत्तस्त्वमुक्त्यैय॑प्रददी शिवा॥२८॥ 
हे महायुद्धिमान्‌ व्यास। आप शाप न दें। आप मुझसे भिक्षा 
ग्रहण करें। ऐसा कहकर पार्वतीने (उन्हें), भिक्षा दी॥ २८॥ 
उबाच च॑ महादेवी क्रोधनस्त्वे. भवान्‌ - यतः। . - 
इह क्षेत्रे न वस्तव्य कृत्तप्रोइसि- त्ववा सदाधर९र॥ 
शबमुक्तः -स भगवान्‌ ध्यानाज्ात्वा. परां शिवाम्‌। 
उदाच प्रणतो भूत्वा-स्तुत्वा च प्रवौ: स्तवेः॥३०॥ 
चतुर्देश्यामथाष्टम्यां. प्रवेश देहि 'शांकरि।ः 
'एवमस्त्वत्यनुज्ञाय देवी . -- चान्तरधीयत॥ ३९॥ 
महादेवीने कहा--मुने! आप क्रोधी तथा कृतध्न हैं, 
अतः आपको सदा इस क्षेत्रमें नहीं रहना चाहिये। ऐसी कहे 


डति भ्रीकूर्मपुराणे पट्साहरुणं संहितायों पूर्वविभागे अ्यस्त्रिशोउध्याय: ॥ ३३॥ 


, | आज्ञा देकर देवों अन्तर्धान हो गयीं॥ २९--३१॥ 





जानेपर व्यासजीने ध्यानद्वारा “ये श्रेष्ठ पार्वती हैं'-ऐसा 
समझकर [प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियोंसे स्तुति कर 
उनसे कहा-हे शंकरवल्लभे। चतुर्दशी तथा अष्टमीको 
यहाँ (वाराणसोमें) प्रवेश करने दें। "ऐसा हो हो' ऐसी 
श॒व॑स भगवान्‌ व्यासों महायोगी पुरातनः॥ , 
ज्ञात्वा_ क्षेत्रगुणान्‌ सर्वान्‌ स्थितस्तस्थार्थ पारश्श्वतः॥३२॥ 
एवं व्यास स्थित .ज्ञात्तवा क्षेत्र सेवन्ति _पण्डिता:। 
तस्मात्‌ - सर्वप्रयलेन .... बाराणस्यां ...वसेन्नर:॥ ३३ ॥ 

_इस प्रकार महायोगी भगवान्‌ व्यासजी क्षेत्र (वाराणसी) - 
के सभी गुणों (विशेषताओं) -को समझते हुए उस (वागणसी)- 
के पार्श्वभागमें रहने-लगे। इस प्रकार ;व्यासजीको स्थित 
हुआ जानकर विद्वान्‌ लोग (उस) क्षेत्रका सेवन करते हैं। 
अतः मनुष्यको सभी प्रयतनकर वाराणसरीमें निवास' करना 
चाहिये॥३२-३े३॥ '.7 हु 
 खिव्याच] हा गए 
यठेदविपुक्तस्थ 'माहात्य॑ '" श्रृेणुयादपि। 
श्रावयेद्‌ वा द्विजानू शान्तान्‌ सोडपि याति परां गतिम्‌॥ ३४॥ 
श्राद्धे बा दैविके कार्ये रातज्रावहनि वा द्विजा:। _ , 
नदीनां -चैव , तीरेषु  देवतायतनेषु _. ची३५॥ 
स्रात्पा समाहितमना.. दम्भमात्सर्यवर्जितः। 
जपेदीशं, नमस्कृत्य॒ स॒याति_ परमां ' गतिम्‌॥३६॥ 

सूतजी. बोले--जो अविमुक्त (क्षेत्र, वाराणसी)-कां 
माहात्म्य पढ़ता है, सुनता है अथवा शान्त द्विजोंको,सुनाता 
है, वह भी परम गतिको प्राप्त करता है। द्विजो! जो स्नान 
करनेके अनन्तर शआरारुमें, देवकार्यमें, रात अथवा दिनमें, 
नदियोंके किनारोंपर अथवा देवमन्दिरोंमें मनको एकागग्र कर 
दम्भ तथा मात्सर्यसे' रहित "होकर ज्ञमस्कारपूर्वक-ईश 
(शिव)-का जप करता है, उसे परमगति प्रोप्त होती 
है॥ ३४--३६॥ 


हि आय 


॥ इस प्रकार छ; हजार श्लोकॉवाली, अ्रीकूर्मपूराणसंहिताके पूर्वविभायमें तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ३३॥ 


#३०८ ऑस्यिसस्चसर+ल 


सभ्श्ह लय 


१७६ 


*जमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


ध्हछ [कूर्मपुणण के 
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चौंतीसवाँ अध्याय ' . - +« «५०. #ऊ्- 
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.... प्रयागका माहात्प, मार्कण्डेय-युधिष्ठिर-संवाद, प्रयागमें संगम स्नानका फंल 


भाहात्म्यमविमुक्तस्य यथावत्‌. तदुदीरितम्‌। 
इंदानीं तु, प्रयागस्थ माहात्य॑ ब्रूहि सुब्रत॥१॥ 
यानि तीर्थानि तम्रैव विश्रुतानि महान्ति थे। 
इदानीं कथयास्मार्क॑ सूत सर्वार्थविद भवान्‌॥२॥ 
ऋषियोंने कहा--सुब्रत! अविमुक्त ( (क्षेत्र वागणसी)-के 
माहात्यका आपने भलीभाँति वर्णन किया। अब इस 
समय प्रयागका माहात्म्य बतलायें। सूतजी! आप समस्त 
अर्थोको जाननेवाले हैं, अब आप वहाँ (प्रयाग)-के जो 
महान्‌ प्रसिद्ध तीर्थ हैं, उन्हें हमें बताइये॥'१-२॥ 
सिह उकाच ) छ्ड 
श्रृणुध्वमृषयः' ' सर्वे“; विस्तेण ब्रवीमि बः। * 
ग्रयागस्य च माहात्म्य॑यत्र देवः पितामह:॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेयेन कथितं. कॉन्तेयाय. महात्मने। 
यथा , युधिष्ठिरायैततू._ तद्क्ष्ये. भवतामहम्‌॥ ४ ॥ 
सूतजी बोले--ऋषियो! आप सभी सुनें। में विस्तारसे 
आप लोगोंको प्रयागका माहात्म्य बतलाता हूँ, जहाँ 
पितामह देब स्थित हैं! (महर्पि) मार्कण्डेयने कुन्तीके पुत्र 
महात्मा युधिष्ठिसे जो कुछ कहा था, वही में आप 
लोगींको बताता हूँ॥ ३-४॥ हु 
निहत्य कौरवान्‌ सर्वान्‌ भ्रातृभिः सह पार्थिव: 
शोकेन महताविष्टो मुमोह स॒ युधिष्ठिए॥ ५ ॥ 
अधिरणाथ कालेन.. मार्कण्डेयो. महातपा:। 
सम्प्राप्ताो हास्तिनपुरं राजद्वार से तिप्ठति।॥६ ॥ 
भाइयोंके साथ सभी कौरवोंको मारनेके उपरान्त राजा 
युधिष्ठिर महान्‌ शोकसे आविष्ट होकर मोहसे ग्रस्त हो 
गये। तदनन्तर थोड़े ही समय बाद महान्‌ त्पस्वी मार्कण्डेय 
मुनि हस्तिनापुरमें आये और राजमहलके द्वारपर खड़े हो 
गये॥ ५-६ ॥ 
द्वारपालोउपि त॑ दृष्ठा राज्ः कथितवानू्‌ छुत्तम्‌। 
भार्कण्डेयो हद्युमिकंस्त्थामास्ते द्वार्यसी मुनिःत ७ ॥ 
त्वरितो धर्मपुत्रस्तु द्वारमेत्याह.. तत्परमू। 
स्थागत॑ «ते महाप्राज्ञ स्वागत से महामुने॥ ८ ॥ 


अद्य मे सफल “जन्म अद्य में तारितं कुलम्‌। . 
अद्य मे पितरस्तुष्टास्वयि तुष्टे महामुने॥ ९ ॥ 
सिंहासनमुयस्थाप्य यादशौचार्घनादिभि:। . 
युधिष्ठिरे महात्मेति पूजयामास॒त्त॑ मुनिम्‌॥ ९०॥ 

उन्हें देखकर द्वारपालने भी शीघ्र जाकर यजा (युधिप्ठिर)- 
से कहा--आपके दर्शनकौ इच्छासे मुनि मार्कण्डेय द्वारपर 
खड़े हैं। धर्मपुत्र युधिप्ठिर शीघ्र ही तत्परतापूर्वक द्वारपर गये 
और कहने लगे--महाप्राज्ञ! महामुने! आपका स्वागत है, स्वागत 
है। आज मेरे जन्म सफल हो गया, आज मेग कुल तर गया। 
महामुने। आपके प्रसन्न होनेपर आज मेरे पितृगण संतुष्ट हो गये। 
महात्मा युधिष्ठिरने उन मुनिको सिंहासनपर बैठाकर पादफ्रश्ालन, 
पूजन इत्यादिके द्वार उनका सम्मान किया॥ ७छ--१०॥ ;/* 
मार्कण्डेयस्ततस्तुष्ट: :प्रोवाच स॒ युधिप्ठिरम। 5 
किमर्थ मुहासे विद्वनू सर्व , ज्ञात्वाहमागतः॥१९॥ 
ततो. युधिप्ठतिरो राजा प्रणम्याह , महामुनिम। 
कथय त्व॑ समासेन येन मुच्येत किल्यिपैः॥९२॥ 

तब प्रसन्‍त होकर मार्कण्डेयने युधिप्ठिरसे कहा-;विद्वन्‌! 
आप मोह क्‍यों कर रहे हैं? सभी कुछ जानकर ही मैं यहाँ 
आया हूँ। तदनन्तर राजा युधिप्ठिरने प्रणामकर महामुनिसे 
कहा--आप संक्षेपमें (कोई उपाय) बतलायें, जिससे मैं 
चापोंसे मुक्त हो सकूँ॥ ११-१२॥ 


निहठता बहवो युद्धे पुंसो निरमाधिनः। 
अस्माभि: कौर: सार्थ . प्रसड्भरान्मुनिपुंक॥१३॥ 
येन हिंसासमुद्भूताज्जन्मान्तरकृतादपि। 


भुच्यते पातकादस्मात्‌' तद्‌ भवान्‌ चक्तुमहति॥ १४॥ 
है मुनिश्नेष्ठ ! हमने (सुद्धके) पसंगवश कौरवोंके साथ 

अनेक निरपराध मनुष्योंकों युद्धमें मारा है, अत: आप यह 

(कोई ठपाय)- बतलायें, जिससे हिंसाजनित दोष शव 

जन्पान्तरमें किये गये पापों तथा इस यापसे भी मुक्ति 

मिले॥ १३-१४॥ 

हि [सार्केण्डेय उत्राच | 
शृणु राजनू महाभाग यन्मां- पृच्छास भारता 
ग्रयागगमने.. श्रेष्ठ नयणां... परापताशनमत १५॥ 


हि 


भू० बि०आ० हेड] 


*प्रयागका माहात्य्य, मार्कण्डेय-युथिप्ठिर-संवाद * 


ः्श्छ्७ 
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सत्र देवो भहादेवों रुद्रो विश्वामरेश्वर:। 
समास्‍्ते «भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयम्भूरपि दैवतै:॥९१६॥ 
मार्कण्डेयने कहा--है राजन्‌ ! भारत! महाभाग! आप 
जो मुझसे पूछते हैं उसे सुनें--मनुप्योंके लिये पापको नष्ट 
करने-हेतु प्रयागकी यात्रा करना श्रेष्ठ (उपाय) है। वहाँ 
सभी देवताओंके ईश्वर महादेव रुद्रदेव और स्वयम्भू 
भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओंके साथ विराजमान हैं ॥ १५-१६ ॥ 
[कंक ज्वव) 
भगवश्च्छोतुमिच्छामि. प्रयागपमने.. फलपमू 
भृतानों का गतिस्तत्र स्ातामामपि कि फलम्‌॥९७॥ 
ये बसन्ति प्रयागे तु भूंहि तेषां तु कि फलम्‌। 
भवता विदितं होततू तन्मे द्ूृहि नमोउस्तु ते॥१८॥ 
युथिष्ठिर बोले--भगवन्‌! मैं सुनना चाहता हूँ कि 
प्रयाग जानेका क्या फल है? वहाँ मरनेवालोंकी कौन गति 
होती हैं और वहाँ स्नान करनेवालोंकों क़्या फल मिलता है? 
जो प्रयागमें निवास करते हैं, उन्हें क्या फल मिलता है, 
आपको यह सब कुछ ज्ञात है, अतः मुझे वह सब बतायें, 
आपको नमस्कार है॥ १७-१८॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ 
कथयरिष्यामि ते बत्स या चेष्टा यच्य तत्फलम्‌) 
पुरा भहर्षिभि: सम्यक्ू कथध्यमान मया श्रुतम्‌॥१९॥ 
एततू. प्रजापतिक्षेत्र त्रिषु लोकेषु विश्रुत्म्‌। 
अत्र स्रात्वा दिवे यान्ति ये मृतास्तेडपुनर्भवा:॥२०॥ 
पत्र ब्रह्मादयी देवा रक्षा कुर्वन्ति संगता:) 


बहून्यन्यानि त्तीथानि सर्वपापापहानि तु॥२६॥ 
कथितुं. नेह.. शक्‍तीमि बहुवर्षशतैरपि। 
संक्षेपण.. प्रवक्ष्यामि प्रयागस्येह. कीर्तनमू॥ २२ ॥ 


मार्कण्डेयने कहा--वत्स! प्राचीन कालमें महर्पियोंद्वारा 
कही गयी (प्रयागकी महिमा) एवं प्रयाग-निवासका फल 
आदि जो कुछ मैंने सुना है, उसे मैं भलीभांति आपको 
बतलाऊेंगा। यह प्रजापति-क्षेत्र तीनों लोकोंमें विख्यात है। 
यहाँपर स्‍्वान करनेवाले स्वर्गलोकमें जाते हैं और जो यहाँ 
मृत्युकों प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ब्रह्मा 
आदि देवता मिलकर (प्रयाग-निवासियोंकी) रक्षा करते हैं 
और सभी पघापोंको दूर करनेवाले अन्य भी अनेक तीर्थ यहाँ 
हैं। मैं सैकड़ों वर्षोमें भी उनका वर्णन नहों कर सकता 


तथापि संक्षेपमें ही प्रयाग (-की महिमा)-का कीर्तन करता 


हूँ॥ १९--२२॥ नह रे 
यष्टियनुःसह्राणि यानि रक्षन्ति «जाहवीम्‌। .- 
चमुतां रक्षति सदा सविता , - सप्तवाहनः ॥ २३ ॥ 


प्रयागे तु विशेषेण स्वर्य बसति वासव: 
मण्डल॑ रक्षत्ति . हरिः , सर्वदेवैश्ष | सम्मितम्‌आ २४॥ 
साठ हजार धनुप जाहवी (गड़)-की रक्षा करते हैं 
और सात अश्वोको वाहन बनानेवाले स्वितादेव सदा 
यमुनाकी रक्षा करते हैं। प्रयागमें चिशेषरूपसे इब्धर स्वर्य 
निवास करते हैं। समस्त देवोंसे युक्त विष्णु प्रयागमण्डलकी 
रक्षा करते हैं॥ २३-२४॥.. | * 
न्यग्रोध॑ रक्षते.. नित्य. शूलपाणिमहिएवर: 
स्थान रक्षन्ति थे. देवा: संबंपापहरे शुभम्‌॥रश५)त। 
स्वकर्मणावृतों लोको नैब  गच्छति ' तत्पदम्‌)' 
स्वल्पं॑ स्वल्पतरं॑ याय॑ -यदा तत्व ' भराधियं। 
प्रयाग स्मरमाणस्थ.. सेर्वमायाति ' संध्षायम्‌ ॥ २६॥ 
(प्रयागके विशाल) वर्टवृक्षकी रक्षा हाथमें' तिशूल 
घारण करनेवाले महेश्वर नित्य करते हैं और सभी पापोंको 
हरनेवाले इस शुभ स्थानकी रक्षा सभी देवता करते-हैं। हे 
नराधिप! जो लोग अपने कर्मोसे घिरे हैं तथा जिनका छोटेसे 
भी छोटा पाप बचा रहता है;;बे लोग उस मोक्ष-पदको प्राप्त 
नहीं करते, किंतु प्रयागका स्मरण .करनेवालेका यह.,सभी 
कुछ (पाप एवं कर्म) नष्ट हो जाता हैं॥ २५-२६॥ 
दर्शनात्‌ ,तस्य तीर्थस्थ भाम संकीर्तनादपि। 
मृत्तिकालम्भनाद्‌ बापि नर: पापातू प्रमुच्यतै॥ए७॥ 
पद्च कुण्डानि राजेन्र येषां मध्ये तु जाहबी। 
ग्रयार्ग विशत: पुंस: याप॑ नश्यति_ तत्याणात्‌॥२८॥ 
योजनानां सहस्रेषु गड्ढी थः' स्मरते भनर/ा 
अपि दुष्कृतकर्माशा लभते परमां गतिमू॥२९॥ 
इस (प्रयाग) तीर्थके दर्शन करनेसे, नामका संकोर्तन 
करनेस अथवा यहाँकी मिट्टीका स्पर्श करनेसे 'भी मनुप्य 
पापसे मुक्त हो जाता है। राजेंद्र! यहाँ (प्रयागेमें) पाँच 
कुण्ड' हैं, जिनके "बीचंमें जाहवी (गरड्ढी) स्थित *है। 
प्रयागमें प्रवेध करनेवालेका पाप तत्क्षण 'ही नष्ट -हो 
जाता है। सहझनों योजन दुरसे भी जो मनुष्प गद्धाका स्मरण 
करता है, बह दुप्कूव करनेवाला होनेपर भी परम *४ 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण मं पुराण ;॒ 
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प्राप्त करता है॥ २७--२९॥ दर. कट 
कीर्तनान्मुच्यते पापाद्‌ दृष्ठा भद्गाणि पश्यति। 
तथोपस्पृशए्य. राजेद्र. स्वर्गलोेके . महीयते॥३०॥ 
“7 " “है राजेन्द्र! (प्रयागका नाम-) कीर्तन करनेसे (मनुष्य) 
पापसे मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करनेसे (उसे 
सर्वत्र) भड्जल-ही-मज्जल दिखलायी पड़ता है तथा यहाँ 
आचमन (इसके जलसे स्नान) करनेसे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है॥ ३०॥ 
व्याधितो यदि वा दीनः छुद्धी वापि भवेन्नरः। 
गड़ायमुनमासाद्य त्यजेतू. प्राणानू प्रयलतः॥३१॥॥ 
दीप्रकाश्चनवर्णाभैर्विमानैर्भानुवर्णिभि, ॥ 
इंप्सिताल्लभते .कामानू बदन्ति मुनिपुंगवा:॥३२॥ 
कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त. हो, दीन हो अथवा क्रुद्ध हो, 
यदि वह प्रयलपूर्वक गद्जा-यमुनाके, समीप -पहुँचकर.प्राण- 
त्याग करता" है तो वह'सूर्यके समान उद्दीध्, स्वर्णिम 
*आभावाले विमानोंसे युक्त होकर अभीष्ट पदार्थोको प्राप्त 
“करता है-ऐसा श्रेष्ठ मुनिजनोंका कहना है॥ ३१-३२॥ 


सर्वरलमर्व॑र्दिव्यैनानाध्वजसमाकुलीः.* '' । 
बराड्रनासमाकीर्णमोदते शुभलक्षण:॥8३॥ 
गीतवादिश्ननिर्धोधे:.. प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते। 


'यावन्न स्मरते जन्म तावतू स्वगें महीयते॥३४॥ 
, वह शुभ लक्षणोंवाला (मनुष्य) सभी रलॉसे युक्त 
अनेक प्रकारकी दिव्य ध्वजाओंसे परिपूर्ण और वराड्रनाओंसे 
समन्वित होकर आनन्दित होता है। शयन कंरनेपर वह 
गीत और वांद्यको ध्वनिसे जगाया जाता है, जबतक वह 
जन्मका स्मरण नहीं करता, तबतक स्थर्गमें प्रतिष्ठित रहता 


है॥ ३३-३४॥ हि 
तस्मात्‌ .स्वर्गात्‌ . परिभ्रष्टः क्षीणकर्मा , नगेत्तम। 
हिरण्यरलसम्पूर्ण - सपृद्धे.. जायते. कुले॥रे५॥ 


(तदेव ,स्मरते तीर्थ :स्मरणात्‌ तत्र गछछति। - 
देशस्थो यदि यारण्ये विदेशे यदि यथा गृहे॥३६॥ 
:प्रयागं स्मरमाणस्तु यस्तु ' प्राणान्‌ परित्यजेतू।;० 
+अहालोकमवापण्नोति... वदन्त्रि - मुनिपुंगवा:॥ ३७॥। 
सर्वकामफला बृक्षा “मही यत्र हिरण्मयी। 


ऋषयो मुनयः * सिद्धास्तत्र " लोके ' स॒ गच्छति॥३८॥ 
नरोत्तम! (पुण्य)-कर्मकि क्षीण होनेपर स्वर्गसे. च्युत 
होकर वह स्वर्ण तथा रत्नोंसे परिपूर्ण समृद्ध कुलमें जन्म 
लेता है और इसी तीर्थ (प्रयाग)-का स्मरण करेतां है। 
स्मरण होनेपर पुन: वहाँ जाता है। अपने देश, विदेश, अरण्य 
अथवा घरमें जो प्रयागका स्मरण करते हुए प्राणोंका 
परित्याग करता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, ऐसा श्रेष्ठ 
मुनि कहते हैं! वह उस लोकमें जाता है, जहाँके सभी वृक्ष 
इच्छानुसार फल देते हैं, जहाँकी भूमि स्वर्णमयी है. और 
जहाँ ऋषि, मुनि तथा सिद्धजने रहते हैं ॥३५--३८॥ - 
स्त्रीसहखाकुले ,रम्ये मन्दाकिन्यास्तटे शुभे। . 
मोदते मुनिभिः सार्ध स्वकृतेनेह कर्मणा॥३९॥ 
सिद्धचारणयम्धर्व: .. पून्‍्यते दिवि.. दैवी:। 
ततः स्वगात्‌.., परिभ्र्टो. जम्बुद्दीपपतिर्भवेत्‌॥ ४०॥ 
ततः शुभानि कर्माणि चिन्तयान: पुत्रः पुना।; 
गुणवान्‌. वित्तसम्पनो भवतीह ने संशयः८--* 
कर्मणा मनसा वाचा सत्यधर्मप्रतिप्ठितः॥४१॥ 
अपने किये कर्मोंके कारण वह सहसौरों स्त्रियोंसे रमणीय 
मन्दाकिनीके शुभ तटपर मुनियोके साथ आनन्दःप्राप्त करता 
है। वह स्वर्गमें सिद्ध, चारण, गन्धर्व तथा देवताओंसे पूजित 
होता है, तदनन्तर स्वर्गसे च्युत होनेपर वह (पुरुष) जम्बूद्वीपका 
स्वामी होता है। तदुपरान्त वह बार-बार शुभ कर्मोंका चित्त 
करता हुआ गुणवान्‌ तथा धनसम्पल' हो जाता है और मन, 
वाणी तथा कर्मसे सत्यधर्मपर प्रतिष्ठित रहता है, इसमें कोई 
संशय नहीं ह॥ ३२९--४१॥ 
गड्भायमुंनवोम॑ध्ये. यसस्‍्तु . ग्रार्म प्रतीच्छति। 
सुवर्णाथ मुक्तां था तथैवान्यान्‌ प्रतिग्रहानु॥४२॥ 
स्वकार्ये _ पितृकार्यें था देवताभ्यर्चनेडपि था। 
निष्फल तस्य, तत्‌ तीर्थ, यावत्‌ तत्फलमश्नुते॥४३॥ 
अत्स्तीर्थ भे गृह्वीयात्‌ पुण्येष्यायतमेपु घा , 
मिमित्तेपु ,च, सर्वेषु अप्रमत्तो द्विजो भवेत्‌॥डडआ 
जो . व्यक्ति .स्वकार्य, पितृकार्य अथवा देववाको 
यूजा करते -समय -गद्गा और यमुनाके मध्यमें , ग्राम 
सुवर्ण,- मोती या-अन्य कोई गदार्थ प्रतिग्रह _ (दान) 5 प्र 


पूठवि० अ० ३५] 


*प्रयाग-माहात्म्य, 'प्रयागके विभिन्न तीर्थोक्ती महिमार* 
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लेता है; उसे त्ीर्थका पुण्य उस :समयतक नहों मिलता | यावद्रोमाणिः तस्या” वै सन्ति 'गात्नेघु संत्तमाः 


है,' जबतक बह दानमें लिये हुए पदार्थका भोग करता | ताबदवर्षसहस्नाणि + :रुद्रलोके ८ 


रहता है'। अतः तोर्थों तथा पवितन्न मन्दिरोंमें दान नहीं 


महीयते॥ ४६ ॥ 
“7 श्रेष्ठ (युधिष्ठिर)) जो व्यक्ति: (प्रयागमें) कपिल 


लेना चाहिये। द्विजको सभी प्रकारके प्रयोजनोंमें सावधान | अथवा पाटलवर्णकी, सुवर्णमण्डित सींगवाली, रजतमण्डित 


रहना चाहिये। ४२--४४॥ ' 
कंपिलां पादलावर्णा यस्तु थेनुं. प्रयच्छति। 


खुरोंवाली, वस्त्रसे आच्छादित कण्ठवाली पयस्विनी गायका 
दान करता है; वह उतने हजार वर्षोतक रुद्रलोकमें पूजित 


स्वर्णशूड्री सैंप्यखुरं चैलकण्ठां पयस्विनीम्‌॥४५॥ | होता है, जितने उस गायके शरौरमें रोम होते हैं॥ ४५-४६ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षद्साहब्नशं संहितायां पूर्वाविभागे चतुस्त्रिशोउघ्याय:॥ ३४॥ 





॥ इस प्रकार छः हजार सलोकॉवाली औरीकृर्मपृयणर्ंहिताके पूर्वविभायमें चौतीसवाँ अध्यायं समापा हुआ॥ 8४॥ 


22223 

'पैंतीसवाँ अध्याय ] 

प्रयाग-माहात्म्य, प्रयागके विभिन्न तीर्थोक्की महिमा, त्रिंपथगा . ।* 
गड़ाका माहात्म्य, गड़ास्नानकां फल - ॥: 


रा. . [ सार्कण्डेय उबाच-| 

करथयिष्यामि ते. चत्स तीर्थयात्राविधिक्रमम्‌। _ 
आर्पेण तु. विधानेन यथा दृष्टे यथा श्रुतम्‌॥१॥ 
मार्कण्डेयने कहा--वत्स! ऋषियोंके द्वारा प्रतिपादित 
विधानके अनुसार तीर्थयात्राकी विधिके क्रमको मैंने जैसे 
देखा और सुना, वह ,तुमसे कहता हूँ॥ १॥ 

प्रयागतीर्थयात्रार्थी ,यः प्रयाति भरः क्वचित्‌ 
अलीवर्द, समारूढ:  शृणु. तस्थापि -यत्फलम॥२॥ 
नरके बसते घोरे समा; कल्पशतायुतम्‌। 
ततो निवर्तते -घोरो गयां ,क्रोधो -हि .दारुण:॥ 
सलिल॑ च न गृहन्ति पितरस्तस्थ देहिन:॥३॥ 
अस्तु पुत्रांस्तथथा बालान्‌ स्तापयेत्‌ पाययेत्‌-तथा। 
चअथात्मना तथा सर्वानू दान॑ विप्रेषु दापयेत्‌॥'४॥ 
शेश्वर्याल्लोभभोहाद्‌ वा -गच्छेद्‌ यानेन यो नरः॥ :. 
निष्फल तस्य तत्‌ त्तीर्थ तस्माद्‌ यान: विवर्जयेत्‌॥५॥ा 
ध्ययाग त्ीर्थकी यात्रा करमेवाला कोई मनुष्य यदि कहाँ 


वस्त्र दर... 8 


मे कल 8 न 
प्ल्दाज, 
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बैलपर आरूढ़ होकर गमन करता है तो उसका भी फल सुनो+- 
बह व्यक्ति दस हजार कल्पोंतक घोर नरकमें वास करता है, 
क्योंकि गौका भयंकर दारुण क्रोध इसके बाद हो दूर होता है। 
चैलको सवारी बनानेवाले भनुष्यके पितर उसका (तर्पण 
आदियें दिया), जल ग्रहण नहीं करते .हैं। जो अपने सभी 
पुत्रों एवं बालकोंको अपने ही समान यहाँ (प्रयागमें) स्नान 
कराता है. तथा उन्हें (गड्भा-यमुनाका) जल. पिलाता है 
और उनके हाथों ब्राह्मणॉंको दान कराता है (उसे उत्तम गति 
प्राप्त होती , है)। “जो मनुष्य :ऐश्वर्य, लोभ ,या मोहचश 


- | यानद्वारा ((तीर्थमें) जाता है, उसको वह तीर्थयात्रा निप्फल 


होती है, इसलिये (तीर्थयात्रामें) यानका -परित्याय करना 
चाहिये॥ २--५॥ सी 

शड्डायमुनयोमध्ये- - ,.यस्तु - कन्या : प्रवच्छति। « 
आर्पेण £ तु विवाहेन_ यधाविभवविस्तरम्‌॥६॥ 
न स॒पश्यति ते (घोर नरकं- तेव कर्मणा। 
उत्तगन्‌ / स' कुरूनू गत्वां - मोदते - कालमक्षयम्‌॥७॥ 





१-इसका तात्पर्य यह हैं कि तीर्थमें निवास अन्तःक्रणकी शुद्धिके लिये हो होता है, अतः लोभरहित होकर अनासक्त- 
निवास करना चाहिये। इसोलिये तोर्थमें यदि कोई लोभवश या आसक्तिवश दान लेता है तो यह प्रतिग्रह लोभको यद़ायेगा तथी अन्त ःकरणकी 
शुद्धिमें बाधक होगा। अत: दाताके कल्याणमात्रके लिये भले ही दाव लिया जाय, पर लोभवश दान नहीं लेता चाहिये। साथ हो 
आदि प्रायश्चित्तद्वाय इसका निशकरण भी करना चाहिये। 


मे तीर्थमें 





८० 


7*नम्स्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* ; 


- [ कूर्मपुगण 
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जो “व्यक्ति गज्ञा-यमुनाके मध्य, आर्प :विवाह- |न ते जीवन्ति लोकेउस्मिन्‌-यत्र ज्त्ने “युथिप्ठिरा। 


पद्धतिसे अपने ऐश्वर्यके अनुकूल धनका व्ययकर कन्याका 
दान करता है, वह उस कर्मके कारण घोर नरकका 
दर्शन, नहीं .करता और उत्तर कुरुमें जाकर अनन्त 
कालतक आनन्दोषभोग करता है ॥ ६-७॥ 
बटमूल समाश्रित्य 'यस्तु -ग्राणानू परित्यजेता 
सर्वलोकानतिक्रम्य , 'रुद्लोक॑ स॒ गच्छति॥ ८ -॥ 
तत्न॒ब्रह्मादयी देवा दिशश्च .सदिगीश्वराः। , 
लोकपालाश्च. सिद्धाश्ष॒पितरो लोकसम्पता:॥ ९ ॥ 
सनत्कुमारप्रमुखास्तथा अहार्थयो5परे। 
नागाः सुपर्णा: सिद्धाश्ष तथा नित्यं समासते। 
हरिश्व भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृत:॥ १०॥ 
(प्रयागमें अक्षय) बट्वृक्षके नीचे जाकर जो प्राणोंका 
परित्याग करता है, वह” सभी लोकोंका अतिक्रमण कर 
रुद्रलोकको जाता है। वहाँ ब्रह्म आदि देवता, दिक्पालोंसहित 
दिशाएँ,, लोकपाल, सिद्ध, लोकमें मान्य, पितर, सतत्कुमार 
आदि प्रमुख तथा. .दूसरे ब्रह्मर्ष, नाग, सुपर्ण एवं 
सिद्धगण त़था भगवान्‌ हरि और प्रजापति प्रभृति नित्य 
निवास करते हैं॥ ८--१०॥ 
गड्जायमुनयोम॑ध्ये _. पृथिव्यो, जधन , स्मृतम्‌। 
प्रयाग॑._ राजशार्दूल  त्रिपु  लोकेषु . विभुतमू्‌॥११॥ 
तक्राभिषेक॑ यः' क्रु्यात्‌ संगमे. संशितद्रतः 
तुल्य॑ '  फंलमवाप्तोति राजसूयश्वमेधयो: ॥ १२॥ 
गड्जा-यंमुनाके मध्यकों पृथ्वोकां जधन' कहा गया है। 
है रंजशार्दूल!' प्रयाग तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ 
(गंज्वी-यमुनाके) संगमपर जो केठोर 'ब्रत धारणकर 
अभिषेक-5ल्लान करता है, वह अश्वमेध तथा राजसूय- 
यज्ञोंके समान फल प्राप्त करता है॥ ११-१२॥ 
न॒ मर्तृबचनात्‌ू तात॑ न लोकवचनादपिः 
मतिरुत्क़मणीया ते. प्रयागगमन॑ ' ग्रति॥१३॥ 
दश » त्तीर्भहत्राणि'. पष्टिकोट्यस्तथापरे। 
सपा, 'सांनिध्यमग्रैव -. तीर्थानां . ' कुरुंनन्‍दता॥ श्डा 
था. गतियोंगयुक्तस्थे सत्त्वस्थस्य.. मनीपिण:। 
सा; गतिस्‍्यजतः- प्राणान्‌, गहायफुताबेगधए टिक ऑं किफयीण++।। फ्ाे गतिस्त्यजतः- प्राणान्‌ ,. गड्ढरायमुनसंगमे॥१५॥ 


£ हनाधिकेनौदेका स्थरियोक्य कोमल भाग जघब है 
२-इसका तात्पर्य प्रयागर्मे निवास करतेसे है ते कि माता आदि 


ये' प्रयाग न सम्प्राप्तास्त्रिपु " लोकेपु विश्युतमर॥१६॥ 
- है ताव! माताके कहने अथवा अन्य लोगोंके कहनेज़ 
भी प्रयाग जानेकी बुद्धिका उत्क्रमण. (परित्याग) नहीं 
करना चाहियेर। हे कुरुनन्दव! यहाँपर पम्ुख दस हज 
तीर्थ तथा साठ करोड़ दूसरे त्ीर्थोका सांनिध्य है। योगयुद 
सत्त्वगुणी मनौधीकी जो गति होतों, है, वही गति, गड्ढा- 
यमुनाके संगमपर प्राण त्याग करनेव्रालेकी होती है। हे 
युधिष्ठिर! वीनों लोकोंमें विख्यात प्रयागमें जो नहीं पहुँचते 
जहाँ-कहीं भी निवास करनेवाले वे लोग इस संसारों 
जीवित रहते हुए भी मृतकके तुल्य हैं॥ १३--१६॥ 
एवं दृष्ठा तु तत्‌ तीर्थ प्रयागं परम पदम्‌। 
भुच्यते सर्वपापेभ्य: शशाड्लु इब राहुणा॥१७॥ 
कम्बलाश्वतरी “नागा - यमुनादक्षिणे. ह़े। 
तत्र स्तात्था च पीत्वा च॒ मुच्यते सर्वपातकैः॥१८॥ 
इस प्रकार परम पदरूप इस प्रयाग तोर्थका दर्शनकर 
मनुष्य सभी पाषोंसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे चन्रमा 
राहुसे मुक्त हो जाता है। यमुनाके दक्षिण किमारेपर कम्बल 
और अश्वतर नामक दो नाग स्थित हैं। वहाँ स्नान करने और 
जल पोनेसे सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है॥ १७-१८॥ 
तत्र गत्वा नरः स्थान महादेवस्थ थीमतः। 
आत्मानं॑ तारयेत्‌ पूर्व दशातीतानू दशापरानु॥ १९॥ 
कृत्वांभियेके तु नरः सोइश्वमेधफल लमेत्‌। 
स्वर्गलोकमवाणोति  .. यावद्वाहूतसम्लघम्‌॥ २०॥ 
धीमान्‌ महादेवके उस स्थानपर जांकर-मनुष्य अपनेको 
तथा दस पूर्वकी और दस 'बादकी सभी पोढ़ियोंकों तार देता 
है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेघका फल प्राप्त करता है 
तथा महाप्रलयपर्यन्त स्वर्मलोक प्राप्त करता है॥ १९-२० ॥ 
पूर्वपाश्यें तु' गद्ढायाम्त्रैलोक्ये " ख्यातिमान्‌ू नृषा 
अवट: - सर्वसामुद्र: ' प्रतिष्ठान “चा विश्वुतम्‌॥२१॥ 


+ ब्रह्मचारी' भितक्रोधम्त्ररत्रे यदि तिप्ठति॥ 


सर्वपापविशुद्धात्पा '* सोउश्यमेधफरल '- लभेतृ॥र२२॥ 


- |उत्तेण. प्रतिष्ठान, भागीरश्यास्तु. सब्यतः। 
हंसप्रणतत नाम ,. तोर्थ.. अलोक्यविश्लुतम्‌॥२३॥ 


हा 





गुरजतेंकि बचतका उल्लंबत कर्ेमें। 


पू०बि० अ० ३५] 


*प्रयाग-माहात्मय, प्रयागके विभिन्न तोर्थोकी-महिमा * 


२८९ 
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अश्वमेधफल त्तत्र स्मृत्तमात्रातू तु॒जायते। 
चावच्वनद्रश्ष सूर्यश्ष - त्तावत्‌ .« स्वर्ग महोयते॥२४॥ 
: है राजन! गड्ाके पूर्वी तटपर तीनों लॉकोमें विख्यात 
सर्वसामुद्र नामक गद्नर तथा प्रतिष्ठान प्रसिद्ध है। वहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक 
तथा क्रोधजयी होकर तोन रात्रि निवास करनेवाला (मनुष्य) 
सभी पापीसे निर्मुक होकर अश्वमेधका फल प्राप्त करता है। 
प्रतिष्ठान नामक स्थानके उत्तर तथा भागीरथीकी बायीं ओर तोनों 
लोकोंपें विख्यात हंसप्रपतन नामक तीर्थ है।उसके स्मरणमत्रेसे 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है और (वहाँ जानेवाला व्यक्ति) 
जबतक सूर्य एवं चन्रमा हैं, तबतक स्वर्गमें प्रतिष्ठा ,प्राप्त 
कर्ता है॥ २१--२४॥ 
उर्वशीपुलिने रम्ये. विपुले. हंसपाण्डुरे। 
परित्यजति यः प्राणान्‌ श्रृणु तस्यापि यत्‌ फलम्‌॥र५॥ 
चष्टिवर्षसहस्त्नाणि पष्टिवर्षशतानि चा 
आस्ते स पितृभिः सार्ध स्वर्गलोके नराधिष॥र२६॥ 
अधथ ॒संघ्यावटे रम्ये ब्रह्चचारी जितेन्द्रिय:। 
नर: शुचिरुपासीत.. ब्रह्मलोकमवाप्तुयात्‌॥ २७॥ 
'कोटितीर्थ' समाभ्रित्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यमयृं। 
कोटिवर्षसहस्तणि. स्वर्गलोके ' _.* महीयत्ते॥ २८॥) 
यत्न गड़ा महाभागा बहुतीर्थतपोबना। 
सिद्धक्षेत्रं हि. तस्ज्ेय॑ नात्र कार्या विचारणा॥२९॥ 
क्षिती तारयते मर्त्यनू. भागांस्तारयतेडप्यध:॥. !/ 
दिवि तारयते देवांस्तेन त्रिपथगा स्पृता॥३०॥ 
जो व्यक्ति उर्वशीके! हँसके समान अति धवले रंम्य, 
'बिस्तृत तटपर प्राणोंका परित्याग करता है, उसका भी जो 
'फल है, वह सुनो--हे नराधिप! चह “व्यक्ति साठ हजारे 
साठ सौ वर्षोतक पितरोंके साथ स्वर्गलोकमें निवास करता 
है। रमणीय संध्यावट (ग्रयागके बुट-विशेष)-के नोचे जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचर्यपूर्वक 'पविज्ञतासे उपासना 
करता है, वह ब्ह्यलोक प्राप्त करता हैं।“जो कोटितोर्थ 
(प्रयागमें स्थित त्ोर्थ)-में पहुँचकंर प्राणोंका परित्याग 
करता है, चह हजार करोड़ वर्षोतक स्वरंलोकर्में पूजित 


इसमें किसी भी प्रकारका विचार (संशय) करना .उचित 
नहीं है। गड्ठा पृथ्वीपर मनुष्योंको तारुती,है, नीचे .पाताल 
लोकमें नागोंको तारती है और चुलोकमें देवताओंको तारती 
है, इसलिये -यह ज़िप्थगा कही जाती है॥ २५--३० # 
यावदस्थीनि- गड्डायां तिष्ठन्ति . पुरुषस्थ <तु। 
तावदवर्षपसहस्राणि स्वर्गलोके महोयते॥३१॥ 
तीर्थानां, परम तीर्थ चदीनां परमा नदी। 
भोक्षेदां ! “ «| सर्वभूतानां महापातकिनामपि॥ ३२॥ 
सर्वत्र सुलभा गड्ढा त्रिषु. स्थानेपु दुर्लभा। 


गड्ाद्वो .,प्रया च. गड्जासागरसंगमे॥३३॥ 
१६ 

सर्वेपामेव भूतानां पापोपहतचेतसाम्‌। 

गतिमन्वेषमाणानां नास्ति _ गड़ासमा गत्तिः॥३४॥ 


जितने वर्षतक पुरुषकी अस्थियाँ गड्ढामें रहती हैं, उतने 
हजार वर्षोतक बह स्वर्गलोकमें पूर्जित होता है। '(गड़ा) 
सभी त्रीर्थीमें परम तीर्थ और नदियोंमें श्रेष्ठ - नदी है, बह 
सभी प्राणियों, यहाँतक कि महाप्रातकियोंको भी मोक्ष प्रदान 
'करनेवाली है। गद्जा' (स्नान) सर्वत्र सुलभ होनेपर भी 
गड्जाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग एवं गड्भासागर--इन तीन स्थानोंमें 
दुर्लभ होती है। (उत्तम) गतिकी इच्छा करनेवाले तथा 
पापसे उपहत चित्तवाले सभी प्राणियोंके लिये गंज्गाके समान 
और कोई दूसरी गति नहीं है॥ ३१-ई४॥ 
पवित्रा्णां 'पवित्र च मंड्ठलानों च *मड़लमे। 
माहेश्वरात'. परिरष्टा . सर्वपापहरा. 'शुभाव ३ 
कृते युगे तु तोर्थानि ब्रेतायां पुष्कर परम 
द्वापें तु कुरुक्षेत्र कला “गड़ी विशिष्यते॥३६॥ 
गड्डामेव. निषेवेत प्रयागे तु विशेषता 
नान्यत्‌ कंलियुगोदर्भूत मल हस्तुं सुदुष्कृतम्‌॥३७॥ 
अकामो वा सकामो वो गंड्रायां यो विपंधते। ०“ 
स्‌ मृतो जायते' स्वर्ग मरक॑ च न 'पेश्चति॥३८# 
* यह सभी पवित्र वस्तुओँंसे अधिके पवित्र और! सभी 
मड्जलकारी पंदार्थोंसे अधिक माड़ुलिक है। महेश्वर (-के 
अस्तक)-से होकर इस लोकमें आनेके कारण यह संभी 


होता है। जहाँ बहुतसे तीर्थों एवं तपोवनोंसे युक्त महांभागा | पापोंका हरण करनेवाली और शुभ है। मत्ययुंगर्मे अनेक 


गड्ढा बिद्यमान हैं, उस क्षेत्रकों सिद्धक्षेत्र जानना चाहिये, 





१-प्रयश-संगमके समीप कोई त्तट-विशेष। 


तीर्थ होते हैं, जेताका श्रेष्ठ तोर्थ पुप्कर है, द्वापग्का कुरुक्षेत्र «५७, 
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९८२ *नमस्ते' कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* - ६ [कूर्मपुएण 


शजशशअशजजाफअफअउमजजशअऊशलअजफफ शत ऋ्झजअजजजलजऊह अहअशजकअफ्जक पा ल्शभसक्भउध् कफ ऋ्अघह फल अजगन॒हलजण्# नह क जज ह १४क अाशमजफजपजपजक्अअभअअजऊभजलअजहक कम ककभजजअअलक#ऊऊकक्त्अ्फअजजफध अमल कल अख्ाक् छत मकर फअफभन हल क्छ हलक कक कत॥ 


है और कलियुगमें गड्जाकी हो विशेषता है। 'गज्ाकी ही | करनेमें कोई अन्य तीर्थ समर्थ नहीं है। इच्छा-अपवा 
सेवा करनी चाहिये, विशेष-रूपसे प्रयागमें गज्भाकी सेवा | अनिच्छापूर्वक जो गद्जामें मृत्यु प्राप करता है, यह मृत व्यक्ति 
करनी चाहिये। कलियुगमें उत्पन्न अत्यन्त कठिन पापको दूर |.स्वर्ग जाता'है' और नरकका दर्शन नहीं करता॥ ३५--३८॥ * 
इत्ति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहक्रणं संहितायां पूर्वाविधाये पञ्नत्रिशोंध्याय: ॥ ३६ ॥ हि | 
॥ इस ग्रकार &; हजार रलोकोवाली अ्रीकृंमपुरापसांहिताके' पूर्वाविधायमें पगीसंवाँ अध्याय समा हुआ॥३५॥ 


हु #+/० पर ०० 


- “5... -छत्तीसवाँ अध्याय 


प्रयागे-माहात्म्य, माध-मासमें संगमस्नानका फल, त्रिमाघीकी महिमा, ५ 
प्रयागमें प्राण-त्याग करंनेका फंल ह॒ 





जहर ३ #- 


' दि मार्कण्डेय उवाच ] -्दः २ 
प्रष्टिस्तीर्ऑसहस्नाणि... पष्टिस्तीर्थशशतानि... चा। 
माघमासे , 'गमिष्यन्ति गड्ढायमुनसंगमम्‌॥ १॥ 
गया 'शतसहस्नस्य सम्यग्‌ दत्तस्थ यत्‌ फलम्‌। 
प्रयागे माधमासे तु. ज्यहं स्वातस्थ तत्‌ ;फलम्‌॥२॥ 
गद्जायमुनयोम॑ध्ये. कार्पागिन यस्‍्तु .. साथयेत्‌। - 
अहीनाड्रोडप्परोगश्व - पज्चेन्रियसमन्वितः ॥ ३॥ 
मार्कण्डेयने कहा--(युधिष्ठिर) गड्भा और यमुनाके 
संगमपर माघ महीनेमें साठ हजार साठ सौ तीर्थ जाते हैं। 
सौ हजार गौओंका भलीभाँति दान करनेका जो फूल होता 
है, वही,फल प्रयागमें माघ-मासमें तीन दिन स्नान करनेका 
होता है। गड्जा और-यमुनाके संगमपर जो करीपाग्निकाएं 
सेवन करता है, वह.अहीनाडु' (हीन अद्गसे रहित) अर्थात्‌ 


सम्पूर्ण अवयवोंसे सम्पन्न, रोगरहित तथा पाँचों, इच्धियोंसे | - 
: | प्रवेश करता-है, वह जिस प्रकार शाहुसे ग्रस्त चद्रमा मुक्त 


युक्त होता है॥ १--१॥ , को 
यावन्तरि - रोमकूपाणि. तस्य - ग़ात्रेपु_मानदा। 
तावदवर्पसहस्राणि' स्वर्गलोके «.- महोयते॥४॥ 
सतत: स्वगतू.. परिभ्रष्टो: जम्यूद्वीपपतिभवेत्‌। 
स्‌ भुक्‍त्या बिपुलान्‌ भोगांस्तत्‌ “तीर्थ भजते पुनः॥प॥ 
. मान देनेवाले (युधिष्ठिर)! उस /मनुष्यके शरीरमें जितने 
रोमकूप होते हैं, उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें पूजित 
होता है। तदनन्तर स्वर्गसे भ्रष्ट होनेपर वह जम्बूहीपका स्वामी 
होता है और विपुल भोगोंका उपभोग करनेके अनन्तर वह 


पुनः इस तोर्थ (प्रयाग)-को-प्राप्त करता है॥ ४-५॥ ' है 
जलप्रवेश यः कुर्यात्‌ संगमे . लोकविश्रुते। 
राहुग्रस्तो यथा सोमो , विमुक्तः सर्वपातकैः॥ ६.॥ 
सोमलोकमबाणोति . सोमेन्‌ , -भोदते।,- 
पष्टिं. वर्षसहस्नाणि -पष्टि. यर्षशतानि-...च॥ ७॥ 
स्वर्गतः ;.- ,शक्रलोकेउसी.. मुनिगन्धर्यसेवित:। ह 
ततो अ्रष्टस्तु -राजेद्र समृद्धे जायते ; कुले॥ ८:॥ 
अधःशिरास्त्वयोधागमूध्वपाद: . पिबेप्नर:। -/८ 
शत , वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके.. महीयते॥ ९३ 
तस्माद्‌ .अभ्रष्टस्तु राजेद्ध अप्निहोत्री भयेन्नर। ००; 
भुक्त्वा तु विपुलानू भोगांस्तत्‌ त्तीर्थ भजते पुनः॥१०॥ 
यः . स्थदेह॑ विकर्तेद्‌ या शकुनिभ्य: प्रयच्छति। “- 
विहरैरुपभुक्तस्य श्रूणु._ तस्थापि - यत्फलम्‌॥११॥ 
(गद्ा-यमुनाके) लोक-प्रसिद्ध संगमपर जो जलमें 


हो जाता-है, वैसे हो सभी -पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह 
चच्दलोकमें जाता है और साठ हजार साठ सौ वर्षोतफ 


»- | चन्रमाके साथ आनन्दोषभोग करता है। है राजेद्र। तदुपतान्त 


मुनियों एवं गन्धर्वोत्ते-सेवित यह -स्वगंलोकसे इन्धलोकर्में 
जाता -है और यहाँसे भ्रष्ट होनेपर इस सोकमें आकर 
धनवानोंके कुलमें जन्म लेता है। जो मतुष्य (यहाँ प्रयागमें) 
चैर ऊपर और सिर नीचे करके लोहेकी धागका पान (तपस्या- 
विशेष) करता है, वह सौ हजार वर्षोतक स्वालिकर्मे पूणित 


१-करोष--सूछा गोमय। इससे अग्नि बनाकर उसके मध्य तपस्या करता। 


पू०वबि० अ० ३७१] 


* *प्रयाग-माहात्त्य, ,यमुनाक्ी महिमा* 


एरैटरे 








फऋषऋकऋशअभफऋऋफऋआऊऋक्रककफकफ कप अफऋफ्क्फ़ क ऊ ऋ कफ हक जा आफ फफफऊ फ़फ आकर कफ कक क्र आफ फ्रा जहा कफ ऊ फू न छा क्रातफआ कक कअ फ़क़ झा छा 


होता है। राजेन्द्र! वहाँसे भ्रष्ट होनेपर वह मनुष्य अप्निहोत्री होता 
है और विपुल भोगोंका उपभोग करके पुनः इस (प्रयाग) 
तीर्थका सेवन करता है। जो अपना शरीर 'काटता* है अथवा 
सक्षियोंकों देता है, ऐसे पक्षियोंद्रारा खाये गये (मांस़वाले) उस 
पुरुषको भी जो फल .प्राप्त होता है, उसे सुनो--॥ ६--११॥ 
शर्तें _ वर्षसहस्नाणि सोमलोके.. महीयते। 

ततस्तस्मात्‌ परिभ्रष्टो राजा भवति धार्मिक:॥९२॥ 
गुणवान्‌ रूपसम्पन्नों विद्वान्‌ सुप्रियवाक्यवान्‌। 

भुक्‍्त्वा तु बिपुलान्‌ भोगांस्तत्‌ तीर्थ भजते पुनः॥१३॥७ 
उत्ते यमुनातीरे प्रयागस्य तु दक्षिणे। 

ऋणप्रमोचन॑ भाम तीर्थ सु परम स्मृतम्‌॥१४॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहम्रधां संहितायां पूर्वाविभागे पट्त्रिशोउध्याय: ॥ ३६ ॥ हा 


एकरात्रोपित:. स्नात्वा .,: ऋणैस्तत्र---प्रमुच्यते। (-- 
सूर्यलोकमवाणोति .. अनृणश्च सदा ४. भवेत्‌॥ १५॥ 

, वह सौ हजार ,वर्षोतक चन्भलोकमें पूजित होता है, 
तदनन्तरे वहाँसे च्युत होनेपर धार्मिक, गुणवान, रूपसम्पन्न, 
विद्वान्‌ और सुन्दर तथा प्रिय वचन बोलनेवाला राजा होता 
है एवं बिपुल भोगोंकों भोगकर पुन: इस तीर्थका सेवन 
'करता है। प्रयागके दक्षिणमें यमुनाके उत्तरी तटपर ऋणप्रमोचन 
नामका एक श्रेष्ठ त्तीर्थ कहा गया है। वहाँ स्नानकर 
एक़रात्रिपर्यन्त निवास करनेवाला पुरुष ऋणोंसे मुक्त हो 
जाता है, सूर्यलोक प्राप्त करता है तथा सदाके लिये ऋण- 
मुक्त हो जाता है। १२-श५प॥... हर 


बा 


॥ इस प्रकार छः हजार श्लोकोंवाली श्रीकूर्मपुराणसंहिताके पूर्वविभाग्ें छत्तीसवाँ अध्याय समा हुआ॥ ३६॥ 


“८ शिससहर३७२८७० 


सैंतीसवाँ अध्याय ४7 6०4 “४४ * 


'प्रयाग-माहात्म्य, यमुनाकी महिमा, यमुनाके तटवर्ती तीर्थोकां वर्णन, गड़ामें 


| सभी तीर्थोकी स्थिति, मार्कण्डेय-युधिप्टिर-संवादकी समाप्ति 


मार्कण्डेय उवाच 

तपनस्थ सुता देवी बत्रिपु लोकेपु विश्रुता। 
समागता महाभागा यमुना यत्र निष्नगा॥१॥ 
येनैब निशसृता गड्ढा तेनैव यमुना गता। 
योजनानां सहस्नेयु. कीर्तमातू. परापनाशिनी॥ २॥ 
त़न्न स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायां युधिप्ठिरा 
सर्वपापविनिर्मुक्तः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌। 
झआणांस्त्यजति यस्तत्र स याति परमां गतिम॥३॥ 
अग्नितीर्थमिति. ख्यातं अमुनादक्षिणे . तटे।' 
पश्चिम. धर्मराजस्थ त्तीर्थ  त्वनरक॑ स्पृतम्‌  * 
ज्त्र स्तात्था दि यान्ति ये मृतास्तेडपुनर्भवा:॥४॥ 

मार्कण्डेयने कहा--(राजन्‌ युधिष्ठिर!) सूर्यकी तीनों 
लोकोंमें विख्यात-पुत्री महाभागा देवी यमुना नदी-यहाँपर 


मिली हैं। जिस मार्मसे गड्ढा प्रवाहित हुई हैं, उस मार्गसे यमुना 
भी गयो हैं। सहस्नों योजन दूरपर भी (यमुना) नाम लेनेसे 
पाषोंको नष्ट क़र देनेवाली है। युधिप्ठिर! इस यमुनामें स्रान 
करने तथा इसका जल पीनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त 
होकर अपने सात पीढ़ियोंके कुलोंको पविन्न कर देता है। 
जो यहाँ प्राणोंका परित्याग करता है, वह पंरम गतिको प्राप्त 
करता है। यमुनाके दक्षिणी तटपर अग्नितीर्थ नामका एक 
विख्यात॑ तीर्थ है। 'यमुनाके पश्चिमी” भागमें -धर्मराजका 
“अनरक ९ नामक तोर्थ'कहा गया है। यहाँ स्नान करमेवाले 
स्वर्ग जाते हैं और'जो यहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, उनका 
पुनर्जन्म नहीं होता॥ १--४॥ ८7 १४५ ! 
कृष्णपक्षे - .चतुर्दश्यां. -स्तात्वा. संतर्पयेच्छुचि:। 
धर्मराज - - महापापैमुँच्यते. भात्र.. -संशयः/॥५॥ 





>ज्ञानकों पशकाष्ठामें शरोरके प्रति ममताका सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी स्थितिर्मे शरौरका काटना या अपने शर्गीरका मांस पक्षियोंको 
समर्पित करना (प्राणि-कल्याण-बुद्धिमाउसे) विशेष तप है। दधीचि, शिवि, जोमूतवाहन आदिके दृष्टान्त द्रष्टव्य हैं। ह 
२-न नरक“अनरक इस तोर्थमें स्राव आदि करनेसे नरक नहीं जाता पड़ता, इसलिये इसका नाम 'अनरक' है। 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[कूर्मपुणाण 


श्रफशकशअफ8्त्रशकऊभकफऊ ऋफ़फमक्अअअअअरअजजअ कफ फल ज ऋह्ककजआऋफऊ छह फ शक फतह शज्अक शक्क म्क कह आफ रह कफ कह, 4 // 4 | | |! मी 





श्ट्ड 
देश तीर्थसहस्रनाणि.. त्रिशत्कोट्यस्तथापरा:। 
प्रयागे '* संस्थितानि * स्युरेवमाहुर्मनीषिण:॥ ६ ॥ 


यहाँ (अनरक तीर्थमें) कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 
स्नान करके पवित्नतापूर्वक जो धर्मराजका तर्पण करता है, वह 
निस्संदेह महापापोंसे मुक्त हो जाता है! मनीषी लोगोंका यह 
कहना है कि प्रयागमें दस हजार (प्रधान) तीर्थ और तीस 
करोड़ दूसरे (अप्रधान) तीर्थ स्थित हैं॥ ५-६॥ 
तिख्र: कोट्यो3र्धकोदी च॒ त्रीर्थानां वायुरक्वीत्‌। 
दियि भूम्यन्तरिदों च तत्सव॑ जाहवी स्मृता। ७ ॥ 
यत्र गड़ा महाभागा स देशस्तत्‌ तपोवनम्‌। 
सिद्धिक्षेत्रं तु तस्तेय॑ गड्ढरातीरसमाश्रितम्‌॥ ८ ॥ 
यत्र देवो , महादेवो देव्या सह महेश्वरः। 
आस्ते 'यदेश्वरो नित्य॑ तत्‌ तीर्थ ततू तपोचनम्‌॥ ९ ॥ 
हद सत्य. द्विजातीमां साधूनामात्मजस्य चा। 
सुद्ददां च जपेत्‌ कर्णे शिष्यस्थानुगतस्थ तु॥९०॥ 

बायुने कहा है कि घुलोक, भूलोक और अन्तरिक्षमें 

साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं. और. जाह्॒वी उन ,सभी, तीर्थोसे 
युक्त कही गयी है। जहाँ महाभागा गड्जा होती हैं, वही 
(पवित्र) देश है और वही तपीवन होता है। गद्जाके तटपर 
स्थित , उस स्थानकों सिद्धिक्षेत्र समझना चाहिये। जहाँ 
देवीके साथ महादेव महेश्वरदेव बटेश्वर स्थित हैं, वह 
स्थान नित्य तीर्थ है और वह तपोवन है। इस सत्यको 
द्विजातियों, साधुओं, मित्रों, अपने पुत्र तथा अनुगामी 
शिष्यके कानमें कहना चाहिये॥ ७--१०॥ 
डुदें ध्रम्यम्रिदं , स्वर्यमिदं -मेख्यमिद॑ सुखम्‌।. 
हुई. पुण्यम्रिदं “ रम्यं «पावर धर्म्यमुत्तममु॥६१॥ 
अहर्षीणामिद : 5 गुहाों. / सर्वपापप्रमोचनम्‌। 
अव्ाधीत्य... द्विजोउघ्या्य. निर्मलत्यमवाप्तुयात्‌ ॥ १२॥॥ 


यश्चेद॑ श्रृणुयात्रित्य॑ तीर्थ पुण्य॑ सदा 'शुचिः। 
जातिस्मरत्व॑ लेभते नाकपूप्ते च.मोदते॥१३॥ 
प्राप्यन्ते तानि तीथांनि' सद्धिः शिष्टानुदशिभि:। 
स्‍्नाहि तीर्थेषु कौरव्य न च॑ चक्रमतिर्भव॥९४॥ 
यह (प्रयाग) धन्य है, स्वर्गफलप्रद (स्वर्गरूप फलको 
देनेवाला) है, यह पवित्र, सुख, पुण्य, रमणीय, पावन और 
उत्तम धर्मयुक्त है। यह महर्पियोंके लिये गोपनीय रहस्य है। 
सभी पापींको नष्ट करनेवाला है। यहाँ द्विज वेदका स्वाध्याय 
कर निर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य पवित्नतापूर्वक इस _ 
पुण्यप्रद तीर्थका वर्णन सुनता है, वह जन्मान्तरकी 
बातोंको स्मरण करनेवाला हो जाता है और स्वर्गलोकमें 
आनन्द प्राप्त करता है। शिष्ट मार्गका अनुसरण करनेवाले 
सज्जन पुरुष ऐसे तीथोमें जाते हैं। कुरुके वंशधर (युधिष्ठिर)! 
तीर्थीमें खान करो। इस विपयमें विपरीत बुद्धिवाले मतत 
होओ॥ ११--१४॥ 
एवमुक्‍्या स॒ भगवान्‌ भार्कण्डेयो महामुनिः। 
तीर्थानि कथयामास पृथिष्यां यानि कानिचितु॥९५॥ 
भूसमुद्रादिसंस्थानं प्रमाणं  ज्योतिर्षा स्थितम्‌। 
पृष्ठ. प्रोवाच सकलमुक्त्वाथ प्रययी मुनि:॥१६॥ 
ऐसा कहकर उन भगवान्‌ मार्कण्डेय महामुनिने (युधिष्ठिएके 
द्वार) पूछे जानेपर पृथ्वीमें जो कोई भी तीर्थ थे उस्ें 
बतलाया और पृथ्वी तथा समुद्र आदिकी स्थिति एवं नक्षत्रोंकी 
स्थितिका सम्पूर्ण वर्णन कर ये मुत्रि चले गये ॥ १५-१६ ॥ 
य इद॑ कस्यमुत्याय पठतेड्थ श्रृणोति या। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोके सु॒गच्छति॥ १७॥ 
ब्रात:काल उठकर जो इस (प्रवाग-माहात्म्य)-का पाठ 
करता है अथवा इसे सुनता है, यह सभी पापोंसे मुक्त होकर 
रुद्रलोकमें जाता है॥ १७॥ 


इति श्रीकूं्सपुरेणे पद्साहर्शं संहितायां पूर्वविभाये सप्रश्निंशोडध्याय: ॥ ३७॥ + 
॥ इस प्रकार छ: हजार श्लोकीवाली औकूर्मप्रराणसोहिताके पूर्वविधयमें सैंवीसवाँ अध्याय समाम हुआ॥३०॥ 
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ह-प्रयागमें स्थित विशाल बटवृक्षके तरीचे प्रतिष्ठित लिंड्रे वटेध्वर लिग्न है। 


पू०वि० अ० ३८) 


* भुवनकोश-वर्णनमें राजा प्रियव्तके वंशका चर्णन* 


श्थ्प 
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अड़त्तीसबाँ अध्याय 


भुवनकोश-वर्णनमें राजा प्रियत्रतके वेशका वर्णन, प्रियक्नतके पुत्र राजा अग्रीक्षके 7. - 
बंशका वर्णन, जम्बू आदि सात द्वीपोंका त्था वर्षोका वर्णन, जम्बूदीपके 
नौ वर्षोमें राजा अम्नीक्षके नाभि, किंपुरुष आदि नौ पुत्रोंका आधिपत्थ.._ 


६ हि; प्रीकृर्म उवाच् | 
एवमुक्तास्तु मुनयी. नैमियीया. महामत्तिम। 
भप्च्छुरुत्तरं सूते पृथिव्यादिविनिर्णयम्‌॥ १॥ 

श्रीकूर्मने कहा--ऐसा कहे जानेपर नैमिपारण्यमें निवास 
करनेवाले मुनियोंने महाबुद्धिमान्‌ सूतजीसे पृथ्वी आदिके 
सम्बन्धमें निर्णय पूछा--॥ १॥ 

(आय ऊधुः | 

भवता सूत सर्मः स्वायम्भुवः शुभः। 
'ओतुमिच्छामस्त्रिलोकस्थास्थ मण्डलम्‌॥ २॥ 
थाबन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्पाणि  पर्यता:। 
चनानि. सरितः. सूर्यग्रहाणां. स्थितिरिव चाहइयग 
यदाधारमिदकृरत्स येपां पृथ्वी पुरा त्वियम्‌। 
भृपाणों. तत्समासेत सूत वक्तुमिहाईसि॥४॥ 

ऋषियोंने कहा--है सूतजी ! आपने स्वायम्भुव मन्वन्तरकी 
शुभ सृष्टिकों बतलाया, अब इस समय हम लोग त्रैलोक्य- 
मण्डलका वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने सागर, द्वीप, वर्ष, 
पर्वत, बन तथा नदियाँ हैं और सूर्य आदि ग्रहोंकी जो स्थिति 
है, इन सभीका वर्णन करें। हे सूतजी! यह सब कुछ 
जिसके आधारपर टिका है और प्राचीन कालमें यह पृथ्वी 
जिन राजाओंके अधिकारमें रही है, उन सभी विषयोंका 
संक्षेपमें आप वर्णन करें॥ २--४॥ 


'कथितो 
इदानीं 


सूत उवाच हे 
वन्‍्ये. देवादिदेवाय विष्यावे ' प्रभविष्णवे। * 
ममस्कृत्याप्रमेयाय' यदुरक्त  त्ेन.* धीमताधपाा 


सूतजीते कहा--देवोंफे आदिदेव, अप्रमेय, प्रभविष्णु 
विष्णुको नमस्कार कर मैं उन धीमानूहारा जो कुछ कहा 
गया है, उसे बताता हूँ--॥५॥ 
स्वायम्भुवस्थ तु मनोः प्रागुक्ती यः प्रियव्तः 
पुत्नस्तस्याभवन्‌. पुत्र: प्रजांएतिसेमा. दशात ६ ७ 
अप्रीध्रश्चाप्रियाहुश्च॒ वषुप्पानू. चुतिमांस्तथा। 
मेधा. मेथातिधिहव्य: सबनः पुत्र एवं चं॥७ ॥ 
ज्योतिष्मानू. दशमस्तेषां.._ महावलपराक्र्म:। 
धार्मिको दासनिरतः '.. सर्वभूतानुकम्पंकर॥ ८ -॥# 


मेयारिनवाहुपुत्रास्तु. त्रयो... योगपरायणा:। 
जातिस्मण महाभागा ' न राज्ये दध्रि मतिमू॥ ९ ॥ 
प्रियव्तोउभ्यधिक्षद्‌ वे सा्द्वीऐपु. सप्त तानू। 
जव्बूद्वीपेश्व..' पुत्रमस्नीधमकरोलूप: ॥ १९०॥। 
प्लक्षद्वीपेश्वाश्चिव.. तेन.. मेथातिथि: .. कृत: 
शाल्मलेशं. वपुष्मत्त॑ नरेच्रमभिषिक्तवानु॥११॥ 
पूर्वमें स्वायम्भुव मनुके जिस प्रियव्रत नामक पुर्नेका 
वर्णन किया गया है उस (प्रियन्नत)-को प्रेजापतिके समाने 
दस पुत्र हुए। अग्नीध्र, अग्निबाहुं, वुष्मानू, घुतिमान्‌, मेथा, 
मेघातिथि, हव्य, सबन और पुत्र तथे। महान्‌ बलशाली एवं 
पराक्रमी, धार्मिक, दानपरांयण और सभी प्राणियोंपर दंया 
करनेवाला ज्योतिष्मान्‌ नामंक दसवां पुत्र था। मेधा, अग्नियाहु 
तथा पुत्र-ये तीनों योगपरायण थे। पूर्वजन्मोका स्मरण 
करनेवाले इन महाभाग्यशालियों (विरक्‍तों)-का मन राज्यकार्यमें 
नहीं लगा। (अतः) प्रियव्रतने (अपने अन्य) उन सात 
पुत्रोंको सात्त ट्वीपोंमें अभिषिक्त कर दिया। राजाने अग्नीध्र 
नामक युत्रकी जम्बूह्वीपका स्वामी बनाया। उन्होंने मेधातिधिको 
प्लक्षद्वीपका राजा बनाया और वपुष्पानकों शाल्मलिट्वीपमें 
राजांके रूपमें अभिषिक्त किया॥ ६--११५॥ 
ज्योतिष्मन्त॑ कुशद्वीपे राजानं कृतवान्‌ प्रभुः! 
ध्ुतिम्त चे राजान॑ क्रौकद्वीपे समादिशत्‌॥१२॥ 
शाकटद्वीपेश्वं चापि हव्यं चक्रे. प्रियक्घत:। 
पुष्काधिपतिं चक्रे सबने च॒ प्रजापत्तिः0९३॥ 
पुप्के सवनस्थापि महावीतः  सुंतोध्भंवत्। 
थातकिश्चैव द्वावेती - पुत्री 'पुश्॒वतां चरौ॥१४॥ 
महावीत॑ स्पृर्त वर्ष त्तस्य भाम्ता ' महात्मन:। 
नाम्ता तु धातकेशापि धातकीखण्डमुच्यते॥९५॥ 
शाकद्दीपेश्वसस्थाथध.' हव्यस्थाप्यभवन्‌ू सुता।। 
जलेदश कुमारक्ष | सुकुमारे.. भणीचकः:3' * 
कुसुमोत्तरोई्थ मोदाकि: * सप्तम: स्वान्यहाद्रम:॥ ३६॥ 
« प्रधु (प्रियव्रत)-ने ज्योतिष्यानूकों कुशद्रीपंकां राजा बनाया 
और द्युतिमालको क्रौक्द्वोपका राजा बननेका ओंदेश दिया। 
ख्जापति प्रियव्नतने हव्यकों शाकद्ठीपंका स्वामी 'बगाया ऊ 


श्थ्ष 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


- < कूर्मपुगण 
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सवनको पुष्करद्ीपका अधिपति बनाया। पुष्करमें सवनको भी | च्येष्ठ: 


महावीत तथा धातकि नामक दो पृत्र हुए। पृत्रवानोंकि पुत्रोमें 
ये दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ ये। उन महात्मा (महावीत)-के नामसे 
उस वर्षको महावीतबर्ष कहा गया है और धातकिके भी 
नामसे धातकिखण्ड कहा जाता है। शाकद्ठीपके राजा हृव्यको 
जलद, कुमार, सुकुमार, मणीचक, कुसुमोत्तर तथा मोदाकि 
एवं सातवाँ महाद्वुम नामक पुत्र हुआ॥ १२--१६॥ 
जलद॑, जलदस्याथ _ वर्ष प्रथममुच्यते। ,, 
कुमारस्य -तु- कौमारं तृतीय॑ सुकुमारकम्‌॥ १७॥ 
भणीचक , चतुर्थ. , तु पञश्चमम॑ कुसुमोत्तरम्‌। 
मोदाकक ; .पष्ठमित्युक्ते . सप्तम॑ तु॒ महाह्युमम्‌॥ १८॥ 


कऋौश्द्वीपेश्वरस्थापि .. सुता. बुतिमतो$भवन्‌। 
'कुशलः «.- प्रथमस्तेषां. द्वितीयस्तु. मतोहर:॥१९॥ 
उपष्णस्तृतीय: सम्प्रोक्तश्चतुर्थः प्रवरः स्मृत:। 


अन्थकारो , मुनिश्चैष दुन्दुभिश्चैव.  सप्तम:। 
क्ैपां स्वनामभिदेशा: क्रौदद्वीपाश्रया: शुभा:॥२०॥ 
ज्योतरिष्मतः., -, कुशद्वीपे सपैयासन्‌ , महौजसः। _ 
उद्भेदो. .वेणुमांश्चैयाश्वरथो .. लग्बनो. धृति:। 
यष्ठ:- प्रभाकरश्चापि सप्तम; कपिलः स्मृत:॥२१॥ 
, (इन सातों पुत्रोंके राज्यक्षेत्र इनके नामसे एक-एक वर्ष 
कहलाये-इसोलिये) जलदका जलद नामृक प्रथम वर्ष 
कहा जाता है। कुमारका कौमार नामक वर्ष, इसी प्रकार 
तीसरा सुकुमारक (वर्ष), चौथा मणीचक, पाँचवों कुसुमोत्तर, 
छठा मोदाक और सातयाँ महाद्वम नामक वर्ष है। क्रौज्षद्टीपके 
राजा चुतिमानूको भी पुत्र हुए। उनमें कुशल पहला, मनोहर 
दूसरा, उप्ण,तौसरा पुत्र.कहा गया है और चौथा पुत्र प्रवर 
नामसे जाना जाता है।'इसी प्रकार अन्धकार (पाँचवा), 
मुनि (छठा) तथा दुन्दुभि सातवाँ पुत्र था। उनके (अपने 
ही) नामसे प्रसिद्ध सुन्दर, देश क्रौदद्वीपमें स्थित हैं। 
कुशह्वीपमें ज्योतिष्मान्‌को महान्‌ ओजस्वी सात पुत्र हुए। 
उद्भेद, वेणुमान्‌, अभ्वरथ, लम्बन, धृति तथा छठा प्रभाकर 
और सातवाँ कपिल,कहा गया है॥ १७-२१॥ 
स्वनामचिद्धितान्‌ू यत्रे तथा: वर्षाणि सुक्रता;।, * 
ज्ञेयानि सप्त ,ताल्येबु द्वीपेष्येय नगे मतः॥२२॥ 
शाल्पलद्वीपनाथस्थ सुवाश्चासन्‌ . #वपुध्मत:। 
श्वेतश -हरितश्चैब जीमूतो रोहिहस्दथा। , , 
चँद्युतो ; “भानपएचैय सप्तमः .- सुप्रभो. मतः॥र३॥ 
स्लक्षद्वीपेशसस्थापि; सप्त- मेथातिथेः. सुताः। + 


शान्तभयस्तेषां शिशिरक्ष सुखोदयः , 
आनन्द शिवश्चैव क्षेमकश्ष॒ ध्रुवस्तेथा॥ र४ड॥ 
हे सुब्रतो! इस (कुशद्वौप)-में उनके नामसे युक्त वर्ष हैं। 
इसी प्रकार उन “अन्य ट्वीपों्मे भी “स्थिति 'समझनी 
चाहिये। शाल्मलद्दीपके स्वामी वपुष्मानुकै, श्वेत, हरित, जोमूत, 
रोहित, बैद्यत और मानस तथा सातवें सुप्रध नामक पुत्र थे। 
प्लक्षद्वीपके राजा मेधातिथिके भी सात पुत्र हुए।-उममें ज्येष् 
पुत्र शान्तभय था। इसके अतिरिक्त शिशिर, सुखोदय, आनत्द, 
शिव, क्षेमक . तथा ध्रुव भामक पुत्र थे॥ २२-२४ , 
स्लक्षद्वीगादिपु. ज्ञेयः शाकद्वीयान्तिकेषु - बै। ,5 
यर्णाश्रमविभागेन. स्वथर्मो. मुक्तये ; द्विजा:॥२५॥ 
जम्यूद्वीपेश्वरस्थापि.. पुम्रास््वासन्‌ू._ महावला:। 
अग्नीधस्य , द्विजश्रेष्ठास्तन्नामानि. नियोधत॥२६॥ 
नाभि: किंपुरुषश्चैच तथा .; हरिरिलायृतः), , 
रम्यो हिरण्वांश्,. कुरु्भद्राश्न: . केतुमालकः॥ २७॥ 
- द्विजो! प्लक्षद्वीप आदिसे लेकर शाकट्ठीपतक वर्ण और 
आश्रमके भेदसे स्वधर्म (पालन)-को मुक्तिका साधन 
समझना चाहिये। हे श्रेष्ठ- द्विजो!. जम्बूद्वीपके अधिपति 
अग्रैप्नके भी महान्‌ यलशाली पुत्र थे, उनके नाम सुमो--मारभि, 
किंपुरुष, हरि, इलावृत, रम्य, हिरण्धान्‌, कुरु, भद्राश्व तथा 
केतुमालक नामक नौ पुत्र थे॥ २५:--२७॥ , *.-- ८ 
जम्यूद्वीपेश्वो! राजा स॑ चाग्मीप्रो महामतिः। , : 
विभज्य नवधा तेभ्यो यथान्यायें ददी पुनः॥१२८॥ 
नाभेस्तु दक्षिणं वर्ष हिमाहुवं - प्रददी पुत्र/ / 
हेमकू्ट . ततो चर्ष ददौ किंपुरुषाय तु॥२९॥ 
तृतीय नैयर्थ यर्ष हरये दत्तवानू. पिंता।- 
इलायूताय प्रददौ मेरुमध्यमिलाबूतम्‌॥ ३०॥) 
नीलाचलाभ्रित , वर्ष -रम्याय प्रददी पिता। 
झयेत॑ -यदुत्तर वर्ष पित्रा दत्त हिरण्यते॥३९॥ 
यदुत्तर शृड़वतो वर्ष - तत्‌ , कुरुये ददौ। 
मेरोः .पूर्वंण. यद्‌ यर्ष भद्माश्वाय न्यवेदयत्‌) * 
सन्यमादनयर्ष तु केतुपालाय दत्तयानावेशा 
जम्वूद्वीपेश्वर महामति उन राजा अम्नीप्रने (जम्यूद्रोपको) 
नौ भागोंमें बॉटकर न्‍्यायानुसार उन (परश्नों)-को दे दिया। 


- , ((अन्नीध्रने) माभिको दक्षिण दिशार्मे स्थित हिम नामक यर्ष 


ग्रदान किया। तदमन्तर किंपुरुषकों हेमकूट नामक 'र्ष 
दिया। पिता(अग्नीभ्र)-ने हरिकों तृतीय तैषध तामक यप 
अदान किया और इलाबृतको मेरके मध्यमें स्थित .इलाबूत 


पू०वि० अ० ३८१ 


* भुवनकोश-वर्णनमें राजा प्रियव्रतके चंशका वर्णन * 


ज्ट 
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(नामक वर्ष) दिया। पिताने रम्यको मीलाचलयुक्त वर्ष |नग्रे: 'गयस्थ, तनवस्तस्य 


अदान किया और जो उत्तरमें स्थित श्वेतवर्ष है, उसे 
हिरण्वानूकों दिया। शृंगवान्‌ पर्वतके उत्तरमें स्थित (उत्तरकुरु 
नामक) वर्ष कुरुको दिया और मेरुके पूर्वमें स्थित (भद्राश्व 
नामक) वर्ष भद्राश्वकों दिया तथा गन्धमादन नामक वर्ष 
केतुमालको प्रदान किया॥ २८-३२ ॥ 


वर्षेप्येतेपु. तानू. पुत्रामभिषिच्य.. नराधिप:। 
संसारकष्टतां. ज्ञात्वा तपस्तेपे वन गतः॥३३॥ 
हिम्ाहय॑ त्तु यस्वैतप्राभेरासीन्महात्मन:। 


तस्यर्पभोडभवत्‌._ पुत्रो. मरुदेव्या महाद्युतिः॥ ३ड॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ले वीर: पुत्रशताग्रज:। 
सोउभिपिच्यर्षभ:. पुर्ज भरत. पृथिवीपति:ा 
वानप्रस्थाग्रम_ गत्वा.. तप्स्तेपे. यधाविधि॥३५॥ 
तपसा. कर्षितोउत्यथ॑ कृशो.. धमनिसंततः। 
ज्ञावयोगरतो भूत्वा. महापाशुपतीउभवत्‌॥ ३६॥ 
इन वर्षो्में अपने पुत्रोंको अभिषिक्त कर राजा (अमग्नीप्र) 
संसारके कष्टको जानकर तपस्या करनेके लिये वनमें चले 
गये। जिन महात्मा नाभिके पास हिम नामक वर्ष था, उन्हें 
मरुदेवीसे महान्‌ घुतिमान्‌ ऋषभ मामक पुत्र हुआ। ऋषभको 
सौ पुत्नोंमें सबसे ज्येष्ठ भरत नामक यीर पुत्र उत्पन्न हुआ। 
भरत मामक पुत्नकों पृथ्वीके अधिपतिके रूपमें अभिषिक्त 
कर राजा ऋषभ वापप्रस्थाश्रमका आश्रय लेकर यधाविधि 
तप करने लगे। तपस्थासे अत्यन्त क्षीण होनेके कारण वे 
इतने कृश हो गये कि उनके शरीरकी नाड़ियाँ दीखती थीं। 
(तपःपूत वे) ज्ञानयोगपरायण होकर महापाशुपता हो 
गये॥ ३३--३६ ॥ 
सुमतिर्भरतस्थाभूत्‌ पुत्र: 
सुमतेस्तैजसस्तस्मादिद्धधुम्तो * च्यजायत॥३७॥ 
चरमेप्ी सुतस्तस्मात्‌ प्रतीहारस्तदन्‍्यय:) 
प्रतिहतेंति | विख्यात उत्पन्नस्तस्थ ' चात्मज:॥ ३८ # 
भवस्तस्मादथोदगीथः प्रस्तावस्तत्युतो3भवत्‌। 
पृथुस्ततस्ततो रक्तो रक्तस्यापि मय: सुतः॥३९॥ 


परमधार्मिकः! 


पुत्री बिराडभूत्‌। 
तस्य पुत्रों महावीयों धीमांस्तस्मादजायत॥४०॥ 
* (उन) भरतको भी सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र 
हुआ। सुमतिका पुत्र तैजस और उस (तैजस)-से इन्द्रशुम्न 
उत्पन्न हुआ। उस इन्धधुप्नका पुत्र परमेष्ठी हुआ और उस 
(परमेष्टी)-का पुत्र प्रतीहार हुआ। उस प्रतीहारका जो पुत्र 
उत्पन्न हुआ, वह प्रतिहर्ताक मामसे विख्यात हुआ। उससे 
भव, भवसे उदगीथ तथा उस (ठदगीघ)-से प्रस्ताव नामक 
युत्नकी उत्पत्ति हुई। उस (प्रस्ताव)-से पृथु एवं पृथुसे रक्त 
उत्पन हुआ और रक्तको भी गय नामक पुत्र हुआ। गयका 
पुत्र नर और उसका पुत्र विराट्‌ हुआ। उस (विरांट)-का 
पुत्र महावीर्य और उससे धीमान्‌ (नामक पुत्र)' उत्पन्न 
हुआए ३७-४० ॥ 
महान्तोडपि._ ततश्ञाभूद._ भौवनस्तत्सुतो3भवत्‌। 
त्वष्टा त्यट्ृश्ष॒विरंजों रजस्तेस्थाप्यभूत्‌  सुतः ते ४४६४ 
उस (धीमान्‌)-से महान्त नामक पुत्र हुआ और उसका 
पुत्र भीवन हुआ। उस (भौवन)-का त्वष्ठ हुआ उस (त्वश)- 
से विरज तथा विरजसे रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ॥ ;४१॥ 
शतजिद्‌" रजसस्तस्थ , जज्ते ; पुरशत॑ ८ द्विजा:। ०६ 
पेषां ; प्रधानो बलवान्‌ विश्वन्योतिरिति स्मृत:॥४२॥ 
आर्य देव॑ -ब्रह्मर्ण क्षेमक नाम. पार्थिवम्‌। . ,, 
असूत ..-पुरत्र॑ ,वधर्मज , , महाबाहुमरिंदुमम्‌॥४३॥ 
द्विजो! उस रजको शतजित्‌ मामक पुत्र हुआ और 
उसके सौ पुत्र हुए। उनमें जो प्रधान और बलवान था, वह 
विश्वम्योति भामसे प्रसिद्ध हुआ। देव ब्रह्माकी आराधनाकर 
(विश्वग्योतिने) क्षेमक नामके महायाहु और शत्रुमर्दन तथा 
धर्मज्ञ राजाको पुत्र-रूममें उत्पन्न किया॥४२-४३॥ है 
एते पुरस्ताद राजानो महासत्त्वा महौजस:। 
एपां - चंशप्रसूतेश्॒ भुक्तेव पृथिवी . पुरातादथवा 
पूर्वकालमें ये महासत््वसम्पत्न और महान: ओजस्वी 
शजा थे। इनके वंशमें उत्पन्न लोगोंने प्राचीन कालमें इस 
पृथ्वीका उपभोग किया॥ ४ड॥ * मे), 


ड्ति श्रीकूर्मपुराणे यट्साहरूणं सौहिताया पूर्वाविभागे अष्टानिशोउध्याय:॥# इेट॥# | ॥ 
# इस अकार छः हजार श्लीकॉवाली त्रीकृर्मप्राणसंहिताके पूर्वीफिपायमें अड़तीसवाँ अध्याय समापत हुआ॥३८॥ 


्जल्ज्दर 


[#स+रपज 


१-पाशुप्त (परतुपति--महादेवकों चर्म ध्येय माननेवाला) व्रत है। इसमें धूर्ण परिनिद्चित परम विरक्त मनुष्य महापराशुपत कहा ऊता है. 


श्ध्द » नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने+ _ -- ! .” [कृर्मपुगण 
हिशअफाफशअअकऊअअफ रश्ऋश्फरहत्अहजहह्त्अ्हअहअऊ शक कह ॒॒हअजफशफफकशज अत लकह्श्आफश्लतह्ऊ्ह्भभकशलललतललफफऋ नरक कक ४9३१३ ४ 
सबनको पुष्करद्दीपका अधिपति चनाया। पुष्करमें सवनको स्पेप्ठः * - शान्तभयस्तेषां. शिशिरक्ष॒ सुखोदय:। .... 
महावीत तथा धातकि नामक दो पुत्र हुए। पुत्रवानोंके पुत्रोंमे | आनन्द शिवश्चैब.. क्षेमकश्ष.. धुवस्वया॥२४॥ - 
ये दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ थे। उन महात्मा (महावीते)-के नामसे | 5 हे सुव्रतो! इस (कुशद्दीप)-में उनके नामसे युक्त वर्ष है 
उस वर्षको महावीतवर्ष 'कहा गया है'और धातकिके भी | इसी प्रकार उन अन्य ह्वीपोंमें ,भी ,स्थिति ' समझने 
नामसे धातकिखण्ड कहा जाता है।'शाकद्ठोपके राजा हव्यको-| चाहिये। शाल्मलद्वीपके स्वामी वपुष्मानूके, श्वेत, हरित, जीमूत, 
जलद, कुमार, सुकुमार, मणीचक, कुसुमोत्तर तथा मोदाकि | रोहित, वैद्यत और मानस तथा सातवें सुप्रभ नामक पुत्र थे। 
एवं सातवां .महाद्रम नामक पुत्र हुआ॥ १२--१६॥ प्लक्षद्वीपके राजा मेधातिथिके भी सात पुत्र हुए। उनमें ्येष्ठ 
जलद,. जलदस्याथ वर्ष .. प्रथममुच्यते। ,.. [पुत्र शान्भभय था। इसके अतिरिक्त शिशिर, सुखोदय, आनन्द 
कुमारस्य ..तु - कौमारं तृतीय॑ सुकुमारकम्‌॥ १७॥ | शिव, क्षेमक , तथा ध्रुव नामक पृत्र थ्े॥.२२-२४॥ .. 
मणीचर्क , चतुर्थ. -तु॒पश्ञम॑ कुसुमोत्तम्‌। , - | प्लक्षद्वीपादिपु | ज्ञेय/ शाकटद्दीपान्तिकेषु - यै। “« 
मोद्ाक -. पष्ठमित्युक्त सप्तम॑ तु _ महाद्रुमम्‌॥ १८॥ | वर्णाअ्रमविभागेन. स्वधर्मो भुक्तये « द्विजा:॥२५॥' 
क्रौदद्वीपेश्वसस्थापि. सुता. ,ब्युतिमतो3भवना जम्बूद्वीपेश्वरस्थापि. पुत्रास्वासनू , महाबला:। ' 
कुशलः “ . प्रथमस्तेषां. द्वितीयस्तु. मनोहरः॥१९॥ | अग्नीधस्थ : द्विजश्रेष्लास्तज्ञामानि . निबोधत॥ २६॥। 
उप्णस्तृतीय: सम्परोक्तश्षतुर्थ: प्रवर: , स्मृतः।, -, नाभि: - किंपुरुषश्चैव - तथा ; हरिरिलाबृतः।! 
अन्धकागे मुनिश्च॑व दुन्दुभिश्चैव. सप्तम। ., |रम्यो हिरण्वांश्व,, कुरुभ॑द्राश्न: ... केतुमालकः॥ २७॥ 
तेषां स्वनामभिदेशा:ः क्रौदद्वीप्राश्रया: शुभाः॥३०॥ | , हिजो। प्लक्षद्वीप आदिसे लेकर शाकद्ठीपतक वर्ण और 
ज्योतिष्मतः...' कुशद्वीपे- सपैधासनू_ महौजस:। आश्रमके , भेदसे ; स्वधर्म -(पालन)-को - मुक्तिका साधन | 
उदभेदो ..वेणुमांश्चैवाश्वरथी .-.लम्बनो- धृति:। समझना चाहिये। हे श्रेष्ठ द्विजो! जम्बूद्वीपोके अधिपति 
प्रष्ठः, प्रभाकरश्चापि सप्तम: कपिल: स्मृत:॥२१॥ | अग्रीप्रके भी महान्‌ बलशाली पुत्र थे, उत्के नाम सुनो-नार्भि, 
, (इन सातों पुत्रोंके राज्यक्षेत्र इनके नामसे एक-एक वर्ष | किंपुरुष,- हरि, इलावृत, ,रम्य,- हिरण्वान्‌, कुरु, भद्राभ्व तथा ' 
'कहलाये--इसीलिये) जलदका जलद नामक प्रधम वर्ष | केतुमालक नामक.नौ पुत्र थे॥,२५--२७॥ 
कहा जाता है। कुमारका कौमार नामक वर्ष, इसी प्रकार | जम्यूद्वीपेश्चो! राजा स, चाग्नीप्रों महामतिः। 7 
तीसरा सुकुमारक (वर्ष), चौथा मणीचक, पाँचवाँ कुसुमोत्तर, | विभज्य -नवया तेभ्यो यथान्याय॑ ददी पुना॥२८॥ 
छठा मोदाक और सातवाँ महाद्वम नामक वर्ष है। क्रौद्य॑द्वोपके | भाभेस्तु दक्षिणं वर्ष हिमाहँ / प्रददौ >पुतत। *। 
राजा धुतिमानूकों भी पुत्र हुए। उनमें कुशल पहला, ,मनोहर | हेमकूर्ट ततो वर्ष द्वदौ किंपुरुषाय 'तु॥२९॥ 
दूसरा, उष्ण तीसरा पुत्र कहा गया है और चौथा पुत्र प्रवर | तृतीय॑ नैपर्ध थर्ष॑ हसथे « दत्तवान्‌ . पिता। 
नामसे जाना जाता है।.इसी, प्रकार अन्धकार ,(पाँचवाँ), | इलाबृताय प्रददी मेरुमध्यमिलायूतम्‌॥ ३० ॥ 
मुनि, (छठा) तथा दुन्दुभि सातवाँ पुत्र था। उनके (अपने | नीलाचल्ाश्नित॑,, चर्ष :-रम्याय॑ प्रददी * पिता। '* " 
ही) नामसे प्रसिद्ध सुन्दर देश ऋौद्यद्वीपमें .स्थित हैं। श्वेत “यदुत्तर यप॑ पित्रा, “दत्त हिरण्वते॥ ३१॥ 
कुशट्टीपमें ज्योतिष्मान्‌कों महान्‌ ओजस्वी सात ,पुत्र हुए। [यदुत्तर शृड्बतों , ये ५ तत :' कुरुये ददी।-- 
उद्भेद, वेणुमान, अश्वरथ, लम्बन, धृति तथा,छठा प्रभाकर | मेरोः "पूर्ण यद्‌ वर्ष भद्गराश्याय न्‍्यवेदयत्‌। * 
और सातवाँ कपिल कहा गया है॥-१७-२१॥ गन्धमादनवप तु केंतुमालाप दत्तवाबु॥शशा 
स्थनामचिह्वितानू भत्र तथा , वर्षाणि , सुत्रता।।, - ' जम्यूद्रोपेधर महामति उन राजा अप्नरीप्रने (जम्यूद्रीपको) 
ज्ैयानि रूप्त “तान्येषु द्वीपेप्वेय :नयो मतः॥रर॥ नौ भागोंमें-वॉटकर न्यायानुसार ,उन (पुत्रों)-को दे दिया। 

, शाह्यलट्वीपनाथस्थ. सुताक्षासन्‌ ; -वपुप्पत:।, -- (अमीश्नने) नाभिको दक्षिण दिशार्मे स्थित हिम मामक रा 
इयेतक्ष , - हरितश्वैध.. जीमृतो. रोहितस्तथा। अदान किया। त़दनन्तर किंपुरुषको- हेमकूद “नामक हि 
बैध्ुतो . भानसएचैव.. सप्तमः _सुप्रभो मतःआ२३ई॥ | दिया। पिठा(अग्नीध्र)-ने हरिकों तृतीय वैषध जाम 353 
स्‍्लक्षद्वीपेश्वसस्थापि,,. सप्त ... मेथातिथेः .सुता:] 2... अदाद किया और इलावृतकों मेस्‍्के मध्यमैं स्थित इलाबूर 
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* भुवनकोश-वर्णनमें यजा प्रियद्नतके वंशका वर्णन* 


८७ 


हशशकशलराश्त्णलक्श्फ्ऋ्त्ऋ्जुऋक्कक कक फहछ्फ कफ ऋआऋउऋ्फ्फ्हछ्जफजअ हछ्ऋहअ हह्फ्हफड्फडभ्हश्क्फअध्क्क़फकउ्फ्भभ्झफरजजजजछ लक, 





(नामक वर्ष) दिया। पिताने रम्यको नीलाचलयुक्त वर्ष 


प्रदान किया और जो उत्तरमें स्थित श्वेतवर्ष है, उसे 
हिरण्वानूकों दिया। मृंगवान्‌ पर्वतके उत्तरमें स्थित (उत्तरकुरु 


नामक) वर्ष कुरुको दिया और मेरुके पूर्वमें स्थित (भद्गा्थ 


नामक) वर्ष भद्राश्वको दिया तथा गन्धमादन नामक वर्ष 
केतुमालको प्रदान किया॥ २८--३२॥ 
वर्षेष्येतेपु. तानू. पुप्रानभिषिच्य._ नराधिष:। 
संसारकष्टतां. झात्वा तपत्तेपे. चने गतः॥३३॥ 
हिमाहुय॑ त्तु अस्पैतन्नाभेरासीन्महात्मन:। 
तस्पर्षभो3भवत्‌._ पुत्रों. मरुदेव्यां महाहुत्रि॥ ३४॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे यीरः पुत्रशताग्रज:) 
सोउभिपिव्यर्षभ: पुत्र भरते पृथिवीपति:) 
वानप्रस्थाश्रम गत्वा. तपस्तेपे. यथाविधि॥३५॥ 
तपसा. कर्पितोउत्यथ_ कृशो. धमनिसंतत:! 
ज्ञानयोगरतो भूखा. महापाशुपतोइभवत्‌॥ ३६४ 
इन वर्षों अपने पुत्नीको अभिषिक्त कर राजा (अग्रीध्र) 
संसारके कष्टको जानकर तपस्या करनेके लिये बनमें चले 
गये। जिन महात्मा नाभिके पास हिम नामक वर्ष था, उन्हें 
मरुदेवीसे महान्‌ घुतिमान्‌ ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभको 
सौ पुत्रोंमें सबसे ज्येष्ठ भरत नामक योर पुत्र उत्पन्न हुआ। 
भरत नामक पुत्रकों प्रृध्यीके अधिपतिके रूपमें अभिषिक्त 
कर राजा ऋषभ वानप्रस्थाश्रमका आश्रय लेकर यथाविधि 
तप क़रने लगे। तपस्यासे अत्यन्त क्षीण होनेके कारण वे 
इतने कृश हो गये कि उनके शरोरकी नाड़ियाँ दीखती थीं। 
(तपथपूत थे) ज्ञानयोगपरायण होकर महापराशुपत्र' हो 
गये॥ ३३--३६॥ 
सुमतिर्भरतस्थाभूतू. पुत्र: परमधार्मिक:। 
सुमतेस्तैजसस्तस्मादिद्धदुम्नो ' व्यजायता!३७॥४ 
परमेष्ठी.. सुतस्तस्थात्‌ प्रतीहारस्तदन्‍्वय:। 
प्रतिहर्तित£: विख्यात. उत्पन्नस्तस्थ चात्मज:॥३८॥ 
भवस्तस्मादधोदगीथः अस्तावस्तत्सुतो3भवत्‌) 
पृथुस्ततस्ततो. रक्तो. रक्तस्यापि गयः सुतधया३९॥ 





नरो: - गयस्य तनयस्तस्थ पुत्री विराडभूत्‌) 
तस्य पुत्रों महावीयों. धीमांस्तस्पादजायत॥र०॥ 
: (उन) भरतको भी सुमति नामके परंम धार्मिक पुत्र 
हुआ सुमतिका पुत्र तैजंस और उस (तैजस)-से इन्द्रबयुम्न 
उत्पन्न हुआ। उस इद्धघुप्तका पुत्र परमेष्तो हुआ और उस 
(परमेष्टी)-का पुत्र प्रती्धार हुआ। उस प्रतीहारका जो पुत्र 
उत्पन्न हुआ, वह प्रतिहतकि नामसे विख्यात हुआ। उससे 
भव, भवसे उदगीथ तथा उस (उदगीथ)-से प्रस्ताव नामक 
पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उस (प्रस्ताव)-से पृथु एवं पृथुसे रक्त 
उत्पन्त हुआ और रक्तको भी गय नामक पुत्र हुआ। गयका 
पुत्र नर और उसका पुत्र विराट हुआ। उस (विरंट)-का 
पुत्र महावीर्य और उससे धीमानू (मामक 'पुत्र)* उत्पन्न 
हुआ॥। ३७--४० ॥ ह 
महान्तोषपि. ततश्चाभूद_ भौवनस्तत्सुतो5भवत्‌। * * 
त्वष्टा त्वहृक्ष॒ विप्णो रजस्तंस्थाप्पभूत  सुतः॥ ४९ ॥ 
उस (धीमान्‌)-से महान्त नामक पुत्र हुआ और उसका 
पुत्र भौवन हुआ। उस (भौवन)-का त्वष्ट हुआ उस (त्वष्टा)- 
से बिरज तथा विरणसे रज नामक पुत्र उत्पन हुआ ॥ ४१॥ 
शतजिद्‌.' रजसस्तस्य , जज्ने .. युत्रशत /-द्विजा: ६: ). 
तेषां -प्रधानों बलवान्‌ विश्वव्योतिरिति स्मृतः॥४२॥ 
आसध्य देव॑ ब्रह्मा क्षेमक भाम ,पार्थिवम्त। 
असूत .-.पुत्र॑ ,थधर्मश, , महाबाहुमरिंदमम॥४३॥ 
द्विजो! उस रजकों शतजित्‌ नामक पुष्र हुआ और 
उसके सौ पुत्र हुए। उनमें जो प्रधान और चलवान्‌ था, वह 
विश्वज्योत्रि नामसे प्रसिद्ध हुआ। देव ब्रद्मकी आशराधनाकर 
(विश्वस्योतिने) क्षेमक मामके महावाहु और शत्रुमर्दन तथा 
धर्मज्ञ शजाको पुत्र-रूपमें उत्पन्न किया॥४२-४३॥ " 
एते पुरस्ताद्‌ राजानो महासत््वया महीजस:। 
एपां वंशप्रसूतिश्ध॒ भुक्तेव॑ पृथिवी / युरा॥४४॥ 
पूर्वकालमें थे महास्रत्त्वसम्पन्न और महान्‌: ओजस्वी 
राजा थे। इनके वंशमें उत्पन्न लोगोंने प्राचीन कालमें इस 
पृथ्वोका उपभोग किया॥ डंडा!) 


इति श्रीकृर्मएयणे यदसाहर्नणें संहितायों पूर्वविभागे अंद्रा्िशेषय्यायं:॥ 2८80 |" पु 
#॥ इस प्रकार छ; हजार श्लोकोंवाली त्रीकृर्मए्गपसोहिताके पूर्वाविभायें अड़तीसवाँ अध्याय यय्रतत हुआ#३८ # 
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१-पाशुपत (पशुपति--महादेवकों परम ध्येय मावनेवाला) द्रत है। इसमें पूर्ण « 


परम विरकत मनुष्य महापाशुपत कहां मय 


१८८ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय,विष्णवे परमात्ममे+. : - 


[ कूर्मपुणण 





हर लाह आज हा क्ऋफ्फफफ हफहजजजजणअजलआहह रह ऋ्छ्ह् जता जज जज हजध्ऋ्भऊ आल फकहफघहऋइकम जल हक हर्फ्ऋक्ल कक छह छह हक शच हक पह डिमअशत्ककशफआफ्श्जहजफ्आाभअकजल॥फऋभजहजछक्रकक्जतऋ ता कजआअऊआकक्ककफ चर लआधऊमअकक हक ्ऋ्क्ऋक्ऋफ़क्त्हहक्फशककह़क है 


उनतालीसवाँ अध्याय रे 


» भू” आदि सात लोकोंका वर्णन, ग्रह-नक्षत्रोंकी स्थितिका वर्णन तथा उनका - 


न - परिमाप, सूर्यरधका वर्णन, पूर्व आदि दिशाओंमें स्थित इन्द्रादि देवोंकी 
ह अमरावती आदि पुरियोंका नाम-निर्देश, सूर्यकी महिमा... - ५ 


! [खह उम्च | 
अतः परे प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण . द्विजोत्तमा:। 
प्रैल्लोक्यस्यास्य मान॑ यो न शक्य विस्तेण तु॥१॥ 
भूलोंकोइथ भुवलोंक: स्वर्लोकोडथ.. महंस्तत:। 
'जनस्तपश्॒सर्त्य॑च लोकास्त्वण्डोद्धधा मता:॥२॥ 
सूतजीने कहा--हे ट्विजोत्मो। अब में आप लोगोंसे 
संक्षेपमें इस त्रैलोक्यके परिमाणका वर्णन करूंगा, क्योंकि 
इसका -विस्तारसे वर्णन नहों किया जा सकता। (सृष्टिके 
'आदियें) -भूलोक, - भुवलोंक, स्वलॉक, महलोंक, जनलोक, 
तपोलोक तथा सत्यलोक-ये (सातों) लोक अण्डसे उत्पन्न 
बताये गये हैं॥ १-२॥ 
सूर्याचन्रमसोर्यावत्‌ किरणैरयभासते। 
तावदू ' भूलोंक आख्यात: पुराणे द्विजपुंगवा:॥३॥ 
याधाप्रमाणो भूलेंको बिस्तरातू परिमण्डलातू। 
भुवर्लोको5पि तावान्‌ स्थान्मण्डलाद भास्करस्य तु॥[४॥ 
ऊर्ध्य॑ य्मण्डलाद्‌ व्योम धुयो यावद्‌ व्यवस्थितः। 
स्वरलोंकः स्‌ समाख्यातस्तत्र वायोस्‍्तु भेमय:॥५॥ 
आवयहः.. प्रवहृश्चैंच तथैवानुय॒ह:. पर:।, 
संबहो विवहश्ाथ . तदूध्य॑ स्‍्थात्‌ू. परावह:॥६॥ 
तथा. परिवहश्रोध्य॑ यायोवें.. सप्त-. नेमय:। 
भूमेयोजनलक्षे, तु॒भानोरव॑ मण्डल स्थितमू॥७॥ 
'लक्षे दिवाकरस्यापि मण्डल॑ शशिनः - -स्मृतम्‌। 
भक्षप्रमण्डल॑ कृत्स॑ तललक्षेण * प्रकाशते॥८ ॥ 


ट्विजश्रेष्ठो! सूर्य और चन्रमाकी किरणोंसे जहातकका भाग ' 


प्रकाशित होता है, उतने भागकों पुणणमें भुलोक कहा गया है। 


सूर्यक्रे परिमण्डलसे भूलोकका जितना परिमाण है, उतना हो, 


बिस्तार भुवर्लेकका भी सूर्यके मण्डलसे है। आकाशमें ऊपरका 


ओर जहाँ ध्रुव (-वाग) स्थित है, वहाँठिकफे मण्डलको, 


-अह़ (रपये पिया)-के उपर सोहेकी सेलाकार हाल (परिथि) सटये होड़ है, हस्ेफे घारण घऊ पिएरत नहों है। इगी 


फहास (पर्तिधि)-कों नेमि कराते है। 


स्वरलोक कहा जाता है। यहाँ वायुकी नेमियाँ' हैं। आया, « 
प्रवह, अनुषंह, संवह; विवह तथा उसके ऊपर परावह और 
उसके ऊपर परिवह नामक वायुको सात नेमियाँ हैं। भूमिसे ० 
एक लाख योजन ऊपर सूर्यका मण्डल स्थित है। सूर्यसे भी 
एक लाख (योजन) ऊपरके भागमें चन्द्रमाका मण्डल कहा 
गया है! उससे एक लाख योजनपर स्थित सम्पूर्ण नक्षत्र- 
मण्डल प्रकाशित होता है॥३--८॥ 
द्वे लक्षे झुत्तो विप्रा युधो ,नक्षग्रमण्डलात। 
तावद्ममाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थित:॥ ९ ॥ 
अड्डवारकोईपि शुक्रस्यतद्प्रमणो व्यवस्थित: ॥- 
लक्षद्येन. भीमस्य स्थितों * देवपुरोहितः॥९१०॥ 
सौरिद्विलक्षेण. गुरोग्रहाणामथ * मण्डछम्‌। « ; 
समर्पिमण्डल.. तस्माल्लक्षमात्रे.. प्रकाशते॥११॥ 
ऋषीणां मण्डलादूर्ध्य॑ लक्षमात्र स्थितो धुय:। 
मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्नक्रस्य ' ये धुथः। ' 
त्त्र धर्म: से भगवान्‌ 'विष्णुनरियणः स्थितः॥१२॥ 
है विप्रो! नक्षत्रमण्डलसे उत्तर दो लाख गोजनको 
दूरीपर बुध है। बुधसे उतने प्रमाणकी दूरोपर शुक्र स्थित है । 
शुक्रसे उतने ही प्रमाणपर मंगलकों स्थिति है। मंगलसे दो 
लाख योजनकी दूरेपर देवताअकि पुरोहित बृहस्पति स्पति त्यित हैं 
'बृहस्पतिसे .दो लाख योजन दूर सूर्यपुत्र शनैश्यर स्थित है। 
यह ग्रहोंका मण्डल ,है। ग्रहोंकें, उस मण्डलसे लाख 
योजनको दूरीपर सम्र्पि-मण्डल प्रकांशित होता है। ऋषियोफि 
मण्डल (सप्तर्पि-मण्डल)-से एक लाए योजन ऊपर ध्रुव 
(स्थित हैं। भरुव सम्पूर्ण ज्योगिशक्रका क्ेद्र-रूप है। यहाँ 


>धर्मूप नासयण भगयान्‌ विष्णु स्थित हैं॥ ६--१२॥ 


मवधोजनसाहरे. विष्कम्भ:  सवितु:ः «स्पृतः। 
पब्िगुणस्तस्थ विस्तारों मण्डसस्थ  प्रमाणत:॥ एवेआ 
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द्विगुणस्तस्य चिस्तारादू विस्तार: शशिनः स्मृत्‌:। ... 
सुल्यस्तयोस्तु . ,स्वर्भानुर्भूत्वाउधस्ताव्‌ - प्रसर्पति॥ १४॥ 
उद्धृत्यप्ृृथिवीच्छायां निर्मितो मण्डलाकृतिः। - , - 
स्वर्भानोस्तु बृहत्‌. स्थान तृतीय यत्‌ तमोमयम॥९५॥ 
चन्द्स्‍रस्य पोडशो भागो , भार्गवस्थ विधीयते। 
भार्गवात्‌ पाठहीनसस्‍्तु विज्ञेयो . वे बृहस्पति: ॥१६॥ 


बृहस्पतेः - पादहोनी चक्रसौरावुभी. स्मृतौ॥ 
विस्तारान्मण्डलाच्यैच पादहीनस्तयोर्चुध:॥ १्७॥ 
तारानक्षत्ररूपाणि. धपुप्म्तीह यानि वैं। 


बुधेन ,तानि तुल्यानि विस्ताशन्मण्डलात्‌ - त्तथा॥९८॥७ 

सूर्यका व्यास नौ हजार योजन कहा गया है। उसका 
तीन गुना सूर्यमण्डलका विस्तार है। सूर्यके विस्तारका दो 
गुना चन्द्रमाका विस्तार कहा गया है। उन दोनोंके तुल्य राहु 
उन दोनोंके नीचे भ्रमण करता है। पृथ्वीकी छायाको लेकर 
मण्डलाकारनिर्मित राहुका जो तीसरा बृहत्‌ स्थान है, वह 
'तमोमय है। चन्द्रमाका सोलहवाँ भाग -शुक्रका है। शुक्रसे 
चतुर्धाश कम बृहस्पति (-का विस्तार) जानना चाहिये। 
बृहस्पतिसे चतुर्थाश. कम मंगल एवं शनि-इन दोनोंका 
मण्डल कहा गया है। इन दोनोंके मण्डल तथा चिस्तारसे 
चतुर्थाश कम बुधका मण्डल है। ताण और नक्षत्ररूपी, जो 
शरीरधारी हैं, वे -सभी मण्डल एवं विस्तारसे बुधके, तुल्य 
हैं॥ १३--१८॥ 


तारानक्षत्ररपाणि हीनानि तु परस्पराता 
शतानि पश्च चत्वारि त्रीणि द्वे चैब योजने॥१९॥ 
सर्वावरनिकृष्टानि तारकामण्डलानि - तु « -- 


सोजनान्यर्धमात्राणि तेभ्यो . हस्व न विद्यते॥२०७ 
उपरिष्टात्‌ अयस्तेषां ग्रहा ये . दूरसर्पिण:। 
सौरोषड्रिगक्ष॒ बक़श  ज्ेेया ;, मन्दविचारिण:॥२१॥ 
तेभ्योइथस्ताच्य चात्वार: 'पुनरन्ये महाग्रहा:। 
सूर्य; सोमो बुधश्सैव भार्गवश्चैब शीघ्रगा:॥२२॥ 
दक्षिणायममार्गस्थो "यदा चरति रश्मिमान्‌। « 
सदा सर्वग्रहाणां स॒सूर्योडधस्तात्‌ प्रसर्पति॥२३॥ 


विस्तीर्ण मण्डल॑ कृत्वा तस्‍योध्य॑ चरते शशी। 

भक्षत्रमण्डलं॑ . कृहन॑- सोमादूधध्व॑,.. प्रसर्पति॥ २४॥ 
जो तारा एवं नक्षत्र-रूप हैं, वे एक दूसरेसे पाँच, चार, 

तीन या दो सौ योजन कम विस्तारवाले हैं। सभी छोटे-बड़े 


| वाराओंका मण्डल (ग्रह-पिण्डोंसे छोटे और एक) योजन 


या आधे योजन परिमाणवाले हैं, उनसे छोटा कोई विद्यमाव 
नहीं है। उनसे ऊपर दूरगामी जो शनि, बृहस्पति तथा मंगल 
हैं, उन्हें मन्दगतिसे-विचरण करनेवाला समझना -चाहिये। 
उनसे नीचे जो दूसरे सूर्य, -चन्द्रमा, बुध तथा शुक्र--चार 
महाग्रह हैं, थे शीघ्र गतिवाले हैं। जुब सूर्य दक्षिणायनके 
मार्गमें विचरण करता है,.तब वह (सूर्य) सभी ग्रहोंके निम्न 
भागोंमें. भ्रमण ,करता है। उसके 'ऊपर विस्तृत मण्डल 
बनाकर, चन्द्रमा-विचरण करता है। सम्पूर्ण नक्षत्र-मण्डल 
चन्द्रमासे ऊपर भ्रमण करता है॥ १९--२४॥ , * 
नक्षत्रेभ्यो बुधश्रोर्ष्य चुधादूर्ध्व॑ तु , भार्गव: न, 
सक्रस्तु - भार्गवादूर्ध्व , (बक्रादूर्ध्व -* बृहस्पति:॥ २५॥ 
तस्माच्छनैश्वरोउप्यूध्थ. तस्मात्‌ “-सप्तर्पिप्ण्डलम। -।**< 
ऋषीणां ,चैव स॒प्तानों धुंवश्नोर्ष्व व्यवस्थित: ॥२६॥ 
नक्षत्रोंसे ऊपर बुध, चुधसे :ऊपर शुक्र, शुक्रसे ऊपर 
मंगल और मंगलसे ऊपर बृहस्पति है।:उस बृहस्पतिसे' भी 
ऊपर शनैश्चवर उससे ऊपर सप्तर्पि-मण्डल तथा संप्तर्षि-मण्डलके 
ऊपर ध्रुव स्थित है॥ रष-२६॥ , ,. कि 
योजनानां सहखाणि भास्करस्थ ,रथो नव]. .- 
इंपादण्डस्तथैव स्थाद्‌ , द्विगुणो द्विजसत्तमा:॥२७॥ 
सार्थकोटिस्तथा, स॒प्त . नियुतान्यधिकानि तु। , ; 
योजनानां तु, तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिप्तितम्‌॥२८॥ 
भ्रिनाभिमति पश्चारे , -- घण्णेमिन्यक्षयात्मके। 
संवत्सरमये. कृत्ततं “कालचक्र.. प्रतिष्ठितम्‌॥२९॥ 
अत्वारिंशतू सहस्राणि द्वितीयो$क्षो बिवस्वतः।. . 
पश्चान्यानि तु सार्धानि स्यथन्दनस्थ द्विजोत्तमा:॥३०॥ 
. है श्रेष्ठ ट्विजो! भास्करका रथ नौ हजार योजनका है। 
उसकां, ईपादण्ड* उसी प्रकार दो गुमा (अर्थात्‌ अठारह 





१-ण्थोतिपमें ,अश्विी आदि २७ अथवा ' अभिजित्‌' नामके नक्षवकों लेकर ३८ नक्षत्र प्रेसिदध हैं-ये हो आकाशमें नक्षत्र नामसे विधमान 
हैं। इनके अतिरिक्त आकाशमें अगणित ज्योतिष्पिण्ड हैं, थे हो “तार' ऊहे जाते हैं। 
२-ईपादण्ड--यह रघका अवयव-विश्षेष है। यह अवयव-विशेष उन दो लम्बे दण्डोंकों समझना चाहिये जो रचके आगे होते हैं। इस्हींवे' 


मध्य एक या अपेक्षानुसार एकसे अधिक अध्च जोड़े 
कु० पु० अ० ८. 


जाते हैं। 


5 
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* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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हजार योजनका) है। उसका धुर डेढ़ करोड़ सत्त लाख 
शोजनका है और उसोमें चक्र (रथका पहिया) प्रतिष्ठित है। 
तीन भाभि, याँच अरेरे और छः नेमियोंवाले रे संवत्सरमय 
उस अक्षय चक्रमें यह सम्पूर्ण कालचक्र प्रतिष्ठित है। 
द्िजीत्तमो! सूर्यके रथका दूसरा अक्ष (चक्र या धुरा) 
चालीस तथा साढ़े पाँच हजार योजनका है॥ २७--३० ॥ 
अक्षप्रमाणमुभयो:' प्रमाणं. तद्‌ युगार्थयो:। 
हस्वोडक्षस्तद्यगाधेन. धुवाधोरे. रथस्थ तु॥३१॥ 
द्वितीयेडक्षे तु ततच्चक्र संस्थितं मानसाचले। 
हयाश सप्त छन्दांसि तत्नामानि नियोधत॥३२॥ 
: दोनों "ओरके थशुगार्ध (जूआ)-का प्रमाणं उस अक्ष 
(धुरे)-के पर्रिमाणके बराबर है। धुके आधारमें स्थित हस्व 
अक्ष उस युगार्ध (जूआ)-के वरावर है। द्वितीय अक्षमें स्थित 
उस (रथ)-का चक्र मानसाचलपर स्थित है। सात छन्द 
(उस रथके) अध्व हैं। उनके नाम सुनो-॥ ३१-३२॥ 
गायत्री च॑'यूहत्युप्णिफ्‌ जंगती पद्धिक्तेव च। 
अनुष्ठ॒ुप्‌ * * त्रिष्ठवित्युक्ताश्ठन्दांसि हर॒यो.. हरेः॥३३॥ 
मानसोपरि माहेद्वी प्राच्यों दिशि महापुरी। 
दक्षिणेन यमस्यार्थ चरुणस्थ तु॒ पश्चिमे॥ ३४॥ 
उत्तोण * तु' सोमस्य तन्तामानि नियोधता 
अमरायती ' संयमनी सुखा चैव विभा क्रमांत्‌॥३५॥ 
काष्ठटां गतो दक्षिणतः क्षिमेपुरिथ सर्पति। 
ज्योतिषां चक्रमादाय ” देवदेवः.' प्रेजापति:॥ ३६॥ 
। “गायत्री, यूहती, उष्णिकू, जगती, पंक्ति, अनुष्टपू तथा 
भ्रिष्टए-ये (सात) छन्द सूर्यके (सात) अश्व कहे गये हैं। 
मानसाचलपर पूर्व दिशामें महेद्गरकी महापुरी है। दक्षिणमें 
यमकी, पथिममें वरुणकी, उत्तरमें सोमकी नगरी है, उनके 
(भी)नाम सुनो--अमरावती, संयमनी, सुखा तथा विभा-ये 
क्रमसे इन्द्रादिकी महापुरियाँ हैं। दक्षिण दिशोमें स्थित 
देथोंके भी देव प्रजापति (सूर्य) प्योतिधक्रकों ग्रहणकर 
अक्षित्त याणके समान भ्रमण करोे हैं। ३३-३६॥ 
हटवसस्य रविर्मप्ये. सर्वकाल व्यवस्थित: ॥ 
अमद्वीपेषु. विप्रेक्या,_ निशामय्यस्थ .सम्मुखम॥ ३७॥ 
जी चर ृ ऋण का फप।+।प््+: 


शलताधि-एपुके चक्रके बोचश भाग, निसमें घरों ओरमसे काश जुड़े गते हैं। 





उदयास्तमने. चैंब.. सर्वकाल ' तु सम्युखे। : 
अशेषासुदिशास्वेय  तथैब विदिशासु “ च॥३८॥ 
कुलालंचक्रपर्यन्तो '.. ध्रमलेष  यधेश्वद।, 
करोत्यहस्तथा रात्रि विमुझ्न्‌ मेदिनों ''द्विजा:॥३९॥ 
दिवाकरकररेतत्‌ पूरितं.... भुवनब्रयम्‌। 
बैलोक्य कंधित॑ सद्धिलोंकानां. भुनिपुंगया:॥४०॥* 
विप्रेद्नो ! सात ट्वीपोर्में दिनके मध्य एवं रामिके अर्धभागमें 
सूर्य सदा सम्मुख रहता है, उदय और अंस्तके समय भी 
सदा सम्मुख रहता है। ये ईश्वर (सूर्य) 'कुम्हारके चक्रफे, 
समान सभी दिशाओं तथा विदिशाओंमें भ्रमण करते हैं। हे 
ट्विजो! पृथ्वोका त्याग करते हुए ये दिन और शात्रिका 
निर्माण करते हैं। ये तीनों भुवर्न सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त हैं। 
है मुनिश्नेण्ठो! विद्वानोंने (समस्त) लोकोंको ग्रलोक्यके 
नामसे कहा हैं॥ ३७--४० # ह 
आदित्यपूलमंखिले. ब्रिलोक॑ नात्र संशव:॥/ 
भवत्यस्मात्‌ू जगत्‌ू. कृत्स॑ स्देयासुरमानुपम॥ ४९॥ 
रुद्रेन्द्रोपेद्गरचद्धाणं. विप्रेद्ाणांं. दिवौकसाम्‌। / 
चुति्धुतिमतां. कृत्न॑ यत्तेज: सार्यलौकिकम्‌॥ ४२॥ 
सर्वात्मा सर्वलोकेशो' महादेव: प्रजापतिः। 
सूर्य एवं. प्रिलोकस्य मूल ' परमदैयतम्‌॥४३॥ 
द्वादशान्ये तथादित्या 'देवास्ते येडधिकारिण:। 
विर्वहन्ति पर्द तस्य त्दंशा विष्णुपूर्तय:। डिंड॥ 
सम्पूर्ण त्रिलोकीके मूल सूर्य ही हैं, इसमें संशय 
नहीं। देवता, असुर तथा मनुप्योंसे भुक्त सम्पूर्ण अगत्‌ 
इससे उत्पन्न होता है। रुद्र, इन, उपेद्, 'चक्रमा एये श्रेष्ठ 
चिप्रों तथा समस्त देवताओंका जो तेज है, धुरतिंमोनोंका जो 
ग्रकाश है और समस्त लोकोंकी जो' सम्पूर्ण तेज है, यह 
सूर्यका हो तेज है। सूर्य ही संभी सोकोंके' स्वामी 
सर्वात्मा, प्रजोषति, महात्‌ देव, जनों लोकोफे मूल और 
परम देवता हैं। इसी प्रकार अधिकारी-रूपमें जो अन्य 
चारह आदित्य देवता हैं, ये उ्हीं सूर्यके अंश हैं और 
विष्णुके मूर्तिरूप हैं। ये उन्होंफे पद (कार्य)-फों समिन्न 
करते हैं॥ डए०४ड॥ ,..५ 








>नाधिक चारों ओ जो फाह जुड़ें रहते हैं, ये हो (आर या आर कहेखोीहै।...... हरा 


-पेमि--र्खके चक्रके ऊपरवाणो सोहेकी परिधि (हाल)। 


*सूर्य-रथ तथा द्वादश आदित्योंके नाम* 


१९१ 
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चपू०वि० अ० ४०] 
सर्वे. भमस्यन्ति - . सहसरूभानुं , 
अन्धर्वदेवोरगकिन्नराद्या: , | 
चजन्ति - * यप्नैविविध॑द्विजेद्धा- 


इछन्द्ीमय. ब्ह्ममय॑ पुराणम्‌॥ ड्५्त 


गन्धर्व, देवता, भाग तथा किन्रर आदि सभी हजारों 
किरणोंवाले सूर्यको नमस्कार करते. हैं। श्रेष्ठ द्विज विविध 


ज्ञोंके द्वारा छन्दोमय एवं अ्रह्मस्वरूप पुरातन सूर्यदेवका 
यजन करते हैं॥४५॥ 34 न 


कक -.. ड्डति भ्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्रणं संहितायां पूर्वविधागे एकोनचत्यारिशोउध्याय:॥ ३९॥ 
॥ इस अकार छ; हजार सलोकॉव्ली श्रीकुर्यएरापसंहिवाके पूर्वीविभायमें उनतालीसवाँ अध्याय सयाष हुआ॥ ३९॥ 


न आ है 
न्‍ * चालीसवाँ अध्याय 


सूर्य-रथ तथा द्वादश आदित्योंके नाम, सूर्य-रथके अधिष्ठातृ देवता 


5 


आदिका वर्णन, सूर्यकी महिमा. 26. 


कवच] - 
देवैरादित्यैबसुभिस्तथा। , 
गन्धर्सरप्सरोभिश्व / ग्रामणीसर्पशाक्षसैः॥ १॥ 
धातार्यमाथ. मित्रश्न॒ चरुण: शक्कर एवं च। 
विवस्वानय, पूषा च॑ पर्जन्यश्षशुरेद उच॥२॥ 
भगरूचष्टा च विष्णुश्न॒द्वादशैते दिवाकरा:। 
आप्पाययन्ति थे भानुं, वसन्तादिषु वे क्रमात्‌॥३॥ 


स रथो5थिष्टितो 


पुलस्थः.. युलहश्ात्रिवप्तिप्रज्नाड्डिरा.. भूगुर। 
भर्वाजो गौतमश्च कश्यप: क्रतुरेव. च॥४॥ 
जमदग्गिः , कौशिकश् मुनयो.,न्रह्मवादिन:। 
स्तुवन्ति देव .. विविधश्छन्दोभिस्ते यथाक्रमम्‌॥५॥ 


., सूतजीने कहा--वे ( सूर्यदेव), (सभी) देवों, (द्वादश) 
आदित्यों, (अष्ट) बसुओं, गन्धवों, अप्सराओं, ग्रामणी*, 
सर्पों तथा राक्षस्रोंसहित उस रथपर अधिष्ठित रहते हैं। धाता, 
अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वानू, पूषा, पर्जन्य, अंशु, 
भग, त्वष्टा तथा विष्णु->ये बारह आदित्य हैं। ये क्रमश 
बसनन्‍्त आदि ऋतुओंमें भानुको .आप्यायित करते हैं। 
पुलस्त्य, पुलह, अभि, वसिष्ठ, अंगिरा, भूषु, भरद्वाज, 
गौतम, कश्यप, क्रु, जमदप्रि तथा कौशिक--ये ब्रह्मवादी 
मुनि अनेक प्रकारके छन्दों (वैदिक मन्त्रों)-के द्वारा क्रमश: 
सूर्यदेवकी स्तुति करते हैं॥१--५॥ 

रथकृच्य. रघौजाध रंथचित्र: .. सुबाहुकः। 

रथेस्वनोड्थ वरुण: 'सुपेण: सेनजित्‌ तथा॥ ६ ॥ 
त्रा्ध्यक्षारिएलेमिश रथजितू सत्यजित्‌ू त्था। , 


ई>अग्रणी (नेता)। 


ग्रामण्यो. देवदेवस्यथ कुर्वते3भीशुसंग्रहम्‌॥ ७. ॥ 
अथ हेतिः पग्रहेतिश्व॒ पौरुषेयो . - वथस्तथा। 
सर्पो व्याप्रस्तथाएश्न वातो विद्युद्‌ दिवाकर:॥ ८ ॥ 
अक्कोपेतश् विप्रेद्धा. यज्ञोपेतस्तथैव . ,च। , 
राक्षसप्रवण होते , प्रयान्ति पुरत्त:... क्रमात्‌॥९ 0 
बासुकि: कड्डनीरक्ष तक्षक: सर्पपुंगव:। 
एलापत्र: - शद्भपालस्तथैरावतसंज्ित: ॥ १० ॥ 
थर्नंजयों ... महापद्मस्तथा कक्मोटको.. द्विजाड। 
कम्बलाश्वतरश्वैव... वहन्तेन॑ » यथाक्रमम्‌॥११॥ 
रथकृतू, रथौजा, रथचित्र, सुबाहुक, रथस्वन, वरुण, 
सुपेण, सेनजित्‌, तार्क्य, अरिष्टनेमि, रथजित्‌ और सत्यजितू-- 
ये (बारह) ग्रामणी देवोंके देव सूर्यकी रश्मियॉका 
संग्रह करते हैं। हे विप्रेद्धों! हेति, प्रहेति, पौरुपेय, बंध, 
सर्प, व्याप्र, आप॑, वात, विद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और 
यज्ञोपेत--ये (बारह) श्रेष्ठ राक्षस क्रमसे सूर्यके आगे- 
आगे चलते हैं। हे द्विजो! वासुकि, कट्टनीर, तक्षक, 
सर्पपुद्ठक, एलापूत्र, शंखपाल, ऐरावतत, धर्ंजय, महापद्म, 
'कर्कोटक, कम्बल तथा अश्वतर--ये (बारह) नाग कऋंगश 
इन सूर्यदेवको वहन करते हैं॥ ६--११॥ ह 
तुम्पुरुनारदो.. हाहा,.. हुविश्वावसुस्तथा। , 
अ्ग्रसेनो बसुरुचिरवाविसुरथापर: ॥ १९॥ 
चित्रसेनस्तथोर्णायु्ृतरा्री द्विजोत्तमा:। 
सूर्यवर्चा द्वादशैते गनन्‍्यर्वा गायंतां . बरा:। ' 
गायन्ति विविधैगा्विर्भानु ,घदजादिधिः, क्रमात्‌॥१३॥ 


१९२ 


*भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णदे परेमात्मने * 


[कूरमपुणण " 
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क्रतुस्थलाप्सरोवर्या तथान्या. पुज्जिकस्थला! 
मेनका सहजन्या च॒ प्रम्लोचा च॒ द्विजोत्तमा:॥१४॥ 
अनुम्लीचा घृताची च॑ विश्वाची चोर्बशी तथा। 
अन्या च॒ पूर्वचित्ति: स्थादन्या चैव तिलोत्तमा॥१५॥ 
ताण्डसैविंधिधरेन " वप्तन्तादिपु. थै. क्रमात्‌। 
तोषयन्ति महादेवं भानुमात्मानमय्ययम्‌॥ १६ ॥ 
द्विजोत्तमो! तुम्बुरु, नारद, हाहा, हृहू, विश्वावसु, उग्रसेन, 
सुरुचि, अर्वावसु, चित्रसेन, ठर्णायु, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा-- 


ये (बारह) श्रेष्ठ गायन करनेवाले गृन्धर्व क्रमश क्‍ 


आदि स्वरेंके द्वार. विविध प्रकारके गीतोंसे सूर्यके 
समीप गान करते रहते हैं। हे द्विजोत्तमो! अप्सराओमें श्रेष्ठ 
अप्सय-क्रतुस्थला, पुझ्लिकस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचा, 
अनुम्लोचा, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचित्ति, अन्या और 
तिलोत्तमा-ये (बारह) अप्सराएँ क्रमशः बसनन्‍्त आदि 
ऋतुओंमें विदिध ताण्डव आदि (नृत्यों)-के द्वारा इन अव्यय, 
आत्मस्थरूप महान्‌ देवता भानुकी संतुष्ट करती हैं॥ १२-१६ ॥ 
एवं देवा यसन्त्यकें ट्ठौ हो माप्ती क्रमेण तु! 
सूर्यमाप्याययन्येते. त्तेजता तेजसां " निधिमू॥९७॥॥ 
अधितेः स्वैर्थचोभिस्तु स्तुयन्ति मुनयो रविमू। 
'गन्धर्वाप्सरसएचैन नृत्यगेयैरूपासते॥ १८ ॥ 
! इसे प्रकार ये देवता क्रमशः दो-दो महानोंमें (चसन्त 
आदि ६ ऋतुओंमें) सूर्यमें प्रतिष्ठित रहते हुए वेजोनिधि 
सूर्यको अपने तेजसे आप्यायित करते हैं। मुनिगण 
स्वयंरचित स्तुतियोंसे सूर्यकों स्तुति करते रहते हैं और 
अप्सयएँ एवं गन्धर्व नृत्य तथा गीतोंके द्वारा इनकी उपासना 
'करते हैं॥ १७-१८॥ न 
ग्रामणीयक्षभूतानि ,.,..,.. कुर्यते3भीपुसंग्रहम्‌। ; 
सर्पा यहन्ति देवेश गातुधाना: प्रयान्ति च॥९९॥ 
यालखिल्या नयन्त्यस्त परियारयोदयाद्‌_ रविम्‌। 

शर्ते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति बान्ति सृुजन्ति चा 
भूताामशुरभभ ,. कर्म , व्यपोहन्तीह. कीर्तिता:॥२०॥ 


एते ,सौहैय ,सूर्येण भ्रमन्ति दियि सातुगाः।, ..... 
इति श्रीकूर्मपुणणे, पद्साहरणं संहितायां पूर्यविमारे चत्वारिशोउघ्यायः # ४० ॥,,.. ५ 


विमाने च स्थिता नित्यं कामगे बातरंहसि॥२९॥ ' 


वर्षनतश्ष तपन्तश्च " 'ह्वादय्तश्  थै” प्रजा: 
गोपयन्तीह भूतानि *” सर्वाणीहायुगक्षयात्‌॥२श॥ ४ 
एतेपामेव. देवानां '' यथावीर्य _ यथातप:। 


अथायोग॑ यथासत्त्व॑ स- एप' तपति प्रभु॥२३॥ 
ग्रामणी, यक्ष और भूवगण '(सूर्यदेवसे) रश्मियोंका . 
संग्रह करते हैं, सर्प देवताओंके ईश (सूर्य)-कों बहन करते. 
'हैं और राक्षस (उनके आगे-आगे) चलते हैं। बालगिल्य 
नामक मुनिगण सूर्यको आवृतकर उदयाचलसे अस्ताचलतफ 
ले ज़ाते हैं। (पूर्वमें कहे गये) ये (द्वादश आदित्य) तपते,, 
बरसते, प्रकाश, करते, यहते एवं सृष्टि करते हैं। इनका कीर्तन ' 
कलनेपर ये प्राणियोंके अशुभ कमोंको दूर करते हैं। ये नित्य 
कामचारी तथा वायुके समान गतिंवाले विमानपर सूर्यके साथ 
अपने अनुचरों-सहित आकाशमें भ्रमण करते हैं।ये क्रमश 
यर्षो, ताप एवं प्रजाको आनन्द प्रदान करते हुए प्रलयपर्यन्ती 
सभी प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। ये प्रभु सूर्य इन्हों देवोके 
योर्य, तप, योग और सत्त्वके अनुसार (प्राणिमाप्रकौ) ताप 
देते हैं। १९-२३॥ * 
अह्दोगात्रव्यवस्थानकारणं . स॒ प्रजोपतिः) | 
पितृदेयमनुष्यादीनू 'स॒ सदाप्याययेद्‌ रक्ि:॥ २४॥ 
तत्र देवों महादेवो भास्थान्‌ साक्षाम्महेश्वर:। 
भासते .' वेदबिंदुपां. नीलग्रीव:' “।सनातन/॥ २५॥ 
स एप देयो भगवान्‌ परमेष्ठी (प्रजापति: 
स्थान 'तद्‌ विदुंशदित्य॑ बेदज्ना थेदविग्रहम्‌॥२६॥ 
वे प्रजापति (सूर्य/ दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके 
फारण हैं। ये सूर्य पितरों, देयों तथा, मनुष्य ' आदि 
सभीको सदा आप्यायित करते हैं। येदज्ञेकि (आयध्य) 
सनातन, नीलग्रोब, महादेय साक्षात्‌ देव महादेय महेंधर ही 
सूर्यक॑ रुपमें प्रकाशित होते हैं। येदन लोग आदित्य 
(सूर्य)-को चेदका, विग्र। (शरीर ही) ,मानते हैं. और 
यही येदबिग्रह आदित्यं, देव भगवान्‌ परमेष्ठी प्रजापति 
हैं। २४--२६॥ 55020 2 


4 दत ! बर आ् 8 


॥! ड्सः प्रकार 74 ;5जार, सलोकवाली श्रीकृप॒रायसाहिताफे, एर्वविभायमें चालीययाँ अध्याय: मुझ्त्त हुआ॥ ४2४ 
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ईण० ३ ४ चुत उताच |. 3०४०० पाच्र 
एवमेष “' महादेवो “ देवदेव: 'पितामह: 
करोति नियतं ,काले॑:, कांलात्मां --हीश्वरी , तनुः॥१॥ 
तस्य ये रश्मयो विप्राः : 'सर्वलोकप्रदीपका:। 
तेषां श्रेष्ठाः "पुनः सप्त रश्मयो7 ग्रहयोनय:॥ र।ा 
आूतजी बोले--इस प्रकार ये महादेब कालात्मा,ऐश्वर्यमय 
विग्रहवाले देवाधिदेव पितामह (सूर्य) कालका-नियमन 
करते हैं। विप्रो! सभी ,लोकोंको प्रकाशित करनेवाली उनकी 
जो रश्मियाँ हैं, उनमें :भी ग्रहोंकी योनिरूप 'सात रश्मियाँ 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं॥१-२॥  ऊ | 
सुपुम्ती. हरिकेशश्व॒ विश्वकर्मा ,: तथैब - चाप 
विश्वष्यचाः * पुनश्चान्यः /. संयद्वसुरतः . 7: पर:)३॥0 
अवविसुरिति ४ख्यातः * 'स्व॒राडन्यः - प्रकीर्तितः। . 
सुषुप्ठ:. सूर्यरश्मिस्तु- + पुष्णाति शिशिरधुतिम्‌॥४॥ 
तिर्यगूर्थ्यप्रचारोइ्सी. +, सुधुप्त/.. “परिषठ्यते।: .< 
हरिकेशस्तु '“यः प्रोक्तो रश्मिनैक्षत्रपोषक:॥५॥॥ 
विश्वकर्मा तथा.' रश्मिर्दुथ . पुष्णाति' ,सर्वदा। 
विश्वव्यचास्तु यो" रश्मिः शुक्र पुष्णाति नित्यदा॥६॥ 
संयद्रसुरिति ख्ातः सतत पुष्णाति च' लोहितम्‌। 
चहस्पतिं' .प्रपुष्णाति,' रश्मिरवदिसु: ,। प्रभो:। 
शनैश्वर , . प्रपुष्णाति 
सुपुप्न, हरिकेश, विश्वकर्मा,-विश्वव्यचा, संयद्सु, अर्वावसु 
तथा स्वराड्--ये सात रक्ष्मियाँ कही गयी हैं। सुपुप्र नामक 
सूर्यको रश्मि चन्द्रमाकी चाँदनीको पुष्ट करतो है। यह सुपुम्न 
रश्मि तिरछे रूपसे ऊपरको, जानेवाली ,कही गयी है। 
हरिकिश नामक जो रश्मि कही गयी. है,वह नक्षत्रोंका पोषण 
'करनेबाली है। विश्वकर्मा मामक रश्मि सदा चुध (ग्रह)-का 
पोषण,करदी है। विश्वव्यचा नामकी जो रश्मि है, वह नित्य 


के कर 


पक 'कलाका पान, -बुध आदि-ग्रहोंके रथका वर्णन 


सप्तमस्तु . सुराद्‌ 5  तथा॥णा 


पर आह उज आग 


शुक्र (ग्रह)-का पोषण करती है। संयद्वसु नामसे प्रसिद्ध 


* | रंश्मि मंगलका पोषण करती .है और प्रभु सूर्यकी.आर्वावसु 


नामक रश्मि बृहस्पतिंका पोषण करती है तथा सातवीं सुराट्‌ 
(स्वगाड) नामक रश्मि शनैश्वरका पोषण करती है॥ ३--७॥ 
एवं ,सूर्यप्रभावेण”' सर्वा :" नक्षत्रतारंका:।ए 
चर्धन्ते ” बर्धिता ., नित्य: नित्यमाप्याययन्ति च।८,॥ 
दिव्यानां 'पार्थिवानां ' च “मैशानां ' चैव सर्वशःए 
आदानात्ित्यमादित्य॑स्तेजसां 5: तमसां “7 प्रभु॥ ९.॥ 
आदत्ते स,८तु। नाडीनांः सहस्रेण “समंतत:ा 
नादेयांश्यैव सामुद्रानूए: कृप्यांश्चैव सहस्रदूक्‌)- 
स्थावराज्जड्रमांश्चैव' :यच्च. कुल्यादिक “पय:॥१०॥ 
रश्मिसहर्त्न 7 तच्छीतवर्षोष्णनिस्नरथम्‌। 
तासां चतुःशर्त. नाड्यो:वर्षन्ते/" चित्रमूर्तयः॥ ११॥ 
/ ८ इस प्रकार सूर्यके प्रभावसे सभी नक्षत्र "एवं तारे नित्य 
बढ़ते हैं तथा-वृद्धिप्राप्कर नित्य दूसरोंको आप्यायित करते 
हैं। चुलोक/एवं पृथ्वीसे "सम्बद्ध समस्त तेज-समूह और 
निशा-सम्बन्धी तम--अन्धेकारका नित्य?,आदान अर्थात्‌ 
ग्रहण करनेके कारण प्रभु-(सूर्य)-को आदित्य कहा जाता 
है। हजाएं नेत्रवाले वे अपनो 'हजारों नाडियों (किरणों) 
द्वार चारें ओरके नदियों, 'समुद्रों, कूषों,' स्थावर तथा 'जड़म 
और नहरों आदिके जल॒का ग्रहण करते हैं। उनको हजाएं रश्मियाँ 
शीत, वर्षा एवं उष्णताकी सृष्टि करनेवालौ हैं और उनमें चार 
सौ विचित्र मूर्तिस्वरूपा रश्मियों वर्षा करतो हैं ॥८--११॥ 
चन्दनाश्चैव :याज्याश्ष- + केतना * भूतनास्तथा। 
अपृता “नाम “ता; - सर्वा' रश्मयों वष्टिसर्जना:॥९१२॥ 
हिमोद्वाह्मश्व॑ :-ता. लाड्यो: रेश्मयस्विशत पुनः। 
रेश्म्यो मेप्यक्ष - पौष्यश हादिन्यो हिमसर्जना:। 
चन्द्रास्ता ' नामतः , सर्वा पीताभा: स्थुर्गधस्तथ!॥२३७ 


श१९४ 


*नमस्ते कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मने * १5 
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शुक्राश ककुभश्चैव_ गायो. विश्वभृतस्तथा। 
शुक्रास्ता नामतः सर्वास्थिविधा. घर्मसर्जना;॥ ए४॥ 
वन्दना, याणया, केतना और भूतना-ये अमृता नामंवाली 
सभी रश्मियाँ वर्षा करनेवाली हैं। नाडीस्वरूपिणों तीन सौ 
रश्मियाँ हिमकी सृष्टि करती हैं। मेषी, पौधी तथा हादिनी 
नामकी रश्मियाँ हिमकी सृष्टि करनेवाली हैं। ये सभी 
रश्मियाँ पीत वर्णकी और चद्रा नामवाली हैं। शुक्रा, 
ककुभू और विशरभृत्‌ नामक सभी रश्मियोंका नाम शुक्रा 
है। ये तीनों 'प्रकारकी रश्मियाँ धूपकी सृष्टि करनेवाली 
हैं॥ १२--१४॥ 
सम विभर्ति त्ाभिः स॒ मनुष्यपितृदेवता:। 
भनुष्यानीषधेनेह" स्वधया. च पितृनपि। 
अमृतेन. सुरानू _* सर्वास्त्रिभिस्पीस्तर्पयत्यसी॥ १५॥ 
उनके ट्वात थे (सूर्य) समाम-रूपसे मनुष्यों, पितरों 
तथा  देवताओंका पोषण करते हैं। ये (इन किरणोंके 
माध्यमसे) .मनुष्योंको, औषधके द्वारा, पितरोंको स्वधाके 
द्वारा और देवताओंको - अमृतके द्वारा-इस प्रकार तीनोंको 
तीन पदार्थोंद्वारा संतृष करते हैं॥ १५॥ . 5 
बसन्ते श्रैष्मिके 'चैंव शतैः स तपति ब्रिभिट। « 
शरद्यपि “च. . वर्षासु चतुर्पि: सम्प्रवर्षति। 
हेमन्ते “शिशिरे चैय ' हिममुत्यूणति प्रिभि:॥१६॥ 
खरुणों 'माथमासे - तु 'सूर्यः पूषा तु फास्गुने। 
औत्रे माति भवेदशों धाता वैशाखतापनः॥१७॥ 
ज्येप्टामूले: भवेदिसद्रः आपादे सविता रखि:। 
वियस्थान्‌ श्रायणे मासि प्रौष्ध॒पद्यां भगः स्पृतः॥१८॥ 
पर्जन्योउ्श्चयुजि त्वष्टा कार्तिके ' मासि भास्कर: ' 
मार्गशीर्ष ' भयेन्मित्र: पौधे “विष्णु: सनाततः॥१९॥ 
वे (सूर्स) बस्तर एवं प्रोष्प ऋतुमें तोत सौ किरणोंसे 
तपते हैं। शरद्‌ और थर्पा ऋतुमें चार सौं रश्मियोंके ट्वार 
चर्षा करते .हैं तथा हेसन्तः एवं शिशिर हहतुर्में तीन सौ 
रश्मियोंसे हिस प्रदान करते हैं। माय मासमें सूर्यका नाम 
वरुण होता है, फाह्युनमें ये पूषा कहलाते हैं। सूर्य चैत्र 
आसमें अंश, वैशायमें घाता, स्पेष्ठा-मूल अर्थात्‌ ण्येट्ठ मासमें 
इन्र, आपाइमें सविता, धावफणमें विषस्थान्‌ तथा भद्पद 
मासमें भग को जाते है। (ये हो) सूर्य आदिनमें पर्जन्य, 





कार्तिकर्में त्वष्टा.मार्गशीर्षमें मित्र और पौपमें सनातन विष्यु 
कहलाते हैं॥ १६--१९॥ | ; 
पञ्मरश्मिसहस्नाणि ' वरुणस्यार्ककर्मणि। . 
पद्भि: ' सहस्नीः पूपा तु देवॉइशः सम्रभिस्तया॥२०॥ 
धाताष्टभः सहस्ैस्तु नवभिस्तु' शतक्तु:। 
विवस्वानू दशभिः पाति पात्येकादशधिर्भग:॥ २१॥ 
सप्रभिस्तपते.. मित्रस्वष्टा. चैवाप्टभिस्तपेत्‌! 
अर्यमा दशभि: पाति “पर्जन्यो नवभिस्तपेत्‌ 
पदभी रश्मिसहस्नैस्तु विष्णुस्तपति विश्वसृक्‌॥२२॥ 
वरुण (नामक सूर्य)-की पाँच हजार रश्मियाँ सूर्यका 
कार्य सम्पादित करती हैं। इसी प्रकार पूषा-छ: हजार, अंश 
देव साव हजार, धाता आठ हजार, शतक्रतु इन्द्र नौ हजार, 
विवस्वान्‌ दस हजार और भग ग्यारह हजार रप्मियोंसे , 
पालन करते हैं। मित्र नामक सूर्य साव हजार और त्वष्टा 
आठ हजार रश्मियोंसे तपते हैं। अर्यमा दस हजार रश्मियोंसे 
पालन करते हैं और पर्जन्य' नौ हजार रश्मियोसे ताप प्रदान 
करते हैं। विश्वकी सृष्टि करनेवाले विष्णु (नामक' सूर्य) छ' 
हजार रश्मियोसे तपते हैं ॥२०--१२॥ 77 
यसन्ते कपिल: सूर्यो' ग्रीप्पे काझनसप्रभ:। 
श्येतो यर्धासु वर्णन -पाण्डुरः शरदे प्रभुः। 
हेमन्ते , साप्रवर्णः स्याच्छिशिं लोहितो रचिः॥२३॥ 


- |ओषधीपु * थल॑ थत्ते स्वधामपि -पितृष्यथ।, * 


सूर्योडमरत्यममृते. श्रय॑  ब्रियु.. नियब्छति॥ रेडवा 
प्रभु सूर्य वसत्त ऋतुमें कपिल (भूरे) वर्णके, 'ग्रीष्ममें 
स्वर्णके समान, यर्षामें श्वेत, शरदमें पाण्डुर (सफेद-मिश्नित 
पीले) रंगके, हेमन्तमें ताँबेके समान वर्णवाले और शिशिरमें 
सूर्य लोहिव (लाल) वर्णके होते-हैं। सूर्च ओषधियों्म 
चलका आधान करते हैं, फिरेफों स्थथा और देवताओंकों 
अमरेत्य-इस प्रकार तीमोंकों त्रीम पदार्थ प्रदाव करते 
है॥२३-२४॥ 
अन्ये चाष्टी ग्रहा जया: सूर्येणाधिप्ठिता द्विजा।। 
चनद्धमा: सोमपुष्रश शुक्रश्यैव युहम्पति:। 
भौमो  मन्दस्तथा राहु: फेसुमातपि चाष्टम:॥?ण॥ 
सर्ये धुवे वियद्धा ये ग्रह्मस्ते चातरश्मिभि:ा 
झ्ाम्यमाणा.. यधायोर्ग... भ्रमस्यतुदियाकग्मू॥ रषता 


व 


पू०बिं० अ० ४९३ 


+सूर्यकी प्रधान सात रश्मियोंके नाम* 


१९५ 
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अलावचक्रवद्‌. यान्ति वातचक्रेरिता “द्विंजाध। 
'यस्माद वहति तोनू वायु: प्रवहंस्तेन से स्पृतः॥२७॥ 
रथस्त्रिचक्रे: 'सोमस्य' कुन्दांभास्तस्थ वाजिनरी “ | 
चामदक्षिणतो युँक्तो" दशश तेेन “निशाकरः॥२८॥ 
वीध्याश्रयाण चरति नक्षत्राणि रवियंथा। 
हासवृद्धी च विप्रेन्दा -श्ुवाधाराणि :सर्वदा॥२९॥ 
स सोमः शुक्लपक्षे तु भास्करे परतः 'स्थिते। _' 
आपूर्यते परस्थान्त: सतत. दिवसक्रमात्‌॥३०॥ 
हे द्विजो! अन्य आठ ग्रहोंको सूर्यसे अधिष्ठित जानना 
चाहिये। चन्द्रमा, चन्द्रमाका पुत्र बुध, शुक्र, बृहस्पति, 
मंगल, शनि, * राहु- त्तथा केतु.,नामक, आठवाँ, :ग्रह * है। 
बातरश्मियोंके द्वारा धुवमें आबद्ध वे सभी ग्रह (अपनों 
कक्षामें) भ्रमण करते हुए यथास्थान सूर्यकी परिक्रमा,करते 
हैं। द्विजो! वायुचक्रसे प्रेरित (ग्रहगण) अलातचक्रके समान 
भ्रमण करते हैं। चूँकि वायु उनका वहन करती है, .इसलिये 
उसे *प्रवह” कहा जाता है। सोमका रथ तीन चक्रोंवाला है। 
उसके वाम और दक्षिण भागमें कुन्द पुप्मके समान चर्णवाले 
दस अश्व जुते हैं, इसी रथसे निशाकर चद्धमा सूर्यके समान 
(अपनी) कक्षामें स्थित होकर नक्षत्रोंके मध्य परिभ्रमण 
करता है। है विप्रेद्मो! चन्द्रमाको रश्मियोंकी क्रमशः हास 


और वृद्धि होती रहती है। दिनके क्रमानुसार शुक्लपक्षमें, 


चन्द्रमाके पर-भागमें स्थित सूर्य सोम (चन्द्र)-को निरन्तर 
आपूरित करता है॥२५--३० ॥ 
क्षीणायितं सुरैः सोममाप्याययति नित्यदा। 
एकेन रश्मिना विध्राः सुयुम्नाख्येन भास्करः॥ ३१४ 
शुषा सूर्यस्थ चीर्येण सोमस्याप्यायिता तनु: .. 
पौर्णमास्यां स॒दृश्येत सम्पूर्ण दिवसक्रमात्‌॥३२॥ 
सम्पूर्णमर्धभसेन.. त॑.. सोममपृतात्मकम। 
पिबन्ति_ देखता विप्रा यंतस्तेडई्मृतभोजना:॥३३॥ 
ततः पड्चदशे भागे किंचिच्छिष्ट कलात्मके। . 
अपराहे. , पितृषणा,.. जेघन्य॑. पर्युवासते॥ ३४ ते 
पिबन्ति द्विकले काल॑ शिष्टा तस्थ कला तु या। 
सुधामृतमर्यी. पुण्या ' त्ामिन्दोरमृतात्पिकामू) ३५॥) 
है विप्रो) देवताओंद्रोस (अमृत) पान किये जानेके 
कारण क्षीण हुए चन्रमाकों सूर्य सुपुन्न नामक एक रश्मि 


(किरण)-से नित्य 'आप्यायित करते हैं। सूर्यके तेजेसे 
'चन्द्रभाका यह' (क्षीण) “शरीर पुष्ट होता है अंत्ंव दिनके 
क्रमानुसार पूर्णिमाको वह चन्द्रमा सम्पूर्ण रूपसे दिखायी 
देता है। है विप्रों! देवता उस अमृतस्वरूप सम्पूर्ण सोमका 


' | आधे महीनेतक पान करते हैं, क्योंकि वे (देवता) अमृतका 


भोजन करनेवाले होते हैं ।तदनन्तर “पंद्रहवें भागके किंचित्‌ 
कलात्मक *भाग शेष बचनेपर :अपराहमें पितृगण उस 
अन्तिम भागका सेवन करते हैं। पितृगण चन्द्रमाकी अवशिष्ट 
अमृतस्वरूपिणी अमृतमयी तथा पवित्र सुधा नामक कलाका 
दो लव (काल-विशेष)-तक पान करते हैं॥ ३१--३५॥ 
निशसृत ++तदमावास्यां ,; गर्भास्तिभ्यः स्वधामृतम्‌। 
मासतृप्तिमवाष्याग्रयां / पितरः: सन्ति. निवृता:॥ ३६॥ 
न सोमस्य विनाशः ,स्थातू सुधा देवैस्तु पीयते। 
सूर्यनिमित्तस्य , क्षयो वृद्धिश्व . सत्तमा:॥8७॥ 
सोमपुत्रस्य ५. चाष्टाभिवजिभिरवयुवेगिभि:।....... 
वारिजै: स्थन्दनो युक्तस्तेनासी.. याति , सर्वत्त:॥३८.॥ 
. अमावस्याके दिन (चन्द्रमाकी) किरणोंसे निकलूनेवाले 
स्वधा नामक अमृतका पान करनेसे मितर महीनेभरके लिये 


,वृ्ति प्राप्त कर स्वस्थ हो जाते - हैं। देवताओंके द्वार 


(चन््रमाके) अमृतका पान किये जानेपर सोमका विनाश 
नहीं होता। श्रेष्ठ, जनो! इस्र प्रकार सूर्यके कारण चद्धमाके 
क्षय एवं वृद्धिका क्रम चलता है। सोमके पुत्र (चुध)-के 


स्थमें वायुके समान वेगवाले जलसे उत्पन्न आठ घोड़े जुते 
' | रहते हैं। वह बुध उसी रथसे सर्वत्र गमन्‌ करता है॥ ३६--३८॥ 
,शुक्रस्थ , भूमिजैरश्वै: स्यन्दनो, दशभिवृत: 


अष्टाभिश्चाथ. भौमस्य _रथो. हैमः सुशोभन:॥३९ ॥ 


चृहस्पतेसथाष्टाश्व: ... स्पन्दनो, __ हेमनिर्मित:। 
श्थस्तमोमयोष्छाशे....... मन्दस्थायसनिर्मितः। 
स्वर्भानोभस्करारेश ... तथा... चट्ट्भिदयर्वुत:॥४०॥ 


शुक्रका रथ भूमिसे उत्पन्न दस घोड़ोंसे और मंगलका 
स्वर्णमय अत्यन्त सुन्दर रथ आठ थोड़ोंसे युक्त रहता है। 


'बृहस्पतिका भी आठ घोड़ोंवाला रथ स्वर्णसे निर्मित है। 


शनिका लोहेसे बना हुआ रथ जमोमप है और आठ 
घोड़ोंबालां है। सूर्यके शत्रु राहु और केत॒के रथ छ:-छ 
अश्ोंसे युक्त हैं॥३९-४०॥ 


१९६ 


* नमस्ते कृमंरूपाय विष्णवे परमात्पने « ; 


ह्अ्ह्हशजहअजजम्घललहभ्कज्ऋ्शजकजफहक्क्फजफफ्हछऊह्ऋफफसहलतबलकक्क्ऊऊ डक छह झक़जजक़्क 4]/[[44/[| 


[कूमंपुंण' 


3454 3 4 | || | 





पते महाग्रहाणां थे समाख्याता . रथा नया 
सर्ये घुबे महाभागा निवद्धा यातरश्मिभि:॥४९॥ 
ग्रहर््ताराधिष्ण्यानि धुवे... वद्धान्यप्रेपत:ा 
भ्रमन्ति. ध्रामयन्तेम - सर्वांण्यनिलरश्मिभि:॥ ४र॥ा 
इस प्रकार महाग्रहोंक नौ रथोंका वर्णन किया 


गया। ये सभी महाभाग (ग्रह) वायुकी रश्मियोंके द्वारा 
धुवर्म आवद्ध हैं।-सभी ग्रह, नक्षत्र और तारगन 
भी श्रुवमें पूर्णतः निम्द्ध हैं। सोयुकी एरिमयोद्रा। . 
परिचालित होकर ये सभी परिभ्रमण कर) . रात 
हैं ॥४१-४२॥ न 


हर 


इत्ति श्रीकुर्मपुयणे पद्साहक्वणं संहितायां पूर्विविधागे एकचत्वारिशोउथ्याय:॥#४१# '. ४५० 
॥ इस ग्रकार छ; हजार सलोकॉवाली ग्रीकूर्मपएयणर्साहिताके पएर्वव्भायमें एकवालीसयाँ अध्याय समाप्त हुआओ ह१॥ 
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महः आदि सांत लोकों तथा सात पातालॉका 


बयालीसवाँ अध्याय 


गॉंका और वहाँके निवासियोंका चर्णन, 


0 ज कग वैष्णवी तथा शाम्भवी शक्तियोंका वर्णन रे ्ि 


जि उप 

धुवादूष्य॑ .. महलोकः... कोडियोजनविस्तृत:। 
कल्पाधिकारिणस्तत्र संस्थिता.. द्विनपुंगवासवा वा 
जनलोको.. महलॉकात्‌. तथा. कोदिद्ययात्मक:। 
सनन्दनादयस्तत्र. संस्थिता. ग्रह्मण: सुता:॥२॥ 
जनलोकातू.. तपोलोक:ः. कोटिद्रयसमन्वित:। 
चैराजास्तत्र थे. देवा: स्थिता दाहबिवर्जिता:॥ ३॥ 
प्राजापत्यात्‌ सत्यलोकः कोटिप्दकेन संयुतः। 
अपुनर्मारकास्तत्र श्रह्मलोकस्‍स्तु. स॒ , स्पृतः॥४॥ 
अगर लोकगुरुयंहा विश्वात्पा विश्वतोमुख:। 
आस्ते स योगिभिर्तित्यं पीत्या योगामृत॑ परम्‌॥५॥ 

सूतजी योले-हे द्विजश्नेष्ठो। धुयके ऊपर एक करोड़ 
योजन विस्तारवाला महलोंक है। यहाँ कल्पके अधिकारोगण 
नियास करते हैं। इसी प्रकार महरलोंकिसे ऊपर डो करोड़ 
योजनवाला जनलोफ है। यहाँ ब्रह्मके (मानस) पुत्र 
समन्दन आदि रहते हैं। जनलोकसे ऊपर तपोलोक तोन 
करोड़ योजनका है। यहाँ दाहराहितं बैराज तामक, देवता 
रहते हैं। प्राजापत्यलीक अर्थात्‌ तपोलोकके ऊपर छः करोड़ 
औजनऊका सत्यलोझ हैं। वहाँ अपुनर्मारक (जन्म-मरणमे 


इहित जब) झहते हैं। यह प्रह्मतोक यहा गया है। यही परम | योगिधि: 


चगायूषका पलकर विश्तोततव विधात्पा लीकपुर बाय प्रो गुर माना विश्वतोमुठ विश्ात्पा सोकगुरु बाय 


१-दाह-एएपसे एड (दैशिक, दैविर, अविक हपरेंसे सर्पवा मुः)। 


योगियोंके साथ नित्य नियास करते हैं॥१--५॥ ' ' 
विशन्ति 'यतय: शान्ता पैप्ठिका ग्रह्मचारिणः 
योगिनस्तापसा: सिद्धा जापकाः परमेप्ठितम्‌॥ ६॥ 
द्वार त्रद्योगिनामेंके गच्छतां परम  पदम्‌। 
तेत्र गत्या न शोचन्ति स॒ विष्णु: से ध शंकर॥ ७॥ 
.._ शात्त स्वभायवाले यतिगण, भैष्ठिक, ब्रह्मघारी, योगी, 
तपस्थी, सिद्ध तथा परमेष्ठोका जप करनेयाले यहाँ प्रवेश 
करते हैं। परमपदकों प्राप्त करनेवाले य्ोगियोका यह 
एकमात्र द्वार है। यहाँ पहुँचकर (लोग) शोक नहीं करते। 
यही (यहाँ निवास्त करमेयाला) विष्णु है, शंकर है॥६-७॥ 
सूर्यकोटिप्रतीकाश पुरे. तस्प दुरासदग। 
भू में यर्णयितुं शंक्‍्य॑ ज्यालामालासमाफुलम्‌॥ <८॥॥ 
तंत्र भारायणस्थापि भवर्म॑ ब्राह्मण पुर। 
शेते तन्न हरि। श्रीमान्‌ू _सायी मायामभयः पढ़ा ९॥ 
स विष्णुतोक: फथितः | पुत्रगवृत्तिवर्जिता। 
शान्ति तत्र महात्मानों ये प्रप्ना जतादनमू॥ए०॥ 
ऊर्ष्य तद्‌ ग्रह्मंमटनात्‌ पुर॑ स्योतिर्मय  शुभम्‌। 
चद्विता सा परिक्षिम तरास्ते भगवान्‌ भ्रव:॥११॥ 
रूह . महादेवश्विस्थमानों मनीधिभि/ . 

/ शतागहरीर्भती रटैश अंपातः ॥९२॥ 
करोड़ों सूर्यक समान उन (य्राया)-कां यह पुर अत्यत 


द्वेय्या 
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>वैष्णवी तथा शाम्भवी शक्तियोंका चर्णन* 


श्र्छ, 
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दुर्गम है। अप्रिशिखाकी मालाओंसे समन्वित उस पुरका मैं 
वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मके उस पुरमें मारायणका भी 
भवन है। वहाँ मायामय परम मायावान्‌ श्रीमान्‌ हरि शयन 
करते हैं। पुनरागमनसे रहित वह विष्णुलोक कहा गया है। 
जो जनादनके शरंणागत हैं,;वे महात्मा चहाँ जाते हैं। उस 
ब्रह्म-सदनसे ऊपर ज्योतिर्मय, अग्निसे व्यात्त कल्याणकारी 


पुर है। वहाँ सैकड़ों-हजारों ,योगियों, भूतों तथा रुद्रोंसे /वैनतेयादिभिश्चैव 


परिवृत, मनीषियोंके द्वास ध्याव किये जाते हुए वे भगवान्‌ 
भव महादेव देवी पार्वतीके साथ निवास करते हैं ॥८--१२॥ 
तत्र ते यान्ति नियता द्विजा वे ब्रह्मचारिण:। 
महादेवपरा: शान्तास्तापसा थ 
निर्ममा ,.. निरहंकारः ,-- क्रामक्रोबविवर्जिता:। - 


द्रक्ष्यन्ति ब्रह्मणा युक्ता रुद्रओोकः स्‌ वै स्पृततः[९४॥, 


चहाँ थे ही जाते हैं जो संगमी ज्ाह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं. 
महादेवपरायण हैं, शान्त, तपस्वी और त्रह्मवादी हैं, ममत्वरहित, 
अहंकारशून्य वधा काम-ऋरोधसे रहित हैं। ब्रह्मतानसम्पन्न ये 
(व्यक्ति इस लोकका) दर्शन करते .हैं। उस लोकको 
रुद्रलोक कहा गया है॥१३-१४॥ पे 
एते सप्त महालोकाः पृथिव्या: परिकीर्तिता। 
महातलादयश्ञाध: पाताला:,. सन्ति ...बै, द्विजा:॥१५॥ 


महातल॑ च॑. पाताल ., सर्वरलोपशोभितम्‌॥ , --. 
प्रासादैर्विविधे: - शुश्रदिवतायतनैयुंतम्‌॥ १६ ॥, 
अनन्तेवन च॒ - संयुक्त, मुचुकु्देनन थीमता। ; ;; 


नुपरेण. चलिना 
शैल॑ रसातलं विप्राः: शार्कर - हि. तलातलम्‌। .,*९ 
पीत॑ सुतलमित्युक्ते , नितर्ल - विद्मप्रभम्‌॥८ 
सित हि वितलं प्रोक्त तर्ल -चैव” सितेतरम्‌॥१८॥ 
हे द्विजो) पृथ्वीके:ये सात महालोक कहे गये हैं। 
(पृथ्वीके) अधोभागमें महाततल आदि (सात) पाताल 
हैं। भहातल नामक; पाताल सभी रत्नोंसे सुशोभित और 
अनेक प्रकारके महलों और शुभ्र देवमन्दिरोंसे सम्पन्न है। 
बह ,(महातल) अनन्त (नाग), घीमान्‌ः मुचुकुन्द एवं 
पाताल-स्वर्गवासी राजा, बलिसे युक्त 'हैं। हे विप्रो! 
रसातल शैलमय है, तलातल शरर्करमय है। सुतल पीत 
वर्णका कहा गया हैं। नितल विदुम (मूँगे)-के समान 


. | महान्तकाओैनागैश 
बह्यंवादिन:॥ ९३४४ 


वर्णवाला, वितल बैठ वर्णकां और कल कृष्ण वर्णका कहा 
गया है॥ श्द-हेंट कं 7 हट 
सुपर्णेन . मुनिश्रेष्ठासत्था वासुकिना शुभंम। 
रसातलमिति : -ख्यातं - - ततथान्यैश्च  निषेवितम्‌॥ १९॥ 
विरेचनहिरंण्याक्षतक्षकादीश * सेविवम।' 
चलावलमिति.. ख्याते * +सर्वशोभासमन्दितिमूं॥ २० ॥ 
नतेयादिभिश्चैव “५. ८+कालनेमिपुरोगमै: | 
यूव॑देव:  समाकीर्ण -' सुतर्ल - च तथापर:॥२९॥ 
चितलं यवनाहैश ,... वारकाग्रिमु्स्तथा। 
प्रह्मदेनासुरेण च॥र्ए॥ 
वितल॑ चैव विख्यात॑ कम्बलाहीदसेवितम्‌। 
महाजम्मेन । वीरेण  हयग्रीबेण बै,_  तथा॥२३॥ 
शंकुकर्णेनत सम्भिल तथा नमुचिपूर्वकैः। 
तथान्यैविविधैनांगिस्तलं ८६ , -चैव..._ सुशोभवम्‌॥ २४॥ 
है मुनिम्रेष्े! शुभ रसातल गरुड, वासुकि (नाग) तथा 
अन्य (महात्माओं)-से सेवित कहा गया है। सभी शोभाओंसे - 
युक्त तलातल विरोचन, हिरण्याक्ष तथा तक्षक आदिके द्वारा - 


, सेवित कहा ,गग्मा है। सुतल वैनतेय आदि पक्षी, कालनेमि, 


प्रभूति. दूसरे-.श्रेष्ठ अंसुरोंसे समाकीर्ण, है। तारक, अप्रिमुख 
आदि यवन्‌ और महान्‌-अन्तक आदि ,नागों तथा: असुर - 
प्रहादसे नितल नाम॒क.-पाताल सेवित है। वितल मामकः:- 
प्रसिद्ध पाताल कंम्बल नामक नागराज, महाजम्भ और वीर 


: | हयग्रीवसे सेवित है। तल नामक पाताल शंकुकर्णसे युक्त 
चैद . पातालस्वर्गववासिना॥१७॥ 


वा प्रधान नमुचि आदि दैत्यों और अन्य विविध प्रकारके - 
'मागोंसे सुशोभित है॥१९--२४॥ 

तेषामथस्तान्नरका . - मायाद्या:, + .परिक्रीर्तिता:। 
पापितस्तेषु, पच्यन्ते न ते .वर्णयितुं, 'क्षमा:॥२५॥ 
पातालानामथश्चास्ते " शेषाख्या चैष्णवी « तनुः। 
कालाग्रिकठ्रों . योगात्मा भारसिंहोडईपि. माधव:॥२६॥ 


योडनलः पठयते 'देवो भागरूपी जनादन:। 
क्दाधारमिदं ' , सर्थं/ स॒ कालाग्रिमपाश्रित:/ २७४7 
तमाविश्य भहायोगी “*' कालल्तद्वदनोत्यित:॥ 


'विपज्वालामयोउन्तेइसा जगत्‌ संहरति:  स्वयम्‌॥ २८३ 
. उन (पातालों)-के नीचे माया आदि नरक कहे गये हैं, 
उनमें पापी लोग यातना पाते हैं। उनका वर्णन नहीं किया 


१९८ 


*नमस्ते कूर्मछपाय विष्णये परमात्मने* 


कूर्मपुणण | 
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जा सकता। पाताललोकके नोचे शेष नामवालो वैष्णवी मूर्ति 
विद्यमान है। जिसे कालाग्नि रुद्र, योगात्मा, नरसिंह, माधय, 
अनन्त, देव और नागरूपो जनार्दन भी कहा जाता है। यह 


सब उन्हींके आधारपर (टिका) है और ये कालाग्रिके 


आश्रित हैं। उनमें प्रविष्ट होकर और उनके मुखसे प्रकट हुई 
पिपकी ज़्यालारूप होकर ,महायोगी काल स्वयं अततमें 


जगतूका मंहार करते हैं॥२५--२८॥ ० * “४ 
सहस्थमायो5प्रतिमः संहर्ता शंकरोद्धवः! .,. 
ज्ञामसी शाम्भवी मूर्ति: कालो लोकप्रकालन:॥२९॥ 
हजाओों मायावाला एवं शंकरसे उत्पन्न अद्वितीय (फाल) 
संहार करनेवाला है। वह शम्भुकी तामसी मूर्ति है। काल 
ही लोकोंका संहार करता है॥२९॥ उस 


- हति ओऔीकूर्मपुराणे पद्साहग्र्ण संहितायां पूर्वविभागे द्विवत्यारिशोउध्याय: ॥ ४२ ॥॥ 
30 इस अकार/छः हजार सलोकॉवाली थ्रीकृर्मप॒राणसंहिताके' पूर्वविधाययें ययालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥४२॥ 


“65:22 ००० 


_ .. .. तैंतालीसवाँ अध्याय 


'सात महाद्वीपों और सात महासागरोंका परिमाण, जम्बूद्वीप तथा मेरुपर्वतकी स्थिति, भारत 
तथा,किंपुरुष आदि चर्षोका वर्णन, वर्षपर्वतोंकी स्थिति, जम्बूद्वीपके नाम पड़नेका ' 
: “क्वारण, जम्बूद्वीपके नदी एवं पर्वतोंका और वहाँके निवासियोका वर्णन 


मूत्र सवा 
एतद्‌.. ग्रह्माण्डमाख्यात॑ चतुर्देशवि्य. महत्‌। 
अंतः पाई प्रवक्ष्यमि भूलोकिस्यास्थ निर्णयम्‌॥१॥ 
जप्युद्वीप: प्रथानोठ्य॑ प्लक्ष॥ शाल्मल एवं चा 


कुशः ' 'क्रौद्यत शाकश्व॒ पुप्फरश्चैय सप्तम:व २॥ 
एते सप्त महाद्वीप: समुद्रैः सप्तभि्यता:। 
द्वीपादए, द्वीपो महानुक्तः सागरादपि सागर:॥३॥ 
क्षारोदेक्षुससोदश् सुपेदश् घृतोदक:।' 
दध्योद:' क्षीरसलिलः:  स्वादूदश्चेति ' सागरा:डआ 
पश्लाशत्कोटिविस्तीर्णा ' ससमुद्रा धरा. स्मृता। 
ट्वीपैधश सप्रभिरपुक्ता. योजनानों.. समासतःआपाा 


सूतजी 'योले--इस चौदह (सात पाताल तथा सात 
अर्ध्वलोक) प्रफास्के महात्‌ ब्राध्ाण्डफा चर्णव किया गया। 
इसके बाद इस भूलोकके तिर्णयकों कहगा। (भूलोकर्में) 
जम्यूद्वीप प्रधान है। (इसके अतिरिछ) प्लक्ष, शाल्मत, 
कुश, ऋ्रौश, शाक तथा सातयों पुष्कर द्वीप है। से सा्तो 
अहाद्वीप सात समुद्रेंसे घिरे हैं, एक द्वोपसे दूसरा ट्वीप तथा 
एफ सागरसे दूसरा सागर महान्‌ कहा सया है। शायोरफ, 
इघुरसोदक, सुरोदक, घृतोदक, दध्योदक, क्षरोदक तथा 
स्यथाइदक-ये (सा) महासागर हैं। संशेषमें समुदसहित 
यह पृथ्यो प्यास करोड़ यौजन चिस्तारवाली कही छात्रों है। 


ह क्रमलकी कर्णिकाके 


यह सात ट्वीपोंसे परिवेष्टित है॥१--५॥ 

जम्यूद्वीप: समस्तानां हीपानां मध्यतः शुभ:। 
तस्य मध्ये महामेसर्विश्ुतः  कनकप्रभ:॥ ६॥ 
चतुरशीतिप्ताइयो.. योज॑ैस्तस्थ. घोच्छूय। 
प्रविष्ट. पोडशाधस्ताद्‌ द्वात्रिशन्यूर्टि विस्तृत:॥ ७॥ 
मूले. पोडशसाहसो. विस्तारस्तत्यथ स्वतः 
भूषदास्यास्य शैलोउसी कर्णिकात्येन संस्थित:॥ ८४ 


| हिमवानू_ हेमकूदश . निषषधश्चास्थ. दक्षिणे। 


नीलः श्वेतश शथ्रृद्धी 'थ उत्तो यर्षपर्वता;॥ ९॥ 
लक्षप्रमाणी ट्री मप्ये दशहीनासतथा परों। 
सहसद्वितयोच्द्ञायास्तावद्विस्तारिणं * ज्े]१०9॥ 


समस्त ट्लोपोंके मध्यमें शुभ जम्यूंग्रेोष स्थित है। 
उसके गीचमें स्वर्णफे समान आभावाला महामेरु यहा गया 
है। उसकी ऊँचाई चौरासी हजार यीजन है। भीवेकी ओर 
अह सोलह योजनतक प्रथिष्ट है और ऊपरकी ओर बततीस 
गोजन विस्तृत है। उस पर्षगफे मूलमें सभी ओर सोलह 
हजार योजनका विस्तार है। यह पर्वत इस पृध्यीरण 
रूपमें अवस्थित है। इसके दक्षिणमें 
हिमयल, हैमफूट तथा नियय और उत्तरमें नोल, श्वेत्न एवं धंगी 
नामक यर्षपरयत हैं। इनमें दो (हिमाशन्‌ एपं ऐमकूट यर्षाी) 
सुक स्प्ण गोजन परिषाणवाले हैं हर अन्य (यर्पपर्ती) | 


पू& वि० 'आ० ४३॥ 


७ सात मंहाद्वीपों और साते महासागरोंका परिमाण* 


१९९ 


आह कऋशभक्ऊ भ भकऋऋ भफ ऋ कक ऋअ कफ शश्कभ्कफछ्ऊआ्ककफकफश्फ़फफअझऋफ रु ऋशऋ उक्ल्अऋअअफ ऋशशभअ कफ श अफ्क्ऋफशऋफऊ छह फअफऋ 





दंस योजन कंम विस्तारेंबाले-हैं। इनकी ऊँचाई दो हजार- 


योजनकी है और उनका विस्तार भी उतना ही है॥ ६--१०॥ 


भारेत॑ ' दक्षिण वर्ष ततः किंपुरुषें 'स्पृतमू। ' 

हरिवर्ष... सर्वान्यन्भेरोदेक्षिणतोीं “ द्विजा॥११॥ 
रम्यके चोत्त' वर्ष . सस्थैवानुहिरएण्मंयम) 
उत्ताः. फुंस्वश्वैव.. यथैते. भरतास्तथा॥११॥ 


है द्विजो! “मेरुके दक्षिण भागमें प्रथम भारतवर्ष, 
तदनन्तर किंपुरुष वर्ष और फिर हरिवर्ष तथा अन्य भी वैसे 
ही स्थित हैं। उसके उत्तरभें र्म्थक, हिरण्मय एवं उत्तरकुरु 
वर्ष स्थित है। ये सभी भारतवर्षके समान हैं ॥११-१२॥ 
भयसाहस्नमेकैकमेतेषां द्विजसत्तमाः। 
इलाचवूर्त च'' तम्मध्ये तम्ष्ये मेरुंरुच्छूत:॥१३॥ 
मेरेश्षतुर्दिश.. तत्र *.: नवसाहसंविस्तृतम्‌। 
इलाबूर्त.. महाभागाक्षत्वारस्तत्र.. पर्बेता:। 
विष्कम्भा रचिता . मेरोयॉजिनायुतमुच्छिता: ॥ १४॥ 
पूर्वेण. मन्दरो' भाम दक्षिणे . गन्थमादनाःं 
बिपुल; पद्चिमे पाएवें सुपाश्व॑श्रोत्ते स्मृतः॥१५॥ 

द्विजश्रेष्टो! इनमेंसे प्रत्येक नौ हजार योजनका है। इनके 
मध्यमें इलाबृत वर्ष है और इसके मध्यमें उन्नत मेरु पर्वत 
है। है महाभागो। वहाँ मेरके चारों ओर नौ हजार योजनका 
इलाबृत नामक चर्ष है। वहाँ चार पर्वत हैं। मेरुके व्यासके 
रूपमें विरचित इनको ऊँचाई दस हजार योजन है। इसके 
पूर्वमें मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिम पार्शमें विपुल और 
उत्तरमें सुपार्थ नामक पर्वत कंहा गया है॥१३--१५॥ 
कदम्बस्तेपु जम्यूश्ष पिप्पलो "बट एवं चा। 
जम्यूद्ीपस्य सा जम्बूमामहेतुर्महर्पय: ॥ १६ 0 
महायजप्रमाणानि जम्ब्वास्तस्था: - फलानि चा। 
पतन्ति. भूभृतः-“पृष्ठे शीर्यमाणानि  सर्वत:॥१७॥ 
र्सेन तस्याः प्रख्याता त्त्र जम्बूनदीति वै। 
सरित्‌ प्रवर्तते चापि 'गीयते तत्र वासिभि:॥१८॥ 
न स्वेदों न घ॒ 'दौर्गन्ध्य न जग नेद्धियक्षय:। 
तत्पानात्‌ू. सुस्थमनर्सा  मेराणां तत्र जायेते। १९ ॥ 
तीरपृत्‌ तत्र सम्प्राष्प बायुना सुविशोषिता। 
जाम्यूनदारय॑ भंवति. सुबर्ण सिद्धभूषणम्‌॥ २०॥ 


उसमें (सुंपार्थ पर्वतंमें) कदम्ये, 'जेम्बू, पीपल और 
बट वृक्ष हैं। है महर्पियो! यही जम्बूबृक्ष जम्बूंदीपं नाम 
पड़नेका ” कारण है। उंस ' जम्बूतृक्षेके, फल ' महान्‌ 
हाथीके प्रमाणवाले होते हैं। पर्वतके पृष्ठपर गरिरनेसे वे 
विशीर्ण हो जंते हैं। वहाँ उनके रससे प्रवाहित होनेवोली 
नदी जम्बूनदीके नामसे विख्यात है। बहाँके निवासी उसे 
रसका पाने कियां करते हैं। वहाँ ठस रेस (जल)-का पाने 
करनेसे प्रसन्न मनवाले मनुष्योंको न स्वेद (पसीना)' होता 
है, न उनमें दुर्गन्धि होतो है, न-वृद्धावेस्था आती है और न 
हो उनकी इन्द्रियाँ क्षीण होती हैं। उस (जम्बू नंदी)-के तटपर 
स्थित मिट्टीके रसका वायु शोषण कर लेती- है, जिससे 
जाम्बूनद नामक सुवर्ण होता है, सिद्धणण उसीका आभूषण 

धारण करते हैंश १६२-२०॥ं ४ 

भद्गाश्व: पूर्वतो मेरो: केतुमोलश्व  पश्चिमे। 
बे द्वे तु मुनिश्रेष्ठास्तयोर्मध्ये इलावृतंम्‌॥२९॥ 


नं चैंत्र्थ पूर्व दक्षिणे गन्धर्मादनम॥। ' 
चैश्रार्ज -“' पश्मिमे. विद्यादुत्ते  सवितुर्वनम्‌॥ २२॥ 
अरुणो्द_ महाभद्रमसितोद॑ च *- मानसम। .* 


सर्यास्येतानि चत्वारि. देवभोग्यानि - सर्वदा॥२३॥ 
सितान्तश्च ' * कुंमुद्रांश * 'कुरुरी / भाल्यवांस्तथा। * 
वैकड्टो.. मणिशैलश्व... अऋक्षवांश्राचलोत्तमा: ॥ २४॥ 
महानीलोउथ" * ' 'रुचक: «' सबिस्दुर्मन्दरस्तथा। ?) 
वेणुमांश्चैव ' मेधश्च”' निषधो . देवपर्वत:। / 
इत्येते ' ' देवाचिता:.. सिद्धावासा: ! प्रकीर्तिता:॥२५॥ 

“ भेर्के पूर्वमें भद्राश्व, पश्चिममें केतुमाल नामक दो वर्ष 
हैं। मुनिम्ने्ठो! उन दोनोंके मध्य इलाबृत वर्ष है। पूर्वमें 
चैत्ररथ मामक'वन; दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें चैश्राज 
और-ठत्तरमें संवितृवन स्थित है। उन (बनों)-में अरुणोद, 


* | महाभंद्र, असितोद और मानस नामक--ये चार सरोवर हैं। 


ये सदा देवताओंद्वारा उपभोग किये जाने योग्य हैं। सितान्त, 
कुमुद्दान, कुरुरी, माल्यवान, वैकद्ड, मणिशैल, ऋक्षयान्‌, 
महानील, रुचक, सबिन्दु, मन्दर, वेणुमान्‌, मेघ, निषथ एवं 
देवपर्वत--इन सभी श्रेष्ठ पर्वतोंकी रचना देवताओंद्वास हुई 
है और इन्हें सिद्धोंका आवास कहा जाता है॥ २१--२ 


२०० प्र 
हि 84334. 4 / | 04 8 8 | 
अरुणीदस्प सरकत्तः पूर्वतः. केसराचलः:। 
'विकूटशिखरएचैव चतड्नो रूचकछ्तधा॥२६॥ 
निषथों - चसुधारश् , कलिड्ृडत्विशिख: शुभ: 
समूलो वसुधारश् कुरयश्चैय.. सानुमानू॥२७॥ 
त्ाप्रातशव'विज्ञालश्च ” कुमुदों देणुपबंत:। 
एकशृझ्ों महाशैलों गजशैलः पिशाचकः॥र्टा 
पश्चजनैलोईइ्थ. कैलासो.. हिमवांश्चाचलोत्तम:। 
डत्येते * देवचरिता * *उत्कटा: . पर्वतोत्तमा॥२९४ 
अरुणोद संरोवरके पूर्वमें केसग्रचल, श्रिकूटशिखर, 
यतद्ू, * रुचफ, निषध, यम्तुधार, कलिंग, शुभ जिशिख, 
समूल, वसुधार, कुरव,-सानुमान, त़ाप्नात, विशाल, कुमुद, 
चेणुपर्यत, एकमुूंग, महारैल, गजशैल, पिशाचक, पशरशैल, 
कैलास और पर्यतोमें उत्तम हिमबानू-ये सभी देवताओंद्वारा 
सेवित अत्यन्त श्रेष्ठ -पर्बत हैं॥ २६--२९॥ - 
महाभद्वस्थ सरसो -“दक्षिणे केसगाचलः। 
शिखिवासश्च॒ यैदूर्य: कपिलो. गन्यमादन:॥३०॥ 
जाउधिश्व ,सुगन्धिश्व.. श्रीयूद्ृश्वाचलोत्तम:। 
सुपाश्यश्च- सुपक्षश्य कह: कपिल एवं चा३१॥ 
पिव्जरो - भद्रशैलश्व सुरसश्य - महायल:। 
अज्जनों.. मधुमांस्तद्वतू कुमुदो मुकुटस्तथा॥३२॥ 
साहल्तशिखरश्चैव / पाण्डुरः कृष्ण एवं च॥-' 


चारिजाती.. महारैलस्तथैव_ -कपिलोदकः॥ ३३॥ 
सुपेणः “' पुण्डीकश्च. 'महामेपस्तथैव. चा। 
एते ... पर्वताजान: - + सिद्धान्धर्यप्रेशिता:॥३४॥ 


महाभद्र सं्ेबरके दक्षिणमें--फेसराचल, शिखियास, 


दैदूर्य, कपिल, गन्‍्धमादन, जारुधि, सुगन्थि,- उत्तम पर्यत : 


#ममस्ते कूर्मरूणय विष्णवे परमात्मने *, - - 


5» ते कृमपुयन 
2 शह हज हहजहइह. 
म्रीमृंग, सुपार्श, सुपक्ष, कड्ढ, कपिल/ पिञर ,भपरैस, 
सुर, महावल, अञन, मधुमान्‌ कुमुद, मुकुद, सहलशिया, . 
पाण्डुर, - कृष्ण, पारिजात, महारौैल, कपिलोदक, सूपेण, 
पुण्डीक और महामेघ--ये सभी पर्यवग़ज सिद्धों और 
गन्धर्वोंसे सेवित हैं ॥ ३०--३४ ॥ 
असितोदस्थ सरसः , पश्चिमे , केसराचल;:। 
शद्गुकूटोई्थ. यूषभो हंसो भागस्तथा परः:॥३५॥ 
कालास्जवः शुक्रशैलो भीलः कमल एवं चर ०, 
पुष्पकश्य सुमेपश्च बाराहो. विर्जास्तथा। 
कपिलश्चैव महाकपिल एव. च॥३६॥ 


मयूरः 
इत्येते देयगन्धर्वसिद्धसहवनिषेविता। - * 
सरतो. मानसस्येह  उत्तो. फेसराचल:॥३७॥, 


असितोद सरोवरके पश्चिममें फेसराचल, शंणफूट, 
चृषभ, इंस, नाग, कालाञन, शुक्रशैल, नौल, 'कमल, 
चुष्पफ, सुमेघ, याराह, पिरजा, मयूरं, कपिल तथा 
महाकपिल-ये सभी (पर्यत) देव, गन्धर्य और सि्धेकि 
समूहोंद्वाग सेवित हैं। मानसरोवरफे उत्तरमें केसगचल 
नामक पर्वत है॥ ३५--३७॥ 
एवेपां शैलमुख्यानामत्तोपु.. य्धाक्रममा 
सन्ति चैवान्ताद्रोण्यः सरांसि धर यनानि श्॥३८॥ 
वसन्ति तत्र मुनयः सिद्धाष्षा अ्रद्मभायिताः। | 
प्रस॒प्ना:... शासरजस्तः.. सर्वदुसणविवर्सिता:॥8९॥ 

इन प्रधान शैलफि मध्य क्रमानुसारं' भाटियाँ, संग्रेयर 
और अनेक यत हैं। यो प्रसन्न, रजोगुणरहित और सभी 
दुःखोंसे विमिमुंछ ग्रह्मयादी मुनि और सिद्ध नियास करते 
हैं। ३८-३९॥ न 


इति श्रीकूृर्मपगरणे पदसाहसा्ण झंदितायां पूर्वविभागे गियव्यारिरोसस्पाय: ह ४३ ॥ 
॥ इस अकार छ; हजार सलोफॉकली वक्रिम[द्एसंहितके पूर्यविक्ाय्मों तैहलीसवदाँ अध्याय समात्र हुआ॥ ४३ # 





पू० बि० आ० ४ड] 


*ब्रह्मा, शंकर, इन्ध, अग्नि, वरुण आदि देवताओंकी पुरियोका वर्णव* 
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चौवालीसवाँ अध्याय - - 


' ब्रह्मा, शंकर, इक, अग्नि, वरुण आदि देवताओंकी पुरियोका तथा वहाँके निवासियोंका 


है 220. 5.5 है 
7  क्तज्वाच 

चतुर्दशंसहस्राणि योजनानां... महापुरी। 

मेरेरुपरि,.. विख्याता _ देवदेवस्थ.. वेघसः॥९१॥ 
तत्रास्‍्ते , भगवान्‌ _ ब्रह्मा , विश्वात्म विश्वभावन:। _ _ 
उपास्यप्ाती, ॥॒ ४ योगीनीर्मुमीद्रोपेद्रशंकर: ॥ २॥ 
तंत्र, , वेवेश्वेशान् , .विश्वात्माने.. प्रजापतिम्‌। , 
सनत्कुमारो भगवानुपास्ते. नित्यमेबव. हिआढआ 
स सिद्धैर्कपिगन्थर्व:,.. पूण्यमानः . सुरैरपि। 

समास्ते  योगयुक्तात्मा , -पीत्वा ., तत्परमामृतमू॥ ४ 
.. सूतजी बोले--देवाधिदेव त्रह्माकी मेरु,पर्वतके ऊपर चौदह 
हजार योजन विस्तारवाली महापुरी विख्यात है। वहाँ विश्वभावन 
विश्वाम्मा भगवान्‌ ब्रह्म -रहते हैं। योगीद्ध, मुनीद्ध, उपेद्ध 
(विष्णु), और, शंकर उनकी उपासना, करते: रहते हैं। .वहाँ 
अगवान्‌ सनत्कुमार नित्य ही ईशान देवेश्वर विश्वात्मा प्रजापतिकी 
उपास्तना करते हैं। वे (सनत्कुमार) योगात्मा सिद्ध, ऋषि, 
गन्धर्व तथा देवताओंसे पूजित होते हुए परम अमृतका पान करते 


हैं और वहाँ निवास करते हैँ॥ १--४॥ 

ज्न्र देवादिदेवस्थ . शम्भोरमिततेजस:। 
दीप्रमायतर्न॑ शुध॑ पुरस्ताद्‌ अह्मण; स्थितम्‌॥ ५॥ 
दिव्यकान्तिसमासुक्ते.  चतुद्दरिं.. सुशोभनम्‌। 
महर्विगणसंकीर्ण /.. ग्रह्मत्रिद्धिर्निषिवितम॥:६ ॥ 
देव्या सह महादेव: शशाड्ञाकॉग्रिलोचन: 
रम्ते. तत्न विश्वेशः प्रमधैः  प्रमधेश्व:॥ ,७ ॥ 


चहाँ देवोंके आदिदेव अमित तेजस्वी शंकरका शुघ्र एवं 
दीप्रियुक्त मन्दिर है, जो ब्रह्मके ( आयतनके) सामने स्थित 
है। (यह मन्दिर) दिव्य कानिसे सुसम्पन्न, चार द्वरेंसे युक्त, 
अत्यन्त सुन्दर, महर्षियोंसे पूर्ण और ब्रष्म॑ज्ञवियोद्या सेवित है। 


» | नाप्नामंग्वती 


7 | तेजोवती -- नाम .. 


“ बर्णन, गड़ाकी चार धाराओं और आठ मर्यादापर्वतोंका वर्णन 


शास्ता, मुनदों ब्रेह्मचारिण:। 
पूजयन्ति. महादेव तापसा: , सत्यवादिन:॥ ८ # 
तथा साक्षान्महादेवो _ मुनीमां ब्रह्मवादिनामू। 
गृह्माति _ पूजा, शिरसा पार्वत्या परमेश्वरः॥ ९॥ 
तम्रैव.,. .पर्वतवरे . शक्रस्थ परमा, पुरी। 
पूर्व, , सर्वशोभासमन्यिता॥ ९०॥ 
चहाँ वेद शान्तचित्त मुनि, ब्रह्मचारी, तपस्वी..और 
सत्यवादी लोग -महादेवकी पूजा, करते हैं। इन ब्रह्मवादी 
मुत्रियोंकी पूजाकों पार्वतीके साथ साक्षात्‌ परमेश्वर महादेव 
सिरसे आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। वहीं श्रेष्ठ. पर्वत 
(मेरु)-पर पूर्वकी ओर-इन्धकी सभी शोभाओंसे समन्वित 
अमरावती नामकी श्रेष्ठ पुरी है॥ ८--१०॥ * 
तमित्रमफा:सह्ठा " गन्धर्वा . गीततत्पा:।* 
उपासते  सहस्ाक्ष. देवास्तत्र सहल्शः॥११॥ 
ये थधार्मिका वेदबिदों यागहोमफ्रायणा:। ' «7 
तेषां तत्‌ परम स्थाने देवानामपि .दुर्लभम॥१२॥ 
त्त्स््य दक्षिणदिग्भागे वहेरपिततेजसे:। 
“पुरी दिव्याश्चर्यसमन्यिता ॥ १३॥ 
तत्रास्ते भगवान्‌ , यह्निभ्रजिमानः स्वतेजसा। 


तत्र. वेदविद: 


- जिपिनां हुहयोमियां स्थान दानवानां दुश़सदेम्‌॥१४॥ 


अप्सराजोंका समूह, गान-परायण यृन्धर्व तथा 
हजारों देवता हजार नेत्रोंवाले इद्धकी वहाँ उपासना 
करते हैं। जो धार्मिक हैं, ,वेदज्ञ हैं, यज्ञ एवं होमपरायण 
हैं, उनका वह परम स्थान देवताओंके लिये भी 
दुर्लभ है। उसके दक्षिण दिशामें अमित तेजस्वी 
अग्निकी दिव्य आश्चर्योसे युक्त तेजीवती नामकी 
युरी स्थित हैं! भंगवान्‌ वहि अपने तेजसे, प्रकाशित 


चद्धमा, सूर्य एवं अग्निस्वरूप (तीन) नेत्रोंवाले प्रमथेश्वर | होते हुए, वहाँ रहते हैं। जप करनेबालों त्था होम 


विश्वेश महादेव देवी (पार्वती) एवं प्रमथगर्णोके साथ वहाँ 
रमण करो हैंत ५--७॥ 


करनेवालोंका वह स्थान दाववोंके लिये दुष्प्राप्य 


हि ता रथ 


चाक्ा 


रे 
3 )][] मामा 
दक्षिण. पर्यतवों.. यमस्यापि.. महायुरी। 
नाज्ना,. संयमनी दिव्या, . सिद्धयन्यर्वसेविता॥ १७५॥ 
पत्र चैंकस्वत देव देवाधा: पर्युपासते। 
स्थान॑ तत्‌ सत्यप्तंधानां लोके पुण्यकृतां नृणाम्‌॥९१६॥ 
तस्थास्तु पशित्रिमे भागे निर्कतेस्तु महात्मनः। 
रक्षोद्त्ती नाम पुरी राक्षसः सर्वतोी यूता॥१७॥ 
तब्र त॑ निर््रतिं देवे राक्षसाः पर्युपासते। 
गच्छन्ति ता धर्मता ये ये तामसवृत्तय:॥१८॥ 
परश्चिमे ' पर्वववीं वरुणस्थ महापुरी। 
नाप्ना शुद्धवती “ पुण्या सर्वकामद्धिसंयुता॥१९॥ 
श्रेष्ठ '(मेरु) पर्यतपर दक्षिण भागमें यमग़जकों भी 
सिद्धों तथा गन्धर्वोंसे सेवित संयमनो नामक दिव्य महापुरी 
है। वहाँ देवादिगण विवस्थान्‌' (सूर्य) देवकी उपासना 
करते रहते हैं। यह स्थान संसारमें पुण्य करमेयाले सत्यप्नती 
भनुष्योंका है। उसके 'पर्चिम भागमें महात्मा निर्कतिकी 
रक्षोबती नामक पुरी है, जो चारों ओरसे राक्षसोसे घिरी है। 
वहाँ राक्षस निर्कत्देवकी “उपासना करते हैं बथा जो 
तमोगुणी जीविकायाले होते हुए भी धार्मिक होते हैं, ये ठसी 
पुरीमें जाते हैं ! पश्चिममें इस श्रेष्ठ पर्वतपर सभी प्रकारकी 
'कामनाओंकी समृद्धिसे समत्यित वरुणकी शुद्धवती नामकी 
चुण्य महापुरी है॥ १५--१९॥ 
जञवाप्सरोगणैः. सिद्धैः ... सेय्यमानोउमराधिप:। 
आस्ते स यरुणो राजा तत्र गच्छन्ति येडम्युदाः। 
सीर्थयात्नापाा निर्त्य ये घर लोकेडयमर्पिण:॥२०॥ 
यहाँ अप्सााओं तथा सिर्धोंसि सेविठ अमग्धिप राजा 
चरुण रहते हैं। यहाँ ये हो मनुष्य जाते हैं, जो संसारमें नित्य 
जलदान करते हैं, तोर्थवात्रा-परायण रहते हैं और जो 
अधमर्पण किया करते हैक २०॥.. ह 
सस्या.. उत्तरदिग्भागे थायोरपि महापुरी। 
जाज्ा गव्यवती पुण्या कत्रास्‍्तेश्सौ। प्रभज्जन३॥२१॥ 
अप्मरोगणगन्यर्व सेब्यमातोड्माप्मु:ी 
श्राणायामपशा मर्त्या स्थार्न तद्‌ यात्ति शाश्रनम॥२२॥ 


सूप 








इ-विम्स्थातु-विवनररिस>जिरटसे 


* भमस्ते कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मने * गे 8 5 
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[कू्मपुयण 

' उस (शुद्धवती पुरी)-के उत्तरभागमें वायु देवताकी भी 
गन्धवती नामवालो पवित्र महापुरी स्थित है। यहाँ प्रभड्न , 
(यायुदेवता) निवास करते हैं। देवोंके स्वामी इन यावुदेवदको 
अप्सगओके समूह और गन्यर्व सेवा करते रहते हैं। जो 
प्राणायाम-परायण मनुष्य हैं, थे इस शाश्रत स्थानमें जाते 
हैं॥ नर. | £ 

पूर्वेण दिष्भागे सोमस्‍्य परमा पुरी। , 
नाप्ना कान्तिमती शुध्रा तत्र सोमो विराजते॥२३॥ 
सत्र ये भोगनित्ता स्वयर्म॑ पर्युपासते। ह 
तेषां तद्‌ रचित॑ स्थान भानाभोगसमन्खितेम्‌॥ २४॥ 
तस्याश्व पूर्वदिग्भागे. शंकरस्थ महापुरी। 
नाग्रा यज्ञोवती पुण्या सर्वेषां सुदुशास्दा॥ १५॥ 
तत्नेशानस्थ भवर्त. रुद्रविष्णुंतवो: शुभम्‌ 
गणेश्वरस्थ विपुले। तत्रास्‍्तेट से गणैवृत;॥२६॥ 
तत्र.. भोगाभिलिप्यू्न भक्तातो  परमेष्ठिने:। 
निवास: कल्पितः ' पूर्य  देवदेवेग ' शूलिना॥२७॥ , 
विष्णुपादाद्‌ विनिष्क्रान्ता प्लावयित्वेसुमण्णलमू॥ ') 
समन्ताद्‌ ग्रह्मणः पुर्याँ गड्ढा पतति थे दिय।॥२८॥ 
उसके पूर्व दिशामें सोम (घन्रमा)-की फान्तिमती 

नामवाली शुभ श्रेष्ठ पुरी है, यहाँ चद्गमा विराजमान रहते 
हैं, जो भोगपरायण रहते हुए अपने धर्मका पालन करते हैं 
उन्हींक लिये वहाँपर अमेक प्रकारफे भोगोंसे युफ्त स्थान 
बनारे है। उसके पूर्वकी ओर (भगवान्‌ :शंफरकी- यदोवती 
नाम पयित्र महापुरी है, झो सभीके लिये दुर्सभ है, यहाँ रद 
एवं विष्युमय श्ेरवाले गधाधिपति ईड्ास (शैकर)-का 
विद्याल भवत्र है। गधोंसे आयृत (शंफरदेव) उसमें रहते हैं। 
पूर्वकालमें देवोंके देव शूल यारण करनेवाले शैकले वहीप 
भरमेष्ठीके भोगापितापी भफ्तोंका तियास-स्थान बनाया था। 


* | विष्युके चरणसे तिफ्ली हुई गढ़्ा चद्धमप्ठलफो आप्लाधित 


कर स्थर्गते ब्रह्मपुरीरे चारों ओर गिरहों हैं २३--२८॥ 
सा तश पिता दिक्तु चतुर्धां ह्वाभवद द्विगाड।. 
सीता चातकतादा चर सुथक्षुभद्रगामिका॥आ २९॥ 


३-घुछ हऐेण ऐमे होते है हो पर्मनिष्ठ होते हैं. पर अ-शचारएरेः रे अम्द्तदाः तप हमें मृत्पुफै सतद भोयप्रमश्न शेप रह जाई री] 


हे करे अद्यप्द्रेटकों प्रात करते हैं। 


+ 
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+ब्ह्म, शंकर, इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओंकी पुरियोका वर्णन* 


२०३ 
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पूर्वण. सीता शैलातू तु शैलं चात्यम्तरिक्षतः। 
ततश्च॒ पूर्ववर्षण.. भद्गाए्वेनेति. चार्णवम्‌॥ ३०॥ 
ह्विजो! वे वहाँ गिरकर सीता, अलकनेन्दा, सुचक्षु एवं 
भद्गा नामसे चार भागोंमें (दिशाओंमें) विभकत हो गयी हैं। 
अन्तरिक्षसे निकलकर सीता नामक गड्ढा एक शैलसे दूसरे 
डौलपर जाती हुई पूर्ष दिशाममें भद्राश्ववर्षमें प्रधाहित होती 
हुई समुद्रमें जाती हैं॥ २९-३०॥ ; 
तथैवाल़कनन्दा च. दक्षिणादेत्य. भारतम्‌। 
प्रयाति सागर भि्त्वां, सप्तभेदा द्विजोत्तमा:॥३९॥ 
सुचक्षु 'परश्चिमगिरीनतीत्मय सकलांस्तथा। .. 
पश्चिम केतुमालाख्य यर्ष गत्वैति चार्णवप॥३२॥ 
भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तांश्यध तथा कुरूना . 
अतीत्य.. चोत्तराम्भोधि . समभ्येति. महर्षयः:॥३३॥ 
आनीलनिषधायामी._ भाल्यवानू._ .गन्धमादनः। 
तयोमंध्ययतो..._ मेसः. कर्णिकाकारसंस्थित:॥ ३४॥ 
भारताः केतुमालाश्च भद्गाश्वा: कुरवस्तथा। 
पत्नाण.._ लोकपदास्थ मर्यादाशैलबाह्मतः॥ ३५॥ 
., है द्विजोत्तमो! इसी प्रकार अलकनन्दा नामक गड्ढा 
दक्षिण दिशासे भारतवर्षमें आनेके बाद सात भागोंमें विभक्त 
होकर सागरमें जाती हैं। ऐसे ही सुचक्षु नामक गड्ढा पश्चिम 
दिशाके सभी पर्वतोंका अतिक्रमण करके पश्चिम दिशाके 
केतुमाल नामक वर्षमें प्रवाहित होकर समुद्रमें जाती हैं। 
महर्पियो) भद्रा नामक गड्ज उत्तर दिशाके पर्वतों और उत्तरकुस्वर्षका 
अतिक्रमणकर उत्तर समुद्रमें मिलती हैं। माल्यवान्‌ तथा 
गन्धमादन पर्वत नील तथा निषध पर्वतोंके समान विस्तास्वाले 


| हैं। उन दोनोंके मच्यमें' कर्णिकाके आकारके समान मेरु 


(पर्वत) स्थित है। इन मर्यादापर्थतोंके बाहरकी ओर 
संसाररूंपी कमलके पत्रोंके रूपमें भारतवर्ष, केतुमाल, 
भद्राएव और कुरुवर्ष स्थित हैं॥ ३१-श५॥ * 
जठरोे. देवकूरटश्च '. . मर्यादापवेहाबुभौ। . 
दक्षिणोत्तरमायामावानीलनिषधायतौ ॥3३६॥ 
गन्धमादनकैलासौ पूर्वपश्चायतावुभी। ' 
अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्व्यवस्थिती ॥३७॥ 
निषधः पारियात्रश्च. मर्यादापर्वताविमौ। 2, के 
मेरे: पश्चिमदिग्भागे , यथापूर्वी . त्तथा स्थिती॥३८॥ 
त्रिभ्ड्रो 'जारुधिस्तद्वदुत्तरे वर्षपर्वती। _.. - - 
पूर्वपश्चायतावेतती;;. -,... अर्णवान्तर्व्यवस्थिती॥३९॥ 
जठर एवं देवकूट .भामक दो मर्यादापर्वत नील और 
निषध पर्वरतोतक दक्षिणोत्तर-दिशामें फैले हुएं हैं। गन्धमादन 
और कैलास नामक दोनों पर्वत पूर्व-पश्चिममें फैले हुए हैं, 
(ये) अस्सी योजन विस्तारवाले हैं और समुद्रके अंदरतक स्थित 
हैं। निषध और पारियात्र नामक दो मर्यदापर्वत मेरुकी पश्चिम 
दिशामें पूर्वके पर्वतोके समान स्थित हैं। इसी प्रकार उत्तरमें 
तिभ्ृद्ध और जारुधि नामक दो.वर्षपर्वत हैं। ये पूर्व-पश्चिममें 
फैले हुए हैं तथा समुद्रके भीवरतक स्थित हैं॥ ३६--३९॥ 
मर्यादापर्वता: प्रोक्ता अष्टाविह मया द्विजा। - 
जठराच्या:. स्थिता : मेरोश्चतुर्दिक्षु  : महर्षथः ॥४०॥! 
हे द्विजो! मैंने यहाँ इन आठ मर्यादापर्वतोंको बतलाया। 
है महर्पियो। मेरुके चारों दिशाओंमें जठर आदि (वर्पपर्वत) 
स्थित हैं॥ ४०॥ है 


इति श्रीकूर्मपुयाणे यद्साहर्त्यां संहितायां पूर्वाविभागे चतुश्चत्वारिशोउध्याय:॥ ४४ड। 
॥ इस अकार छ: हजार श्लोकोंवाली श्रीकूर्सपुराणसंहिताके पूर्वाविभाग्में चॉवालीसवाँ अध्याय समक्ष हुआ॥ ४४॥ 





श्ग्ड *भमस्ते कूर्मछपाय विष्णादे परमात्मे* /..* ही । कृमेपुपर्ण 


सहहंह वजह तह श्ज शक्कर तक भ शहर तक जच्टटजरह हकहहहहट्फ्ऊ्डरफह हज तक हद हक लफहहल्ह् डक शह भव के फट टेट, का. 


त 


| 


+ 


पैंतालीसवाँ अध्याय... 6  # हर. 


 : केतुमाल, भद्गाश्च, रम्यकवर्ष तथा वहाँके निवासियोंका वर्णन, हरिवर्षमें स्थित विष्णुके 
विमानका वर्णन, जम्यूद्वीपकके चर्णनमें भारतवर्षके कुलपर्वतों, महानदियों,-जनपदों * - 

और वहाँके निवासियोंका वर्णन, भारतवर्पमें चार युगोंकी स्थितिका प्रतिपादन 
हट [समूत उकाध | « यजम्ति सतत देव चतुर्मूर्तिं; चनुमुंखप्‌।: 
केतुमाले -भगाः काला: सर्वे परद्भोजना:। ध्याने मनः समाधाय सादे भक्तिम्युता॥ ८ हर 
स्त्रियश्चोत्पलपत्राभा, जीवनि च॑ यर्षपायुतम॥शवा [तथा थ हरिवपें तु महारजतसंनिभा:। ह 


भद्गाश्ये , पुरुषा: . शुक्ला: स्ियश्वद्धांशुसंनिभा:। दशवर्षसहर्गणि मीयस्तीक्षुससाशिन:॥ 8 ॥ 


दशा, यर्षस्ात्याणि जीवसे . आप्रभोजना:॥२॥ | तत्र नाशयर्ण देव. विधयोतनि . सनातनम। 

उम्यके पुरुषा तार्यों' रमसे.. रणतप्रभा:। उपासते सदा विष्णुं मानवा विष्णुभायिता:॥१०॥४ 
दशयर्पस्तताम्मञाणि शतानि देश पजश्च॒ चा कुरुवर्षमें दुग्धाहार करनेवाले श्यामयर्णफे (स्थो- 
जीवन्ति चैयथ संत्त्यस्था. न्यग्रोषफलभोजना:॥३॥ | पुरुष) चौदह हजार पाँच सौ वर्षशक जीधित रहते हैं 


हिरणमये.. हिरण्याभा: सर्वे च॑ लकुचाशना:। ये सभी मैधुतसे उत्पन्त होते हैं, नित्य सुझोपभोगी, 
एकादशसहखाणि शतानि 'दश पश्चन जा ।हते हैं और घदद्वोपमें महादेव शिवफी निरनार उपासना 


जीवन्ति पुरुषा नार्यो देवलोकस्थिता इय॥४॥ | फरते हैं। हें विप्रौ! इसो प्रकार किंपुरुषयर्षफे, मनुष्य 
. सूतज़ीने कहा-केलुमालवर्षके पुरुष कृष्णवर्णके एंते हैं | स्वर्ण-वर्णके समान होते हैं। पाकड्ट यूक्षके फर्तोका 
और सभी पनस (कटाहल)-का भोजन करनेयाले होते हैं। | भोजन करनेवाले ये दस हजार वर्षतक' जीसित ,रहतों 
चहाँकी स्त्रियाँ फमलपग्रके समात यर्णवाली होतो हैं । ये सभी | हैं। ये भक्तियुछ फ्ोकर _आदरसहित मतफों , ध्यानमें 
दस हजार यर्षतक जीवित रहते हैं। भद्गाएवयर्षके पुरुष शुम्त | समाधिस्थकर चतुमूर्ति चतुमुंय देव (श्राथा)-की निस्तर 
अर्णके होते हैं और स्थियाँ चद्धमाफी किरणों (थाँदनी)-के | उपासना करते रहते हैं। इसी प्रकार एरियर्षमें राह्नेयाले 
अमान वर्णवाली होती हैं। थे मय आमझा आहार करते हैं तथा | महारजता (स्थर्ण)-के समान आधभायाले पते हि। ये 
दस हजार यर्पतक जोवित खते हैं। स्म्पफवर्धके पुरुष और | दस हजार यर्पतफ जीवित रहते हैं। ईटाफे रसफा भोजन 
लयो-सभी चयाँदीकों प्रभाकर समाव दिखायी देते हैं। ये | करते हैं। यहाँ ये मनुष्य विष्णुफी भाषनागे भावित होकर 
सत्यभायमें स्थित रहमेयाले होते हैं तथा पद्वृश्षफ फ्लका | विश्शयोनि भारायधद्ेव विष्युकी सदा उपासना करते 
पोजन करने हैं और ग्याग्ट हजार पाँच सी यरपोतिक ऊीवित रात | हि॥"५--१०॥ ॥ * 
हूं। हिसण्मयपर्षमें सोसेसी आभायाले नियास करो हैं, सभी | नेत्र. चम्रप्रभ शुभ शुद्धापफटिफगि्म्ियु। 
लफुघ (यहुहस्फे फत)-फा भोजन करे है और चाक हजार | विमाने चासुदेवस्य चारिजातयवाधितम॥ ११॥ 





पाँय सौ धर्षवक सभी स्यी-पुरप उसी प्रमाण फोवित साते हैं, | चलुद्ररिमर्तोपम्पं *.. चतुग्तोरणसंयुतम। 
जैसे कि टेयगाफमें स्थित हो॥ १०० ४॥ /. | श्राकॉरिर्टशमिपुर्े दूरायर्व  सुदुर्पममृ॥१२॥ 
बरयोदशसहरशाण. प्रत्ाति दश पश था - ' | स्फार्टिकर्मणए्डपै्यर्कः देवगणगृहोपममू। 
अीयन्ति कुरयपें सु श्यामाड्राः क्षीरभोजना:॥५ थे स्वपम्तम्भसहरीश स्वत: समलंकृतम्‌॥ १३ | 
अर्ये ते पधुनाजाता: नित्य सुख्निषेधिता हैमसोपानसंयुर्क सादागघोपनोभितम। 
अखटीपे.. महादेव यजलि सतत शिउ्मुप्र६॥ा दिव्यर्सिहासतपेत सर्वश्ोभासमत्यितमू॥ ह४॥ 
सा क्िम्पुछये विप्रा स्यनया हेमसॉनिभाधा  - मरदेभिः स्वादपानीदर्वशीभिश ग्रोषशों भितम्‌। 


८ नाएपणएी: शुरैपिटाध्यपततस्धी: तस्पी; व ९५॥ 
दशयर्धमारगणि कीयलि घश्नभोजवा:॥७॥ | मारापणपौ: शुसयद' ४:४8 04 














३-मधाहव एछ शषएस पाई है? ( अमयोर 7 ९। ५५ ते 





पू०वि० अ० ४५] 


*क्ेतुमाल, भद्गाश्व, रेम्यकवर्ष तंथा बहाँके निवासियोंका वर्णन* 


र्ण्दा 


रु कक 5 
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योगिभिश्च समाकीर्ण ध्यांयद्धिः पुरुष हरिमा। 
स्तुवद्धि: सतत. मज्ैर्नमस्यद्धिःच_माधवम्‌॥१६॥ 
: वहाँ पारिजातके वनमें शुद्ध स्फटिकका बना हुआ 
चन्द्रमाकी शुप्र कान्तिके समान कान्तिवाला वासुदेव॒का एक 
विमान है। चार द्वारों, चार तोरणोंसे समन्वित तथा दस 
प्राकाऐँसे युक्त (वंह विमान) अनुपम, दुराधर्प और दुर्गम 
है। यह स्फटिकके मण्डपोंसे युक्त देवराजके भवनके 
समान है तथा सभी ओरसे हजाएं स्वर्ण-स्तम्भोंसे अलंकृत 
है। इसमें सोनेकी सीढ़ियाँ, हैं। यह दिव्य सिंहासनोंसे 
'समन्वित, सभी .प्रकारकी, शोभाओंसे , सम्पन्न तथा नाना 
प्रकारके रतोंसे सुशोभित है।.स्वादिष्ट जलवाले सरोवरों 
और नदियोंसे -शोभित है। वह स्थान नागायण-परायण, 
पवित्र, वेदाध्ययनमें तत्पर, पुरुष हरिका ध्यान करनेवाले 
लोगों तथा निरन्तर मन्ह्रोंह्ठाग माधवकी स्तुति करनेवाले और 
उन्हें नमस्कार करनेवाले योगियोंसे व्याप्त रहता है ॥ ११--१६॥ 
तत्र देवादिदेवस्थ विष्णोरमिततेजस:। 
राजान:. सर्वकाल॑ तुरझ महिमाने । प्रकुर्वते॥२७॥ 
गायन्ति, चैव “नृत्यन्ति' विलासिन्यों - भनोरभा:। 
स्त्रियों यौवनशालिन्य:ः सदा भण्डनत्तत्परा:॥ १८॥ 
इलावूते "पद्मवर्णा - : ' जम्बूफलरसाशिन:। 


भारते तु स्त्रियः पुंसो भानावर्णा: प्रकीर्तिता।। 
नानादेवार्चने. युक्ता नानाकर्माणि - कुर्वते। 
परमायु: स्पृर्त त्ेषां शर्त वर्षाण सुब्रता:॥२०॥ 


नानाहाराश्य जीवन्ति. पुण्यपरापनिमिन्नत:) 
'नवयोजनसाहस्त यर्षमेततू .' प्रकीर्तितमं। 
कर्मभूमिरियं' * विप्रा. भराणोमधिकारिणाम॥ २९४ 


' वहाँ ग़ज़ा लोग देवोंके आदिदेव अमित तेजस्वी विष्णुकी 
महिमाका सभी कालोंमें कौर्तन करते रहते हैं'। घृंगार करनेमें 
तत्पर युवावस्थावाली एवं विलामिनी मनोरम स्त्रियों यहाँ सदा 
नृत्य एवं गान करती रहती हैं। इलावृतवर्षमें कमलके समान 


वर्णवाले जामुनके फलके रसका सेवन करेवाले तथा तेरह' 


* हजार वर्षको स्थिर आयुवाले व्यवित निवास करते हैं। 


भारतवर्षके स्त्री और पुरुष अनेक वर्णके बताये गये हैं) ये 
विविध प्रकारके देवताओंकी आशाधनामें निरत रहंते हैं और 
अनेक प्रकारके कर्मोको करते हैं। है सुब्रतो! इनकी परम आयु 
सौ वर्षकी कही गयी है। अनेक प्रकारंका आहार करनेवाले 
वे अपने पुण्य-पापके निमित्तसे जीवित रहते हैं। यह वर्ष नौ 
हजार योजन विस्तारवाला कहा गया है। हे विप्रो। यह 
अधिकारी पुरुषोंकी कर्मभूमि है॥ १७--२१॥ का 
महेद्रो.. मलयः सहाः . शुक्तिमानृक्षपंतः।  .. 
विश्यश्च यारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वता:॥२९॥ 
इन्द्रहयुप्आ:.. कशेरुमास्ताम्रवर्णों , गभस्तिमानू। ... 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्तथथ.. -वारुण;॥२३॥. 
अय॑ तु -5 नवप्स्तेषां ... -द्वीप; सागरसंवृत:। . .-- 
चोजनानां सहर्तन तु - द्वीपोड्य॑ (दक्षिणोत्तर:॥ २४॥ 
पूर्व. किसातास्तस्यान्ते. पश्चिमे -यवनास्तथा।,- 


+ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्रास्तथैव ,चा॥२५॥ 


महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, “ऋक्ष,-विन्ध्य तथा' 
पारियात्र-ये सात कुलपर्वत यहाँ हैं। इन्द्रधुम्न;.कशेरुमान,-, 
ताम्रवर्ण, गर्भस्तिमान, ।,नागद्वीप, -सौम्य, “गन्धरवी: तथा" 


* - वारुण-(इन -आठ द्वीपोंके 'अतिरिक्त) यह 'नवाँ द्वीप 
अयोदश सहस्नाणि सरपोणां वे स्थिरायुषप॥९९॥ 


सागरसे:घिस हुआ है। यह द्वीप दक्षिणोत्तरमें एक हजारे 


* | योजनमें फैला हुआ है। उसके पूर्वमें किरात, पश्चिममें 
- | यवन और मध्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रहते : 


हैं॥ २२--२५॥ 

इच्यायुद्धवाणिज्याभियर्तयन्तयत्र * आंनवा:! 
सघन्ते' पावना भव्य: पर्वत्रेभ्यों विनि:मृता:॥२६॥ 
शतहुभ्षद्धभागा.. च. सेरयूयंमुरों.. त्था। 
इराबती वितस्ता च विपाशा देविकां कुहू:॥२७॥ 
गोपती धूठतपापा च वबाहुदा 'च॑ दुपद्वती। 
कौशिकी- लोहिता चव  हिमवत्पादनिःसृता:॥२८४ 
चेदस्पृत्तियेंददती. ब्रतप्ती. त्रिदिया.. त्तथो। 
पर्णाशा उच्दना चैव  सदानीस  मनोग्मा॥२९॥ 


१-देवताओके विमान एक अति श्रेष्ठ प्रामादके समान ही सभी सुविध्यओमे यून्ठ होते हैं--जैसे पृप्मक विरात, कपिलओ द्वाग देयूनिकों , 


दिया गया कामग विमान आदि। 
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चर्मण्वती , तथा दूर्या खिदिशा चेद्वत्यपि। 
शिप्ठुः स्यशिल्पापि तथा पारियात्राप्नया: स्मृता:॥३०॥ 
यहाँक्ने मनुष्य यत्त, युद्ध और चाणिस्यद्वाय जीवन-विर्बाह 
करते हैं। (यहाँ) पर्वतोंसे निकली हुई पथित्र नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं। शतह्रु, चद्धभागा, सरयू, यमुना, इगवतो, वितस्ता, 
विपाशा, देविका, कु, गोमती, धृतपापा, याहुदा, दुधदतों, 
कौशिफी तथा लोहिता-ये सभी नदियाँ हिमालयक्रो तलहतोसे 
निकली हैं। येदस्मृति, येदवतो, श्रतप्नों, त्रिदिया, पर्णाशा, 
यन्दना, सदानीरा, मनोरमा, यमंण्यतो, दूर्या, विदिशा, येत्रवती, 
शिग्मु तथा स्वशिल्पा-ये नदियों पारियात्र पर्यतका आश्रय 
लेनेयाली कही गयी हैं ॥ २६--३०॥ 
नर्मदा सुरसा शौणा दशार्णा च॑ महानदी। 
मच्दाकिनी चित्रकूदा तामसी च॑ पिशाधिका॥३१४॥ 
चिशेत्पला विपाशा च' मण्जुला यालुयाहिनी! 
भ्राक्षयत्पांदता  नंधः. भर्वपापहरा भृंणामु॥३२॥ 
त्तापी परयोध्णी निर्विद्या शीफ़ेदा घ महानदी। 
स्ेण्या चैतरणी' चैयथ थलाका च॑ कऊुमुद्ती॥३३॥ 
तोया ैंव महागौरी दुर्गा चान्त;शिला त्तथा। 
विन्ध्यपादप्रसृतास्ता नद्चः पुण्यनला: शुभा:॥३४॥ 
भोदाया / भीमरथी कृष्णा थर्णा थ॑ मतसी। 
सुट्नभद्रा, सुप्रयोगा कायेरी थघ॒ द्विजोशमा:। 
दक्षिणापथगा नद्यः 
नर्मदा, सुए्सा, शोणा, दशार्णो, महानदों, मन्दाकिनी, 
चित्रकूटा, तामसी, पिशायिफा, चिप्रोत्बला, वियाशा, 
मशुला तथा यादुयाहिनी तामक ये ऋश्चयात्‌ एवंतके 
नौथेफे भागसे तिकली हुईं नदियाँ मनुष्यके सभी 
घापोंका हरण फरनेयाली हैं। सापो, प्रमोध्यी, निर्दिम्ध्या, 
शौप्रोद, महातदी, येण्या, चैतरणी, बजाफा, कुमुदती, तोया, 
महागौरी, दुर्गा और अन्त/शिला नामको ये नदियों विख्यके, 
जियले भागसे तिझली हैं और स्ुभ हैं तथा पदित जलवाली 
हू। है द्विजेसमों! गोदावरों, भीमएपी, कृथ्या, यर्णा, मः्सरी, 
प्रा, सुरयेगा तपा कोवेग्रे-ये नदियों दिपु कर 
जतेवानी तथा संहपतीक पणयूतसे विफसी है। ३९१०-३५ |? 


ऋतुमासता शाग्रपर्णी चुष्पवापुत्पलावती 


ऋषिकुल्या ड्लिस्तामा थे भदगा मतशातिती , 
रूपा पालासिनी चैंव ऋषिक्का चंशकारिणी। 
शुक्तिमत्यादसंजाता: सर्वपापहय भृशामत छा 
अलुमाला, तामपर्णी, पृप्ययती और उत्पलावती-मतय 
पर्वतसे निकली ये सभी नदियाँ शोवल जलवाली कही गपी, 
हैं। पऋषिकुल्या, त्िसामा, मन्दगा, मन्दगामिनी, रूपा, पालासिनी, 
ऋषिका तथा यंशकारिणों--ये नदियाँ शुक्तिमान्‌ पर्यतके 
निम्न भागसे उत्पल हैं और मनुष्योके सभी पापोंकों हर 
करनेवाली ह॥ ३६-३७॥ 
आसां.. नद्युपण्श् 
सर्वपापहरा:.. पुण्याः 
तास्यिमे. कुरुपाशाला. म्रध्यदेशादयो जना:। 
पूर्यदेशादिकाइचय * क्ामरूपनियासिवः॥ ३९॥ 
चुण्डा: कलिड्ठा मगधा दाध्षिणात्याध कृत्तश: 
तधापराला:. सौराष्टा:. शद्वाभीरास्तधार्युदा:॥४०॥ 
मालका.. भालवाश्वैय.. पारियात्रनियासिन। / 
सौवीग: मैन्थवा हूणा शास्या: कल्पनिधासिगः:॥ ४१ 
मद्रा रामास्तधाम्थप्ठा: पारसीकास्तथैय च। 
आसों पियल्ति सलिल यसन्ति 'सरितां सदा॥४२॥' 
हैं िजग्रेप्ठझो! इन सभी (मशावदियों)-की सैकड़ों 
नदियाँ और उपनदियाँ हैं, जो सभी पापोंकों हरनेयाली तथा 


शतशों.. द्विगपुंणवाः 
स्वानदानादिकर्मसु॥ ३८ ॥ 


सहापादधिनिःसृता:॥ ३५॥ | स्नान, दान आदि फर्मो्मे चित्र हैं। उनमें थे कुर, पामासे, 


अध्यदेश आदिके लोग, पूर्षफे देशोंमें रएनेवाले, कामरझूपके 
नियासी, पुण्ड, कलिठ्ठ तथा मंगष देशफे सोग, ममात 
दाक्षिपत्य तथा (इनके अधिगिएठ)' सौगष्टथा्ी, 
आभीःर, अपुंद (परवंतीय झात़ि यिश्रेषफे 


श्द्, 
शोध), मालक, 


५ मातप, परिणत्र्म रहनेवाले, सौर, मैस्श, हुण, शास्य, 


कान्पतियासी, मं, -गम, अम्यध्ठ गण पग्णी लोग इसे 
भदियोंके फिारे रहते हैं और इसे (नदियों)-का जड़ पीते 
हूं। ३८--४२॥ 

चह्मरि भारते थर्षे युगाति कवपोइ्दुवन। 


जुरत प्रेा द्वाप थ खास्िधान्पत पे ग्रवाधितुत४३७ 


मसकियों (मररेदिों)-ले भाशवर्षमें-भृद (शाष्य), 
'. द्ापा ताय कटि-पइन झार शूगोंगो बचा £। ये 


मलएाप्रिःसुता जा सर्वा: फ्रीतगजाः स्यूताएए इ६॥ 4 युग) घत्पण घार्शो ने होदेक डइ$ / 


पू०वि०अ० ४६]... . “विभिन्न पर्वतोंपर स्थित देवताओंके पुरोंका वर्णन+ २०७ 
ऋषऋ कफ फफफ़ऋफऋऊऋ फफऋफ़फफऋ कफ ऋऋफ़फ कक मल हक अं ऋ कफ भऋ हऋ आफ आफ ऋऊ छ ऋफऋ फऋऊ ऋऋफपाफऋक्अाआऊक़ कक फऋफऊऋ कफ कर ऊऋफधा कह ऋ कक ऋऋ कक 
यानि किंपुरुषाद्यनि. वर्षाण्यष्टी महर्षयः।,.. | शोक है, न परिश्रम है, न उद्देश है और न भूखका भय 
ने तेषु शोको नायासो नोद्देग: क्षुद्धयं न चमड४ड॥ हैं। (वहाँ) सारी प्रजा स्वस्थ, आतड्डरहित तथा सभी 
स्वस्था: प्रजा निणतड्ठा:. सर्वदुःखबिवर्णिता:! | प्रकारके दुःखोंसे मुक्त रहती है। सभी स्थिर यौवनवाले 
रमन्ति. विविधेर्भाव: . सर्वाश्य स्थिर्यौचना:॥४५॥ | होते हैं और अनेक प्रकारके भावोंसे रमंण करते रहते 








| है महर्पियो! किंपुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, उनमें न 


हूु॥ डड-४५॥ 


जति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहरशं संदितायां पूर्ववक्षिभागे पक्रचत्वारिशो5ध्याय:॥ ४५॥ हु 
॥ इस अकार छ: हजार एलोकॉब्ली शभ्रीकूर्मएरणर्संहिताके पूर्वाविभागमें पेंचालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥# ४५ ॥ 


% जाए 
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छियालीसवाँ अध्याय 


का । 


प्र 


'विभिन पर्चतोंपर स्थित-देवताओंके पुरोंका वर्णन तथा -बहाँके निवासियों, नदियों, 


सरोचरों और भवनोंका वर्णन, जम्बूद्वीपके वर्णनक्ा उपसंहार 


' (झूंदउ्वाव] ह 
हेमकूटगिरे:. श्रद्रे महाकूंटे:' “सुशोभनम्‌। 
स्फाटिक॑ देवदेवस्थ' विमान 5 'परमेप्ठिन:0९ ७' 


अथ  देवादिदेवस्थ ' भूतेशस्थ  त्रिशूलिने। 
देवा। सिद्धगणा यक्षा: पूजां नित्य ' प्रकुर्थते॥ २॥ 
स॒ देवों गिरिशः साध महादेव्यों महेशर:) 
भूतीः परिवृतों नित्य भाति तत्र * पिनाकधृक्‌॥३॥ 
सूतजी बोले--हैमकूट पर्वतके शिखरपर बड़े-बड़े गुंबदोंसे 
सुशोभित स्फटिकसे बना हुआ'देवाधिंदेव पंरमेष्टी (शिव)- 
का एक विमान है। वहाँ देवता, सिद्धणण तथा यक्ष देवोंके 
आदिदेव भूतेश त्रिशूलीकी नित्य पूजा करते हैं। वे पिनाक 
धारण करनेवाले गिरिश महेश्वर महादेवीके साथ भूतंगणोंसे 
आवृत होते हुए नित्य वहाँ सुशोभित होते हैँ॥१०--३॥ 
विभक्तचारुशिखर:. कैलासो.. यत्र .. पर्वत:) 
निवास: कोटियक्षा्ां कुबेरस्थ ' च धीमत:। 
सब्रापि देवदेवस्प भवस्यथायतने ' महत्ू॥४ड॥ 
मन्दाकिनी तंत्र ,दिव्या .रम्या सुबिमलोदका! 
नदी, नाजाविधेः  परद्ैरेकेः.. समर्लकृता)५॥ 
देवदानयगन्धर्वयक्षराक्षस्रकिंनो प्‌ 
उप्स्पू्टटला. नित्य॑ ; -.. सुपुण्या सुमनोरमा ध६ ४ 
, जहाँ अलग-अलग सुन्दर शिखरॉवाला कैलास पर्वत है 
तथा जहाँ करोड़ों यक्षों तथा चुद्धिमान्‌ कुबेरका निवास है, 


मा तक 2५ है ६० 


| वहीँपरदेवाधिदेव शंकरका विशाल मन्दिर है। घहाँ नाता 


प्रकारके अनेक कमलोंसे अलंकृत अत्यन्त स्वच्छ जलवाली 
दिव्य एवं र्मणीय मन्दाकिनी नदी 'है। देवता, दानव, 
गन्धर्व, यक्ष' राक्षत और किंनर उस अत्यन्त पवित्र-त्था 
मनोरम नदीके जलका नित्य स्पर्श (स्तान, आचमन आदि) 
'करते हैं॥ ४--६॥ 

अन्याश :नद्य शत्तशः 'स्वर्णपर्रलंकृता:। 
तासां '“कूलेपु देवस्थ स्थानानि “ यरमेप्ठिव:। 
देवधिंगणजुष्टानि. तथा * नारायणस्थ ' अ॥'७॥ 
सितानशिखे चापि पारिजातवन 'शुभंभ। 
तन शक्तस्थ विपुल॑ भवन रलमणिडतप्‌। ' ' 


स्फाटिकस्तम्भसंयुक्ते हेमगोपुरसंयुतम्‌॥ ८ ॥ 
तत्राथ देवदेवस्थ ,. विष्णोर्विश्वामरेशितु:। . 
(सुपुण्य॑ भवन॑ रम्यं . सर्वस्लोपशोभितम॥ ९ ॥ 


तत्र' नारायण: श्रीमान्‌ लक्ष्या सह जगत्पतिः। 
आस्ते .. सर्वामस्‍श्रेष्.. पूम्यमान:.. सनातन:॥९०॥ 
अन्य भी स्वर्णकमलोंसे सुशोभित यहाँ सैकड़ों नदियाँ 
हैं। इनके तटोंपर देवताओं तथा ऋषिगणोंसे संवित परमेष्ठी 
देव और नागयणके मन्दिर हैं। (हेमकूटके) अन्तिम शुध्र 
शिखरपर पारिजात चृक्षोका सुन्दर बन है। चहाँ स्फरटिकोंसे 
ख़ने, हुए खम्भोंसे सुक्त, स्वर्णसे चना गोपुरवाला इन्रेका 
रलमण्डित एक विशाल भवन है। वहाँपर समस्त देवताओंके 


० 


२०८ 


«नमस्ते कूर्मरूपएय विष्णये परमात्मने « 


हब 


( कूर्मपुपण 
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नियामक देवाधिदेव विष्युका एक अत्यन्त पवित्र और | ब्रह्मविज्ञानी एवं महात्मास्यरूप शिष्योंसे आवृत भ्रगदार 


रमणीय भयन है, 
संसारके स्वामी, सभी देवताओंमें श्रेष्ठ, पू्यमान, सनातन 
श्रीमान्‌ नारायण लक्ष्यीके साथ निवास करते हैं॥ ७--१० ॥ 
कथा च॑ यसुधथाोरे तु यसूतां रलमणिहतम) 


स्थानानाम्रक पुण्य दुगधप॑ सुरदिधाम्‌॥११॥ 
रलथारे. गिरियो | सप्रपीर्णा. महात्ममाम्‌। 
सप्तान्‍्नमाणि पुण्यानि सिद्धावासपुतानि सुधश्रण 
क्र. हैम॑ चतुदरि बद्नीलादिमण्डितम्‌। 


सुपुण्य॑ सुमहत्‌ स्थार्न ब्रह्मणोउय्यक्तजमनः9३॥ 
इसी प्रकार यसुधार नामक पर्वतपर (आठ) यमुओंफे 
रलॉसे मण्डित, देवताओंसे द्वेष करनेबाले असुर्रोफे लिये 
अपराजैय पवित्र आठ स्थान हैं। रलधार नामक श्रेष्ठ 
पर्वतपर सिद्धोंके आधाससे युक्त महात्मा सप्तर्पियोंके घविप्न 
सात आश्रम हैं। यहाँ अध्यक्तजन्मा ब्रह्माका सोनेसे बना 
हुआ चार दवरोंवाला, एरे एवं मोल मणि आदिसे मण्डित 
अत्यन्त पवित्र विशाल स्थान है॥ ११--१३॥ 
तंत्र - देवर्धयो यिप्रा; ' सिद्धा ग्रद्मपंयो5उपो। 
उपाप्ता। सदा देय पितामहमर्े परम्‌॥हड॥ 
स्‌ तै। सम्यूजितो मित्यं देष्य सह चनुमुंख:। 
आस्ते हिताय लोकानां शान्तानां परमा गति:॥१५॥ 
है विश्नो! यहाँ देवर्पि, ग्रद्मर्त, सिद्ध तथा दूसरे सोग 


अजन्मा परम पितामह देवकों सदा उपासना करते हैं। उनके | गेम 


थे चनुुंस ब्रा देयीके साथ लोकेकि यत्पाणके लिये वार्श 


रहते हि॥ १४-१५॥ 

अग्ैकथूड्शियों महापर्चरलकृतम। 

स्वष्छामृतजल॑ पुण्य॑ सुगस्ध॑ सुमहत्‌ सपाारे८ 4 

सैगीदप्याप्नर्म कब. पग्रोगीनौदपशोमितम। 

तप्ास्ौ भगवान्‌, वित्यमास्ते शिष्दः रामावृतः। « 
प्रशाशदोरैरशु/यरट्मायिद्धिदात्पभि »॥89 








अलंदृत ते सुयन्धित, स्वच्छ एवं अमृगके समान आग 
हुआ पविद पिसयल तालाप है। गाव (महर्ति) जैगीए:? 
झोगोद्रोंसे सुरेभित एश आद्रम हैं। राम्य दोषीवार्स 





जो सभी रलोंसे सुशोभित हैं। यहाँ | (जैगीषव्य) यहाँ नित्य निवास करते हैं॥.१६-१७॥ 


शहों मनोहरश्बैव कौशिकः कृष्ण एव: चा ,, 
सुपता , सेदनादश्य .शिप्पास्तस्थ , ,प्रधानतः॥९८॥ 


सर्वे योगरता: शाक्ता भस्मोझूलितविश्राः 
उपासते महावोीयाँ ग्रह्मविधापरायणा:॥ १९॥ 
तेपामनुग्रहार्धाय चतीनां शानप्रेतसाप्‌। , 


सांनिप्य फुरुते भूयों देव्या सह महेश्चर/)॥२०॥ 


शद्ध, मनोहर, कौशिक, कृष्ण, सुमना तथा थेदनाद 


उनके प्रधान शिष्य हैं। योगपरायण, शार्त, भत्मसे उपलित 
'शररवाले महायीय॑ (उत्कृष्ट शब्यिसम्पन्त) राया भ्रद्मविष्यापपयपत 
ये सभी (भगयान्‌की) उपासना करते हैं। उन शास्त 
चित्त यतियोंपर अनुग्रह करनेके लिये महेज््यर देवीके 
साथ (उस स्थातपर) नियास करो हैं॥ १८--२०॥ 
अनच्यानि . चाश्रमाणि. स्पुस्तस्पिनू गिरियरोश्ठमे। 
मुनीतां :;, चुक्तमनसा, - * सरांसि . सरितस्तधा॥२१॥ 
जापका: संयतेद्धिपा।। : 
+ ५०% ज्ञानतत्पर।॥२२॥ 
हे 2, पमि 


. १३॥ 


 ह 


इ्ाग दित्य भलीभाँति पूणित शासबितयालेकि परम गतितप | भरने, १५४ 










पू०वि० अ० ४६ ॥ 


+विभिन्न पर्वतोंपर स्थित देवताओंके पुरोंका वर्णन* 


२०९ 
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साथ वहाँ निवास करते हैं। गजशैलपर दुर्गाका मणियोंसे बने | है, जो सभी रत्नोंसे यूर्ण तथा स्वर्णसे बना हुआ है' और सुन्दर 


ततोरणवाला एक भवन है, साक्षात्‌ महेश्वरी भगवती दुर्गा वहाँ 
निवास करती हैं। योगामृतका पान करके अर्थात्‌ योगको आत्मसात्‌ 
'कर लेनेके कारण साक्षात्‌ योगेश्वरी और (ईश्वर अर्धनारीश्वर 
महेश्वस्को अर्धाड्विनी होनेके कारण) ईश्वरका साक्षात्‌ 
आनन्द प्राप्कर विविध प्रकारकी शक्तियोंके रूपमें इतस्तत 
उपासित होती रहती हैं॥ २१-२६॥ “ : 

सुनीलस्य” गिरेः-: श्ृद्धे' नानाधातुसमुज्चले। ' 


राक्षसानां पुराणि! स्युः सरांसि शतशो द्विजा:॥२७॥ | तथा 


तथा ' गुरशशतं॑ 'विप्रा ' शतथड्जे महाचले। 
स्फाटिकस्तम्भसंयुक्त॑... यक्षाणाममितौजसाम्‌॥ २८॥ 
शवेतोदरगिरें: . श्रृड्रे. सुपर्णस्यथ.. महात्मन:। 
प्राकारगोपुरोपेत॑ मणितोरणमण्डितम्‌॥ २९॥ 


स॒तत्र गरुढः श्रीमान्‌ साक्षाद्‌ विष्णुरिवापर। “ 
ध्यात्वास्ते त्तत्‌ परे ज्योत्तिरात्मानं विष्णुमंव्ययम्‌॥३०॥ 
है द्विजो! विविध धातुओंसे देदीप्यमान सुनील पंर्वतके 
शिखरपर राक्षसोंके नगर तथा सैकड़ों सरोवर हैं। विप्रो! 
इसी प्रकार शवरध्वंग नामक महान्‌ पर्वतपर स्फटिक स्तम्भोंसे 
बने हुए अमित तेजस्वी यक्षोंके सौ नगर हैं। श्वेतोदरं 
पर्वतके शिखरपर महात्मा सुपर्ण (गरुंड)-का अनेक 
प्राकार और गोपुंरेंसे युक्त तथा मणियोंसे बने तोरणोंसे 
मण्डित पुर है। वहाँ साक्षात्‌ दूसरे विष्णुके समान वे श्रीमान्‌ 
गरुड उन परम ज्योतिःस्वरूप आत्मरूप अव्यय विष्णुका 
ध्यान करते रहते हैं॥ २७--३०॥४ हे 
अन्यच्य भवन पुण्य श्रीमृड्ठे मुनिपुंगवा:। 
श्रीदेव्या:. सर्वस्लाब्य॑ हैम॑. सुमणितीरणम्‌॥३१॥ 
पत्र सा परमा ,शक्तिर्विष्णोरतिमनोर्मा। 
अनन्तविभवा लक्ष्मी्जगत्सम्मोहनोत्सुका॥ ३२॥ 
अध्यास्ते » देवगन्धर्वसिद्धचारणवन्दिता। 
विचिन्य जगतो. योनि, स्वशक्तिकिरणोज्वला॥३३॥ 
तग्रैव. देवदेव॒स्थ , विष्णोऱायर्तन॑ महत॥ 
सर्सेस तत्र . चत्वारि , विचित्रकमलाश्रया॥ ३४॥ 
मुनिम्रेष्ठो। श्रीश्॑गपर: श्रीदेवीका दूसय भी ,एक पवित्र भवन 


मणियोंसे बने तोरणवाला है। वहाँ विष्णुकी अतिःमनोरम परम 
शक्ति. (वे लक्ष्मी) संसारके मूल कारण (विष्णु)-का चिन्तन 
'करती - हुई 'विशेषरूपसे -निवास “करती, हैं। वे लक्ष्मी अनन्त 
रेश्वर्यवाली, संसारको मोहित करनेमें उत्सुक, देवताओं, गन्धवों, 
सिद्धों तथा चारंणोंसे वन्दित हैं और अपनी शक्तिकी किरणोंसे - 
प्रकाशित हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णुका विशाल भवन है तथा * 
वहींपर विचित्र/कमलोंबाले चार सग्रेवर हैं॥ ३१--३४#' 7: 


' सहस्रशिखरे ' ; विद्याधरपुरो.ंकम्‌। " £ 
-  रलसोपानसंयुक्त * सरोभिश्चोपशोभितम्‌ं॥३५॥॥ 
नद्यो. “विमलपानीयाश्चित्ननीलोत्पलाकरा:३.. ० 
क्रणिकारवर्न  दिंव्यं| ' तत्नास्ते ' शंकरोमया॥३७॥ 
भारियात्रे - मंहाशैले मंहालक्ष्म्या:' पुरे शुभमा 
सम्थेप्रासादसंयुक्ते” ': '' चेण्दार्चामरभूपितमूतर ३७३ 
जृत्यद्धिरप्सर:सट्वैरितश्चेंतश्च शोभितम्‌। 
मृदडूमुरजोदेधुट्ट..._'वीणावेणुनिनादितमं॥ ३८॥ 
गन्धब॑किंनंयकी्ण ४ संबृतं॑.. सिंद्धपुंगबैश। ' ८ 
भास्वेद्धिसिसंमांकीएण महाप्रासादसंकुंलम्‌॥ ३९॥ 
गणेश्वरोड्रनाजु्ट. धार्मिकाणां सुदर्शम। 
सत्र सा उसते' देवो ' नित्य॑ योगपरायणा॥४०॥ 
महालक्ष्मीमहादेवी ... त्रिशूलवंरधारिणी। 
ब्विनेत्रा . सर्वशक्तीभिः. संवृत्ा , सदसन्मया। 


पश्यन्ति | तत्र मुनयः सिद्धा ये ग्रह्मवादिन:॥४उ१॥ 

इसी प्रकार सहलशिखर (पर्वत)-पर र्नोंकी सीढ़ियोंसे 
बने हुए और सरोवरॉसे सुशोभित विद्याधरोंक आठ पुर हैं। 
वहाँ स्वच्छ जलवाली नदियाँ तथा अनेक प्रकारके प्रकुल्लित 
नोलकमल हैं और कर्णिकारका' एक दिव्य बन है, उमाके 
साथ शंकर वहाँ बिगजमान रहते हैं। पारियात्र नामक 
महाशैलपर महालक्ष्मीका सुन्दर पुर है, जो रमणीय प्रासादोंसे 
युक्त, घण्य एवं चामस्से अलंकृत, इत्स्ततः नृत्य,करतो हुई 
अप्सराओँके समूहसे सुशोभित, मृदंग एवं मुरजकी ध्वनिसे 
गुञित,, बोणा तथा वेणुकी झंकारसे ,निनादित, गन्धर्व तथा 
क़िंनरोंसे . आकीर्ण, श्रेष्ठ सिद्धोंसे आवृत, चमकते - हुए 


- ६-कर्णिकार-वृक्षविशेष, क्रठचम्पा या कर्णियार नापसे कई जगोंमें प्रसिद्धा करी, - हु कक 285 


२०८ « *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [ कूर्मपुरंण 
शजपशऋशकभ्जश्फ्जअफमऊभअउअफ्ह्अजकशक्फश्जककककफजफह्जहअफभ्क़फफभकश्कभ्भछ्ह्हफज्छफ्भ्जअलआहफत्ऊलअकहहकह्शहह्हऋशड्ट्ह 
तियामक्‌ देंवाधिदेव विष्णुका एक अत्यन्त पवित्र और | ब्रह्मविज्ञानी एवं महात्मास्वरूप शिष्पोंसे. आवृद भगवात्‌ 
रमणीय भवन है, जो सभो रल्नोंसे सुशोभित है। वहाँ | (जैगीपव्य) .वहाँ नित्य निवास करते हैं॥,१६-१७॥ : 
संसास्‍के स्वामी, सभी देवताओंमें श्रेष्ठ, पूज्यमान, सनातन | शद्भों , मनोहरश्चैव कौशिक: कृष्ण एव! चा 
श्रीमान्‌ मारायण लक्ष्मीके साथ निवास करते हैं॥ ७--१०॥ | सुमना ., चेदनादश्च.,शिष्यास्तस्य -.... प्रधानत:॥१८॥ 
तथा च॑ यसुधारे तु वसूनां रलमण्डितम्‌। सर्वे. योगरताः शान्ता , भस्मोझूलितविग्रहा:। 
स्थानानामष्टक पुण्य दुराधर्ष. सुरद्विपाम॥ ११॥ | उपासते महावो्या ब्रह्मविद्यापरायणा:॥] १९॥ 
रलधारे. गिरिवरे . सप्तर्षीणां महात्मनाम्‌। तेषामनुग्रहार्धाय यतीनों शांन्तचेतसाम। 
सप्ताश्रमाणि पुण्यानि सिद्धाबासयुतानि तु॥१२॥ |सांनिध्य॑ कुरुते भूयों देव्या सह महेश्वः॥२०॥ 
ततन्न हैर्म चतुर्दार चज़नीलादिपण्डितम्‌) शह्ठ, मनोहर, कौशिक, कृष्ण, सुमना तथा ग्रेदनाद 
सुपुण्यं सुमहत्‌ स्थान ग्रह्मणोउव्यक्तज़न्मत:॥१३॥ | उनके प्रधान शिष्य हैं। योगपरायण, शान्त, भस्मसे उपलिपत 

इसी प्रकार बसुधार नामक पर्वतपर (आठ) चसुओंके | शरीरवाले,,महावीर्य (उत्कृष्ट शक्तिसम्पन्न) तथा ब्रह्मविधापरयुण 
रलोंसे मण्डित, देवताओंसे द्वेष करनेवाले असुरोंके लिये | वे सभी, (भगवानूकी) उपासना करते' हैं। उन शास्त- 
अपराजेय पवित्र आठ स्थान हैं। रतधार नामक श्रेष्ठ | चित्त यतियॉपर अनुग्रह करनेके लिये महेश्वर देषीके 
पर्वतपर सिद्धोंके आवाससे युक्त महात्मा स॒प्नर्षियोंके पवित्र | साथ (उस स्थानपर) निवास करते हैं॥ १८--२०॥ ,, 
सात आश्रम हैं। वहाँ अव्यक्तजन्मा ब्रह्माका सोमेसे बना | अन्यानि , चाश्रमाणि स्थुस्तस्मिन्‌ , गिरियशोत्तमे। 
हुआ चार द्वारेंवाला, हीरे एवं नील मणि आदिसे मण्डित | मुनीनां . युक्तमनर्सां सरांसि , सरितस्तथा॥२१॥ 
अत्यन्त पवित्र विशाल स्थान है॥ ११--१३॥ त्ेपु योगा बिप्रा जापका: संयतेद्धिया:। ,.,, 
तत्र , देवधंयो विप्राः , सिद्धा ब्रहार्पयोउपरे। -. | ब्रह्मणयासक्तमनसो.. , रमन्ते.+ ज्ञानतत्मगा/॥२२॥ 
उपासते सदा देव॑ पितामहभमर्ज परमू्‌॥ १४॥ | आत्मन्यात्माममाधाय -,,. शिखान्तान्तरमास्थितम्‌। रह 
स॒तै सम्पूजितो नित्यं देव्या स्रह चतुर्मुख:। स्यायन्ति देवमीशान॑ येव सर्वमिदं -.ततम्‌॥२३॥ 
आस्ते हिताय लोकानां शान्तानां. परमा गति:॥९१५॥ | सुमेघे.. बासवस्थान॑ सहस्नादित्यप्तनिभम्‌। ; 

है विप्रो! चहाँ देवर्यि, ब्रह्म, सिद्ध तथा दूसरे लोग | त्त्रास्‍्ते भगवानिद्ध: शब्या, सह सुरेश्चरः॥२४॥ 
अजन्मा परम पितामह देवकी सदा उपासना करते हैं। उनके | गजशैले , तु. दुर्गाया भवर्न , मणितोरणम्‌। - 
द्वाग नित्य भलीभाँति पूजित शान्तचित्तवालोंके परम गतिरूप |आस्ते भगवती दुर्गा तत्र सोक्षानह्ेश्वरी ॥२५॥ 
बे चतुर्मुख ब्रह्मा देवीके साथ लोकोंके कल्याणके लिये वहाँ | उपास्यमाना,.. विविधे:.. शक्तिभेदैरितस्ततः। 
रहते हैं॥ १४-१५॥ ० पीत्या _ योगामृत॑ लब्ध्या साक्षादानन्दमैश्वरम्‌॥ २६॥ 
अधैकश्रृड्रशिखरे .. भहापद्दीरलंकृतम्‌। «४ उस उत्तम गिरिश्रेष्पर योगयुक्त मनवाले मुनियोके अन्य 
स्वच्छायृतजल॑. पुण्य सुगन्‍्ध॑ सुमहत्‌. सपप॥ १६॥ | कई आश्रम तथा सरोवर और नदियाँ हैं उनमें योगपरायण, 
अँगीषव्याक्रम तथ्र -.. योगीनैरुपशोभितम्‌!._. | जप करनेवाले, संयत् इच्धियोवाले एवं ब्रह्मनिष्ठ मनपाले 
तशसी भगवान्‌ नित्यमास्ते शिप्ये: समावृत: . | शानहत्पर विप्रेषण-रमण करते हैं (समाधिस्थ रहते हैं)। 
प्रशान्तदोपैरक्षुद्र्नहाविद्धिमहात्मभि: “ ॥९७॥ थे) | स्वयंमें, आत्मनिष्ठ, होंकर शिखाफे अखिम 

- (उस हेमकुटके) एक ऊँचे शिखरपर महापग्से मूलभाग(ब्रह्मरन्थ्र)-में स्थित, ईशान देवका ध्यात करते हूँ, 

अलंकृत सुगगाग्धित, स्वच्छ एवं अमृतके समान जलंवाला | जिनसे इस सम्पूर्ण (जगत्‌)-का' विस्तार हुआ है।'सुमेप 
सुऋ पचित्र विशाल तालाब है। चहाँपर (महर्षि) जैगोपव्यका (लामक पर्वेत)-पर 'हजाएों, सूयोकि'समात 2280 
योगीदोंसे सुशोभित एक आश्रम है। शान्त दोषोवाले महात्‌ | इद्रका एक स्थान है। देवठाओंके राजा भगवान्‌ इद्र शी 
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*विभिन्न पर्वतोंपर स्थित देवताओंके पुरोंका वर्णन* 
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साथ वहाँ निवास करते हैं। गजशैलपर दुर्गाका मणियोंसे बने 
तोरणवाला एक भवन है। साक्षात्‌ महेश्वरी भगवती दुर्गा वहाँ 
निवास करती हैं। योगामृतका पान करके अर्थात्‌ योगकी आत्मसात्‌ 
'कर लेनेके कारण साक्षात्‌ योगेश्वरी और (ईश्वर अर्धनारीश्वर 
महेश्वरकी अर्धाड्विनी होनेके कारण) ईश्वरका . साक्षात्‌ 
आनन्द प्रापकर विविध प्रकारकी शक्तियोंके रूपमें इतस्ततः 
उपासित होती रहती हैं॥ २९--२६॥ “ : 


सुनीलस्य मिरेः ” श्रृड्ढे। नानाधातुसमुज्यले। 
राक्षसानां घुगणि “स्युः सरांसि शतशों द्विजा:॥२७॥ा 
तथा पुरशत॑ 'विप्रा. शतश्रृद्ञे महाचले) 
स्फाटिकस्तम्भसंयुक्ते यक्षाणाममितौजसाम्‌॥ २८॥ 
श्वेशेदरगि: . श्रृड्ठे. सुपर्णस्थ.. महात्मनः/। 
आरकारगोपुरोपेतं मणितोरणमण्डित्तमू॥ २९॥॥ 


स्‌ तत्न॑ गरुडः श्रीमान्‌ साक्षाद विष्णुरियापरं:॥ 
ध्यात्वास्ते तत्‌ पर ज्योतिरात्मानं विष्णुमंव्ययम्‌॥३०॥ 

है द्विजो! विविध धातुओंसे देदीप्यमान सुनोल पर्वतके 
शिखरपर राक्षसोंक नगर तथा सैकड़ों सरोबर हैं। विप्रो! 
इसी प्रकार शतश्रृंग नामक महान्‌ पर्वतपर स्फटिक स्तम्भोंसे 
बने हुए अमित तेजस्वी यक्षोके सौ नगर 'हैं। श्वेतोदर 
पर्वतके शिखरपंर महात्मा सुपर्ण (गरंड)-का अनेक 
ग्राकार और भोपुरोंसे युक्त तथा मणियोंसे बने प्ोरेणोंसे 
मण्डित पुर है। वहाँ साक्षात्‌ दूसरे विष्णुके समान वे श्रीमानूं 
गरुड उन परम ज्योतिःस्वरूप आत्मरूप अव्यय विष्णुका 
ध्यान करते रहते हैं ॥ २७--३०॥ 


सर्वस्लाढयं, हैम॑_ सुमणितोरणम्‌॥३९॥ 
तत प * चरमा शक्तिर्विष्णोरतिमनोर्मा। 
अनन्तविभवा है लक्ष्मीजगत्सम्मोहनोत्सुका॥ ३२॥ 
अध्यास्ते .. देवगन्धर्वसद्धचारणवन्दिता। . 
विचिस्त्य जगतो योनि, स्वशक्तिकरणोज्चला॥३३॥ 
सत्रेव देवदेवस्थय विष्णोरयत्तन , महत्‌।- ,. 
सरांसि तत्र - चत्वारि विचित्रकमलाश्रया॥ ३ड।॥ 
मुनिमेष्ठो! श्रीश्ृंगपुर श्रीदेवीका दूसण भी एक पवित्र भवन 


श्रीदेव्या: देव्या ः 


तमन्ना सा 


है, जो सभी सलॉसे पूर्ण तथा स्वर्णसे बना हुआ हैं और सुन्दर 
मणियोंसे बने तोरणवाला है। वहाँ विष्णुकी अति मनोरम परम 
शक्ति (वे लक्ष्मी) संसारके मूल कारण (विष्णु)-का चिन्तन 
करती हुई विशेषरूपसे .निवास करती हैं। थे लक्ष्मी अनन्त 
'ऐश्वर्यवाली, संसारको मोहित करनेमें उत्सुक, देवताओं, गन्धवों, 
सिद्धों तथा चारंणोंसे वन्दित हैं और अंपनी शक्तिकी किरणोंसे 
प्रकाशित हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णुका विशाल भवन है तथा 
वहींपर विचित्र कमलोंबाले' चार सरोवर हैं॥ ३१-३४ 7 


तथा “ ८ सहस्रशिखरे ' _ विद्याधरपुराष्टकम्‌।/' " 7 
रलसोपानसंयुक्ते : सरोभिश्चोपशोभितम॥ ३५॥ 
नद्यो. 7विमलपानीयाश्चिन्ननीलोत्पलाकरा'।. : 
कर्णिकारवर्म ': दिंव्यं | ज्त्रास्ते ' शंकंग्रेमया॥ आओ 
यारियात्रे महाशैले महालक््म्या: पुरे शुभमंतर 
सम्यप्रासादसंयुक्ते " ' ' अंण्शाचामरभूषितमत ३७ 
नृत्यद्धिरप्सर/सट्ठैरितेश्चेतश्च शोभितिम्‌। 
मृंदड़मुरंजोद्घुर्ट....__ वीणावेणुनिनांदिंतम॥ ३८॥ 
गन्धव॑किंनाकी्ण.. संत. सिद्धपुंगवैः। ' ४ 
भास्वेद्धित्तितिमकीण._. महागप्रासादंसंकुलम्‌॥ ३९॥। 
गणेश्वराड्नाजुप्ट... धार्मिकाणां. 'सुदर्शनम। 
तत्र॒ सा बसते देवी ' नित्यं योगपरांयणा॥४०॥ 
महालक्ष्मीमहादेवी ब्रिशूलबंधधारिणी। 
ज़िनेश  सर्वशक्तीभिः संवृता , सदसन्म॒या। 


पश्यन्ति ' तत्र मुंनपः सिद्धा ये ब्रह्मवादिन:॥४१७४ 
' इसी प्रकार सहल्शिखर (पर्वत)-पर रत्नॉंकी सोढ़ियोंसे 
बने हुए और सरोवरॉंसे सुशोभित विद्याधरोंक आठ पुर हैं। 
बहा स्वच्छ जलवालो नदियों तथा अनेक प्रकारके,प्रफुल्लित 
नीलकमल हैं और कर्णिकारका' एक दिव्य बन है, उमाके 
साथ शंकर वहाँ विराजमान रहते हैं। पारियात्र नामक 


| महाशैलपर महालक्ष्मीका सुन्दर पुर है, जो रमणीय प्राप्तादोंसे 


युक्त, घण्य एवं चामरसे अलंकृत, इतस्ततः नृत्य करती हुई 
अप्साओंक समृहसे सुशोभित, मृदंग एवं मुरजकी ध्यनिसे 
गुज्ित,, वोणा तथा वेणुकों झंकारसे निनादित, गन्धर्व तथा 
किंनरोंसे आकोर्ण, श्रेष्ठ सिद्धोंसे आवृत, चमकते ते हुए 


» १३-कर्षिकार-वृश्षविश्षेष, कठचम्पा या कर्मियार नामसे कई जगहोंमें प्रसिद्धा। पर कुक 5 का हक 


श्श्ण 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


; “' [ कूरमपुराण 
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दीवालोंसे पूर्ण, बड़े-बड़े महलोसि घनीभूत, गणेश्वरॉकी 
अड्जनाओंसे सेवित और धोर्मिक जनोंके द्वारा सरलतापूर्वक 
प्रत्यक्ष करने योग्य है। वहाँ योगपरायण, श्रेष्ठ त्रिशल धारण 
'कलेबाली, तीन नेदवाली, सभी शक्तियोंसे आयृत और सदसन्मयी 
देवी महालक्ष्मी महादेवी नित्य निवास करती हैं। वहाँ जो ब्रह्मवादी 
मुनि और सिद्ध हैं-वे उनका दर्शन करते हैं॥ ३५--४१॥ 
सुपाश्व॑स्थोत्ते भागे “ सरस्वत्या: पुरोत्तमम्‌। 
सरांसि. सिद्धजुष्टानि “ देवभोग्यानि सत्तमा:॥४२॥ 
पाण्डुरस्य गिरे: श्रृद्रें विचित्रहुमसंकुले। 
गन्धर्वाणां, पुरशतं ।दिव्यस्त्रीभि: समावृतम्‌॥४३॥ 
त्तेपु नित्यं, ,मदोत्सिक्ता . बरनार्यस्तथैद चा३ 
क्रीडन्ति भुदिता नित्य विलासैभोगतत्परा:॥ ४४॥ 
सुपाश्वके उत्तरभागमें सरस्वतीका उत्तम घुर है। श्रेष्ठ जनो! 
वहाँ देवताओंके उपभोग करने योग्य तथा सिद्धोंसे सेवित 
अनेक सरोवर हैं। पाण्डुर पर्वतके शिखरपर अनेक प्रकारके 
वृक्षोंसे भरे हुए और दिव्य स्थ्रियोंसे परिपूर्ण गन्धवोके सौ 
पुर हैं। उनमें अनेक प्रकारके भोगोंमें तत्पर और काम- 
अदसे उन्मत्त श्रेष्ठ, स्त्रियोँ तथा पुरुष अनेक प्रकारके 
बिलासोंह्वारा भोगमें तत्पर रहते हैं और प्रसलवापूर्वक सदा 
क्रीडा (मनोविनौद), करते रहते हैं ॥४२--४४॥ 
अज्जनस्थ गिरे; , शृ्धे नारीणां पुरमुत्तमम। 


असन्ति. तप्राप्ससो . रम्भाद्या रतिलालसा:॥४५॥ 
चित्रसेनादयो. यत्र. समायान्त्यथिनः. सदा॥ 
सा ८ पुरी . .सर्वलाब्या - नैकप्रसवर्णरयुता॥४६॥ 


अज्ञगगिरिके शिखरपर स्थ्रियोंका श्रेष्ठ पुर है, जिसमें 
इतिकी इच्छा करनेवाली रम्भा आदि अप्सगएँ निवास करती 
हैं। चित्रसेन आदि (गन्धर्व) जहाँ सदा अभिलापीके रूपमें 
आया करते हैं, यह.पुरी सभी रत्लोंसे परिपूर्ण तथा अनेक 
झरनोंसे सम्पन्न है। डफटडघ॥. _- 
अनेकानि पुराणि स्थुः कौमुदे चाषि सुब्रता:। 


रुद्गाणां शान्तरजसामी श्वरार्पितघेतसाम॥ ४७॥ 
सेपु.. रुद्रा.. भहायोगा.. महेशास्तरघारिणः 
समासते .,परे.. स्योतिरारूठाः. स्थानमुत्तममत ४८॥ 


है सुक्रतों! कौमुद (पर्वत)-पर भी झात्त रजोगुघयाले 
(रजोगुणके कारण होनेयाली चंचलठासे रहित) ठथा 


शंकरमें अर्पित चित्तवाले रुद्रोंके अनेक पुर हैं, उनमें परम 
ज्योति अर्थात्‌ परब्रह्मका प्रत्यक्ष करनेवाले तथा महेशके 
अन्तरमें विचरण करनेवाले महायोगी रुद्रगण रहते हैं,'यह 
स्थान बहुत उत्तम है॥ ४७-४८ ॥ 
पिज्जरस्था गिरे: श्रृद्धे गणेशानां  पुरक्षयम॥7 7 
नन्दीक्षस्थ कपिले त्त्रास्ते , सुयशा यति:॥४९॥ 
तथा च जारुधेः श्रृज्षे देवदेवंस्थ थीमतः।॥ «५ 
दीप्रमायतनं॑ पुर्ण्य भास्करस्थामितीजस:॥ ५०॥ 
तस्यैवोत्तरदिग्भागे , चद्धस्थानमनुत्तपम।, ..०“ 
रमते तत्र - रम्योड्सा भगवान्‌ : शीतदीधिति:॥५१ ४ 
पिझर गिरिके शिखरपर गणेशोंके तीन पुर तथा (यहाँ) 
कर्पिल(शिखर)-पर नन्दीश्वरकी पुरी है, वहाँ.:उत्तम 
यशवाले यतिगण निवास करते हैं। इसी “प्रकार, जारुधि 
भर्वतके शिखरपर अमित तेजस्वी बुद्धिमान्‌ -देवाधिदेव 
भास्करका दीप्तियुक्त पवित्र भवन है। उसीके उत्तर दिग्भागमें 
चन्द्रमाका उत्तम स्थान है, वहाँ शीत किरणोंवाले ये ,रम्यं 
भगवान्‌ (चन्द्रमा) रहते हैं॥ ४९-५१॥ >्न्ख 
अन्यच्य भवन दिव्य हंसरैले भहर्षय:।  ., 
सहस्नयोजनायामम सुवर्भपणितोरणम्‌॥ ५२॥ 
तब्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा सिद्धसऔहैरभिट्टुत:। . 
साथित्रया सह विश्वात्मा वासुदेवादिभियुंतः॥५8३॥ 
तस्य दक्षिणदिग्भागे सिद्धानां पुरमुत्तमम्! . « 
सनम्दवादयो यत्र वसन्ति मुनिपुंगवा:॥पडाा 
है महर्षियो! हंसशैलपर एक दूसरा दिव्य भवन है, जो 
एक हजार योजन विस्तारवाला है. और मुवर्ण तथा मणिसे 
निर्मित तोरणवाला है। वहाँ सिद्धोंक समूहसे सेवित और 
बासुदेव आदिसे, युक्त विश्वात्मा भगवान्‌ ब्रह्मा सायित्रीके 
साथ रहते हैं! उसके दक्षिण दिग्विभागमें सिद्धोंका श्रेष्ठ पुर 
है, जहाँ सनन्‍दन आदि श्रेष्ठ मुनि रहते हैं॥ ५२--५४॥ 
पश्चशैलस्थ शिखर. दाववानां. पुरत्रयया 


प्र» 
६50 


नातिदूरेण.. तम्याथ . दैत्याचार्यस्यथ , धीमत:॥५५॥ 
» सुगन्‍्पशैलशियो सरिद्धितफ्शोभितम)। .., 
कर्दमस्याश्रम॑ पुण्य. तत्रास्ते.. भेगवानृधि:॥ ५६॥ 


पस्चशैलके शिखरपर दानवोंके तीव पुर हैं। 'ठसके 
समीप हो मुगन्ध शैलके शिसरपर दैत्योंके आचार्य बुद्धिमान 


पू०बि० आअ० ४७] 


#प्लक्ष आदि महाद्वीपों; वहाँके पर्वतों, नदियों तथा निवासियोंका वर्णन* 


२११ 
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भगवान्‌ कर्दम- ऋषिका नदियोंसे सुशोभित एक: पवित्र | न" शकक्‍्य॑ विस्तरादू” वक्तुं  भया “र्धशतैरपि॥६०॥ 


आश्रम है॥ ५५-५६॥ हित हकाक पं 
तस्वैब' पूर्वदिग्भागे किल्लिद्‌' वें दक्षिणाश्रिति।/ : 
सनत्कुमारों' . भगवांस्तत्रास्ते”.. ब्रह्मवित्तम:॥णछा 


सर्वेष्वेतेषु ' शैलेषु : तथान्येपु. मुनीश्चरा7 “7 
सरांसि ' विभला ” भद्यो देवानामालयानि' चाप८॥ 
सिद्धलिड्ानि पुण्यानि “मुनिभि:. स्थापितानि तु॥ 

चन्यान्याश्रमवर्याणि <संख्यातुं नैव / शक्‍्नुयाम॥पर॥ 
शूप संक्षेपतः प्रोक्तो जम्बूद्वीपस्य ”'विस्तर:॥ “पक 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्नर्श संहितायां पूर्विविभागे बद्‌चत्वारिशोउध्याय:॥ ४६॥ “ता ४ 


> उसीके ,पूर्व दिंग्भागमें कुछ: दक्षिण दिशाकी ओर 
बह्यज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमार रहते हैं। हे मुनीश्वरो ! 
इन सभी शैलों तथा अन्य शैलोंमें भी अनेक सरोवर, स्वच्छ 
जलवाली 'नदियाँ और “देवताओंके ःभवन/हैं। वहाँ जी 
मुनियोद्वारा स्थापित पवित्र सिद्ध लिड्ढ,'बन तथा श्रेष्ठ 
आम्रम.हैं, उतकी गणना मैं नहीं कर -सकता। यह संक्षेपमें 
जम्बूद्ीपका विस्तार बतलाया गया, सैकड़ों 'वर्षोंमें भी मैं 
इसके विस्तारका वर्णन नहीं कर सकता॥' ५७--६० ॥ए 


॥ इस प्रकार छ; हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपररणसंहिताके पूर्वाविभागमें छियालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४4 ॥ 


004 | 


का 0९ 9 ॥ हक कर 2 


४६. 4: छापा, * नथा* 


सैंतालीसवाँ अध्याय ० लेंस अत 


प्लक्षे आदि भहाद्वीपों, वेहाँके पर्वतों, नंदियों तथां निवासियोंका वर्णन,” 7 
शवेतद्वीपमें स्थित नारायणपुरक वर्णन, वहाँ वैकुण्ठमें रहनेवाले 
लक्ष्मीपति शेषशायी नारायणकी महिमाका ख्यापंन 


जम्बूद्ीपस्प. विस्ताराद्‌. द्विगुणेन., स्मन्तत्ः) 
संवेष्टयित्वा. क्षारोदं. प्लक्षद्वीपी. व्यवस्थित:॥९१॥ 
प्लक्षद्वीपी च विप्रेन्द्रॉ: सप्तासन्‌ कुलपर्वता:। 
ऋण्वायता: सुपर्बाण: सिद्धसट्ठनिषेविता:॥ २॥ 
गोपेद: . प्रथमस्तेषपां. ट्वित्तीयश्चनद्र. उच्यचते। . 
भारदो. दुन्दुभिश्ैव.. सोमश  ऋषभस्तथा। 
चैश्वाज: सप्तम: प्रोक्तो - अ्रह्मणोउत्यन्तबललभः॥३॥ 
तब देवर्षिगस्थर्व:  सिद्धैशं्च” .. भगवानज;। : ' 
उपास्यते स चिश्चात्मो साक्षी सर्वस्थ विश्वसृक्‌॥ड॥ 
सूतजी बोले--जम्बूद्वौपकें विस्तारसे दुगुने विस्तारमें 
चारों ओरसे क्षार सागरकों ओबृतकरे स्लेक्षद्वीप स्थित है। 
श्रेष्ठ विप्रो। प्लक्षद्वोपमें सीधे विस्तारवाले, सुन्दर पर्बोवाले 
तथा सिद्धोंक समूहोंसे 'सेवित सात कुलपर्वृत हैं। उनमें 
गोमेद पहला है, दूसरा चन्द्र पर्वत कहलाता है। इसी प्रकार 
नारद, दुन्दुभि, सोम, ऋषभ तथा सातवाँ वैश्राज नामक 


पर्वत "कहा गया है, जो ब्रह्मकों अत्यन्त प्रिय है। वहाँ 


देवर्षियों, गन्धवों तथा सिद्धोंके द्वारा सबके साक्षी, विश्वको 


सृष्टि करनेवाले विश्वात्मा भगवान्‌ अज (ब्रह्मा)-की 
उपासना को जाती है॥ १--४॥ 

तेषु ' पुण्या- जनपदां नाधयों व्याधयों न चर 
न त्तत्र पापकर्तारः पुरुषा वा कथञन।एा 
तेषां भदृश्य साैव " वर्षाणां, तु समुद्रगाः।. 
तासु .. क्षह्मपयो. नित्य. ' पितामहमुपासते॥६॥ 
अनुतप्ता शिखी चैब बिपापा ब्रिदिवा कृता। 
अमृता  'सुकृता ' चैव ' नामतः  परिकीर्तिता:॥७॥ 
/ ” उन (पर्वतों)-में पवित्र जनपद हैं। वहाँ न कोई आधि 
है, न कोई व्याधि। चहाँ रहनेवाले पुरुष किसी भी प्रकारका 
पाप नहीं करते हैं। समुंद्रको ओर जानेवाली उन चर्षपर्वतोंकी 
सात नदियों हैं, उनमें ब्रह्मार्थि नित्य पिंतामेंहकी उपासना 
करते हैं। (वे नदियाँ) अनुठप्ता, शिखी, विपापा,' प्रिदिवा, 
कृता, अमृता और मुकृता नामवाली कही गयी हैं॥ ५--७॥ा 


क्षुद्रनच्स्वसंख्याता: - ' सगंंति ” 'सुबहत्यपि] 
ने चैतेपु - युगावस्था “पुरुषा 'वै चिरायुप:॥८॥ 
आर्यकाः कुरवाश्यैव विदशा “' भाविनस्तेथा। 


य्रहमक्षद्रियविदशूद्रास्तस्मिनू. ट्वीपे “ : प्रकीर्तिता:॥९॥ 


ईज2७- 


श१२ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


: वकृम 
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। “ इनके ' अतिरिक्त असंख्य छोटी-छोटी नदियाँ तथा 
बहुतसे सरोवर भी वहाँपर हैं। यहाँ (सत्य, त्रेता आदि 
रूपमें)युगोंकी व्यवस्था नहीं है और सभी पुरुष दीर्घायु 
होते हैं। इस द्वीपमें आर्यक, कुरब, विदश तथा भावी नामक 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कहे गये हैं॥८-९॥ 
इच्यते ५ भगवान्‌ 'सोमो वर्णस्तत निवासिभि:। 


तेषां। च सोमसायुज्य॑ सारूप्य मुनिपुंगवा:॥१०॥ 
सर्वे!" 


धर्मपरा 
पद्चवर्षसहस्नाणि 
प्लक्षद्वीपप्रमाणं.. तु॒ :द्विगुणेन 
संवेध्येक्षुससाम्भोधिं . शाल्मलि: 


नित्य. नित्य मुदितमानसा:। 


समन्ततः। - * 


सप्त वर्षाणि तत्रापि ,सपत्ैव कुलपर्वता:। 
ऋच्चायता: _ सुपर्वाण 
कुमुदश्चोश्रतश्चैव 


तृतीयश्च चलाहकः। 


ड्रोण: कड्ढस्तु महिषः ककुद्वानू सप्त॒ पर्वता:॥ १४ 


योनी तौया. वितृष्णा च चन्भा शुक्ला विभोचिनी। . 


मिवृत्तिश्येति ता नद्ः.,स्मृता परापहरा, भृणाम्‌॥१५॥ 
, न॑ तेपु विद्यते- लोभः क्रोधों वा द्विजसत्तमा:। 
न चैवास्ति युगावस्‍्था जना जीवन्त्यगामया:॥१६॥ 


है ट 
; ॥. त्तेषां ,तस्याध सायुर्य॑सारूप्ये - च सलोकता॥१७॥ 


- “यहाँ भी सात वर्ष और सात ही कुलपर्वत हैं, (वे 
* चर्वत) सीधे फैले हुए और सुन्दर पर्बोवाले हैं। है सुब्रतो! 


अजम्ति - सतत॑ तंत्र - बर्णां ,वायुं ,सनातनमू। 


(वहाँ) सात नदियाँ भी हैं। कुमुद, उनतत, तीसरा बलाहक, 


द्रोण, कड्डू, महिष तथा ककुद्वानू--ये सात. (कुल) पर्वत 
हैं। योवी,: तोया, वितृष्णा,-चद्धा, शुक्ला, विमोवित्री तथा 


निवृत्ति-ये सात नदियों मनुष्योक्रा पाप हरण करनेवाली 
कही गयी हैं। है द्विजग्रेप्टो! उनमें (यहांकि निवाप्तियोमें) 


ते 


* जीवन्ति च. निग्रमया:॥१९॥ 


संव्यवस्थित:॥ १२॥ 
हे मुनिश्नेष्ठो! यहाँ रहनेवाले विभिन्‍न वर्णवालोंके द्वारा 
भगवान्‌ सोमकी पूजा की जाती है, उन्हें सोमका सायुज्य 
और सारूप्य (नामक मोक्ष) प्राप्त होता है। बहाँके सभी | 
लोग नित्य धर्मपरायण और नित्य प्रसनचित्त रहते हैं तथा 
गोगरहित होकर पाँच--हजार. वर्षतक जीवित. रहते हैं 
प्लक्षद्वीपके दुगुने प्रमाणमें चारों ओर इश्लुस्सके समुद्रको 
आवेष्टितकर शाल्मलि नामक ट्वीप स्थित है॥ १०--१२॥ 


सप्त, नद्यश्ष सुव्रता:॥१३॥ 


न लोभ है, न क्रोध है और न (यहाँ) युगकों ध्यवापा 
है। यहाँके सभी लोग रोगरहित होकर जीवित रहते | 
यहाँके सभी वर्णोके लोग निरन्तर सनातन वायुदेववा य 
करते हैं, इन्हें उन (वायुदेव)-का सायुज्य, साहण १ 
सालोक्य (नामक मोक्ष) प्राप्त होता है॥:१३--१७॥ 
कपिला ब्राह्मणा: प्रोक्ता राजानश्वारुणास्तथा। “ 
पीता वैश्या: स्मृता: कृष्णा द्वीपेडस्मिन्‌ वृषला द्विजा:॥ १६ 
शाल्मलस्थ तु विस्ताराद्‌ द्विगुणेन,“संमन्ततः।, 
संवेष्टय तु॒सुग्रेदाव्धिं : कुशद्वीपो ',व्यवस्थित:॥ ६ 
विद्ुमश्षैय हेमश्व . चुतिमानू , पुष्पवांस्तधा। ' 
कुशेशयो हरिश्वाथ भन्दरः.. सप्त पर्वता:॥२: 
धुतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मता तंथा। 
विद्युदम्भा मही चेति नभद्यस्तत्र जलावहा:॥१। 

हे द्विजो! इस (शाल्मलि) द्वीपमें ब्राह्मण कपिल व 
और क्षत्रिय अरुण वर्णके कहे गये हैं। वैश्य पीतवर्णके ! 
वृषल (शूद्र) कृष्ण व॒र्णके बतलाये गये हैं। शाल्मल्री 
दुगुने विस्तारमें चारों ओरसे सुरोदसागरकों आवेष्टित 
कुशद्वीप स्थित है | विद्वुम, हेम, दुत्तिमान्‌, पुण्वान्‌, कु! 
हरि तथा मन्दर--ये सात (कुल) पर्वत हैं। यहाँ घुतपा 
शिवा, पवित्रा, संमता, विद्युदम्भा और मही (नामक) जे 
पूर्ण नदियाँ हैं॥१८-२१५॥., ., 
अन्याश्ष शतशो विप्रा नद्यो मणिजला: शुभाः। 
तासु ब्रह्माणमीशार्न , देवाद्या: .पर्युपासते॥२ 
ब्राह्मणा द्रविणो विप्रा: क्षत्रिया: .शुप्मिणुस्तथा। , 
चैश्याः स्लेहास्तु मच्देहा: शूद्रास्तत्र प्रकीर्दिताः॥०' 
सर्वे , विज्ञानसम्पन्ना ,.. मैत्रादिगुणसंयुताः। 
यथोक्तकारिण: सर्वे, सर्वे. + | 3 शर! 
यजन्ति.. विविधयीश्नहार्ण हि 
तेषां च 27 ० 4, 

है विप्रो! $ 
भी सँकड़ों ना 
उपासना करते ५ 
शुध्मिण, चैश्य €« हा 
सभी लोग ५५ 
समन्वित, बिहित 


०५ 


,पू०,बि० अ० ४७] *प्लक्ष आदि महाद्वीपों;-वहाँके पर्वतों, नदियों तथा निवासियोंकां वर्णन* 


श्र 
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'हित-चिन्तनमें लगे रहते हैं। ये विविध यज्ञोंद्वारा.परमेप्ठी 
ब्रह्माका यजन करते हैं और उन्हें ब्रह्माका सायुज्य,सारूप्य 


/तेथा सालोक्य (मोक्ष) प्राप्त होता है॥ २२-२५॥--- 


कुशद्वीपस्थ - .विस्तारादू - द्विगुणेन. समन्ततः। 


'कऋद्नद्वीपस्ततो > विप्रा - वेष्टयित्ता घृतोदधिम्‌॥ २६ ॥ 
क्रौज्चो ._ वामनकश्चैव. तृतीयश्षान्धकारकः।-. 
।देवावृच्य॒ विविन्दश्ष « पुण्डरीकस्तथेव चं।, 


'नाम्ना च॑ सप्तमः प्रोक्तः पर्वतो दुन्दुभिस्वनः॥रछा 
गौरी कुमुद्ती चैव संध्या शक्रनिरभनोजवा। 
ख्यातिश्न॒ पुण्डीीका घ॒ नद्यः प्राधान्यतः स्मृत्ताः॥२८॥ 
है विप्रो! कुशद्वीपके दुगुने विस्तारमें -चारों ओर 
घृतसमुद्रको आवेष्टित करके क्रौद्द्वीप स्थित-है। क्रौद्, 
“बामनक, अन्धकारक, देवाबृत्‌, विविन्द, -पुण्डरीक तथा 
दुन्दुभिस्वन नामक सात पर्वत यहाँ कहे गये हैं। गौरी, 
कुमुद्रती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुण्डरीका--ये 
प्रधान नदियाँ यहाँ कही गयी हैं॥ २६--२८॥ 
पुष्कर: पुष्कला धन्यास्तिष्यास्तस्य क्रमेण जै। 
आहाणाः क्षत्रिया वैश्या: शूद्राएचैद द्विजोनम्द”॥२९॥७ 
अर्चयन्ति महादेव यज्ञदानसमाधिति:। 
ब्रतोपवासैर्विविधैहोंमै: स्वाध्यायतर्पणी:॥ ३०॥ 
तेषां वे रुद्रसायुस्य॑ सारूप्य॑ चातिदुर्लभम्‌। 
सलोकता च सामीप्य॑ जावते त्त्प्रसादतः॥३९॥ 
है द्विजोत्तमो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-ये 
क्रमश; पुष्कर, पुप्कल, धन्य तथा तिष्य नामसे यहाँ कहे 
जाते हैं। ये यज्ञ, दान, समाधि, ब्रत, उपवास, विविध होम, 
स्वाध्याय एवं तर्पणद्वाए महादेवकी अर्चना: करते हैं। 
इन्हें महादेवकी कृपासे उनका (रुद्रका) अति दुर्लभ 
सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य तथा सामीष्य (मोक्ष) प्राप्त होता 
है॥ २९--३१॥ ५ 
ऋीझद्वीपस्प विस्तागाद्‌ द्विगुणेन समन्ततः। 
शाकटद्वीप: स्थितो विप्रा -आवेष्टय दधिसागरम्‌॥३२॥ 
डदयो. रैघतश्यैवय. श्यामाको3स्तगिरिस्तथा।, -- 
जाम्धिकेयस्तथा रम्यः केशरी चेति घर्वता:॥३३॥ 
सुकुमारी कुमारी .च नलिती रेणुका तथा। 
इक्कुका घेनुक्ा चैव गभम्तिश्चेति  निम्तगाः॥३४ता 


आसां- पिबन्तः सलिल॑ ,जीवन्ते “तत्रं मानवा:। : पर 
अनाभया 'हाशोकाश्च* - रागद्वेषविवर्जिता:॥ ३५७ 
- है बिप्रो! क्रौद्धधोपके दुगुने 'विस्तारमें चारों -ओरसे 
दधिसमुद्रको आवृतकर शाकद्वीप स्थित है। (यहाँ) उदय, 
रैबत, श्यामाक, अस्तगिरि, आम्बिकेय, रम्य तथा केशरी--ये 
पर्वत हैं। यहाँ सुकुमारी, .कुमारी, नलिनी, रेणुकां, इक्लुका, 
“धेनुका और गभस्ति--ये नदियाँ हैं। इनका जल पीकर यहाँके 
मनुष्य (सुखमय) जीवन व्यतीत “करते: हैं। ये रोगरहित, 
शोकविहीन और राण-ट्वेपसे मुक्त रहते हैं॥ ३२--३७॥ 
मगाश्च मगधाश्चैव * मानवा. मन्दगास्तथा। 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया बैश्या: -शूद्राएचात्र क्रमेण तु॥३६॥ 
यजन्ति : सततं-: देव॑ सर्वलोकैकसाक्षिणम्‌। * 
बतोपवासर्विविधैदेवदेव / “* «' .. दिवाकरम्‌॥३७॥ 
त्ेषां !सूर्मेण 'सायुज्यं सामीप्यं .-च “सरूपता। ',- 
सलोकता च 'घिप्रेन्ठा जायते" तत्यसादतः॥३८॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, तैश्य और शूद्र--ये क्रमशः मग; मंगध, 
मानव तथा मन्दग कहलाते हैं। ये सभी लोकोंके एकमात्र 
साक्षी देवाधिदेव सूर्यदेवका विबिध द्वत' एवं उपवासोंद्वारा 
निरन्तर यजन करते हैं। हे विप्रेद्नो ! सूर्यके अनुग्रहसे इन्हें 
उनकी सायुज्यता, सामीप्यता, सारूप्यता' और सालोक्यता 


प्राप्त होती है॥ ३६-३८॥ * ४ ॥ जप 
शाकद्वीप॑ समावृत््य “ क्षीरीद: सागरः * स्थित:॥ 5 
श्वेतद्वीपश्ष ... तन्मध्ये ,.. भारायणपरायणा:॥३९॥ 
तत्र पुण्या-' जनपदा. ज्ञानाश्चर्यसमन्यिता:। ; 7 


श्वेतास्तत्रन॒ भरा नित्यं जायन्ते विष्णुतत्परा:॥४०॥॥ 

» शाकद्वीपको आदृत करके क्षीरेद सागर स्थित है, उसके 
मध्यमें श्वेतद्वीप है। वहाँ नागयण-परायण लोग रहते हैं। वहाँ नाना 
आश्चयँंसे समन्वित अनेक पवित्र जनपद हैं। यहाँके मनुष्य 
श्वेतवर्णक और नित्य विष्णुकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं ॥ ३९-४० ॥ 


- ।नाथयो व्याधयस्तत्र जरामृत्युभयय न च।- *' 


क्रोधलोभविनिर्मुक्ता ;:... मायामात्सर्यवर्जिता:॥४९॥ 
नित्यपुष्टा , निरातड्डा ,नित्यानन्दाक्ष भोगिन:। 
नारायणपरा: . सर्वे... नारोयंणपरायणा:॥ड४२॥ 


केचिद्‌ * ध्यानपण नित्य, योगिव: संयतेन्द्रिया:। 
केचिजञपत्ति नप्यन्ति केचिद- -विज्ञनिनोउपो॥४३॥ 


श्श् अर 


#नमसस्‍्तें कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* - पल 


[ कुम॑पुरण 
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है < , अड़तालीसवाँ अध्याय...  ( 
युष्करद्वीपकी स्थिति तथा विस्तारका वर्णन, संक्षेपमें अव्यक्तसे सृष्टिका प्रतिप्ादन 


ड़ 


[ मृत उवाच ] स्वस्थास्‍्तत्र प्रजा; पर्वा' ब्रह्मणा सदृशत्विषः) 
शाकद्वीपस्थ॑ विस्ताराद्‌. द्विगुणेन व्यवस्थितः। * | निरामया विशोकाश्च रागद्वेपविवर्णिता:॥८ 
क्षीररणय : पसमाश्रित्य : द्वीप: पुष्करसंबृतः:॥१॥ | सत्यानतू. न” तत्रास्ता नोत्तमाथमिमध्यमाः। + 
एक :एवात्र' विप्रेद्धाः पर्वतोी भानसोत्तर। | न वर्णाश्रमधर्माश्ष भ नद्यो न च पर्वता:॥ ९: 
योजनानां * सहस्राणि « सार्थ - पज्चाशदुच्छित:। परेण पुष्करस्याथ समावृत्य स्थितों » महाव्‌। 
तावदेव :''च विस्तीर्णः सर्वतः परिमण्डल:॥२॥ | स्वादूदकम्रमुद्रस्तु. 'समन्ताद्‌ द्विजसत्तमाः॥९०: 
स एवं द्वीप पश्चार्थ भानसोत्तरसंज्ञितः। उसी (ट्वीप)-में विश्वभावन विश्वात्मा ब्रह्मा रहते हैं 


शुक . एवं भहासानुः “संनिवेशाद्‌ द्विधा कृत:॥३॥ 
तस्मिन्‌ ह्वीपे 'स्मृती द्वौ तु पुण्याँ जनपदौ" शुभौ। 


अपरी' ,“ मानसस्याथ *”* पर्वतस्यानुमण्डलौ। 
महावीतं . स्मृर्त. वर्ष” धातकीखण्डमेव च॥डा 
स्थादृदकेनोदधिना '' पुष्कः... परिवारितः। 7 


तस्मिन्‌ . 'द्वीपे ““महावृक्षो ' न्यग्रोधोडई्मरपूजित:॥५॥ 


मुनिश्नेष्ठो! वहींपर शिवनारायणका मन्दिर है। यहाँ आएं 
भागमें हर (एवं आधेमें) अव्यय हरिके रूपमें ( अर्थात्‌ हरिहगत्मव 
रूपमें) महादेव निधास करते हैं। यहाँ ब्रह्मा आदि देववाओं 
कुमार (सनत्कुमार) आदि योगियों, गन्धरवों तथा किन एः 
यक्षोंद्वारा ईश्वर कृष्णपिद्गल पूजित होते हैं। यहाँकी साई 
प्रजा स्वस्थ है, श्रद्माफे समान प्रभाषान्‌ है और रोग, शोक 


सूतजी बोले--शाकट्ठी पके दुगुने विस्तारमें क्षीससागरके | राग तथा द्वेपसे रहित है। बहाँ सत्य, असत्य, उत्तम, मध्यम 


'आश्रित्॒ पुष्कर नामक द्वीप स्थित है। हे विप्रेद्यो! यहाँ 
मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। यह साढ़े पचास हजार 
योजन ऊँचा है और चारों ओर विस्तारमें इसका परिमण्डल 
अर्थात्‌ “घेरा भी उतने 'ही परिमाणका हैं। इस द्वीपके ही 
'पश्चिमकी ओर आधे भागमें मानसोत्तर नामसे एक हो 
महापर्वत अपनी विशेष स्थितिके कारण दो भागोंमें येटा है 
इस ट्वीपमें दो शुभ एवं पवित्र जनपद कहें गये हैं। थे दोनों 
मानस पर्वतके अनु-मण्डल हैं। (ये) महावीत तथा धावकी 
खण्ड नामक वर्ष कहे गये हैं। पुष्करद्वोप (स्थादृदक 
समुद्र) स्वादिष्ट जलवाले समुद्रसे चारों ओस्से घिशा है। उस, 


अधम (-का विभेद) नहीं है। न वर्णाश्रम धर्म है, न नंदिय 
हैं और म पर्वत हैं। है ट्विजसत्तमो! पुष्कर ट्वीपके परे उसे चार 
ओरसे घेरते हुए महात्‌ स्थादृदक सागर स्थित है॥ ६--१०। 
परेण तस्य महती दृश्यते ' लोकसंस्थिति॥॥ “” * 
'फाझनी द्विगुणा भूमिः सर्वा चैवठ शिलोपभा॥२१॥ 
प्रा: मरेण शैलस्तु. मर्यादात्मात्ममण्डलः। 
प्रकाशश्ञाप्रकाशक्ष॒ लोकालोक:. स॒ उच्यते॥ १३॥ 
: “उसके अंनन्तर महती लोकस्थिति दिखलायी पढ़ती है। 
वहाँकी ट्विगुणित समस्त भूमि स्वर्णमयों 'और शिक्ाके 
समान है। ठसके आगे सूर्यमण्डलकी मर्यादास्थरूप एंक 


ड्वीपमें देवताओंद्वारा पू्जित न्यग्रोध-(यट)-का एक महान्‌ "मर्यादा पर्वव हैं। (इसका एक भाग) प्रकाशित (वा 


यृक्ष है॥ १--५॥ 

त्स्थितूं मिबसति श्रष्मा चिघ्चात्मा विश्वभावनः। 
सप्रेय ' '..' मुनिशार्दूला 

अ्तत्वत्न महादेशोा... हरोईधहरिरव्यये:। 5, /* 


सम्पूल्यमानों. ब्रह्म कुमारधैशक्ष प्रोगिभिरा - 


गन्यवै: फिंनयंछरी श्वर 


कृष्णपिद्ठल:॥७॥ | तमशाण्डकटाहेत 


दूसरा) अप्रकाशित रहता हैं। इसीलिये यह लोकालीक 
पर्वत) कहलाता है॥११-१२॥ 


ल्िवनारायणालय:॥ छत; खीजनानीं. सहम्यणि दश तम्योच्छूय: स्पृतः) 


भवानेय धघ बिललागे लोकालोको महागिरिं॥१३॥ 
समायृत्य तु मे शैल सर्वतों थे तमः स्थितम्‌। 
अमन्‍्तातू. परिवेष्टितमू॥१४॥ 


पू०वबि० अ० ४८१ 


+पुष्करद्वीपकी स्थिति तथा विस्तारका वर्णन* 


श्श्७ 
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शते सप्त महालोकाः पाताला: सप्त कीर्तिता:। 
बह्माण्डस्यैय विस्तार: संक्षेपण. मयोदितः॥१५॥ 
अण्डानामीदृशानां तु कोट्यो ज्ञेया: सहस्तशः। 
सर्वगत्वात्‌ू. प्रधानस्थ कारणस्याव्ययात्मन: ॥ १६ ॥ 

लोकालोक नामक इस महान्‌ पर्वतकी ऊँचाई दस 
हजार योजन कही गयी है और उतना ही इसका विस्तार 
(फैलाब) भी है। इस पर्वदको सभी ओरसे आवृतकर 
अन्धकार स्थित है और यह अन्धकार अण्डकथह (चारों 
ओर विद्यमान ब्रह्माण्डरूपी कटाह)-के द्वार चारों ओरसे 
भरिवेष्टित है। यह अण्डकटाह ही सात महालोक और सात 
चातालके रूपमें प्रसिद्ध है। मैंने संक्षेपमें ब्रह्माण्डका यह 
विस्तार बतलाया। प्रधान, कारणरूप और अव्ययात्माके 
सर्वव्यापी होनेके कारण इस प्रकारके हजारों करोड़ ब्रह्माण्ड 
हैं, ऐसा समझना चाहिये॥१३--१६॥ 


अण्डेप्वेतेपु. सर्वेषु. भुवतानि. च॒तुर्दश। 
तन्न॒ तत्र चतुर्वक्रा रुद्रा नारायणादवः॥१७॥ 
दशोत्तरमभैकैकमण्डावरणसप्तकम्‌ के. 


समन्तात्‌ संस्थितं विप्रा यत्र यान्ति मनीयिण:॥१८॥ 
अनन्तमेकमब्यक्तमनादिनिधर्ने भहत्‌। 
अतीत्य वर्तते सर्व जगत्‌.प्रकृतिरक्षरम्‌॥१९ ४ 
अनन्तत्वमनन्तस्थ> यतः संख्या न विद्यते। 
तद्ध्यक्तमिति झेय तंद्‌ ब्रह्म परम पदम्‌॥२०॥ 
इन सभी ब्द्मण्डोंमें/चौदह भुवन होते हैं, इन सभीमें 
चतुर्मुख ब्रह्म, रुद्र तथा मारायण आदि होते हैं। है व्िप्रो! 
(ब्रह्माण्डके) चारों ओर सात आवरण हैं, वे परिमाणमें 
क्रमशः एक दूसरेसे दस गुना अधिक हैं। यहाँ मनीषी लोग 


जाते हैं। अनन्त, अद्वितीय, अव्यक्र, अनादिनिधन, महत्त्‌ 


और जगतूके प्रकृतिस्वरूप अक्षर (ब्रह्म) इन सभी (आवरणों)- 
का अतिक्रमणकर विद्यमान रहते हैं। इनकी कोई संख्या 
नहीं होती, इसीलिये इन्हें अनन्त कहा जाता है। इन्हें ही 
अव्यक्त समझना चाहिये। ये ही ब्रह्म परम पद (अन्तिम 
प्रापवव्य) हैं॥१७--२० ह हे 
अनन्त एप सर्वत्र सर्वस्थानेपु. पठाते। 
तस्य पूर्व भयाप्युक्त॑ , यत्तन्माहात्म्यमव्ययम्‌॥ २१॥ 
गतः स एप सर्वत्र सर्वस्थानेषु. बर्तते। 
भूमी रसातले चैव आकाशे . पवनेडनले। 
अर्णवेषु च सर्वेपु दिचि चैव न संशयः॥२९॥ 
तथा तमसि सत्ते च एप एवं भहाद्युत्तिः' 
अनेकथा विभक्ताडु:ः क्रीडते. पुरुषोत्तम; # २३॥ 
महेश्वरः परोउव्यक्तादण्डमध्यक्तसम्भवम्‌। 
अण्डाद ब्रह्म समुत्यप्नस्तेन सृष्टमेदे 'जगतू॥ २४॥ 
ये अनन्त सर्वत्र सभी .स्थानोंमें “हैं, ऐसा कहा 
गया है। इनका जो अव्यय माहात्म्य है, मैंने भी पूर्वमें 
उसका वर्णन किया है। वही ये (परमात्मा) ही भूमि, 
रसावल, आकाश, वायु, अग्नि, सभी समुद्रों तथा स्वर्ग-- 
सर्वत्र, सभी स्थानोंमें विद्यमान हैं, इसमें कोई संदेह' 
नहीं। ये ही महाद्युतिमान्‌ पुरुषोत्तम अन्धकार तथा 
(प्रकाशात्मा) सत्तवमें विद्यमान होते हुए अपने अन्ञोंको 
अनेक रूपोमें विभक्तकर क्रीडा करते हैं। महेश्वर 
अव्यक्षसे परे हैं। अण्ड अव्यक्तसे उत्पन्न होता है। अण्डसे 
ब्रह्म" उत्पल हैं और उन्होंने इस संसारकी सृष्टि फो 
है॥२१--२४॥ : 


इति श्रीकू्मपुराणे यद्साहरथां संहिकायों पूर्वविधागे अष्टचेत्वारिंशोउध्याय: ॥ ४८ # 
॥ इस अकार छ; हजार शलोकोॉवाली श्रीकुर्मएय्रणर्साहिताके' पूर्वक्षिघायर्में अड़लालीसकोँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४८ ॥ 


फभीएश 





२९८ 


,*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * ह 


- [कूम॑पुरण 
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| अपय ऊचुः 

अतीतानागतानीह_ यानि. मन्वन्ताणि तु। 
तानि त्वथ॑ कथवास्मांक॑ व्यासांश्च हापरे युगे॥१॥ 
चैदशाखाप्रणंय्म.._ देवदेवस्प धीमत:। 
तथावतारानू. धर्मार्थमीशानस्थ_ कलौ.. युगै॥२॥ 
फियन्तो ' ' देवदेयस्थ  शिष्याः कलियुगेपु” चै। 
एततू. सर्य समासेने. सूत . यक्तुमिहाईसि॥३॥ 

ऋषियोंने कहा--(सूतजी !) आप हमें बीते हुए तथा 
अनिवाले जो मन्वंन्तर हैं, उन्हें (बतलाइये) और द्वापर युगके 
व्यासोंकों भी घतलायें। सूर्तजी! चेदकी शाखाओंका प्रणयन 
कैसे हुआ, धर्म (-की स्थापना)-के लिये कलियुगमें हुए 
देवोधिदेव भुद्धिमान्‌ ईशान (व्यास)-के कितने अवतार हुए 
और कलियुगोंमें देवाधिदेव (व्यास)-के “कितने शिष्य 
हुएं--यह सब भी आप संक्षेपमें बतलायें॥१--३॥ 
, " " » “ छििव्वाब] 
अनुः स्वायम्भुवः पूर्व ततः स्वारोचियों' मनुःा 
उत्तमस्तामसश्चैय भृवतश्चाक्षुपस्तथा॥ ४॥ 
चड़ेते मनवोउतीता साम्प्रत॑तु॒रवेः सुतःा 
बैवस्थतोईर्य यस्वैतत्‌ू. सप्तम वर्ततेडरम्‌॥५॥ 
स्वायम्भुव॑ तु - कथित“ .कल्पादावन्तरं मया। 
अत ऊरध्य॑नियोधप्य॑ मनोः स्वारोधिपस्य तुतादम 

सूतजी बोले-पहले स्वायम्मुव मन्रु थे। तदनन्तर 


स्वारोचिष मनु हुए। पुन; उत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुप 


मनु हुए। ये छः चीते हुए मनु हैं। इस समय सूर्यके पुत्र 
चैवस्वतका यह सातयाँ मन्वन्तर प्रवृत्त है। कल्पफे आदियें 
होनेवाले स्वायम्भुव मन्वन्तरका वर्णन मैंने किया। इसके 
अनन्तर स्वाग्ेचिप मतुका वर्णन सुनो॥हड-६॥ ..|*+ 
पारायताश्य तुपिता. देवा: स्वारोचियेक्तो। 
विपशिविन्नाम. .. देवेदो बभूवासुरसूदनः॥७॥ 
ऊर्जस्तम्भस्तथा प्राणो दान्तोइ्य यृषभस्तथा।: 


- ।मीवरस्त्वृपषदों होते सप्त . तज़ब्रापि 


उनचासवाँ अध्याय 


'स्वाोरोचिपंसे चैवस्वत मन्वन्तरतकके देवता, सप्तर्थि, इन्द्र आदिका वर्णन,, 
नारायणद्धारा ही विभिन्‍न मन्वन्तरोंमें सृष्टि आदिका प्रतिपादन, भगवान्‌ 
 दविष्णुकी चार मूर्तियोंका विवेचन, विष्णुका माहात्म्य 


तिमिरश्चार्वरीवांश्च सप्त. संमर्पयोड्भवन्‌॥८॥ 
स्वारोचिष भन्वन्तरमें पारावत तथा तुपित नामके देवता 
और असुरोंका विनाश करनेयाले विपश्चित्‌ नामके देवेद् 
हुए। ऊर्ज, स्तम्भ, प्राण, दान्त, वृषभ, तिमिर और 
अर्वरीवानू-ये सात सप्तपि हुए॥७-८॥ 
चैत्रकिंपुरुषाद्याशथ सुता:  स्वारोधिपस्थ तु 
द्वितीयमेतदाख्यातमन्तरं ख््णु चोत्ताम॥ ९॥ 
तृतीयेउप्यन्ते विप्रा उत्तमो नाम थे भनुः। 
सुशान्तिस्तत्ष. देवेद्रों.. यभूयामित्रकर्षण:॥१०॥ 
सुधामानस्तथा सत्या: शिवाश्चाध' प्रेतर्दना।। 
वशवर्तिनश्च॒ पज्चैते गणा द्वादशकाः स्पृता:॥१९॥ 
रजोर्थ्वश्चोर्ष्ययाहुश्य सबलश्षानयस्तथा। 
सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त' सप्र्षयोडधवन्‌॥१२॥ ' 
स्वारोचिपके चैत्र और किंपुरुष आदि- पुत्र थे। इस, 
प्रकार दूसरे मन्वन्तरको मैंने बतलाया, अब इसके परवर्ती 
(मन्वन्तर)-का वर्णन सुनिये। है विप्रो! तीसरे मन्वन्तरमें 
उत्तम नामके मनु और शप्नुनाशक सुशान्ति नामयाले देवेद 
हुए। मुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और चशवर्ती--यारह- 
बारह देवताओंवाले-ये पाँच गण कहे गये हैं। रज, ऊर्ध्य, 
ऊर्ध्यधबाहु, सबल, अनय, सुतपा और शुक्र--ये सात सर््र्ष 
हुए॥९--१२॥ - 
तामसस्थान्ते. देवा; सुर वाहरयसताथा।, ८ - 
सत्याक्ष॒ सुधियश्चैव. सप्तरविंशतिका गणाः। १३॥ 
शिविरिद्धस्तयासीच्छतयज्ञोपलक्षण: , ,... -, + : 
यभूव शंकोे. भक्तों महादेवा्चते रत:॥ १४॥ 
च्योतिर्धमा पृथु:. काव्यश्चैद्रोडप्रियनकस्सथा। 
चारतो॥ १५॥ 
तामस मन्यन्तरमें सुर, बाहरि, सत्य तथा सुधी-मे 
सत्ताईस-सताईसकी संख्यावाले गणदेवता थे। इसी अ्रकार 


- | सौ यज्ञोफी करतेवाले शिवि नामक इन्द्र थे। ये शंफ़रफे 


मू० वबि० अ० ४९१ 


*स्वारोचियसे वैवस्वत मन्वस्तरतकके देवता, सम्र्पि, इद्ध आदिका वर्णन* 


२१९ 
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भक्त और भहादेवको आशधनामें' रत रहते थे। उस 
मन्वन्तरमें भी ज्योतिर्ध्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक 
और पीवर नामक--ये सात ऋषि हुए॥१३--१५॥ 
पञ्षमे चापि विप्रेद्धा रेवतो नाम भामतः। 
मनुर्सुश तव्रेद्धो बभूवासुरमर्दन:॥ १६॥। 
अमिताभा. भूतरया. वैकुण्ठा:. स्वच्छमेधसः! 
एवे.. देवगणास्तत्न चतुर्दशश चतुर्दश॥१७॥ 
'हिरण्ययोभा.. चेदश्रीछरष्वबाहुस्थैव.. चा 
बेदबाहुड सुधामा च॑ पर्जन्यश्ष महामुतरि: 
शुते. सप्र्पयो. विप्रास्तत्नासन्‌ू. रैबतेउन्तरे॥ १८ ॥ 
स्वारोचियश्चोत्तमश॒. तामसो.. रैवतस्तथा। ' 
प्रियब्रताग्थया होते चत्वारे मनवः स्पृता:॥१९॥ 
विप्रेद्धों! पाँचवें मन्वन्तरमें रेैचत नामवाले मनु और 
असुरोंका मर्दन करनेवाले घसु नामवाले इन्र हुए। अमिताभ, 
भूतरय, चैकुण्ठ और स्वच्छमेधा--ये चौदह-चौदहकी संख्यावाले 
(चार) गणदेवता थे। है विप्रो! रैवत मंन्वन्तरमें हिरण्यरोमा, 
वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, बेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि--ये 
सर्व हुए। स्वारोचिष, उत्तम, तामस तथा रैबत--ये चार 
मनु प्रियन्नतके चंशज कहे जाते हैं॥१६--१९॥ 
पट्ठे मन्वसो चासीच्चाक्षुपस्तु  मनुद्विजा:। 
मनोजवस्तथैवेद्रो देवानपि निबोधत॥ २०॥ 
आद्याः प्रसूता भाव्याश पृथुगाश्च दिवौकसः॥ * 
महानुभावा लेख्याश्व पञन्‍्चैते हाष्टका गणा:॥रश/ 
सुमेधा.. विरणाश्चैथ.. हविष्पानुत्तमो.. मथु:। 
अतितामा सहिष्णुश्य सप्तासलूषय: शुभा:॥२२॥ 
है द्विजो! छठे मन्वत्तरके मनु चाक्षुप हैं। इस मन्वन्तरके 
इद्धका नाम मनोजब है। (अब) देवताओंकों सुनो--आध्य, 
प्रसूत, भाव्य, भृथुग और लेख्य--ये पाँच महानुभाव आठ- 
आठकी संख्यावाले देबताओंके गण हैं। सुमेधा, विरजा, 


हविष्मान्‌ू, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिष्णु-ये सात 


कल्याणकारी ऋषि हैं॥ २०--२२॥ 

विवस्वत: सुतो चिप्रा:, श्राद्धदेवो महाद्रुतिः। 
मनुः स व्तते धीमान्‌ साप्रत सप्तमेउन्तो॥२३॥ 
आदित्या वसवों रुद्रा देवास्तत्र मरुदूणा:। 
पुरंदरस्तणैवेद्रों '... चभूच पावीरहा॥ २४ ॥ 


वर्क: कश्यपश्चात्रिज॑मदग्रिश्थव.. गौतम: 
वेश्चामित्रों  भरद्वाज: संस सप्रर्ययोड्भवन्‌॥ २५॥ 
विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्त्वोद्रिक्ता' स्थिता स्थितौ। 
तदंशभूता राजान: सर्वे च. ब्रिदिवौकस: ॥ २६॥ 
स्वायम्भुवेउन्ते. पूर्वमाकृत्यां. मानस: सुत:। 
रुचे:।.. प्रजायते्यज्ञस्तर्दशेनाभवद,. द्विजा:॥२७॥ 
ततं: पुनरसा देव: प्राते. स्वारोधिपेउन्तरे। 
तुषितायां. समुत्यक्नस्तुपितिः.. सह. दैवतै:॥ २८ ॥ 
विप्नो! विवस्वानूके पुत्र बुद्धिमान्‌ एवं महानूं तेजस्वी 
श्राद्धघेव इस समय सातवें मनन्तरके मनु हैं। आदित्य, 
वसुगण, रुद्र तथा मरुद्रण इसमें देवता हैं। इसी प्रकारं चोर 
शत्रुओंका नाश करमेवाले पुरन्दर नामवाले (इस भन्वन्तरके) 
इन्द्र हैं| वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र 
तथो भरद्वाज--ये सात संप्र्थि हैं। (इस' मन्वन्तरमें) 
विष्णुकी अनुपम सत्वगुणमयी शक्ति (सृष्टि)-की रक्षाके 
लिये स्थित है। सभी राजा और सभी देवगण इसी 
(विप्णुशक्ति)-के अंशसे उत्पन्न हैं।'द्विजो! स्वायम्भुव 
मन्चनारमें सर्वप्रथम प्रजापति रुचिका आकृति (नामंक 
पली)-से यश नामक मानस पुत्र हुआ, यह विष्णुका अंश 
था। तदनन्तर पुनः वे ही देव (विष्णु) स्वारोधिष मन्वन्तरके 
आनेपर तुपितासे तुषित मामके देवताओंके साथ उत्पन्न 
हुए।र३>रेटआ 8787 
औत्तमेउप्यन्ते विष्णु: सत्यै! सह ' सुगेत्तम:। 
सत्यायामभवत्‌ सत्य: सत्यछपो ' जनादनः॥२९॥ 
तामसस्थात्तो चैव. सम्प्रप्ते . पुन्रेध  हि। 
हर्यायां हरिभिदेवैदरिरियाभवद्धरि: ॥ ३० ॥ 
औत्तेम मन्वन्तरमें सत्यरूप जनार्दन विष्णु सत्य मामक 
श्रेष्ठ देवशाओंके साथ संत्य नामधारी सत्यासे उत्पल हुए 
और वामस नामक मचचन्तर आनेपर साक्षात्‌ ये हरि ही हरि 
नामक देववाओंके साथ हयसि हरि इस नामसे उत्पल 
हुए ॥ २९-३० ॥ 
रैवतेउप्यन्तों. चैयथ.. सम्भृत्यां. मानसोडभवतू। 
सम्भूठो' मावसी: सार्थ देव; सह भहाधुतिः ॥३९॥ 


चाक्षुपेषप्पन्तें. चैंच. बैकुण्ठ:. पुरुषोष्तम:। 
जे. बैकुण्ठदयति:. सह 


विकुण्ठायामसी 
डर 


-रै२० 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे घरमात्ममे* ... . «. 


[कूर्मपुण एक पुर 
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मन्यन्तरेषत्त सम्प्रपे, तथा. चैवस्थतेउन्तरे। 
बामनः कश्यपाद , विष्णुरदित्यां सम्बभूष ह॥३४॥ 
त्रिभि: क्रमैरिमॉल्लोकाओिजत्था येनव महात्मना। 
पुल्दगय | भैलोक्य दत्त निहतकण्टकम्‌॥ ३४॥ 
रैवत मन्यत्तरमें भी मानस नामक देवताओंके साथ 
,महान्‌ चुतिमान्‌ हरि सम्भूतिसे मानस सामसे उत्पन्न हुए। 
चाक्षुप मन्वन्तरमें भी वे पुरुषोत्तम बैकुण्ठ नामक देवताओंके 
साथ विकुण्ठासे बैकुण्ठ नामसे उत्पन्न हुए और वैवस्वत 
मामक मन्वन्तर आमेपर वे विष्णु कश्यप और अदितिसे 
वामन नामसे उत्पन्न हुए। इन्हों महात्माने अपने तीन यगोंसे 
समस्त लोकोंको जीतकर पुरन्दर इन्द्रको विष्कण्टक नैलोक्य 
(-का राज्य) प्रदान किया॥३१--३४॥ 
इत्येतास्‍्तनवस्तस्थ सप्म मभन्वन्तोपु. ये। 
सप्त ्याभवन्‌ विप्रा याभिः संरक्षिताः प्रजा:॥३५॥ 
अस्माद्‌. विष्टमिंद॑ कृत्त॑ वामनेन. महात्मना। 
त्स्मात्‌ .स ये स्पृतों विष्णुर्विशेर्धातो: प्रवेशनात्‌॥३६॥ 
एप , सर्वे न्‍ सृजत्यादी पाति हम्ति च॒ केशव: 
भूतान्तरात्मा भगवान्‌ नारायण इति श्रुतिः॥३७॥ 
है विप्रो। सात मन्वन्तरोंमें ये ही सात ठन (विष्णु)- 
के विग्रह हुए, जिनसे प्रजाओंकी रक्षा हुई। महात्मा वामनने 
इस सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त किया था, इसीलिये 'विश/ 
धातुका प्रवेश अर्थ होनेके कारण ये (यामन) विष्णु 


कहलाये। ये केशव प्रारम्भमें समस्त प्रपकको सृष्टि करते * 


हैं, उसकी रक्षा करते हैं और (अन्त्में) उसका संहार करते 
हैं। भगवान्‌ नाययण सभी प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं--ऐसा 
बेदका कथन है॥३५-३७॥ , 

एकांशेन जगत्‌ सर्व व्याप्य नारायण: स्थिताःा 
अतुर्धा संस्थितो व्यापी, सगुणों विर्गुणोडपि, चााइिटआ 
शिवामज़ा। |, 


एका. भंगयतो.. यूर्तिज्ञविरूपा - 
चासुदेवाभियाना सा गुणातीता सुनिष्कलाअइ९॥, 
द्वितीया. कालसंज्ञान्या तामती  शेपसंज्धिता। 


तिहन्ति. सकले चान्ते वैष्णवी परमा तनुधाडणा 
रत्योद्रिका -वधैदान्या प्रधुम्तिति थ संज्िता।  , 
जगत स्थापयते सर्व स विष्णु: प्रकृतिर्धुवागडशग 
चतुर्धी, , वामुदेवस्थ. पूर्तिद्रांद्ीति. संजिता। 


"| किप्ेद 


राजसी चानिरुद्धाख्या .प्रश्चु्तः. सृष्टिकारिकाइ२ 
ये नारायण अपने एक अंशसे सम्पूर्ण संसारको प्याहर 
प्रतिष्ठित रहते हैं। ये निर्मुण होते हुए भी संगुण रूपमे च 
भागोंमें विभक्त होकर सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले हैं। (ये 
चार भाग भगवान्‌ नारायणकी, चार मूर्तियाँ हैं। इसमें 
भगवानूकी . वासुदेव नामवाली पहली .मूर्ति ज्ञानरुप 
कल्याणकारिणी, निर्मल, गुणातीत और कलारहित है 
दूसरी काल और शेष नामवाली. बह तामसी मूर्वि विष्णु 
परम विग्रहरूपा मूर्ति है। यही अन्तमें सबका संहार फरत 
है। इसी प्रकार सत्त्वगुणमयो प्रधुम्न नामवाली अन्य (तीसरी 
मूर्ति सम्पूर्ण जगत्‌को स्थापना (पालन) करती है, यही विश 
धरुवा प्रकृति है। इन तीनों मूर्तियोंके .अतिरिक्त चासुदेयक 
ब्राह्मी तथा अनिरुद्ध नामयाली चौधी राजसी मूर्ति, है, पह 
प्रधुम्त नामक मूर्ति सृष्टि करनेयाली हैं॥३८--४२॥, 
यः स्वयित्यखिल धूत्वा प्रधुम्तेन सह- प्रभु -. 
नारायणास्यों ग्रह्माइसौ प्रजासग करोति सः॥४३। 
या सा नारायणतनुः  प्रधुत्ताख्या सुनीशरा:। 
तथा. सम्मोहयेद. विश्व, सदेवासुरमानुपम्‌॥४४॥ 
सैब सर्वजगत्पूतिं: .प्रकृतिःः -,परिकीर्तिता। 
यासुदेयो उाननात्मा , कैबलो , निर्गुणो - हरि:॥४५॥ 
प्रधान भुरुष॑_- झालस्तत्त्वप्रयमनुत्तमम्‌। 2 - 
ासुदेवात्मक॑ नित्यमेतद्‌. विज्ञाय /-मुच्यते॥४१॥ 
जो प्रभु सम्पूर्ण (सृष्टि)-फे रूपमें होकर प्रप्मुलतक 
साथ शयन करते हैं, नागयण नामवाले थे ही ब्र्मा प्रजारी 
सृष्टि करते हैं। मुनीश्वरों। यह जो प्रधुम्त नामवात्ी 
जारायणकी मूर्ति है, उसके ड्वारा वे (नारायण) देवता, अतुर 
तथा मनुष्योंसे युक्त विश्वकों मोहित करते हैं। यही सर 
संसारको उत्वन करनेयाली प्रकृति कहे गये हैं। अनन्धता 
बासुदेव हरि अट्टितीय एवं निगुण हैं। प्रधान, पुरुष और 
काल--ये श्रेष्ठ तीन तत्व विलय बामुरेशमय है। इसकों झने 


_ लेनेपर मुक्ति हो जाती है।ड३०-४६॥ .. - ०-० 


एक .वबे्द- , घहृष्पाद॑ -. चत्रुर्धा : पुतरसख्युतर। 
यामुदेदीकशी - प्रशुप्रो.. हशिव्यय:॥ शा 

उन अच्यूत वापुदेव नामक प्रपुल अव्यप हलि धृर्यदी यार 
एक ब्रेदकों चार भागोंमें विभका कियाग ४०॥ 


पू०वि० आ० ५०] - *अट्डाईस व्यासोंका वर्णन * "२२१ 


| कृष्भक्क्क्मकफफफाफभाफकक का ऋजआक्क्कऋफऋऋककफमआशऋकक ऋफ आफ हऋऊऋफज फल फ आफ कक कऋऋकफकहअऊजक कफ कफ आफ कक हक ता ककफ कप कक ऋभशअभशफशअशशफमक' आफ छा अक्क्लकफ़फककफअफ़फऋफ़कफफजकअअफफ जा क जफ़ कक कक ऋक कफ हक ऊज कक ज़ कफ ऊफ कफ ज कह कफ फ आफ कफ कप आ के 





'कृष्णद्वैघधायनो व्यासो विष्णुर्नारायण: स्वयम्‌। एकमात्र प्रभु-नारायणरूप ये भगवान्‌ व्यास ही उन्हें जानते 
अपान्तरतया:; पूर्व. .स्वेच्छया. हाभवद्धरिः॥ ४८॥ | हैं॥४८-४९॥ न 
अनाध्न्त॑ परे ब्रह्म ,न देवा -नर्षयो बिदुः। इत्येतद्‌' . विष्णुमाहात्म्थमुक्ते , “वो मुनिपुंगवा:। 
शको5यं, वेद भगवान्‌ व्यासो नारायण: प्रभु:॥४९॥ | एतत्‌ सत्य ,पुनः सत्यमेदं -ज़ात्ता न मुहात्ि।५०॥ 

धूर्वकालमें स्वयं अपान्तरतमा' नारायण हरि विष्णु ही,, हे मुनिश्नेष्ठो! मैंने आप लोगोंको यह विष्णुका माहात्म्य 
स्वेच्छासे कृष्णद्रैपायन व्यास हुए। आदि और अन्तरहित | बतलाया, यह सत्य (है, पुनः सत्य है, ऐसा जाननेसे मोह 
परम ब्रह्मको न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही, | नहों होता॥ ५०॥ - - 


इत्ति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्यां संहितायां पूर्वीविभागे एकोनपञ्माशोउध्याय:॥ ४९॥ ' 
॥ इस प्रकार छ; हजार रलोकॉवाली ग्रीकृर्मएशाणसंहिदाके पर्वीविभायमों उत्तचासवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४९ ॥ 
“८ हसफिसफर३७2०० का "7० थे 


पचासवा अध्याय .. . कट 


अट्टाईस व्यासोंका वर्णन, अड्ठाईसवें कृष्णद्वैपायनद्वारा चेदसंहित्ताका विभाजन तथा पुराणेतिहासकी 
रचना, बेदकी शाखाओंका विस्तार तथा विष्णुंके मांहात्मका कथन 


| 
अस्मिनू मन्वन्तरे पूर्व वर्तमाने भहान्‌ विभु:। 
द्वापे प्रधथमे व्यासो मनुः स्वायम्भुवों मतः॥१॥ 
बिभेद बहुधा वेद नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रभो:। 
द्वितीये. द्वापे. चैब चेदव्यासः. प्रजापति:॥रशा॥ा 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थ स्याद्‌ बृहस्पति:। 
सबिता पश्ममे व्यासः पघष्ठे प्रृत्युः प्रकीर्तित:॥३॥ 
सप्तम च तथेवेन्रो. बसिप्ठश्चापएमे. मतः। 
सारस्वतश्च भवपे. त्रिधामा दशमे स्मृतः॥डा॥ 
एकादशे तु बत्रियृष:. शततेजास्तत: पा 
अयोदशे.. तथा... धर्मस्तरक्षुस्तु. चतुर्देशे॥५॥ 
सूतजी बोले--इस वर्तमान भन्वन्तरके प्रारम्भिक 
प्रथम द्वापरमें महान्‌ विभु स्वायम्भुव मनुको व्यास 
माना गया है। प्रभु ब्रह्माकी आज्ञासे उन्होंने वेदका अनेक 
प्रकारस विभाजन किया। दूसरे द्वापरमें प्रजापति चेदव्यास 
हुए। तीसरेमें शुक्राचार्य व्यास हुए और चौथेमें चृहस्पति 
(य्यास) हुए। पाँचवेंमें सूर्य व्यास हुए और छठेपें मृत्युको 


व्यास कहा गया है। इसी प्रकार सातवेंमें इन्द्र और आठवेंमें 
वसिष्ठ (व्यास), माने गये हैं। नवेंमें सारस्वत तथा दसवेंमें 
श्रिधामा (व्यास) माने गये हैं। ग्यारहवेंमें जिवृष, तदनन्तर 
(बारहवेंमें) शततेजा, तेरहवेंमें धर्म और चौदहवेंमें तरक्षु 
(व्यास) कहे गये हैं॥१--५॥ 
ज्यारुणिव॑ पश्चददशे पोडशे तु धनखयःा 
कृत्य: सप्तशे. हाष्टादशे _ ऋतक्षय/ध॥ ६॥ 
तो व्यासो भरद्वाजस्तस्मादूध्य. तु गीतम:। 
राजश्रवाश्चैकविंशस्तस्माच्छुष्मायण: परः॥ ७॥ 
तृणबिन्दु्रयोविंशे वाल्मीकिस्तत्परः, स्मृत:। 
पञ्चरेंशे तथा शक्ति: पडविंशे तु. पराशर:॥ ८ ॥ 
पंद्रह॒वेंमें ज्यारुणि, सोलहरवेंमें घनंजय, सत्रहवेंमें कृतंजय 
और अठाराहवेंमें ऋतंजयको ध्यास कहा गया है। तदतन्तर 
(उन्मीसवेंमें) भरद्वाज व्यास हुए। उससे आगे (चीसवेंमें) 
गौतम हुए। राजश्रवा इकीसवें (ट्वापर)-में और फिर (चाईसवेंमें) 
श्रेष्ठ शुप्पायण व्यास हुए। तईसवेंमें तृणविन्दु और उसके 
बाद (चौवोसवेंमें) वाल्मीकिको व्यास कहा गया है। 





* ६-अपान्तरतमा-यह आर्पप्रयोग "अप्‌ू>जलके अन्तरतम अर्थात्‌ जलके अन्तस्तलमें शयत करनेयालेके” अधंमें हो सकहा 
है। यदि 'अपागन्त्तमा' पाठ हो तो जिनका अन्ततम-सर्वास्तिम शेष अपार है-अगम्य ए-यह अर्थे मानकर प्रस्तुत प्र्ंग समझस हो 


सकता है। 


'कू० पु० औ० ९-- 


हा 
हि मर क 


* २२२ 


“ फंरशाशरसुतो * 
“ झ्॒ एवं ' संर्वधेदानां 





+ नमस्ते कूंमरूपाय विष्णये परमात्मने* 








हुए॥६--८ ॥ 

सप्रधिंशे तथा व्योसों जातूकर्णों महामुंति: 
अष्टायिंशे पुनः प्राप्ते हास्मिन वे द्वापरे 'द्विजो:। ' 
व्यास: कृष्णद्वैपायनी3भयतू॥ ९ ॥ 
चुराणानां.. प्रदेर्शक:। 
पाराशयों. महायोगी कृष्णद्वैपायनो. हरिव३०॥ा 
आराध्य देवमीशार्न दृष्ठा साम्ब- प्रिलोचनम्‌। 
तत्प्रसादादसी'थ्यासं ” येदानामकेरोतू. प्रभु॥११॥ 
अधथ शिपष्यान्‌ प्रजग्राह चतुरों थेदपारगानू। 
अैमिनिं चघ॒ सुमन्तुं च वैशम्पायनमेष था 


पैल॑ तेपां चतुर्थ च पप्ञमम॑ भां मंहामुनि:॥११५॥ 


- है द्विज्ञों! सत्ताईसवेंमें, महामुनि जातूकर्ण व्यास हुए 
और फिर इस: अड्टाईसबें द्वापर थुगमें पराशरके पुत्र 
क्रृष्णद्वैपायन व्यास हुए। वे ही सभो वेदों और पुराणोंके 
अदर्शक हैं। पराशरके, पुत्र महायोगी कृष्णद्वैपायन हरिने 
आर्वतीके साथ जिलोचन शंकरकी आराधना करफे उनका 
दर्शन किया और उन्होंके अनुग्रहसे उन प्रभु व्यासने बेदोंका 


* विभाग किया। तदनन्तर उन महामुनिने ग़मुनिने वेदफे पारेगत चार 


शिप्योकी ग्रहण किया। (ये चार शिष्य) जैमिनि, सुमन्तु, 
चैशम्पायन और चौथे पैल हैं। मुझे अपना पाचवा शिष्य 
बनाया।९-१३॥... |» हे 
ऋषग्येदशायक पैल॑ जग्राह स॒ महामुनि:। 


यजुर्वेदप्रवक्तारं._ चैशम्पायनमेथ चा॥१३॥ 
अमिरनि सामधेदस्थ श्रायक॑ सोब्न्यपध्चता। 
तंथैयाधर्यवेदस्थ सुपत्तुमृपिसत्तमम्‌। 
इतिहासपुराणानि प्रयक्तुं मामयोजयत्‌ ॥ १४॥ 


* उन महामुनिने ऋषचेदके श्रोता पैलको ऋग्वेद और 
यजुर्वेदके_ प्रवक्ता वैशम्पायनकों यजुर्वेद ग्रहण कराया। 
इसी तरह उन्होंने सामवेदके श्रोता जैमितिको सामयेद 
“जथा अधर्वदेदके श्रोता ऋषिग्रेष्ठ सुमनन्‍्तुक्को, अधर्ययेद 


' शहण कराया। ऐसे ही इतिहास तथा पुगाणोंके प्रपचनर्मे सुर 


क्रीकृपपैयापते विपुक्त फिया॥ ३१४४ नया शी दा भाग डिपुक्त किया॥१३-१४॥ 


“यहाँ पहुपे३ एवं सामपदस झजुःमंहिट एवं स्टार्स: 
है। 'पेद! शध्द मन्त हु्व ग्राट्ठाएु-दोनॉया ओपक होता 





संग्रह नहीं 








एक आसीदजुर्वेदस्त॑ चतुर्धा 0 
चातुहॉत्रमभभूद.. यस्मिस्तेव.. -यज्ञमथाकरोत्‌॥ १५॥ 
आध्यर्यव॑ यजुर्मि:  स्यादृग्भिहोत्र  ट्विजोंत्तमाँ।।/ 
औद्ाब्रे. सामभिश्चक्रे ' सहात्व॑ चाप्यथर्वमि:॥ १६॥ 
संत: स ऋष उद्धृत्य ऋग्वेद कृर्तवान प्रधु। * 
चजूंपि च यजुर्वेदं सामवेद च  सोमभि:॥१७॥ 
एकंसिंशतिभेदेन ऋग्येदे कृतवानू “ पुर 
शाखानां तु श्तेनैव- चजुर्वेदमर्धाकग्रेत्‌॥१८॥ 
सामवेद॑ सहस्रेण शाखानां : प्रयिषेदं/ रत , 
अधर्वाणमथो.. चेद॑ विभेद'भवकेन . तु॥१९॥ 

(प्रार्म्भमें) यजुर्वेद एक हो 'था। उसका चार भाग 
हुआं। उसीसे चातुर्हग्रिकी उत्पत्ति हुई और उससे ( द्रीव्यासने) 
थज्ञ किया। द्विजोत्तमो! (उस यक्ञमें) यजुर्वेदके मंस्रोंद्राय 
अध्वर्युसे सम्बद्ध कर्म, ऋकु-मन्रोंसे होताका कर्म, साममयोंसे 
उद्गाताका कर्म और अधर्वमन्योंके द्वारा ब्रद्यका कर्म सम्पल 
हुआ। तदनन्तर उन प्रभुने ऋचाओंको 'अलग कर ऋग्वेदया 
प्रणयर्न किया। इसी प्रकार यजुर्मुन्त्रोंकें समूहकों यजुर्वेदं 
और' साममन्त्रेंके समूहकों सामयेदसंहिता बनायौ। पहले 
उन्होंने ऋष्येदकी इक्कीस भागों (शाय्ाओं)-में और यजुर्वेदकों 
सौ शार्ख्गओंमें विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामयेदको 
हजार शायाओंमें घिभक्त किया तथा अथर्वयेदफो नी भागों 
(शायाओं)-में चाटा॥ १५-१९॥ 





भेदैरष्टादशैव्यांस:. पुराण | कृतवानू. प्रभु: ; 
सीथ्यमेकश्चतुप्पादों | येदः पूर्य. पुरातनातू॥ शव्या 
ओड्डागे. ग्रह्मणो जात सर्वदोषधिीशोधनः . 


चेदवेधो हि. भगवान्‌ यासुदेवः  सवातन:॥२१॥ 
स गीयते परो चेदे यो येदेत मन येदयित। 
एततू. परत गद्य स्योतिरानदमुत्तमम्‌॥ २२॥ 
येदघाक्योदितं तत्व वासुदेवः पर॑ पदमां . 
येदवेश्वमिम. द्रेत्ति , येद॑ येदपरों.. _मुतिः॥२३॥ 
! अभु व्यासते चुगणसंहिताके अठाफ़ भेद किये। पूर्वकालमें 
सभी दोषोंकों दूर फरनेयाला पुरातत यही चनुष्पाद प्रणवरूप 
एक येद ग्रद्ममे आविर्धूत हुआ। सनातन भगवान्‌ चासुदेय 
६४06 -2202%%5 


समझती आहिदे। येदया दुसा भग 'प्रयन। होश है। यह केवल मतों रा ह 
है री 


पू० ब्वि4ज्ञ० ५११ 


*कलियुगमे महादेवके,अवतारों तथा:उनके ,शिष्योंका वर्णन* 


झ्र३ 


अशशअजभ्रजक् हम भश्लभजइमफ्हम्ज्मजममजलअऊजजजऊऊहऊफहजअज़फाजफ्ह उबाल अत भह्ऋफ्ऋ्जशशब्मअज॒ग्राहगअ॒ज्अमअजऊ5 |.8 4 ६ | | | | । 3 4.8 8. 





वेदोद्वाय जलने .योग्य हैं। वेदोंद्वार उन्हीं परम (पुरुष)-का 
गान ;किया जा है। जो इन्हें (परम पुरुषकों) जानता है, 
बही वेदको,ज़ूलनेवाला है। ये ही परात्पर ब्रह्म, ,ज्योतिरूप 
और , श्रेष्ठ ।झातव्द,-हैं। बेदवाक्योंद्राय प्रतिपादित ,तत्तत 
बासुदेव हो,पस्पद; हैं। वेदपरायण मुनि .वेदोंद्वारा, जानने 
योग्य इन्हीं, (ब्रासुदेवरूप) .वेदको जानते हैं ॥२०--२३॥ 
अवेद परम ,-वेत्ति ... बेदनिष्ठ: -- सरदेश्वरः।,..... 
सर. बेदबेशो;;:७भगवानू. वैदमूर्तिमहिश्वर:।...... 





इत्येदक्षरं बेधमोड्ारं वेदमव्ययप्‌। . .+ -- 
अवेधे च -बिजानाति -पाराशयों महामुनिः त २५॥ 

जो मरम .अवेधको जानते हैं.तथा वेदनिए, सरदेश्व्र, 
बेदमूर्ति, महेश्वर हैं, वे भगवान्‌ येदोंद्वार ज्ञाव होने योग्य,हैं 
वे हो भगवान्‌ वेद हैं, वे ही (वेदसे) जानने योग्य हैं और 
उन्हींका आश्रय ग्रहण करनेसे. मुक्ति मिलती है। पराशरके 
पुत्र महामुनि वेदव्यास,(ही) इस अवियाशी, जानने योग्य, 
प्रणवस्वरूप अव्यय चेद और अवेद अर्थात्‌ ज्ञात न हो 


से एव . वेदो; लेशश .तमेवाश्रित्य _ मुच्यते॥२४१ | सकने योग्य (परमतत्त)-को भी जानते हैं॥२४-२५॥ 


है » 9" इत्र श्रीकूर्मपूराणे पद्साहसुण संहितायां पूर्वाविभागे। पक्राशोउध्याय:॥५० ॥ के 
॥ इस प्रकार छ/हजार श्लोकोंयाली श्रीकूर्मप्राणसंहिताके पूर्वाविभायमें-फ्चासवाँ ,अध्याय समाव हुआ॥ ,५० ॥. 


५४ ४२ 
॥7 


2 


र ला । 
“८ सफर /२९० के 


हा इक्यावनवा अध्याय 


'कलियुगमें महादेवके -अवतारों तथा उनके शिष्योंका वर्णन, भविष्यमें होनेवाले सात . 


मन्वन्‍्तरोंका चाम-परियणन, कूर्मपुराणके पूर्वविभागका उपसंहार ... , : , 

[सूत्र उदाव | हे सुधानो -; दमनश्चाथ.. सुहोत्र: : , कद्भणस्तथा।, * 

चेदष्यासायताराणि. द्वार 'कथितानि. ता | लोकाक्षिप्ध. . योगीद्वो . जैगीपव्यस्तु. सप्मे॥५७ 
भहादेवावतारणि कली श्रुणुत » सुक्रताः॥१॥ | अ्टमे द्िवाह: * स्यानलयपे चृषभः प्रभु:। 

आधे कलियुगे श्वेता “” देवदेवो .- महाध्ुतिः ह 77 भूगुस्तु दशमे ' प्रौकतस्तस्मादुप्रः पर; स्पृत:॥६॥ 


नासा हिताय विप्राणामभूद ।.वैवस्यतेउन्तरेश२श 
हिमबच्छिों. रम्ये, छगले । पर्वतोत्तमे। £ 
तत्य शिष्या::* शिखायुक्ता बभूषुरमितप्रभाः ॥३॥ 


श्वेत: श्वेतशियश्चैव. एबेतास्थ: ,एवेतलोीहित:। 
अत्याएस्ते. महात्मानो :ब्राह्णा * बेदपारगा:॥डए 
सूतजी योले--सुब्रतो ! द्वापरमें (होनेवाले) चेदव्यासके 
अवतारोंकी कहा गया, अब (आपलोग) कलियुपपें होनेबाले 
महादेवके अबतागेंको सुमें--वैवस्थत .मन्वन्तरके पहले 
'कलियुमर्में विप्रोकि हितार्थ अतितेजस्वी देवाधिदेव (शंकर) 
श्वेत नामसे पर्वतोंमें श्रेष्ठ हिमालपके रमणीय छगल नामक 
शिखरपर अबतरित हुए। उनके शिष्य शिखायुक्त और 
अभिव प्रभावाले - हुए। श्वेत, श्येवशिष्ठ,- चेवास्थ तथा 
श्वेतलोहित--ये चार बेदके पारंगत महात्मा ब्राह्मण (प्रथम 
कलियुपमें) थे॥ १-०४... + + 5: 5 


द्वादशेउत्रि: “समाख्यतो > बली चाथ त्रयोदशे।, : 
चतुर्दशी. गौतमस्तु _ बेदशीर्षा “खतः * परमृता७॥ 
सुधान, दमन, सुहोत्र; कट्रण और योगीद्ध लोकाक्षिके 
रूपमें क्रमशः दूसरेसे छठे कलियुगतक महादेवका अवतार 
हुआ ठथा सातवें (कलियुग)-में जैगरीपव्य नामसे महादेवका 
अवतार हुआ। आठवेंमें द्धियाह, नवेंमें प्रभु वृषभ, दसवेंमें 
भूगु और उसके: आगे (ग्यारहवें कलियुगमें) उग्रक रूपमें 
महादेवका अवतार हुआ। बारहवेंमें अत्रि, तेरहवेंमें ली, 
चौदहवेंमें गौतम और उसके बाद (पंद्रहवें कलियुगमें) 
वेदशीषकि रूपमें महादेव अवतरित हुए॥ ५--७॥ा 
गोकर्णशाभवत्‌ तस्माद्‌ : गुहादासः शिणण्ड्य्था। 
जटागाल्यट्रहासश॒ दाठकों - लाडली. क्रमातुध<द 8 
श्वेतस्तथा पर -शूली डिण्डी मुण्डी च मे क्रमाता 
सहिष्णु: सोमशर्मा च* नकुलीशोडक्तिमे . प्रभु:॥९ 


हा 


श्र्ड 


» नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने « 





हजाहहरसआजस्भ्शफआहहह्ह्प्क्शजऋ हज अ्फ्हअऊ फू इक कक फकफछ हक रू ज क कर सस्शहकहअशसडअ अल हक कर अजऋहाकहहहहइह्ह्कढ 


तदनन्तर क्रमश: गोकर्ण, गुह्ायास, शिखण्डी, जटामाला, 


अ्टहाम, दारुक, लाड्रलों और इनके चाद श्वेव, शूलो. 


पराशरश्च.._गर्गश्चे 
बलबच्धुर्निरमित्र: 


भागवश्वाड्रियलधा। 7 ९ 
केतुशूड्स्तपोधने:॥ १७॥ 


डिण्डी, मुण्डो, सहिष्णु, सोमशर्मा तथा अन्तिम प्रभु |लम्बोदरश लम्बश लम्बाक्षो . लम्यकेशकं:। 


नकुलीशके रूपम॑ महादेवका अवतार हुआ॥ ८-९॥ 
यवम्बते5न्तो शब्भोरवतारास्वरिशूलिन:। 
अष्टाविंशतिराख्याता  ड्ान्ते कलियुग. प्रभो:। 


सीथे कायावतारें स्याद्‌ देवेशो नकुलीश्षरः॥१०॥ कुणिश्च॒ कुणियाहुश कुशरीर: 


तंत्र देवादिदेवस्थय. चन्चारः” समुतपोधना:। 
ज्िप्या वभृवुश्वान्येपां प्रत्येक मुनिपुंगवा:॥ ११॥ 
प्रसन्नमससों दाता ऐश्वरी भक्तिमाश्रिता:। 
क्रमेण तान्‌ प्रधक्ष्याम योगिनों योगवित्तमान॥९२॥ 
सप्रस्वत मन्वन्तरमें ब्रिशूल धारण करनेवाले प्रभु 
शम्भुके अट्ठाईम अवतार कहे गये हैं। अन्तिम कलियुगमें 
कायायतार नामक त्वीर्थमें देखेश्वर नकुलोश्वरफे रूपमें 


महादेवका अवतार हाोगा। मुनिषुगयां | उस समय देवोके 


कई 


सर्वज्ञ: समयुद्धिध साध्यः संत्यस्घैयं/ घ॥ हटा 
सुधामा. काश्यपश्चैय. यमिप्ठो. विश्णासाथा। 
अत्रिमग्रस्तथा. चैव.. 'भ्रवणो5घ - अधिप्कक:॥ १९४ 


“कुनेश्रकः 


कश्यपो ह्युशना चैव च्यबनोंईथ< यूहम्पति॥२०॥ - 


वायश्रवा: सुपीकश  श्यावाध्ष: मपथीश्वरा॥२१॥ 

(ऐसे हो) सारस्वत, मेघ, घनयाह, सुंवाहम, कंपिल, 
आसुरि, योढ, मुनि, पश्मशिख, 'पराशर, गगे, भारग॑य, 
अड्विरा, चलबन्धु, निरामित्र, सपोर्धन, केतु्धृंग, सम्बोंदा 
लम्ब, लम्बाक्ष, लम्बकेशक, सर्व, ममयुद्धि, माध्य, सत्य, 
सुधामा, काश्यप, बरमिष्ठ बिरजा, अग्नि) उप्र, प्रवेण 


| उतथ्यो . बामदेवश . महाकायो “स्महामिल:। 





[ क्ूर्पपुगण 


आदिदेव (महादेब)-के ताग्न तपस्याक्रे धनी चार शिष्य € श्रविष्ठक, कुषि, 'कृणियाहु, 'कुंशरीर कुमेग्रक, कर्यप, 
हुए। अन्य अथवारँमें भी प्रत्येकफे (चार) शिष्य हुए। | उशना, च्यूयन, बृहस्पति, उ्तेध्य, यामदेय, महाकाव, 
वे सभी प्रसन्‍त मनवाले, इक्द्रियनिग्रही और ईश्चरकों भक्ति | महामिल, बाचग्रवा, सुप्रीक, श्यावाश्ष "और “सपथीशवा 
करनेवाले थे। उन प्रेप्ठ योग जाननेवाले योगियोंका मैं | (नामक शिष्य महादेशके अवतारोंके थे)॥8१६--२१॥- 
क्रमशः वर्गन करता हू--॥१०-१२॥ हिरण्यताभ: कौशल्यो 'लोकादक्षि: कुथुमिम्तथा। ५ 

इवेतः इ्येतशिशखणश्सैय श्वेताम्य: फ्वेतलोहित:। सुमसुय॑र्चनी विद्वावु कबन्धः कुशिकन्धरथ॥२२॥ 


दुल्दुर्भ. शतरूपश् ऋचीकः फेनुमांस्तथा। प्लक्षो दार्भायणिश्यैय केनुमात्‌ - गौतमस्तथा।' 
विकेशश्ष॒ विशोकश  विशाप: शापतवाशन:॥१३॥ | भल्‍लादी.._ मधुपिड्ृश्च... श्वेतकेतुस्तपोनिधि:॥ २३॥/ 
मुमुणों. दुर्मुणश्वैय दुर्दगो. दुरतिक्रमः। उभच्िजो” यूहदुव्यश्च” देवल: कंपोय ८च। 
सना... सतातनश्यैथ. कुमारक्ष समन्दनः:॥१४॥ | शालिहोब्रोधरिलवेश्यश्ष युवताक्‍्च.. शरहसुरा र४ा 
दालभ्यश महायोगी . धर्मात्मानों. महौजस:ा छगलाः कुण्डकर्णक्ष कुम्भशचैय प्रयाहक:। 
सुधामा विरजाश्येय शद्भपापइन एव. चाादुए॥आ उलूको विधुतश्चैव शादलो. ह्ाश्वलायग:॥ २०॥ 
, श्वेत, स्वेमशिण, फ्येठास्थ, स्येवलोगित, दुच्दु्धि शवरप, | अक्षयाद: कुमारश उलूको चत्स एव. च। 





अयीक, फेतुमान्‌, विफेश, 
सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरविक्स, सनक, संतान, सनाकुमार, 
मनन्दन, महायोगी दालभ्य, सुधामा, घिगडा और शद्बपाा्नना! | 834 
ये धर्मत्मा और महात्‌ ओउम्वी घे॥३३-है५॥ | दार्भायि, केतुसान, गीतम, भल्लापों, सपुविद्र/ रेविधि 
आसमस्यतम्तथा.. मेयों उतयाह:'  सुझानःक- शश्विष्म्तु इक देवल, कर, शफीनारिन आलियेशय: 
कऋषिलशासुसितिय योदु: पश्बशिखों मुविधारदा।  युदवरत, कझमठ्स, छगाल, कुण्डकर्ण, मृम्भ,, प्रषाण: 


(इसके अहिग्सि) दिरण्यताभ, कीशल्य, सोफाशि, 
कुशुमि, सुमलु, यर्दरे, विदान्‌ कब्रन्य, फुशिमम्धा, प्ले, 


लिशोफ, विशाप, शापलाणत, लि लय गर्गमश्न मित्रकों प्राप्य एवं ,ध॥२६॥ 


चह्दफ्प, 


पूं&बिं०अ० ५१] 


+कलियुगमें महादेवके अवंतांगें तेथा उके शिष्योंका वर्णन* 


श्श्५ 


कफ क लेफ अफड अहकहहऋहहफऋफकअ अर आअऊक शक फऊ अऋ आऊ कक ऋक कक फज हक अक्र ऋ ऋ कफ शक ऋफ कक क ऋष॥ फ़ऋ क ऋ ऊअऋ अर अ हज अल मेज आ झ 





उलूक, “विद्युत, शाइल, आश्वलायंन, अक्षपाद, 


उलूक, सवत्स,: कुशिक, गर्ग, मित्रक और क्रप्य (नामक 
शिष्य थे)॥२२०--२६॥ 
शिषप्या एते ८ महात्मान: सबविर्तेबु योगिनाम। 
बिमला “70 अंह्भूयिष्ठा ज्ञानयोगपरायणा:॥ २७॥ 
कुर्वन्ति घावताराणि ब्राह्मणानां हिताय हिं। 
योगेश्वराणामादेशाद चेदसंस्थापनाय. चैप्नए८॥ 
ये ब्राह्मणा3% संस्परन्ति सपस्यन्ति च॑ सर्वदा। 
तर्पयन्यर्वयस्येतानू बहाविद्यामवाणुयु:॥ २९ ॥ 
इर्द चैवस्थत॑ प्रोक्तमन्तर विस्तेण तु। . - 
भरविष्यति चसावर्णो उक्चसावर्ण एवं च्च३०॥ 
दशमो..ब्रह्मसावर्णों , पर्मसावर्ण एव. च। 
द्वादशों. रुद्रसाव्णों. रोचमानस्वथोदशः। 
भौत्यक्षतुर्दश: प्रोक्तो भविष्या मनव:' क्रमातु॥३१॥ 
योगियों 'के समस्त अवतारोंकी आवृत्तिमें ये ही 
महात्मा शिष्य होते हैं। ये सभी शुद्ध, ब्रह्मपूष्ठ और 
ज्ञान-थोगपरायण हैं।;श्राष्मणोंक कल्याणक लिये तथा 
वेदोंकी स्थापनाके लिये योगेश्वर(परब्रह्म)-के आदेशसे 
(ये महात्मा) अवतार धारण करते हैं। जो ब्राह्मण सर्वदा 
इनका स्मरण करते हैं, इन्हें ममस्कार करते हैं, इनका 
तर्पण करते हैं और इनकी पूजा कराते हैं, वे ब्रह्मविद्याको 
प्राप्त कर लेते हैं। वैवस्व॒त म्रन्वन्तरका विस्तारसे वर्णन 


| किया। सावर्ण (आठवाँ) तथा (नवाँ) दक्षसावर्ण मंन्वन्तिर 


भविष्यमें होंगे। दसवाँ ब्रह्मसावर्ण, ग्यारहवाँ धर्मसावर्ण, 
बारहवाँ रुद्रसावर्ण तथा तेरहवाँ रोचमान मन्यन्तर है। 
चौदहवाँ: भौत्य मचन्तर कहा गया है। ये मनु क्रमसे 


अय॑ वः कथितो ह्ाांशः पूर्वी नागयणेरितः। 
भूतभव्यर्वर्तमानैरख्यानैरुपबृं हित: ॥३२॥ 
यथः पठेच्छुणुयाद्‌ वापि श्रावयेद्‌ वा द्विजोत्तमानु। 
से सर्वपामनिर्मुक्तोइ ब्रह्मा सह मोदते॥३३॥ 
पढेद्‌ 'देवालये ,स्वात्या नदीतीरेषु चैव हि। ; 
नारायण नमस्कृत्यथ भावेन पुरुषोत्तमम॥३४॥ 
नमो. देवादिदेवाय देवानां.. परमात्मने। 
पुरुषाय. पुराणाय विण्णवे.. कूर्मरूपिणे ॥ ३५४ 
मैंने नाग्यणद्वास-कहे गये भूत, भविष्य तथा वर्तमानके' 
आख्यानोंसे उपबृंहित इस पूर्वभागको आप लोगोंसे कहा। 
जो (त्राह्मण) इसे 'पढ़ेगा, सुमेगा अथवा श्रेष्ठ ट्विजोंकोर 
सुनायेगा, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मके साथ 
आनन्द प्राप्त करेगा। स्तान करनेके अनन्तर चदियोंके 
किनारोंपर अथवा , देषमन्दिर्में भक्तिभावसे पुरुषोत्तम 
सारयणको नमस्कारकर इसका पाठ करना चाहिये। देवोंकि 
आदिदेव, देवोंके परमात्मा, पुराण पुरुष कूर्मरूपी विष्णुको 
ममस्कार हैं॥ ३२--३५॥ 


इति श्रीकृर्मपुरणे पद्साहच्ार्श संहितायां पर्वीदषिभाये एकपञशाशोउध्याय: ॥५९ ॥ 


॥ पूर्वविभाग: समाप्त: हे 


॥ इस अकार छ: हजार श्लोकोंवाली अऑकरर्सपुराणसाहिताके' पूर्वाविधायमें इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥१९१॥ 


<_पूर्वचिभाय समाप्तत 





१० योगो-महादेव-विष्णु आदि। ये लोग परम गोगी हैं। 


“दिजोंकों आये करके पुराण-श्रवण कशनेकी विधि है। पुराण-श्रवृणया अधिकार अन्य वर्योंकों भी है। ट्विम मुप्यह्पमे सात्यिक 
चूतिके होते हैं तथा प्राधिधायका कल्याण ही इनका लक्ष्य होता है, इस्लोलिये इसकी प्रमुणता है। 
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भ्रयवात्‌ शंकरद्राय ईश्वरगीताका उपदेश 















| ॥ श्रीहरि :.॥ | ध हि 


॥ 3७ अ्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कूंर्मपुराण 


[ उपरिविभाग ] अल कर 


ईशएबर ( शिव ) तथा ऋषियोंके संवादमें ईश्वरगीतांका उपक्रम 


भवता कथितः सम्यक्‌ सर: 
बह्याण्डस्पास्थ विस्तारो 
सत्रे श्वरध्रो देवो चर्णिभिर्धर्मतत्पैरे:। 
ज्ञानयोगरतैरनित्यपाराध्य: 'कथितस्त्वया॥ २॥ 
तद्॒दाशेषसंसारदुःखनाशमनुत्तमम्‌ । 
ज्ञान ब्हकविषय येन  पश्येम. सत्परम॥३॥ 
स्व हि भारायणात्‌ साक्षात्‌ कृष्णद्वैषायनात्‌ प्रभो। 
अयाप्ताखिलबिज्ञानस्तत्त्वां.. पृच्छामहे... पुनाआड़॥ 
ऋषियोंने कहा--( सूतजी !) आपने स्वायम्भुव मन्वन्तरकी 
सृष्टि तदुपरान्त इस च्रह्माण्डका विस्तार और (अन्य विभिन) 


स्वायम्भुबस्तत:। 
मन्वन्तरविनिश्वय:॥ १॥॥ 


मन्‍्वन्तरोंके विषयमें भलीभाति बतलाया तथा उन (मस्न्तरों)- ' 


में धर्मपरायण ज्ञानयोगी घर्णधर्मके! अनुयायियोंक्रे नित्य 
आराध्य ईंश्वरोंके ईश्वर देवका भी बर्णन आपने किया। 
इसीके साथ हो आपने सम्पूर्ण संसारके दुःखोंकों नष्ट 
'करनेबाले एकमात्र श्रह्मविषयक उस उत्तम ज्ञानका भी वर्णन 
किया, जिसके द्वारा हम उस परम तत्त्वको देख सकते हैं। 
भ्रभो! आपने साक्षात्‌ नारायण कृष्णद्वैपायन (व्यासजी)-से 
सम्पूर्ण तत्वज्ञान -प्राप्त किया है, इसलिये हम आपसे पुन 
पूछते हैं॥ १--४॥ 
श्रु्वा मुनीनों तद वाक्य कृष्णदैपायन प्रभुम। 
सूतः पौसणिक: स्पृत्वा भाषितुं ह्ुपचक्रमे॥५॥ 
“अधास्मिन्रन्ते घ्यासः कृष्णद्वैपायनः स्वयमू। 
आजगाम मुनिश्नेष्ठा यत्र. सत्र समार्सते।६॥ 


(इश्वरगीता प्रारम्ध),. ..... .. 


तं॑ दृष्ठा ' वेदविद्वांस . कालमेघसमहुतिम। 
व्यां कमलपत्राक्ष .' प्रणेमुद्दिजपुंगया:॥७॥ 
पपात दण्डवद्‌ ' भूमी “दृष्ठासौ ' रोमहर्घण:।' 
प्रदक्षिणीकृत्य गुरु. प्राज्जलिः. पाश्वगोडभवतू॥ ८॥ 
पष्टास्तेघनामर्य॑ विप्रा: ' शौनकाह्या. महामुनिम्‌। 
समाश्रास्थासन॑ त्तस्मे 'तदयोग्य॑ समकल्पयन्‌॥ ९॥ 
मुनिर्योके उस वाक्यको सुनकर पौराणिक सूतजीने प्रभु 


' | कृष्ण-द्वैपायनका स्परणकर कहना प्रारम्भ किया। इसी बीच 


कृष्णद्वैपायन व्यास स्वयं चहाँ पहुँच गये, जहाँ श्रेष्ठ मुनिजन 
यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघके ' संमान चुतिवाले तथा 
कमलपन्नके समान भेन्नवाले उन वेदके विट्ठान्‌ घ्यासजीको 
देखकर श्रेष्ठ द्विजोंने उन्हें प्रणाम किया। रोमहर्पण सूतजीने 
भी उन्हें देखकर भूमिपर गिरकेर दण्डवंत्‌ प्रणाम-किया 
और गुरुकी प्रदक्षिणाकर हाथ जोड़ते हुए उनके पार्श्य- 
भागमें खड़े हो गये। महामुनि (व्यास)-के द्वारा आरोग्यके 
विषयमें प्रश्न पूछे जानेपर उसका यथोचितर उत्तर देकर 
शौनक आदि महामुनियोंने व्यासजीको आश्यस्त किया तथा 
उनके योग्य आसन उन्हें प्रदान किया॥५-०९॥ / ८ 
अधैतानब्रवीद्‌ याक्य॑ पराशरसुतः ! प्रभुः। 
कच्विन्त तपसो हानि: ' स्वाध्यायस्थ श्रुतस्थ च॥९०॥ 
जक्तः स सृतः स्वगुझ प्रणम्याह महामुनिम्‌। 

ज्ञान तद्‌ ब्रह्मविष्य मुन्रीनां बवक्तुमहसि॥११॥ 
इमें हि. सुनयः शान्तास्ताएसा धर्मतत्पता:॥- 
शपश्रपां जायते चैपा वक्तमहेसि तत्यत:॥९२ 


२२८ 


*नमस्ते कूर्मूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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ज्ञान विमुक्तिदं दिव्यं यम्मे साक्षात्‌ त्ववोदितप्‌। 
मुनीनां ध्याहृत पूर्च. विष्णुना कूर्मरूषिणा॥१३॥ 
श्रुत्धा सूतस्थ यचने मुनि: सत्यवतीसुतः 
प्रणम्य शिर्ता रुद्दं बच: ग्रह, सुखावहमा १४॥ 
तदनन्तर पणशरजीके पुत्र प्रभु (ख्यास)-ने उनसे पूछा-- 
क्या आप लोगोके ठप, स्वाध्याय तथा श्रवण किये गये 
येदादिकी हानि तो नहीं हो रहो हैं? तब उन्‌ सूतने अपने 
गुरु महामुनि (व्यास)-को प्रणामकर कहा--आप्‌ ब्रद्मघिपयक 
ज्ञान मुनियोकों बतलायें। ये मुनि शान्त, तपस्यों तथा 
धर्मपतायण हैं। इन्हें सुमनेको इच्छा है, आप (कृपया) 
चथार्थरूपसे ब्रह्मविषयक सर्वोच्च. ज्ञानका उपदेश करें। 
मोक्ष प्रदान करनेवाले जिस दिष्य ज्ञानको आपने मुझे तथा 
, पूर्वकालमें कूर्मरूप धारणकर .विष्णुने मुनियोंकों बतलाया 
था (इस समय आप उसी ज्ञानका उपदेश दें) सूतके थचन 
सुनकर सत्यव्तीके पुत्र मुनि (व्यास)-मे रुद्गको मस्तकद्रारा 
प्रणामकर सुखदायक यचन कहा-:॥ १०--१४॥ 
"थहये देवो महादेवः पृष्ठो थोगीक्षौः पुणा 


 समत्कुमाणप्रपुछीः. स्‍्थर्य_ यत्‌.._ समभाषतभ १७॥ 
सतत्कुमाःः सनकसस्‍्तथैय_ धर. सदन 
अफ्विस रुदसहितों.. भूगुः , परमयर्मयित्‌॥१६॥ 


रूणाद: कपिलो योगी घामदेयो महामुनि:। 
'शुक्रो थरस्तिष्ठों भगवान्‌ सर्ये संयतमानसा:॥१७॥ 
परस्पर विचार्यते मंशयाविष्टघेतस:। 
तपवन्तस्तपों.. घोर पुण्ये.. घदरिकाग्रमे॥१८॥ 
-अपसश्यस्ते. महायोगमृषि ” धर्मसुते. शुचिम्‌। 
भनारायणमन्राधस॑ - भरण झमहिते.. सदाइशरए 
संस्तुप. विधियें:. स्‍्वोडेः. सर्थे चेदमपुद्धपै:। 
प्रणेमुर्भक्तिसंयुक्ता. थोगिनो चोगवित्तमम्‌॥२०॥ 
श्यास्जी धोले--प्राथीन कालमें समत्युमार आदि प्रमुख 
थोगीर्यरोड्रारा पूछतेपर स्थय॑ प्रपु महादेवती झो कहा था, 
उम्नीको मैं कहता हूँ। सतत्कुमार, सनक, सवन्दन, आगरा, 
रुट्रसीित परम धर्मक्ष भगु, कणाद, करिण, शोगी महामुति 
आमदेय, शुक्त गधा भगयान्‌ वधिप्ठ-इन सभी संयमित 
विशवाली सु्िपति संशयान्यित होलेपए परस्पर चंसपर्स 


करके पवित्र बदरिकाश्रममें घोर तप फिया। तय उन लोगों 
आदि और अजतसे रहित धर्मपुत्र महायोगी भ्रविन्न नागयन 
नामक ऋषिका नरके साथ दर्शन किया। उत-भश्मिसफ्पत 
योगियोंने बेदाँमें वर्णित विविध स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करके उप 
श्रेष्ठ योगीकों प्रणाम किया॥ १७५--२०॥ 
विज्ञाय. वाउिछतत्ेषां भगवानपि + सर्यदितु॥ 
प्राह गम्भीरया चाचा किमर्थ तप्पते, .तपः॥२१॥ 
अद्युवनू_ ह.्टममस्तो. पिश्वत्माम॑, सनातनम्‌ 
साक्षाग्रागयर्णं देवमायत॑, सिद्धियूधरकप्‌॥२२॥ 
सर्यक्ञ भगवान्‌ (वारायण) -ने उनके अभीष्टफो जानकर 
पुनः गम्भीर याणोमें उनसे पूछा कि आपलोग क़िम्त 
प्रयोजनसे तपस्या कर रहे हैं? प्रसन मनयाले आपियोंगे 
जिनका शुभ आगमत अभीष्ट-सिद्धिको निश्चित सूचना 
देता है (ऐसे) उन विश्यात्मा, सनातन साक्षात्‌ भारायधदेयते 


कहा-॥ २१-२२॥ 
घर्च संशयमापप्ना: सर्वे ये श्ष्यथादितः। 
भवततमेक॑ शरण प्रपनप्रा:ः. पुरुषोत्तमम॥२३॥ 


सं हि सद्‌ येल्थ परम सर्वज्ञों भगवानृषिः। 


नारायण: स्वर्ष स्ाशात्‌ पुराणोउव्यक्तपूरुपएत २४॥ 
नहान्यो विद्यते थेत्ता क्यामृते « परमेश्वर! 
शुभूपास्माफमणखिले सेंशयं छेप्तुमपह॑सि॥ २५॥ 


कि. कारणमिर्द॑ कृत्स॑ कोउनुर्ससरते सदा। 
कशिदात्पमा थ का मुक्ति: संप्ताःः किंनिमित्तक:॥२६॥ 
कः संसायतीशान: को था सर्व प्रपश्यति। 
कि तत्‌ परत शाह सर्व॑ भो वकुमईसि॥२०॥ 
(भगवन्‌!) हम सभी ब्राग्रवादों संशयमें पड़ गये है 
आप घुरभधोतम हैं, हम एफसात् आपकी शरणमें आये है। 
आप उस परम तस्थकों जाननेयाले हैं, सर्वत्ष, भगवान्‌, 
ऋषि तथा स्वयं साक्षात्‌ नारायण अध्यक्ष पुग्रणपुरुष हैं। 
चरमेश्यर! आपतों छोड़फर अन्य कोई दूसरा 'शाननेयाही 
नहीं है, हमें सुननेको इच्छा है, आप सम्पूर्ण सशयरों दुए 
फेम सम है।इस सम्पूर्ण (फार्परूप जगाु)-सा काएग 
कप है? करन विलय गठिशोल झा हैं? आत्या कौन है? 
झुकि बचत है और संसार (-को रचता)-पर कया प्रदेश है? एस 
मंसारका घलावेबाला शासक कौन हैं? झंदवा सपा द्वथ 
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+ईश्वर (शिव ) तथा ऋषियोंके संवादमें ईश्वरगीताका उपक्रम + 
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है? .परात्पर ब्रह्म क्या है? यह सब आप हमें 
बतलायें ॥२३--२७॥ 
एवपुक्ते | तु - मुनयः « प्राफश्यन्‌ पुरुषोत्तमम्‌।' 
विहायताप्से “रूप संस्थिते  स्वेन तेजसा॥२८॥ 
विश्रोजमार्न * -विमले.. प्रभामंण्डेलमण्डितमू। .' 
श्रीवत्सवेक्षस देव. तंप्जाम्बूनदप्रभमू॥२९॥ 
शद्भूधक्रगदापाणि... शा्डहस्त॑. श्रियावृत्म्‌। 
न. चृष्टस्तत्क्षणादेंद ' ' नरस्तस्थैव. तेजसा॥३०॥ 
ऐसा कहे जानेपर मुनियोंने तपस्वी-रूपका परित्याग 
किये हुए, अपने तैजद्वारा प्रतिष्ठित, प्रकाशमण्डलसे मण्डित, 
चक्षस्थलमें श्रीवत्स धारण किये हुए, तप्त स्वर्णके समान 
आभावाले और हाथोंमें शंख, चक्र, गंदा तथा शार्ड्र नामका 
धनुष धारण किये हुए लक्ष्मीसहित विमल एवं चुतिमान्‌ 
पुरुषोत्तम देवका दर्शन किया। उस समय उन्हींके तेजके 
कारण नर (ऋषि) नहीं दिखलायी पड़े॥ २८--३०॥ 








तदन्तरे महादेव: शशाड्डाड्डितशेखर:। 
प्रसादाभिमुखो.. रुद्कः.प्रादुरासीम्महेश्वर:॥३९॥ 
निरीक्ष ते जगन्नार्थ ब्रिनेत्रं चन्द्रभूषणम्‌॥ 

तुप्रवुईष्ममसो... भक्त्या. तं,.. परमेश्वरमू॥३२॥ 


उसी समय चन्द्रमासे अंकित भस्तकवाले महादेव 
महेश्यर रुद्र प्रसन्नतापूर्वक प्रकट हुए। चन्द्रभूषण जगन्नाथ 
ब्रिलोचनका दर्शमकर प्रसन्‍न मनवाले वे, सभी (मुनि) 
भक्तिपूर्वक उन परमेश्वरकी स्तुति करने लगे--॥३१-३२॥ 


जयेश्वर महादेव जय भूतपते. शिवा 
'जयाशेपमुनीशान तपसाभिप्रपूजित॥ ३३॥ 
सहस्मूर्ते विश्वात्तनू__ जगद्यव्प्रवर्तक। 
जयानन्त जगजन्मग्रणसंहारकारण ॥ इड॥ 
सहस्नचरणेशान शम्भो योगीद्धवन्दिता... 
ज्याम्बिकापते. देव. नमस्ते. परमेश्चर॥ ३५॥ 


ईश्वस्की जय हो। भूतपति महादेव शिवकी जय हो। 
सभी मुनियोंके स्वामी तथा तपस्था्टार भलीभाँति प्रपूजित 
होनेवाले आपकी जय हो। सहस्मूर्ति! विश्वात्मन्‌! संसाररूपी 
अन्त्रके प्रवर्तेक्ष और संसारके जन्म, रक्षा और संहास्के 
कारण है अनन्त। आपकी जय हो। हजारों चरणवाले, 
ईशान, शम्भु, योगीद्धोंद्रार चन्दित अम्बिकापति! आपको 


जय हो। परमेश्वरदेव! आपको नमस्कार है॥ ३३--३५॥ 
संस्तुतो '. _ भगवानीशस्व्यम्बको / ” भक्तवत्सल) , 
समालिड्रघ_हृपीकेश प्राह गेम्भीरया गिरा॥३६॥ 
किमर्थ पुण्डरीकाक्ष सुंनीझो ' 'ब्रहावादिना। 
इमं समागता देश कि वा - कार्य मयाच्युता३७॥ 
आकए्य ' भगवदलोक्य  'देवदेवो. जनादन:। 
प्राह ' देवो' महादेव प्रसादाभिमुखं'  स्थितम्‌॥ ३८॥ 
डुमे हि मुनयो देव तापसाः क्षीणकल्मपा:। 
अभ्यागता मां 'शरणं सम्यग्‌  दर्शनकांक्षिण:॥३९॥ ५ 
यदि प्रसंन्नो भगवान्‌ मुनीमां भावितात्मनाम्‌।  , 
संनिधी' मम तज्ञ्ानं दिव्य वक्तुमिहाईसि॥४०॥ ' 
इस प्रकार स्तुति किये जानेपर भक्तवत्सल भगवानू 
ज्यम्बक ईशने हपीकेशका आलिंगनकर गम्भीर बाणीमें 
'कहा-हे अच्युत! पुण्डरीकाक्ष ! थे ब्रह्म॑वादी मुनीन्‍्द्र किस 
'कारणसे इस स्थानपर आये हैं अथवा मुझे क्या करना है? 
भगवानूके वाक्यको सुनकर देवाधिदेव 'जनार्दनदेवने कृपा 
करनेके लिये उच्चत सामने स्थित महादेवसे कहा--देव! ये 
सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप हैं, ये लोग भलीभाति 
तत्त्वदर्शनकी इच्छासे मेरी शरणमें आये हैं। हे भगवन्‌! 
यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे समीप इन भावनामय मुनियोंको 
वह दिव्य ज्ञान प्रदान करें॥३६--४०॥ 
त्वं हि वेत्य स्वमात््मानुं भ हानयो विद्यते शिव! 
ततस्त्वमात्मनात्मान॑.. मुनीन्द्रेभ्य प्रदर्शयत४९॥ 


एवमुक्वा हपीकेशः प्रोबाच. मुनिपुंगवान्‌। 
प्रदर्शयन्‌ - . .योगसिद्धि.. निरीक्षय. वृषभध्यजमत डर ।ा 
संदर्शनान्महेशस्थ__._शंकरस्थाथ.. शूलिन:। 
कृतार्थ स्वयमात्मान. ज्ञातुमईहथ ' तत्त्वतः॥४३॥ 
प्रष्टपनहिथ. विश्वेश प्रत्यक्ष. पुरतः. स्थितम्‌। 
ममैव संनिधावेष यथावद्‌ चक्तुमीश्वरा॥डंड॥ 
निशम्प : विष्णुबचन 'प्रणम्य यृषभप्यजम्‌। 
सनत्कुमारप्रमुखा:. पृष्छन्ति- सम महेश्वरम्‌॥ द५॥ 


शिव! केवल आप ही अपने-आपको जानते हैं दूसरा 
कोई आपको जाननेवाला नहीं हैं। अत: आप स्वयं इन 
मुनीद्रोंकी अपना स्वरूप दिखलायें। ऐसा कहकर हृपोकेशने 
योगसिद्धियोंको दिखाते हुए चृषभध्वजकी ओर देखकर 
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श्रैष्ठ मुनियोंसे कहा--(हे मुनिगणो!) ज्रिशूल धारण करनेवाले | (महेश्यर) विष्णुसदित उस आसनपर चैठ गये।ःआपते 


शंकर महेशके दर्शसे आपलोग अपने-आपको कृतार्य समझें। 
आपलोग ययथार्थरूपसे ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं, सामने- 
प्रत्यक्ष स्थित विश्वेशसे (उस तत्त्वक्ञनके विपयमें) घूछें। 
मेरी संनिधिमें ये यथार्थरूपसे यर्णन करनेमें समर्थ हैं। 
विष्णुका (यह) बचन सुनकर तथा वृषधध्वजको प्रणामकर 
सनत्कुमार आदि (ऋषियों) -ने महेश्वस्से पूछा-- ॥४१--४५॥ 
अधास्मिप्नन्तो ,दिव्यमासन . विमल शिवयप्‌। 

किमप्यचिस्य, गगनादीक्षााई. समुद्यभी॥ ४६३ 
तप्राससाद योगात्मा विप्णुना सह विशध्वकृत्‌ 

तेजसा  पूरयन्‌ विश्व॑ भाति देवों महेश्वर॥४७॥ 


ते ते देवादिदेवेश शंकर ग्रह्मयवादिन:। 
विध्राजमान॑. विमले. तस्मिनू. ददूशुरासने॥ ४८॥ 
ये प्रपश्यन्ति योगस्था: स्थात्मन्यात्मानमीश्चरम्‌। 


अनन्यतेजर्स शार्त॑ शिय॑ ददृशिर किला॥४इ९॥ 

यतः _. प्रसूतिभूतानों. यत्नैतत्‌. प्रविल्लीयते। 

जमासतस्थ. भूतानामीश॑ टदुृशिर. किल॥ए०॥ 

यदन्तगा .. सर्वमेतद्‌. यतोउभिन्नमिर्द॑ जगतू। 

स यासुदेवमासीर्यन तमी्श दद्शुः किला५९॥ 
इसी ग्रीय आफाशसे ईश्यरफे योग्य एक अधिन्त्य 

दिप्य निर्मल आसन प्रकट हुआ। विश्यकर्ता ये योगात्मा 


तेजसे विश्वको पूरित करते हुए महेश्यर देव थहाँ सुशोभिष 
हो रहे थे। उन ब्ष्मवादियेति उन प्रकाशमान देवाधिदेव शेकाफा 


स निर्मल आसनपर सुशोभित होते एुए दर्शन किपा। गेगमें 
स्थित लोग अपनो आत्मामें जिन आत्मस्वकृंप, ईशरकां 


दर्शन करते हैं, उन्हीं अनन्य तेजस्थो शानास्म्ररुष शिवरो 


उन ब्राद्मयादिषोनि देखा, जिनसे समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति- 


होतो है और जिनमें यह सब विलोन हो, जाता है, उतने 
प्राणियोंके ईशफो ग्रह्मवादियोनि आसनपर घिराजमान देखा। 
जिनके भीतर यह सम्पूर्ण संसार है और यह जगा जिनमे 
अभिन है, उन परमेश्वकों यासुदेवके साथ आसनपर 
विराजमान देखा॥४द६--५१५॥ | 
प्रोयाच पृष्ठटो भगवान्‌ मुनीा परमेश्वद। ५ 
निरीक्ष... पुण्डरीकाक्षं 
तच्छुणुष्व॑. यघान्यायमुष्यमार्न मयानणाः।, 
प्रशात्त्मानसा:... सर्ये.. ज्ञाममीध्ररभाषितम्‌॥५३॥ 
मुनिर्मेकि पूछनेपर परसेश्यर (महेश्वर) भगवान्‌ पुण्डगीकाश्ष 
(विष्णु)-फी ओर देखकर अपने श्रेष्ठ योगका वर्णन करने 
लगे। शात्त-मनवाले अनघ मुतियों! आप सभी लोग सूुरनें- 
मैं इंश्वरद्धारा कहे गये ज्ञावका वर्णन यधोचितरूपसे कर गहां 
हू॥५२-५३॥ 


इठि श्रीकूर्मपृराणे पद्साहसाशं संहितायामुपरिपिभागे (#धरगीतामु) प्रथपोडप्पाय: # ९ ॥ 
॥[्स प्रकार छ: हजार स्लोफॉयाली स्रीकुर्मप्रयणसंहितफे उच्दिविभायम (ईस्परयोकफा) अप अध्याय समाध हुआआर # 
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दूसरा अध्याय 


आत्मतत्त्यके स्वरूपका निरूपण, सांख्य एवं योगके ज्ञानका अभेद, ! 
, आत्मसाक्षात्कारके साथनोंका वर्णन 


हू 5 | बुध उदाय ॥| 
कं 4 घ््मे डे 

, | जिसे नहों शान पाते हैं, पेश यह विज्ञान भव्य शुद्म है, 
शखतलोडपि द्विमातय:॥३॥ | रावत हैं एवं खाने योग्य (भी) नहीं हि इसे झा ४ 
/ आवप ग्रहाएमर कप दिलगणोवि ग्रद्मधावकों प्राग किए है 
प्रष्धने.. पूर्येशि.. प्रद्धधादिगरआ २७ $ (पस क्तझ बाणण) पूर्षागशरं भी प्रद्मारदियों के) पुत 
[सिंयययें आता नहीं पद ( शर्थात इसे हानसे भ्रद्यमाण कप 
अह्मनवादिनाम हरनाम/ 84 | इन का हट आऋण गाव पाप धरम के अमरध चुद: मसंगाम 


अप्राध्यमेतद्‌ पिन्ञानमात्मगुर्श सताक्तनम। 
पप्र देवा पिजातत्ति 
हुए. जात॑ समाधभित्य प्रह्मभूता द्विमेंसमा: 
भ_मंमां 
गुद्याद्‌ गाछमे साक्ष्यद्‌ 


मध्य. भरिमतागप्... युष्माकक 


भमोपनीर्ष प्रप्लत:। 


इईश्वाने कहा -दिशो! देयता लोग प्रयाल करनेपर भी 


स्वास्मयोगमनुत्तमम्‌॥५२॥ - 


( 
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५ + + आत्मतत्त्वके स्वरूपका निरूपण * 
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आगमनानहीं होता)। यह-ज्ञान गुहासे भी गुद्दातम है, 
इस साक्षोंत्‌ 'ज्ञानको प्रयलपूर्वक गोपनीय रखना चाहिये। 
आप <भ्तिसेम्पन्न ब्रह्मवादियोंको आज “मैं “यह ज्ञान 
बतलाऊँगीए +०३॥ ० पु 
आत्मों या कैंवल: स्वस्थ: शान्तः सूक्ष्:: सनातनः। 
अस्ति  सर्वान्तिरः” साक्षात्वितात्रस्तमसः परः॥ ४॥ा 
सोउन्तयामी स॑ पुरुष: स॒ प्राण: से महेंश्वदता 
स॒कालोउग्रिस्रदष्यक्त॑ स॒ एवेदमिति श्रुत्तिआ ५॥ 
जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शान्तर, सूक्ष्म, सनातन, 
सभीका अन्तरतम साक्षात्‌ चिन्मात्र और तमोगुणसे परे है, 
चही (आत्मा) अन्तर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही 
महँश्वर है, वही काल त्तथा अग्नि है और वही अव्यक्त 
है--ऐसा श्रुतिका कथन है॥४-५॥ 
अस्माद्‌ विजायते. विश्वमत्रैव... प्रविलीयते) 
समायी मायया/ब्रद्ध: करोति विविधास्तनू:॥ ६॥ 
न चाप्ययं संसरति व च संसारयेत्‌ प्रभुः। 
नाय॑ पृथ्वी न सलिलं-न तेज: पवनो नभः॥ ७छआ 
न प्राणो न मनोड्व्यक्त ने शब्दः स्पर्श एवं चा। 
ने रूपसभन्धाश्ष नाहं कर्ता म बागपि॥ ८॥। 
भ पराणिषादी नो यायुर्ग चोपस्थं द्विजोत्तमा। 
न कर्ता न व भोक्ता या न घ॒ प्रकृतिपूरुषो। 
न॑ भाया भैव च प्राणश्चैतन्य परमार्थतः॥ .९॥ 
इसीसे संसार उत्पन्न होता है और इसीमें विलीन-हो 
जाता है। वह मायाका तियामक मायासे आबद्ध होकर 
अपनी इच्छासे मायाकों अड्जौकार कर विविध शरीरोंको 
उत्पन करता है। यह प्रभु-आत्मा न तो गतिशील है और 
न गतिप्रेरक है। न यह पृथ्वी-है, न जल है, न तेज है, न 
चायु है और न आकाश हो है। यह न प्राण है, त मत है, 
ने अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप, न रस और 
न गन्ध ही है। ने अभिमानी* है, न वाणी ही है। द्विजोत्तमो! 
यह,न हाथ, न येर,-न पायु (शौचेन्रिय) और न उपस्य 
(मूत्ेन्द्रिय), न कर्ता, न भोका तथा प्रकृति-पुरुष भी नहीं 
है। माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्थत: 








चैत्म्पमात्र है॥६--९॥ “7 ह। हर ला 
यथा: : प्रकाशतमंसो: « सम्बन्धी नोपप्थते। 
तद्ददैक्य : न सम्बन्ध: प्रपक्षपरमात्मनो॥ ६०॥ 


'जिस' अकार प्रकाश और अन्धकारका कोई सम्बन्ध 
नहों हों सकता; उंसी प्रकार (सांसारिक) प्रपश और 
परमात्मा्कां भी कोई ऐक्य (अभेध्ध आदि) सम्बन्ध नहीं हो 
सकता॥इण०्प्ी है 
छायातपी यथा / लोके. परस्परविलक्षणी। 
तद्त्‌. प्रपक्षपुरुषा. विभिन्नी .. परमार्धत:॥ ११॥ 
यद्यात्मा मलिनोउस्वस्थों विकारी स्थात्‌ स्वभावतः। 
नहि.  तत्य.. धर्ेस्मुक्तिजन्मान्ताशरतैरपि॥ ११॥ 
पश्वन्ति मुत्यों युक्ता: | स्वात्माने . परमार्थत:। . 
विकारहीन॑ :.. -. लिर्दुःखमामन्दात्मानमव्ययम्‌ 0 १३ ४ 

जिस प्रकार संसारमें धूप और छाया एक दूसरेसे 
विलक्षण हैं, वैसे ही पुरुष तथा भ्रपश्च भी तत्त्वतः एक 
दूसरेसे भिल हैं। यदि आत्मा स्वभावसे मलिन, अस्वस्थ 
तथा विकारंयुक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मोंमें भी 
नहीं होती। योगयुक्त मुनिजन परमार्थतः अपने विकाररहित, 
दुःखशून्य, आनन्दस्व॑रूप, अव्यय 'आत्माका दर्शन करते 
हैं॥११-१३॥ * मा 


.. | अहँ कर्ता सुखी दुःखी कृश: स्थूलेति या भत्ति:। ह॒ 


सा  चाहकारकर्तृत्वादात्मन्यारेप्यते.. जनैः॥ १४॥ 
वदन्ति बेदविद्वांसः. साक्षिणं _प्रकृतेः .. परम! 
भोक्तारमक्षरं शुद्ध सर्वत्र... समवस्थितम्‌॥१५॥ 
तस्मादज्नानमूलो, , हि. संसार: सर्वदेहिनाम। 
आज्ञानादन्‍यथा ज्ञान तत्य, प्रकृतिसंगतम्‌॥९६॥ 
मैं कर्ता हूं, सुखी, दुःखी, कृश एवं स्थूल हूँ--इस 
प्रकारकी जो बुर्द्धि है, वह-मनुष्योंके द्वाथ अदंकारके कारण 
ही अपनी. आत्मामें आरोपित है। बेदके विद्वान लोग 
(आत्पाको) साक्षी, प्रकृतिस परे, भोक्ता, अक्षर,- शुद्ध वधा 
सर्वत्र सम रूपसे व्यात बतलाते हैं। अतएवं यह संसार सभी 
प्राणियोंके अज्ञनके कारण ही है। अज्ञानसे अन्यथा (विपरीत) 
ज्ञान होता है अर्थात्‌ अज्ञानका नाश ज्ञानसे ही होता है और 





/ “१-/अहम्‌' इस शब्दका प्रयेक्ा नहीं है, ने 'अहम्‌' यह शब्द ही है। ध कक 


श३२ 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने « 
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पह प्रकृतिसंगत (प्राणियोंके मूल स्वभावके सर्वया अनुकूल | यथा स्थप्रभया भाति व्ेवलः स्फटिकोइमला॥ !- 


शाश्वत शान्तिरूप) होता है॥ १४--१६॥ +उपाधिहोनों विमलस्तधैयात्मा प्रकाश ॥२५॥ 
नित्योदित: स्वर्य - ज्योति: सर्वंग: पुरुष: पर। जानस्वरूपमेवाहुर्णगदेतद विघक्षणा।।.. 
अहंकाराधिवेकेन 'कर्ताहमिति मन्यते॥ १७॥ | अर्थस्यरूपमेवाज्ञाः पश्यक्त्यन्ये. * कुदृशरय:॥२६॥ 


पश्यल्ि ऋषयोध्य्यक्ते नित्य॑ सदसदात्मकप्‌। 
प्रधान प्रकृति चुद्धया कारण द्हावादिन: ॥ १८॥ 
तैनायं॑ संगतो हात्पा कूटस्थोडपि निरब्जन:। 
स्थात्यानमक्षर॑ ब्रह्म मायसुझपेत . तत्त्यत:॥१९॥ 
अहंकारसे उत्पन्न अवियेकके कारण स्वयं ज्योतिरूप, 
नित्य प्रकाशयुक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपनेकों “मैं कर्ता 
हूँ" ऐसा मानता है। श्रद्मयादी ऋषियण प्रधान, प्रकृति और 
कारणकों समझकर सत्‌ एवं असत्‌-स्वरुष, अध्यक्ष नित्यवलका 
साक्षात्कार करते हैं। कूटस्य एयं निरञ्ञन होते हुए भी यह 
आत्मा उस (प्रधान, प्रकृति आदि)-से संगत फोकर 


इसी कारण मुनिजन आत्माकों परमार्धतः ,अट्टैत हो 
फहते हैं। व्यक (महत्त्व, अहंतत्व आदि)-के, स्वभावते 
जो भेद दिखलायी पड़ता है और यह भेद-मूलतः मापा 


(प्रकृति)-के कारण ही है तथा यह आउ्ा-(पुरुष)-के 


आश्रित होफर ही सब कुछ कहती है।; जैसे पुएके 
सम्पर्कसे आकाश मलिन नहीं होता, चैसे हो अन्त/क्रणसे 
डत्पन्न होनेयाले भावोंसे आत्मा...छिप्त ,नहीं होहा। 
जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनों, आभामे, प्रशादित 


होता हैं, वैसे हो उपाधियोंसे..रहित निर्मल आता * 


(अपने हो प्रकाशसे) प्रकाशित होता है।। बिद्ठान्‌ू लोग इस 


स्थात्मस्वरूप अक्षर ब्रह्मका यधार्थरूपसे ज्ञान नहों कर | संसारकों जञतस्यरूप हो कहते हैं, परंतु दूसरे कुतिसिंत दृष्टि 


पाता॥ १७--१९॥ 
अनात्पस्याम्मबिज्ञान॑ तस्माद्‌ 
रागहैपादयो दोषा:. सर्ये 
कर्मण्यस्थ भवेद्‌ दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थिति:। 
तद्नशादेव मर्वेषां सर्वदेहसमुद्धव:॥ २१॥ 
नित्य: सर्यत्रगों ह्ात्मा कूटम्घो दोषयर्जित:। 
एक: स॑ भिघते शकक्‍्त्या मायया न स्वभावत:॥२२॥ 
अमात्मतन्यमें आत्मथिंषयक घिज्ञानसे हो दुः्ण होता है 
तथा इसी प्रकारफी भ्रान्तिकि कारण शी राम, ह्वैेप आदि सभी 
दौष उत्पन्न होते हैं। इसके ( भरात्त पुरुषके) कर्ममें ही दोष 
होता है, इसी कारण पाप-पुण्यक्षी स्थिति बनती है और 
उन कर्मेफे अनुसार ही सभी प्रकारके देहफों उापति 
होती है। यह आत्मा तित्य, सर्यध्यारी, कृटम्ध और दोषोंसे 
रत है। यह अद्वीय आत्मा मायारुप शक्तिफे कारण 
पिल- भिल प्रतीत होता हैं, स्वभाव: इसमें भेद नामी 
है॥२२०-२२॥ 
कम्माददवमेयाहुमुतयः 
क्रेटो, ध्यक्ाम्धभारवेत सा 
घेधा हि. धृममसरक्रॉद्यकाशों भीततों 
अकः्काणनभैविंगत्पा मट्टप 


दुःख तथेतरम्‌! 


चापमार्धय:। 


अयेदा 


हा 


भ्रान्तिनियन्थता:॥ २०॥ । कृटस्थो निर्भुणो य्यापी चैतन्यात्या स्वभावता। 


अल भायात्माया॥ २ ३॥ : 


रखनेयाले अज्ञानी लोग इसे अर्धस्यरूप (विषयस्वकूप) 
मलते हैं॥ २३--२६॥ | 


५०२ 


दृश्यते हार्थरूपेण पुरुषैश्नश्िदृष्टिभि:॥ २७॥ 
यथा मंलक्ष्यते रक्त: केयलः म्फदिकों णजत।, 
रक्तिकाधुपथानेन तद्तू... परमपूराष:॥ १८] 
तम्मादात्माक्ष: शुद्धों तित्यः सर्वातोः्य्ययः। 
उपासितस्यो. मलष्यः. श्रोतव्यक्ष  सुमुक्षुभिःत २९॥ 
यदा मनमि घैतन्य॑ भाति सर्वत्र सदा।' 
योगिनोःस्ययधावेत जदा.. सम्पद्ते. स्थयमुंता इ०॥ 
प्रात दृष्टियाले पुरणोके द्वारा स्वधावत: कृटस्थ, मिर्गुण, 
संर्यस्यापी और पदैवन्य आत्मा अर्थश्पते हो देखा जाट 
है। जिस प्रयार शुद्ध स्फटिफ गुझ आदि उपाधिक कारण 
फेगोफी खाल यर्भझा-सा दिखतायी पडता है, पैसे ही 
चरम पुरण भी (मायाहे द्वारा साम-रूपात्मका उपियुक 
ब्रगत होमेके यारथ अनेक हुपोर्मे दिखरगायों पहा 
है। इस कारण मोशके अभिसर्पपर्योक्ती अक्षा, शुरु, निय, 
सर्वश्यापी तथा अध्यय उस आत्माका दवण, मत हथा 


| दधासाय फर्मी पाहियो। (जिसमे साया (अक्ात)-णौ 


सिप्यते॥ २४॥ | किवृद्टि रो राग शुझ आधाप्वका ज्ञात प्र 


ए मो) घोफीके 
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* आत्मतत्त्वके, स्वरूपका .निरूपण * 
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मनमें जब'सर्वत्न व्याप्त रहनेवाला चैतन्य सदा प्रकाशित 
होता है;: तंव /वह योगी बिना किसी व्यवधानके -आत्मभाव 
प्राप कर लेताहैआ २७-०३०॥  ..- . ., नस 
थदा सर्वोधि भूतानि. स्थात्मन्येवाभिषश्मति। , ._ 
सर्वभूतेयु चात्मान॑ ब्रह्म. सम्पच्चता_तदा॥३१४ 
थदा सर्वाणि भूठानि स्रमाधिस्थो न पश्यति। 
एकीभूत: . परेणासी तदा भवति केवल:॥३२॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्थ हदि स्थिता:। 
तदासावमृंत्तीभूतत::. क्षेम॑ गच्छति .. पण्डितः ॥३३॥ 
यदा हैं भूतपृथर्भावमेकस्थमनुपश्यति। 2 
सतत एवं च विस्तारं स्रह्म सम्पद्यते हदा।३४॥ 
चंदा पश्मति चात्मानं केवल *परमार्थतः। 
योगी) जब सभी प्राणियोंको अपनी आत्तामें अच्छी 
प्रकार स्थित देख लेता है और सभी ग्राणियॉमें अपनेको स्थित 
देखता है, तब उसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जाती है। जब 
(योगी) समाधिकी अवस्थामें किसी भी प्राणीकों (अपनेसे 
पिल) नहीं देखता (अर्थात्‌ समस्त प्रपश्ममें आत्मदर्शन 
करता है), तब वह उस-पततत्त्वसे एकात्मभाव प्राप्त कर 
लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदयमें स्थित 
सभी कामनाएँ जब समाप्त; हो जाती हैं, तब वह पण्डित 
अमृतस्वरूप होकर (परम) कल्याण प्रात कर,लेता है। 
(योगी) जब प्राणियोंके परर्थक्यको .एक. तत्त्वमें स्थित 
देखता है और उसो (तत््व)-से उनका विस्तार होना 
समझता है, तब उसे अ्रद्मकी प्राप्ति हो जाती है। जब चह 
भरमार्थतः (सर्वत्र) केकल अद्वितीय आत्माको हो देखता है 
और सम्पूर्ण जगत्‌को मायामात्र समझता है, तब वह मुक्त हो 
जाता है॥ ३१--१५॥ 
यदा जम्मजरादुःखब्याधीनामेकभेयजम्‌। 
केवर्ल ग्रह्मविज्ञान जायतैइसी तदा शिवः:॥३६॥) 
यथा नदीनदा लोके 'सामरेणैकर्ता' थ्रयुड 
सद्दात्माक्षेणासों निष्कलेगकता ब्रजेत्‌ध ३७॥ 
जब योगीको जन्म, जरा, दुःख और समस्त व्याधियोंके 


एकमात्र औषध अंद्वितोय ब्रह्मका ज्ञान हो जाता है, तब यह | कीर्तित: * 


शिवरूप हो जाता है! जिस प्रकार संसारमें मद एवं नदियाँ 
सागरके साथ एकरूपताको प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार यह 
आत्मा.(जीवात्मा) निष्कल अक्षर (ब्रह्म)-के साथ एकत्व 
प्राप्त करता; है ॥ :३६-३७॥ पथ 
तस्माद ' विज्ञानमैवास्ति न प्रपह्को न संसृतिः। 
अज्ञनेनावृत', लोको, विज्ञानं, तेन. मुद्दाति॥ ३८ ॥ 
तस्जाने निर्मल सूक्ष्म॑ निर्विकल्प॑ यदव्ययम्‌। 
अज्ञांनमितरत्‌ सर्व 'विज्ञानममिति में. मतम्‌॥३९॥ 
शएतंद्‌ बः परम सांख्ये भाषिते ज्ञानमुत्तमम। 
सर्ववेदान्तसारं हट योगस्तत्रैकचित्तता ॥ ४० ॥ 
इसलिये विज्ञनका ही अस्तित्व है, प्रपश्त और संसरणशील 
संसारका 'अस्तित्व नहीं हैं। विज्ञान अज्ञानसे आवृत रहता 
है, इसीसे संसार (जोब) मोहमें पड़ता है। ज्ञान निर्मल, 
सूक्ष्म, निर्विकल्पक और अव्यय है, 'अज्ञानके अतिरिक्त जो 
कुछ है, वह विज्ञान है--ऐसा मेरा मत' है। यह आप 
लोगोंको सांख्य नामक - परमोत्तम ज्ञान बतलाया।' यह 
सम्पूर्ण वेदान्तका सार है। इसमें चितकी एकाग्रता ही योग 
है ॥ ३८--४०॥ कंस 
योगात्‌ - संजायते ज्ञान ज्ञानाद - योग: प्रवर्तते। 
योगज्ञानाभियुक्तस्थ ,नावाप्य॑ ,विद्यते क्‍्वचित्‌॥४९१॥ 
यदेव - योगिनों- यान्ति. सांख्यैस्तदधिगम्यते। 
एक॑ संख्ये च यीग॑ च-यः पश्यति स तक्तवित्‌॥४२॥ 
योयसे ज्ञान उत्पनन, होता है और ज्ञानसे योग प्रवर्तित 
(स्थिर) होता है। योग तथा ,झ्ञानसम्पन्न (पुरुष)-के 
लिये कुछ भी प्रात्न करमा शेष नहीं रह जाता। योगी जिसे 


प्राप्त करते हैं, सांख्यवेत्ताओंके द्वार भी यही प्राप्त किया 


जाता हैं। जो संख्य और योगको एक ही समझता हैं, सह 
तत्ज्ञानों होता है॥ ४श्जबरक है 
अन्ये च॑ योगिनो - विप्रा ऐश्वासक्तघेतस:। 
मजत्ति तत्न तत्व न त्वान्यपामिति शुतितता४३॥ 


“ यित्तत्‌' ” सर्वगर्त ; दिव्ययैश्वर्यप्रचर्ल *- महतू।' 
ज्ञनयोगाभियृक्तस्तु. देहासे... तदवाणूयान्‌ ॥ डड ॥ 
एप. आत्माहमव्यक्तो.. मायायी.. परमेश्वर 

सर्ववेदेधु. सर्वात्पा. सर्वतीमुख:॥ ५ ता 


श३७ 


. नमस्ते फूर्मरूपाय विष्णेये परमात्मने « 
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विप्नो) ऐश्वर्य (आठ प्रकारफी सिद्धियों एंव अन्य 
चैभव आदि)-में आसकचित अन्य योगीजन उसमें, डूबे 
रहते हैं, अतएव उन्हें आत्मतत्व प्रात्त नहीं होता--ऐसा 
अश्रुति-वचन है। जो सर्वव्यापी, दिव्य ऐश्पर्यकूप, अचल 
और भहत्‌ (सर्वश्रेष्ठ) है, ठसे ज्ञान और योगसम्पल पुरुष 
देहान्त होनेपर प्राप्त करते हैं। सम्पूर्ण येदोमें सर्वात्मा, 
सर्वतोपुणके रूपमें प्रतिपादित, अव्यक्त, मायावी (मायाका 
अधिष्ठाता) तथा परमेश्वर-स्वरूप मैं ही यह आत्मा 
हूं। ४३-४५॥ ,. , 
सर्यवकामः -_ सर्वर सर्वगन्थोडज़गोडउमरः । 
सर्वत; 'पराणिपादोड$हमन्तपॉमी.._ सनात्नः॥डघ ता 
अपाणिपादो, ,जयनो ग्रहीता हदि संस्यितः। 
अचेक्षुरपि, , पश्यामि तथाकर्ण:.. श्रृणोग्यहम्‌॥४७॥ 
येदाई - सर्वमेवेदे “न माँ 'जानाति कश्चना 


'आहुमहास्ते. पुरुष. मामेके._ तत्त्यदर्शिः॥४८॥ 
चश्यन्ति, ऋषयो. हेतुपात्मनः ... सूक्ष्यदर्शित:। 
निर्युणामलसूपस्प चत्तदैशर्यमुततमम्‌॥४९॥॥ 


यप्न देया ' विजानन्ति मोहिता; मम मायया। 
चक््पे समाहिता सूर्य खृशुध्य॑ प्रह्मयादिन:॥५०॥ 
मैं अतर्यामी, सनातन, सर्पफ्राण, सर्वर्स, सर्वगन्ध, 
जगर, अमर और सभी ओर हाथन्पैर्याला एूँ। हैष और 
दैरकेः बिता भी मैं गति करने एवं ग्रहण करनेवाला हूँ। 
(सभी प्राणिमोफे) इृदगर्मे स्थित हूँ। बिता नेहेके भी 
देखता हूँ और बिता कार्मोके भो में सुनता हूँ। में इस समम्द 
प्रपत्शों फादता हूँ, परतु मुंसे कोई नहीं जानहा। तत्वदर्शी 
सोग मुझे अद्वितीय महात्‌ घुटप कहते हैं। सूइ्मदर्शो ऋपि 
शजुणरहित, और विद्युदमप आत्माके ऐलुस्यरूप उस ग्रेष्ठ 


ऐश्यर्य (सर्वोत्कृष्ट ज्ञग)-का दर्शन (साक्षात्कार) करे 
हैं। भ्रह्मघादियो! मेरी मायासे मोहित होनेफे्मारण देवग़ा 
भी जिस (तत्व)-को नहीं जानते, उसे मैं फहता है. आर 
खोग ध्यान लगाकर सुर्ते--॥४६--५०॥ 

भाई प्रशास्ता सर्यस्य मायातीतः स्वप्षाप्रत:। 
प्रेरयामि तथापीदे कारण . सूरयो; /|विदु ॥५१॥ 
अनमे गुहातम॑ देह सर्वर्ग ,तष्यदर्शितः। 
प्रविष्ा मम सायुस्ये 'लभन्ते ,योगिनोउस्ययम॥५१॥ 
तेषां हि .वशमापत्रा भाषा, में 'विशधरूपिणी। , 


लभसे परमों शुद्धि निवांण ,ते /मया सहाापइा 


न तेर्षपा पघुनावृत्ति: , कल्पकौंदिशवैरपि। ,... 
प्रसादान्पम योगीद्धा. एतद्‌ " वेदानुशासवम्‌श५४॥ 
भायातीत मैं स्वभाव: सबका अनुशास्ता नेहीं हू, 


शधापि इस जगतूकों मैं प्रेरित करता हूँ, विद्वान लोग इसरो - 


'कारण जानते हैं (वह कारण आँतुकी कृपा ही है।)। मैरा 
जो अत्यना गुह्मतम तथा सर्वव्यापी देह है, तावदर्शो 
सोगीजन उसमें प्रविष्ट होते हैं और मेरे अधिताशी, 
सायुस्य (नामक मोक्ष) -को प्राप्त करते हैं। मेरी विश्ररुरिी 
माया उनके यशमें रहतो है। ये मेंर' साथ (मेय सापुरे 
प्रापक्र)परम शुद्धि और विर्षाणकों प्राप्त करते हैं। मेंती 
कृपासे सैफडॉ-फरोड़ों फल्पॉर्मे भी उनका पुतर्जम्म नहीं 
होता। योगीद्रों। मह चेदेंका अनुशासद है॥ ५१--५४४ 
भापुयशिष्पयोगिभ्यो... दास््य दह्मयादितिः:। 
मदुकतमेतद्‌. विजन... सॉख्यिपोगसमाध्रपम॥५५॥ 
इर्चवादियोफों याहिये फि थे मेरे द्वार कहें गये इस 
सांण्य-योग-मसमस्यित विज्ञातकों (अपने) पुत्र, शिष्य एर् 
योगियेकि अविरिद्य और क्यो दूसरेफों प्रदान न कें॥ ५५॥३ 


इति अ्रीकृमपृगणे परदस्गह्ापयं सहियायामुणरीविभागे ( ईबागीयाएु ) द्वितीयोडध्यापर तक २३ 


॥ इस गत्या,ए: श्र कापसोशरी 
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कक झपुररित ही होगे, इतर दुग्स शकये अधिकारी हाथ गण कै। 


एस करेफूमप्ियामसोहितारे उपिकिययर्ों (ईलिप्रीतस्प/ दूसय गध्यय सागर हुआड रह 


**> * २०१, 
लि की 24%०९+६-4 कु 


लि जि -्ैफहफपह्प+7ै॒ 


डर 
के 


[फुमेपुएण 


उ०वि>आअ० ३] 


भ््म 


, *अव्यक्त शिवतत्त्वसे .सृष्टिका कथन * * 


३२३५-००: 


ऋष़ऋफफ़थ क्र शफ्ऋ कफ कफ्फऋऋज्ऋ क्र हक हाकझछ्ह्ऋशलफफफऊऋ कक कक अफऊफऊ ऊऋफऋऋ शक ऋऋआ कह ऋऋफऋऋ भक्ऋक्ऋ्फश्ऊाफ्ऋ हक 





शे। अं शालजकुर 2 की कह 


तीसरा अध्याय, हाल श 4 हट, 


व्यक्त शिवतत्त्वंसे सृष्टिका कथन, परमात्माके स्वरूपंका वर्णन तथा प्रधान, पुरुष 


5 फेर 


अव्यक्तादभबर्त! कालः प्रधान पुकष: पद 
तेध्यः सर्वेभिदं - जात॑ तस्माद्‌ ग्रह्ममयं॑ जगत्‌॥९॥ 
सर्वतः “ पोणिपादं ततू. सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌। : 
सर्वतः .. श्रुतिमल्लोके 


परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन (कालादि)-से यह समस्त जगतू 


उत्पन्न हुआ, इसलिये यह- जगत्‌ ब्रह्ममय है। जिसके -हाथ , 


और पैरका प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र, मस्तक, मुख एवं 


कर्ण सर्वत्र वर्तमान, हैं एवं जो समस्त (विश्व)-को 


आवृतकर स्थित है, वही (च्रह्म) है॥ १-२॥ ., है 


सर्वेन्द्िगगुणाभास॑ _....,,.. सर्वेन्दियविवर्जितमा। 
सर्वाधाई.. सदानन्दमव्यक्त,... द्वैतवर्जितम्‌॥३॥ 
सर्वोपभानरहितं...... प्रमाणाततीतगोचरंम्‌। 
मिर्विकल्प॑ निराभास॑ सर्वावास॑ परामृतम्‌॥४॥ 
अभिन्न! भिन्नसंस्थानं. शाश्रत॑ धुवमब्ययम्‌। 
निर्गुणं॑ परम॑ व्योम तम्ताने सूरयो विंदुः:॥५॥ 


वह सभी इच्द्रियोंक गुणोंके आभासवाला है, अर्थात्‌ 


सभी - इन्द्रियोंक गुण उसमें प्रतीत होते हैं; किंतु सभी 
इन्द्रियोंसे रहित है। वह सभीका आधार है, सदा आनन्दस्वरूप, 


अव्यक्त और द्वैतसे रहित (अह्ठैत तत्त्व) 'है। वह सभी' 


उपमानोंसे रहित (निरुपमेय) इन्द्रियोंद्ठास प्रमाणोंसे ज्ञात न 
होने योग्य, निर्विकल्प, निराभास, सभीका आश्रय, परम 
अमृतस्वरूप, अभिन्‍न, भिन्‍्तरूपसे स्थित (प्रतीत), शाश्वत, 
ध्रुव, अव्यय, निर्ुण और परम व्योमरूप्‌ है, उसे विद्वान 
'लोग जानते हैं॥३--५॥ हि 
स आत्मा सर्वभूतानां स' याहाभ्यन्तर: पर:। 
सो5ह॑ सर्वक्रणः शान्तो ज्ञानात्मा * परमेश्वरः॥६॥ 
मया ततमिदे.. विश्व जगदब्यक्तमूर्तिना। 
मत्थ्थानि सर्वभूतानि यस्ते खेद स -चेदवितृ॥७ा॥ा 
वह सभी प्राणियोंका आत्मा है, वह चाहर-भीतर सर्वत्र 


“शव महंदादि तत्त्वोंसे सृष्टिका क्रम-वर्णन, शिवस्वरूंपका निरूपण 


.अहैंकारबिमुक्तत्वात्‌ . पप्रोच्यते , 


' | बिज्ञानशक्तिविज्ञाता « ' 


व्याप्त रहनेवांला परम तत्त्व है। मैं (भो) वही सर्वव्यापी, 
शान्त, ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अव्यक्त स्वरूपवालेके 
द्वारा हो इस विश्वका विस्तोर हुआ है। सभी प्राणी मुझमें ' 


+ ही अवस्थित हैं, जो उसे जानता है,' वह वेदंज है॥ ६-७॥* 
सर्वमावृत्य॒ तिप्ठत्ि॥२॥' 
ईश्वरने कहा:--अव्यक्त (तत्त्व)-से काल, प्रधान तथा- 


प्रधार्न'"' पुरुष “ चैब .. तत्त्वद्यमुदाहतम्‌॥। ' 7 
तयोरनादिरुद्दि.्ट: " काल: « , संयोजकः »परः॥८॥१॥ 7 
त्रयमेतदनाद्यन्तमव्यक्ते ;:;,. ० : “समवस्थितम। . 


तदात्मक तदन्यतूः .स्यातू तद्ूूप॑ मामक ,विदुः॥ ९ ॥ 
महदाद्य॑ (विशेषान्त, /-सम्प्रसूतेदखिलं. जगतू। ,--< 
या सा प्रकृतिरुद्दिष्टा ,, मोहिनी , सर्वदेहिनाम्‌॥१०॥ 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते यः प्राकृतान्‌ गुणान्‌। 
पञ्चविंशक:॥ १९॥ 
प्रधान और पुरुष--ये ही दो तत्त्व कहे गये हैं। अनादि 


” । उत्कृष्ट कालको ही उन दोनोंका परम संयोजक कहा गया 


है। (प्रधान, पुरुष और काल-)ये तीनों तत्त्व अनादि, 


' | अन्तरहित,'अव्यक्त (परम तत्त्व)-में स्थित हैं। वह (परम ' 


तत्त्व) तदात्मक (प्रधान आदिका प्रेरक होते हुए भो) 
सद्धिनतन (उनसे सर्वथा असंस्पृष्ट) है, वह (परम तत्त्व) मेरा ” 
ही रूप है, यहःविद्वान्‌ू लोग ही जानते .हैं। जो महत्‌ ' 
“(तत्त्व)-से लेकर विशेष-पर्यन्त “समस्त संसारको उत्पन्न , 


“करती है, बह सभी देहधारियोंको मोहित करनेवाली प्रकृति 


कहो गयो है। जो ,प्रकृतिस्थ , होकर -प्रकृतिके, गुणोंका - 
उपभोग करता है, वह पुरुष है। अहंकार (अहं-तत्त्व)-से 
विमुक्त होनेके कारण वह पुरुष पचीसवों (तत्व कहा गया 
है)॥ ८--११॥ हे ४ 
आधद्यो विकार: प्रकृतेमंहानात्मेति. कध्यते। 

* * हाईकारस्तदुत्यित:॥१२॥ 


एक एवं. भहानात्मा सो$हँकारोडमिथीयते। 


स - जीव: .सोडन्तरात्मेति गीयते हत््यचित्तकै:॥१३॥ 


अकृतिके प्रथम विकारकों महान्‌ आत्मा (महत्त्व) 
कहते हैं। उस विज्ञानशक्तिसे सम्पनत विज्ञता ('अहप्‌' अर्थात्‌ 


आओ 


* नमस्ते कूमेंझपाय विष्णये परमात्पने ० 


[फुंपपुणण 
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प्रभिमायका मूल कारण) अहंकार उत्पल होता है। खेंही 
शक महान आत्मा 'अहंकार! कहलाता है। उत्वचिन्त॒कीकि 
गत यह 'जोब' तथा /अन्तरात्मा' इस सामसे कहां गया 
१॥ १२-१३ ॥ 
न, वेदयते, सर्ये सुछ. छुएएं घ॑ जनन्‍मसुर 
पु पिज्ञानाम्मकस्तस्य मनः स्थादुपकारकमा ३४ ॥ 
पैनावियेकतस्तस्मात्‌ . संसार: पुरुषस्य कु 
प्त॒ चावियेक: ' प्रकृती सद्भात्‌ कालेव सोइभयतू॥१५॥ 
काल: मुजति भूतानि काल: संहरति प्रजा:। 
पते कालत्य वशगा न कालः कस्यधिद्‌ वशे॥१६॥ 
जीवममें उसीके हारा सुथ्र एवं दुःण आदि सभीकां 
अनुभव होता 'है। यह विज्ञानस्थरूप (विविध सांसारिक 
ज्ञानकां मूल) है। उस (अहंकार)-फां उपफारफ मन है। 
उसमे अधिवेक उत्पन्त होता है और फिर उस अधियेकसे 
पुरुषका संसोर यनता हैं। “प्रकृति'से कालका सम्पर्क 
होनेसे घह अवियेक, उत्पल होता है। फाल ही प्राषियोंफी 
सृष्टि करता है और कार हो प्रजाओंफा संहार करता 
है। सभी फालके यशीभूत हैं, फाल किसीके थमें नहों 


है। १४--१६॥ 

सोउन्ता.. सर्यमेयेदे. तियघ्यति संवातत:। 
प्रोच्यो। भगवान्‌. प्राण: सर्यज्ञः पुरुषोशमरा। १७ 
सर्वेद्रियेभ्य:.. परर्म बन... आहुर्मनीविणः। 
मनसशाप्यहेकारमह फारान्महाम्‌ चर १८) 
भहत:... परमध्यप्ममश्यक्रातू. पुरुष. परः। 


पुरुषाद!: भगवान्‌ प्राणम्स्स मर्वमिद जगतू॥११॥ 
5, 0 थे 


पापेशर:। 
' स्पेडिहाट: 
ब्क् 


| 








सास्ति मत्तः परे भूत मां विज्ञाय विमुच्यते॥२०॥ 


« -> वह सनावन. (काल) अन्तः्प्रथिष्ट होकर इस सम्पूर्ण 


(पिर्व)-का नियमन करता है। इस कालफों भाषानू, 
जआाण, सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम फहा जाता है। मनीषियोंने 
मनफ़ो सभी इन्तियोंसे उत्कृष्ट एवं मससे अधिक उत्कृष्ट 
अषटकारको और अहंकारतसे उत्कृष्ट महानुफ़ो ;(महत्तत्प), 
अतलाया है। महत्से उत्कृष्ट अध्यक्त, अध्यक्षसे उत्कृष्ट 


चुरुष तथा पुरुषसे उत्फृष्ट भगवान्‌ प्राण हैं। यह सम्पूर्ण संसर: , 


उसीसे है। प्राणसे परतर य्योम है और स्योमसे अंतीश 


अग्नि ईश्वर है। मैं यहो सर्वव्यापी, शास्त, ज्ञानस्वरूप “ 


परमेस्यर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई शत््य नहीं है। मुफ्े 
जान लेनेसे मुक्ति हो जाती है॥१७-२०॥ 
नित्ये हि भास्ति जंगति भूत स्थायरणग्रममा 

ऋते. भामेकमध्यफे. स्योमरू्प.. महेश्नंरम॥२१॥ 
सोईई सृजामि सकले संहरामि सदा जगतू। « 


भायी मायामदों देवः कालेन सह स्ृतवारर॥ ' 


मत्संनिधायेधष. काल; करोति सकते _ जगत 
नियोजयत्पनलात्मा.. छेद 
इस संसारमें एकमात्र मुझ्त अप्यक्त, व्योमरूप भहेर्वरफो 
छोड़कर कोई भी स्थायर-जंगमात्मफ शत्य नित्य महों हैं 
अर्पाव्‌ महेरवरकों छोड़पर सम कुछ अतित्य है। यही मैं 
मादायों हथा मायामय देख 'कासके संसर्गसे सम्पूर्श 
(मंस्रार)-फी सदा सृष्टि करता हूँ और (फ़िर) सहार 
कराए हू। मेरे सांमियरममें हो यह कात' (ताप) गस्यू्े 
जगहकी (सृष्टि) करता हैं। थेदया यह कथन है कि... 
अनलण्मा हो उस (फाल)-को (इस कार्पमें) वि्धोजिप 
फर्म है॥ २१-२३॥ न्‍ 
उधिीतायु ) एृवीशोडय्णाय:॥# ३४ 
(ईहाएडरस) रीसय अध्याय सबग हुआ ह २7 


7 + प्ररए है? 


येदानुशासनम्‌॥ २३ ४. 


॥ 


चउ०वि० अर | ऐड] 


*शिव-भक्तिका माहात्प्य,शिवोपासनाकी सुगमता * 


२३७ 
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० ॥छ +« 


चौथा अध्याय ... 


शिव-भक्तिका माहात्य, शिवोपासनाकी सुगमता, ज्ञानरूप शिवस्वरूपका वर्णन, 
फिबकी तीन प्रकारकी शक्तियोंका प्रतिपादन, शिवके परम -त्तत््व्का निरूपण 


"क्रप 


चह्ये समाहिता  यूये. धृणुर्ष्व ब्रह्मवादिनः। 
माहात्प्य॑ देवदेवस्थ. येनेद.. सम्प्रवर्तते॥१॥ 


ईशयर बोले--हे ब्रह्मगादियो। आपलोग ध्यान लगाकर 
सुनें। जिससे यह सभी प्रवर्तित होता है, उस देवाधिदेवके 
भाहात्म्यको में बताता हूँ) १॥ 
नाह तपोभि्विविधेन॑ दानेन न चेज्यया। 
शक्‍्यो हि. पुरुषैज्ञातुमते . भक्तिमनुत्तमाम्‌॥२॥ 
अह हि. सर्वभावानामन्तस्तिष्ठांमि.. सर्वग:। 
मां सर्वसाक्षिणं लोको न जानाति मुनीश्चवरा:॥३॥ 
चस्यान्तरा सर्वर्भिंद यो हि. सर्वान्तःः परः। 
सो$ई धाता विधाता च॑ कालोउगिनर्विश्वतोमुख:॥४॥ 
न मा पश्यन्ति मुनयः सर्वेषपि त्रिदिवौकसः। 
कर्म च मनवः शक्रो ये चान्ये प्रथितौजसः॥५॥ 

मैं न तो विविध प्रकारके तंपसे, न दानसे और न 
यजोंसे ही जानने योग्य हूँ। बिना उत्तम भक्तिके मनुष्य मुझे 
जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला मैं सभी भावोंके 
अन्तःमें प्रविष्ट रहता हूँ। परंतु मुनीश्वरो! मुझ सर्वसाक्षीको 
संसार जात नहीं पाता। जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है 
और जो परम तत्त्व सभीके अन्तःमें स्थित है, में चही धाता, 
विधाता, काल, अग्नि तथा सभी ओर मुखवाला हूँ। सभी 
मुनि, देवता, ब्रह्मा, मनु, इन्द्र और जो अत्यन्त तेजस्वी हैं, 
थे भी मुझे नहीं देख पाते॥ २--५॥ 
गृणन्ति सतते चबेदा भापरेके 
यजन्ति. विविधैरग्निं. ब्राह्मणा. बैदिकैर्मल:॥5७॥ 
सर्वे लोका नमस्य॑न्ति ब्रह्मा लोकपितामहः:। 
घ्यायन्ति. योगिनो. देवे. भूताधिपतिमी श्रम ॥७॥॥ 
अहे हि. सर्वहविषां भोक्ता चैव फलप्रदः। 
सर्वदेवतनुर्भूत्वा सर्वात्मा सर्वसंस्थित:॥ ८॥ 
मां पश्यन्तीह विद्वोंसो धार्मिका खेदबादिन:॥ 
तेषां संनिहितो नित्य ये भकक्‍त्या मामुपासतेताराा 


परमेश्वरम्‌। 


ब्ाहाणा: क्षेत्रिया 'वैश्यों' धार्मिकां मांमुपासते। 
तेणं ददामि  तत्‌ ' स्थानमानम्द ' परम॑ पदम्‌॥१०॥ 
वेद मुझ अट्ठिंतीय परमेश्वरकों निरन्तर स्तुति किया 
करते हैं। द्राह्मण अनेक प्रकारके वैदिक यज्ञोंक द्वास 
अग्निस्वरूप मेरा 'यजन करते हैं। सभी लोक तथा 
'लोकपितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी 
प्राणियोंके अधिपति (मुझ) ईश्वर देवका ध्यान करते हैं। 
सबकी आत्मा और सर्वन्यापी मैं हो सभी देवोंके शरीरोंको 
धारण कर सम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता एवं सभी फलोंका 
प्रदाता हूँ। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान्‌ मेस दर्शन करते हैं। जो 
भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीपपें ' 
रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बैश्य मेरी उपासना 
करते हैं। मैं उन्हें आनन्दस्वरूप परमयद नामक स्थान प्रदान 
करता हूँ॥ ६--१०॥ 
अन्येषपि ये विकर्मस्था: शूद्राद्या. नीचजातय:। 
भक्तिमन्त: प्रमुच्यन्त - कालेन मयि संगता:॥९९॥ - 
न मद्धक्ता विनश्यन्ति मद्धक्ता खीतकल्मपा:। 
आदावेतत्‌ प्रतिज्ञातं न_ मे भक्तः * प्रणश्यति॥१२॥ 
यो ये निन्दति तं॑ मूढो.. देवदेव॑ स निन्दति। 
यो हि त॑ पूजयेद भक्त्या स पूजयति मां सदा॥९३॥ 
पत्र पुष्प॑ फल. तोय॑ मदाराधनकारणात्‌ 
यो मे ददाति नियतः स में भक्त: प्रियो मतः॥रड॥ा 
अन्य भी जो विपरीत कर्म करनेके कारण शूद्र आदि 
निम्न जातियोंमें हैं, भक्तिपतयण होनेपर वे भी मुक्त हो जाते 
हैं और यथासमय मुझमें लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त 
विनाशको प्राप्त नहीं होते, मेरे भक्त पापोंसे रहित हो जाते 
हैं। मैने प्रारम्भमें ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्तका 
विनाश नहीं होता। जो उस (भक्त)-को निन्‍दा करता है, यह 
देवाधिदेव (शंकर)-की ही निन्‍दा करता है और जो 
उस (भक्त)-की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, (समझो कि) 
चह सदा मेरी हो पूजा करता है। मेरी आराधनाके लिये जो 


श्शे६ 





+भमस्ते कूर्में्याय विष्णेये परमात्मने * 


/ [ कूंम॑पुराण 
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अभिमानका मूल कारण) अहंकार उत्पन्न होता है। 
एक महान आत्मा 'अहंकार” कहलाता है। तत्त्वचिन्तुकोंके 
द्वारा वह 'जीव' तथा “अत्तरात्मा'-इस नामसे कहा गया 
है॥ १२-१३॥ 
तेन.- बेदयते, सर्व सुर -दुःखे च जन्मसु।,, 
स. विज्ञानात्मकस्तस्थ मनः . स्यथादुपकारकम्‌॥१४॥ 
सेनाविवेकतस्तस्मात्‌ संसार: - पुरुषस्य तु। 
स चाविवेकः प्रकृती सड़ात्‌ कालेन सोइभवतू॥१५॥ 
काल: सृजति भूतानि काल: ,' संहरति प्रणा:। 
सर्वे कालस्य -चशगा न कोलः कस्यचिद्‌ यशे॥ १६॥ 
जीवनमें उसीके द्वारा सुख एवं दुःख आदि सभीका 
अनुभव होता है। वह विज्ञानस्वरूप (विविध सांसारिक 
ज्ञानका मूल) है। उस (अहंकार)-का ठपकारक मन है। 
उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेकसे 
पुरुषका संस्तोर बनता है। “प्रकृति'से कालका सम्पर्क 
होनेसे वह अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियोंको 
सृष्टि करंता है और काल ही प्रजाओंका संहार करता 
है। सभी कालके वशीभूत हैं, काल किसीके यशमें नहीं 
है॥ १४--१६॥ 
सोउन्तया. सर्वमेयेदे. नियच्छति. सनातनः। 
च्रोच्यते भगवान्‌ प्राण: सर्वज्ञ: पुरुषोत्तम:॥१७॥ 
।सर्वेन्द्रियिभ्य: " परम मन आहुर्मनीषिण:) 
ममसश्चाप्यहंकारमईकारान्महान्‌ घरः॥६८॥ 
महतः.. परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ू ' पुरुष: पर 
भुरुषाद्‌ _ भगवान्‌ प्राणस्तस्य सर्वरमिद जगत्‌॥ १९) 
प्राणात्‌ू | परतरे व्योम. व्योमातीतोउग्रिरीश्चर:। 
सोऊह॑ सर्वत्रगः शान्तो ह्ञानात्मा परमेश्वरः। 


+ ४ 





॥नास्ति मेत्त: पर भूतं मां विज्ञाय विमुच्यते॥२०॥ 


*« वह सनातन (काल) अन्तःप्रविष्ट होकर इस सम्पूर्ण' 
(विश्व)-का नियमन्‌ करता है। इस कालको भगवान्‌ 
प्राण, सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनीपियोंने 
मनको सभी इच्द्रियोंसे उत्कृष्ट एवं मनसे अधिक उत्कृष्ट हि 
अहंकारको और अहंकारसे उत्कृष्ट महानको-:(महत्तत््व) * 
बतलाया है। महतूसे उत्कृष्ट अव्यक्त, अव्यक्तसे उत्कृष्ट * 
पुरुष तथा पुरुषसे उत्कृष्ट भगवान्‌ प्राण हैं। यह-सम्पूर्ण संसार ' 
उसीसे है। प्राणसे परतर व्योम है! और -थ्योमसे अतीत 


“अग्नि ईश्वर है। मैं यही सर्वव्यापी, शान्त, ज्ञानस्वरूप : 


परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्त्व नहीं है। मुझे ' , 
जान लेनेसे मुक्ति हो जाती है॥१७--२०॥ |, 
नित्य हि नास्ति जगति भूत स्थायरजड्रमम्‌। 3 
ऋते . भामेकमव्यक्त व्योमरूपे. महेश्वरम॥२१॥ 
सोडहसृजामि, सकल॑ संहरामि सदा जगत्‌। ' ; 
मायो मायामयो देवः कालेन, सह सड्भरतः॥२१॥ 
मत्संनिधावेष काल: करोति सकल॑ जगत 
नियोजयत्यनन्तात्मा छोतद्‌.. थ्ेदानुशासनम्‌॥ २३॥ 
इस संसारमें एकमात्र मुझ अव्यक्त, व्योमरूप महेश्वरको ” 
छोड़कर कोई भी स्थावर-जंगमात्मक तत्त्व नित्य नहीं हैं 
अर्थात्‌ महेश्वरको छोड़कर सब कुछ अनित्य है। वही मैं ' 
मायावी तथा मायामय देव कालके संसर्गसे सम्पूर्ण ' 
(संसार)-की सदा सृष्टि करता हूँ और (फिर) संहार 
करता हूँ। मेरे सांनिध्यमें हो यह काल (तत्त्व) सम्पूर्ण * 
जगतू्‌की (सृष्टि) 'करता है। बेदका यह कथन है कि 
अनन्तात्मा हो उस (काल)-को (इस कार्यमें) नियोजित 
'करता है॥ २१--२३॥ | 


इति श्रीकूर्मपुयणे पद्साहद्रथं संदितायामुपरिविधागे ( ईश्वर्गीगसु 2 तृतीयोउध्याय: # 9॥ - 


॥ इस अफार छ; हजार शलोकॉवाली क्रीक्वर्म॒॒पर्ताहिताके उप्रधिविशयमें (ईस्वरग्रोवफ़ा) तीस अध्याय समाप्त हुआ॥ ३॥ 


___:८::.----77//पै्पपपपप//ै/ 
-१-मृध्िमें अहंकारका अहस्वपूर्ण स्थाव होतेसे उसके लिये 'महात्‌ आत्मा! यह खाश्षघ्िक प्रयोग है। 


ल्‍्््श्कश्या 
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+ शिव-भवितका भाहात्म्य, शिवोपासनाको सुगमता * 


२३७० 
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चौथा अध्याय 
-भक्तिका माहात्, शिवोपासनाकी सुगमता, ज्ञानरूप शिवस्वरूपका वर्णन, 


शिवकी तीन प्रकारकी शक्तियोंका प्रतियादन,' शिवके -परमःत्त््वका निरूपण 


का. झबर उवाब | 

चक्ष्ये समीहिता यूथ श्रृणुध्व॑ ब्रह्मवादिन:। 
भाहात्प्प॑ देवदेवस्थ येनेदे... सम्प्रवर्तते॥९॥ 

ईश्वर बोले--है ब्रद्मयवादियो! आपलोग ध्यान लगाकर 
सुनें। जिससे यह 'सभी प्रवर्तित होता है, उस देवाधिदेवके 
माहात्म्यको मैं बताता हूँ! १॥ 
भाई तपीभिर्तिविधर्म दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्यो हि पुरुषैज्ञंतुमते. भक्तिमनुत्तमाम्‌॥२४॥ 
अहं हि. सर्वभावानामन्तस्तिष्ठामि सर्वग:। 
मां सर्वसाक्षिणं लोको न जानाति भुनीश्चरा:॥३॥ 
अस्यानारा सर्वमिदं यो हि. सर्वान्त: पर 
सो5ह धाता बिधाता च कालोउरिनर्विश्ववोमुख: ॥ ४॥ 
मे मां पश्यन्ति मुनयः सर्वेषपि ब्रिदिवौकस:। 
अह्य थे मनवः शक्रो ये चान्ये प्रधितौजस:॥५॥ 

मैं म तो विविध प्रकारके तपसे, न दानसे और न 
शज्ञोंसे ही जानने योग्य हूँ। बिना उत्तम भक्तिके मनुष्य मुझे 
जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला में सभी भावोंके 
अन्त/में प्रविष्ट रहता हूँ। परंतु मुनीश्वरो ! मुझ सर्वसाक्षीकी 
संसार जान नहीं पाता। जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है 
और जो परम तत्त्व सभीके अन्तःमें स्थित है, में वही धाता, 
विधाता, काल, अग्नि तथा सभी ओर मुखवाला हूँ। सभी 
मुनि, देवता, ब्रह्मा, मनु, इन्द्र और जो अत्यन्त तेजस्वी हैं, 
वे भी मुझे नहीं देख पाते॥ २--५॥ 


शृणन्ति सतते थेदा मामेके॑ परमेश्चरमा 
मजन्ति. विशिधैररिन द्राह्मणा. चैदिकैर्मस्यैः॥६॥ 
सर्वे लोका भमस्यन्ति ब्रह्म लोकपितामह:। 


स्थायम्ति थोगिनों देव भूताशिपतिमीश्वरम्‌ 0७॥ 
अहू हि. सर्वहविषाँ भोक्ता चैव फलप्रद:। 
सर्वदेवतनुर्भूत्या सर्वात्मा सर्वसंस्थित: ॥ ८॥ 
मां पश्यन्तीह विद्वांसोी. धार्मिका वेदबादिनः। 
तेषों संनिहितों नित्य ये भकत्या मामुपासते॥९॥ 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या' धार्मिकां मामुपासतै। 
त्ेषां दवामि, ततं ' स्थानमानन्द॑ परम पदम्‌॥९१०॥ 
वेद मुझ अद्वितीय परमेश्वरकी निरन्तर स्तुति किया 
करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकारके वैदिक यज्ञोंके द्वारा 
अग्निस्वरूप मेश यजन करते हैं। सभी लोक तथा 
लोकपितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी 
प्राणियोंके अधिपति (मुझ्न) ईश्वर देवका ध्यान करते हैं। 
सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवोंके शरीरोंको 
धारण कर संम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता एवं सभी फलोंका 
प्रदाता हूँ। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान्‌ मेरा दर्शन करते हैं। जो 
भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, में नित्य उनके समीपमें * 
रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य मेरी उपासना 
करते हैं। मैं उन्हें आनन्दस्वकूप परमपद नामक स्थान प्रदान 
करता हूँ ॥ ६-१० ॥ 
अन्येषपि ये विकर्मस्था: शूटद्राध्ा- नीचजातय:। 
भक्तिमन्तः प्रमुच्यन्ते _कालेन मयि संगता;॥९११॥ 
न भद्धक्ता विनश्यन्ति मद्धक्ता सीतकल्मपा:। 
आदावेतत्‌ प्रतिज्ञात न में भक्त: प्रणएयत्रि॥१२॥ 
यो चै निनदति त॑ं मूढो देवदेव॑ स मिन्दतित- 
थो हि हं पूजयेद भक्‍ता स पूजयति मां सदा॥१३॥ 
पत्र पुष्प॑ फर्ल तोय॑ मदाराधनकारणाता 
यो में ददाति नियतः स में भक्त: प्रियो मतः॥१४॥ 
अन्य भी जो विपरीत कर्म करनेके कारण शूद्र आदि 
मित्र जातियोंमें हैं, भक्तिपतयण होनेपर वे भी भुक्त हो जाते 
हैं और यधासमय मुझमें लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त 
विनाशको प्राप्त नहीं होते, मेरे भक्त पापोंसे रहित हो जाते 
हैं। मेने प्रारम्भमें हो यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्तका 
विनाश नहीं होवा। जो उंस (भक्त)-की निनद्रा करता है, चह 
मूढ देवाधिदेव (शंकर)-की हो मित्दा करता है और जो 
उस (भकत)-की भक्तिपूर्वक पृजा करता है, (समझो कि) 
वह सदा मेरी हो पूजा करता हैं। मेरी आरायनाके लिये जो 


र३८ 


*नप्स्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[.कुमपणण 
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नियमपूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल मुझे प्रदान करता है, 
वह मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा समझना चाहिये॥ ११--१४॥ 
अहंँ हि. जगतामादी ' ब्रह्मणं परमेप्ठिनम। 
विधाय.. दत्तवानू . वेदानशेषानात्मनिःसृतान्‌॥ १५॥ 
अहमेव ,हि. सर्वेपां थोगिनां , गुरुर्यय:। 
धार्मिकाणां - च गोप्ताह॑ निहन्ता वेदविद्विषाम्‌॥१६॥ 
मैंने ही ,संसारकी सृष्टिके प्रारम्भमें परमेप्ठो ब्रह्माकी 
सृष्टिकर अपनेसे प्रादुर्भूत सम्पूर्ण वेदोंको उन्हें प्रदान 
किया। मैं ही सभी योगियोंका अव्यय गुरु, धार्मिक 
जनोंका रक्षक तथा बेदसे द्वेप रखनेवालोंको विनष्ट करनेवाला 
हूँ॥ २५-१६ ॥ जी 
अहँ थे. सर्यसंसारान्मोेचफको . योगिनामिह। 
संसारहेतुरेवाई हि सर्वसंसारवर्जित:॥१७॥ 
अहमेव हि. संहता क्ष्टाह परिपालकः। 
,मायावी मामिका शक्तिमाया लोकविमोहिनी॥१८॥ 
में ही योगियोंकों समस्त संसारसे मुक्त करनेवाला हूँ। 
मैं ही संसारका कारण और सम्पूर्ण संसारसे विवर्जित 
(असंसृष्ट) हूँ। में ही संहार करनेवाला और मैं ही सृष्टि 
तथा पालन करनेवाला मायायी हूँ। मेरी शक्ति माया है, वह 
संसारकों मोहित करनेवाली है॥ १७-१८॥ 
ममैय च परो शरक्तिया सा विधेति 'गीयते। 
आाशयापि' तया मायां योगिनां हृदि संस्थित:॥१९॥ 
अई हि. सर्वशक्तीनां . प्रवर्तकनिवर्तक:। 
आधारभूत! सर्वासां. निधानममृतस्य चा।२ण०॥ 
एका सर्वान्तरा शक्ति: करीति विविध जगत्‌। 
आस्थाय.ग्रह्मणो ः्रूपं ' मम्मयी मदधिष्ठिता॥२९॥ 
मेरे हो जो पराशक्ति है, वह 'विद्या' इस मामसे कही 
जाती है। योगियोंके हृदयमें रहते हुए मैं उस मायाको नष्ट 
कर देता हूँ। सभी शक्तियोंका प्रवर्तन 'करनेबाला तथा 
नियर्तन करनेवाला में ही हूँ। मैं. सभीका आधार और 
अपृतका, आश्रय-स्थान हूँ। मुझमें अधिष्ठित - और मेरी 
स्वरूपभूता जो सबके अन्तरमें स्थित अद्वितीय शक्ति है, यह 
बद्याका कूप- धारणकर सिविध प्रकारके संसारको सृष्टि 
करती है॥ १९--२१॥ 
आग शलाका न ञ शक्तिविंपुला संस्थापयति . मे जगतु। 


एश्लाम अंक यह 


भूत्या_ नारायणोउनन्तो जगन्नाथो जगनुय;॥२२॥ 
सृतीया महती शक्तिनिहन्ति सकल॑े जगत 


४ 


और जो मेरी दूसरी विपुल 'शक्ति' है, बह 





तामसी में समाख्याता-- कालाख्या ,रूद्ररूपिणी॥२३॥ 


अनन्त, , 


स्थापना (पालन आदि कार्य) करती है। 

रुद्रकूपिणी काल मामक महतो तामसी शक्ति है, चह समस्त 

जगतूका संहार करतों है॥ २२-१३॥ 

घ्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिस्ञानेन चापरे। 

अपेे भक्तियोगेन. कर्मयोगेन , चापरे॥श४॥ 

सर्वेषामेषव. भक्तानामिष्ट प्रियतरो' ', मम 

यो हि ज्ञानेन मां नित्यमाराधयतिं नान्यथा॥२५॥ ' 

अन्ये च ये त्रयो भक्ता मदाशधनकाड्क्षिण:। 

तेषपि मां प्राजुबन्येब नावर्तन्ते -घ.'बै पुनः॥२६॥ 

मया ततमिद॑ कृत्स प्रधानपुरुषपात्मकम। 

मय्येव संस्थितं विश्वे मया सम्प्रेयंते जगत्‌॥२७॥ा ' 
कुछ लोग ध्यानद्वारा, कुछ दूसरे लोग ज्ञानद्वांर, कुछ 

भक्तियोगके द्वार और कुछ कर्मयोगके द्वारा मेरा दर्शन करते 

हैं। जो किसी अन्य प्रकारसे नहीं, अपितु केबल ज्ञानद्वारो 

नित्य मेरी आराधना करता है, वह सभी भक्तोंमें मुझे प्रिय 


है, प्रियतर है अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय है। अन्य भी जो मेरी , 


आदधना करनेके अभिलापी तीन (प्रकारके) भक्त हैं, वे 
भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। 
मेरे द्वारा ही यह सम्पूर्ण प्रघात और पुरुषरूप संसार व्याप्त 
है। यह विश्य मुझपे ही स्थित है और मेरे द्वात ही संसार . 
प्रेरित किया जाता हैं॥ २४--२७॥ ५ 
नाहं प्रेश्यिता विप्लाः परम॑ योगमाध्रित:। 
प्रेरयामि जगन्कृत्समेतद्यो वेद सोउमृतः॥ २८॥ 
पश्याम्यशेपमेदेदं यर्तमान स्वभायत:ा . * 
'करोति कालो भगवान्‌ महायोगेश्वर: स्थयम्‌॥२९॥४: 
योग: सम्प्रोच्यते योगी माया शास्प्रेपु सूरिभि:। - 
योगेश्वरोड्सी भगवान्‌ महादेयो भहान्‌ प्रभुः॥३०॥ 
है घिप्नो! परम योगमें हो सदा निरत रहनेवाला मैं प्रेरक 
नहों हूँ, तथापि सम्पूर्ण जगवको मैं प्रेरित करता हूँ, इस , 
(रहस्य)-को जो जातता, है, यह अमर हो जाता है। 





हे के भहेरवर प्रेषक होते हुए भी प्रेरशारों अमकिसे सर्वधा रहित हैं। अदैनुकी कृपावश हो प्रेरक यनी हैं। 


उ०थिएआ० ५ ये 





*ऋषिदोंको दिव्य नृत्य करते हुए भगवान्‌ शंकरका आकाशमें दर्शन * 


(44 9 88 4.44. 3.0 4.3 8 4 ॥. 8 4 ॥ 80 £ | / 8.8 / 8 /4/. 0 / 8 / 882 /04 4.8 4 ६447 | £. 4 /4 / 8) 0 / 4. 


श्र 





अपने स्वैम्नविवश प्रवर्तमान' समस्त जगत्‌का मैं संक्षीमात्र [ ही भगवान्‌ बरह्माके रूपमें प्रसिद्ध है "और ये 'भगवान्‌ ब्रह्मा 


हूँ भंगवान्‌ काले स्वयं ही (जगव्की सृष्टि) 
करते हैं. | विद्वानोंने शास्त्रोंमें जिसे योग, योगी और माया 
कहा है, वह सब प्रभु महादेव भगवान्‌ महायोगेश्वर ही हैं 
अर्थात्‌ योगेश्वर महादेवमें ही यह सब कल्पित है २८--३०॥ 
भहंत्त्व॑. सर्वतत््वानां. परत्वात्‌ू. परमेष्ठिने:। 

ग्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्म मंहान्‌ ब्रह्मयोउमल:॥३१ ४ 


यो मभापेव॑ ,.. विजानाति.. भेहायोगेश्वेरेश्वरम्‌। 
सोउविकल्पेणन योगेन युज्यते  नात्र संशय:॥३२॥ 
सोईह प्रेरयिता  देवः. परमानन्दमाशिततः। 


भृत्यामि योगी सतत थस्तद्‌ वेद स वेदवित्‌॥३३॥ 


भरमेष्ठी सभी तत्त्वोंसे परे हैं अतः सभी तत्त्वोंका महत्त्व | चाहिये॥ ३४४ * 


ब्रह्म्॑य एवं अमल हैं। जो मुझे ही महायोगेश्वरोंका भी 
ईश्वर समझता है, वह निर्विकल्प (समाधि)-योगसे युक्त 
होता है, इसमें संदेह नहीं। परमानन्दका आम्रयण करनेवाला 
वही मैं श्रेरित करनेवाला देवता हूँ। में योगी निरन्तर नृत्य 
करता (प्राणिमात्रके हृदयमें सदा विधमोन) 'रहता हूँ, जो 
ऐसा जानता है यह चेदज्ञ हैं॥ ३६-३३॥ *. 
इति  'गुहातमें. जग सर्ववेदेषु निप्चितमं। 
प्रसेन्नचेतते.. देय. धार्मिकायाहिताग्रये॥ 8४४ 
* ग्रह अत्यन्त गुह्य ज्ञान सभी वेदोंमें प्रतिष्ठित है) 
इसे प्रसन्नचित, धार्मिक तथा अग्निहोत्रीको प्रदान करना 


ना 


डति श्रीकूंर्मपुणणे पद्साहम्रेशं संहितायागपरिविभागे (ईश्चवरगीतासु 2 घहुरध्शउथ्याय: ॥ ४॥ हि 
॥ इस अकार छ7 हजार रलोकोंवाली अरीकुर्मपृराणसंहितोके उपरिविभायमें (ईल्वरगीगका) चौथा अध्यय सग्राव हुआआ॥ ४॥ 


हा 


् 
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'पाँचता अध्याय 
ऋषियोंको दिव्य नृत्य करते हुए भगवान्‌ शंकरका आकाशमें दर्शन, 


एतावदुकक्‍्था. भगवान्‌ « शोगिनां. परमेश्वर:] 
भनर्त « परम - भावपैश्व*. सम्प्रद्शयन्‌॥१॥ 
हें. ते - ददृशुरीशान॑ तेजसां परम. निधिम्‌। . 
भृत्यमाने.. महादेव. विष्णुना. गगनेउमले॥ १४ 
य॑ * वितुर्योगतत््वजज्ञा 'योगिनों यतमानसा:ा 
तमीशं.. सर्वभूतानामाकाशे' - ददृशुः “; किल॥ ३॥ 


अस्थ मायामयं॑ सर्व॑ येनेद 'प्रेयते जगतू।” 
भृत्यमानः स्वयं ' विप्रेिश्वेशः खलु दृश्यते ॥ ४॥ 
यत्पादपड्स्‍ज स्पृत्वा पुरुषोउ्ञानं. भयमूत 
जहाति पृत्यमान त॑ भूतेश ददुशुः किलाएतश 
व्यासजी बोले--इतता कहकर योगियोंके परमेधर भगवान्‌ 
(शिव) परम ऐश्वर्ममय भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने 


लगे। उन मुनियोने परम तैजोनिधि ईशान महादेवको विष्णुके । बच्चाते 
साथ नृत्य करते हुए स्वच्छ आकाशमें देखा। योगके चत्वकों | दण्डपार्णिं 


मुनियोद्वारा महेश्वरकी भावपूर्ण स्तुति करना , 


जानवेवाले संयतचित योगी ही जिन्हें जान पाते हैं, उन सभी 
प्राणियोंके ईशको आकाशमें मुनियोने देखा। यह (सम्पूर्ण 
जगत) जिनको मायासे निर्मित है और जिनके द्वार यह जगत 
प्रेरित होता है, -उन साक्षात्‌.विश्वेशको विप्रोंने नृत्य करते हुए 
देखा। जिनके चरण-कमलका स्मरण करके पुरुष अज्ञात 
उत्पन भयसे छुटकारा णा लेता है, उत्हीं भूतेशकों मुनियोनि 
नृत्य करते हुए देखा॥ १०-५॥ . *+ . हि 
मे विनिद्रा मितश्ासा:' शान्ता भक्तिप्तमत्विता:। 

ज्योततिर्मय॑ प्रपश्यन्ति "स योगी दृश्यठे किल॥६॥ 
योउज्ञाचायोचयेत्‌  क्षिप्रं प्रसत्नो.. भक्तयत्सल;। 


तमेय. मोचक॑ ; कूद्रमाकाशे * ददशुः परमए/७ा 

सहखशिए्स देवे. सहमदरणाकृतियू। * 

सहस्रयाहुँ ." जदिले. ' चलार्धकृतशेखरम्‌तादा 
चर्म चैया्षं शूलासकमहाकरमूर 

अयीनेत्रे मूर्यम्नोघाप्रिलोचतपू॥ ९॥ 


२४० 


» नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


( « ९ कूम॑पुर्ण ८ 


नि या न 





ब्रह्माण्ड तेजसा स्थेन सर्वमावृत्य च स्थितम्‌। « 
दंद्टाकरालं दुर्घर्ष सूर्यकोटिसमप्रभम्‌॥ १०॥ 
अण्डस्थं- चाण्डबाहास्थ॑ याहापभ्यन्तर परम।- - 
सृजन्तमनलम्वालं दहन्तमखिलं जगवू।ः 
नृत्यर्न्त ।ददृशुदेदं विश्वकर्माणमी श्वरम्‌॥ ११॥ 
ननिद्रारहित, श्वासजयी, शान्त और भक्तिपरयण लोग 
जिनके ज्योतिर्मय स्वरूपका दर्शन करते हैं, (विप्रजनोंको) 
ये ही योगी दिखलायी पड़े। जो भकूवत्सल (देव) प्रस्‍न 
होनेपर शीघ्र ही .अज्ञानसे मुक्त कर देते हैं, उन्हीं-मुक्त 
करनेवाले परम रुद्रको (उन्होंने) आकाशमें देखा। ( ब्राह्मणोंने) 
हजारों सिरवाले, हजारों चरणोंकी ,आकृतिसे युक्त, हजायें 
बाहुवाले, जटायुक्त, अर्धचन्द्रकों मस्तकपर धारण करनेवाले, 
व्याप्रके चर्मकी वस्मररूपमें धारण करनेवाले, महान्‌ भुजामें 
त्रिशूल धारण करनेवाले, हाथमें दण्ड धारण किये, चेदत्रयी- 
रूप तीन नेत्रवाले, सूर्य, चद्रमा और अग्निरूप नेत्रधारी, 
अपने तेजसे सम्पूर्ण - ब्रह्माण्डको आवृतकर स्थित हुए, 
भयंकर दाढ़ोंवाले, दुर्धर्ष, करोड़ों सूयोंके समान आभावाले, 
अण्डके अंदर स्थित और अण्डके बाहर स्थित, परम 
(सर्वोत्कृष्ट), बाहर-भीतर सर्वत्र व्याप्त, अग्निज्वाला उत्पन्न 
करनेबाले- और सम्पूर्ण जगत्‌कों जलानेवाले विश्वकर्मा 
(समस्त कर्मोके अधिष्ठाता) देवकों नृत्य करते हुए 


देखा॥ ६--१६९॥ 
महादेव. महायोगे॑. देवानामपि.. दैवतम्‌। 
घशूनां. पत्िमीशार्न ज्योतिषां स्योतिरव्ययम्‌॥१२॥ 


विशालाक्ष॑ भेपर्ज * भवरोगिणाम्‌। 
कालकाल देवदेय महेश्वरम्‌॥१३॥४ 

विरूपाक्ष... योगानन्दम्य॑ परम्‌। 
ज्ञानयोर्ग सनातनम्‌॥ ९४॥ 

धर्माधारे दुराप्दम। 
भहर्पिगणवन्दित्तमता १५॥। 

आधा मर्वशक्तीनां - ' महायोगेश्रेरेश्वस्मा 

ओऔगिनां परम श्हा योगिनां योगवन्दितम्‌। 
- नद्योमिनां ' डंदि तिप्ठनते. योगमायासमादृतमत १६॥ 

क्षणेत » जगतो.. योति : नाशयणपताफयम्‌प 
ईश्वेरपैकतापकसपश्यत्‌ चहावादिन:॥ १७॥ 


पिनाकिन॑ 
'कालात्माने 
उमापतिं 
ज्ञानवैराग्यनिलये 
आाशतैश्चर्यविभव ' 
महैन्नोपेद्धनमिर्त 


ब्रह्मवादी मुनियोंने महादेव, महायोगस्वरूपफदेवोंफे भी 
देव, पशुपति ईशान, ज्योतियोंके भी अविवश्वर एयोति:स्वरूप, 
'पिनाकी, विशालाक्ष, भव-रोगियोंके औषध, कालात्मा,कालके 
भी काल, देवाधिदेव, महेश्वर, उमापति, विरूपाक्ष, परम 
योगानन्दमय, ज्ञान-वैरग्यके निधान,.-सनातवः/ज्ञानयोग, 
शाश्वत ऐश्वर्य एवं विभवरूप, धर्मके, आधार, दुश़सद 
(दुष्प्रप्प), महेद्ध तथा उपेन्द्र (विष्णु)-ट्वारा ममस्कृत, 
महर्पिगणेंद्वाए बन्दित, सभी शक्तियेंके आधार;मदायोगेर्यऐेंकि 
भी ईश्वर, योगियोंके परम ब्रह्म, योगियोंके योगद्रारा वन्दित, 
योगियोंके हृदयमें स्थित, योगमायासे #सम्राबृंत, जगत्‌के 
योनिरूप तथा अनामय नारायणको क्षणमात्रमें ईश्बर-अर्थात्‌ 
शंकरके साथ एकाकार होते हुए देखा॥ ११--१७॥ 
दृष्ठा.. तदैश्वरं.. रूप॑. रुद्रनारायणात्मकम्‌। . 
कृतार्थ मेनिरे सन्‍्तः स्वात्पार् . ब्ह्मवादिनः॥९१८॥ 


सनत्कुमारः सनको भूगुश् 

सनातनश्चैव सनन्दनक्ष। 
'रद्रोउड्रिय.. खामदेबोइथ. शुक्रो 

महर्थिरत्रि: कपिलो, मरीचिः॥१९॥ 
दृष्ठाथ रद्ध जगदीशितार 

ते. पद्मनाभाश्चितवामभागम्‌। 
ध्यात्वा हृदिस्थं प्रणिपत्यथ मूध्थां 


यद्ृघ्यास्जलिं स्सेपु शिरःसु भूयः॥२०॥ / 

रुद्रके उस ऐश्वर्यमय नाशायणात्मक- रूपको देखका 
ब्रह्मयादी संतोंते अपने-आपको कृतार्थ मात्रा। समत्कुमा:, 
सनक, भृगु, सनातन, सनन्‍दन, रुद्र, अंगिरा, वामदेय, शुक्र, 
महर्यि अत्रि, कपिल तथा मरीचि--इन ऋषियोंने पयनाभ 
विष्णुको - यामभागमें बिराजित किये हुए उते जगंतूफे 
नियामक रुद्रका दर्शन किया और द्वदयमें स्थित उनका 
ध्यान करके सिस्से विनयपूर्वक' प्रणामकर पुमः “अरे 
मस्तकपर अज्ञलि बाँधक्र प्रणाम किया॥ १८--२०॥ ० 


ओद्वारमुच्याय विलोक्य. देव- 
प्रस:श्गरे निहित गुहायाम्‌। ७ 

समसस्‍्तुवन्‌ ग्रह्ममयैर्यदयोभि- 
शानन्दपूर्णादतमानमास्ले फ्स्श्त 


ऑकारका उच्चारण कस्तेफे उपयाता अपने शगेरके 


उ०्विठंआ० ५१] 


*ऋषियोंको दिव्य नृत्य करते हुए-भगवान्‌:शंकरका आकाशमें दर्शन * 


5४९ 
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भीतर :(हर्दयरूपी) गुहामें निहित उन देवका दर्शन करके 


आनन्दसे.मरिंपूर्ण विस्तृत आत्मावाले वे (मुनिगण) वैदिक | नमामस््वां---+ शरण 


मन्त्रोंके द्वारा(उन देवकी) स्तुति करने लगे--॥ २१॥ 


४. फप्काट 7 मुकय ऊचुः | « 
* खामेकमीशा+' पुरुष... पुणणं 
 हजश्राणेश्वरे रुद्रमनन्तयोगम्‌। 
नमाम सर्वे! हदि संनिवि्ठ 
“चचेत्स ब्रह्ममर्थय पवित्रम्‌॥२२॥ 
त्यां पश्यन्ति मुनयो. ब्ह्ययोनिं 
द्वान्ता: शान्ता विमल॑ रुक्‍्मवर्णम्‌। 
ध्यात्वात्मस्थमंचल '' स्‍्वे. शरीरे 
कविं परेभ्यः परम तत्परें च॥२३॥ 
त्वत्तः. प्रसूता ” जगतः प्रसूति: 
सर्वात्मभूस्य॑.. परमाणुभूत:। 
अणोरणीयानू. महतो. महीयां- 


स्वामेव सर्य प्रवदन्ति सनन्‍्तः॥रर४/ 
भुनियोंने कहा--आप एकमात्र ईएवर, पुराणपुरुष, प्राणेश्वर, 
अनन्त योगरूप, हृदयमें संनिविष्ट, प्रचेता, पवित्र एवं ब्रह्ममय 
रुद्रको हम सभी प्रणाम करते हैं। इन्द्रियोंका दमन करनेवाले 
तथा शान्त मुनिगण ध्यानके द्वार अपने ही शरीरमें अंचल, 
निर्मल, स्वर्णके सपान वर्णवाले, ब्रह्मययोनि, उत्कृष्से भी 
अत्यन्त उत्कृष्ट (प्राणिमात्रके हृदयमें विद्यमान) आप कविका 
दर्शन करते हैं। संसारकी सृष्टि आपसे ही हुई है। आप 
सभीके आत्मरूप और परम अणु-रूप हैं। महापुरुप आपको 
ही सब कुछ और सूक्ष्मस भी सूक्ष्म तथा महानूसे भी महान्‌ 
कहते हैं॥ २२--२४॥ 
हिरण्यगर्भो - जयदन्तरात्मा 
त्वत्तोडधिजातः: पुरुष: पुराण: 
भवता * - विसृष्टो 
अथाविधाम॑ सकल॑ --- ससर्ज । २५ 
त्वत्ती वबेदा: - सकला: सपो्प्रसृता- 
स्त्वग्येबान्ते संस्थितिं ते-लभन्ते। 


संजायमानो 


पश्चामस्‍्त्वो जगतो हेतुभूत॑ 
भृत्यन्त स्‍्वे हृदये संनिविष्टम्‌॥२६॥ 
ल्वयैयेद ... श्ाम्पते अद्याचक 


मायावी त्व॑ं5;-जगतामेकनाथः। “5:77 « 








“ सम्प्रपन्ना दर 
।77“. -योगात्मान 'चित्पतिं  दिव्यनतृत्यम्‌॥२७॥+ _ 
पश्यामस्त्वां 7 * परमाक्राशमध्ये नि 
ऋानित्यन्त ते. महिमाने. स्मरामे:ण८ 
सर्वात्मान॑-. बहुधा » :संनिवि्ट 
ब्रह्मनन्दमनुभूयानुभूय 7. ॥श्८॥ ' 


जगत्‌के अन्तरात्मा-स्वरूप-हिरण्यगर्भ पुराणपुरुष आपसे 
उत्पन हुए हैं। आपदाएं उंत्पनन किये गये उस (पुराण॑पुरुष)- 
ने उत्पल होते हो यथाविधि सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि की। आपसे 
ही सभी वेद उत्पल हुए हैं और अन्त आँपमें हों वे स्थिति 
पाते हैं। हम अपने इृदयमें स्थित जगतूके कारंणरूप 
आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आपके द्वारा 'ही इस 
ब्रह्मचंक्रको चलाया जाता है, आप मभायावी और जेगत्के 
एकमात्र स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करनेवाले आप योगात्मा 
चित्पतिकी शरणमें आये हैं,:आपको हम नमस्कार कंरते हैं। 
परम आकाशके मध्यमें नृत्य करं रहे आपका हम दर्शन 
करते हैं और आपकी महिमाकां स्मरण करते हैं। अनेक 
रूपो्ें स्थित सर्वात्मा ब्रह्मन॑न्दका हम बार-बार अनुधव कर 
रहे हैं। २५-रट॥ 





अवकारस्ते वाचकी मभुक्तिवोजे ह॒ हि 0] 
त्वमक्षरं, ग्रकृति भूढकूपम। 
तत्वा सत्य प्रवदन्तीह सस्तः 
स्वयम्प्रभ॑ भवतों यद्रकाशम्‌॥२९॥ 
स्तुवन्ति रन्चा सतते , <सर्ववेदा 
नमन्ति त्वामृषयः क्षीणदोषाः! 
शालात्मान: - सत्यम्ंधा .. बरिएं > 


विशन्ति त््वां यतयों ग्रह्मनिष्ठा:॥8०)॥ 

आपका चांचक् ओड्रार मुक्तिका बीज, है, .आप 
अक्षर तथा प्रकृतिमें जूढरूपस स्थित हैं।,इसीलिये संतजन 
आपको सत्यस्वरूप - और, आपके प्रकाशकों स्वरय॑ 
प्रकाशित घनाते हैं। सभी खेद सठत आपको स्तुति करते हैं। 
दोषरहित ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं तथा शान्त- 
विन, -मत्यमंध्र ब्रद्मनिष्ठ यतिजन आप सर्वश्रेष्॑यें प्रवेश 
करते हैंआ २०-३०॥ 


रबर छा » *भमस्ते कूर्महूपाय विष्णवे परमात्मने* «' घ+ है कूर्मपुणण ५ 
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एको - ' चेदों - बहुशाओो हानन्त- पं अग्रि, ईश, इन्द्र, मृत्यु, अनिल, चेकितान, धाता;आदित्व, 
न सवामेवैंके योधयत्वेकरूपम। .' और अनेकरूप कहा जाता है। आप अविनाशी।और परम 
वेद जवां शरण: ' थे प्रपत्ना-+'* ' जानने योग्य हैं।आप ही इस विश्वके परमो आश्रय है। 
स्तेषां शान्तिः शाश्नती नेतरेषाम्‌३१५॥ | आप अव्यय, शारवत धर्मरक्षक, सनातन औरंपपुरुपोत्तम हैं। 
भवानीशोइनादिमांस्तेजोगशि- * -* ''7। आप ही विष्णु और आप ही-चतुर्मुख ब्रह्मा हँ। आप हों 
हा :विश्य॑ं परमेष्ठी वरिष्ठ:। प्रधान स्वामी भगवान्‌ रुद्र हैं। आप विश्वकी नाभि, प्रकृति, 
ः स्वात्मानन्दमनुभूयाधिशेते है हु प्रतिष्ठा, सर्वेश्वर और .परम ईश्वर हैं ॥३४--३६॥ 
5 ' *,/ * स्वयं ज्योतिरिचलो : नित्यमुक्त:॥३२॥ त्वामेकमाहुः पुरुष पुराणेरार 
बहुत शाखाओंबाला एक अनन्त वेद आपके अद्वितोय मादित्यवर्ण ;तमसः” 'परस्तात्‌ू॥ ."' 
/एवं, एकरूपका योध कराता 'है।,जो लोग जानने योग्य | चिम्मात्रमव्यक्तमचिन्यकूपं .. ' ५९ 
आपको शरण ग्रहण करते हैं, उन्हींको शाश्वत शान्ति प्रात खं य्रह्म शूत्य॑ प्रकृतिं निरगु्णं च॥३७॥ 
;होती है, अन्य किसीको नहीं। आप ईश, अनादि, तेजोगशि, | यदन्तरा सर्वमिद॑ 'विभोति , 
अह्ा, धिएयरूप, परमेष्ठी और यरि४ हैं। नित्य मुक्त और स्वयं चदय्यय निर्मलमेकरूपम्‌+ , , 
ज्योतिरूप अचल (योगी) स्वात्मानन्दका अनुभव कर (आपमें) | किमप्यचित्य॑ तब _ रूपमेतत्‌ ँ 
प्रविष्ट होते हैं। ३१-३२॥ 2 तदन्तरा यद्प्रतिभाति तत्त्वम्‌॥३८॥ 
एको , रुद्वस्त्यं करोषीह- विश्व आपको अद्वितीय, पुराणपुरुष, आदित्यके समान वर्णवालो, 
, ,.. ,. त्व॑ पालयस्यखिले विध्वरूप:। तमोगुणसे अतीत, चिन्मात्र, अव्यक्त, अचित्यरुप, 
... त्वामैवाने..., निंलय॑. विद्धतीदं ... | आकाए, ब्रह्म, शून्य, प्रकृति और निर्ुण कहते हैं। जिसके 


| नमामस्तवां शरण सम्प्रपन्नाः॥३३॥ | भीतर यह सम्पूर्ण (जगत) प्रकाशित होता है तथा जो 

आप अद्वितीय रुद्र ही इस विश्वकी सृष्टि करते |विकाररहित निर्मल और अद्वितीय रूप है, वह आपका रूप 

हैं। विश्वकप आप सबका पालन करते हैं और यह | अचिन्त्य है और उसके भीतर समस्त तत्त्व प्रवीत होते 
: (विश्व) अन्तमें आपमें हो बिलीन हो जाता है। हम | हैं॥ ३७-३८॥ 


आपको नमस्कार करते हैं और आपके शरणागत हैं ॥ ३३॥ |. योगेश्यरे करूद्रमनन्तशक्ति | 
| त््वामेकमाहुः कविमेकरुद्र परराय्णं. बह्मतनुं. पर्वित्रम। 
' भ्राण॑ यूहन्ते हरिमग्रिमीशम्‌। नमाम सर्वे... शरणार्थिनस्त्थां | 
इसे. पृत्युमनिल॑. चेकितान.. प्रसीद / भूताथिपते. महेश॥३९॥ 
धातारमादित्यमनेकरूपम्‌ ॥३४/॥ ्वत्पादपद्मस्मरणादशेष - 9 
त्यमक्ष .. परम हर येदितव्यं है ,_ संसास्वीर्ज विलय॑ प्रयाति। 

4 ' 'त्यमस्य विश्वस्प परे निधानम्‌? भी... नियम्य. प्रणिधाय. कार्य 
ज्वमव्ययः....' . शाश्रतयर्मगोष्ता प्रसादयामो..._ वयमेकमीशमू॥ ४०॥ 
«7. सतातनस्त पुरुषोत्तमोडसिता ३५॥ नमो भयवायास्तु भयोद्धवाय 
च्यमेव * बिष्णुश्वतुगाननस्त्व॑ 5 कॉालाय सर्वाय हुराय तुम्पमू। * 

त्यमेव ' रूपों. भगेयानधीशर। रे नमोइस्तु.. रुद्राथा कपर्दिने -ते 
स्व विश्वाभिः प्रकृति: प्रतिद्ठा जमोउ्प्रये देव नमः शिवायाज१॥ 
सर्वेश्नास्मं..। परमेघ्रोड्सि॥ ३६४ हम सभी योगेश्या, -अनशशक्ति रुद्र, उत्कृष्ट 


* « ऋपको अद्वितीय, वि, एक रुद्ठ, शाण, बृहते, हरि, | आद्रवस्थरूप पच्ित्र अह्ममूर्ति (आप)-की नमस्कार करते हैं। 


उ०विनुआअं० ६ ॥] 


*ईएवर (शंकर )-द्वार ऋषिगणोंकों स्अपना सर्वव्यापी स्वरूप घतलाना * 


रद३ 
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भूतोंके अधिपति महेश! प्रसन्‍न होइये, हम आपकी शरणमें'* 


हैं। आपके चरणकमलका स्मरण करनेसे सम्पूर्ण संसारका 
बीज (अर्थात्‌-कर्म) नष्ट हो जाता है। मनका नियमनकर, 
शरीरको' संयमित कर हम सभी अद्वितीय ईश्वर आपको 
प्रस-न करते॥हैं। भव, भवोद्धव, काल, सर्व तथा हर 
आपको नमस्कार है। जटाधारी आप रुद्रको नमस्कार है। 
अग्निरूप देव शिव! आपको नमस्कार है॥ ३९--४१॥ 
ततः से भगवान्‌ देवः कपदी वृषवाहनः। 
संहत्य. परम ---रूप॑ प्रकृतिस्थो३$्भवद्‌ भव:॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार स्तुति करनेपर उन भगवान्‌ कपर्दी वृषवाहन 
देव भवने (अपने उस) उत्कृष्ट (विशद)-रूपको समेट 
लिया और वे अपनी -प्रकृतिमें स्थित 'हो गये॥ ४२॥ 
ते भवं भूतभव्येशं पूर्वबत्‌ समवस्थितम्‌। * 
दृष्ठा नारायण ' देवें विस्मिता वाक्यमग्रुबन॥४३॥ 
मुनियोंने पहलेके समान स्थित भूतभव्येश भव और 
नारायणदेवकी देखकर आश्चर्ययकित होकर यह वाक्य 
कहा--॥ ४३॥ 


भगवन्‌._ भूतभव्येश * गोवृषाद्धितशासन।भ 
दृष्ठा ते “परम रूप ' निर्दुताः सम सनातनताडंडा 
भवद्रसादादमले परम्मिन्‌ परमेश्वो॥।7. 7 
अस्मार्क जायते ' . भक्तिस्तवस्येवाव्यभिचारिणी॥४५॥॥ 
डुदानीं  श्रोतुमिच्छामे भाहात्यं: तब शंकर) / 
भ्रूयोषपि +तव यक्नित्य॑ याधात्य परमेप्ठिनः ॥ ४६॥ 
भगवन्‌! भूतभव्येश ! गोवृपाड्डितशासन | सनातन! आपके * 
परम रूपका दर्शनकर हमलोग संतुष्टचित्त हो गये हैं। आपकी - 
कृपासे हम सभीको निर्मल, पगत्पर, परमेश्वरस्वरूप आपकी 
अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पल हुई है। शंकर! इस समय हम- 
लोग आप परमेष्ठीके उस माहात्म्यको एवं जो नित्य'+ 
यथार्थस्वरूप है (उसे) पुन: सुनना चाहते हैं॥ ४४--४६॥ 
स तेषां वाक्यमाकर्ण्य योगिनाँ योगसिद्धिदः। 
प्राह गम्भीरया - खाचा समालोक्य “च माधवम्‌॥४७॥ - 
योगसिद्धियोंको प्रदान करनेवाले उन्होंने (महेश्बरने) 
उन योगियोंका वचन सुनक्कर तथा विष्णुकी ओर देखकर 
गम्भीर वाणीमें कहा--॥ ४७॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे 'पद्साहस्रथों संहितायामुपरिविभागे (ईश्वर्गीतासु ) पञ्चमोउध्यांयः॥ ५. 5 * 
॥ इस प्रकार छः हजार श्लोकोंवाली अ्रीकृूर्मपृराणसंहिताके उपरिविभायमें (ईश्वर्यावाका) पराँचवाँ अध्याय समात हुआ॥ ५॥ 


५०40: 


छठा अध्याय 


ईश्वर ( शंकर )-द्वारा ऋषिगणोंकों अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना तथा अपनी 
भगवत्ताका और इस ज्ञानसे मुक्तिकी प्राप्तिका निरूपण करना 


हि [ इंच उबाच ] 
शृणुष्वमूषय:. सर्वे यथावत्‌.. परमेप्ठिन:) 
यक्ष्यमीशस्थ॑ माहात्प्य॑ यत्तद्वेदविदो _ विदु:॥१॥ 

ईंश्वरमे कहा--है ऋषिगणों! आप सभी सुनें।, में 
परमेष्ठी ईशके उस माहात्म्यका यथावत्‌ वर्णन कर रहा हूँ, 
जिसे वेदज्ञ लोग जानते हैं॥ १॥ -नन- 
सर्वलोकैकनिर्माता सर्वलोकैकरक्षिता। 
सर्वलोकैकसंहर्ता सर्वात्माई सनातन: शत 
सर्वेधमेध. यस्तूतामन्तर्यामी. पिता... हाहम्‌। 
मध्ये चान्त: स्थितें सर्व नाहं सर्वत्र संस्थित:॥३॥ 

मैं सनातन सर्वात्मा सभी लोकोंका एकमात्र निर्माण 


करनेवाला, सभी लोकोंका एक अद्वितीय रक्षक और सभी 
लोकोंका एकमात्र संहार करनेबाला हूँ। सभी बस्तुओऑंका 
अन्तर्यामी पिता में ही हूँ। मध्य तथा अन्त सब कुछ मु्नमें 
स्थित है, किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहों हूँ अर्थात्‌ मेरी कोई 
सीमा नहीं है॥ २-३॥ .... ३ 


भवद्धिरदभुत॑ दृष्ट  यत्स्वरूप॑ तु मामकम्‌। , 
मैया हयुपवा थिप्रा मायया दर्शिता मयातरड़ा 
सर्वेधामेव भावानामन्तरा समवस्थित:। 


- | प्रेयासि जगतू कृत्त॑ क्रियाशविनिरिय॑ ममाप॥ 


ययेद॑ चेप्ठते बिश्य॑ तस्स्वभावानुवर्ति था 
सोडह कालो जगत्‌ कुत्स्त' प्रेरयामि कलात्मकम्‌॥६॥ 


६.3. 


*भमस्ते कूर्मछूपाय विष्णवे घरमात्यने* 


- [ कूर्मपुरण 
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* विप्रो। आप लोगोंने मेरे जिस अद्भुत रूपको देखा है, 
बह केवल मैरी ठपमा (प्रतीक) है, जिसे मैंने (अपनी) 
मायद्वार दिखलाया। मैं सभो पदार्थकि भीतर स्थित (घ्याप्त) 
रहते हुए सम्पूर्ण जगत्‌को प्रेरित करता हूँ। यह मेरे क्रियाशक्ति 
है। यह विश्व जिसके द्वारा चेप्य करता है.और जिसके 
स्वभावका अनुसरण करता है, कालरूप यही, मैं सम्पूर्ण 
कलात्मक (अपने अंशरूप) जगतृको प्रेरित करता हूँ॥ ४--६॥ 
एकांशेव जगत्‌ .कृत्से करोमि मुनिपुंगवा:। 
संहराम्पेकरपेण . द्विधावस्था. ममैव तुआ ७॥ा 
आदिमध्यान्तनिर्मुक्तो मायातत्त्वप्रवर्तक:। 
क्षोभयामि चघ सर्गादौ' “प्रथानपुरुषाबुभी॥ ८॥ 
ताभ्यां संजायते विश्य॑ संयुक्ताभ्यां परस्परम्‌। 
महदादिक्रमेणैय, ' मम्म त्ेजों.. विजृभ्भते॥ा ९॥ 
यो हि , सर्वजगत्साक्षी " कालचक्रप्रवर्तक:। 
हिरण्यगर्भो.. मार्तण्डः ,सोडपि मद्देहसम्भव:॥१०॥ 

मुमिश्नेद्नो। मैं एक अंशसे सम्पूर्ण संसारकों रचना करता 
हूँ और दूसरे रूप(अंश)-से संहार करता हूँ--इस प्रकारकी 
ये दोनों अवध्थाएँ मेरी ही हैं। आदि, मध्य और अन्तरहित 
माया-तत्त्वकां, प्रवर्तन करनेवाला मैं सृष्टिके आरम्भमें 
प्रधान तथा पुरुष-दोनोंको क्षुब्ध (प्रेरित) करता हूँ। उन 
दोनोंके परस्पर संयोगसे विश्व उत्पन्न होता है। महतू- 
तत्त्यादिके क्रमसे मेरा ही तेज विस्तारको प्राप्त होता है। 
जो सारे संसारके साक्षी और कालचक्रको चलानेयाले 
हिरण्यगर्भ मार्तण्ड (सूर्य) हैं, वे भी मेरे हो शरीरसे उत्पन्न 


, हुए हैं॥७--१०॥ 


तस्मे दिव्य स्वमश्वय ज्ञानयोंगे सनातनम्‌॥ 
दत्तयानात्मजान्‌ू वेदान्‌ू कल्पादौ चतुरो द्विजा:॥९१॥ 
समक्नियोगतो देवो ग्रह्मा मद्भावभावितः। 
दिव्यं, तम्पामकैश्चर्थ सर्वदा "वहति स्वयमृ॥१२॥ 
स सर्वलोकनिर्माता. मत्नियोगेन. सर्वधित। 
भूत्या चतुर्मुणफः सर्ग सुजत्पेषात्पत्तप्भव:॥ एव ए 
चोठपि भारायणोउनलतो लोकार्ता प्रभवाव्यपरा 
मय परमा. मूर्ति: करोति परिषालनम॥१४॥ 
ट्विजो। कल्पके आदियें मैंने हो उन्हें अपना दिव्य, 
शेहवर्यमय सवावत ज्ञानमंग और अपमेसे ड्त्प्ल चार्गे चेद 
अ्रदान किये। थे मेरे भाखसे भावित देव ग्रद्म मेरे आदेशसे मेरे 
. उस दिव्य ऐशवर्मको स्थ्य सदा यहन करते हैं। सभी लोसेका 


निर्माण करनेवाले और सब कुछ जाननेवाले आऑंतम्रम्भव - 
(मुझसे ही उत्पन्न) वे (त्रद्मा) मेरे निर्देशसे चार-मुखयाले 
होकर सृष्टिकी रचना करते हैं। जो लोकोंको उत्पने करनेवाले 
अव्यय अनन्त नाग्यण हैं और जगत्‌का परिपालग करते हैं, 
वे भो मेरी हो परम मूर्ति हैं॥ ११०--१४॥ ॥सीि:. * 
योउन्तकः सर्वभूतानां रुद्र, कालात्मकः- प्रभु: 
मदाज्ञयासा सतत. संहरिष्यति में -''तनु:॥१५॥ 
सभी प्राणियोंका संहार करनेवाले जो प्रभु कालात्मक . 
रुद्र हैं, वे मेरी ही आज्ञासे निरन्तर संहार करते रहते हैं, से : 
भी मेरो मूर्ति हैं॥ १५॥ ना 
हव्य॑ वहति देवानां कष्यं॑ कव्याशिनापपि। * 
पाक व कुरुते यहिः सो5पि मच्छक्तिचोदित:॥९१६॥ 
भुक्तमाहारजातं॑ च पचते न्तदहर्तिशम। ,. .., 
वैश्वानरो5ग्रिर्भगवानी शरस्य “५ नियोगत:॥१७॥ 
जो देवताओंको हृव्य (हवनीय द्रव्य) पहुँचाते हैं और 
कव्य ग्रहण करनेवाले पितरोंको कव्य पहुँचाते हैं तथा जो « 
पाकमे (सब कुछ पचा लेनेमें) समर्थ हैं, वे अग्निदेव भी. 
मेरे हो शक्तिसे प्रेरित होकर यह सब करते हैं। ईएबर 
(शंकर)-के निर्देशसे ही भगवान्‌ वैश्वातर अग्नि रात-दिन, 
ग्रहण किये गये आहारकों पचाते रहते हैं॥१६-६७॥ _- 
योडपि. सर्वाम्भसां योनिर्यकणो देवपुंगव:। 
सो5पि संजीययेत्‌ू. कृत्स्तमीशस्थैव नियोगत:॥ १८ ॥ 
योउन्तस्तिप्ठति भूतानां. यहिर्देय:. प्रभज्जन; 
मदाज़्यासी भूतानों शरीशणि विभर्ति हि।१९॥ 
योडपि संजीबनों नृणां देवानाममृताकर:। 
सोमः स॒मप्नियोगेन चोदितः किल यर्त्तते॥२०॥ 
सम्पूर्ण जलके मूल कारण जो देवश्रेष्ठ यरुण हैं, ये भी , 
ईश्वरके ही निर्देशसे सम्पूर्ण विश्वको जीवन (जल) प्रदान 
करते हैं, जो प्राणियंकि भीतर और बाहर यर्तमान रानेवाले 


नह + 


, वायुदेव हैं, ये भी मेरी आज्ञासे प्राणियोंके शर्रीगेको धारण 


करते हैं। मनुष्योक्तो जीवित रखनेयाले 'जो देवताओंके' 
अमृतके निधान सोमदेव (चद्धमा) हैं, ये भी मेरे ही 
मिर्देशसे प्रेरित होकर कार्य करते हैं॥ १८--२०॥ 
यश स्वभासा जगत कृत प्रकाशयति सर्वदा) 
सूर्यों यू्टि बितनुते शास्त्रेणैेयव स्थयम्भुब:॥२१॥ - 
योउप्यशेषजगबच्छास्ता. शक्रः सर्वामोश्चर:। 
चख्दतों- फलदों देयो बर्ततेडसी मदाज्यात र२श॥ 


707] 
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*ईश्वर ( शंकर )-द्वारा ऋषिगणोंको अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना * 


० कक, 
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'थः ' प्रशाक्ता हासाधूनां वर्तते निययादिह! 
“ यमो: + फैत्नस्वती देखो. देखदेवनियोगतः॥२३॥ 
» योउपिकः सर्वधनाध्यक्षो. धनानां. सम्प्रदायक:। 
सो5पीश्वरनियोगेन कुबेरो. वर्तते. सदाधरड॥/ 
थः. सर्वरक्षसां . नाथस्तामसानों.. फलप्रदः) 
मन्रियोगाद्सी देवो वर्तते निर्क्री: सदा॥२५॥ 
जो अपने। प्रकाशसे सम्पूर्ण संसारको सदा प्रकाशित 
करते हैं, वे!सूर्यदेव भी स्वयम्भू (ईश्वर)-की आज्ञासे 
चृष्टिका विस्तार करते हैं। जो सारे संसारके शासक, सभी 
देवताओंके ईश्वर त्था यज्ञ करनेवालोंको फल प्रदान 
'करनेवाले इन्द्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञासे प्रवृत्त होते हैं। जो 
दु्टोके शासक हैं और नियमके अनुसार व्यवहार करनेवाले 
विवस्वानूके पुत्र यमदेव हैं, वे भी देवाधिदेव (शंकर)-के 
निर्देशसे व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकारके सम्पत्तियोंके 
स्वामी और धन प्रदान करनेवाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वरके 
नियोगसे ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो सभी शक्षसोंके 
स्वामी हैं तथा तमोगुणियोंको (अपने कर्मका) फल प्रदान 
करनेवाले हैं, ये निर्कतिदेव मेरे ही निर्देशसे सदा प्रवर्तित 
होते हैं ॥२१--२५॥ 
बेतालगणभूतानां स्वामी भोगफलप्रदः। 
ईशान: किल भक्तानां सोडपि तिप्ठन्ममाज़या॥२६॥ 
थी. बामदेवोउट्डिरप्तः. शिष्यो रुद्रगणाग्रणी:। 
रक्षको योगिनां नित्य वर्ततेडइसी मंदाज़या॥२७॥ 
यश सर्वजगत्पूज्यो. चर्तती. विप्तकासक:4 
विनायको धर्मनेता सो5पि मद्गबचवातू किलार८॥ 
योडपि भ्रह्मविद्यं श्रेप्ठो. देवसेनापति: प्रभुः। 
स्कद्दौहसी चर्तते नित्य स्वयम्भूविधिचोदित:॥ २९ ॥ 
ये चल प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महर्षयः। 
सूजन्ति विधिधे लोक॑ परस्थैव नियोगतः 0३०॥ 
जो वेतालगणों और भूतोंके स्वामी और भक्तोंको 
भोगरूपी फल प्रदान करनेवाले ईशानदेव हैं, वे भी मेरी 
आज्ञामें स्थित रहते हैं। जो अद्विराके शिष्य, रुद्रदेवके 
गणोंमें अग्रगण्य और योगियोंके रक्षक हैं, वे वामदेव भी 
मेरी हो आज्ञाद्ारा वित्य व्यवहार करते हैं। जो सम्पूर्ण 
संत्तारके पूज्य, विष्तकारक धर्मनेता विनागक हैं, थे भी मेरे 
आदेशसे चलते हैं। जो ब्रह्मह्मनियोंमें श्रेष्ठ, देयोंके सेनापति 





स्वयम्भू प्रभु स्कन्द हैं, वे भी नित्य विधिकी प्रेरणासे प्रेरित 
होतेःहैं। जो प्रजाओंके पति मरीचि आदि महर्पि हैं, वे भी 
परात्पर (परमेश्वर)-की आज्ञासे ही विविध लोकोंकी सृष्टि 
करते हैं ॥ २६--३० 0 
या च॒ श्री: सर्वभूतानां ददाति बिपुलां स्रियम्‌। " 
पली. नारायणस्थासी चर्तते मदनुग्रहात्‌ं॥३९॥ 
बाचं ददाति बिपुलां या च॑ देवी सरस्वती। 
सापीश्वरनियोगेन चोदिता सम्प्रयर्तते ॥ ३२ ॥ 
याशेपपुरुषानू घोशत्ररकातू. तोरयिष्यति। 
सावित्री संस्यृता देवी देवाज्ञानुविधायिनी॥३३॥ 
पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी! 
यापि ध्याता विशेषेण साधि भद्गचनानुगा॥३४॥ 
जो सभी प्राणियोंकी श्री (शोभां) हैं और विपुल 
ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे चारयणकी पत्ली (लक्ष्मी) मेरे 
ही अनुग्रहसे व्यवहारं करती हैं। जो सरस्वतीदेवी विपुल 
बाणी प्रदान करती हैं, वे भी ईश्वरके नियोगसे प्रेरित होकर 
प्रवर्तित होती हैं। जो सभी पुरुषोंको घोर नरकोंसे तारनेवाली 
साविश्रोदेवी कही गयी हैं, वे भी देवकी आज्ञके अनुसार 
चलनेवाली हैं। ध्यान करनेपर ब्रह्मविद्याको प्रदान करनेवाली 
जो श्रेष्ठ पार्वतीदेवी हैं, बे भी विशेषरूपसे मेरे ही बचनोंका 
पालन करती हैं॥ ३१--३४॥ 
योउनन्तमहिमानन्त: शेयोडशेपामरप्रभु: 
दधाति शिरसा लोक॑ सी5$पि देवनियोगत:॥ ३५ ॥ 
योअंग्र: संवर्तको निर्त्य वडवारूपसंस्थित:। 
पिबत्यखिलमम्भोधिमी श्वरस्थ नियोगत:॥ ३६ ॥ 
ये चतुर्दश लोकेउस्मिनू मनवः प्रधितौजस:। 
पालयन्ति प्रजा: सर्वास्तेषपि त्स्य नियोगतः॥8३७॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मस्तश्ष॒तथापड्विनौ। 
अन्याक्ष देवता: सर्वा मच्छास्वेणैव पिप्ठिता:॥३८॥ 
शन्यर्वा गरुडा आक्षा: सिद्धा: साध्याश चारणा:। 
यक्षरक्ष:पिशाचाश्थ॒स्थिता: शास्बे स्वयम्भुयं:॥ ३९॥ 
कलाकाप्ठानिमेषाश्ष॒ मुहूर्तों दिवसा:. क्षपा:। 
ऋतवः पक्षमासाश स्थिता। शास्त्रे ' प्रजापते:॥४०॥ 
अनन्त महिमावाले और सभी देवठाओँके स्थायी हो 
अनस झहेप हैं, थे भी देव (शकर)-फे निर्देशसे « 
संसारकों सिरपर धारण करते हैं। जो संयर्तक अखि- 
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' “बडवाके रूपमें स्थित हैं, वे भी ईश्यरको आज्ञासे:हो सम्पूर्ण | यस्तुओंके' द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी, जल, तेम,, बायु 
समुद्रकों 'पीते रहते हैं। इस संसारमें अत्यन्त तेजस्वी जो | आकाश, मन, चुद्धि, भूतादिरे (तामस अहंकार) और अर 
चौदह मनु हैं, ये सभी मुझ (ईश्वर)-के आदिशेमे सभो । प्रकृति-ये सभी मेरी आज्ञामे कार्य करते हैँ।४१--४६॥ 


प्रजाओंका पालन करते हैं। आदित्य, वसुगण, रद्र, मरुद्गण, 
अश्विनीकुमार “तथा अन्य सभी देवता मेरी हो आज्ञामें 
/ प्रतिष्ठित हैं। गन्धर्व, -गहुड, ऋत्ष, सिद्ध, 'साध्य, 'चारण, 
यक्ष, राक्षस: तथा पिशाच-ये सभी स्वयम्भूको आज्ञार्मे 
ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋत्ुएँ, 
पक्ष तथा ,मास--ये मुझ प्रजापति (शिव)-के .शासनमें 
» स्थित हैं॥ ३५--४०॥ ५ * हर 
युगमन्यत्तराण्येव , मम - तिप्ठन्ति- शासने। 
पराएशचैव | .परार्धाश्च - कालभेदास्तथा »« परे॥४९॥ 
चतुर्विधानि भूतानि स्थायराणि चराणि च। 
मियोगादेय ,. वर्तनी - -- देवस्थ , - परमात्मन:॥ डर॥ा 
, पातालानि च.सर्वाण भुयनानि घ॑ शासनात्‌। 
अरह्माण्डानि च. यर्तन्ते _ सर्वाण्येष स्वयम्भुचः॥४३॥ 


अतीतान्यप्यसंस्यानि , भ्रह्माण्डानि भमाज्ञया। , 

- प्रवृत्तानि- , -परदार्थीपेः. सहितानि.. सम्न्ततः॥ डेडता 
द्रह्माण्डानि भविष्यन्ति. सह यस्तुभिशत्पी:। 
यहिष्यन्ति .. सदैयाज्ञों ,परस्य पयमात्मचश।ड५॥ 


: भूमिशपोइनलो चायुः ख॑ मनो युद्धिव च। 
भूतादिरादिप्रकृतिर्नियोगे मम .. , यर्तते॥४६॥ 
युग, मन्यव्ार, पर तथा परार्ध-ये सभो तथा अन्य 
कालके सभी ,भेद मेरे हो शासममें स्थित रहते हैं। (स्थेदज, 
अण्डज, उद्भिज तथा जररयुज-ये) चार.प्रकारके प्राणी 
और स्थायर-जेंगमात्मक जगत्‌ मुझ परमात्मा देवके निर्देशसे 
ही प्रयर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्राद्माण्ड 
स्वयम्भू परमेश्यरको आज्ञासे प्रयर्तित है। योते हुए भोजो 
चदार्थोके समूहोंसहित असंस्य ग्राण्ण्ड थे, ये मेगे ही आज्ञमे 
सर्यत्र प्रवृत थे! आगे भी जो ब्रह्माण्ड होंगे, ये भो मर्देव 
चरात्पर परमात्माकी आज्ञाकों आत्मगत (अपने अधीन) 





चाशेपजगतां योनिर्मोहिनती._ सर्वदेहिनामा » 
माया विवर्तते नित्य सापीश्वरनियोगतः॥ ४७॥ 
यो ये देहभूतां देवः पुरुषः 'पठाते पा 
आत्मासौ यतंते नित्यमी श्वरस्थ' ” /नियोगत:॥ ४८॥ 
जो सम्पूर्ण संसारको योनि और सभी देहधारियोंको 
मोहित करनेवालो माया है, वह भी ईश्यरके निर्देशसे ही नित्य 
(विभिन रूपोमें) विवर्तित होती रहती है। जो देहधारियकि , 
आत्मस्वरूप परात्पर पुरुष देव कहे जाते हैं, ये भी नित्य 
इंस्वरके नियोगसे हो कार्य करते हैं॥ ४७-४८॥ ' “ 
विधूय मोहकलिल यया पश्यति तत्‌ ,पदम। 
सापि विद्या महेशस्थ नियोगयशयर्तिमी॥४९॥ 
यहुनात्र किमुक्तेव मम शक्त्यात्मक॑. जगतू।- -. 
मर्यवप्रेर्यते कृत्स॑ - मस्येय. प्रलय॑ '“चजेत्‌॥५०॥ 
अहँ हि भगवानीश: स्वयं स्योतिः “सनातनः। 
परमात्मा परे अझ्रह्म मंत्रों हान्यप्न विद्यते॥५१॥ 
जिसके ट्वारा मोहरूपी कल्मपको धोकर उस परमपदका 
दर्शन होता है, वह विद्या भी महेशकी.-आज्ञाफे यश 
रएनेबाली है। इस विपयमें और अधिक क्या कहा जाप, 
यह संसार मेरी हो शक्तिसे शक्तिमान्‌ है। मेरे द्वा हो, 
सम्पूर्ण (जगत्‌) प्रेरित फिया जाता है और मुझमें ही उसका 
लय भी हो जाता है। मैं ही भगवामू, .ईश, स्वयं प्रफाश. 
सनातन और परमात्मा परम ग्रष् हूँ, मुझसे अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं /है॥ ४९--५१॥ है 
इत्येतत्‌ू परम॑ ज्ञान युप्पाक॑े फथित मया। 
ज्ञात्या , यिमुच्यी जन्ुर्जन्मसंसारयन्थनात॥/५१२॥ 
इस प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगोंसे कहा, इमे 
जात लेनेसे प्राणो जन्म तथा संप्तारफे वन्यनसे मुछ्ठ हो जाता 
हिपरवा 
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हर 35 सातवाँ अध्याय ६००५ , ४ 
ईश्वुर;( शंकर )-द्वारा अपनी विभूतियोंका वर्णन तथा प्रकृति, महत्‌ आदि चौबीस 


हि 53 
५, पी 
श्रणुष्वमृषयः #१३.सर्वे.. प्रभाव॑ परसेप्लिनः। 
ये ज्ञात्म पुरुषों मुक्तों न संसारे पतेत्‌ पुनाः॥१॥ 
ईश्वर योले-टऋषियो। आप सभी परमेष्ठीके प्रभावको 
सुनें, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर 
संसारमें नहीं गिरता। १॥ 
परातू परतरे ब्रा शाश्वत निष्कले. ध्रुवम्‌। 
लित्यान्द॑ निर्विकल्प॑ त्द्धाम परम मसाहश्प 
अह. श्रह्मविदां न्नह्मा स्वयरम्भूविश्वतोमुख:। 
भायाविनामह देव: पुणणो.. हरिरव्ययः॥३७ 
योगिनामस्म्यहंशम्भु: ' स्त्रीणां देवी गिरीख्धजा। 
आदित्यानामह. विष्णुर्वसूनामस्मि..._ पावकरायडत 
रुद्ाणां शंकरश्वाह गरुडः पततामहम्‌। 
ऐशबतों. गजेद्धाणां. सम: शस्त्रभूतामहम॥५॥ 
जो परसे परतर, शाश्वत, निष्कल, भ्रुव, नित्यानन्द, 
निर्विकल्प ब्रह्म है, वह मेरा परम धाम है। में ब्रह्मज्ञानियोंमें 
सर्ववोमुख स्वयम्भू--ब्रह्म हूँ। मायावियोंमें मैं अव्यय पुशण देव 
हरि हूँ। योगियोंमें मैं शम्भु और स्त्रियोंमें गिरिएज पुत्री पार्वती 
हूं। मैं (द्वादश) आदित्योंमें विष्णु तथा (अष्ट) बसुओंमें पावक 
हैँ मैं रद्रोंमें शंकर, उड़नेवाले पक्षियोंमें गढुड, गजेद्ोर्मे ऐण्चत 
तथा शस्त्रधारियोंमें परशुसम हूँ॥ २--५॥ ह 
ऋषीणां च वस्िध्तोईह देवानो थ॑ शतक़तु:। 
शिल्पिनों. विश्वकर्मा. प्रहादोउस्म्यमरद्विषामू्‌॥ ६ ॥ 
मुनीनामप्यहँ व्याप्तो गणानों च॑ विनायकः। 
यीराणां वीरभद्रोडहे सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ ७॥ 
पर्वतानामह मेरुनक्षत्राणंं. चघ॑.. चद्धमा;। 
ये प्रहसणानां च॑ छतानाों.. सत्यमस्थ्यहम्‌॥ ८॥ 
अनतो भोगिनां देव: सेवानीयों चर पावकिः। 
आश्रमाणां 'च. गाईस्थमीश्वराणां. महेश्वर॥ ९ ४ 
महाकल्पक्ष॒ कल्पानों. सुगानां. कृतमस्म्महम। _ 


तत्त्वों, तीन गुणों एवं पशु, पाश और पशुपति आदिका विवेचन 


कुबेर: सर्वयक्षाणां गणेशानां _च . वीरकः॥९०॥ 
ऋषियोंमें में बसिष्ठ, देवताओंमें इन्द्र, शिल्वपियोंमें 
विश्वकर्मा और सुरदेपी राक्षसोमें प्रहाद हूँ। में मुनियोंमें 
व्यास, गणोंमें विनायक, वीरोंमें वीरभद्र और सिद्धोंमें 
कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वतोंमें सुमेर, नक्ष्ञोंमें चन्द्रमा, प्रहार 
करनेवाले शस्त्रोंमें बत्र और त्रतोंमें सत्य व्रत हूँ। में सर्मोर्मे 
अनन्तदेव, सेवानियोमें कार्विकेय, आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम और 
ईश्वरोंमे महेश्वर हूँ। मैं कल्पोंमें महाकल्प, युगोंमें स॒त्ययुग, 
सभी यक्षोंमें कुबेर और गणेश्वरोमें बीरक हूँ॥ ६--१०॥ 
प्रजापतीनां दक्षोई निर्रति:. सर्वरक्षत्राप्‌। 
वायुर्वलयतामस्मि द्वीपानां. पुष्करोज्स््यहम्‌॥९१॥४ 
मृगेद्राणंं च सिहोडई यव्राणां थमुरेव चा _ 
चेदामां. सामवेदोईह॑ चजुर्षा. शतरुद्वियमू्‌॥ ९२४ 
सावित्री सर्वजप्यानां गुह्ाना प्रणवोउस्प्यहम्‌। . 
सूक्तातां पौरु् सूक्त स्येप्रसाम घ॑ सामसु॥ १३४ 


सर्ववेदार्थविदुपां._ भनुः स्वायम्भुवोडसम्यहम्‌। 
ब्रह्मावर्तस्तु. देशानां . क्षेत्राणामबिमुक्तकम्‌॥ १४॥ 
विद्यानामात्मविद्याहे.. ज्ञाबानामैश्वं... परमू। 


भूतानामस्म्यहं व्योम. सत्त्वानां मृत्युरेव,. च॥१५४ 

मैं प्रजापतियोंमें दक्ष, सभी राक्षसोंमें निर्शाति, चलवानोंमें 
वायु और द्वीपोंमें पुष्कर होप हूँ। मैं मृगेस्रोंमें सिंह, यन्त्रोंमें 
धनुष, बेदोंमें सामबेद और यजुर्मन्त्रोमें शतरुद्रिय हूँ। मैं 
जपनीय सभी मत्रोंमें सावित्री मन्त्र, गोपनीयोंमें प्रणव, 
(वैदिक) सूकोंमें पुरुषसूछ, साममन्नोंयें ण्येप्रसामं हूँ। मैं 
सभी बैदके अर्थकों जाननेवाले विद्वानोंमें स्थायम्भुय मनु, 


' - | देशोमें ब्रह्मावर्त और क्षेत्रेमें अविमुक्त (वाराणसी) श्षैत्र हूँ। 


मैं विद्याओंमें आत्मविद्या, ज्ञानोंमें परम ईश्वरीय ज्ञान, 
(पश्ठ) पूठोंमें आकाश और सत्त्वोंमें मृत्युप हूँ॥ ११--१५॥४ 
पाशातामस्म्यप माया काल; कलयतामहम 

शतीनां. सुक्तियाहई पोर्षो परमेश्ना:॥१६॥ 


१-यहाँ मृत्युमे यमराज था धर्मगजकों समझता घाहिमे, जो प्राशिमात्रकी अतिम गतिके बात एवं निर्धायक हैं। 
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यच्चान्यदपि लोकेउस्मिनू सन्‍्य॑ तेजोबलाधिकंम'. ; | पैर तथा दसवीं इद्धिय वाणी और शब्द, स्पेशें, रूप, पर 


' जत्सर्य.प्रतिज़ानीय्व ._ मम ,, तेजोविजुस्मितमू॥१७॥ | तथा गन्ध-ये तेईस तत्त्व प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृतिसे उतपने 


आत्माम: पशव: , प्रोक्ता: मर्ये .संसासवर्तिनेः होनेवाले हैंआ ११-२४॥..॥#॥. ... ही 
तेषां पति देव: स्मृतः: पशुपतियुध:॥ १८ ॥ ; चतुर्विशकमव्यक्त प्रधान गुणलक्षणम्‌। 
मायापाशेन._यध्तामि पशूनेतान्‌ू. स्वलॉलया। अनादिमप्यनिधनं._ कारण. जंगतें/ “ परमू॥२५॥ 
भमोमेय, भोचक प्राहुः. पशूनां येदवादिनः॥१९॥ | सत्त्यं रजस्तमश्वेति..._, गुणप्रयमुदाहतम्‌। ५ 
मायापाशेन, ग्रद्धानां मोचकोउन्यो न विद्यते। साम्यावस्थितिमेतेषामव्यक्त॑. प्रकृतिं + : विदुः॥२६॥ 
माधूते ! परमात्मान॑ भूताधिपतिप्रव्यवप्‌॥ २०॥ | सत्त्य॑ ज्ञान तमोउ्ञानं ग्जो, मिश्रमुदाहतम्‌। 
(यन्धनकारक) पाशोंमें माया, संहार करनेयालोंमें | गुणानां युद्धिवैपम्याद्‌ वैधम्य॑ कबयो . विदुः॥ २७॥ 
काल, गतियोंमें मुक्ति और उत्कृषटोंमें परमेश्वर हूँ। इस संसारमें |. चौबीसवाँ तत्त्व अव्यक्त किंवा प्रधाव है. यह गुणोंमे 
लक्षित होनेवाला आदि, मध्य तथा; आअन्तसे रहित औए 
जगतूका परम कारण है। सत्य, रज और तम-ये तीन गुष 
कहे गये हैं। इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाकों अध्यंक् 
प्रकृति जानना चाहिये। मत्वगुणकों ज्ञानस्यरूप, तमोगुणों 
अज्ञानस्वरुप और रजोगुणकों मिश्ररूप अर्थात्‌ ज्ञान, और 
अज्ञन दोनोंका मिश्रित रूप कहा गया हैं। चुझधिको 
विषमतासे गुणोंका भी वैषम्प होता है, ऐसा थिद्ठान्‌ सोग 
कहते हैं॥ २५--२७॥ 
धर्माथमांविति प्रोक्ती पाशौ द्वी बन्यसंज्ञिती। , 
मय्यर्पिताति कर्माणि नियन्धाय विमुक्तमे॥१८॥ 
अविद्यामस्मितां. राग॑ हेप॑ चाभिनियेशकरम। 
क्लेशाख्यानचलान्‌ प्राहुः पाशानात्मनियन्थनानू॥ १९४ 
एवेपामेध. पाशानां माया कारणमुच्यती। , 
मूलप्रकृतिस्‍्य्यका सा शक्तिमंयि.. तिप्ठति॥३०॥ 
यन्ध नामवाले दो पाशोंको धर्म और अधथर्म फाध गया 
है। मुझे अर्पित किये गये कर्म बन्धनसे मुक्तिफे लिये होते 
है। आत्माका चन्धन करनेवाले अविधा, अम्मिता, ग़ब, प7 
तथा अभिनियेश-इन केश नामवाले पाँच अचल (दीपक 
कर्म तथा गुण-से पशुपतिके पाश और पशुओं (जायों)- अमर ब कक हत्योकों पास कहा यया है। मारा 
को चन्यनमें डालनेयाले कलेश हैं। मत, शुद्धि, अरंा, |इसे (पायी) पार्दोजा काम्प कहा जाता की- अध्य 
यृष्यी,. जल, तेज: बात और आफकास-से आठ प्रकृति हैं | मृतप्रदृतिरुष शक्ति सुझ्तमें प्रतिष्चित रहतों है॥ २८--३७ ४ 
और दूसो सभी पदार्थ विकार या विकूति कि छाल, त्वचा, ।से एवं ,मृलप्रकृति।ः प्रधात॑ पुरुषोशयि च। 
हननेशिय, हाध, | विकाश महदादीनि देखदेव::. सनादतत॥वरैा 





चदार्थ हैं, उन सबको मेरे ही तेजसे सम्पन्न जानना चाहिये। 

संसारमें रहनेवाले सभी जीयोंको पशु' कहा गया है, मैं देव 
उनका पत्ि (स्वामी) हूँ, इसलिये विद्वानोंद्रारा / पशुपति' कहा 
जाता हूँ। मैं मायारूपी पाशके हारा अपनी लीलासे इन पशु 
(जीयों)-को बन्धनमें डालता हूँ। येदज्ञ लोग मुझे ही पशुओंको 
मुक्त कलेवाला ,मोचक कहते हूँ। मायाके पातसे आबद्ध 
जीयोंको मु करनेबाला मुझ्न भूतंकि अधिपति अध्यय 
भरमात्माको छोड़कर अन्य कोई नहीं है॥ १६--२०॥ 
चतुर्विशवितेत्वानि, माया कर्म गुणा डति। 
शते पघाशाः पशुपते: ..क्लेशाश् पशुवन्धना:॥२१॥ 
मनो. युद्धिदंकारः खानिलाग्रिजलाति ..भूर। 
शुंता... प्रकृतपस्तय्ट .विकाराश्च तथापरे॥ २२॥ 
श्लोत .त्यक्‌ चक्षुपी जिद्धां प्रार्ण घैय तु पम्मम्म्‌। 
चायूपसथ;- करो - पादी याक्‌ “चैय दशमी ,मतातरे३े॥ 
शब्दः स्पर्णध रूप उथ, समा गन्यस्तथेद थे। 
अग्रोधिंशतितितानि , तत्त्याति. प्राकृतानि लुहरडा 
(प्रकृति-मदत्‌-अर्ेफार आदि) चौदोस तत्य, मयया, 









कक, जीध गया पींचर्यी नामिका, शुदा, 
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*महेश्वरका अद्वितीय प्ररमेश्वरके रूपमें निरूपण * 


* रेडर९ 
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' स, एवं, बन्ध;: स च बन्यकर्ता 
| भपा/ से एवं पाशः पशवः से एव 
* स॑ वेद सर्व न च तस्थ वेत्ता 
+ हाइममाहुरण्य पुरुष पुराणमु॥३२॥ 





विकएयुक तत्त्व-ये सब देवाधिदेव सनातनके ही रूप हैं। 
यही (सनातन पुरुष) चन्धन है, यही चन्यनमें डालनेवाला 
हैं। यही पाश और यही पशु हैं। यही सब कुछ जानता है, 
भरंतु इसे .जाननेवाला कोई नहीं है। इसे ही आदि पुराणपुरुष 


यह मूल प्रकृति, प्रधान, पुरुप, महत्‌, अहंकार आदि | कहा जाता है! ॥ ३१-३२॥ 


'५ड्ति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस््शां संडितायामुपरिविभागे ( ईश्वरगीतासु ) सप्रमीउध्याय: # ७॥ 
# इस ग्रकार छ:/" हजार श्लोकॉवाली अऔीकृर्मएय्गर्योहिताके उशरिषिभायों (उश्वरगीवाका) साववाँ अध्याय स्गात हुआ ७४ 


कै ७१७७१ ५०४१६ 
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आठवाँ अध्याय 


महेश्वरका अद्वितीय परमेश्वरके रूपमें निरूपण, सांख्य-सिद्धान्तसे तत्त्वोंका सृष्टिक्रम, 
' 'महेश्वरके छः अड्ढ, महेश्वरके स्वरूपके ज्ञानसे परमपदकी प्राप्ति 


१३६ 


(झंलर उवाव | 

अन्यद्‌ गुह्मतम॑ ज्ञान वक््ये.. ऋ्राह्मणपुंगवा:। 
येनाप्ता तत्ते. जन्तु्धोरिं.  संसारसागरम्‌॥९॥ 

इंश्वर बोले--श्रेष्ठ ब्राह्मणों! में दूसरे गुह्मतम ज्ञानको 
बताता हूँ, जिससे यह प्राणी घोर संसार-सायरकों पार कर 
लेता है॥ १४ 
अह ब्हामयः शान्तः 
एकाकी.. भगवानुक्तः 
मम चयोगिर्महदद गब्ाहय 


शाश्रतो. निर्मलोउव्यय:। 
क्रैवल:.. परमेश्वर:॥२॥ 
तन गर्भ दयाग्यहम। 
मूल॑ मायाभिधा् तु ततो जातमिद जगत्‌ह ३ ॥ 
प्रधान. पुरुषों ह्ात्मा महानू भूतादिस्व चा। 
तम्यात्राणि. महाभूतानीदछियाणि च.. जज्षिरि॥४॥ 
,:- मैं ब्रह्ममय, शान्त, शाश्वत, निर्मल, अव्यय, एकाकी, 
अद्वितोय परमेश्वर तथा भगवान्‌ कहलाता हूँ। महद्गह्म मेरी 
योनिरूप है, मैं उसमें मूल माया मामक गर्भ धारण करता 
हूँ और उससे यह संसार उत्पन्न हुआ है। (उसीसे) प्रधान, 
पुरुष, आत्मा, महत्तत्त्व, भूवादि (तामस अहंकार), तम्माज़ाएँ, 
परश्ममहाभूत तथा इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं॥आ २--४॥ 
वतोउण्डमभवद्धैप सूर्यकोटिसमप्रभम्‌। 
तस्मिनू जजे भहाश्रह्य मच्छकत्या चोपबुंहिते:॥५॥ 


ये छानये बहदों जीवा मन्मया: सर्व एवं ते! 
ने मां पश्यन्ति पितरें भायया मम मोहिता:॥६॥ 
याश्ष योनिषु सर्वासु सम्भवन्ति हि भूर्तयः) 
तांसां माया ' पशा योतिर्मामेव पितर॑ विदुः॥७॥ 
यो मामेव॑ विजानाति बीजिन॑ पितर प्रभुम्‌। 
स धीः सर्वलोकेषु न मोहमधियच्छति॥८॥ 
तदनस्तर करोड़ों सूर्यफे समान प्रकाशमान हिरण्मय 
अण्ड उत्पन हुआ। उस अण्डमें मेरी शक्तिसे उपयृंहित 
महात्रह्मा उत्पन्त हुए। अन्य भी जो चहुतसे प्राणी हैं, थे 
सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी मायासे मोहित होनेके 
कारण वे पितामह-स्वरूपकों नहीं देख पाते। सभी 
योनियींमें जो मूर्तियों उत्पन्न होती हैं, उपको योनि पर भाया 
हैं और मुझे ही पितृस्वरूप विद्वान्‌ लोग जानते हैं। इस 
प्रकार जो मुझे ही बोजरूप पितृस्वरूप प्रभु जानता है, 
वह सभो लोकोंमें धीर होता है और मोहको प्राप्त नहीं 
होता॥ ५--८॥ 


ईशान: सर्वविधद्यातों ,.. भूतानों.. परमेश्चए। 
ओड्डारमृर्तिभगवानह ब्रह्मा प्रजापति:आ ६ ॥ 
सर्प सर्वेपु. भूनेपु हिप्ठल पमेश्वरमूत 


विनश्पह्वविनश्य््त थः पश्यति से पर्रयतित१०॥ 


३-यहाँ बन्धर आदिकों सनातनपुरापयें कल्पित मात्र मतारर अ्रैवभावकी प्रतिष्ठा को गयो ह। 
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'ममस्ते कूर्मरूपाय दिप्णाये परमात्मने * 


[कूंगृपुगण 
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सम '. पश्यन्‌ू हि। सर्यत्र समयस्थितमीश्वरम्‌] ,... 
न" हिनस्त्यात्पतात्मात॑ ततो याति परां गतिम्‌त॥३१7॥ 
विदित्वा स॒प्त .सूक्ष्मणि घड़ड घ *मदेश्वस्म।' 
प्रधानविनियोगज्ञ: पर * झह्याधिगव्छ॑ति॥१२॥ 
मैं "हो सभी विद्याओंका स्वामी, प्राणियोंका परम 
इंश्वर, ओद्धारमूर्ति, प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा हूँ। जो 
घुरुष विनष्ट होनेवाले सभी (चराचर)भूतोंमें परमेश्वरको 
नाशरहित और समभावसे देखता है, यही यथार्थ देखता 
है। जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको 
समानरुपसे देखता हैं, यह स्थयंद्वारा स्वयंको नष्ट नहीं 
करता; (इस कारण “बट परम गति प्राप्त करता है। सात 
सूक्ष्म तत््वों एवं छः अद्लॉवाले मऐ्रेश्ववकों जानकर 
प्रधान तथा विनियोगको जाननेयाला परम ब्रह्मफों प्राप्त 
करता है॥ ६०-११५॥ * * "४ 
सर्वज्ञता / सृप्तिरादियोधः 
+०। ,  स्यतल्रता. नित्यमतुप्तशक्ति:। 
अनन्तशक्तिश्व विभोर्विदित्या 
2 «. धह़पु्रानि ! “महेश्वरस्थाा१३॥ 
 ज्न्याज्नाणि मन आत्मा चै॑ त्ानि 
डे सूक्ष्माण्यादुः सप्त तत्यात्मकानिं। 
* था सा हेतुः प्रकृतिः सा प्रधाने 
« यन्‍्य: प्रोक्तो विनियोगोडषपि सेन॥९ड॥ 
था सा शक्ति: प्रकृतों लीनरूपा 
/ '* चेदेपुक्ता कारण ब्रह्मयोनि:। . 
/“फज्म्या एकः परमेष्टठी. परस्ता- 
ब्मदेश्वद. पुरुष: सत्यरूष:॥१५॥ 
« सर्वज्ञता, ठृतति, अनादि ज्ञान, म्यतन्तता, नित्य अलुप्त- 
शक्ति तथा अनन्तशक्ति--ये थिभु महेरपरके छः अभ्न फई ट् 
गये हैं। पाँय तन्माव्राएं (शब्द, स्पर्श, रुप, रम तथा गन्य) 


मन और आत्मा-ये सात सूक्ष्म तत्त्व कहे गये हैं। शो 
हेतुरूपा प्रकृति है, यह प्रधान है और उससे होनेवाले 
बन्धनकों हो विनियोग-कहा जाता है।प्रकृतिमें लोन 
रहनेबाली जो शक्ति है, उसे बेदोंमें ३7 कारणरूप 


कहा गया है। अद्वितीय, परमे्ठी, परात्प, सांरूप महेश्वा " 
उसके पुरुष हैं॥ १३-१५॥. 
शहा योगी परमात्मा महीयानू कर 
पु स्योमव्यापी येदयेध्च:, ,पुराणः। 
एको, स्द्रो मृत्युरय्यक्तमेक॑ 
यीज॑ यिश्व॑ देव एक:;स एयी॥१६॥ ६" 
तमेबैक॑ - प्राहुस्येडप्पनेक 2० ह हा 
त्वेकात्मान॑ केचिदन्यत्तथाहु:। 


अणोरणीयानू._ महतोउइसौ : 'महीयान्‌ 
महादेव: प्रोच्यते घेदविद्धिः॥९७॥ “' 
एवं हि यो थेद गुहाशरय पर पर 
प्रभुं घुराणं पुरुष विश्वकूपम्‌। ४ 
हिरण्मर्य युद्धिमतां. पर गति. ४० 
स युद्धिमान्‌ युद्धिमतीत्य तिप्ठति॥१८॥ ; 
ये. ही अट्वितीय देव ब्रह्मा, योगी, परमात्मा, , 
महीयानू, व्योमण्यापो, थ्रेदोंद्वारा ज्ञात होने योग्य, पुराण, 
पुरुष अद्वितीय रुद्र, मृत्यु, अप्यछ, एक' घीज और 
विश्वरूप हैं। उन्हें हो कोई एक और कोई अनेक 
कहते हैं। दूसरे कुछ लोग उन्हें ही अद्वितोग आएपमा 
कहते हैं। येदज्ञ सोग उन्हें अणुत्ते' अणुतर और महानूसते 
भो मासर महादेव कहते हैं। हृदयरूप गुहार स्थित, 
परात्पर, पुराणपुरुष, यिश्यरूप, हिरण्मय और युद्धिमानोंशी 
परमंगति प्रभुको जो इस प्रकार जानता हैं, यह सुद्धिमाव 
पुरुष बुदधिकों घार फर जाता हैं अर्थात्‌ परमप्रद प्राएँ 
बारता है॥ १६--१८॥ 


डइति क्रीकृर्मपुराणै पदसादारणं झोहिताणमुफ्रिविभागे € ईंपरगीवातु ) अष्टमोडव्याद:॥ ८॥ 





# इस परमार है हुशर रतकरयवारार ठफृर्मप्रसायाों: ग्मप्रयय 
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मा की 


7 « ॥ ॥75 


ह  + तर: | कप कु 
निष्कलो .निर्मलो ,नित्यो निष्क्रियः परमेश्चर:। 

* तन्नो यद भहादेव विश्वरूप: कथ भवानशा 

ऋषियोंने पूछा--महादेव! आप परमेश्वर निष्कल, 
निर्मल, नित्य तथा निष्क्रिय होनेपर भी विश्वरूप कैसे हैं, 
इसे हम लोगोंको बतलायें॥ १॥ 
हे हि जुप्तर उधाच 
नाहं विश्वो न विश्य॑ च 'मामृते विद्यते द्विजा:। 
भायानिमित्तमन्नास्ति! सा चात्मानमपश्रिता॥ २॥ 
अनादिनिधना . )६ शक्तिर्मायाव्यक्तसमाश्रया। 

! तन्निमित्तः .. प्रपश्लोड्यमव्यक्तादभवत्‌. खलु॥३॥ 
अव्यक्त कारण, प्राहुरानन्द॑ ज्योतिरक्षरम्‌। 
अहमेव परे बहा मत्तो हान्यन्न विद्यते॥४डा 
तंस्मान्पे विश्वरूपत्व॑ ,, निश्चित. ब्रह्मवादिभि:। 

'एकत्वे च पृथक्त्ले चर प्रोक्तमेतन्रिदर्शनम्‌॥५॥ 
अहे त्तू परम ब्रह्म परमात्मा सनातनः। 
अकारणं द्विजा: प्रोक्तो न दोषों द्यात्मनस्तथा॥६॥ 

इंश्वर योले--द्विजो! मैं विश्व नहीं हूँ और मुझसे 
अतिरिक्त विश्व भी भहीं है। यह सब मायाके निमित्तसे है 
और वह भाया भी आत्माको आश्रित कर रहती है। आदि 
और अन्तसे रहित शक्तिरूप माया अध्यक्त (परमात्मा)-के 
आश्रित है, उसी (माया)-के कारण अव्यक्तसे यह प्रपश्चरूप 
संसार उत्पन्न हुआ है। (मुझ) अव्यक्तको कारण कहा 
जाता है। मैं ही आनन्दस्वरूप, प्रकाशरूप, अक्षर परम॑ ब्रह्म 
हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण 
बअहययादियोंने मेरा विश्वरूपत्व निश्चित किया है। एक रूप 
तथा भिन्नरूपके विषयमें इस उदाहरणका* वर्णन किया गया 
है। द्विजो! मैं कारणरहित, सनातन, परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, 
अतः मुझमें कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत्‌में 
विपमता, क्रूरता आदि दोषोंका असाधारण कारण मनुष्यकृत 
कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः चह 
दोषरहित है॥ २-६ ॥ - द 


न॒वाँ अध्यायं अप 
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अनन्ता , शक्तयोउ्व्यक्ते मायाद्या: संस्थिता ध्षुबा:॥ 
तस्मिन्‌ दिवि स्थित नित्यमव्यक्ते भाति केवलम्‌॥७॥ 
याभिस्तल्‍्लक्ष्यते भिन्नमभिनल॑ तु स्वभावतः। 
एकया मम सायुज्यमनादिनिधन ' श्वुंखमं॥८॥ 
पुंसोडभूदन्यया भूतिर्यया..' तत्तिरोहितम्‌। 
अनादिमध्यं॑. तिष्ठन्त॑ युज्यते3विधया. किला ९॥ 
तदेततू परम व्यक्त *प्रभामण्डलमण्डितम्‌। 
तदक्षरं पर ''ज्योतिस्तद्‌ू विष्णो: परम पदम॥१०॥ 
तत्र सर्वम्रिद॑ प्रोतमोत॑ चैवाखिल जगतू। 
तदेव च जगत्‌ कृत्स्स तद्‌ विज्ञाय विपुच्यते॥९९॥ 

अव्यक्तमें ही माया आदि अनन्त ध्रुव शक्तियाँ प्रतिष्ठित 
हैं और वह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्दतन्मात्रारूप 
आकाशतत्त्वमें स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। 
स्वभावतः बह अभिन्न (अव्यक्त) तत्त्व जिनके द्वारा अनेक 
रूपोंमें प्रतिभासित होता है, उनकी मूल एक (परम) 
शक्तिसे आदि और अन्तरहित मेरा धुव सायुज्य प्राप्त 
होता है। पुरुषकी दूसरी शक्तिसे, भूति (ऐश्वर्य)-की उत्पत्ति 
तथा अन्य शक्तिसे उसका (भूतिका) लोप होता है। आदि 
शवं मध्यरहित सर्वन्न विद्यमान (पुरुष). ही अविद्यासे 
(स्वेच्छया) युक्त होता है॥ प्रभामण्डलसे मण्डित बह 
परम व्यक्त, अक्षर, परम ज्योतिरूप है और वह, विष्णुका 
भरमपद है। उसमें हो यह सारा जगत्‌ ओतप्रोत है। 
बही सम्पूर्ण जगत्‌ है। उसे जान लेनेसे मुक्ति प्राप्त हो 
जाती है॥ ७--११५॥ , 
यतो वादों निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सहा 
आनन्द ग्रह्मणो विद्वान विभेति न कुतश्चषन॥१२॥ 

, बेदाहमेत॑ युरुर्व महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तातू। 
तद्‌ विज्ञाब परिमुच्येत विद्वान का 
नित्यानन्दी भ्रवति सभ्रह्मभृतः॥१३॥ 

मनके साथ याणी जिसे भ पाकर लौट आती है, उम 

आनन्दस्वरूप ब्रह्मकों जानमेयाला कहीं भयभीत नहीं 


१-थिषर्त विश्वकी दृष्टिसे महादेव अनेक रूप हैं तथा परमार्थत: एक होतेसे एक रुप हैं। 


श्प२ *नमस्से कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * : /» करर्मपुता 
80/42/// [8 $]ााऑाऑ न ा 44 8 ।  84 | 8 4 4 /8 4 ॥ 8 || /44. / [|| 
होता। मैं इस तमोगुणसे परे आदित्यके समान वर्णवाले हिसण्मय प्रकाशयुक परम आकाशतततवमें' जो ऐड 
अर्थात्‌ प्रकाशयुक्त महात्‌ पुरुषको जानता हूँ, इसे जानकर । समान प्रतिभासित होता है, धीर जब (आतमस्थ) विह्ून 
विद्ठानू मुक्त हो जागा है और नित्य आतन्दस्वरूप तथा | उस प्रकाशमान निर्मल व्योम (श्रह्म) एवं धाम ,(प 


ब्रह्ममय हो जाता है॥ १२-१३॥ :; 
यय्मातू पर भापरमस्ति किझ्ित्‌ 


प्रतव्य)-का दर्शन करते हैं। तदनन्तर अपने आत्मामें अत्पा 


बार-यार अनुभव करके धीर पुरुष. परम तत्वकां दर् 


- यस्योतिषां ज्योतिरिक दिविस्थम्‌। करते हैं और उन्हें यह ज्ञान होता है--यही (आत्म 
“वर्देवात्मान॑ मन्यमानोड्थ -. यिद्वा- स्वयं प्रकाशमान, परमेष्ठी, महान्‌ ब्रह्मनन्दस्वरूप भगश 
लात्मानददी भवति बषहमभूतः॥१४॥ ै ईशके रूपमें है॥ १६-१७॥ 

तदब्यय॑  - कलिले गृूढदेह एको. देवः. सर्वभूतेपु. गूढः ह 

, « ग्रह्मानन्दमपृ्त विध्धाम। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। , 
सदन्येय॑ दब्राह्ोणा... झह्मनिष्ठा तमेवैंके. येडनुपश्यन्ति , _ धीरा- 

,.. यत्र गत्या भ नियतेत भूषःध१५॥ स्तेां शान्ति: शाश्यती नेतरोशम्‌॥१८॥ 

जिससे परे और भिन्न कुछ भी नहीं है और जो | सर्वाननशिरोग्रीय: सर्वभूवगुह्मशय:। 


_चुलोकमें स्थित सभी ज्योतियोंका एकमात्र प्रकाशक है, 

. ठसीको आत्मा 'माननेवाला विद्वान्‌ नित्य आतन्दस्यरूप 
अरह्ममय हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ. ब्राह्मण उसे अविनाशी, 
कलिल, गृढदेह, ब्रद्मामन्द, अमृत तथा विश्वधाम कहते हैं। 
यहाँ पहुँचनेपर फिर लौटना नहीं पड़ता॥ १४-१५॥ 


सर्व्यापी घ भगवान्‌ न तस्मादत्यदिष्यते॥ ११। 

सभी प्राणियोंके अन्तरात्मा, सर्वव्यापी एकदेप एं 
सभी प्राणियोंमें छिपे हुए हैं। जो_धीर पुरुष ,ठव एप 
अद्वितीयका दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाध्त शारि 
प्राप्त होती है, दूसरॉकों नहीं। ये भगवान्‌ सभी ओर मुछ 


हिरण्मये घरमाकाशतत्त्ये सिर तथा ग्रीवायाले, सभी प्राणियोंके (हृदयरूपी) गुए' 
- यद्धिपि. प्रविभावीय तेज:। स्थित और सर्यत्र व्याप्त रहवेयाले हैं। उनसे भिन्न कुए मं 
| त्द्दिज्ञिता.. परिषश्यन्ति... धींर है॥ १८-१९॥ है 
विध्राजमान विमले व्योम धाम॥श६वा | इत्येतदेश्वर॑ ज्ञानमुक्त थो .. मुनिुंगया:। 
ततः. परे. परिषश्यन्ति. धीरा गोपनीय॑ विशेषेष  योगिनामपि. दुर्लभमू॥२०। 
आत्मन्यात्यानमनुभूयानुभूष..। मुनिश्रेषो! इस प्रकार यह आपको ईशर-सम्बन्यी हा 
स्वया्रभ परमेष्ठटी.. महीयान्‌ बतलाया। यह विशेषरूपसे गौपनीय है और योगियोंकि 


अह्यासन्दी भगवानीश एपः॥६१७॥ 


भी दुर्लभ है॥ २०॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहय्रा्णं सौहितायायुणरिविभागे (ईधरगीतासु ) मवमोउध्देय:# ९॥॒ '' 
॥ इस अकार ए: हजार स्लोफॉकली वरीकृर्मरतपर्साहिताफे उपिविधायरों (ईशागीलका) सर्व आयाव समक हआ। ६। 


मिल 40405 
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लिम्डकी ब्रह्म कहा गया है। वह स्वयं प्रकाशरूप परम तत्त्व 
परम व्योममें अवस्थित है। जो निर्गुण, विशुद्ध विज्ञानरूप, 
अक्षर और अव्यक्त कारण-रूप है, उस परमपदका विद्ठान्‌ 
लोग साक्षात्कार करते हैं। जिसे वेदमें तल्लिड्र अर्थात्‌ 
हेतुरूप कहा गया है, उस परम ब्रह्मका शान्तसंकल्पवाले, 
तत्पायण और नित्य उनके भावसे भावित लोग साक्षात्कार 
करते हैं॥ १--३॥ 
अन्यर्था नहि मां -द्रई शर्क्य वे मुनिपुंगवा:। 
नहि तद्‌ विद्यते ज्ञान यतस्तम्जञायते परम्‌॥४॥ 
एतत्तत्पमं॑ ज्ञानं, केवल॑ कंबयों. वबिदुः। 
अज्ञानमितरतू सर्व. -यस्मान्मायामयं जगतू॥५ा॥ 
मुनिश्रेशे। अन्य -किसी प्रकार मेरा दर्शन नहीं हो 
सकता। ऐसा कोई भी ज्ञान भहीं है, जिससे उस परम 
तत्वको जाना जा सके। इस परम ज्ञानको केवल घिद्वान्‌ ही 
जानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञानस्वरूप है, 
जिससे यह मायामय जगत्‌ (उत्पन्न) -है॥ ४-५॥- < 
अज्जार्न निर्मल सूक्ष्म॑ .निर्विकल्प॑ यदव्ययम्‌। 
ममात्मासौ तदेयेदमिति प्राहुर्विपश्चित;॥ ६॥ 
चेधप्यनेके प्रपश्यन्ति त्तेषपि पश्यन्ति . तत्परप्‌। 


आश्रिता; परमां निप्ठां युद्ध्यक , तत्त्वमव्ययम्‌॥७॥ | * 


ये पुनः परम तत्त्वेके बानेकमीश्चरम्‌। 
भक्त्या भां सपम्प्रपश्यन्ति विज्ञेयास्त तदात्यका:॥८॥ 
जो निर्मल, सूक्ष्म, निर्धिकल्प तथा अव्यय ज्ञान है, वही 
मेण आत्मरूप है--ऐसा बिद्ठानोंका कहना है। जो -उसे 
(उस परम तत्त्वको) अनेक रूपसे देखते हैं, वे भी परम 
निष्ठा (रभक्ति)-का आतम्रय प्रहणकर अद्वितीय - अबिनाशी 
जत््वका ज्ञान प्रा्कर उम्ती परम तत्त्वकों देखते हैं और जो 
दूसे! लोग पुनः एक या अनेक रूपोंमें परम तत्त्वरूप 
इश्वका भक्तिद्वारा साक्षात्का। करते हैं, - उन्हें. तदात्मक 
अर्थात्‌ उस ब्रह्मका स्वरूप हो जानना चाहिये॥ ६--८॥ 


साक्षादेव. प्रप्यन्ति. स्वात्मानं. परमेश्वरम! . 
विल्यानस्द निर्विक्ृल्प॑ सत्यकृपमिति स्थिति:॥९॥ 
भजने. पस्माभाद .सर्वग यत्तदात्मकमा 


स्वात्मन्ययस्थिता, शान्ताः परेड्यक्ते परस्थ तुरण्ता 
कू० पु० अं० ९०-. 


एपा विमुक्ति: परमा मम सायुज्यमुत्तमम्‌। 
निर्वाणं ब्रह्मणा चैक्यं कैवल्यं कवयो विदु:॥२१॥ 
तस्मादनादिमध्यान्तं, वस्त्वेके परम शिवम्‌। 
स ईश्वरो महादेवस्त॑ विज्ञाय विमुच्यते॥१२॥ 
वे चस्तुतः नित्यानन्दस्वरूप, निर्विकल्प तथा सत्यस्वरूप 
साक्षात्‌ परमे धरको अपनी आत्मामें देखते हैं यह वस्तुस्थिति 
है। अपने अव्यक्त परम आत्मामें अवस्थित शान्त (योगीजन), 
श्रेष्ठ परम तत्त्वके परमानन्दस्वरूप, सर्वव्यापी तदात्मक 
तत्त्वकी उपासना करते हैं। यही परम मुक्ति है, विद्वान्‌ 
इसे मेरा उत्तम -सायुज्य (नामक मोक्ष), निर्वाण ब्रह्मके 
साथ ऐक्य और कैकल्यरूपसे जानते हैं। ये परण शिव 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित अद्वितीय तत्त्व हैं। ये ही 
महादेव हैं, ईश्वर हैं, इसलिये इन्हें जाननेसे मुक्ति मिल 
जातो है॥९--१२॥" 
न॒तत्र' सूर्य: प्रविभातीह चढद्रो 
न नक्षत्राणि त्पनो नोतत विद्युत्‌। 
सद्धासेदमरिय्ल भात्ति,. नित्य 
, तन्नित्यभासमचले. सद्ठदिभाति॥१३॥ 
संविदा. निर्विकल्प 
शुद्ध यूहन्त॑ परम यद्दविभाति। 
अह्यविदोदथ नित्य 
हि पश्यन्ति तत्त्वमचलं यत्‌ स ईशः॥९१४॥ 
यहाँ (परम तत्त्व परमेश्वरपें) न सूर्य प्रकाशित होता 
है, न चन्द्रमा, न नक्षत्र, न अग्ने और न ही विधुत्‌। 
छसीके प्रकाशसे सम्पूर्ण (विश्व) प्रकाशित होता है। वह 
वित्य प्रकाश अचल एवं सदरूपसे प्रकाशित होता है। जो 
परम बृहतू्‌ बिशुद्ध तत्त्य निर्विकल्प ज्ञानस्यरूप और 
नित्य उदित हुआ ज्ञससे ही प्रकाशित होता है, उसोमें 
अद्यज्ञानी लोग जिस नित्य अचल तत्त्वका दर्शन करते हैं, यहो 
ईश हैं॥ १३-१४॥ 
नित्यानन्दमपृतं सत्यरूप॑ं 
, शुद्ध बदन्ति पुरुष सर्यवेदा:॥ 
तमोपिति - प्रणयेनेशिताई 
ध्यायन्ति. वेदार्थम्रिनिश्चितार्था:॥ १५। 


* नित्योदित॑ 


अत्नान्तर 


£ पुक्तृमपुणण 
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न भूमिययों ने भनो न यहिः 
प्राणोउनिलो भगने नोत युद्धि:। 

न चेतनोडन्यतू.. परमाकाशमध्ये 

«५ ” विभाति देव: शिव एवं फेवलः॥ १६॥ 

सभी येद पुरुषको नित्य आनन्दरूप, अमृतरूप और 
विशुद्ध सत्यस्वरूप कहते हैं। वेदार्थका निश्चय किये 
हुए लोग '3&" इस प्रणयफे द्वारा उस नियामकका 
ध्यान करते हैं। परम आकाशके मध्यमें एकमात्र अप्ठितीय 
देव शिव ही प्रकाशित होते हैं; वहाँ न भूमि है, न जल है, 
न मन है और न अग्नि ही है। इसी प्रकार प्राण, थायु, 


आकाश, बुद्धि तथा अन्य कोई चेतन-तत्व वहाँ गहों 
है॥१५-१६॥ 


इत्येतदुक्त परम रहस्य | 
ज्ञानाभृत॑ सर्यवेदेषु. गूठम। 
जानाति. योगी विजनेष्य देज्े 


युय्जीत योगे प्रयतो हाणसम्‌॥१७॥ 
यह मैंने सभी वेदोंमें निह्ठित परम रहस्यमय ज्ञानहपी 
अपृतका वर्णन फिया। फिसी निर्जन प्रदेशमें मिर्तार 
प्रयप्रपूर्वक साधना करनेयाला योगी हो इस शानकों जाता 
है॥१२७॥ 


ड्ति औीकूर्मपुराणे पद्साहएशं संहितायामुपरिधिभागे (एध्रगीवातु ) दशमोउस्याय: ॥ १०॥ ह ; 
॥ इस प्रकार छ: हजार स्लोफॉपाली औक्रर्मपणपर्तोहिताजा उच्रिविभागमें (ईधरगीवाफा) दसपाँ अध्याय समात हुआओ १०7 
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ग्यारह॒ता अध्याय | 


योगकी महिमा, अष्टाड्योग, यम, नियम आदि योगसाथनोंका लक्षण, प्राणायामका 
विशेष प्रतिपादन, ध्यानके विविध प्रकार, पाशुपत-योगका थर्णन, वाराणसीमें.' 
प्राणत्यागकी महिमा, शिव-आराथनकी विधि, शिव और विष्णुके 
अधेदका प्रतिपादन, शिवज्ञान-योगक्की परम्पराका वर्णन, 
इंशरगीताकी फलश्रुति त्था उपसंहार 


[ २८ सका ] 
अतः प्रवक््यमि गोग॑ परमदुर्लभम्‌। 
थ्रेमात्मान प्रपश्यन्ति भानुमनपिये प्रम्‌॥ १३ 
इधर कहा--इसफे अवलर उस, परम दुर्लभ योगफो 
कहता हूँ, शिससे सूर्यके समात ईंश्वरूप आप्पाया दर्शन 
होता है अर्थात्‌ सूर्या ऊँसे प्रत्यक्ष हो रह है, चैसे हो 
ईशवरका प्रत्यक्ष होता हैत ६॥ 
झोमाप्रिटृति... प्षिप्रमशोर्ष प्रापपण्यरम। 
परम | जायते.. ह्ा्म. साइगप्रिवाँणमिद्धिदम8२॥ 
योगात्‌ संजायते हारने हुताद मोगः प्रव्तते। 
गोगरानामियुक्तस्य प्रसीदर्त भोोश्चाधत३ 8 
एककाल दिकाल पा ड्िकार्स विद्यग्ेतव दाग 
चुम्सलीह अधोगपे ते विजेधा 
पे फोग्कपी अग्मि शा हो सम्पूर् अआापपजाहों भरा पर 


पा 


अंग ााध ते 


देता है और (उसके याद) साशाव्‌ मूछतिरुष सिद्धि प्रदात 
कऋरनेयाला प्रसन्न (निर्मल) शान उापपम हो जाती है। योगसे 
ज्ञव उत्पन होता है और ज्ञानमें योग प्रयर्तित होता है। सोगे 
कथा ज्ञानसे सम्पन्न व्यक्तिपर महेंधरर प्रमत्र होते हैं। रो 
विय एक समय, दो समय दा तोनों समय में३ ग्ोगरा 
मापन करते हैं, उन्हें पहेध्ार समझना चाहिये॥ २-४४ 
झोगस्तु वद्विवियों. अ्पो. हामावः प्रधयों मतः। 
अपास्तु महायोग: सर्दयोशोत्तमोशप:॥ घर 
आते सर्पनिशभाम॑ स्व्य्प पड पिख्वेा 
अभायदेग: धमे॑ प्रोष्ठोी पेमार्पात प्रपशयतिताई ता 
यथत्र परश्यति शापपातें विशानलँ विड्जतपा 
भ्देक्य॑ म महायोंगे. भावितः पार्मेश्रा:#5॥ 
झोग यो प्रकाणशा समाणा चाहिये, पहला शभावदेग है * 
और दूसए सभी सोरेंनि उधमोहम महफेश कहलाप है। किसमें 


इ०्वि०्अ० १९) ध्योगकी महिमा, अष्टाड्योग, यम, नियम आदि योगसाथनोंका लक्षण* श्ण्प 
सशश्हभश्शश्ललाशशलसजऊमहलफ॒त्राहजगमऊलअहफग्ह्हअअफअध्ाअकजकललजहलजअनजलजअ_श/अाजअनलःगहडहश्ह्अअअणजभ् हल श्क 
सभी आभासोसे रहित शुन्यमय (निर्विकल्पक) स्वरूपका | सत्येन सर्वभाणोति सत्ये सर्च॑ प्रतिष्ठितमा 
चिन्तन होता है और जिसके द्वारा आत्माका साक्षात्कार होता | चधार्थकथनाचार:. सत्य॑ प्रोक्ते . द्विजातिभि:॥ १६४ 
है, चह अभावयोग कहा गया है। जिसमें नित्यानस्दस्वरूप | परदृष्यापहरर्ण चौयाँद्‌ . वाथ .बलेन वा। ... 
निशञ्नन आत्माका दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती | स्तेयं .. .. तस्थानाचाणादस्तेयं ,.. धर्मसाथनम्‌ ॥१७॥ 
है, वह परमेश्वररूप महायोग कहा गया है॥ ५-०७॥ . | कर्मणा. मव्सा ,, वाचा. सर्वावस्थासु ,सर्वदा। 
ये चान्ये योगिनां योगा: श्रूबन्ते ग्रन्यविस्ते। (सर्वत्र मैथुनत्याम .. बख्रह्मचय॑ -- प्रचक्षते॥१८॥ 
सर्वे ते श्रह्मयोगस्थ कला नाईन्ति पोडशीम्‌॥८॥।| . अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ऋद्मचर्य तथा 
यत्र साक्षात्‌ प्रपश्यन्ति - विमुक्ता विश्वमीश्वरम।, | अपरिग्रह--संक्षेपमें इन्हें ,मथ कहा गया है। ये भनुष्योफे 
सर्वेधामेव. योगानां स॒ योग: परमो मतः॥९४ ६ चित्तकी शुद्धि करमेवाले हैं। मन, बाणी तथा कर्मसे सभी 
रा शतशों ये, चेश्वरबहिष्कृता। , | प्राषियोंको सर्वदा किसी भी प्रकारका क्लेश प्रदान न॑ 
ने ते पश्यन्ति भाभेके योगिनों यतमानसाः॥१०॥ करना-इसे श्रेष्ठ ऋषियोंने अहिंसा कहा है। अहिंसासे श्रेष्ठ 
अन्य जिन योगियोंके थोगोंका ग्रन्थोंमें विस्तार हुआ | (कोई) धर्म नहीं है और अहिंसासे बढ़कर कोई सुख नहीं 
है, थे सभी शहायोगकी सोलहवीं कलाके भी बग़बर नहीं | है। वेदबिहित हिंसाको अहिंसा ही कहा भया है। सत्यके 
हैं। जिस योगमें मुक्त पुरुष विश्वको साक्षात्‌ ईश्वरके रूपमें | ट्वाग सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सत्यमें हो सब कुछ 
देखते हैं, वह सभी योगोंमें श्रेष्ठ योग माना जाता है। जो है। द्विजातियोंके द्वारा यथार्थ कथनके आचारको 
सैकड़ों, हजारों अन्य प्रकारके मनको संयमित करनेवाले | सत्य कहा गया है। चोरोसे अथवा बलपूर्यक दूसरेके 
ईंश्वरबहिप्कृत (वेदबाद्या) योगी हैं, ये मुझ अद्वितीयका | द्रव्यका अपहरण करता स्तेय है, उसका (स्तेयका) 
दर्शन नहीं करते॥८--१०॥ आचरण न करना अस्तेय है, यह धर्मका साधन है। मन, 
प्राणायामस्तथा. य्याने प्रत्याहारोश्थ धारणा। "| बाणी' तथा कमेड्राए “सभी ' अवस्थाओंमें  स्वंदा सर्वत्र 
समाधिश्न॒ भुनिश्रेष्टा यमों नियम आसनम्‌॥१६॥ | मैथुनका त्याग करना ब्रक्षचर्य कहलाता है॥ १३--१८॥ 
भप्यैकचित्ततायोगो *  थृत्त्यन्तरनिरोधत:। द्रष्पराणामप्यनादानमोपंधपि..._**. ययेच्छपा। 
तत्साधवान्यष्रणा तु॒युप्माक॑ कथितानि तु॥१२॥ | अपरिग्रह.. इत्याहुस्त. प्रवलेव.. परालयेत्‌॥९९॥ 
मुनिश्रेष्ठो! अन्य बृत्तियोर्की निरोधकर मेरेमें एकचित्तता | तपःस्थाध्यायसंतोषा:'.... शौचमीश्यरपूजनम्‌] 
ही योग है और इस योगके जो आठ साधन मैंने आप [समाप्लोप्रियपरा:.. प्रोक्ता.. योगसिद्धिप्रदायिन:॥ २०॥ 
लोगोंको घताये हैं वे ये हैं--प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, | उपवासपराकादिकृष्छुधाद्धायणादिभि: । 
धारणा, समाधि, यम, नियम तेथा आसन*॥ ११:१२॥ | शरीरशोषणं  प्राहुस्ताप्तात्तप.. उत्तमम्‌॥२१॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेये.. ग्रह्मघर्यापरिग्रहौ आपत्तिकालमें भी इच्छापूर्वक द्वव्योंका ग्रहण न करना 
थमा; संक्षेपतः प्रोक्ताक्षितरशुद्धिएदा. भृणाम्‌४१३॥ | 'अपरिग्रिह' कष्य गया हैं। प्रयक्नपूर्वक उस अपरिग्रइका 
कर्मणा मनसा याघा सर्वंभूतेपु. सर्वदा। चालन करना चाहिये। हुफ, स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा 
अवलेशजनने प्रोक्ते ल्लहिंसा.. परमर्धिभि:॥१४४ | ईश्वस्का पूजन--संक्षेप्में तियम मतलाये गये हैं, ये योगसिद्धि 
अधहिसाया: परे धर्मा भास्त्पहिंसा पर सुछप। | प्रदान करनेवाले हैं। तपस्थियोंने पाक आदि ठपवासों तथा 
विधिया था भवेदिता खहिसैव प्रकोर्तिता॥१५॥ | कृष्ड्वाद्यायणादि (प्रतों)-के ह्वारा शरीरके शोषणकों उच्तम 


>यष्षपि अशड् योगके साधव ऊपर निर्दिष्ट क्रमसे ही मूलयें वर्णित है, पर मह यर्नर छत्दकों दृष्टिते है। बास्तवमें सापरेंशा फ्रम 
इस प्रका है--यत, निर्म, आसन, आरषायाम, प्रत्याह, घारपा, प्यात शर्व समाधि) ५ 


























२५६ ..._ $अमस्ते कृर्षऋूपाय विष्यवे परमात्यने* [कूर्मपुणाश 
20 आप न्‍ कप 42404 447 03235 /3 3 8।4///70 2६ | | [॥ 322०2, :04. 4 0.4 4. $ | 
तप कहा है॥ १९--२१॥ | स्तुतिस्मरणपूजाभिर्वाद्दमन:काय कर्ममि: लव 
येदान्तशवरद्रीयप्रणवादिजर्प युधा:। सुनिघला.. शिये.. भक्तिततदीश्वरपूजवम॥ २९। 
सत्यशुद्धिकां पुंमा स्वाध्यायं . परिधक्षते॥२२॥ | यमा: सनियमाः प्रोक्ता: प्राणायाम मिदोधत। |... 
स्वाष्यायस्य त्रयों. भेदा' ब्राचिकोपांशुमानसा:। प्राण... स्वदेहधजो.. वायुरायामस्तश्रिरोधनम्‌॥ ३५। 
उत्तगोत्तरवैशिष्ट्य आहुर्वेदार्धवेदिन:॥ २३॥ | उत्तमाधममध्यत्थात्‌ू. ग्रिधायं..प्रतिपादित:;। 

थः ' शब्दब्ोथजननः - परे्षा शृण्वता स्फुटमा स॒ एय द्विविधः प्रोक्तः समर्भोग्गर्भ एवं ऋञ॥8१॥ 
स्थाध्यायो वाच्रिकः प्रोक्त उपांशोरध लक्षणम्‌॥२४॥ | मात्राद्मादशको मचश्तुर्थिशतिमाप्रिक:। ' 

ओपघयोः. स्पन्दमात्रेण. * परस्पाश्म्दबोधक:। मध्यम: प्राणसंगेध।. यदजिशन्यात्रिकोत्तर्म:॥३२॥ 
उपांशुरेष : निर्दिष्ट... साहस्ये वाधिकाअच॥२५॥ | हिजग्रेष्ठो! माह और आम्यन्तर-भैदसे शौय दो प्रकारक 
यत्पदाक्षरसद्भत्या परिस्पच्दनवर्णितम्‌। कहा गया है। मिट्टी और जलसे होनेयाला शौच थाह्या शौच 


घिन्तन॑ सर्वशब्दानां भानस ते जप॑ विदुः॥२६॥ 
यदृध्छालाभती. , नित्यमल .' पुंतों,.. भवेदिति॥ 

या धीस्ताप्ृषयः प्राहुः संतोर्ष सुखलक्षणम्‌॥२७॥ 
* , विद्वान्‌ लोगोने बेदास्तशास्त्र, शवरद्विय और प्रणव आदिफे 
जपको पुसुषोके लिये सत्वकी शुद्धि करनेवाला “स्वाध्याय! 
का है। स्थाध्यायके तोन भेद हैं-वाचिक, ठपांशु और 
मानस येदार्थ जाननेयालोने इन तोनोंमें उत्तोतरका बैशिष्टय 
कहा है अर्थात्‌ याधिक स्याध्यायसे ठ्पांशु स्थाध्याय श्रेष्ठ और 
उपांणु स्वाध्यायसे मानस स्थाध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुमनेयालेको 
स्पष्टरूपसे शब्दका ज्ञान उत्पन्न कग्रनेयाता स्वाध्याय 'बाधिक' 
कालता है। (अर्थात्‌ यह स्वाध्याय बाचिक है जो दूससेंफो 
स्पष्ट सुतायी पड़े) अब उर्पाशुका लक्षण बतलाया उाता है। 
ओठोंगें केवल स्पन्दन होनेफे कारण दूसरेफो शब्दफा योध ने 
| । . फशोवाला स्थाध्याय 'उपांशु” कहा गया है। यह चाथिक 
जपमसे हजार गुना श्रेष्ठ है। (अर्थात्‌ यही स्वाध्याय उपंणु है 
जिममें ओठॉमें मात्र स्पदन हो, शब्दोंका उच्चात्ण न हो।) 
स्पदनाहित अक्षर एवं उस पदकी संगतिके अवुप्तार सभी 
शोंके बित्तनफों धिट्ठानू मास ऊप काहते हैं. (अर्पात्‌ 
मानस शप (स्पाध्याय) यहां है विमसें स्थाध्यायरे शब्दोंपर 
फेयल मन केश हो याकी सर्वधा व्यापस्थृत्य पोी)। 
चुझुपकों डो यास्छापूर्षक मिज्ञ झता है, उसे ही पर्यम 
ऋषशतीशती बुदिशों ऋषिलोग नित्य सुझ संक्षदात्र 
मेंठोप कहते हैंआ ३२--२ण॥। 

शाह्मगाध्यक्ं : शौर्य ट्विपा प्रोक डिमोप्तमा: 
मृज्मसाध्यों सदर्त बाह्य मत शुद्धियालाम४ २१८ ॥ 





" जहतमी अगर्भ कहते है। योगियोंकि प्राद्धामका 


और मनकी शुद्धि आभ्यन्तर शौय है। भन, याणी तथा 
कर्मट्वारा स्तुति, स्मरण तथा पूजा करते हुए शिवमें अयल 
भक्ति रखना-यह ईश्वरफा पूजन है। नियमोंके साथ यर्मोंको 
यतलाया गया, अय प्राघायामफे विषय सुमो--अपनी देहते 
उत्पन्न यायुको प्राण कहते हैं और उस वायुफा निरेष फरना 
आयाम है। उत्तम, मध्यम तथा अधमके भेदसे यह गीत 
प्रकारका कहा गया है। यहों समर्भ और अगर्भ-भैदसे दो 
प्रकारका है। हादश मात्रा (अर्थात्‌ प्रणयका बारह यार एप 
'करनेतफ)-के कालको मन्द प्राणायाय, चौयीस मात्रा (-फे 
आ्राणनिरोध)-को मध्यम और छण्तीस मात्रातकके कारावफ 
प्राथमिगेधकों उत्तम प्राणायाम कहां जाता है॥ २८--३२॥ 
प्रस्वेदकाम्पतोत्यानजनकरत्वं ययाक्रमम्‌। 
मचदमध्यमपुख्यातामानदादुशमोशमः . ॥8॥॥ 
सगर्भभाहु: संजपाार्भ_ विजरष , थुधाः। 
एतद्‌ थे थोगितामुक्ते प्राणायामस्थ लक्षणमु॥३४॥ा 
सब्याइति सप्रणवा गायब शित्ता सह 
प्रिजपेदापतप्राणश:. प्राणायाम: से उघष्यते॥३७॥ 
शेधक: पृरकशौव प्राणायामोड्ध कुम्भक:। 
प्रोष्यते ,.. सर्वशास्थेषु. , योगिभियतमागरी7॥३६ १ 
मत्द, मध्यम जा मुख्य अपर उधम नामके प्राशपार में 
ऋमसे प्रस्येद (पस्येता) कम्पन हथा उत्थान होता है 
इनसे तत्व-प्रामिमें क्रमश: आवस्दातिरादणोीं अनु्भूर 
होगे है। विद्ात्‌ हपपु् ब्रादावासको सागर्ध हर जप- 















शाप कहा गंदा | प्रधागातपूर्वक स्याइति (धर, भुपषः 
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स्व:, मेह;, जन, तप;, सत्यम्‌), प्रणव और शीर्षमनत्रसहित 
गायत्रीका तीन बार जप (समर्भ) प्राणायाम कहा जाता है। 
मनको -संयत करनेवाले योगियोंने सभी शास्त्रोंमं, रेचक, 
यूरंक और कुम्भक प्राणायामका वर्णन किया है॥ ३३--३६॥ 


रेचको5जस्रनिःश्वासात्‌' पूरकस्तप्निरोधत:॥ 
साम्येन संस्थित्तिया सा कुम्भकः: परिंगीयते॥३७॥ 
इन्द्रियाणां. बिचरतां .. विषपयेषु ._स्वभावतः। 


निग्नहः प्रोच्यते सद्धिः ' प्रत्याहारस्तु स॒त्तमा:॥३८॥ 
इहत्पुण्डशीके नाभ्यां था मूर्ति पर्वतमस्तके। 
एयमादिपु. देशेषु . धारणा. चित्तबन्थनम्‌॥३९॥ 
देशावस्थितिमालम्ब्य. बुद्धेयाँ. वृत्तिसंतति:। 
वृत्त्यन्तररसंसण्टा. तद्धणर्न. सूरयों.... विदुः॥४०॥ 
एकाकारः समाधि: स्थाद्‌ देशालम्बनवर्जित:। 
प्रत्ययो हार्थमात्रेण योगसाधनमुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
धारणा द्वादशायामा घ्यार्म द्वादश धारणा:॥, . 
ध्यान. द्वाइशर्के यावत्‌. समाधिरभिधीयते॥ ४२॥ 
चायुके सतत बाहर निकालनेको रेचक और उसके 
रोकनेको पूरक तथा बादकी सम अवस्थाकी जो स्थिति है, 
उसे कुम्भक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियो। सज्जनोंने स्वभावतः 
विषयोंमें विचरण करनेवाली इन्द्रियोंके निग्रहको प्रत्याहार 
कहा है। हृदयकमल, नाभिदेश, मूर्धा तथा पर्वतशिखर आदि 


स्थानोंमें चित्तके बन्धनकोी धारणा कहा जाता है। किसी देश |. 
(स्थान) विशेषका अवलम्बनकर उसमें बुद्धिकी जो एकतान . 


यूत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियोंसे कोई भी सम्बन्ध 
नहीं रहता है, उसे विद्वानोंने ध्यान कहा है। किसी देश या 
अन्य आलम्बनसे रहित चित्तकी एकाकारता समाधि है। 
इसमें ध्येयमान्रका भाव होता है। यह योगका उत्तम साधन 
है। बारह प्राणायामपर्यन्त धारणा, बारह धारणापर्यन्त ध्यान 
और यारह ध्यानपर्यन्त समाधिं कही जातो है॥ ३७--४२॥ 
आसने स्वस्तिकं प्रोक्ते पद्ममर्धासन॑ तथा। 
साधनानां. “च.. सर्वेपामेतस्साधनमुत्तमम॥ड३॥। 
ऊर्षोरुपरि विप्रेन्दाः कृत्वा पादतले उचे। 
समासीतात्मन: चदष्ममेतदासनमुत्तमम्‌ ॥ डड॥ 
एके पादमणैकस्मिन्‌ विन्यस्योरुणि सत्तमार 


आसीतार्धासनमिद योगसाधनमुत्तमम्‌॥ ४५॥ 
उभे  कृत्या पादतले जानूबोसन्तरेण ,हि। _ 
समासीतात्मनः प्रोक्तमासन॑ स्वस्तिक॑ परम्‌॥४६॥ 


स्वस्तिकासन, पद्मासन तथा अर्धासन-भेदसे आसन 
(तीन प्रकारका) कहा गया है। सभी साधनोंमें यह साधन 
उत्तम है। विप्रेद्दों! अपने दोनों ऊर्ओकि ऊपर दोनों पादतलोंको 
रखकर चैठनेको उत्तम पद्म नामक आसन कहा गया है। श्रेष्ठ 
मुनियो! एक पैरको' दूसरे जाँधके ऊपर रखकर बैठमेको 
अर्धासन कहा जाता है। यह योगका उत्तम साधन है। दोनों 
पैरेंको जानुओं एवं ”ऊंरुओंके भीतर करके बैठनेको पश्रेप्ठ 
स्वस्तिक नामक आसन कहा जाता है॥ ४३-४६॥ ., , 
अदेशकाले योगस्य दर्शन हि. न विच्चते। « 
अग्नयभ्याशे . जले वापि .. शुष्कपर्णचये तथा॥ ४७॥ 
जन्तुप्याप्ते श्मशाने ' च जीर्णगोप्ठे चतुष्पधे। .. 
सशब्दे . सभये. वापि चैत्यवल्मीकसंचये॥ ४८॥ 
अशुभे --दुर्जनांक्रान्ते.. मशकादिसमन्विते। 
नाचेरेद-- देहयाथे. वा दौर्मनस्थादिसम्भवे ॥ ४९॥ 
सुगुप्ते सुशुभे देशे गुहायां पर्व॑तस्थ - सु। 
नद्यास्तीरे . -पुण्यदेशे. देवतायतने ., तथा॥ए०्व 
गृहे .या सुशुभे रम्ये बिजने जन्तुवर्जिते। - 
युज्जीत ,'योगी _ सततमात्मानें.. मत्ययायण:॥५१॥ 

- विपरीत देश (स्थान) और विपरोत कालमें योगतत्त्वका 
दर्शन भी नहीं होता। अग्निके समीप, जलमें, सूखे पत्तोके 
ढेरके मध्य, जन्तुओंसे भरे स्थानमें, श्मशानमें, पुराने गोहमें, 
चौरहेमें, कोलाहल और भययुक्त स्थानमें, चैत्यके समीप, 
दीमकोंसे पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान, दुर्जनोंसे व्यात और मघ्छर 
आदिसे भरे स्थान तथा देह-सम्बन्धी कष्ट और 'मनको 
अस्वस्थताकी दशामें योग-साधन नहीं करना चाहिये। अच्छी 
प्रकार रक्षित, शुभ स्थान, पर्दतकों गुफा, नदीके क्रिनोरें, 


'| पुण्यदेश, देवमन्दिर, घर, शुभ, रमणोय, जनशून्य, उन्तुओंसे 


रहित स्थारनोमें योगीक्ो सतेते अपनेको मेरे परायण रणते हुए 
योग-साधना करनी चाहिये॥ ४७--५६॥ 

भमस्कृत्य नु योगीडान्‌- सश्िष्यांश विनायकम्‌। 

शुरू चैवाथ मां योगी युस्भोतव सुसघाहित:॥परता 


ड़ 


३५८ मु 


3 नमस्ते कुर्मंछपाय विष्णवे परमात्यने * 


[कुर्पपुपध 
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आसन स्वस्तिक॑ यद्धया पर्मर्धमथापि था। 
नाप्तिकाग्र. समा. दृष्टिमीषदुन्मीलितेक्षण:॥५३॥ 
कृत्वाध निर्भव: शात्तसपदन्वा म्रायामर्य जगत्‌। 
स्वात्मन्यवस्थित॑ देव चिन्तयेतू. परमेश्वरम्‌॥ ५४॥। 
. योगीकों चाहिये कि यह शिष्यॉसहित श्रेष्ठ योगियों, 
विनायक, गुर चथा मुझे प्रणाम फरके समाहित-मन्र कर 
योग-साधना करे। स्वस्तिक, पद्म अयपघा अर्धासन बाँधकर 
नासिकाके अग्रभागमें कुछ-कुछ,खुली हुई आँयोंसे दृष्टिको 
स्थिर करके निर्भव तथा शान्त होकर सायामय संसार (-के 
चित्तन)-का परित्यागकर अपने आत्पार्मे स्थित परमेश्वर 
देवका चिन्तन करना चाहिये॥ ५२--५४॥ 
शिखाग्रे द्वादशाइगुल्ये कल्पयित्वाथ पहुंजम। 
धर्मकन्दसमुदभूत ज्ञननात॑.. सुशोभनम्‌॥५५॥ 
ऐश्यर्या्टदर्ल॑ शवेत॑ परे... वैशग्यकर्णिकप्‌॥ 
चिलतयेत्‌ परम कोश फर्णिकायों हिरण्मयम॥५६॥ 
सर्वशक्तिमय॑ ' साक्षाद्‌_ य॑ प्राहुर्दिव्यमय्यपम्‌। 
ओकारवाच्यमध्यक्ते रश्मिजालप्तमाकुलम्‌॥५७॥ 
चिलवेतू ' तंत्र ' विमले परे च्योतिर्यदेक्षरम्‌। 
तस्मिन्‌ स्पोतिषि विम्यस्थ स्थात्मानें तदभेदत:॥५८॥ 
घ्यायीताकाशमध्यस्थमीशे " परमकारणम्‌। 
शदात्पा सर्यंगों भूत्य भ किंचिदपि घिसयेतु॥५९॥ 
शिखाके अग्रभागमें बारह अंगुलके प्रदेशमें धर्मस्वरूप 
कऋन्दसे प्रादुर्भूत, ज्ञानकूप नालयाले, ऐस्र्य-रूप आठ 
दलोपाले, बैराग्परूपी कर्थिकासे युक्त अत्यत्त श्ेत एवं 
सुन्दर कमलको कल्पना करे और उस फमलकी कर्णिकामें 
पहिरण्मय प्रेष्ठ फोशफा ध्यान फरे। उस (कोश)-में 
विशुद्ध अथिताशी साझ्षात्‌ परम स्योतिका ध्यात करे, जिसे 
सर्पशर्दिसम्पप्त, दिप्य, अथ्यप, ओंकारसे वाष्य, अव्यक्त 
और प्रफाशफों किरदमालाअंसि ध्याप्त कहा गया है। उस 
क्ष्योतिमँं अपने आत्याफी अपेदभावता फ़र आकारफे 
अध्यमें स्थित परम कारणस्थूप परमेंश्ररका ध्याव करे 
और परमे धरकप एएं सर्वब्यापी होफ़र छिसो भी अन्य 
गस्तुका घित्तन भे करें॥ ५५-५%५९॥ 
एूएए,. शुद्यतर्म - स्फर्स स्यायालामशोस्यती। 


गप 


आत्मानमथ,. कर्तारे तब्ानलसमत्यिषप। 
भध्ये बहिशिणाकां पुरुष... पम्चविशकम॥६१॥ 
चिलयेत्‌ू परमात्मानं तम्मष्ये गगन चाहा 
ऑकारयोधित॑ तरत्त्य॑ शाश्वत. शिवमब्युतमु॥६२॥ 
यह अत्यन्त गुद्या ध्यान है। अब दूसण ध्यान कहा जगा 
है। अपने हृदयदेशमें पूर्वमें कहे गये उत्तम फमलका 
चिसनफर उस कमलमें अग्निके समान तेलस्थी, फर्तारुप, 
पचीसयें तत्व पुरुषात्मफ परमात्मक्प आत्माफा घिलन 
करता चाहिये। उस परमात्माके भीतर परम आफाश 
(अयकाश) है (क्योंकि परमे धर विभु वियट्‌ हैं)। ऑकारसे 
योधित सनातन तत््य अच्युत शिव कहलाता है॥ ६०--६३१॥ 


अव्यक्त॑ प्रकृ्ती लीन पर स्योतिजुत्तमम्‌। 
तदस्तःः परम ततप्त्यमात्माधार॑ निरथ्जनम्‌॥६३॥ 
प्यायीत तन्‍्पयों. नित्यमेकरूप . महेश्वामा 


विशोष्य.. सर्यतत््यानि प्रणवेनापया. पुमआइ४॥ 
संस्थाप्प भयि चात्मान॑ निर्मले' परमे पदे। .. 
प्लायबित्वात्पतो देहे।. तेवैय.. ज्ञानेवारिणा॥६५॥ 
मदामा मन्मयों भस्म गृहीत्या हाग्रिहोप्रजम। 
पैनोद्धृप तु सर्वाप्गरमग्निरित्वादिमद्यत:ा 
चित्तयेत्‌ स्थास्पनीशा्न परे स्योतिःस्वरापिणम॥९६!॥ 
उसके भीतर अध्यक्य, प्रकृतिमें लीन, उत्तम परम 
च्योति, परम तत्व, आत्पाधार, निरञ्षन, नित्य, एफ्स्य 
प्रहे धरफा तत्मप होकर ध्यान फरना चाहिये। अप 
प्रणवके द्वार पुतः सभी तत्वोंकों शोधनकर विशुद्ध परम 
भदरूप मुझमें अपने आत्माकों स्थापित करे और उसी 
हानरूपी जलसे अप्रती' देहफो आप्लाविव फाफे आुगमें 
पित्त आसछ करे तपा में पद्यथ शेकर अग्रिदोश्श भर्म 
अहण करे और 'अध्वमि०' इयादि सच्यके द्वारा भम्मसे करते 
सम्पूर्ण शरीरकों ठपशिंग कर अपने आत्मा मरने रुप: 
क्‍ इंशानजां बिताने करें ॥६३--६६४ 


एप... पाशुप्तो योग: परशुपाशमिपुक्तयें। 
मसर्ववेदालगारोद्पयत्या प्रममिति <. सुनि।॥89॥ 
झततू. पाता . - युर्स मताापुस्योषपादकम) 


ट्विडाहीयों भु काम्रित, भक्तातां प्रह्मगरिणानु/इ<दक 


पघिलदिता। सु पूर्पो्ते दो पष्रधुनारमु॥६०॥/ शरदयर्पमिसा घे पामा शीर्ष तपों दमा । 


*योगकी महिमा, अष्टाइ्योग, यप, नियम आदि योगसाधनोंका लक्षण* 


श्परे 
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संतोष: सत्यमास्तिय्य॑ ब्रताड्रानि  विशेषतः॥६९॥ 
इकेनाप्यथ. हीनेन “ ख्तमस्य तु ' लुप्त 
तस्मादात्मगुणोपेतो मदद्॒तं.. बोदुमईति॥छ०॥ 


जीवको बन्धनरूप पाशसे मुक्त करनेके लिये यह 
चाशुपत नोम॑क योग कहा गया है। यह सम्पूर्ण वेदान्तका 
सार है और श्रुतिमें इस योगकी अवस्थाको सभी आश्रमोंकी 
अवस्थासे अतीत अवस्था (उत्कृष्ट अवस्था) बठलाया गया 
है। इसे अत्यन्त गुह्य और द्विजातियों, भक्तों एवं ब्रह्मचारियोंके 
लिये मेरा सायुज्य प्रदान करनेवाला कहा गया है। ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा, क्षमा, शौच, तप, दम, संतोष, सत्य तथा आस्तिकता-ये 
सभी (इस पाशुपत) द्रतके विशेष अड्ड हैं। इनमेंसे एक 
(अद्भ)-के भी न होनेसे इस (योग)-का ब्नत लुप्त हो 
जाता है। इसलिये इन आत्मगुणों (ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि 
नौ ब्रतके अद्भों)-से युक्त साधक हो मेरा (पाशुपत) ब्रत 
धारण कर सकता है॥ ६छ-७०॥ 
चीतरागभयक्रोधा. मन्पया मामुपाशिता:। 
अबहवोइनेन. योगेन पूता मद्भावमागता:॥७१॥ 
ये चथा मां. प्रपधन्ते तांस्तथैय भजाम्यहम्‌। 
ज्ञानयोगेन मां तस्माद्‌ यजेत परमेश्चरम॥७२॥ 
अथवा भक्तियोगेन वैराग्येण परेण ,तु॥ 
चेतसा योधयुक्तेन पूजयेन्मां सदा शुचिः॥0७३॥ 
सर्वकर्माणि संम्यस्थ भिक्षाशी निष्परिग्रह:। 
प्रापोति मप सायुज्य शुहामेतन्मयोदितम्‌॥७४॥ 
७. राग, भय और क्रोधसे रहित, मत्परायण और -मेरे 
आम्रित अनेक लोग इस (पाशुपत) योगके द्वाय मेरा:भाव 
भ्राप्तकर पवित्र हो गये हैं। जो जिस प्रकार मेरे पास आते 
हैं, मैं भी उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करता हूं। इसलिये 
ज्ञानयोगके ट्वाए मुझ परमेश्वरको आराधना करनो चाहिये। 
अथवा भक्तियोग, परम वैराग्य एवं ज्ञानयुक्त चित्तके द्वारा 
पविन्नतापूर्वंक सदा मेरा पूजन करना चाहिये। सभी कमोंका 
परित्यागकर, भिक्षाका अन्न ग्रहण करते हुए अन्य कुछ भी 
संग्रह न करते हुए (साधना करनेवाला) साधक मेस 
सायुम्य (नामक मोक्ष) प्राप्त करता है। यह मैंने गुह्य बात 
बतलायी॥ ७१-७४ 


अद्वेष्टा - सर्वभूदानां मैत्र: करुण एवं चा 
निर्ममो निरेहकारों यो“भद्धक्तः सं मे प्रियः॥७णां 
संतुष्ट... सतत योगी 'यतात्मा . दूंढमिश्चय:। 
मय्वर्पितमनो बुद्धियों मद्धक्त: 'स मे प्रियः॥७६॥ 
अस्मान्नोद्वितते लोको लोकान्नोद्वितते च यः। 
हर्षामर्पभयोद्वेगैमुक्ती यः स हि. में प्रिय.आछ७॥ 
अनपेक्ष/ . शुचिर्दक्ष  उदासोनो. गत्नव्यथ:। 
सर्वारम्भपरित्यागी, , भक्तिमानू यः स॑ मे प्रिय:॥७८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी _ संतुह्दो _ येन. केनचित््‌। 
अनिकेंत: स्थिरमतिर्मद्धक्तो मामुपैष्यत्ति। ७९॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो भत्परायण:। 
मत्रसादादवाणोति शाश्वत॑ परम पदम॥८०॥ 
जो सभी प्राणियोंसे द्वेष न करनेवाला, मित्रता करनेवाला, 
करुणायुक्त, भमतारहित और अहंकारसे रहित है, वह मेरा 
भक्त मुझे प्रिय है। जो संतुष्ट रहनेवाला, निरन्तर योग-साधना 
'करनेवाला, संयमितचित्त, दृढ़निश्चयी और मुक्षमें मन तथा 
बुद्धि अर्पण करनेवाला है, वह मेग्न भक्त मुझे प्रिय है। 
जिससे किसो भी ग्राणीको उद्देग प्राप्त नहीं होता और किसो 
भी प्राणीसे जो उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्प और 
भयसे “होनेवाले उद्वेगोंसे रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो 
किसी भी प्रकारकी अपेक्षा न रखनेवाला, पवित्र, कुशल 
(वेदशास्त्र-निषिद्धके त्यागमें सावधान) पक्षपातसे (शत्रु- 
मित्रभावसे) रहित, दुःखसे आक्रान्त होनेपर भी व्यथाका 
अनुभव न करनेबाला और सभी प्रकारके आरम्भोंका 
परित्याग करनेवाला है, यह भछक्तियुक्त पुरुष मेरा -प्रिय है। 
जो निन्‍्दा एवं स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील, 
जिस किसो भी पदार्थसे संतुष्ट रहनेवाला, गृहसे (गृष्ठामक्तिसे) 
रहित है, वह स्थिर चुद्धिवाला मेरा भक्त मुझे प्राम करता 
है। मुझमें पतायण रहनेवाला सभो कर्भोकों सदा करते हुए 
भो मेरी कृपासे शाश्वत परमपद हाम करता है।] ७५-८० ॥ 
चेतसा सर्वेकर्माण मयि संन्यम्ध मत्पर:। 
निशराशीर्तिपंमों भूत्या मामेके शरण ग्रजेत।८१७ 
स्वक्‍्या कर्मफलासड्र नित्यतृत्तो. निशाश्नय:। - 
क्र्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नैव सेन... विधष्यते 


२६० 


> नमस्ते कृमझूपाय विष्णये परमात्मनेर । 


* [कूर्मशाण 
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निगशशीर्यतबित्तात्मा त्यक्तमर्थपरिंणह:। 
शारीर॑ केवल फर्म कुर्वत्राणोति तत्यदमग८३8 
चितसे सभी फर्मोकों मुझमें अ्पितफर मत्ययायथ होते 
हुए आशा एवं ममताफी आसक्तिसे रहित होकर एकमात्र 
मेरी हो शरण ग्रहण करना चाहिये। कर्मफलकोी अखक्तिका 
सर्वथा परियागकर नित्य संतृत्त और (अन्य) आद्रयरहित 
(एकमात्र परमेश्चकों हो आद्रय समझनेवाला) व्यक्ति 
कर्मोमें प्रदृत होते हुए भी उन कर्मोके द्वाय बन्यनर्मे नहीं 
यढ़ता। आशारहित,_ संय्मित चित्याला, सब प्रकारफे 
परिग्रहों (संचयों)-का परित्यागयफर फेवल शरीर (रक्षा)- 
के निम्मित्त कर्म करते हुए भी (व्यक्ति) उस पद (मोक्ष) - 
को प्रात कर लेता हैं ॥८१०--८३॥ 
यदृष्छालाधतुष्टस्य दृछ्ातीतस्वथ चँव हि। 
कुर्वतो.. मत्यसादार्ध कर्म संसारताशनमु॥८४॥ 
अच्मता. मप्रमस्कारों.. मछाजी.. भत्परायण:। 
मामुपैष्यत्ति गोगीश ज्ञात्या मां परमेश्चाम॥८५॥ 
मदबुद्धनों. माँ. सतत योधयल:. परम्परम्‌। 
कथपलाध मां तिय मम सायुन्यपाप्तुयु:॥८६॥॥ 
शुर्व गिल्याभिपुकानों. सायेय॑ कर्मसान्यगम्‌। 
आशयाधि तमः फुत्स्म॑ ज्ञानदीपेन भाम्यतातााटछा 
अनायस्स जो उपलब्ध हो उ्मीमें संतुष्ट रहनेयाले और 
सभी प्रकारफे सुथ-दुः्णादि टन्दोंसे रहित रानेयाले पुस्पफे 
द्वारा केवल मेरी प्रमप्रवाफे लिये किये गये कर्म संसार 
(रूपी बस्थव)-कफां विताश करनेषाले हैं। मुझमें सन 
लगतेयाला, झुझे नमस्कार करे”... “मेंस भूजन करनेपाला 
और सुप्ते हो अरता पार: ही 








लत तप 





| माया (अज्ञन)-से उत्पन्न कृपा उनसे भी ठत्पर् कर्मझूप 


समस्त अन्यकारका प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपक द्ाश मैं 
नाश कर देवा हूँ॥८४--८७॥ हक 
मदयुद्धयो मां सतते पूजयसीह, ये जना:। 
सेएं. लित्याभियुक्तानां ग्रोगह्षेम॑ वहाप्यहम॥८८॥ 
येड्ये च कामभोगार्थ यगते हान्यदेवता। र 
तेषा तदनते विज्ञेध देवतानुगा फलम्‌॥८९॥ 
ये चान्यदेवताभक्ता: पूजयल्तोह देयता: 
मद्भावतासमायुका. मुध्ययों शेडपि भावतः॥९०॥ 
तस्मादनी प्रानन्यास्त्यक्या दैवानशेपतः 
मामेव संग्रयेदीशं स॒ याति परम पदम॥९१॥ 
मुझमें युद्धि लगानेयाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा 
करते हैं, उन नित्य योगयुरू पुरुषोंके योग-क्षेमकरा मैं 
निर्याह करता हूँ और जो दूसरे लोग अभिलपित विपषोंके 
उपभोगके लिये ही भिन्न-भिन्न देवशाओंका पूजन फरते हैं, 
उनका अल विपयभोगतक ही समझना चाहिये, यर्योफि 
देवताके अनुसार हो फल भी होता है'। जो दूसरे देवंकि 
भद्ध हैं, चे यदि भेरी भावनासे युक्त होकर (दूसो) दैववाओंफो 
पूजा फरते हैं अर्थात्‌ दूसरे देवॉमें मेरों हो भाजता करते 
हैं वो ये भी (मुफ्तमें) भावना करनेके कारण मु हो जाते 
हैं। अतएय समम्त अनी प्र देवदाओंका परित्यागफर शो 
मुम्त ईशफा फ आश्रय ग्रहण फरता है, थयाह परमपदकों प्राग 
करता है॥८८-०९१॥ है 
क्पक्या पुणदिषु सह विश्ोकों विष्परिणा! ' 
यनेव्यामप्णाल्तिप्रे.. विश: पामेद्राघृ।९२॥ 


। येड्सयलि सदा लिए स्थक्‍्या भोगानशेधता। 


जन्पता. मेर्ष 


ददामि पायैद्रारमत१३॥ 
केयार्स. झर्रिस्म्शनम। 

अं हुंदि सोमगा४डा 

7..। भरिष्यागकर ऋर 

है ऐेक्श पल 

अलावच क्ारैर 


“4 झ॥ हे 
डे 
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*योगकी महिमा, अष्टाड्रयोग, यम, नियम आदि योगसाधनोंका लक्षण * 


२६९ 
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शोकरहित होकर तथा अपरिग्रही होकर विरक्त पुरुषको 
मृत्युपर्यनत (शिव-) लिड्रिमें परमेश्वरकी आराधना करनी 
चाहिये। जो सम्पूर्ण भोगोंका परित्यागकर सर्वदा लिड्डका 
चूजन करते रहते हैं, उन्हें में एक जन्ममें ही परम ऐश्वर-पद 
(मोक्ष) प्रदान करता हूँ। परम आनन्दस्वरूप, अद्वितीय, 
सद्रृप, निरञ्न, ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्याप्त (शिव-) लिब् 
योगियोंके हृदय-प्रदेशमें अवस्थित रहता है॥ ९२--९४॥ 
ये चान्ये नियता भक्तो भावयित्वा विधानतः। 
यत्र॒ वचन . तल्लिड्डमर्चयन्ति. महेश्वरम्‌॥९५॥ 
जले वा यहिमध्ये वा व्योग्नि सूर्येड्थ वान्यतः। , 
सलादी भावयित्वेशमर्चयेल्लिड्रमैशवरम्‌॥ ९६॥ 
सर्व लिट्टमय॑ होतत्‌ सर्व लिड्ले प्रतिष्ठितम्‌। 
तस्माल्लिड्रेबर्चधेदीशंण यत्र क्वचन शाश्वतम्‌॥ ९७॥ 
'नियमपूर्वक, भक्ति करनेवाले दूसरे लोग विधिपूर्वक 
जहाँ-कहीं भी (शिवलिड्रको) भावना करते हुए उस 
महेश्वर लिड्रकी अर्चना करते हैं। जलमें, 'अग्निके मध्यमें, 
आकाशमें, सूर्यमें, रत्न आंदिमें अथवा अन्यत्र कहों भी 
ईशकी भावना करके लिड्डरूप ईश्वकी आराधना करनी 
चाहिये। यह सब्र कुछ लिड्रमय है और सब कुछ लिड्रमें 
अतिष्ठित है, अतएव जहाँ-कहीं भी लि६ड्डरूपमें शाश्वत 
ईशका अर्चन करना चाहिये॥ ९५--९७॥ 
अग्नी क्रियावतामप्सु व्योप्ति सूर्य मनोषिणाम्‌) 
काह्ठादिष्येव मूर्खाणां हृदि लिंडूृं तु योगिनाम॥९८॥ 
यप्नुत्पन्नयिज्ञानो विरक्तः प्रीतिसंयुत:) 
यावज्जीय॑जपेद्‌ युक्त: प्रणव ग्रद्मणो चपु:॥९९॥ 
अथवा शतरुद्रीय॑ जपेदामरणाद्‌. द्विज:। 
एकाकी यतचित्तात्मा स याति, परम॑ पदमु॥१००॥ 


चसेद्‌ बामरणाद्‌ विप्रो वाराणस्थां समाहित:। 
सो5पीश्वरप्रसादेन . याति तत्‌ परम पदम्‌॥९०१॥ 
तत्रोत्कमणकाले हि. सर्वेषामेव देहिवाम्‌। 
ददाति ततू पर ज्ञान येत्र मुच्येत बन्धनातू॥९०२॥ 
क्रियाशीलॉका' - (लिप्न) अग्निमें, मनीषियोंका' जल, 
आकाश और सूर्यमें, अज्ञानियोंकार काप्ठ आदिमें और 
योगियोंका लिड्र हृदयमें स्थित रहता है। यदि (ब्रह्म) 


, | विज्ञान उत्पन्न न हुआ हो तो विरक्त होकर (द्विजको) 


अत्यन्त प्रौतिसे ब्रह्मके प्रणवरूपी शरीरका यावज्जीवन जप 
करते हुए रहना चाहिये। अथवा एकाकी एवं संयत- 
चित्तवाले द्विजको मरणपर्यन्त शतरुद्रियका जप “करना 
चाहिये, इससे उसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्रको* 
चाहिये कि मरणपर्यन्त समाहितचित्त होकर वाराणसीमें 
निवास करे। वह भी इंश्वर '(शंकर)-के अनुग्रहसे उत्कृष्ट 
'परमपदको ' प्राप्त करता है। वहाँ (वाशणसोमें) सभी 
आ्राणियोंको उनके प्राण. निकलते समय (भगवांन्‌ शंकर) 
उस परम ज्ञांनको प्रदान करते हैं, जिससे थे (पुनर्जन्मके) 
बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं॥ ९८--१०२॥ 

वर्णाश्रमविधि कृत्स॑ कुर्वाणो. मत्परायण:। 

तेतैब जन्मना ज्ञान :लब्ध्या याति शिव पदम्‌॥९०३॥ 
येडपि त़त्र वसन्तीह भीखा था पापयोनय:। 
सर्वे तरन्ति संसारमीश्वणनुग्रहाद्‌ ट्विजा:॥९०४॥ 
किन्तु विप्ता भविष्यन्ति परापोपहतचेतसाम्‌॥ 


- धर्म समाश्रयेत्‌ तस्मान्मुक्तये मियतं द्विजा:॥१०५॥ 


एतद्‌ रहस्य बेदानां न देय यत्य कस्पचित्‌। 
थार्मिकायद दातव्यं भक्ताय.. ग्रह्मचारिणे ॥ ९०६॥ 
सम्पूर्ण वर्णश्रम-विधिका पालन करते हुए मेरे परायण 





१-क्रियाशील'से उन ट्विजरोंको समझना चाहिये जो द्ौत-स्परर्त क्रियाओमें दर्तावत्त हैं। इनका प्रमुख आराध्य अंग्रि होता है। 
३-'मनीषी' से उन्हें समझता चाहिये जो यथाविधि श्रौत-स्मा्त क्रियाओंके अनुष्ठानसे शुद्धान्तः्फरण होकर प्रद्मनिष्ठाकी और अग्रसर हैं। 
३- अज्ञावी' शब्दमे उन्हें समझना चाहिये जो खेद-शास्प्रके प्रति तिश्ावात्‌ हैं, पर ऐडसकिक विविप ऐप प्रति आसक हैं, इसे 


भ्राप्त करनेफे लिये उत्फाष्ठित हैं। 


* ४-योगो' शादसे क््मनिष्टलो समझता चाहिये। ग्रार्यानष्ठ होनेके पूर्व संयत एपं एफा्ग्रथन अनामत्द साथफरी एक धूमिरा होती है। 


इस भूमिकाके लोग भी दाते “फागो' समझे जा मऊते हैं। 


“सर्वप्रमुख होनेसे यहाँ 'विप्र" मात्रका उलेस है। यह 'यिप्र' शब्द ध्रादिषातरफा 


पलक है। 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मते * 
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निराशीर्यत्चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह:। 
शारीर॑ केवल कर्म कुर्वत्नाणोति तत्यदम्‌॥८३॥॥ 

चित्तसे सभी कर्मोंको मुझमें अर्पितकर मत्परायण होते 
हुए आशा एवं ममताको आसक्तिसे रहित होकर एकमात्र 
मेरी हो शरण ग्रहण करना चाहिये। कर्मफलकी आसक्तिका 
सर्वथा परित्यागकर नित्य संतृप्त और (अन्य) आश्रयरहित 
(एकमात्र परमेश्वकों ही आश्रय समझनेवाला) व्यक्ति 
कर्मोंमें प्रवृत्त होते हुए भी उन कर्मोके द्वारा बन्धनमें नहीं 
पड़ता। आशारहित, संयमित चित्तवाला, सब प्रकारके 
परिग्रहों (संचयों)-का परित्यागकर केवल शरीर (रक्षा)- 
के निमित्त कर्म करते हुए भी (व्यक्ति) उस पद (मोक्ष)- 
को प्राप्त कर लेता है॥८१--८३॥ 


चदृच्छालाभतुष्टस्य द्वद्धातीतस्थ. चैब हि। 
कुर्ववी मत्प्सादार्थ कर्म संसारनाशनम्‌॥<८ड॥ 
मन्मना. मन्नमस्कारों. मद्याजी ' भत्यरायणः। 


मामुपैष्यति योगीशं ज्ञात्वा मां परमेश्वरम॥८५॥ 
मर्द्युद्धो मां सतत॑ योधयन्त: परस्परम्‌। 
क्थयन्तश्ल॒मां नित्य॑ मम सायुज्यमाणुयु:॥८६॥ 
एवं नित्याभियुक्तानां मायेय॑ कर्मसान्वगम्‌] 
माशयामि तमः कृत्स्॑ ज्ञानदीपेन भास्वता॥८७॥॥ 
अगायास जो उपलब्ध हो उसीमें संतुष्ट रहनेवाले और 
सभी प्रकारके सुख-दुःखादि इन्द्ोंसे रहित रहनेवाले पुरुषके 
द्वारा केवल मेरी प्रसन्नताके लिये किये गये कर्म संसार 
(रूपी बन्धन)-का विनाश करनेवाले हैं! मुझमें मन 
लगानेयवाला, मुझे नमस्कार करनेवाला, मेरा पूजन करनेवाला 
और मुझे हो अपना परम अयन (आम्रय) समझनेवाला 
(योगी) मुझ योगके ईश परमेश्वरको जानकर मुझे प्राप्त कर 
लेता है। मुझमें चुद्धि रखनेवाले (साधक) सतत परस्पर 
मेरा बोध कराते हुए और नित्य मेरा वर्णन करते हुए मेरा 
सायुस्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नित्य योगयुक्त पुरुषके 


माया (अज्ञान)-से उत्पन्न तथा उनसे भी उत्पन्न कर्मरूप ' 
समस्त अन्धकारका प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपकके द्वाद मैं... 
नाश कर देता हूँ॥८४--८७॥ - 
मदबुद्धयों मां सतत पूजयन्तीह, ये, जनाः:। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥८८॥ 
येडन्ये च॑ कामभोगार्थ यजने हाम्यदेयता;। . 
तेषां तदन्त॑ विज्ञेये देवतानुगत॑ ; फलम्‌॥<८९॥ 
ये चान्यदेवताभक्ता:ः पूजयन्तीह देवता; 
मद्धावनासमायुक्ता. मुच्यन्ते तेशपि. भावत:॥९०॥ 
तस्मादनीश्वरानन्यांस्त्यक्या... देवानशेषत:ा  . 
मामेव संश्रयेदीशं स याति परम पदम्‌॥९१॥ 

मुझमें बुद्धि लगानेवाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा 
करते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषोंके योग-क्षेमका मैं 
निर्वाह करता हूँ और जो दूसरे लोग अभिलपितं विषयोंके 
उपभोगके लिये ही भिन्न-भिन्न देवताओंका पूजन करते हैं, 
उनका अन्त विषयभोगतक ही समझना चाहिये, क्योंकि 
देवताके अनुसार ही फल भी होता है*। जो दूसरे देवोके 
भक्त हैं, वे यदि मेरी भावनासे युक्त होकर (दुसरे)देवताओंकी 
घूजा करते हैं अर्थात्‌ दूसरे देवोंमें मेरी ही भाजना करते 
हैं तो वे भी (मुझमें) भावना करनेके कारण मुक्त हो जाते 
हैं। अतएव समस्त अनीश्वररे देवताओंका पंरित्यागकर जो 
मुझ ईशका ही आश्रय ग्रहण करता है, वह परमपदकों प्रा 
करता है॥ ८८--९१॥ हे हि 
त््यक्त्था पुद्रादिषु स्नेह निःशोको निष्परिग्रहः। 
यजेच्यामरणाल्लिज्ले.. विरक्तः.. परमेश्वरम्‌॥९२॥ 
येडर्चयन्ति सदा लिदड्ूँ. त्यक्या भोगानशेषतः। 
शएकेन जन्मना तेणं ददामि परमैश्वरम्‌॥९३॥' 
पदानदात्मक॑ लिड्ड॑ केयर्ल सप्निसज्जनम्‌। ' _ 
ज्ञानात्मक॑ सर्वग्त योगितां इृदि संस्यितम्‌॥ ९४॥ 

* घुत्र (स्त्री, गृह) आदियें आसक्तिका परित्यायकर और 


॥ 


३-दैशवाके अनुसार फलका ठात्पर्य यह है कि जैसों भावतासे देवग़की आशधता की उत्ती है, चैमों भावताके अनुसार ही देवा फल 
देते हैं, जिस रूपये हम देवताको समझेंगे, उसो रूपमें देवता हमें लाभ देंगे। ततू-ठत्‌ फ्लोंके अधिदाता रूपमें ही देवगाकौ आयधता फलेग 


फ्लमात्र देका देवता विग्त हो जाते हैं। 


३-एक हो देददा पृणाकी डृष्टिमें वबतक अनी श्वर है, जयतक घुजक उसे किसे तुच्छ फलका अधिए्ाता मात्र समझता है 


यदि उसी 


द्ेवहाकों परमेधरके पावसे विष्फाम होकर पूर्ण सर्म्पण-भा्यके साथ पृद्ा जाय हो वह देवता अवीद्चा वहीं है, सर्वधा सेपतरीय है। 


उ०वि० अ० ११] 


*योगको महिमा, अष्टाडुयोगे, यम, नियम आदि योगसाधनोंका लक्षण* 
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शोकरहित होकर तथा अपरिग्रही होकर विर्क पुरुषको 
मृत्युपर्यन्‍्त (शिव-) लिड्में परमेश्चवकी आराधना करनी 
चाहिये। जो सम्पूर्ण भोगोंका परित्यागकर सर्वदा लिड्गका 
गूजन करते रहते हैं, उन्हें मैं एक जन्ममें ही परम ऐश्वर-पद 
(मोक्ष) प्रदान करता हूँ। परम आनन्दस्वरूप, अद्वितीय, 
मद्गप, निरज्म, ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्यात (शिवं-) लिड्ड 
योगियोंके हृदय-प्रदेशमें, अवस्थित रहता “है॥ ९२--९४॥ 
औ चान्ये नियता. .भक्तो, भावयित्वा विधानतः। 
यत्र. क्‍्वचन, तल्लिड्रमर्चबन्ति. महेश्वरम्‌॥९५॥ 
जले वा वहिमध्ये वा व्योम्ति सूर्यडर्थ वान्यतः।; « 
रलादौ भावयित्वेशमर्चयेल्लिड्रमैश्वरम्‌॥ ९६॥ 
सर्व॑ लिड्टमयं होतत्‌ सर्व लिड्डे प्रतिप्ठितम्‌। 
तस्माल्लिड्रेडर्चचेदीशं 'यत्र. क्वचन शाश्यतम्‌॥९७॥ 
नियमपूर्वक' भक्ति करनेवाले दूसरे लोग विधिपूर्वक 
जहाँ-कहीं भी (शिवलिब्भकी) भावना करते हुए उस 
महेश्वर लिड्गकी अर्चना करते हैं। जलमें, अग्निके मध्यमें, 
आकाशमें, सूर्यमें, रत्न आदिमें अथवा अन्यत्र कहां भी 
ईशकी भावना करके लिड्ररूप ईश्वरकों आराधना करनी 
चाहिये। यह सब कुछ लिड्डरमय है और सब कुछ लिड्डमें 
प्रतिष्ठित है, अतएब जहाँ-कहों भी लिड्डरूपमें शाश्वत 
ईशका अर्चन करना चाहिये॥ ९५--९७॥ 
अग्नौ क्तियावतामप्सु .व्योप्ति सूर्य मनीषिणाम्‌। 
काष्ठादिष्वेब मूर्खाणां हृदि लिडूं तु योगिनाम्‌॥९८॥ 
द्यनुत्पश्नविज्ञानो विरक्त: प्रीतिसंयुत:। 
चायज्ीय॑ जपेद युक्तः प्रणव ग्रह्यणो बपु:॥९९॥ 
अथवा शतरुद्रीय॑ जपेदामरणाद्‌.. द्विज:॥ 
एकाकी यतचित्तात्मा स याति परम॑ पदम्‌॥२००॥ 


चसेद्‌ बामरणाद्‌ विप्रो' वाराणस्यां समाहितः। 
सो$पीश्यरप्रसादेन ; याति ततू परम पदमू॥१०१॥ 
तत्रोत्क््मणकाले हि. सर्वेधामेव देहिनाम्‌। 
ददाति तंत्‌ परं ज्ञानं येम मुच्येत बन्धनात्‌ु॥२०२॥ 
क्रियाशीलोंका* ; (लिड्ड) अग्निमें, मनीपियोंकारे जल, 
आकाश और  सूर्यमें, अज्ञानियोंकारे काप्ठ आदिमें और 
योगियोंका लिड्र हृदयमें स्थित रहता है। यदि (न्रह्म) 
विज्ञान. उत्पन्न न हुआ हो तो विरक्त होकर (द्विजको) 
अत्यन्त प्रीतिसे ब्रह्मके प्रणवरूपी शरीरका यावजीवन जप 
करते हुए रहना चाहिये। अथवा एकाकी एवं संयत- 
चित्तवाले द्विजजो मरणपर्यन्त शतरुद्रियका जप -करना 
चाहिये, इससे उसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्रकों* 
चाहिये कि मरणपर्यन्त समाहितचित्त होकर वाराणसीमें 
निवास करे। वह भी ईश्वर '(शंकर)-के अनुग्रहसे उत्कृष्ट 
परमपदको प्राप्त करता हैं। वहाँ (वाराणसीमें) सभी 
प्राणियोंको उनके प्राण. निकलते समय (भगवांगू शंकर) 
उस परम ज्ञानको प्रदान करते हैं, जिससे ये (पुनर्जन्मके) 
बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं॥ ९८--१०२॥ 
वर्णाश्रमविधिं. कृत्ल॑ कुर्बाणो मत्परायण:। 
तेनैव जन्मना ज्ञान !लब्ध्या याति शिव पदम॥१०३॥ 
येडपि त्त्र वसन्तीह भीचा या पाययोनेय:। 


सर्वे त्तरन्ति संसारमीश्वरानुग्रहाद्‌. द्विजा:॥१०४॥ 


किन्तु विछा भविष्यन्ति पापोपहतचेतसाम्‌॥ 


- धर्म समाश्रयेत्‌ तस्मास्मुक्तये नियत॑ द्विजा:॥९०५॥ 


एतद्‌ रहस्यथं थेदानों न देयं यस्य कस्यचितू। - 
धार्मिकायय दातव्यं भक्ताय. ब्रह्मचारिणे॥१०६॥ 
. सम्पूर्ण वर्णश्रम-धिधिका पालन करते हुए मेरे परायण 





१-/क्रियाशोल'से उन द्विजोंकों समझना चाहिये जो श्रौव-स्मार्त क्रियाओमें दत्तचित हैं। इनका प्रमुख आयध्य अंग्रि होदा है। 
२० मतीषी ' से उन्हें समझते चाहिये जो गधाविधि श्रौद-स्मार्त क्रियाओंके अनुष्ठानस्ते शूद्धात:झरण होकर ग्रद्मविदांकी ओर अग्रसर हैं। 
३० अज्ञावी' शब्दमे उन्हें समझना घाहिये जो वेद-शास्त्रके प्रति निष्ठायात्‌ हैं, पर ऐहलैएकिक' विविध ऐश्ररकि प्रति आसक्त हैं, इस्हें 


आप करनेके लिये उत्कण्ठित हैं। 


४-योगी' शब्दसे द्राधनिष्ठकों समझता चाहिये। ब्राधनिष्ठ होनेके पूर्व संवत एप एकाग्रथित अनासन्द्र साथरूकों एड भूषिया शोते है। 


इस भूमिकाके लोग भी यहाँ 'योगी' समझे जा सकते हैं। 


६-सर्यप्रमुख होतेसे यहाँ "विप्र' मायक्ता उछेख है। यह *विप्र' शब्द प्राजिसाशका उपलक्षक टै। 


२६२ १ 


*ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* / *. ,,.- 


, ? [क्ूमपुयण , 
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रहनेवाला अपने - उसी जन्ममें (जिस जम्ममें वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन. कर .रहा है) ज्ञान प्रप्तकर शिवपुदको ,प्राप्त 
करता है। द्विजो। नीच अथवा पापयोनिवाले भी जो प्राणी 
चहाँ (वाराणसीमें) निवास करते हैं, वे सभी ईश्वर 
(शंकर) -के अनुग्रहसे संसारकों पार कर लेते हैं, किंतु जो 
पापाक्रान्त चित्तवाले हैं, उन्हें बहुत विप्न होते हैं। इसलिये 
द्विजो! मुक्ति प्राप्त करमेके लिये निरन्तर धर्मका आश्रय 

ग्रहण करना चाहिये। यह वेदोंका रहस्य है, इसे जिस 
'किसीको नहीं देना चाहिये। धार्मिक तथा ब्रह्मचारी भक्तको 
ही प्रदान करना चाहिये॥ १०३--१०६॥ 





५ !- [ व्यास ठवाव 
उत्येत्दुकंचा भगवानांत्मयोगमनुत्तमम्‌। 
च्याजहार . समासीर् " .सारायणमनामयम्‌॥ १०७॥ 


मर्यतद्‌ भाषित॑ ज्ञान हितार्थ ब्रह्यवादिनाम्‌। 
दातव्यं शान्रचित्तेभ्यः शिप्येभ्यो भवता शिवम्‌॥१०८॥ 
डक्त्वैयमथ - / -योगीद्धानग्रवीद्‌ 'भगयानज:। 
हिताय -सर्वभक्तानां . द्विजातीनां “ द्विजोत्तमा:॥१०९॥ 
भवन्तोडपि “हि. मद्तार्त शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌। 
उपदेक्ष्यन्ति. भक्तानां. सर्वेपां बचनान्मम॥११०॥ 
व्यासजी थोले--इस प्रकार उत्तम आत्मयोगका वर्णन 
करके भगवान्‌ (शंकर)-ने वहीं बैठे हुए प्रसन्नचित्त 
भारायणसे कहा--मैंने भ्रह्मयवादियोंके कल्याणार्थ इस ज्ञानको 
कहा है। आप इस कल्याणकारी ज्ञानको शान्रचित्त शिष्योंको 
प्रदान करें। अजन्मा भगेयात्‌ (शंकर)-मे ऐसा कहनेके 


| उपरान्त ओ्रीष्ठ थोगियोंसे कहा-हिजोतमो! सभी ट्विजाति 


ऐ 


भक्तॉँफे कल्याणके लिये आप' लोग भी मेरे 
कहनेसे सभी भक्त शिप्योको मेरे ज्ञानका विधिपूर्यक उपदेश 
'करें॥ १०७--११०॥ रा ेल्‍ 
अंय॑। भारयणों यौउहमीश्वरो नात्र संशयः।' 
भान्तर ये प्रपश्यन्ति तेषां देयमिंदं परम्‌॥१११॥ 
मपैया.. परमा... मूर्तिनासयणसमाद्यया। 
सर्वभृतात्मभृतस्था .. शान्ता चआक्षरसंज्ञिता।११२॥ 
ये त्वन्यधा प्रपश्यन्ति लोके भेददृशों जनाए। 

न ते मां सम्प्रश्यन्ति जायन्त च पुतः पुत:॥११३॥ 
थे त्विपं विण्पुम्यक्त मां या देय॑ महेश्वरम्‌) 
शब्होीभावेत प्रश्यन्ति न तेपां पुनद्धयःा एृ१४॥ 


जस्मादनादिनिधर्न विष्णुमात्मानमव्ययम्‌। 
मामेव सम्प्रपश्यध्य॑ -पूजयध्य॑ तथैव -“हि॥९१५४ 
जो ये नादयण हैं, वह मैं ईश्वर ही हूँ। इसमें संदेह नहीं 
है। जो (हम दोनोंमें) कोई भेद नहीं देखता, उप्तीको-यह 
परम (ज्ञान) देना चाहिये। नारायण नामवाली, तथा ,शान्द 
अक्षर-संज्ञक मेरी यह परम मूर्ति सभी प्राणियोंके .हृदयमें 
स्थित है। लोकमें जो भेददृष्टिवाले लोग इसके विपरोत 
समझते हैं, वे मेरा दर्शन नहीं करते हैं और बार-बार 
(संसारमें) जन्म लेते हैं। जो इन अव्यक्त विष्णु अथवा मुझ 
देव महेश्वरको' एकोभावसे ' देखते हैं, उनका पुतर्जन्म नहीं 
होता। इसलिये अनादिनिधन (आदि और अन्तसे रहित) ' 
आत्मरूप अब्यय विष्णु मुझे ही समझो और फिर वैसे ही 
पूजा भी करो॥१११--११५॥ 
येबन्यथा मां प्रपश्यन्ति मत्येम॑ देयतान्तरमू।7 ' " 
ते यान्ति नरकान्‌ 'घोदन्‌ नाह तेपु व्यवस्थितः॥१९१६॥ 
मूखे वा पण्डितं बापि ब्राह्मण या मदाश्रयम्‌) 
मोचयामि श्वपांक॑ या भ भारायणनिन्दकम्‌॥११७॥ 
हस्मादेथष महायोगी मद्धक्त: पुरुषोत्तमः।.... / 
अर्चनीयो नमस्कार्यो मत्पीतिजननाय हिं॥११८॥ 
जो लोग इन (विष्णु)-को दूसरा देवता मानकर" 
मुझे दूसरा देवता समझकर देखते हैं, ये घोर नरकोंमें जाते 
हैं, मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूँ। मूर्ख हो, पण्डित ऐो, 
ब्राह्मण हो अथवा चाण्डाल हो, मेरे आश्रित रहनेयाले . 
(प्रत्येक)-को मैं मुक्त कर देता हूँ, किंतु जो नागायर्णकी 
मिन्‍्दा करनेयाला है, उसे में मुक्त नहीं करता। इसीलिये मेरे 
भक्त मुझमें प्रीति उत्पन्न करनेके लिये इन मंहायोगी 
पुरुषोत्तमकी अर्थना अवश्य करें और इन्हें नमस्कार अवश्य 
करें॥ ११६--११८॥ 
एवमुकक्‍्या समालिशगय वासुदेर्य पिनाकथूक्‌। , 
अन्र्हितो$भवत्‌. तेपां सर्वेपामेव पश्यताम्‌ु॥२१९॥ 
नाग्रयणोडए... भगवांस्ताप्स येपमुत्तमम्‌। 
जग्राह योगितः सर्वास््यक्या थे परम यपु:॥शरणा 
ऐसा कहकर पितवाक धारण कऋरनेयाले भगवान्‌ शंकर 
चामुदेवका आलिंगन करके उन सभीके देखो-देखों 
अन्तहित हो गये। भगवान्‌ नारायणने भी अपने पारमार्थिक 
विग्रहका त्यागकर उत्तम तपस्योका येप धारण फिया और 


उ०वि०अ० १११] 


*योगकी महिषा, अष्टाड्रयोग, यम, नियम आदि योगसाधनोंका लक्षण * 
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सभी योगियोंसे कहा--॥ ११९-१२०॥ 


ज्ञात भवद्धिस्मले ; प्रसादात्‌ ' परमेप्ठिन:। ' ' 
साक्षादेव. महेशस्थ ज्ञान संसारनाशनम्‌8३६२९॥ 
गच्छप्ये विन्व॒रा: सर्वे ' विज्ञान “परमेप्ठिनः) 


प्रवर्तयध्य शिप्पेध्यो. धार्मिकेभ्यो मुनीए्यशाः॥१२२॥ 
इंदे.. भक्ताय. शान्ताय.. थार्मिकायाहितागये) 
विज्ञानमैश्वरं देय. ब्राह्यणाय. विशेषतः॥१२३॥ 
एवमुक्त्या स विश्वात्मा योगिनां योगवित्तम:। 
भनासयणों महायोगी जगामादर्शने स्ववम्‌॥ १२४॥ 
आप लोगोंने परमेष्ठी (महेश्वर)-की कृपासे संसार 
(बन्धन)-को नष्ट करनेवाला उर्हीं साक्षात्‌ महेशका निर्मल 
ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिये मुनीश्ररो। विगठज्वर होकर 
आप सभी जाये और थार्मिक शिष्योंमें परमेष्ठोके ज्ञानको 
प्रवर्तित करें। इस ईश्वर-सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञाकको विशेष 
रूपसे शान्त भक्त, धार्षिक तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको देना 
चाहिये। ऐसा कहकर योगियोंमें परम श्रेष्ठ वे महायोगी 
विश्यात्मा नारायण स्वयं अन्तर्हित हो गये॥ १२१--१२४॥ 
तेडपि. देवादिदेवेशं॑ नमस्कृत्य महेश्वरम्‌। 
नारायण च॑ भूतादिं स्थानि स्थानानि भेजिरि॥१२५॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌. संबर्ताय महामुनिः॥ 
दत्तवानैश्यर ज्ञान सोउपि सत्यक्षताय तु॥२२६॥ 
सनन्दनोईपि. योगीर्द्र: पुलहाय महर्षये। 
प्रददी गौतमायाथ. पुलहोषपि. प्रजापति: ॥१२७॥ 
अड्विय. चेदविदुपे. भरद्वाजाय_ दत्तवानू। 
सैगीपव्याथय. कपिलस्तथा . पश्चशिखायथ च॥९२८॥ 
घराशरोइईपि सनकातू पिता में सर्वतत्वदृक्‌। 
लेभे तत्परम॑ ज्ञाने तस्थाद्‌ याल्मीक्षिशामबान्‌॥१२९॥ 
मामुवाध पुग देव: सतीदेहभवाइुजः। 
यामदेयों महायोगी रुद्रः किले पिनाकधृकु॥१३०४ 
वे (मुनिगण) भी देवोंके आदिदेवेश्वर महेशरकों और 
भूतादि (समस्त प्रपश्षके मूलकारण) नारायणकों नमस्कार 


। कर अपने स्थानोॉंकी ओर चले गये।' मंहाम 


सनत्कुमारे संवर्तको ईश्वरीय ज्ञान (शिवज्ञान 
प्रदान किया। उन्होंने! भी (वह ज्ञान) सत्य्र 
योगीद्ध सनन्दनने महर्षि पुलहको और प्रजा 
मौतमको ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। अग्विरने 
भरह्ाजकों और कपिलने जैगीपव्य तथा पर्शारि 
ज्ञान) दिया। सभी तत्त्वोंके द्रष्टा मेरे पिता परार 


* परम ज्ञान सनकसे प्रात किया और उनसे वाल 


किया। प्राचीन कालमें अर्धनारोश्वर भगवान्‌ शंव् 
उत्पन्न महायोगी बामदेवजीने मुझसे कहा, 
पिनाकधाए रुद्रस्वरूप हैं॥ १२५--१३०॥ 
चारायणोपि भगवान्‌ देवकीतनयों हूं 
अर्जुनाय स्थय॑ साक्षात्‌ दत्तवानिदपुत्तम 
चयदह लब्धवानू रुद्राद्‌ यामदेबादनुत्तम 
विशेषाद गिरिशे भक्तिस्तत्मादारभ्य मे3भप् 
शरण्यं॑ शरण रुद्रं प्रपत्रोडई विशेषः 
भूतेश गिरिशस्थाणुं. देवदेष॑ प्रिशूलिन 
भवन्तोषप हि ते देये शम्मुं गोबृपयाहन 
प्रषद्चध्ध॑सपलीका: सपुत्रा: शरणें शिव 
वर्तध्य॑ तद्मसादेनः कर्मयोगेन. शंकर 
पूजयध्ये. महादेथ ' गोपतिं.. भूतिभूषण 
देवकीके पुत्र हरि भगवान्‌ नारायणने भी र 
अर्जुनको यह उत्तम ज्ञान प्रदान किया। जब 
रुद्रसे इस श्रेष्ठ ज्ञानको प्राप्त किया, तभीसे मे 
विशेष भक्ति हो गयी। मैंने शरणागर्तोके र्ृध् 
(प्राणिमात्रेके आश्रय); भूछोंके इंश, गिरिश, स्थाणु 
प्रिशूली रद्रकी विशेषरूपसत शरण ग्रहण की है 
चुनंके साथ आप 'सय लोग भी उन गो 
कल्याणकारी भगवान्‌ जम्भुकी शरणमें जायें। उ7 
'कर्मगोगके ड्वात व्यवह्ारों करें और पिधुतिधु 
(इस्ियेकि पति) महादेख शंकरको पूजा करें॥ १३ 


१६-'शोद्पदाहन - धर्मसारूप, योजातिके घूषरों महे घते अपने बाहनके रफमें फदोवएर सिंया है। इारशियें झहेग्रगकी " 


फहा गया हैं। 
'फ्र्मपोगऊे 
ही... पक नुजीन.- पशफायिडाञञथ 


द्ाण स्यवहर'का हाव्पर्य है अवासक्त-भावमे (कर्मफलरी कापटके णिदा) कर्तव्ययुद्धिते अधिशाम 


प 


श्द्ड 


, *नमस्ते कूर्पछपाय विष्णदे परमात्मने* ,.. . - 


[कूर्मपगण णा ॥2 


£ 22020 तप 2 4८८ ८२०2५ “3+404 22/60/2000 4/40/8/ 0 4//8 7 440.08 8 /| ६ 





एवपुक्तेटथ. मुनयः शौनकाद्या , भहेश्वरमू। 
प्रणेमुः, शाश्वत स्थाणुं व्यास सत्यवतीसुतम्‌॥९१३६॥ 
अद्रुबनू. हष्टममसः . कृष्णद्वैपाय्न प्रभुम। 
साक्षेदेव. हपीकेशं.. सर्वलोकमहेश्वरम्‌॥ १३७॥ 
_« ऐसा कहे जानेपर उन शौनक आदि (महर्पियों)-ने 
पुनः शाश्रत स्थाणु सनातन महेश्वर एवं सत्यवतीके पुत्र 
व्यासको प्रणाम किया और प्रसन्न-मन होकर वे सभी 
लोकोंके महेश्वर, साक्षात्‌ दृपीकेश, प्रभु कृष्णद्वैपायन (व्यास)- 
से कहने लगे--॥ १३६-१३७॥ > , 
भवद्मसादादघला .. शरण्ये,.. ग्रोवृषध्यजे। 
इदानीं जायते भक्तियाँ देवैर्गप दुर्लभा॥१३८॥ 
कथयस्थ ,, मुनिश्रेषठ.... कर्मयोगपनुत्तमम्‌। 
येनासी ,भगयानीशः समाशध्यों * मुपुक्षुभ:॥१३९॥ 
त्यत्मंनिधावेष .. सूतः श्रेणीतु. भगवद्बच:। 
तद्ददाखिललोकानां... रक्षणं... धर्मसंग्रहम्‌॥ १४०॥ 
अदुक्त ,.देवदेवेन  विष्णुना कूर्मरूपिणा। 
चूऐेन , मुनिधिः पूर्व. शक्रेणामृतमन्धने॥ १४१॥ 
(भगवन्‌!) आपकी ही कृपासे शरणागतोंकी रक्षा 
करनेवाले गोवृपध्वज (भगवान्‌ शंकर)-की वह अविचल 
भक्ति हमें प्राप्त हो गयी है, जो देवताओंकों भी दुर्लभ है। 
मुनिश्रेष्ठ! आप श्रेष्ठ कर्मयोग हमें बतलायें, जिसके ड्वारा 
मऔश्षार्थी लोग इन भगवान्‌ ईशकी आठगाधना करते हैं।। 
आप (वेदव्यास)-की संनिधिमें ही श्रीसूतजी भगवान्‌ 
(महे धर) -के खचनोंकों सुन लें, जो वचन समस्त 
लोकोके रक्षक हैं और जिनमें समम्त धर्मोका संग्रह 
हुआ हैं। अतः इनका वर्णन करें। इसके अतिरिक्त आप 
चह भी बताये, जो पूर्वकालमें अमृतमन्थवके समय 


इन्द्रके द्वारा तथा मुनियोके द्वारा पूछे जानेपर कूर्महूपी 

देवाधिदेव श्रीविष्णुने कहा था (आप उसौ कर्मयोगका 

वर्णन करें)॥ १३८--१४१॥ 

श्रुत्ता सत्यवतीसूनु: कर्मयोग॑ सनातनम्‌ा 

मुनीनां भाषित॑ कृष्ण: प्रोबाच सुसमाहितः॥१४२॥ 
इस प्रकार मुनियोंने जो कहा उसे सुनकर सत्यवततीके 

पुत्र कृष्णद्वपरायन व्यासजीने समाहित होकर (मुनियोकरो) 


सनातन कर्मयोग बतलाया॥ १४२॥ न 
य इमं पठते नित्य संवाद कुत्तियासस:। 
सनत्कुमारप्रमुख:. सर्वपापः.. प्रमुख्यते॥ ९४३॥ 
श्रावयेद्‌ वा द्विजान्‌ शुद्धान्‌ ब्रह्मचर्यपरायणान्‌। ;',., 
यो था विच्यारयेदर्थ स याति परमां गतिम्‌॥१४४॥ 
यश्चैतच्छृणुयाप्नित्य॑ भक्तियुक्तो.. दृवब्तः। , 
सर्वपापविनिर्मुक्तो बहालोके महीयते॥ १४५॥ 


श्रीसनत्कुमार आदि प्रमुख मुनियों एवं भगवान्‌ कृतियासा 
(शंकर) -के मध्य सम्पन्न इस संवादको जो नित्य पढ़ता है, 
यह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। अथवा जो ब्रह्मचर्यपरायण 
विशुद्ध ट्विजोंको इस (संवाद)-को सुनाता है, या जो इस 
संवादके अर्थका अनुसंधान करता है, वह .परमगतिको 
प्राप्त करता हैं।. जो दृढ़व्ती भक्ति-सम्पन्न होकर इसे 
(संवाद)-को नित्य सुनता है, यह सभी पापोंसे गुर 
होते हुए ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है॥ १४३--१४५॥ 
तस्मातू. सर्वप्रयलेन पठितव्यो.. मतीर्णिभि:। 
श्रोतव्यक्षाथ मन्तव्यो विशेयाद्‌ ग्राह्मणी: सदा॥१४६॥ 

इसलिये विद्वानोंकों सभी प्रयत्रोंके द्वारा नित्य इसका 
चठन, श्रवण एयं विशेषमूपसे ब्राह्मणोंको इसका सदा मनन 
करना चाहिये॥ १४६॥ रद 


ड्ति श्रीकृर्मपुराणे चदुसाहद्ाया संहितायायुप्ररिविभागे ( इश्वरगीतासु ) एकादशोउध्याय:॥# १ए॥ | 
१ (डं्चरयीवा समामा ) 
#॥ इस प्रकार छ; हजार स्लोकॉकाली अ्रीकृर्मप्रययर्सोहिताके उपिविषायमें (ईश्चरगीवफा) ग्यारहवाँ अध्याय समाध हुआ।7 € # 
(ई श्वरमीता समाप्त) 


>ट (व १०४११, 
लू २० 
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* इसे शूह मठ हो 777 + कि 


घ्रर्य आई हैं। 








शद आम्य-प्रतिददित आपने कमयगा फरामलिर्शील होझर सर्वोधि अवु्न ईगकी -अशियया 


*ब्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपवीत आदिके सम्बन्धमें विविय विवरण* 


श्ष्५ 
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उण्वि०्अ० ए२१ 
बारहवा 
माता-पिता एवं गुरुकी महिमा, 
सृणुष्यमृषयः. सर्वे. वक्ष्याणं. सनातनम्‌३ 
कर्मयोगं आाहाणानामात्यन्तिकफलप्रदम्‌ ॥ ९ ४ 


व्यासजी योले--ऋषियो! आप लोग क्ाह्मणोंकी आत्यन्तिक 
(शाश्वत) फल प्रदान करनेवाले, अभी कहे जा रहे समातन 


छः हेई 


कर्मयोगको सुर्ने-- ॥ १॥ 

आप्रायसिद्धमखिलं श्ह्मणानुप्रदर्शितम। 
ऋषीणा श्रृण्यतां पूर्व ' मनुरह प्रजापति:॥२॥ 
सर्वपापहरे पुण्यमृषिसईर्निषेवितम। 
समाहितधियो. यूय ' श्ृणुष्य॑ 'गदतो. भम॥३इ॥ 
'कृतोपषनयनों चेदानधीयीत.' द्विजोत्तमा:। 
गर्भाष्रमे5ष्टमे चाब्दे स्वसूत्रोक्तविधानतः ॥ ४ 


दण्डी व भेखली सूत्री कृष्णाजिनधरों मुनि: 
भिक्षाहरो गुरुहितो. यीक्षमाणो गुरोमुखम्‌॥५॥ 
चूवेकालमें प्रजापति मनुने सुनवेकी इच्छा रखनेवाले 
ऋषियोंको समस्त बेदोंमें प्रसिद्ध, ब्रंह्माहाण बतलाये गये, 
सभी पापोंकों दूर करनेवाले तथा पवित्र ऋषि-समूहोंद्वारा 
सेवित इस सम्पूर्ण कर्मयोगको बतलाया था। मेरे द्वार कहे 
जानेवाले इस कर्मयोगको समाहित-बुद्धि होकर आप लोग 
भी सुनें। द्विजोतमो! गर्भसे आठवें अथवा (जन्मसे) आठवें 
बर्षकी अवस्थामें अपने-अपने गृह्मसूत्रेक्त विधानके अनुसार 
यज्ञोपवीत-संस्कारसे युक्त होकर दण्ड, मेखला, 'यज्ञोपचीत 
तथा कृष्णप्रगचर्म धारणकर मुनिवृत्िवाले (ग्राद्मण-ब्रालक)- 
को चाहिये कि यह भिक्षान्न ग्रहण करते हुए, गुरके हितमें 
तत्पर रहकर गुर्के समीपमें उनकी ओर देखते हुए वेद्षेका 
अध्ययन करे॥ २--५॥ 
कर्पासमुपवीताथ॑ निर्मितं, अब्रह्मणा.. पुरा 
शाहाणानां ब्रिवृत्‌ -सूत्र कौशं या वास्वमेय, यात६ा 
मअदोपयीती चैय स्पातू सदा बद्धशिखों ट्विज:) 
अन्यधा यत्‌ कृत करू तद्‌ भवत्ययधाकृतमृत्रछा 
ज्रायीत कालमें प्रद्मने यज्ञोपवीतक्रे लिये कपासफा;| 


ब्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपवीत आदिके सम्बन्धमें विविध विवरण, अभिवादनकी विधि, 


| अभावे.. दिव्यमजिन 


अध्याय 


अंहोचारीके सदाचारका वर्णन 


_.। निर्माण किया। ब्राह्मणोंका यज्ञोपवीत तिहरा होना चाहिये, , 


चह कुशका हो अथवा वस्त्रका हो। ट्विजंकों सदा यज्ञोपवीत 
धारण करना चाहिये तथा शिखा बाँधे रखना 'चाहिये। 
अन्यथा (वह) जो कर्म करता है, वह न किये हुएके ही 
समान है अर्थात्‌ निष्फल है॥ ६-७॥ 
चसेदविकृत॑ बासः कार्पास॑ वा. कषपायकम्‌। 
तदेव परिधानीयं शुक्लमच्छिद्रमुत्तमम्‌ ५८ ४ 
उत्तर तु समाख्यातं चासः कृष्णाजिन शुभग। 
रैरद॑ था विधीयते॥९॥ 
कपास या रेशमका बना हुआ विकाररहित (जला- 
कठा' ने हो) वस्त्र पहनना चाहिये। ऐसे हो स्वच्छ, 
छ़िद्ररहित तथा उत्तम (शास्त्रविधिकि अनुसार) वस्त्रको 
धारण करना चाहिये। उत्तरीय बस्त्रके रूपमें कृष्णमृगचर्म 
शुभ कहा गया है। इसके अभावमें दिव्य चर्म अथवा ररु- 
मृगके चर्मका विधान किया गया है॥ ८-९४ 
उद्धृत्य/ दक्षिण याहुँ सब्पे बाहाौँ समर्पितम। 
ऊपदीत , भरवेद्वित्य॑ निवीत॑ कपफ्ठसजने॥१०॥ 
सब्य॑ याहुं समुद्धत्य दक्षिणे तु धृ्त॑ द्विजा:। 
प्राचीनावीतमित्युक्त : -पित्ये कर्मणि चोजयेत्‌॥११॥ 
अग््यगारे गयां गोष्ठे होमे जप्ये तथेब 'चा , 
स्वाध्याये भोजने नित्य द्वाह्मणानों च॑ संगिधौ॥१२॥ 
उपासने शुरूणा:: च संध्ययो:. साधुसंगमे। 
उपयदीती . भरयेत्रित्य॑ विधिपष.. सनातन:॥ १३॥ 
मौज्जी द्विवृत्‌ सपा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्थ मेखला। 
मु्जाभावे , कुशेनाइग्रेम्थियकेत था. विधि: ए४॥४ 
धारयेद्‌ चैल्चपलाशी दण्डी केशासकी द्विज:। 
अज्ञाहयूक्षज॑ याधथ. सौम्यमठ्रणमेय.. चध९०॥ 
दाहिना हाथ उठाकर बाये हाथके ऊपर (जायें यंपेषर ) 
स्थापित .सज्मृत्रकों "डप्लीत' कहा जाता हि। विलय हँस 
रहता चाहिये। ऋण्टमे (मालाओों तक) सटके रामेपर 
६ बतसूज) 'निशत पहा हाफ है। दिज्वे। चायों शाय थार 
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निकालकर दाहिने चाहुके ऊपर (दाहिने कंधेके ऊपर) रखे 
हुए यज्ञसूत्रको 'प्राचीनावीत” (अपसब्य) कहा जाता है। 
इसका प्रयोग पिठृकर्ममें करना चाहिये। यज्ञशाला, ग़ोशाला, 
होम, जप, स्वाध्याय, भोज़न, ब्राह्मणोंकी संनिधि, गुरुओंकी 
उपासना, दोनों संध्याओं और साधुओंके समागम (सत्संग)- 
के समय नित्य उपवीती रहना चाहिये यह सनातन विधि है। 
विप्र (बढु)-की मेखला .मूँजसे .बनी हुई, तिहरो, बराबर 
तथा चिकनी बनानी चाहिये। मूँजके,अभावमें कुशकी एक 
था तीन ग्रन्थियोंसे युक्त मेखला. बनानो चाहिये। द्विजको 
केशान्तपुर्यन्‍न बिल्व अथवा पलाशका चाहे किसी यज्ञीय 
चूक्षका सुन्दर (चिकना) तथा छिद्र आदिसे रहित दण्ड 
धारण करना चाहिये॥ १०--१५॥ * , 
साय॑ प्रातद्विजः * संध्यामुपासीत - समाहित: 
कामाल्लोभाद्‌ भयान्मोहात्‌ त्यक्तेन पतितो भवेत्‌॥१६॥ 
अप्निकार्य, तत: कुर्यात्‌ सायं प्रात: प्रसम्रधी:। « 
स्तात्था: संतर्पयेद देवानूपीनू पितृगणांस्तथा॥ ९७॥ 
देवताध्यर्चन॑ कुर्यात्‌ पुष्प: पत्रेण वाम्युभि:। 
अभिवादनशीलः.ह्वाप्नित्य॑ वृद्धेपु. धर्मतः॥ १८॥ 
असायहं . भो भामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्यकम्‌। 
आयुगरोग्यसिद्धण्थ॑ तन्स्‍घादिपरियर्जित:॥ १९॥ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यी विप्रोड्भियादने। 
अकारक्षास्थ नाप्नोडन्ते बाच्यः पूर्वाक्षरः: प्लुतः॥२०॥ 
द्विजको साय॑ तथा प्रातः समाहित होकर संध्या करनी 
चाहिये। काम, लोभ, भय अथवा 'मोहसे संध्याका त्याग 
करनेसे वह (ट्विज) पतित हो जाता है। तदनन्तर प्रसत्न- 
मनसे साय॑ और प्रातः हवन करना चाहिये। स्लानके ठपसान्‍्त 
देवताओं, ऋषियों तथा पितठरेंका तपंण करना चाहिये। प्र, 
चुप्प अथवा जलसे देवताओंका पूजन करना चाहिये। आयु 
हा आगेग्यकी प्रामिके लिये आलंस्य आदिसे सर्वथा 
मुझ शोकर “यह मैं अमुक नामयाला आपको प्रणाम 
करा एुँ-इस प्रकार धर्मपूर्वक वृद्धजनोंका वित्य 
अभिवादन करना चाहिये। अभियादन किये जावेपर विप्रको 
'आवुष्मान्‌ भव सौम्य अर्थात्‌ 'सौम्य! तुम दीर्षायु होओ 
इस प्रकार अभियादनका उत्तर देना चाहिये। उसके तामके 





अन्तिम स्वर अथवा नामके अन्तिम अक्षरके व्यञञन होनेपा 
उसके ठोक पूर्वके स्वर्को प्लुत (दोर्घतर) स्वरमें घोलना . 
चाहिये॥ १६--२० ॥ ३८.५ 
न कुर्याद्‌ योइभिवादस्य द्विज: प्रत्यभिवादनम्‌। 
नाभिवाद्यः स विदुषपा यथा शूद्गस्तथैव सः॥२१॥ 
व्यत्यस्तपपाणिना. कार्यपुपसंग्रर्ण. गुे॥ ५ 
सब्येन सव्यः स्प्रष्टयो दक्षिणेन तु दक्षिण:॥२२॥ 
लौकिक॑ वैदिक॑ चाषि तथाध्यात्मिकमेव था। ... , 
आददीत यतो ज्ञार्न त॑ पूर्वमभिवादयेत्‌॥२३॥ 
नोदक॑ धारयेद्‌ भैक्ष॑ पुष्णण समिधस्तथा। + , 
एवंविधानि चान्यानि न दैवाहेपु कर्मसु॥रडा 
ब्राह्मण कुशल. पृषच्छेतू . क्षत्रबधुमनामयम्‌। «*«« 
वैश्य क्षेम॑ सम्ागम्य शूद्रमारोग्यमेव तु॥२५॥ 
जो द्विज अभिवादन करनेपर प्रत्यभिवादन (अभियादनका 
उत्तर) नहीं करता, ठसका अभिवादन विद्वानूकों नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि वह शूद्रके समान ही है। अभिवादनके 
समय गुठुके चरणोंका स्पर्श व्यत्यस्तपाणि होकर करना 
चाहिये अर्थात्‌ बायें हाथसे थायें पैरको और दाहिने 
हाथसे दाहिने पैरकों स्पर्श करना चाहिये। जिससे 
लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हो, 
उस (गुरु)-का सर्वप्रथथ अभिवादन करना चाहिये! 
देवपूजन (देव, पिन््य) आदि कमोंमें भिक्षामें प्राप्त 'गल, 
पुष्प तथा समिधा अथवा इसी प्रकारके अन्य परदार्धीका 
ग्रहण (प्रयोग) नहीं करना घाहिये। (मिलनेपर) श्राह्मणसे 
उसका 'कुशल ' पूछना चाहिये, इसी प्रकार क्षत्रियसे 'अनामय 
(रोगग्रहित्य), चैश्यसे "क्षेम” और शूद्रसे "आगेग्य” पूछता 
चाहिये ॥ २१--२५॥ 
उपाध्याय: पिता च्येप्टो भ्राहा चँय महीएति:। 
मातुलः श्वशुरस्वाता मातामहपितामही। 
यर्णस्पेष्रः पितृव्यश्ष॒पुंसोड्र॒ गुरयः स्पृतार॥ २६॥ 
माता मातामही गुर्वी पितुर्मातुश् सोदराटा 
कयश्रू: पितामही स्येष्ठों धात्री थे गुरव: स्थियः॥२७॥ 
इत्पुकों शुरुवर्मोड्य मातृतः पिठृतो. द्विजा:। 
अनुर्यर्तनमेत्ेयां मनोवायकायकर्मभि।॥२८॥ , 
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*ब्ह्मचारीका, धर्म, यज्ञोपवीत आदिके सम्बन्धमें विचिध विवरण * 
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उपाध्याय, पिता, ज्येष्ट भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षक, 
मातामह, पितामह, अपनेसे *श्रेष्ठ वर्णवाले तथा चाचा-ये 
लोग गुरु कहे गये हैं। माता, मातामही, गुरुपत्ी, पिता एवं 
माताकी बहिन (चुआ एवं मौसी), सास, पितामही तथा 
ज्येष्ठ धात्री (शैशवावस्थामें पालन करनेवाली)--ये सभी 
स्त्रियाँ गुरु हैं। द्विजों! मात और पिताके सम्बन्धसे यह 
गुरुबर्ग कहा गया है अर्थात्‌ माताके पफसे तथा पिताके पक्षसे 
जो लोग श्रेष्ठ कोटिमें हैं उन्हें बतायों गया। मन, वाणी और 
कर्मद्वारा इनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये॥ २६--२८॥ 


गुरु दृष्ठा समुत्तिप्रेदभिवाद्य ' कृताब्जलिका 
नैतैरपविशेत्‌  सार्थ!. विवदेशप्नात्मकारणातृ॥२९॥ 
जीवितार्थमपि द्वेपाद' गुरुभिनेय ' भाषणम्‌। 

उदितो5पि शुपैरन्यैर्गुरुद्वेपी यंतत्येध:॥३०॥ 


गुरुको देखते ही आसनसे उंठ जाना चाहिये और 
अभिवादनकी विधिसे उन्हें अभिवादन करना “चाहिये, 
अनन्तर उनकी आज्ञा पाकर हाथ जोड़कर सम्मुख बैठना 
चाहिये, पर इनके साथ एक आसनपर नहीं बैठना चाहिये 
और अपने लिये (व्यक्तिगत स्वार्थक लिये) इनसे विवाद 
भी नहीं करना चाहिये। प्राणधारणके लिये भी द्वेपवश 
गुरुजनोंसे विवाद न करे। अन्य गुणोंके विद्यमान रहनेपर भी 
गुरुसे ट्वैप करनेवालोंका अधःपतन होता है अर्थात्‌ गुरुद्वेपीके 
सभी गुण व्यर्थ होते हैं॥२९-३०॥ 
गुरूणामपि सर्वेपां पूज्या: पश्च विशेषतःा 
सेपामाद्यास्त्रय: श्रेष्ठास्तेषां , माता सुपूजिता॥३१५॥ 
यो भावयति या सूते येन विद्योपदिश्यते। . 
ज्येप्टठी भ्राता थ भर्ता च॑ पज्चैते गुरबः स्मृतां॥३२॥ 
आत्मनः सर्वयलेन प्राणत्यागेन वा पुनः। 
पूजनीया विशेषेशष पज्चैते. भूतिमिच्छता॥ ३३॥ 

अभो बताये गये सभी गुरुओंमे भी पाँच विशेषरूपसे 
चूजनीय हैं। उनमें प्रथम तोन श्रेष्ठ हैं, उनमें भी माता अधिक 


| तयोः 


न ताभ्यामननुज्ञातो/ 


. | थर्मसार: 


पुण्य होती है। उत्पादक (पिता), उत्पन्न करनेवाली (माता), 
विद्याका उपदेश देनेवाले (गुरु), बड़े भाई और भरण-पोषण 
करनेवाले -स्वामी--ये पाँच गुरु कहे- गये ,हैं। कल्याण 
चाहनेवाले व्यक्तिको अपने सभी प्रयक्ञोंके द्वारा प्राण ही क्यों 
न त्यागना पड़े, पर इन 'पाँचों (गुरुओं)-का विशेषरूपसे 
चूजन (आदर) करना चाहिये॥ ३१--३३॥ 


यावत्‌ पिता च माता च॒ द्वावेती निर्विकारिणौं। 


तावत्‌ सर्व परित्यन्य ' पुत्र: स्थात्‌ त्तत्परायण:॥३४॥ 
पिता माता च सुप्रीती स्यातां पुत्रगुणैयंदि। 
स॒पुत्र: सकल॑ धर्ममाणुयात्‌ तेन कर्मणा॥३५॥ 
नास्ति भातृसम दैवें' नास्ति पितृसमों गुरु 
प्रत्युपकारोईपि. न कथजझ्नन विद्यते॥ ३६३ 
जबतक माता और पिता ये दोनों निर्विकारो रहें, तबतक 
सब कुछ छोड़कर पुत्रकों उनके परायण रहना चाहिये। यदि 
पु्नंक गुणों (सत्कर्मनिष्ठा-सेवाभाव आदि)-के कारण पिता- 
माता पुत्रपर प्रसन्न रहते हैं तो यह पुत्र अपने इन सत्कर्मनिष्ठा 
आदि कर्म (गुणों)-सें सम्पूर्ण धर्मको प्राप्त कर लेता है 
(अर्थात्‌ यज्ञ, दान आदि बड़े-बड़े कर्मोंसे होनेवाले सभी 
पुण्य माता-पिताकी प्रसन्नताके कारण पुत्रको प्राप्त होते हैं)। 
माताके समान कोई देवता नहीं है, पिताके समान कोई गुरु 
नहीं है। उनके उपफारका कोई भी प्रत्युपकार नहीं है॥ ३४--३६॥ 
तयोर्नित्य॑प्रिय॑ कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा 
धर्ममन्य॑ . समाचोत्‌॥३७॥ 
चर्जयित्या मुक्तिफले नित्य नैमित्तिक - तथा। .. 
समुद्दिष्ट: प्रेत्वानन्तफलप्रद:॥ ३८ ॥॥ 
सम्यगाराध्य यक्तार बिसृह॒स्तदमुज्ञया। हर 
शिप्यो विद्याफलं भुद्कक्ते, प्रेत्य चापद्यते दियि॥३९॥ 
यो ध्रातर .पितृस्मं॑ ज्येप्तं भूर्खोडवमन्यते। 
तेन दोपेण स्॒.- प्रेत्य-. निर्य॑ घोरमृष्छति॥४० पे 
- उन दोनों (अर्थात्‌ माता-पिता)-का मन, याणी तथा 
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१-पेदके एकदेश मन्त्र था ब्राह्मण तथा बेदाड़ प्यकरण आदिका जो ब्राह्मण वृत््यर्ष (जोधियाके लिये) अध्यापन काने है, थे उपाध्याय 


कहे जाते हैं (मनु+ २३.१४१)। 


२०गरँ निर्वि्ारछा अर्थ है गोहतण, गुरदत्यय, दाद्णरत्या-ऊैसे एरिगीगत मटणाद्येंसे रहित । दुर्भाप्यदत पद सारा-दित सर्वर) 


हो जाते हैं तो उन्हें प्रायधतरके लिये पुतादिसे अलग रहता हो पडता है। उस समय उनझो सेचा 


पर्पदमे पुउुझे भी वशित हो ही पहखा 


है। ऐसे समयसे अतिरिक्त समयमें तो पुउकों माठा-पिताफे पगयण अवश्य रता ही चाहिये। माता-पिशरे झिशार रलियो निर्दिय फयमरे के 
अजुप्तार अधिवारी विद्वान लोग हो करते हैं। यह विर्धय पुद्रके अथोन हों है। 


“बट 


२८ हा * नमस्ते कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मने * * है के । कूर्मपुराण 
डफशशअहएहहहजजहफअहह्ह तह जफहजफहचल हएहलजगरजजज जज जज एल 8 हज फू ब एज हजजजजह जल शहहह्जक्कजलहलहट हल हु हर 
कर्मसे नित्य ही प्रिय करना चाहिये।-मोक्षसाधक (कर्मों) | ऋत्विजूके प्रति प्रत्युत्यानपूर्वक (आसंवसे उठकर)... 
और तित्य-ैमित्तिक कर्मोको छोड़कर बिता उतकी आज्ञा | अमुक नामवाला हूँ केवल ऐसा ही कहकर अपना सम्मानभाव 
प्राप्त किये दूसरे किसी धर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। | व्यक्त करना चाहिये, इन्हें अभिवादव-विधिसे अभिवादन 
(उनकी सेवाको) धर्मका सार और मृत्युके अनन्तर मोक्ष- | नहीं करना चाहिये*। जो अपनेसे छोटा भी (यज्ञादिमें) : 
'फल देनेवाला बताया गया है। उपदेष्या (गुरु)-की अच्छी | दीक्षित (पुरुष) हो तो उसका नाम लेकर नहीं पुकाला - 
प्रकार आयधना करनेके अनन्तर उनकी आज्ञासे ब्रह्मचर्याश्रमका | चाहिये। धर्मत्ञ पुरुषको 'भो भवत्‌' अर्थात्‌ "आप! शब्दका 
'परित्यागकर गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेवाला स्नातक शिष्य | प्रयोग कर इसके (दीक्षितके) साथ सम्भाषण करा 
विद्याके फलका उपभोग करता है और मृत्युके उपग्न्त | चाहिये। ऐश्वर्यकी अभिलापा करनेवाले क्षत्रियादिकोंके 
स्वर्गलोक प्राप्त करता हैं अर्थात्‌ 'अभ्युदय (ऐहलोकिफ | लिये ब्राह्मण सदा हो आदणरपूर्यवक अभिवादन करने योग्य, , 
उन्नति) तथा निःश्रेयतत (पारलौकफिक उन्नति) दोनों यथावत्‌ | पूजन करने योग्य तथा सिससे चन्दन करने योग्य है॥४३--४५॥ 
प्राप्त करता है। जो पितृतुल्य बड़े -भाईको मूर्ख समझता | नाभिवाद्यास्तु विप्रेण क्षेत्रियाद्या: कथकझ्नवा , 
है, मरनेपर वह उस दोपके कारण घोर नरक प्राप्त करता | ज्ञानकर्मगुणोपैता यद्यप्येते यहुश्लुता:॥ ४६॥ 
है॥ ३७--४०॥ . चिस ब्राह्मण: सर्ववर्णानां स्वम्ति कुर्यादिति स्थिति!) १० 
पुंसा बर्त्मनिविष्टन पूर्यों भर्तों तु॒सर्वदा। स्र्णपु सवर्णानां कार्यमेवाभिवादनम्‌॥ ४७॥ 
जाति द्वातरि लोके$स्मिनू उपकाराद्धि गौरवम्‌॥४१॥ | गुरुरग्रे्टटिजातीनां चर्णानां ब्राह्मणों गुरू : 
ये भरा भर्तृपिण्डार्थ स्वान्‌ प्राणान्‌ संत्यजन्ति हि। परतिको गुरु: स्व्रीणां सर्वत्राभ्यागतो ,गुरुः॥४८॥ ० 
तेषामथाक्षयाल्लोकान्‌ प्रोयाथ भगवान्‌ मनुः॥ ४ड२॥ विप्रको कभी भी क्षत्रियादिका अभिवादन नहीं करा 
अच्छे मार्गमें स्थित (सत्कतंव्यपरायण) पुरुषके लिये | चाहिये, भले ही वे ज्ञान, कर्म एवं गुणोंको दृष्टिसे उत्कृष्ट 
अरण-पोषण करनेवाला भर्ता (स्व्रामी) सदा पूर्य हों। ब्राह्मगको सभी यर्णोके प्रति 'स्वस्ति' अर्थात्‌ कल्याण 





(आदरबिशेषके योग्य) होता है। उपकार करनेके कारण | हों-ऐसा कहना चाहिये-यह विधान है। समान यप्ञोमें 
दाता इस लोकमें अत्यधिक गौरव प्राप्त करता ही है। जो | (कनिष्ठ व्यक्तियोंकों ग्येष्ठ व्यक्तियोंका) अभिषादन करना 
लोग भतसि प्राप्त जीविकाके बदले अपने प्राणोंतकका | चाहियेरे। द्विजातियोंके गुरु अग्नि और सभी यर्णोके गुर 
भरित्याग कर देते हैं, उन्हें अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, ऐसा | ब्राह्मण हैं। स्पियोंके एकमात्र गुरु उमके पति हैं और 
भगवान्‌ मनुने कहा हैं॥ ४१ ४२॥ अतिथि सबका गुरु है॥ ४६--४८॥ 
मातुलांश्य॒ पिवृथ्यांश. घशुरानृत्विजों गुरूनू। यिद्या कर्म ययो यम्युर्वित भवति पद्ममम्‌। 
असायहमिति. यूयुः..प्र॒त्युत्थाथ यवीयस:॥४३॥ [मान्यस्थानानि पशद्ञाहु। पूर्य पूर्व. गुरूत्तरात्‌ु॥४९॥ 
अवाध्यों दीक्षितों नाप्ना यवीयानपि यो भवेत। पश्चानां त्रिपु यर्णेपु भूयांसि बलवन्ति था 
भोभवत्पूर्यक त्येनमभिभाषेत धर्मचित्‌॥४४॥ | यत्र स्युः सोउश्न मामा: शूद्रोईपि दर्शामी गतः॥५०॥ 
अभिवाद्यश्च॒पृत्यध्ध शिरमा यन्य एवं चा विद्या, कम, अवस्था, चन्धु तथा पाँचयाँ धव--ये 
ब्राह्मण: क्षत्रियादैद् श्रीकाम: सादर॑ सदा 0 ४५॥ | सम्मान प्राप्त फरनेके पाँच स्थान कहे गये हैं। इनमें घादवी 
अपनेसे अल्प अयस्थायाले मामा, चाचा, समुर तथा | अपेक्षा पूर्व-पूर्वकी गुरुतारे हैं। (ब्राह्मणादि) दीन यर्णोफे 
३-मतुम्मृति ( २+ १३०)-मैं यही शो हैं था बुख्ूरुधट्ो जो अर्थ किया है, तइवुमार हीं यहाँ अर्थ समन्नता चाहिये । दा प्रहीमपृगे 


अविधिद गूरगो नहों गिता गया है। शपरिकमे पितावे गये सामारों ऋष्िफृवशफे खिये भी 'शुर/ शख्का उफ्नैय 
२-पहाँ अधिकदरया अर्थ इतवा हो है शि दलों हाथोंगे पादम्यर्गकर श्राएम कयो। पूर्वी अधिददत-विधिक अवुगा नाम, शोर 


। आऋदका उस्याण नहीं घाता बर्गीपेत 
३ विद्या वेदर्गवावशत करे, श्रैप-स्पान किया पाल, आधम्यान अधिक सयम्ध होगे, घजु-पिद्का (घागा), भाषा अर. 
आ | मरी 2 ' हि झे कि रे 
विक्यत्दतत थन-पे पोँय झचिदते फ्रफण हैं, पॉ इतमैं उगर-उमरकी अपर पूर्व-पूर्त देप् ह। 


उ०्वि० आ० १२१] 


+ग्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपदीत आदिके सम्बन्धमें विविध विवरण *+ 


श्६९ 
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जिस व्यक्तिमें ये पाँच गुण (मान्यताके स्थान) अधिक हों | जातिके' घरोंसे अथवा 


था प्रबल हों चह अपेक्षाकृत माननीय होता है (अर्थात्‌ 
श्रेषतर, श्रेघ्नतम होता है)। दशमो अर्थात्‌ नब्बे चर्पसे 
अधिक अवस्थाको प्राप्त शृद्र भी मान देनेके योग्य हो जाता 
है (अर्थात्‌ ऐसे शूद्रके आनेपर उसे बैठनेके लिये आसन 
आदि आदरभावपूर्वक देना चाहिये) ॥ ४९-५०॥ 
पन्या देयो श्राह्मणाय स्त्रिये राजे हाचक्षुपे। 
वृद्धाय. भारभुग्राय रेगिणे , दुर्बलाय चा५प१॥ 
भिक्षामाहत्य ' शिषप्टातां गृहेभ्य: प्रयतो3न्वहम। 
निवेध गुरवेइश्नीयादू.. वाग्यतस्तदनुज्ञया ॥५२॥ 
ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध, भारसे पीड़ित 
व्यक्ति, रोमी तथा दुर्बलके लिये रास्ता छोड़ देना चाहिये 
(अर्थात्‌ एक ही रास्तेपर आमने-सामने होनेपर स्वयं हटकर 
इन्हें रास्ता दे देना चाहिये। इनके निकल जानेपर स्वयं जाना 
चाहिये) । (ब्रह्मचारीको) प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन शिष्टोंके* घरोंसे 
'भिक्षा लाकर गुरुको निवेदितकर उनकी (गुरुकी) आज्ञा 
प्राधकर मौम होकर भोजन करना चाहिये॥ ५१-५२॥ 
भवत्पूब। चरेद्‌ू. भैक्ष्यमुपनीतो. द्विजोत्तम:] - 
भवन्मध्य॑ तु॒राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम॥५३॥ 
मातरें या स्वसारं या मातुर्या भगिनों निजाम्‌। 
भिक्षेत भिक्षां प्रथम॑ या चैरें भ विमानयेत्‌॥५४॥ 
'सजातीयगूहेप्येव सार्वववर्णिकमेय चा। 
भैक््यस्य चरणं प्रोक्ते पतितादिपु चर्जितम्‌॥५५॥ 
'उपनयन-संस्कार होनेपर (च्रद्मचारी) द्राह्मणको पूर्वमें 
*भ्रवत्‌' शब्दका प्रयोगकर (“भवति। भिक्षां देहि' ऐसा 
कहकर) भिक्षा माँगनी चाहिये। क्षत्रियको चीचमें ('भिक्षां 
भवति। देहि' ऐसा कहफर) तथा यैश्यको अन्तमें 'भवत्‌! 
शब्द कहकर ('भिक्षां देहि भवति!' ऐसा कहकर) भिक्षा 
मँगनी चाहिये) अपनी माता, चहन तथा मौसोसे अथवा जो 
इस ब्रह्मचारोकी अवमानना न करे, उससे पहली (उपनयन- 
संस्कारकों अजद्जभूत प्रधम) भिक्षा मागनी चाहियेरे। अपनी 


अपनेसे उच्च वर्णवाले 
सभी लोगोंके घरसे भिक्षा ग्रहण करनो चाहिये, किंतु 
चतित आदि व्यक्तियोंके घरसे भिक्षाका ग्रहण करना वर्जित 


है॥५३--५०॥ 
खेदयज्ञैरहीनानों “  प्रशस्तानां .. स्वकर्मसुं। ' 
अहाचार्याहरेद्‌. भैक्षे गृहेभ्यः “-प्रयतोडन्वहम्‌॥५६॥ 


गुरोे: कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुपु। 
अलाभे त्त्वन्यगेहानां पूर्व॑ पूर्व विवर्जयेत्‌॥ ५७॥ 
सर्व॑ या विचरेद्‌ ग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे। 
नियम्य प्रयतो बाच॑ दिशस्वनवज़ोकयनू॥५८॥ 
ब्रह्मचारीकों चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक ऐसे 
लोगोंके घरोंसे भिक्षा ग्रहण करे, जिनके घरोंमें वेद एवं यज्ञ 
आदिका लोप नहीं हुआ हो और जो (वेदशास्त्रानुसार) 
अपने कर्मेके पालनके कारण प्रशस्त हों। गुरुके कुल 
(सपिण्ड) तथा (अपने) बन्धुके कुल अर्थात्‌ अपने कुल 
और चान्धवों (मातुल आदिके घर)-से भिक्षा नहीं माँगनी 
चाहिये।.दूसरॉंका घर न मिलनेपर पहले-पहलेका त्याग 
करना चाहिये। अर्थात्‌ पहले चन्धु-बान्धवों (मातुल आदि) - 
के घर, यदि वहाँ भिक्षा न मिले तो अपने कुलमें और यहाँ 
भी न मिले तो अन्तमें गुरुके कुलमें भिक्षा मागनी चाहिये। 
पहलेके कहे गये भरोंसे भी न मिलतेषर प्रयन्नपूर्वक 
वाणीकों नियन्त्रित कर दिशाओंमें न देखते हुए, सम्पूर्ण 
ग्राममें भिक्षा-हेतु बिचरण करना चाहिये (पर पातको एवं 
हीन जातिवालेके घरकी भिक्षा व ले) ॥५६--५८॥ 
समाइत्य तु त॒द भैक्ष यावदर्थममायया। 
भुज्जीत प्रयतों - नित्य॑ याग्यतोडइनम्यवानसः ॥ ५९ ॥ 
भैक्ष्येण वर्तवेब्नित्य॑पैकाप्रादी भयेद्‌ खती। 
भैक््येण.. सतिनो यृुत्तिरुपवाससभा . स्मृता॥६०॥ 
अपनी आवश्यकताके अनुसार बिना किसी छल्त- 
कपटके उस भिक्षाकों एकत्रितकर प्रयक्रपूर्वक नित्य मौत 
होकर एक्ाग्रतापू्वक भोजन करना चाहिये। (ब्रायनारों) 


१-अपने दर्णके हथा अपने वर्णसे उच्य धर्णके जो छोग यपासस्भव आरितिक, सदायरों हों, महारवक आदिमे दर न हों, थे को 


यहाँ शिशरूपमें अभिरेत हैं। 


३-शास्मनुसार अ्रापछारें शृहम्धो घरमें धिष्ण पोगने जाए है। घरमें माँ 


कर सिक्षा झाँगता है। 


३-उपर्दन-सम्यार जब होख है हुय भिश्ा सॉगवेका विधान है। यह सायधम सिश्य माँगदा है। इग्सेहे लि 


पर्ए रहतों हैं, अत: 'भवति! हुगा शापमें मात ओडो गायोंपर 


ह 


रू 


फूर्मपुराण | 
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नित्य भिक्षासे जीविकाका निर्वाह करे। ब्रह्मचारैको नित्य एक 
अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचारोकी भिक्षामसे, की 
गयी यृत्ति उपवासके समान ही कहीं गयी है॥५९-६०॥ 
मूजयेदशर्ने नित्यमद्याच्वैतदकुत्सयत्‌। 
वृष्ठा हृष्येत्‌ प्रसीदेच्य - , प्रतिनन्देच्य सर्वश:॥६१॥ 
अनागेग्यमनायुष्यमस्यर्य॑ चातिभोजनमू। _ -. 
अपुण्यं . लोकविद्विष्ट- तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत्‌॥६२॥ 
मित्य अन्न (प्राप्त भिक्षात्र)-का पूजन (प्राणघारक 
रूपमें विष्णुस्थकूप समझकर ध्यान) करे और निनन्‍दा न 
करते हुए उसे ग्रहण करे। (भोजनको) देखकर हर्पित और 
प्रसन्न होना चाहिये तथा संर्वथा उसकी (अन्नकी) प्रशंसा 
'करनी 'चाहिये। अत्यधिक भोजन करना आरेग्य, आयुष्य, 


स्वर्ग और पुण्यका नाश करनेवाला तथा लोकमें (अधिक 
भोजीके रूपमें) निन्‍दा करामेवाला है, इसलिये अतिभोजनका 
परित्याग करना चाहिये॥ ६१-६२॥ | हा 
प्राइयुयोउश्चानि भुज्जीत सूबाधिमुख एवं था। , - 
नाद्यादुदइमुखो. तित्य॑ / विधिरिष. सनातन:॥६३॥ 
प्रक्षाल्य पराणिपादा च॑ भुझानो द्विरुपस्पृशेतु। + ५ 
शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वा च॒ द्विरुपस्पृशेत॥६४॥ 
नित्य पूर्वकी ओर मुख करके अथवा सूर्यकी ओर मुख 
करके भोजन करे। उत्तको ओर मुखकर-भोजन न करें-यह 
सनातन विधि है। दोनों हाथ एवं पाँव धोकर भोजनफे आरम्भमें - 
दो आचमन करे। पवित्र स्थानपर बैठकर भोजन करके 
अनन्तर पुनः दो यार आचमन करना चाहिये॥ ६३-६४॥ 


इति, श्रीकूर्मपुराणे पद्साहयणं सेहितायामुपरिविभागे द्वादशोउध्याय: # ९२॥ 
॥ इस 'अकार छ/ हजार-शलोकोंयालों अ्रीकृर्मपुयाणसंहिताके' वण्रिविधायमें बारहवाँ अध्याय समाम् हुआ॥ १९१॥ 


नह बह $ कक! 
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४६5४७०००० 


तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी विधि, आचमनका विधान, हाथोंमें स्थित तीर्थ, उच्छि.्ट  . 


(ख्थाम उथाच | 


भुकता पीत्या 'च सुप्या च स्ात्वा रथ्योपसर्पणे। 
ओषछ्ठायलोमकौ. स्पृष्ठटा. बास्तों. विपरिधाय चााश॥ 
रैतोमूत्रपुरीषाणामुत्सगेंडयुक्तभाषणे न्‍ ॥ ४ 
, श्ीवित्याध्यंयनारमो कासश्वासागमे._ तथा॥२॥ 
चत्वाँ था श्मशार्स था समाफ़म्य द्विजोत्तम:4 
संध्यपोस्भयोस्तद्वदाचान्तो5प्याचमेत्‌ पुनः॥ ३॥॥ 
अप्डासम्लेच्छसम्भापे....' स्वीशूद्रोच्छिि्भाषणें। 
उच्छि्ट पुरुष स्पृष्ठा भोस्पे ' चायि वयाविधमे। 
आंच्ामेदभुपते था. सलोहितस्थ तथधैबा चााड़ा! 
भोजने  संध्ययों: सात्वा पीत्या मूत्रपुरीषयो:। 
आचात्तो5प्याधमेतू. सुफ्या  सकृत्सकृदबान्यत:ा५॥ 


ब्वासजी योले--भोजन करफे, जल इत्वादि पाकर, 


समनक 





शपतरकर उठनेके माद, सात करके तथा मार्यमे गमतके फ्ला परिवेश रच - उठनेके बाद, सात फरके तथा 


-एम अत्र तित्प प्राण कर नेसे उसमें आम 


यो 


होनेपर शुद्ध्धिकी प्रक्रिया, मूत्र-पुरीपोत्सर्गके नियम बा 


समय; रोमरहित दोनों ओष्टॉकफा स्पर्शकर, यस्‍्त्र धारणकार, 
यो, मल-मूृत्रका त्यायफर, अनुपयुक्त भाषण करनेपर, 
धूकनेके घाद, अध्ययनारम्भमें, खाँसी या ध्रास आनैपर, 
चौराहे अथवा श्मशानफों पार करनेपर, इसी प्रकार 
दोनों मंध्याओंमें श्रेष्ठ द्विलवकों चाहिये कि यह आयमन * 
फिये रहनेपर भी पुन: आचमन करें। चाण्डारा और 
म्लेच्छसे बात करनेपर, स्त्रो, शूद्ध और जूठे मुझयातेसे 
भाषण करनेपर, जूठे मुँह्याले पुरुषका तथा इसी प्रकार 
उच्खिष्ट भोजनका स्पर्श होनेपर, आँसू तथा रक्तके 
गिरतेपर, भोजनके समय, दोनों संध्याओंमें सानकर 
और 'जल आदिके पौवेषर तथा मल-मूत्रके उत्तर्गपा 
आपमन किये होनेषर भी आचमन करें। सौनेसे जगनेके 
बाद एक यार और अन्य समयोंमें अवेक यार आयमन 
करना चाहियेत ३-७ ॥ 








के हो छतते है. और हिसो भी प्रशाशमी आर्मी बरित हैं। 
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, *ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी विधि, आचमनका विधान* 
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अम्नर्गवामधालम्मे . स्पृष्टठा. प्रयममेब . वा। , 
स्त्रीणामथात्मन: स्पर्श भीवीं वा' परिधाय च॥६॥ 
उपस्पुशेजल बाद तृ्ण वा भूमिमेव  बा। 
केशानां चात्मनः स्पर्श वासंसो$क्षालितस्थ चा७॥ 
अग्निका, गौका स्पर्श होनेपर, किसी परिश्रम करनेवालेका, 
स्त्रीका तथा अपना स्पर्श होमेपर (अपने जिस अद्जका 
स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य न हो ठसका कामतः यदि 
स्पर्श किया जाय), नीवी (कटि--कंमरका वस्त्र) पहिनकर, 
अपने केशों त्तथा बिना धौये वंस्त्रका स्पर्श करनेपर जले, 
हरे तृण या भूमिका स्पर्श करना चाहिये॥ ६-७॥ 
अनुष्णाभिरफेनाभिरदुष्ठाभिश्ष.._ धर्मतः। 
शौचेप्सु: सर्वदाचामेदासीनः पग्रागुददमुख:॥ ८ ॥ 
शिरः प्रायुत्य कण्ठं वा मुक्तकच्छशिखोषपि चो। 
अकृत्या पादयो: शौचमाचान्तो5प्यशुचिर्भवेतृ॥ ९ ॥ 
सोपानत्को जलस्थो था नोष्णीपी चाचमेद्‌ बुध:। 
न चैब यर्पधाराभि् तिष्ठनू नोझृतोदकै:॥९१०॥ 
नैकहस्तापितजलैदिंना. सूत्रेण था | पुनः 
न पादुकासनस्थो या चहिर्जानुर्थापि बा॥९१॥ 
धर्मकी दृष्टिसे शुद्धक अभिलापावालेको चाहिये कि 
वह सदा पूर्व या उत्तरी ओर मुख करके बैठकर शीतल, 
फेनरहित तथा दोषवर्जित जलसे आचमन करे। सिर या 
कानको ढकने और शिखा तथा कच्छ (पिछोटा) खुलमेपर, 
बिना पैर धोये आचमन करनेपर भी अशुद्ध रहता है 
(अर्थात्‌ इन स्थितियोंमें पहले पाँवोंको धोना चाहिये। 
अनन्तर हाथोंको धोकर आचमन करना चाहिये) चुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको जूता पहने हुए, जलमें स्थित होनेपर, सिरपर 
घगड़ी इत्यादि धारणकर आचमन नहों करना चाहिये] 
(इसी प्रकार) न बषकि जलसे, न खड़े होकर, न उठाये 
हुए जलसे, न एक हाथसे अर्पित जलसे अर्थात्‌ किसी 


जलसे, बिना यज्ञोपवीतके, न पादुकासनपंर बैठे हुए 
(पाँवमें धारण की जानेवाली पादुकाकों आसन चनाकर 
उसीपर बैठकर) अथवा न जानुओंके बाहर हाथ निकाले 
हुए आचेमन करना चाहिये॥ ८--११॥ 
न जल्पत्‌ न हसन प्रेक्षन्‌ शयानः प्रह्न एवं चा 
नावीक्षित्ताभि: फेनाहैरुपेताभिरधापि. बा॥१२॥ 
शूद्राशुचिकरोन्मुक्तम _. क्षाराभिस्तधैय'  चं। 
न चैवाइगुलिपभिः शब्द न कुर्वन्‌ नान्यमानस:॥९३॥॥ 
न 'वर्णससदुष्टाभिन॑_ चैव / ”प्रवरोदकै:। 
न॒पाणिक्षुभिताभिर्वा' न बहिष्कक्ष एवं बा॥१४॥ 
बोलते हुए, हँसते हुए, देखते हुए (किसी अन्यकी 


नहीं करना चाहिये। बिना देखे' हुए अथवा फेन 


आदिवाले जलसे आचमन नहीं करना चाहिये। शुद्ररै 
अथवा अपवित्र व्यक्तिके हांथोंसे दिये हुए एवं खारे जलसे 
और अंगुलियोंसे शब्द करते हुए तथा अन्यमनस्क होकर 
आचमन नहीं करना चाहिये। जिस जलका अपना स्वाभाविक 
वर्ण या रस विकृत हो गया है, उससे आचमन नहीं करना 
चाहिये। ऐसे ही प्रदरोदक (अत्यल्प जल)-से आचमन 
नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त किसो पाश्नमें रखे हुए 
उस जलसे भी आचमन नहों करना चाहिये। जो पूरा हाथ 
डालकर क्षुभित कर दिया गया हो, यदि कच्छ (पिछोटा) 
धोतीसे बाहर निकल जाय तो उस स्थितिमें आचमन नहीं 
करना चाहिये। कच्छ (पिछोय)-को धोतोके भीतर करनेके 
अनन्तर ही आचमन करनेका विधान है॥ १२--१४॥४ 
हृदगाभि: पूयते थिप्र: फण्ठ्याभिः क्षत्रिय: शुचि:। 
प्राशिताभिस्तया वैश्यः स्त्रीशूद्रों स्पर्शतोइन्तत:॥१५॥ 
(आचमनमें) ब्राह्मण इृदयतक पहुँचनेवाले जलसे, क्षत्रिय 
कष्ठतक पहुँचनेवाले जलसे और चैश्य मुछके भीतर 


अन्यके द्वारा अज्जलिसे नहीं, केवल एक हाथसे दिये गये | प्रविष्ट (कण्ठतक न भी पहुँचे)जलसे शुद्ध होते हैं; स्त्री, 


>जलमें कोई ऐसो वस्तु नहीं होती चाहिये, जो उसे अपवित्र करती है, इसलिये अच्छी प्रकार तिरेक्षित जलसे ही आदमन करना 


चाहिये। 


-शक्ति रहतेपर किसी भी शुट्के द्वार लाये गये जतसे आधमन नहीं करता चाहिये। अराछ होनेपर तथा वैशलिकके कथमपि डपलब्ध 
न होनैपर शूद्र (दिस शूद्रका पात्र धर्मशाम्प्रके अनुसार ग्राद्म होता है)-के दस प्ग लापे गये उलको कुपा आदिसे पश्ित्कर उसमे आपमन 


फिया जा सकता है। 
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नित्य भिक्षासे जीविकाका निर्वाह करे। ब्रह्मचारीको नित्य एक 
अन्न! नहीं ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मयचारीकी भिक्षानसे को 
गयी बृत्ति ठपवासके समान ही कही गयी हैं ॥५९-६०॥ 
पूजयेदशर्म॑ नित्यमद्यार्चतदकुत्सचन्‌। 
दृष्ठा दप्येत्‌ प्रसीदेच्य प्रतिनन्देच्य सर्वशः॥घ६घ९॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्यँ चातिभोजनम्‌ू३ ४: 
अपुण्यं लोकविद्विप्ट तस्मात्‌. तत्परियर्जयेत्‌॥ ६२॥ 
नित्य अन्न (प्राप्त भिक्षात्र)-का पूजन (प्राणघारक 
रूपमें विष्णुस्वरूप समझकर ,ध्यान)- करे और निन्‍दा न 
करते हुए ठसे ग्रहण करे। (भोजनको) देखकर हर्पित और 
प्रसन्न होना चाहिये तथा संर्बधा उसकी (अन्नकी) प्रशंसा 
करनी चाहिये। अत्यधिक भोजन करना आरोग्य, आयुष्य, 


*नपमस्ते कूर्मरूपाय दिप्णवे परमात्मने० 
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( कूर्मपुपण 


स्वर्ग और पुण्यका नाश करनेवाला त्या लोकमें (अधिक 
भोजोके रुपमें) निनदा करनेवाला है, इसलिये अधिभोजनका . 
घ्रित्याग करना चाहिये॥ ६१-६२॥ 
प्राइमुखोउत्रानि भुज्जीत सूर्याधिमुख एव था। - 
नाह्यादुदइमुझो. नित्य॑. विधिरेष . सनातनः॥ ४६ ॥ 
प्रक्षाल्य पाणिपादी च॑ भुझ्ानों द्विरुपस्पृरोत्‌। 0 
शुर्चा देशे समास्तीनो भुक्‍्या चघ॒ « द्विरुपस्पृशेत्‌॥६४॥ 
नित्य पूर्वकी ओर मुख करके अथवा सूर्यकी और मु 
करके भोजन करे। उत्तको ओर मुखकर भोजन न करे-गाह 
सनातन विधि है। दोनों हाथ एवं पांव धोकर भोजनके आस्म्भमें 
दो आचमन करे। पवित्र स्थानपर बैठकर भोजन करलेके 
अनन्तर पुनः दो बार आचमन करना चाहिये॥ ६३-६४॥ 


इति श्रीकूर्मपृर्णे पट्साहस् संहितायागुपरिविभागे द्वादशोउध्याय:॥ ९२॥ 


॥ इस प्रकार छः हजार सलोकॉवाली श्रीकृर्मप्रययसंहिताके उपरिविधायमें बारहयाँ अध्याय समात्र हुआ॥ ११॥ 
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तेरहवाँ अध्याय - 


* हे ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी खिघधि, आचमनका विधान, हाथोंमें स्थित तीर्थ, उच्छिष्ट गशः 


होनेपर शुद्धिको प्रक्रिया, 
हट व्यास ठयाय 


भुक्‍त्वा पीत्या घ॒ सुप्वा च सूगत्या रध्योपसर्पणे। 
ओप्ठावयलोमकौ. स्पृष्टा. बासो विपरिधाय 'च॥१॥ 
शेतोमूप्रपुरीपाणामुत्सगेंडयुक्तभाषणे ॥ 
प्रीयित्वाध्ययनारम्मे कासधासागमे..._ तथा॥२॥ 
अत्य॑था. श्मशान यथा समाक़म्य द्विजोत्तम:! 
संध्ययोरुभयोस्तद्वदाघान्तो5प्यायपेत्‌ पुतः॥३॥ 
चण्डालम्लेव्टप्रम्मायें स्थीशद्रोच्ि.्रभापणे। 
उच्छिष्ट पुरुष स्पृष्ठा भोज्य चापि तथायिधमू। 
आधामेदशुपाते था. लोहितम्यथ तपथैय ' चकथा 
भोजने संय्ययो: धात्या पीत्या मूत्रपुरीययों:। 
आवालोउप्पाधमेत्‌ू. सुप्या सकृत्सकृदबान्यतः॥५॥ 
व्यासजी योले--भोजन करके, जल इत्यादि पीकर, 


मूत्र-पुरीषोत्सर्गके नियम 


समय, रोमरहित दोनों ओटोंका स्पर्शकर, घस्त्र धारणकर, 
बीर्य, मल-मूश्नफा स्यागकर, अनुपयुक्त भाषण करनेपर, 
धूफनेफे बाद, अध्ययनारम्भमें, खाँसी या भ्रास आनैपर, 
चौराहे अथवा श्मशानकों पार करनेपर, इसी प्रकार 
दोनों मंध्याओंमें श्रेष्ठ द्विलको चाहिये कि यह आधमन 
फिये रहनेपर भी पुत्र; आचमत फरे। चाण्डाल और ' 
म्लैच्छसे यात करमेपर, स्त्री, शूद्र और जूठे मुफ्यालेसे 
भाषण करनेपर, जूठे मुँहयाले पुरुषका धया इसी प्रकार 
उच्छिट्ट भोजनका स्पर्श होनेषर, आँसू तथा रक्के 
गिरनेपर, भोजनके समय, दोतों संध्याओं्में क्षावकर 
और जल आदिके पीनेपर तथा मरा-मूत्रके ठासमगंपर 
आवमन ऊिये होनेषपर भी आचमन को। सोगेैसे तगनेके 
याद एक यार और अन्य समयोें अतेक मार आधमत 


शयनकर उठनेके याद, झान करके तथ्य मार्ममें गमनके | करना चाहियेह १०-५॥ 
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६-शुर अत विलय ग्रध्य बलेसे उसमें अ्द सो जाती है अर शिसी भो प्रशगरी अ्याशि गरजित है 


चउ०वि० आ० १३] 


श्र 
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अग्नेर्गवामथालम्भे, , स्पृष्ठा,  प्रवतमेव.._ वा। 
स्त्रीणामथात्मनः स्पर्श नीवीं या परिधाय चादआ 
उपस्पुशेजल॑ थाद तृणं वा भूमिमेव | या। 
केशानां चात्मनः स्पर्श बाससोउ$क्षालितस्थ चा॥७ा 
अप्लिका, गौका स्पर्श होनेपर, किसी परिश्रम करनेवालेका, 
स्त्रीका तथा अपना स्पर्श होनेपर (अपने जिस अद्भका 
स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य न ही उसका कामतः यदि 
स्पर्श किया जाय), नीवी (कटि--कमरका वस्त्र) पहिनकर, 
अपने केशों तथा बिना धोये वस्त्रका स्पर्श करनेपर जल, 
हरे तृण या भूमिका स्पर्श करना चाहिये॥ ६-७॥ 
अनुष्णाभिरफेनाभिरदृष्ठाभिश्ष. | थर्मता। 
शौचेप्सु:.. सर्वदाचामेदासीनः ' प्रागुदइमुख:॥ ८ ॥ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकच्छशिओोडपि वा। 
अकृत्वा पादयो: शौचमाचान्तोः्प्यशुच्िर्भवेतूं॥ ९ ॥ 
सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीपी वाचमेद्‌ युध:। 
न॒चैव वर्षधाराभिन तिष्ठनू नोद्धतोदकैः ॥९०॥ 
नैकहस्तार्पितजलैदिंना. सूत्रेण _ वा | पुनः! 
न पादुकासनस्थो वा यहिर्जानुरधापि या॥११॥ 
धर्मकी दृष्टिसे शुद्धकी अभिलापावालेको चाहिये कि 
वह सदा पूर्व या उत्तरी ओर मुख करके बैठकर शीतल, 
'फेनरहित 'तथा दोषवर्जित जलसे आचमन करे। सिर या 
कानको ढकने और शिखा तथा कच्छ (पिछोटा) खुलनेपर, 
बिना पैर धोये आचमन करनेपर भी अशुद्ध रहता है 
(अर्थात्‌ इन स्थितियोंमें पहले पाँवोंको धोना चाहिये। 
अनन्तर हाथोंकी धोकर आचमन करना चाहिये) बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको जूता पहने हुए, जलमें स्थित होनेपर, सिरपर 
चगड़ी इत्यादि धारणकर आचमन नहीं करना चाहिये। 


(इसी प्रकार) न यपकि जलसे, न खड़े होकर, न उठाये |. 


हुए जलसे, न एक हाथसे अर्पित जलसे अर्धात्‌ किसी 
अन्यके द्वारा अम्जलिसे नहीं, केवल एक हाथसे दिये गये 


जलसे, बिना यज्ञोपवीतके, न पादुकासनंपर बैठे हुए 
(पाँवमें धारण की जानेवाली पादुकाकों आसन चनाकर 
उसीपर चैठकर) अथवा न जानुओंके बाहर हाथ निकाले 
हुए आचंमन करना चाहिये॥ ८-श्श्आ.... 
न जल्पन्‌ न हसन्‌ प्रेक्षन्‌ शयानः प्रह्न एवं चा' 
नावीक्षिताभि: फेनाचैरुपेताभिरधापि. वा॥१२॥ 
शूद्राशुचिकरोन्सुक्ैंन .. क्षाराभिस्तथैव .. ची।. . 
ने चैवाश्गुलिभि: शब्दं न कुर्वनू भान्यमानसः॥१8॥ 
न. वर्णरसदुष्टभिन॑_ चैव.. ' प्रदोदक। 
न पाणिक्षुभिताभिर्वा न बहिष्कक्ष एवं बा॥१४॥ 
बोलते हुए, हँसते हुए, देखते हुएं (किसी' अन्यकी 
नहीं करना चाहिये। बिना देखे' हुए अथवा 'फेन 
आदिवाले जलसे आचमन नहीं करना चाहिये। शूद्ररे 
अथवा अपवित्र व्यक्तिके हाथोंसे दिये हुए एवं खारे जेलसे 
और अंगुलियोंसे शब्द करते हुए तथा अन्यमनस्क होकर 
आचमन नहीं करना चाहिये। जिस जलका अपना स्वाभाविक 
वर्ण या रस विकृत हो गया है, ठससे आचमन नहीं करना 
चाहिये। ऐसे ही प्रदरोदक (अत्यल्प जल)-से आचमन 
नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त किसी पात्रमें रखे हुए 
उस जलसे भी आचमन नहीं करना चाहिये। जो पूरा हाथ 
डालकर क्षुभित कर दिया गयो हो,”यदि कच्छ (पिछोटा) 
धोतोसे बाहर निकल जाय तो उस स्थितिमें आचमन नहीं 
करना चाहिये। कच्छ (पिछोट)-को धोतीके भीतर करनेके 
अनन्तर ही आचमन करनेका विधान है॥ १२-१४॥ 
हृदगाभि: पूयते विप्रं: कण्ठयाभि: क्षत्रिय: शुच्धि:। 
प्राशिताभिस्तथा वैश्य: स्प्रीशूद्री स्पर्शतोइन्तत:॥ १५॥ 
(आचमनमें) ब्राह्मण हृदयतक पहुँचनेवाले जलसे, क्षत्रिय 
कण्ठतक पहुँचनेवाले जलसे और वैश्य मुझके भीतर 
प्रविष्ट (कण्ठतक न भी पहुँचे)जलसे शुद्ध होते हैं; स्त्री, 


१-जलमें कोई ऐसो वस्तु नहीं होनो चाहिये, जो उसे अपवित्र करती है, इसलिये अच्छों प्रकार निगेष्ठित जलसे हो आधमत करता 


चाहिये। 


' ३-शक्ति रहनेपर किसी भो शुूटके ट्वाए लाये गये जलमे आचमत नहीं करता चाहिये। अशक्त होनेपर सपा ईपवर्पिफफे कपमपि उपष्य 
न होनेपर शूद्र (जिस शुद्रका पात्र धर्मशास्थके अनुसार ग्राह्म होठ है)-के द्वाग लाये गये जलफो युणा आदिस पविप्रकर उसमे आपन 
१ 


किया जा सकता है। 


२७२ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने« 


[कुर्मदुगणे . 
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भरद्र तो केवल (जिद्ठा, ओष्ठके अन्ततक) जलके स्पर्शमात्रस्े 
शुद्ध हो जाते हैं॥ १५॥. - 
ब्ाह्ममुच्यते। 


अड्गुप्टमूलान्तरतो रेखायां 
अन्तराशटयुष्ठदेशिन्यो .. पितृ्णां. तीर्थमुत्तमम्‌॥१६ 
कनिप्लाप्रूलत:ः पश्चात्‌. प्राजापत्य॑ प्रचक्षत्े। 


आइगुल्यग्रे स्पृ्त . देय तदेया्ँ प्रकीर्तितम॥ १७॥ 
पूरे वा. दैवमार्प « स्थादासैयं मध्यतः स्पृतम्‌। 

तदेव , सौमिक॑. . तीर्थमेतस्लात्या न मुद्दातित१८॥ 
प्राह्मणेव . .तु ,तीर्थेन . द्विजो. नित्यमुपम्पृशेता 
कायेन, ,वाथ दैवेन न तु पिश्येण. थे द्विजा:॥१९॥ 
प्राश्ीयादप:... पूर्व ब्राह्मण: प्रयतस्तत:। 
सम्मृज्याइयुप्रमूलेल "मुझ ये . समुप्स्पृशेत्‌॥२०॥ा 
, » अँगूठेके मूलकी रेखामें ब्राह्मतीर्थ, तर्जदो और अँगूठेके 
प्रध्यभागमें उत्तम पिठृतीर्थ, कनिष्ठाके मूलभागमें प्राजापत्यतोर्थ 
कहलाता है। अँगुलियोंके-अग्रभागमें दैवतीर्य और यही 
आपंतीर्थ भी कहा जाता है। अधवा (अँगुलियोंक) मूल 
भरागको दैव या .आर्प॑वीर्थ, मध्यभागकों आग्नेयत्रीर्थ कहा 
गया है। इसी .( भाग्नेयतोर्ध)-को सौमिकतीर्थ कहा गया 
॥ इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता अर्थात्‌ यथाविधि 
सके अनुसार अनुष्ठान करनेपर अन्तःकरण शुद्ध होनेसे 
प्रज्ञा मष्ट ऐो जाता है। द्विजों! ट्विजकों चाहिये कि यह 
राग्मतोर्थभ ही, नित्य आवमन करे अथवा कायत्रीर्ध 
प्राजापत्वतोर्थ) था दैवतोर्थसे करे, पितृतीर्थसे कभी भी 
श्राचमन न ,फरे। ग्राह्मण संयंत्र होकर पहले तीन बार 
बलका आचममन करे, अन्तर, मुद्ठे हुए अँगूठेके मूलसे 
[ण़फा स्पर्श करे यही सम्मार्जन है॥ १६--२०॥ , 
पह्गुप्रानामिकार्भ्या, तु , स्पृशेलेत्रट्रमे, तत:। , 





र्जन्यद्टगुप्नयोगेद स्यूशेलामापुदद्वयमत श्र भे 
कमिप्ठाइगुप्ठयोगरेव प्रयणे ,.. ममृपस्पृशेत्‌। 
र्यासामथ. योगेन . हृदय" तु तलेन यथा। 


क्‍म्प्शेद. या शिगस्तद्रदद्गुप्रनाथया. ट्वयम्‌॥ सश॥ 
प्र: प्राइनीयाद ददम्भम्तू सुप्रीहास्तेत देवता:। 
गाता विष्णुमहिशश अवनीत्यतुगु शुम ॥ २३ ॥ 
गद्ा,,घ यमुना चैय प्रीयेते परीझागतातत 
मम्यूष्टपो्तोचपयों प्रीयेत 





तदनन्तर अंगूठे और अनामिकासे दोनों नेप्नोंका स्पर्श 
करे और तर्जगी तथा आँगूठेके योगसे दोनों, नासाएुयें 
(नाक)-का स्पर्श करे। कनिष्ठ और अँगूठेके योगसे दोनों 
कानोंका स्पर्श करे। तदनन्तर मिली हुई सभी अँगुलियोंसे 
अथवा हथेलीसे हृदयका स्पर्श करे। तदुपताना सिरका भो यैसे * 
हो स्पर्श करे अथवा दोनों अगूठोंसे स्पर्श फरे। आचमनर्में 
ठीन बार जो जल पिया जाता हैं, उससे ग्राद्म, विष्णु तथा 
महेश--ये तीन देयता प्रसन्न होते हैं--ऐसा हमने सुनाहै। , 
मार्जन करनेसे गड़ा और यमुना नदियाँ प्रसन्न होती हैं. 
स्पर्शमे सूर्य तथा चद्रमा प्रसन्न होते हैं॥ २१--२४॥ 
मासत्यद्सौ प्रोयेते . स्पृष्टे नासापुटद्धये। 
कर्णयो: _ स्पृष्टयोस्नद्वत्‌. प्रीयेते _चानिलानलौ॥२५॥ 
संम्पष्ट. इृदये चास्य प्रोयन्ते सर्वदेवना।। ,, 
मूर्ध्ति_संस्पर्शनादेक: प्रोतः. स पुरुषों भयेत्‌॥२६॥ 

दोनो नामापु्दोका स्पर्श करनेसे नासत्य और दुस (दोनों 
अश्विनीकुमार) प्रमम्न होते हैं, इसी प्रकार दोनों कानोंफा स्पर्श 
करनेसे अग्नि तथा यायुदेयता प्रसन्न होते हैं। एदयके स्पर्श 
करनेपर सभी देयता प्रसन्न ऐोते हैं। सिरका स्पर्श करनेसे थे 
अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। २५-२६॥ 
नोच्छि्ट कुर्यते मुछ्या विध्रुषोष्ड् नयम्ति था।। 
दन्तवद्‌ दन्तललेषु. जिहास्पश्षेंड्शुचिरभवेत्‌ ॥ २७॥ 
स्पृशनि बिन्दयः पादी थे आधामयतः परान्‌। 
भूमिगैस्ते समा ज्ेया न तैग्प्रयो भवेत्‌ु॥२८॥ 
मधुपर्के थे सोमे थे ताम्यूलस्य च॑ भक्षणे। 
फलमूले चेक्षुदण्डे न दोष प्राह थे मनुः॥आर९॥ 
प्रचरेद्याध्रपानपु ड्रत्यहस्ता भ्रवद्गा:। 
भूर्मी निक्षिप्प तद्‌ दब्यप्राधम्याभ्युध्येत्‌ तु मत्‌॥३०॥ 

( आधमन आदिके ममय) अद्भपर गिरे हुए जताफओंमे 
शर्त उच्छिट्ट नहों होता। दौतोफे भोतर स्थित चश्चर्थ 
दाँतोंके समात ही होता है, परंतु निद्धाफे स्पर्श फोनेपर 
व्यक्ति अपवित्र हो जाता हैं। आयमन फरनेके समय या 
दूसरेंकों आधमन करते समय पैरोपर गिरे हुए शलरों 
भूमिएर गिरे इुएके समाव समझता चाहिसे। उससे मनुष्य 
अपतिय्र महों पिता मनूने मधुपर (यथ/थिधि मिषित दथि, 





शकिभास्कग ] २४७ ! मधु, घी), सोम, शास्यूत भदाण, फरा, पृ गंधा इंछारा 
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*बह्मचारीके नित्यकर्मक्ती दिधि, उतच्मनका विधान* 


२७३ 





हऋ अं आफ) अं अऋफाऋफ आफ अभक्ककऋफफकफ़फऋफऋफ हक छह ऋश्क्ऋ आऋऋऋ़ऋ हक कऋकऋऋ ऋऋक कक ऋ आम शतक आहत शक भा छा हक. 


दण्ड ग्रहण करनेमें कोई दोष नहों कहा है, इन्हें कोई भी 
दे, गहण किया जा सकता हैं| हम चल रहे हैं तथा हमारे 
हाथमें ऐस्ली वस्तु है जो उच्छिष्टस्पर्शसे दूषित हो सकती है 
तो हपें अन्न, जल ग्रहण करते समय उस बस्तुको भूमिपर 
यथास्थान रख देना चाहिये -वथा अन्न, जल अहण क़रेके 
अनन्तर आचमन करनेके बाद भूमिपर रखी हुई वस्तुका 
प्रोक्षण करना चाहिये, अनन्तर उस वस्तुकों लेकर चलना 
चाहिये॥ २७--३०॥ 
सैजसे वे समादाय यधुर्छिष्टो भवेद्‌ द्विज:। 
भूमीौ निश्षिप्प तद्‌ ऋव्यमाचम्याध्युक्षयेत्‌ तु तत्‌॥३१३॥ 
यद्यमत्रे 'समादाय भवेदुच्छेषणान्वित:। 
अनिधायैव तद्‌ द्रष्यमाचान्त: शुचितामियात्‌। 
चल्थादिपु बिकल्पः स्थात्‌ सत्संस्पृष्ठायमेदिह॥३२॥ 
आपण्येबनुदके रात्रौ चौरव्याप्राकुले. पथि। 
कृत्वा मूर्र॑ पुरीयं था द्रव्यहस्ती न दुष्यति॥३३॥ 
तैजस' पदार्थ (घी) लिये हुए यदि ब्राह्मण (द्विज) 
(खामे-पीनेके कारण) उच्छिष्ट हो जाय तो उस तैजस्‌ द्रव्य 
(घी)-को भूमिषर रखकर आचमन करे, पुन: उस द्रव्य 
(घी)-का प्रोक्षण करे। यदि कोई (द्रव्य-सहित) अमत्र 
(पात्र) लिये हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो जाय तो उस द्रव्य 
(पान)-कों (भूमिपर) रखे बिना आचमन कर लेनेपर शुद्ध 
हो जाता है (पात्र अपवित्र नहीं होता) । परंतु वस्त्र आदिके 
सम्बन्धमें विकल्प है। उसका स्पर्श होनेपर आचमन करना 
चाहिये। उच्छिष्ट दशामें वस्त्रका स्पर्श होनेपर आचमन एवं 
चल्लका प्रोक्षण करना चाहिये) जंगलमें, जलहोन स्वानमें 
सात्रिमें और चोर तथा व्याप्र आदिसे आक्रान्त मार्ममें भल- 
मूत्र करतेपर भी ध्यक्ति आचमन, प्रोक्षण आदि शुद्धिके 
अभावमें भी दूषित नहीं होता, साथ ही उसके हाथमें रखा 
हुआ द्रव्य भी अशु्चि नहीं होता (पर शुद्धिका अवमर 
मिल जानेपर यथाशास्त्र शुद्धि आवश्यक है।)॥ ३१--३३ # 
विधाय दक्षणि कण्णे गहासूत्रपुदश्मुख:। 


अद्ठि कुर्याच्छकृन्मूत्रं राद्री चेद दक्षिणामुख:॥क४॥ | खड़ाऊ पहने 


३-हेस्ते के घूतम/ के श्लुसार घोकों मैजस (त्ेहस्यो बवतिशला) माता जहा है 
« ३-पपालोे थे आर्य मिस्वों अम्यि, घटोश दोजों अर्धप्रग, मिद्रीशा भिध्यग३,यज्रीप पुर्मेष्रोगरों पशाररि लिए मिप्टोशा खरा २, 


पावयिशेय) 


अन्र्धाय महीं काएँ: « पत्रैलॉप्तृणेन दा 


प्रावृत्य च शिरः कुर्याद्‌ विण्मूत्रस्य विसर्जनम्‌॥३५॥, 


दाहिने कानपर यज्ञोपवीत चढ़ाकर दिनमें उत्ततकी ओर 
मुख करके दथा राजिमें दक्षिणाभिमुख होकर मल-मूत्रका 
त्याग करना चाहिये। पृथ्वीको लकड़ी, पत्तों, ढेलों अथया 
चाससे ढककर तथा शिरको वस्त्रसे आवृतकर,मल-मूत्रका 
त्याग करना चाहिये॥ ३४-३५॥ 
छायाकूपनदीगोट्टरचत्याम्भःप्रथि .. भरमसु। 
अग्री चैव एमशाने च विण्मृत्रे न समावरेत्‌॥३६ ४ 
न भोमये न कृष्ट था महावृक्षे न शाइवले। 


न तिप्ठनू न निवासा. न च पर्वतमस्तके॥३७॥ 


न जीएदिवायतमे न वल्मीके कदायना 
न ससर्तवेषु ग्तेंदु भ-गच्छन्‌ू या समाचरेत्‌॥३८॥ 
तुपाड्ासकपालेपु. राजमार्गे त़थैबव चा। 
न क्षेत्रे न विले बापि न तीथें न चतुष्पश्े॥३९॥ 
नोहानोदसभीपे था भोपे ने पशशुर्ची। 
न सोपानत्पादुकों बा, छत्री या भाग्तरिक्षके॥४०॥ 
न॒ चैवाभिमुखे . स्त्री्णा, - गुरुग्रह्मणयोगवाम) 
न. देवदेवालययोर॒पामपि कदाचना॥।ड१॥ा 
छायामें, कूपमें या उसके अति समोष, नदोमें, गौशाला, 
चैत्य (गाँवके सीमाका वृक्षसमूह, ग्राम्य देवताका स्थात- 
रीला, डीहं आदिपर), जल, मार्ग, भम्म, अग्नि तथा 
श्मशानमें मल-मूत्र नहीं करना चाहिये। गोयरमें, जुंदी हुई 
भूमिमें, महान्‌ वृक्षके नोचे, हसे घाससे युक्त मैदातमें और 
यर्वतकी चोटीपर तथा खड़े होकर एवं नग्न होकर मंले- 
मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। न जोणं देवमन्दिस्में, न 
दीमकको चाँबीमें, न जोयोसे युक्त गदेसें और न चलते हुए 
मल-मूजका त्याग करता चाहिये। धान इंत्यादिको भूमी 
जलते हुए अंगार, कपालरे, राजमार्ग, ग्रेत, गड्ढे, तीर्थ 
चौराहे, उधात, जलके समीप, उथर भूमि और अत्यधिक 
अपवि+ “स्थातर्मे मल-मृत्रका त्याग ने कोो। जूता था 
छाता लिये, असरिक्षमें (भूमि-आशशफे 


रा 


र्छ४ड *ममस्ते कूंमेरूपाय विष्णवे परमात्मने* हर [फूम॑पुणण पु 
हशिजश शशअलजहतडह शअहतह्अजरह हज हशश्क्कइ के हद जज हह हट एए्जज्हरल्हजजेश्हणलणक जल ह्हह आफ 0204 340 8 / ६ |॥ 


्ध्यमें), स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौके सामने, देवविग्रह तथा | निकाले हुए जलके* द्वारा (मल-मूत्र) लेप और गनध 


दैवमन्दिर और जलके समौपमें वो कभी भी मल-मृत्रका | जवतक दूर न हो, तमतक शुद्धि करनी चाहिये॥४२-४३॥ 
विसर्जत ने करे॥३६-४१॥ ह नाहरेममृत्तिकां विप्र: पॉंशुलाप्र थ फंर्दमात्‌। 
 ज्योतीपि निरीक्षन्‌' या च संध्याभिमुखोडपि था। न भारगाप्रोपराद्‌ देशाच्छीचशिप्टा परस्प ' चा।डड॥ 
त्पादित्प॑ प्रत्यनल. प्रतिसोर्म॑ तथैव॒ चा४ड२॥ [न देवायतनाव्‌ कूपाद ग्रामान्ष च जलात्‌ तथा। 
आहत्य.. मृत्तिकां. कूलाल्लेप्गन्थापकर्षणमूं। | उपस्पृशेत्‌ तो. नित्य॑ पूर्वोक्तेन ' विधानत:॥४५॥ 
कुर्यादतद्धित:... शौच... विशुर्रद्धतोदक: ॥४३॥ विप्र (द्विअ)-को चाहिये कि वह शौचके लिये पूल 
नक्षत्रोंको देखते हुए, संध्योकालकों समय आनेपर, सूर्य, | ढेर एवं कोचड्युक्त स्थान, रास्ते, ऊपर भूमि, दूसोके शौच 
अग्नि तथा चंद्रमांकी ओर मुंझ करके मल-मूत्रका त्याग नहीं | करनेसे बची हुई, मन्दिर, कुएँ, ग्राम और जलके अंदस्ते 
करना चाहिये। आलस्ये छोड़कर (नदी या तालाबके) |मिंट्टी ग्रहण न करे! शौचके अनन्तर पहले यताये गये 
केनरेसे मिट्टी लेकर उसके द्वारा वधा शुद्ध कृप आदिसे | विधानके अनुसार नित्य आचमन कोतीडड-४५॥ 7 ' 
777" इति मीऊूर्मपुगणे पद्स्ाह्रेशं संहितायामुपरिविभागे ब्रयोदशोउथ्याय: ॥ १३॥ 
7 ॥ इस उ्कोरें छ; हजार स्लोफोंवाली ऑक्रमप्ररणसंहिताके उपरिविभायमें तेरहवाँ अध्याय समय हुआ॥ १३ ॥ 


न्‍ मच 
“जज स्य: 2520 ,-2८० 


चौदहवाँ अध्याय 


' *  ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययन आदिकी विधि, ब्रह्मचारीका धर्म, गुरु 
'तथा गुरुपत्रीके साथ व्यवहारका वर्णन, वेदाध्ययन और गायत्रीकी महिमा, 
९० अनध्यायोंका वर्णन, ब्रह्मचारीधर्मका उपसंहार ! 
् हि ड़ ख्याल उपाय जानेपर उनके अभिमुणझ होकर अध्ययन करना चाहिये। 
वे दण्डादिभियुक्त:... शीदाचारसमत्यितः।. | सदाघारसम्पन्त और जिवेन्धिय अ्रद्मचारी मित्य उत्तरीयसे 
पराहृतो३ध्यय् फुर्यांदू वीक्षमाणो गुरोमुंजम्‌॥१॥ | दाहिमा हाथ याहर निकाले हुए गुरुके ट्वारा बैठनेफे लिये 
नेत्यमुद्यतपाणिः स्पात्‌ साध्वाचार।. सुसंयत:। फहे जानेपर उनके सम्मुय' चैठे। सोते हुए, बैठे हुए, 
आस्यतामिति चोक्तः. सप्नासीताभिमुं. गुरोः॥२४॥ | भोजन फरते हुए, खड़े होकर तथा गुरुफी ओर पीठ करके 
तिश्रवणसम्भापे , शपानों , न समायरेद! _ | उनकी किसी आज्ञाका ग्रहण या उनसे यातचोत नहीं करनी 
एरस्ीनों नच भुझानी भ तिट्ठत्न पगाइसुण:॥३॥ | चाहिये॥ १--३॥ है 
व्यासजीने कहा--इस प्रकार दण्ड आदिसे युक्त और नीच॑ शब्पासर चात्य सर्वदा .गुरुसंनिर्षी। 
गैचाचारसे सम्पन्न (ग्ह्मचाते)-को गुरुजीके द्वाए गुलाये | गुऐेम्तु. चक्लुधियये. व. चेह्ासयों.. भवेद॥ड॥ 





३-प्रवहशुत्स कहीं पे अपदिमें एफ उत अपदिय कीड़ा है। मददिय हाथ अरे रमशाद्‌ भरी, ालाय अपरिये डालकर नहीं पौतत 
दरहिये। किसी पाउसे एल विवग्तफर हो पडा चाटिये। * 
- ३-प्रामोः अंदरशे धूमि-लेप, चपने, थुफले अदिसे अभी होएे है। प्रमके अंदाशी दिर्टी सेरेसे अवपेश्ित या भाहि होटा है 
सोगोकि आाप्तशश फगाण घताग है। हक 
ह >प श्तोफ मतुस्मति (२॥ १९३)-में उपरण्ण है। बर्श स्चिपुदरीीय पड है। यही उप्यूद्ध है। इसका टह्पर्य गही है फि 
पे (पर आह रख कर हो अध्यया शरवा उाहिये गंदा डप३े हादशों चहासे कहर रखता चाहिये, फररेक अध्यपवें दटीते 
प्‌ 


पका 'उपफग होए है। 


उ०वि०आअ० १४] 


*ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययनकी विधि* 


२७५ 
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नोदाहरेदस्य * - नाम - ४: परोक्षमपि “केवलम्‌। 
न ८ ,।चैवास्थानुकुर्वीत गतिभाषणचेष्टितम्‌॥५॥॥ 
गुरुके पासमें शिप्यकी शय्या या आसन “सदा गुरुकी 
शय्या एवं -आसनकी अपेक्षा नीचा (कम -ऊँचा) होना 
चाहिये। गुरुके “देखते .रहनेपर मनमाने ढंगसे- नहीं बैठना 
चाहिये। इनका (मुरुका) केवल नाम (सम्मानबोधक उपाधि 
आदिसे शुन्य नाम) परोक्षमें भी नहीं लेना चाहिये। इनके 
चलनेकी क्रिया, बात करनेके ढंग और अन्य क्रियाओंकी 
नकल उपहासकी दृष्टिसे नहीं करनी चाहिये॥ ४-५॥ 
गुरो्यप्र..परीवादों भनिन्दा चापि प्रवर्तते। 
कर्णी तत्र पिधातव्याँ गन्तव्य॑ वा ततोउन्यत:॥६॥ 
दुरस्थो ....नार्चयेदेने न छुछ्धो भान्तिके स्विया:। 
न चैवास्थोत्तरं ब्रूयात्‌ स्थितो . नासीत संनिधौ॥७॥ 
- गुरुका जहाँ परीवाद (विद्यमान दोषका कथन) हो रहा 
हो अथवा जहाँ उनकी निन्‍्दा हो रही हो, वहाँ अपने दोनों 
कानोंको बंद कर ले अथवा वहाँसे अन्यत्र चला जाय। दूर 
विद्यमान शिष्य (किसी अन्यको गुरुकी पूजाके लिये नियुक्त 
'कर उसके द्वारा) गुरुकी पूजा न करवाये, (यदि स्वयं गुरके 
समीप जाकर पूजा करनेमें समर्थ हो। स्वयं गुरुके समीप 
जानेमें असमर्थ होनेपर तो अन्यके द्वारा भी गुरुकी पूजा 
करवायी जा सकती है।) क्रोधके आवेशमें रहनेपर शिष्यको 
स्वयं भी शुरुकी पूजा नहीं करनो 'चाहिये। यदि गुरु स्त्रीके 
समीप हों तो उस समय उनकी पूजा नहीं करनी चाहिये। 
गुरुकी बातका उत्तर नहीं देना चाहिये और गुरुके निकट 
रहनेपर उनकी आंज्ञाके बिना बैठना भी नहीं चाहिये॥ ६-७॥ 
उदकुम्भ॑कुशान्‌ पुष्प समिधोउस्याहरेत्‌ सदा। 
मार्जन॑ लेपने नित्यमड्रानां वे समाचरेत्‌॥ ८ ॥ 
नास्य. नि्माल्यशयर्न पादुकोपानहावपि) 
आक्रमेदासन॑ चास्य छायादीनू वा कदाचना॥ ९ ॥ 
साथयेद्‌ दन्तकाप्ठादीन्‌ लब्ध॑ चास्मै नियेदयेत्‌। ' 
अनापृच्छथ न गत्तव्यं भयेत्‌ प्रियहिते रत:ा१०्व 
, (शिप्पको चाहिये कि ) गुरुके लिये सर्वदा जलसे पूर्ण 
घड़ा, कुश, पुष्प तथा समिधा लाये और नित्य उनके 
भद्जोंका मार्जव (गुरुको स्ान कराना) तथा (गम्धादिद्वारा) 
लेपन (शरीरका सुगन्धीकरण) करे। उनके निर्माल्य (गुरकी 


- | सेवामें।समर्पित माला आदि) शय्या, खड़ाऊँ, जूता, आसन 


तथा छाया -आदिका कभी>भी लंघन:नहीं करना चाहिये। 
गुरुके' लिये; दन्तका४ - (दाँतोंको स्वच्छ करनेके . लिये 
दतुअन) आदि लाये और -(भिक्षादिमें) - प्राप्त -पदार्थोंको 
गुरुको निवेदित करे। गुरुसे बिना पूछे कहीं जाये नहीं तथा 
सदा गुरुके प्रिय तथा हित करनेमें लगा रहे॥ ८--१० ॥ 
न॒ पादौ ८ सारयेदस्थ .. संनिधाने कदाधन ॥ के 


जृम्भितं .-हसितं .. चैवच- कण्ठप्रावरणं त्था। «-« 
चर्जयेत्‌.  संनिधी «...-नित्यमवस्फोटनमेव - ,च॥११॥ 
यथाकालमधीयीत -यावत्र , विमना शुरु 


आसीताधो गुरोः कूर्चे फलके या |समाहित:॥१२॥ 
आसने .शयने याने -.सैय तिप्ठेत्‌ , कदाचन! 
धावन्तमनुधावेत ... गच्छन्तमनुगच्छति॥ १३॥ 
गुरुके समीप कभी भी पैर फैलाकर चैठना नहों चाहिये 
और उनके समीप जँभाई, हँसी, कण्ठाच्छादन (सुन्दर माला, 
हार आदि गलेमें पहनना) तथा ताली _ इत्यादिकों ध्वनि 
(ताल ठोंकना आदि निरर्थक एवं उद्ण्डतासूचक हलचल) 
न करे। अध्ययन तबतक करते रहना चाहिये, जबतक गुरु 
बेमन न हो जाये ( अध्यापनके प्रति सोत्साह रहें)। सावधानीपूर्वक 
गुरुके सम्मुख नोचे कुशासन, या काप्ठासन हत्यादिपर 
बैठना चाहिये। गुस्के आसन, शय्या तथा यानपर कभी भो 
नहीं बैठना चाहिये। गुरुके दौड़नेपर उनके पीछे दौड़े और 
चलनेपर उनके पीछे चलना चाहिये॥ ११-१३॥ 
शो3श्रोष्टयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेपु च्चा 
आसीत गुरुणा साध शिलाफलकनौपु च॥९१४॥ 
जितेन्द्रिय: स्थात्‌ सतते चश्यात्माक्रोधनः शुचिः॥। 
प्रयुक़्ेत सदा चाच॑ भधुरंं हितभाषिणीम्‌॥१५॥ 
चैल; ऊँट एवं घोड़ेकी सवारी, प्रासाद,' प्रस्तर, घटाई, 
शिलाखण्ड तथा नौकामें गुरुक साथ समान आसनपर बैठा 
जा सकता है (ऐसों जगहोंपर भी नीचे हो बैठा जाय ऐसा 
नियम नहीं है)। ब्रह्मचारी सदा जितेमख्धिय रहे, अपने 
मनको वशमें रखे, क्रोध न करे, पवित्र रहे, सदा मधुर और 
हित करनेबाली याणीका प्रयोग करे १४-१७॥ 
जयमाल्यं रसं कर्त्या शुर्त्त प्राणियिहिंसनम्‌। 
अभय चाझ्नोपानच्छप्रधाएणमेयथ ६:08 4 ।| 


२७६ 


कार्म लोभ॑ भय ' निद्रा गीतवादिद्नर्तनमा 
आतर्ज्न॑' परीवार्द॑ स्त्रीप्रेक्षालम्भन॑. तथा। 
भरोपयाते पैशुम्य॑ प्रयलेन.. विवर्जयेतू॥ १७॥ 
 ब्रह्मचारीकों चाहिये कि यह प्रयत्रपूर्षक मुगन्धित 
चदार्थों, माला, रस (तीखे रमवाले गुद्द आदि), मद्य, शुक्त* 
अर्थात्‌ गुड़ आदिके मित्रणसे यने मादक तीक्ष्ण पदार्थ, 
ब्राणियोंकी हिंसा, तैल आदिका मर्दन, अज्जन, जूता, 
छाताका धारण करना, काम, लोभ, भय, निद्रा, गायन, 
चादन तथा नृत्य, डॉट-फटकार लगाना, निन्‍्दा ,स्त्रीदर्शन 
तथा उसका स्पर्श, दूसरोंकी मारना और चुगुलखोरों 
आदिका परित्याग करे॥ रृ६-१७॥ 
उदकुम्भ॑ सुमन गोशकृन्मृनिकां कुशाम्‌। 
आहरेद. यावदर्थानि भेक्ष्य॑ घाहरहब्वतू्‌॥ १८ ॥ 
कृत॑ घर लवण सर्व यय्य॑ पर्युषितं च यत्‌। 
अनुत्यदर्णी सह भयेद्‌ मीतादिनिःस्पृहः ॥ १९ ! 
नादित्य॑ सै समीक्षेत न चोद दन्तधावतमा 
शकान्तप्रशुचिस्त्रीभि: शूद्राल्यैरभिभाषणम्‌॥२०॥ 
जलका, पढ़ा, पुष्प, गोबर, मिट्टी और कुश-इसें 


भ्योजन भर हों लाना चाहिये। प्रतिदिन भिक्षा माँगनी | प्रतिपेधत्सु 


आहिये। कृत्रिम क्षदण और जो भी चासी यस्तु हो, उन 
सबफा त्याग करना याहिये। (ग्रष्मचारौकों) वृत्य नहीं 
देखना चाहिये और गायत आदिसे निःस्पृष्ठ रहना 'याहिये। 
सूर्यकी और (उदय-अस्तके समय त़धा अपवित्र दशामें) 


*नमसस्‍्ते कूर्मछपाय विष्णवे परमात्पने * 
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/ गुरुपुड्रेषु 


[कूर्मपुयण 


लौकिक॑ वैदिक॑ चापि चधाध्यात्मिकमेय 'घा 
आददीत यतो ज्ञान न त॑ डुष्देत्‌ कंदाबन॥२३॥ 
शुरोरप्यवलिप्तस्थ क्रार्याकार्यमजानत: 
उत्पधप्रतिपन्नस्य ममुम्त्याग समग्रवीत्‌॥ २४॥ 
गुरुते बचा हुआ भोजन लोभवश नहों करता चाहिये। 
कभी भी शरोरके मैलको दूर करते हुए रागबश स्रान नहीं 
ऋरना चाहिये। (व्रायचर्यश्रतका अद्डभूत स्लान ही यथा 
विधि करना चाहिये)। विप्रको (द्विजको) गुरुका कभी 
मनसे भी त्याग करनेका थियार नहों करना चाहिये। मोह 
यथा लोभमे इनका (गुरुफा) त्याग करनेसे 'यह (द्विज) 
 पतित हो जाता ह9ै। जिससे सौकिक, बैदिफ अपवया 
आध्यात्मिक किसी भी प्रकाग्का ज्ञात प्रात फरे, उससे कभी 
भी द्रोह ने करे। महापातक्युक कार्य और अकार्यकों ने 
जाननेयाले वया कुमार्गगामी गुरका त्यागरे करता चाहिये-ऐसा 
मनुझा कहना है॥ २१--२४॥ न 
गुरोगुंगे संनिहिते गुरुबद. भक्तिमाघोंत। _ 
ने चातिमृष्टो गुरुणा स्थान गुरूनभिवादयेत्‌॥२५॥ 
विष्ागुरुप्येददिव नित्या. यूत्तिः स्थयोनिषु) 
चामाद्धित. चोषदिशास्थपि॥२६॥ 
श्रेयस्सु गुरुखद्‌ युति नित्यमेण समायोत्‌। 
दारेपु. गुरोश्यैथ... स्वग्रन्थुपु॥२७॥ 
शुर्फे गुरका यदि संनिधान प्राप्त हो तो उनके प्रति 
गुरुफे समान हों अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिये 


नहीं देखना चाहिये एवं दत्तधावत नहीं करता चाहिये।। और (युहगृहमें रहते हुए शिप्यकों) गुरकी अनुमतिके 
शुकालपें अपविपर म्प्रियों, शूरों तट अस्यजीम सम्भाषण । बिना अपने (मावा-पितादि) गृरूजनॉका अधभिवादन नहीं 


भहीं करता चाहियै॥ १८--२०॥ . 

शुरूब्छि्ट भेषजाय प्रयुश्ीव ने कामत:। 
अलापकर्षणम्ताते भायोदि , क्रदाघतवार्श॥ 
ने कुर्यान्यावर्म यिप्नो गुगेम््ये फदाघना 


हे | कयता चाहिये। विधा दनेयाले 





५ और हिवझारी धर्मतस्थक्रा ठपदेश देनेवासोंके प्रति नित्प 


[इसी प्रशारशा गुरफे रूपात की आचरण करना चाहिये) 


ओऔहएाद था पदिनया सोभात्‌ न्‍्पकेत एतितों भवेगतार२॥ | विद्या एव गपने अदतो अपेक्षा अधिश समृद्ध लोगंकि श्र 


-कुद्दृइभट्टगी अनु्या 
३७७ को दंदाप्रए)) 

३-दर्श हयापश दावाय 
होते शादा धॉिये गधा ऐते गुस्पे पति उद्धारेत - घाव 








कुछ बह सु है जो स्वपाद३: मधु हो, पर कालदश बहनें रखते अ/पसे छाट्टी हो गयी हो (सत्र! 


4 इवक हो क रि पैसे एुलकेः मंसदत स्वापयें शो प आट शहद है, भा अस्यों मध्य गहिये ऐसे धुस्के सैर 
आअपणश खेर शरहिये, ईपपात कंछमाय आह शोक ऋटपे। 


ले गुलओं (उपाध्यायों), अपने . 
| ऋत्मफे कारण-रूप (माता-पिता), अधर्मसे रोफनेयालों 


उ०वि० आअ० १४॥] 


+ब्रह्मचारीके आचारका चर्णन, गुरुसे अध्ययनकी विधि* 


२७७ 


शह्क्रह्ऋऋहऋक् फक़कफ़कफ हक अक्ा आफ छा ऋ ऋ कफ ऋऋ ऋकऊ कर कक फ़ऋ कफ फऋऋकककफफऋफऋक़ऊ कफ ऋऋफफ अल क्रऊाककलक भा आकर जलकर ऋ कक क्फ्ताजऋ छा फ़छ 





अपनी अवस्थाकी दृप्टिसे बड़े, समानजातीय गुरुपती- 
पुन्नोंके प्रति और ,गुरुकी ज्ञाति (बन्धु-बान्धव) पितृव्य 


(चाचा) आदिके प्रति सदा गुरुक समान ही आदरपूर्ण | 


व्यवहार करना चाहिये॥ २५--२७॥ 
बाल: - समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि। 
अध्यापयन्‌ 'गुरुसुतो गुरुवन्मानमहति॥ २८ ॥ 
उत्सादन॑ थे गात्राणां स्तापनोच्छिष्टभोजने। 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शौचमेव चा॥२९॥ 
गुरुवत्‌. परिपूज्यास्तु सवर्णा गुरुयोपितः। 
असवर्णास्तु. सम्पूज्या:..प्रत्युत्थानाभिवादनै:॥ ३०॥ 
अपनेसे छोटा गुरुका पुत्न अथवा समान अवस्थावाला 
तथा अज्ञकर्ममें (अपना) शिष्य होनेपर भी यदि वह 
अध्यापन करता हो तो गुरुके समान हो सम्मान प्राप्त करने 
योग्य है। किंतु गुरु-पुत्रके शरौर्की मालिश, उसे खान 
कराना, उसका उच्छिष्ट भोजन तथा उसके पादका प्रक्षालन 
नहीं करना चाहिये। गुरुकी सवर्ण' म्त्रियाँ गुरके समान ही 
पूज्य हैं, पर (गुरुकी) असवर्ण पत्रियोंकी केवल प्रत्युत्थान 
(उनके आनेपर खड़े हो जाना) एवं अभिवादनके द्वारा ही 
घूजा करनी चाहिये॥ २८--३० ॥ हु 
अभ्यक्षन॑ स्नापन॑ च गात्रोत्सादनमेंच च। 
गुरुपल्या न कार्याणि केशानमां च प्रसाधनम्‌॥३९॥ 
गुरुपल्ली तु युवती नाभिवाद्ेह पादयो:। 


कुर्बीत चन्दन. भूम्यामसावहमिति ब्रुबनु॥३२॥ 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्यहं चाभिवादनम्‌। 
गुरुदरेपु. कुर्दीव.. सता. धर्ममनुस्मरन॥ ३३॥ 


मातृध्यसा मातुलानी श्वश्रृश्चाथ पितृष्वसता। 


सम्पूण्या. गुरुपलीव समास्ता. गुरुभार्यया॥ ३४॥ 
शआातुर्भायोंपसंग्राह्म सवर्णाहन्यहन्यपि] 
विप्रोष्य. तुपसंग्राह्या. ज्ञातिसम्बन्धियोधितः॥ ३५॥। 


चाहिये। पर “यदि शिष्य प्रवाससे आये तो शिष्टोंके 
आचारका स्मरण करते हुए युवती गुरुपत्रीका पादग्रहणपूर्वक 
हो अभिवादन करे।- मौसी, मामी,- सास और बुआ 
(फुआ)--ये गुरुकी पत्नोके समान पूज्य हैं। ये सभी 
शुरुपब्नोके समान हो हैं। भाईकी सवर्ण स्त्री, (भाभी)-को 
प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना चाहिये। ज्ञाति (पिवापक्षके 
चाचा आदि), सम्बन्धी (मातापक्षक नाना आदि)-की 
पत्नियोंका तो प्रवाससे. आनेपर अवश्य अभिवादन करना 
चाहिये॥ ३१--३५॥ . जय आर 
पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्थां च॑ स्वसर्यपि। .. 
मातृबद्‌ युत्तिमातिप्ठेन्माता ताभ्यो गरीबसी॥३६॥ 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तमदाम्भिकम्‌ ४०० हक 
बेदमध्यापयेद. धर्म पुराणाड्रानि नित्यशः॥३७॥ 
माता-पिताकी बहिन तथा अपनी बड़ी बहिनके प्रति 
भी माताके समान व्यवहार करना चाहिये, किंतु माता इनसे 
श्रेष्ठ होती है। इस ग्रकारके सदाचारसे सम्पन्न, आत्मवानू 
तथा दम्भरहित (अह्यचारो)-को ही नित्य वेद, धर्मशास्त्र, 
पुराण और वेदाड्ोंकों पढ़ाना चाहिये॥ ३६-३७॥ 
संवत्सरोपिति.. शिष्ये..गुरुज्ञानमनिर्दिशन्‌। 
हरते दुष्कृतं॑ त्तस्य शिष्यस्थ बसतो गुरु।॥३८॥ 
आचार्यपुत्र: शुध्रूपुर्ञनदी. धार्यिक:. शुचि:। 
शक्तोइलदो$थी स्व:साधुरध्याप्यः दश धर्मत:॥8९॥ 
कृतज्ञश्ष॒ तथाद्रोही. भेधावो.. शुभकृनरः:। 
आप्तः प्रियोड्थ पिधिवत्‌ पड़ध्याप्या ट्विजातयः। “ 
एलेपु . ब्राह्मणों दानमन्यत्र तु यथोदितानू॥४०॥ 
एक वर्षसे यथाविधि गुरुफो मेया करते हुए उनके 
समीप निवास करनेवाले शिष्यको यदि गुर ज्ञानका उपदेश 
देना प्रारम्भ नहीं करते हैं तो शिप्ण्क्रे दुष्कृत उनमें आ जाते 
हैं। आचार्यका पुत्रः सेवा-शुत्रपा करनेयाला, ज्ञान प्रदान 


गुरुपन्नीके शरोरमें उबटन लगाना, उत्हें खान कराता, | करनेवाला (एक चिद्या देकर दूसरी विद्या लेनेवाता). 
उनके शरीरकी मालिश और केशॉके सँवारनेका कार्य नहों | धार्मिक, पवित्र, शक्तिमम्पन्न ( अध्ययनके सामरथ्यंसे युक्त), 


करना चाहिये। यदि गुरुपन्नी युवावम्धावाली हों तो उनके 


चरणोंको छूकर प्रणाम नहों करता चाहिये। “मैं अमुक हूँ! | अर्थी (गुरुकों सेवामें पर्यात 


$ अज्नदाता (गुरूकी अपेक्षाक अनुसार घर्यात्र अन्न देनेयाला), 
१4 हु; जे 


के 


गए घन देतेयारा), साथ 


ऐसा कहते हुए उनके सम्मुख पृथ्वोपर प्रणाम करता।| (शोलयान) वा अल्मोय-ये दस घर्मकी मपदिसे अध्यपत 
32 लि 27% 22052 अपर वा जद मे 





१-कलियुगसे भिन्न खुगोमे असयर्त विवाह किया हे सर कै इससे ने चुप होता है वे चोपर यह असाबद पियर भो आपात फैंसी 


जातिमें भहों शोता हि। 


३७८ 


कराने भोग्य हैं। कृतज्ञ, अद्रोही, मेधासम्पन्न, कल्याण 
'करनेवाला, विश्वस्त तथा प्रिय व्यक्ति--ये छ: प्रकारके 
द्विजाति भी विधिपूर्वक पढ़ाने योग्य हैं। इन्हें श्रह्मत्ान, 
बेदज्ञान प्रदान करता चाहिये। इनसे अतिरिछ जो निशज्ञासु 
हों उन्हें अन्य यथापेक्ष ज्ञान देना चाहिये॥ ३८--४०॥ 
आधचम्य _ संयतो  नित्यमधीयीत उदइसमुख;। 
उपसंपृद्धा तत्पादी यीक्षमाणो. गुरोममुखम 
अधीष्य भो इति झूयाद्‌ विश्मो3स्त्विति चारमेत्‌॥४९॥ 
आचमन करके संयत होकर उत्तकी ओर सुख करके 
गुरुफे चरणोंमें प्रणमकर उनके मुखको ओर देखते हुए 
नित्य अध्ययन करना चाहिये। (गुरुके द्वारा) 'पढ़ों 
'कहनेपर अध्ययत प्रारम्भ करे और 'विराम हो” ऐसा 
'कहएनेपर अध्ययन बंद कर देश ४१॥ 
आक्कूलात्‌ू , पर्युपासीन: पयिग्रैश्वैय पावितः 
प्राणीयापैस्थिभि: पूतसात ओद्वारमईति।डर॥ 
चाह्मण; , प्रणव कुर्यादते 'घ॑ पिधिवद्‌ द्विगः 
कुर्यादध्ययर्म _ निर्य॑ स ग्रह्माअलिपूर्षा:॥४३॥॥ 
सर्वेपामेत्, , धूतानों येदश्यक्षुः. सवातनम्‌। 
अधीयीताष्यय॑.; नित्य, ग्राह्मण्याच्य्यवतेम्न्यथा॥ डड॥ 
... पूर्व दिशाफी ओर अप्रभागयादें मुझोफि आासनपर चैंठकर, 
दोनों शाथोंमें पिधमान पयित्र कुशोंसे पावित (पच्चिशेकृत) 
होकर तथा तोन प्राणायामोंद्राय पद्चित्र होनेके अन्तर हो 
(द्विग) अध्ययनफे लिये ऑकारके ठच्याएणझा अधिकारी 
होता है। द्विजन्मा (ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्प)-कों (स्पाध्यायके) 
आरम्भ और अनार्मे विधिपूर्पफ प्रभयका उच्वार्थ फरना 
चाहिये। गित्य अअलियद्ध होषर ही अध्यपत (स्थाप्याप) 
ऋरता थाहिये। सभी प्राशियोकि लिये सेद समन नेबर-्खूप 
हैं। (द्राह्मकों) नित्य इनका अध्ययन करता चाहिये 


+नमस्ते कृमछपाय विष्यंये परमात्मने* हैः 
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जो ट्विज नित्य ऋग्वेदका अध्ययन करेंहा हैं और 
देववाओंकों क्षौर्फों आहुतियॉँसे प्रसतत करा हैं, देवश 
उसको कामनाएँ पूर्णकर सर्देव तृप्त करते हैं। (ऐसे हो) जो 


द्विज वियमपूर्वक याजुप म्त्रोक्ा अध्ययन करता है और 


दधि (-की आहुतियों)-से देवताओंको प्रसंत्र करता है, 
उसकी भी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार जो 
प्विज साममनत्रोंफा अध्ययन कसा और प्रतिदिन घृतफी 


आहुतियोंसे देयोंकों प्रसन्न करता हैं तो उसकी भी कामनाएँ, 


पूर्ण होती हैं। अथर्ववेदका भी अध्ययन करनेबाला (द्विज) 
मधु (-फी आहुवियों)-द्वाए देवताओंकों प्रसत्तोतर अभिलधित 
प्राप्त करता है। धर्मशास्त्र, येदाड्ों तथा पुराणोंका अध्ययत 
करनेवाले यथोपलब्ध पदार्थोसे देवगाओंकों संतृपकर इ९ 
प्राम करते हैं॥ ४५--४७॥ मु 
अपां समोपे नियतों गैत्यक॑ विधिमाधितः।, ,, 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्याएण्यं .. , समाहित:॥४८॥ 
सहसापामा देवी. शतमध्या. दशावग्रमा , 
गायत्री ये अपेग्रित्पे जपयजः - प्रकीर्तित:॥४९॥ 


गायश्मीं च॑थ येदांश तुलयाइतोलयत्‌ प्रभु॥ « + 


एकतश्वतुरों .येदानू गायत्री घर तंप्रैकत:॥५०॥ , 


नित्यफर्मफो विधिफा आम्रय लेकर बनमें जाफर 
सायधानोपूर्षफ जलके समीप नियमिशकूणसे गायत्री (-मय)- 
का जप भी करे। यायत्रीदेवी (मन्प्)-का एजार पार जप 
करना श्रेष्ठ, सौ घारका जप मध्यम तथा दस यार जप करता 


निम्न कोटिका हैं। शायप्रीफा नित्य सूप करना चाहिगे। इसे 


सपयत्त कहा गया है। ईध्वल्ते गायरे और .पेदोंफो शुलाें 
हाला। शुप्तामें एक और . चारों येदोंकों और एक ओर 
शायतीकों रणा (समग्र खेदोंफा सार ग्रायप्री-मत्त्र चेंडकि 
फमात ही रहा)॥ ४८--५०॥ 


अन्यपा यह ब्राद्यघत्यते ब्युत को जादा हैं इ२घत-४ेश॥. | ऑकारपादित:.. कृर्या... व्याहनीकादनल्तामा 
औडईधीयात धो सिरल्य ध्ीरहुत्वा सा देदवाहा तवोदधीयीय झागिद्रीमेकाग्र/.. अ्रद्धपायिंत!॥५१ ॥/ 
प्रीणाति सर्पयस्थेमे कारैयुमाः सदैय , हि॥४इ५॥ | पुााफल्दे. सुना भूर्भुदशय:.. सवातता: 

अृष्यपीती वियते दच्ता प्रीजाति देवगा:। महाध्याइतयसिर: सर्यशुभगिषाणा:॥५२ प्र 
आपभान्यधीरे धीशाति.. पृताइटिभिस्यामुत डर ॥ आदिमे ऑफर फग्गार हदइननार ( भ्रूषुवः म्यः) 
अवर्पोहिग्से नित्पे. मध्या इीणाति देखा: आत्यप्ीपेक गाय परी (-मय)-का हक 
' ध्माप्रीति चुयधानि आंशम्पर्धयते.. सुगवुध ४ | जप घयता शाहिसे। प्रयोग कस्चमें सभी प्रकापके कयद्रती हर 
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दूर करनेवाली 'भू:” 'भुवः” तथा 'स्व:" ये तीन सनातन 
महाव्याइतियाँ समुद्भूत हुईं॥५१-५२॥ ग 

प्रधान पुरुष: कालो विष्णुर्नह्मय महेश्वर:। 
सत्त्वं रजस्तमस्तित्न: क्रमाद्‌ व्याहतवः स्मृताः॥ण०३॥ 
ओकारस्ततू परे ब्रह्म साविन्नी स्थात्‌ तदक्षरम्‌। 

एप मन्त्रों महायोगः सारातू सार उदाहतः॥पड॥ा 
ओडधीतेडहन्यहन्येतां. गायत्री. चेदमातरम्‌। 


विज्ञायार्थ भ्रह्मचारी स्॒याति परमां गतिमृप्र५५॥ [कर्णश्रवेडनिले. राह्नी . -  दिवा 


ये तीनों व्याइतियाँ क्रमशः प्रधान, पुरुष तथा काल और 
विष्णु, ब्रह्म, महेश्वर एवं सत््व, रज तथा तमोगुणरूप कहीं 
शयी हैं। ओंकार परम ब्रह्मस्थवरूप और सावित्री अविनश्वर परम 
तत्वरूप है। इस मन्रको महायोग और सारोंका भी सार-रूप 
कहा गया है। जो ब्रह्मतारी (गायत्री-मख्रके) अर्थकरो जानते 
हुए प्रत्येक दिन इन वेदमाता गायत्रीका अध्ययन करता है (जप 
कछ्ता है), उसे परमगति प्राप्त होती है॥ ५३--५५॥ 
गायत्री वेदमननी गायत्री. लोकपावनी। 
न गायत्रया: परे जप्यमेतद्‌ विज्ञाय मुच्यते ॥५६॥ 
यायत्री वेदोंकी माता और लोकको पविन्न करनेबाली 
है। गायत्रीसे श्रेष्ठ कोई दूसरा मन्त्र जपने योग्य नहीं है। 
इसके झनसे मुक्ति मिल जाती है॥ ५६॥ 
प्रावणस्य तु मासस्य पौर्णमास्यां द्विजोन्तमा:! 
आपाढ्यांप्रोष्टपद्यां या चेदोपाकरणं स्पृत्तमू॥प७॥ 
उत्सुस्थ प्रामनगरं मासान्‌ विप्रोडर्धपक्रमान। 
अधीयीत शुच्ी देशे ब्रह्मचारी समाहितः ॥ष५८॥ 
घुष्पे तु छतद्सां कुर्याद्‌ बहिरुत्सर्जन द्विज:ा 
भाषशुक्लस्थ था प्राप्त -पू्वद्ि प्रथमेष्ठनि॥५९॥ 
छत्दांस्पृर्ष्यमथो3भ्यस्येच्छुक्लपक्षेपु . थे. द्विज:ा 
चेदाड्ानि पुराणानि कृष्णपक्षे घ मानवम्‌॥६०॥ 
श्रेष्ठ द्विजो! श्रावण, आपाढ़ अपया भाद्रपद मासकी 
पौर्णमास्तीको (अपने-अपने गृद्यमूत्रानुसार) बेदोंका उपाकर्म 
(संस्कापपूर्वक चेदग्रहण) करना बतलाया गया है। ग्राम 
और नयरकों छोड़कर ब्रह्मचारो ब्राह्मण (ट्विजमात्र)-को 
एकाग्रचित्से पवित्र स्थानमें साड़े योच महानेतक (येदोंका) 
अध्ययन करता चाहिये। ट्विजकों घाहिये कि वह (पौष 


+ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन, युरुसे अध्ययनकी विधि* 
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>रै७९ 
मासके) पुष्य नक्षत्रमें अथवा माघ मासके प्रथम दिन 
पूर्वाहमें (ग्रामके) बाहर चेदोंका उत्सर्जन (उत्सर्ग नामका 
संस्कारविशेष) करे। इसके बाद द्विजकों शुक्लपक्षमें 
ब्ेदोंका और कृष्णपक्षमें बेदाड़ों, पुएण तथा मानवर्धर्मशास्त् 
(मनुस्मृति आदि)-का अभ्यास करना चाहिये ॥ ५७--६० ॥ 
इमानू.._ नित्यमनध्यायानधीयानों :.- विवर्जयेत्‌।,, 
अध्यापन॑ च कुर्बाणो हाध्यस्थन्नपि भलतःआछ९॥ 
पांशुसमूहने। 
विध्युत्सनितषंपु. महोल्‍कानां *च / सम्लबे। 
आकालिकमनध्यायमेतेप्वाह >प्रजापति;॥६२॥ 
एवानभ्युदितानू विद्याद थदा प्रादुष्कृतारिमपु। _ 
ज़्दा विद्यादनध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने॥६३॥ 
निर्धता भूमिचलने. च्योत्तिर्ष चोपसर्जने। 
एतानाकालिकान्‌ विद्यादनध्यायानृतावषि॥ ६४ ॥ 
प्रादुष्कृतेप्वप्रिपु. तु. विधुत्स्तनितनिस्वने। 
सज्योतिः स्थादनघ्याय: शेपरात्री यथा - दिवा॥६५४ 
अध्ययन करनेवालेको इन (अग्रनिर्दिष्ट) अनध्यायोंमें 
अध्ययनका सदा परित्याग करना चाहिये।. इसी प्रकार 
अध्यापन और अभ्यास करते हुए भी प्रयत्रपूर्वक अनध्यायोंमें 
अध्ययलका त्याय करना चाहिये। प्रजाएति (ब्रह्मा)-ने कहा * 
है कि रात्रिमें कानोंसे सुने जाने योग्य यायुके बहते रहनेपर, 
दिनमें धूलके समूहकों उड़ा लेनेमें समर्थ यायुके भहते 
रहनेपर, विद्युतूकी चमक एवं (मेब) गर्जनके साथ थर्पा 
होनेपर और बड़ी-बड़ी उल्काओंके इधर-उधर - गिरते 
रहनेपर आकालिक (जबसे ये निमित आरम्भ हों तबसे 
अग्रिम दिन सूर्योदयपर्यन्त) अनध्याय होता है। अग्रिहोब्रफे 
लिये प्रज्वलित अग्निको अवस्था (प्रात:-सायं-संध्याफाल)- 
में, जब ये सभी (उत्पात) एक साथ प्रकट हों और 
बिता झलुके मेघ दिखलायी पढ़ें तो अनध्याय म्मझनवा 
चाहिये। बहुपात, भूफम्प, सूर्य-चद्रका ग्रहण एपं अन्य 
तारओंके उपसर्म (द्ृटवा आदि) होवेपर, फछु शोनेपर भी 
आऊालिक (इन निमितेकि प्रस्पसते अग्रिम दिन सूर्योदयपर्यल) 
अवध्याय समझता चर्रीये। अप्रिके प्रकट होते, बिजलोके 
अमकने या मेपके, गर्जत होनेपर प्रशपा रनेपर भी 
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*जमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* ' 


[ कृपपुराण 
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अन्याय होता' है। दिवके समान हो शाजिमें भी अस्याय ' मार्मशीयें. तथा पौधे मापमाने तहीदे च 


होठा है ६१--६५॥ 
नित्यानध्याय एवं स्थोद्‌ ग्रामेपु नगोषु चा' 
धर्मनैपुणयकामानों. पूतिगन्ये' थे नित्यशः॥८६६ 
अन्तेशयगते  ग्रामे' ' यूपलस्य 'घ संनिधी। 
अनध्यायो. रुधमाने “ सपयाये जनस्यथ चाहा 
उदके 'मध्यणप्रे ' च॑' विण्मूत्रे घ॑ विसजने। ' 
उच्छिष्टः श्रांभुक्‌ चैव मनसापि न चिसतयेत्‌॥६८४ 
प्रतिगृद्म द्विो ' विद्वानेकोदिष्टस्थ 'फेतनम्‌॥ 
अ्यईं न कीरतयेद्‌ प्रेष्ठ राज़्ो गहोश सुतके॥६९॥ 
यावदेकोउनुदिष्टस्थ ' स्लेहो.. गव्थश्य तिप्नति। 
यिप्रस्य विदुपो देहे तायद ग्रह्म ने कीर्तयेतुआ७०॥ 
धर्ममें निपुणता प्राप्त कर्ेकी इच्छायालोफि लिये नगर, ग्राम 
एवं दुर्गगधयुक्त स्थानमें नित्य हो अनध्याय होता है। ग्रापमें शय 
चघड़े रहमेपद, अधार्मिक जनके समीप रहनेपए, रुदन होते और 
भनुष्योंवा समूह (कार्यानतरके दिये) एकत्र होनेपर अनध्याय 
होता है। जलके मध्य, आधी शतमें, मल-मृष्के विसर्जनके 
समय, उच्छिए अयस्यामें और श्राद्धमें भोजन फरनेपर (सरारूमें 
मिमञ्रणसे लेकर श्राद्भोजनके दिम-ण्ततकफ) मनसे भी 
(थेदादिका) घिलन महीं कसा चाहिये। विद्वान्‌ ट्विजरों 
एफोदि्वका निमद्यण स्थीकार कर, सहाके पुरञ्नम आदिके 
सूतक तथा राहुके (प्रहणनन्य) सूतकमें तीव दिनतक येदका 
अध्ययन ' नहीं करता घाहिये। ग्ह्मगफे शाम झबगफ 
एकोदि्-श्राद-सम्बन्धी१ भोजनके समयका (पूत आदि) 
लि द्रष्प एपं (सुगग्पित द्रद्मम्य)लेप रहे, हयगऊ विद्धात्‌ 
आहयटफों पेदाध्यपत नहीं कसा चाहिये॥ ६६-७० 9 
चैवायमव्धिफापू्‌। 


शपातः प्रौदष्दश कुत्ता 
भाधीयीतामिप॑ ' जगप्या. सृतकाप्राष्मेव चा७१॥ 
भोहाँ साणशब्दे. थे संस्यपोष्पयोतषि। 
अभावार्या ध्ुररर्ण पौर्णमाम्यटमीपु. चशंचराा 
डपाकर्मणि ओक्गो पिगई -झषपर्ण स्मृत्म्‌त 
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तिछ्लोउ॑ष्टछा: समाख्याता कृष्णपक्षे -सु सूरिभि:॥७४॥ 
श्लेप्यतकस्प छायायों शाह्यलेमंथुकस्य था _ 
कदाचिदपि भाध्येयं * 'कोविदारकपिघियो:॥७५॥ 
सोते हुए, उकडूँ बैठे हुए (आसनाख्ठपाई), दोरों « 
जातुओंको यल्मादिसे याँधे हुए , मांस और सूतकादिमे 
सम्बन्धित अन्न खाकर, कुहरा पड़ते रहनेपर, शागिओं शब्द 
पते समय, दोनों संप्याफालमें, अमायास्पां, थतुईशी, पौर्णममी ॥ 
जया अष्टमी विधियोंमें ( अनध्याय होता है. अतः) अध्ययन नह." 
फरना चाहिये। उपकर्म और उत्सर्ग नामक कर्म फलेफे अन्तर 
तौन राततफ अनध्याय होता है। अष्टफोओमेंर एक दिन- 
रात और प्रतुकी अन्तिम राफ़ियोमें अनध्याय होता है 
विद्टानोंने मार्मझोर्ष (अगहन), पौष और मायमासके फृष्ण 
पक्षमें तीन अट्क्यओंका वर्णन फिया है। लिसोढ़ा, सेमल, 
महुआ, कचनार और कै यृक्षफी छापामें कभी भी 
(येदका) अध्ययत नहीं करता चाहिये॥ ७१-७५) “* 
समानविधे घ॑ मूते तथा सप्रह्मघारिणि। 
आधदार्ये संस्यिते घापि दिशा छ्षपणण स्मृतम्‌॥७६॥ 
ऐिद्राण्येतानि थिप्राणां ग्रेड्नष्याया: प्रक्ी्तिता:। 
हिंसन्ति राष््रासास्तेपु _ तस्मादेशानू विवयेतु॥७७॥ 
अपने समान विद्या पदनेवाले, अपने ही समान 
सहषाठी ब्रह््यातेकों मृत्यु होतेपप और आधाके अपने , 
यहाँ आनेषर होते शरातका अनध्याय कहां गया है। झो 
अनध्याय यतलाये गये हैं, मे ग्राह्म्णों (द्विडों)-फे हि2- 
रूप हैं। इत अयमरॉपर शर्म प्रहार करते हैं, इसलिये 
इतका परित्याग करना चाहिसे॥ ७६-७३॥ 
वैत्पिके भाम्प्यवाप्याय:” मंप्योपातत एक था 
उपाकर्मश  कमसलि होममश्रेपु चैव हिआछट॥। 
एफामृधमर्दक था गसुः भामायवा पघुत:। 
अष्ट्ाप्राग्यपीयीय मारते आविदायतितआ 9९ 8 
अनधष्यायातु ऋद्ठेणु सैविहासबूराणपोरता 
सर्मपेदत ८०४ 





+ पृटश्थ् मपरप्यूति अधादा )- पैर अजय रद जा हधिटक पर $+ 


५. इ-परेशर्र, पैद और मस्पपकारीये शुध्यापइतरं गा, कहपी भर अदरी +यर शोर लिंएइके मदुश्दकरे * अक्का' कषाप ऋाच है। 
रनपपसर हैः सापकाम्टी 


हा 


च०चि०आ० १९४१ 


+श्रह्मचारीके आंचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययनकी विधि* 


र्८र 


हकफझऋऋड़फफक पक्का फऋ भा आशा फ़फक् आफ ऋ ऋफफ फऋकफ़ शक्कर हक ऋफ़ऋ कफ कफ आफ छा ककफफ़कफ कक ऊ छत कफ कफ शक ऋ छा जज शक फअ ्हफ शतक ऋछ 





एप धर्म: समासेन कोर्तितो ब्रह्मचारिणाम्‌।- 
अहाणाभिहितः . पूर्वमृुषीणां. भावितात्मनाम॥ ८९७ 
नित्य-कर्म, संध्योपासन, उपाकर्म, आरब्धकर्मके अन्तमें 
और होममन्त्रोंमें अनध्याय नहीं होता (अर्थात्‌ अनध्यायकालमें 
भी 'इनसे सम्बद्ध मन्त्र बोले जाते हैं।) अष्टकाओं और 
प्रबल वायुके चलनेपर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेदके 
*एक मन्त्रेका पाठ (अवश्य) करना चाहिये। वेदाड्डों और 
इतिहास-पुरोणके अध्ययन और अन्य धर्मशास्त्रोंके अध्ययनमें 
अनध्याय नहीं होता, किंतु पर्वो्में इनके अध्ययनका त्याग 
करना चाहिये। संक्षेपमें यह ब्रह्मचारियोंका धर्म बतलाया 





गया। पूर्वकालमें भ्रह्माने इसे शुद्धात्मा ऋषियोंको बतलाया 


था॥ ७८--८१॥ 
योउन्यत्र 'कुरुते यल्लमनधीत्य श्रुति द्विजः। 
स सम्मूढो न सम्भाष्यो बेदबाह्यो द्विजातिभिः॥«२॥ 
न॒ चेदपाठ्मात्रेण संतुष्टो वे भवेद्‌ द्विज:। 
घाठमात्रावसन्नस्तु पड्ढले गौरिव सीदति॥८३॥ 
यो5धीत्य -विधिवद्‌ येर्द वेदार्थ न विचारयेत्‌। 
से सान्वयः शूद्रकल्पः पात्रतां न॒प्रपद्यते ॥८४॥ 
जो ट्विज वेदका अध्ययन न कर अन्यत्र (दूसरे 
शास्त्रोंको पढ़नेमें) प्रयत्न करता है, उस वेदबाहा मूढ़ 
व्यक्तिके साथ द्विजातियोंको सम्भाषण नहीं करना चाहिये*। 
द्विजको बेदके पाठमात्रसे संतुष्ट महीं होना चाहिये। पाठमात्रसे 
वेदाध्ययनको समाप्त करनेवाला कौचड़में फेंसी गौके समान 
कष्ट पाता है। जो विधिपूर्वक बेदका अध्ययव कर वेदके 
अर्थपर विचार नहों करता है, वह अपने वंशके साथ शूद्रके 
समान है। बह (थास्‍्तवमें) पात्रता (योग्यता)-को नहों 
प्राप्त करता है (अर्थात्‌ वेदाध्ययम करनेवाला बेदार्थ अवश्य 
जाने यही तात्पर्य है।)॥८२-८४॥ 


गत्वा "वन वा विधिवज्ुहुयाजातवेदसमू। 
अधीयीत .-सदा , नित्य॑... ब्रह्मनिष्ठ: -समाहितः॥०८६॥ 
सावित्री. शतरुद्रीयं_ वेदा्न्ताक्ष. विशेषतः। 
अभ्यसेत्‌ सतत युक्तो भस्मस्तानपरायण:॥८७॥ 

यदि गुरुके पास ही जीवनपर्यन्त रहनेकी इच्छा हो तो 
शरीरके अन्त होनेतक बड़ी हो सावधानोपूर्वक इनकी 
(गुरुकी) - सेवा करनी चाहिये। अथवा (गुरु, गुरुपन्नी या 
उनके किसी स्पिण्डके न रहनेपर) वेनमें जाकर विंधिपूर्वक 
अग्निमें हवन करना चाहिये और समाहित होकर ब्रह्ममें 
अत्यन्त निष्ठा रखते हुए नित्य वेदाभ्यास ' करना 
चाहिये। नित्य भस्म-स्नान करते हुए गायत्री, शतरुद्विय 
और वेदान्त-शास्त्रोंका विशेष रूपसे निरन्तर” अभ्यास 
'करते रहना चाहिये॥ ८५--८७॥ 


एतद्‌ू. विधान परम पुराण 7 
चेदागमे. सम्यगिहेरित॑. ये * 
चुरा महर्षिप्रवराभिपृष्ट 
स्वायम्सुवों यनन्‍्मनुरह देव:॥८०॥ 
शवमीशरसमर्थितान्तरों का 5 
योउनुतिप्ठति विधि विधानखित्‌। 
मोहजालमपहाय_ * :; - सोडमृतो आर! 


याति तत्‌ पदमनामय शिवम्‌॥८९॥ : 

बेदज्ञानकी प्राप्तिका यह सनातन विधान आप लोगॉको 
चतलाया गया, प्राचीन कालमें प्रेप्ठ महर्पियोंके पृछनेपर 
भगवान्‌ स्वायम्भुव मनुने स्वयं हो इसे कहा था। इस प्रकार 
अपने अन्तप्करणको ईश्वरमें समर्पित करके विधानकों 
जाननेवाले जो पुरुष इस (ब्रद्मचर्य) विधिका अनुष्ठान 
(यथाबत्‌ पालन) करता है, यह क्रमशः समस्त मोह- 
जालका परित्यागकर, अमर होते हुएःअनामय शिवपदकों 


यदि त्वात्यन्तिकं यास॑ क्तुमिच्छति ये गुरी।- प्रात्त करता है तथा अमर हो जाता है अर्थात्‌ ब्राध्रस्थरूप 
युक्तः - परिवरेदेनमाशरीरविभोक्षणात्‌॥८५॥ | होकर कृतकृत्य हो जादा है॥ट८ट-८*वता , - कि 
बकरी ड 5 इति भ्ीकूर्मपयणे पद्साहसण संहितायामुपरिविभागे घतुर्दशोडध्याय:॥ ९४॥ > 


॥ इस प्रकार छ: हजार श्लोकॉंवॉली श्रोकुर्मपुरणसंहिताके उपरिविभायमें चौंदिहर्वाँ अध्याय सम हुआव हृड४आ 


न्नब ६६ 4,>“%३००९४/ बी मास 





-वेदध्ययत दिजको शाम्प्राध्यपनके पूर्ति अवश्य 


करता चाहिये, यहो राच्चर्य है। 
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*नमस्से कूर्मकूएय विध्यादे परमात्पने « 


[ कुर्भपुणण मं पुत्र 


४ एप जप ५4440 ३०493 0 / 7६ 50७७० 42020: &/42:क्‍:2420 0.4 / | | 


हे पद्हचा अध्याय 


गृहस्थधर्म तथा गृहस्थके सदाचारका वर्णन, धर्माचरण एंय॑ सत्यधर्मकी महिमा... * 


के ध्यास उदाच 

थेद .बेदौ तथा येदान्‌ थेदानू या चतुरों द्विजा:। 
अधीत्य चापिग्म्यार्थ त्तः सख्ायाद्‌ द्िजोत्तम:॥१ 
गुखे तु या. दत्त्वा, सस्‍्तापीत तदनुज्ञया। 
चीर्णवरतोइय. युक्तात्या - सशक्त: . स्वातुपहति॥२॥ 
, <व्यासजीने फहा--द्विजों। ट्विकोतमकों चाहिये कि वह 
'एक घेद, दो पेद (तोन) चेद अथवा वेदोंका अध्ययन 'कर 
और चेदके अर्थका ज्ञाव प्रातकर सात (संस्फार-विश्ञेप-- 
समावर्तम) करे। गुरुको दक्षिणा निधेदित , कर उनकी 
आज्ञसे स्राव (समावर्तन) करे। ग्रत (ग्रह्मचर्यप्रत) पूर्णकर 
उसके फलस्यरूप शक्तिसम्पप्त-युकृएपा द्विज खयन (समायर्तन)- 
का अधिकारी होता है॥ १-२॥ 


चैणपीं... धारपेद्‌_- सष्टिमलर्वासस्तथोत्तरम्‌। 
चप्नोपधीशद्वि॑ सोदर्के. घ 'कमण्डलुम्‌॥३॥ 
छप्म. घोष्णीपममल॑ पादुफे... चाप्युपानही। 


रैक्मे घ॒ कुण्डले येदे कृत्फरेशनणः शुघि:॥डा 
स्थाध्याये तित्पयुक्तः स्थाद यहिर्माए्यं मे धारपेत्‌। 
अन्यत्न' काशताद विप्रो ने रक्तों यिभृषात्‌ सरमम्‌॥५॥ 
(सतावककों) बाँसशी छड़ी, फौपीन, थोती तथा उत्तगेय 
चस्प (चदर), दो यशेपवीत, 'जतपूर्ण कमण्टलु, एज, 
सुन्दर स्वच्छ पगड़ी, यट्टाऊ, जूता, दो स्वर्मफृष्टल और येद 
(बुगामु्टि) थारण फरता चाहिये तथा केश और न्थोंको 
करवाकर स्वच्छ राता खाहिये। (स्लाजफफो) तित्य स्वाण्यय 
करना चाहिये। केशकशापसे झाहर माला नहों धारण फरनी 
अहिये। सोनेफी माताकी छोड़कर आद्दशों रख्यर्णकी 
माता धारन वहीं करती चाहिये॥३--५४ हु 
शुफ्ताम्पायते जिस्पे सुपथआ:. प्िपदर्शन:। 
कु फौर्षगहथद्वारद , भयेद है. विपये सतिताइ॥ 


९-मठुस्‍्ट्ी (६४।७२-के सदर 'बरीर्घत्य/ का अपे है>रैशफादपसे जपर सदा पा झगद थह हैं हि मिफे झदा कण. 


हे पढरे। किसके पौधे कापटमें आर्ट पवर लि 


का के 





हो हक 


मे रक्तमुस्यर्ण चान्ययृत॑ थास्तो व कुणिडिकाम्‌।' | 


भोपानहीं झ्ज चाथ पादुके घ॒प्रयोगयेद॥0॥ 
उपयीतमलंकार॑ दर्भानू कृष्णाजिनानि थे। -, 


नापसरप्य॑ परीदष्याद्‌ यास्तों भ॑ विकृत॑ चसेहुधट॥ 


उसे नित्य सफेद एवं स्वच्छ यस्त्र धारण करना चाहिये 
तथा सुगन्धित द्वब्य--इन्न आदि पारणकर सदा सुगख्ययु 
एवं सुवेशसे प्रियदर्शन होना घाहिये। धन रहनेपर पुराना 
और मैला यस्य धारण नहीं करना चाहिये। उड्ठेगजनक 
अधिक लाल और दूसरोंद्वारा प्रयोग किया हुआ चर, 
कमष्डलु, जूता, माला तथा राड़ाऊँ नहीं धारण करता 


चाहिये। इसी प्रफार ठसे (स्ताठकफो) दूसरे द्वारा (प्रयुष्ठ) 


यज्ञोपवीत, असद्भार, कुश और कृष्णमृगचर्मकों धारण नहीं 
करना चाहिये। अपसृ्य नहीं रहना चाहिये, उसे विफृए 
(कदे-फटे) यस्योंको धारण नहों करना चाहिये॥ ६--८॥ 
आहरेद बिधिवद्‌ दतान्‌ सदृशातराभतः शुभाग। . . 
ऋषलक्षणसंयुक्तान्‌ ओतिदोषधियर्जितानू॥ ९ ॥ 
अपातुगोषप्रभवामस्मानर्पिणोप्रणामू 7 
आहरेदू ग्राग्रणो भागाँ शीलशौचमपन्वितामू॥१०॥/ 
अपने समान (फुछके अनुरूप) शुभ, अच्छे रूप और 
संशझोंसे सम्पन्न, ग्रोनि-सम्पन्धी दोपोंसे रहित पंत्रौकों 
विधिपूर्षक प्रहण करना चाहिये। ग्राह्मण (द्विज)-कों 
उामनो माठके गोतमें जो उत्पन॑ ने हो तथा जो अपोे 
आप गोपमें उत्पन्न न हो, ऐसी शील और सदाचाएों समय 
भा्षकों ग्रहण फरना चाहिये॥९-१०॥ 
आगुकालाधिगामी स्पा चावत्‌ घुशेडपिनायते। 


शर्मदेत्‌ प्रतिषिद्धानि प्रपलेम ' दिनाति हु॥१९॥ 


चच्टप्टरमी  चशदोँ ट्वादर्तों च घतुर्दशीम) 
चरदधगाए भपेप्रिन्य 


शायद के पपफ्रैप्रीर जर रेष८ है हक ऋग्गाय कहा हद है। देय कद कि विरेद अवधाम 


व 


शटममाप्रषहिता ९ शक. ' 


॥ 


उ०्वि०आ० १५] 


*गृहस्थरधर्म तथा गृहस्थकें सदाचारका चर्णन* 
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कण भभकक्ऋ फऋभ कऋ का शक कफ ज आक्म कक फ कफ ज कक आफ कफ ऋ का कफ ऋ ऋज अ अर जा आज फ अक कफ जज हज अं कक रू कक फ़ ऋ कफ फ़कफ़छ लक ऋजकक़ क कक 





पुत्रके उत्पन्न होनेतक ऋतुकालमें अपनी स्त्रीसे सहवास 
करना चाहिये, किंतु निपिद्ध दिनोंका प्रयंत्रपूर्वक त्याग 
करना चाहिये। पष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमाको 
और इसी प्रकार जन्मदिनसे त्तीन दिनपर्यन्त सदा श्रह्मचर्य 
धारण करना चाहिये॥ ११-१२॥ 
आदधीतावसथ्यारिन जुहुयाज्वातवेदसम्‌। 
त्तानि सस्‍्तातको नित्य पावनानि च॑ पालयेतू॥१३॥ 
वेदोदित॑ स्वक॑ कर्म नित्य कुर्यादतन्द्रित:। 
अकुर्वाण:... पतत्याशु. नरकानतिभीषणानू॥ १४)॥ 
अभ्यसेत्‌ प्रयतो थेदं॑ महायज्ञानू न हापयेत्‌। 
कुर्याद्‌ गृद्मणि कर्माणि संध्योपासममेव चा॥१५॥ 

आवसबध्य (संस्कार-विशेषसे संस्कृत स्मार्त अग्नि) नामक 
अग्निकी स्थापना कर उसमें प्रतिदिन हवन करना चाहिये और 
नित्य पवित्र ब्रतोंका पालन करना चाहिये। बेदमें बतलाये गये 
अपने कर्मोको नित्य आलस्यरहित होकर करना चाहिये। इन्हें 
'न करनेपर (स्नातक) शीघ्र ही अत्यन्त भयंकर नरकोंमें गिरता 
है। प्रयत्रपूर्वक वेदोंका अभ्यास करे। (पश्च) महायज्ञोंका 
परित्याग न करे। अपने गृद्यासूत्रोंमें प्रतिपादित कर्मोको करे 
और संध्योपासन कर्म करे॥ १३--१५॥ 
सख्यं समाधिकः . कुर्यादुपेयादीशवर॑ सदा। 
दैवतान्यपि गच्छेत कुर्याद भायधभिषोषणम्‌॥१६॥ 
न॒ धर्म ख्यापयेद्‌ विद्वांनू न पाप॑ गूहयेदपि। 
कुर्यीतात्महित॑.. नित्य॑.. सर्वभूतानुकम्पकः॥२७॥ 
बयसः कर्मणोउर्थस्यथ श्रुतस्याभिजनस्थ च। 
येषवाग्वुद्धिसारूप्यमाचरनू. विचरेत्‌ू. सदा॥१८॥ 
श्रुतिस्पृत्युदित: सम्यक्‌ साधुभिर्यक्ष सेवितः। 
तमाचार॑ निषेवेत  नेहेतान्यथ कहिंचित्‌॥९९॥ 

अपने समान अथवा श्रेष्ठ व्यक्तिसे मित्रता करे। ईवरकी 
आराधना करे। देवताओंकी भी पूजा करे और अपनी 
भारयाका भलीभौति पोषण करे। विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये 
कि (अपने ट्वास अनुछ्ठित) धर्मका वर्णन न करें और न 
अपने द्वारा किये गये पापको हो छिपाये। आत्मकल्याणफा 
ग्रयज्ष को और सदेव सभी प्राणियोंपर दया करें। अपनी 
अवस्था, कर्म, सम्पत्ति, ज्ञान और कुलके अनुसार सदा वेष 
धारण करे तथा संयत-याणी और बुद्धिसे यधोचित आवरण 


करते हुए लौकिक व्यवहारका निर्वाह करे। चेदों तथा 
धर्मशास्त्रोंमें जो कहा गया हो और जो सत्पुरुषोंसे 
भलीभाति अनुप्ठित हो, उसो सदाचारका पालन करना 
चाहिये। इंसके अतिरिक्त कभी भी दूसरे आचारका पालन 
नहीं करना चाहिये॥ १६--१९ ॥ ६ 
चेमास्थ पितरों याता येन' याता: 'पितामहा:। 
तेन यायात्‌ स्तां मार्ग सेन गचछ्छन्‌ न रिप्यति॥२०॥ 
यदि शांस्त्रोंसे अपने मार्गका निर्धारण करनेमें किसी 
कारण असामर्थ्य हो तो (शास्त्रोक्त) जिस मार्गसे मातां- 
पिता गये हों और पितामह आदिने जिस मार्गका अवलम्बन 
किया हो, उसी मार्गका स्वयं भी अनुसरण करना 'चाहिये। 
यही सजनोंका मार्ग है। इस मार्गका अवलम्बन करनेवालेका 
पतन नहीं होताओ २०॥ 
नित्य स्वाध्यायशीलः स्यान्रित्य॑'यज्ञोपचीतवान्‌। 
सत्यवादी जितंक्रोधो. ब्रह्मभूवबाय.. फल्पते॥ २९॥ 
संघ्यास्तानपरो नित्य”. भ्हायज्ञपरायण:ं 
अनसूयो. पुदुर्दान्तो . गृंहस्थ; प्रेत्प यर्धते॥२२॥ 
चीतरागभयक्रोधो ” लोभमोहयियर्मितः। 
सावित्रोजाप्यनिरतेः . श्राद्धकृन्मुच्यते. मृंही॥२३॥ 
मातापित्रोर्ठिते युक्तो गोद्राह्मणहिते.. रत:। 
दानतो यज्या देवभक्तो ब्रहलोके भहीयते॥२४॥ 
ब्रिवर्ससेथी सतत देवतानां. च. पूजनम्‌। 
कुर्यादहरहर्नित्य॑. नमस्येत्‌. प्रयवः.. सुरान॥२५॥ 
नित्य स्वाध्यायपरायंण रहे, नित्य यज्ञोपवीत धारण 
किये रहे। संत्य बोलनेवाला एवं क्रोधपर विजय प्राप्त 
करनेवाला, ब्रद्मस्वेरूप हो जाता है। नित्य स्नान और संप्या 
कलेबाला, ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय)-पगयण रहनेयाला, असूपार्हित, 
मृदु तथा जितेन्द्रिय गृहस्थ परलोकमें अभ्युदय प्राप्त करता 
हैं। राग, भय और क्रोधसे रहित, लोभ एवं मोहसे शून्य, 
गायशीफे जपमें तत्पर रा्नेवाला और ग्राद फरनेयाला 
गृहस्थ मुक्त हो जाता हैं। माता, पिता, गा और ब्राह्मणके 
हित करेगें निग्त रहनेवाला, डितेद्धिय, यजन फरनेयाला 
तथा देवताओंका भरत ब्रद्मलोकमें प्रतिष्ठा प्राम करता हैं। 
निरन्तर (धर्म, अर्थ एवं फामरूप) भविवर्मका पालन और 
देवताओंका पूजन करना चाहिये हथा प्रपद्पूर्णण नित्य 


रेटर 


- >भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने 


पृ कूर्मपुएण . 
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पद्रहवा अध्याय 


गृहस्थधर्म तथा गृहस्थके सदाचारंका वर्णन, धर्मांचरण एवं सत्यधर्मकी महिमा ग् ४ 


. आल) 

चेदं॑ बेदी .तथा चेदान्‌ वेदानू वा चतुगे द्विजा:। 
>अधीत्य - चाधिगम्यार्थ ततः , स्नायाद्‌ द्विजोत्तम:॥१॥ 
गुवे तु ,वरे.,,.:दत्त्वा, -स्नायीव .. तदनुजया। 
चीर्णव्रतोड5थ -युक्तात्मा .सशक्तः. स्मातुमईति॥ २॥ 
, .व्यासज़ीने कहा--द्विजो। ट्विजोत्तमको चाहिये कि वह 
एक .बेद, दो वेद (त्तीन),वेंद अथवा चेदोंका अध्ययन कर 
,और 'बेदके अर्थका ज्ञान प्राप्तकर स्रान (संस्कार-विशेष-- 
समावर्तन) करे। गुरुको दक्षिणा निवेदित कर उनकी 
आज्ञासे स्नान (समायर्तन) करे। ब्रत (श्रह्मचर्यव्रत) पूर्णकर 
उसके फलस्वरूप शक्तिसम्पन्न युक्तात्मा द्विज स्राव (समावर्तन)- 
का अधिकारी होता है॥ १-२॥ 


बैणवीं धारयेद्‌ ..,., :यष्टिमन्तर्वांसस्तथोत्तरम्‌। 
यज्ञोपवीतद्वितय॑  सोदक॑ “च.. कमण्डलुम्‌॥३॥ 
कुप्रे चोष्णीपममल पावुके . .चाप्युपानही। 


रैक्मे च.,कुण्डले बेदं॑ कृत्तकेशनखः शुचि:॥४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्पाद्‌ यहिर्मालयं “व धारयेत्‌।. 
अन्यत्र -काझनताद यिप्रो “न रक्तां 'विभूयात्‌ स्रजम्‌॥५॥ 
/ * (सस्‍्नातकको)'बासकी छड़ी, कौपीन, धोती तथा उत्तरीय 
चस्त्र (चहर), दो यज्ञोपवीत, “जलपूर्ण कमण्डलु, छाता, 
सुन्दर स्वच्छ पगड़ी, खड़ाऊँ, जूता, दो स्वर्णकुण्डल और चेद 
(कुशमुष्टि) धारण करना चाहिये तथा केश और नखोंको 
कटवाकर स्वच्छ रहना चाहिये। (स्नातकको) नित्य स्वाध्याय 
करना चाहिये। केशकलापसे बाहर माला नहीं धारण करनी 
चाहिये'। सोनेकी मालाको छोड़कर त्राह्मणको रक्तवर्णको 
माला घारण नहीं करनी चाहिये॥ ३--५॥ 

शुक्लाम्यरधरो + नित्य॑ सुगन्धः “ प्रियदर्शन:। 
भजीर्णमलवदवासा, ,भवेद्‌ थे विभवे सति॥६॥ 
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न॒रक्तमुल्वणं चान्यधृते बासो न ,.कुण्डिकाम्‌। 
नोपानही . स्नज॑ चाथ पादुके च॒ :प्रयोजयेत्‌॥७॥ 
उपयीतमलंकारं , दर्भानू कृष्णाजिनामि च। « 
नापसव्यं परीदष्याद्‌ वासो न विकृतं * बसेत्‌॥८॥ 
उसे नित्य सफेद एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिये ., 
तथा सुगन्धित द्रव्य--इत्र आदि -धारणकर सदा सुगन्धयुक् 
एवं सुवेशसे प्रियदर्शन होना चाहिये। धन रहतनेपर पुरानी « 
और मैला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिये। उद्देगतनक 
अधिक लाल और दूसरोंद्वास प्रयोग किया हुआ .वंस्थ,- - 
कमण्डलु, जूता, माला ,तथा खड़ाऊँ नहीं धारण का 
/चाहिये। इसी प्रकार उसे (स्नातकको) दूसरे द्वारा.(प्रयुठ) 
यज्ञोपवीत, अलट्टार, कुश और कृष्णमृगचर्मको,धारण नहीं. .' 
करना चाहिये'। अपसब्य नहीं रहना चाहिये, उसे.विकृत ' 
(कटे-फटे) वस्श्रोंको धारण नहीं करना चाहिये॥ ६--८॥ 
आहरेद्‌ विधिवद्‌ दारानू सदृशानात्मत्रः शुभाग्‌। 
रूपलक्षणसंयुक्तान्‌ योनिदोधबिवर्जितानू॥ ९ ॥ 
अमातृमोत्रप्रभवामसमानर्पिगोत्रजाम्‌ "कर 
आहरेद्‌ श्राह्मणो भायाँ शीलशीचसमन्वितामू॥९०॥ 
अपने समान (कुलके अनुरूप) शुभ, अच्छे रूप और 
लक्षणोंसे सम्पन्न, योनि-सम्बन्धी दोषोंसे रहित पत्रीको 
विधिपूर्वक ग्रहण करना चाहिये। ब्राह्मण (द्विअ)-को 
अपनी माताके गोत्रमें जो उत्पन्न न हो तथा जो “अपने 
आर्प गोत्रमें उत्पन्न न हो, ऐसी शील और सदाचारसे सम्मन 
भार्याको ग्रहण करना चाहिये॥ ९-१०॥ हि 
ऋतुकालाभिगामी स्याद्‌ यावत्‌ पुप्रोड्भिजायंते। - 
चर्जयेत्‌ू प्रतिपि्ाति प्रयलेन दिनानि. सु॥११॥ 
चष्ठय्टमी पश्दशी द्वाद्शी च॑ चत्तुर्दशीमा :« 
अहाचारी , भयेत्नित्य॑ तद्जन्मत्रयाहनि॥ १९], 


न-+++++“5 


३-मनुस्पृति (४॥ ७२)-के अनुसार 'यहिर्माध्य' का अर्थ है-फेशकलापसे बाहर माली। इसका आशय यह है कि सिरके ऊपर माला 


भ॑ पहने। स्िरके नौचे कष्ठमें माला पहनती चाहिये। 


दाहिने कंधेके ऊपर दया बाँयें हापके नीचे यज्ोपवीत जब रहठा है दय अपसब्य कहा-जावा है। ऐसा ब्राद्ध आदि विशेष अवमदपा ड 


हो विहित है।., ' 


उ०्वि०्आ० १५] 


*गृहस्थधर्म तथा गृहस्थके स्दाचारका वर्णन 


२८३ 


48 ॥ 8. 3.) ॥॥ 4.0 |. 8 /./॥ 8 8 4 480 8/ 4 8 4 | 8 60 4444 8 00.4 । 040 40 ॥/888/]//./08/4/8 8 | न 





युत्रके उत्पन्न होनेतक ऋतुकोलमें अपनी स्त्रीसे सहवास 
करना चाहिये, किंतु निषिद्ध दिनोंका प्रयत्रपूर्वक त्याग 
करना चाहिये। पष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमाको 
और इसी प्रकार जन्मदिनसे तीन दिनपर्यन्त सदा ब्रह्मचर्य 
धारण करना चाहिये॥ ११-१२॥ 
आदधीतावसध्याग्निं ' जुहुयाजञातवेदसम्‌। 
द्तानि स्मातको नित्य पायनानि च पालयेत्‌॥१३॥ 
चेदोदित॑ स्वक॑ कर्म नित्य॑ कुर्यांदतन्द्रित:। 
अकुर्बाण:... पतत्याशु नरकानतिभीषणानू॥ १४॥ 
अभ्यसेत्‌ प्रयतो येद॑ महायज्ञानू न हापयेत्‌। 
कुर्याद्‌ गृदह्मणि कर्माणि संध्योपासनमेष च॥१५॥ 

आवसध्य (संस्कार-विशेषसे संस्कृत स्मार्द अग्रि) नामक 
अग्रिकी स्थापना कर उसमें प्रतिदिन हवन करना चाहिये और 
नित्य पवित्र ब्रतोंका पालन करना चाहिये। बेदमें बतलाये गये 
अपने कर्मोको नित्य आलस्यरहित होकर करना चाहिये। इन्हें 
न करनेपर (स्नातक) शीघ्र हो अत्यन्त भयंकर नरकोंमें गिरता 
है। प्रयत्रपूर्वक वेदोंका अभ्यास करे। (पद्च) महायज्ञोंका 
परित्याग न करे। अपने गृह्ासूत्रोंमें प्रतिपादित कर्मोंको करे 
और संध्योपासन कर्म करे॥ १३--१५॥ 
सख्यं समाधिकै: . कुर्यावुपेयादीश्वरं सदा। 
दैवतान्यपि गच्छेत कुर्याद्‌. भाषनभिपोषणम्‌॥ १६॥ 
न धर्म ख्यापयेद्‌ विध्ानू न पाप॑ गूहयेदपि। 
कुर्वीतात्महिते. नित्य... सर्वभूतानुकम्पक:॥ १७॥ 
खयसः कर्मणोडईर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्थ चा 
येषबाग्युद्धिसारूप्पमाचरनू.. विचोेत्‌. सदा॥ एटा 
श्रुतिस्पृत्युदित: सम्यक साथुभिर्वश्ष॒सेवितः। 
त्तमाचारं निषेबेत. भेहेतान्यत्र . कहिंचित्‌॥१९॥ 

अपने समान अथवा श्रेष्ठ व्यक्तिसे मित्रता करे। ईश्वरको 
आराधना करे। देवताओंकी भी पूजा करे और अपनी 
भार्याका भलोभाति पोषण करे। विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये 
कि (अपने हाग अनुष्ठित) धर्मका वर्णन न करे और न 
अपने द्वारा किये गये पापको हो छिपाये। आत्मकल्याणका 
प्रयत्न करे और सर्देव सभी प्राणियोंपर दया करे। अपनी 
अवस्था, कर्म, सम्पत्ति, झान और कुलके अनुस्गर सदा येप 
धारण फरे तथा संयत-चाणी और चुद्धिसे पधोचित आवरण 


करते हुए' लौकिक व्यवहारका निर्वाह 'करे। बेदों तथा 
धर्मशास्त्रोंमे जो कहा गया हो और जो सत्पुरुषोंसे 
अलीभाति अनुष्ठित हो, उसी सदाचारका पालने करना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त कभी भी दूसरे आचारका पालन 
नहों करना चाहिये॥' १६--६९॥ 4 
चेनास्थ पितरो याता येन याता: पितामहा: 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छनू न रिध्यति॥२०॥ 
यदि शास्त्रोंसे अपने मार्गका निर्धारण करनेमें किसी 
कारण असामंर्थ्य हो तो (शास्त्रोक्त) जिसे मार्गसे भाता- 
पिता गये हों और पितामह आदिने जिस मार्गका अवलम्बन 
किया हो, उसी मार्गका स्वयं भी अनुसरण करना चाहिये। 
यही सजयोंका मार्ग है। इस मार्गका अवलंम्बंन करनेबालेका 
चतन नहीं होता॥ २०॥ 
नित्य स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्य॑ यज्ञोपवीतवानू। 
सत्यवादी  जितक्रोधो. ब्रह्मभूयांयथ. कल्पते॥२९॥ 
संध्यास्तानपरो नित्य, श्रह्ययज्ञणगयण; 
अनसूयो.पृदुर्दान्तो 'गृहस्थः प्रेत्पथ. चर्धते॥२२॥ 
खीतरागभयक्रोधो : लोभमोहवियर्जित:। 
सावित्रीजाप्यनिरतं:.. श्राद्धकृम्मुच्यते.. गृही॥२३॥ 
भातापित्रोर्िति युक्तो गोद्याह्मणहिते. रक्त: 
दानतो यज्चा देवभक्तो गब्रह्मलोके महीयते॥२४॥ 
त्रिवर्ससेयी सतत देवेतानां. च॑ पूजनम्‌। 
कुर्यादहरहर्नित्य॑ नंमस्येत्‌. प्रयतः.. मुंगन्‌॥२५॥ 
नित्य स्वाध्यायपरायण रहे, नित्य यज्ञोपवीत धारण 
किये रहे। सत्य बोलनेवाला एवं क्रोधपर विजय प्राप्त 
करनेयाला, ग्रष्मस्थरूँप हो जाता है। नित्य स्नान और संध्या 
ऋलेबाला, ब्रद्ययज्ञ (स्वाध्याय)-परायण रहनेवाला, अमूयारहित, 
मृदु तथा जितेद्धिय गृहस्थ परलोकमें अध्युदय प्राप्त करता 
हैं। युग, भय और ऋ्रोधसे रहित, लोभ एयं मोहसे शून्य, 
गायजोके जपमें तत्पर रनेवाला और श्राद्ध करनेयाला 
गृहस्थ मुक्त हो जाता हैं। माता, पिता, भी और ब्राह्मणके 
छित करनेमें मिरत रहनेदाला, जितेद्धिय, यड़न फरनेयाला 
वद्या देवताओंका भक्त ब्रह्मलीकमें प्रतिष्ठा प्राम करता है। 
विर्तर (धर्म, अर्थ एवं घामरूप) पियर्गकका पालन और 
देवताओंफा पूजव करना चाहिये तथा प्रयक्पूर्षफ विलय 


कं 


स्ध्द 


»नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


(** एकूमपुंण . 
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7 'विषको विष नहीं कहां जाता बल्कि ब्राह्मणका धन ही 
व्विपं-रूप है। इसी प्रकार देवस्म्बन्धी स्वत्वका भी प्रयक्षपूर्वक 
सदा त्याग करना चांहिये। प्रजापति मनुने पुष्प, शाक, जल, 
लकड़ी, मूल, फले तंथा तृण--इन सभी पदार्थोको (इनके 
स्थामीद्वारा) बिना दिये ग्रहण करे लेनेको अस्तेय कहा है 
(अर्थात्‌ पुष्प' शाक ओदि यदि दूसरेके हैं तब भी 
अत्यावश्यक होनेपर धर्मार्थ या प्राणरक्षार्थ इनका प्रयोजनानुसार 
ग्रहण करनेपर चोरीका दोष नहों लगृता)॥ ६-७॥ 
ग्रहीतव्यानि पुष्पाणि ” देवार्चनविधौ द्विजा:। 
मैकस्मादेव . नियतमननुज्ञाय '... केवलमू॥ ८ ॥ 
तृणं काएं फल पुप्पं प्रकाश वे. हरेद्‌ युधः। 
धर्मार्थ केवल विप्रा ह्ान्यथा पृतितो भवेत्‌॥ ९ ॥ 
विलमुद्गयवादीनां . मुष्टिग्राह्या "पृथि.. स्थितैः। 
क्षुधार्तैनन्यथा विप्रा धर्मविद्धिरिति स्थिति:॥९०॥ 
द्विजो। देवपूजाके लिये अन्य स्वामीका पुष्प ग्रहण 
किया जा सकता है। परंतु केवल एक ही स्थानसे बिना 
आज्ञाके प्रतिदिन पुष्प नहीं ग्रहण करना चाहिये। विज्रो! 
विद्वान्‌ व्यक्ति केवल धर्मकार्यके लिये तृण, काठ, फल, 
चुष्प प्रकट-रूपसे ग्रहण कर सकता है, अन्य प्रकारसे ग्रहण 
करनेपर यह पतित हो जाता है। ब्राह्मणों! धर्म जाननेवालीति 
यह मर्यादा स्थिर की है कि केवल ,भूखसे पीड़ित व्यक्ति 
रास्‍्तेमें स्थित तिल, मूँग तथा यव आदि पदार्थोंकों एक मुट्ठी 
मात्र ग्रहण कर सकता है। दूसरे जो भूखसे पीड़ित नहीं हैं, 
ऐसा नहीं कर सकते॥ ८--१०॥ 
न धर्मस्यापदेशेन पाप॑ ' कृत्या ब्नत॑ चरेत्‌। 
| धतेन पाप॑ प्रच्छा्य कुर्वन्‌ू स्त्रीशूद्रदम्भनम्‌॥ ११॥ 
प्रेत्येश चेदशो विप्रो ' गहाते अरह्मयवादिभिः:। 
छद्ानाचरित॑ यच्य ग्रत॑ रक्षांसि गब्छति॥श्राा 
चाप करके धर्मके चहाने किसी च्रतका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिये। ब्रतके द्वारा पापको छिपाकर जो स्त्री और 
शुद्नोंका प्रव्म करता है, यह विप्र इहलौक तथा परलोकमें 


ब्रह्मवादियोंद्वारा निश्दित होता है। छलके द्वारा किया गया 
च्रत राक्षसोंको प्राप्त होता है॥११-१९॥ 
अलिड्री लिझ्विवेषेण यो .वृत्तिमुपजीबति। 
स॒लिड्विनां हरेदेनस्तियंग्योनी च॑ जायते॥९३॥ 
चैडालब्रतिम:. पाया लोके. धर्मविनाशकों:॥ 
सद्यः पतन्ति पापेषु कर्मणस्तस्थ 'तत्‌ फलमू॥र्४॥ 
पोषण्डिनो विकर्मस्थानू यामाचारांस्थेय चा ', 
पाआ्चरात्रानू॒ पराशुपतान्‌ वाइमात्रेणापि नारचय्रेत्‌॥९५॥ 
यदि (यज्ञोपवीतादि) लिट्लका अनधिकारी व्यक्ति इन 
लिब्लों (चिहों-लक्षणों)-को धारणकर बेष बनाकर'जीविकाका 
निर्वाह करता है, तो वह इन लिड्रोंके वास्तविक अधिकारी 
पुरुषोंके पापोंका भागी होता है और तिर्यक्‌ (पक्षी आदि) 
योनिको ग्राप्त करता है। लोकमें धर्मके विनाशक चैडालव्रती* 
(ढोंगी) पापी लोग शीघ्र ही पापयोतिमें जाते हैं। उनके 
दुष्कर्मका यही फल है। पाखंडी (वेदशास्त्राननुमत-च्नत 
लिड्गधारी), तिषिद्ध कर्म करनेवाले, वाममार्गी, पाशयात्र 
और पाशुपत ब्रतवालोंका वाणीमात्रसे भी सत्कार नहीं 
करना चाहियेर॥ १३--१५॥ 
येदनिन्दाततानू. मर्त्यानू देवनिन्दारतांस्था। 
द्विजनिन्दारतांश्चैय मनसापि.. न चिन्तयेत्‌॥१६॥ 
याजन योनिपम्य्थ सहवासं च भाषणम। 
कुर्वाण: यतते जन्तुस्तस्माद्‌  यत्रेन वर्जयेत्‌॥९७॥ 
देवप्रोहादु. गुरुद्रोहः. कोटिकोटिगुणाधिक:। * 
ज्ञानापयादों नास्तिक्यं तस्मात्‌ कोटिगुणाधिकम्‌॥१८॥ 
गोभिश्व दैवसैबिप्रै: कृष्प. राजोपसेवया।' 
कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि धर्मत:॥१९॥ 
'कुविवाहै: क्रियालोपैबेंदानध्ययनेन चा 
कुलान्यकुलतां यात्रि ब्राह्मणातिक्रमरेण च॥२०॥ 
बेदकी निन्दामें पतयण, देवताओंको निन्दामें निएत और 
ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करनेमें संलग्न मनुष्पोंका मनसे भी चिन्तन 
नहीं करना चाहिये। इनका यज्ञ कराना, इनके साथ वियाह 
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- (६-बिद्वालक्षतसे जो अपनी जीविका घलावा है यह यैडाशत्रती है। इसका आशय यह है कि जैसे विद्वाल (ब्रिद्ठी) मूपक्त आदिकों 
चकड़कर खालेके लिये ध्याननिठकी तरह विनौतकी भाँति बैठता है, वैसे हो जो दूसतेंशे धोखा देकर अपने स्वार्थकी सिद्धिमायके लिये 


ध्यान, विवपभाव आदिका स्थाँग रचता है, यह वैडासप्रतो हैं। 


२-अधिधि-सत्कारकालमें इनके उपम्धित होनेपर अतिधिके समात इतका सत्कार नहीं करता चाहिये। जो लोग आदर योग्य नहीं हैं, 
२-अति र [! 


दे भी जोदिका-विर्याहके लिये यथाशकि देवेझा विधान होतेसे डीवनोपयोगी यस्तु देवेका निषेध यहाँ नहीं है। 
ड ५ 
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*सदाचारका वर्णन* 
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आदि (योनि)-का-सम्बन्ध, सहवास तथा बात करनेसे 
आणी पतित हो जाता है, अतः प्रयक्रपूर्वक इनका परित्याग 
करना चाहिये। देवताके ड्रोहसे गुरुका द्रोह करोड़ों .गुना 
अधिक दोषपपूर्ण होता है।, उस गुरु-द्रोहसे भी शास्त्रीय 
ज्ञानकी निन्‍्दा करना ,और नास्तिकताका भाव करोड़ -गुना 
अधिक दोपपूर्ण है। गायसे, देवताओंसे, ब्राह्मणोंसे, कृपिसे 
तथा राजाकी सेवासे जीविका-निर्वाह करनेवाले व्यक्तियोंका 


कुल दोपपूर्ण हो जाता है; क्योंकि ये वृत्तियाँ धर्मकी दृष्टिसे. 
हीन वृत्तियाँ “हैं। कुबिवाह, ,(नित्य अथवा धार्मिक) 


क्रियाओंका लोप, वेदोंके अध्ययन न करने और ब्राह्मणोंके 
अनादर करनेसे कुल दोपषपूर्ण 'हो जाता है॥ १६--२०॥ 
अनृतात्‌ पारदार्यात्यतथाभक्ष्यस्थ " भक्षणात्‌। 
अश्रौतधर्माचरणात्‌ प्षिंप्रं नश्यति वे 'कुलमू॥२६ ॥ 
अश्रोत्रियेपु “चै' दानाद्‌ बृषलेंपु तथैब चे। 


झूठ बोलने, परदाराभिगंमन, अभक्ष्य-भक्षण और चेदविरुद् 
धर्मोका आचरण कंरनेसे 'कुल शीप्रे हो मष्ट हो जाता है। 
अम्नोन्िय, शुद्र तथा विहित आचारसे रहित (ट्विअ)-को दान 
देनेसे दाताका कुल शीघ्र हो नष्ट हो जाता है॥ २१-२२॥ 
नाधार्पिकैर्युत ग्रामे न व्याधिवहुले भृशम्‌। 
न शूद्ररास्ये. नियसेप्न  ' पापण्डजमैबते॥२३॥ 
हिमवदसिन्ध्ययोर्मध्ये. पूर्वपश्चिमयो: . शुभम्‌। 
मुक्त्या ' समुद्रयोदेश नान्यत्र, निबसेद्‌ ट्विज:॥ २४॥ 
कृष्णो या सत्र चरति मृगों नित्य स्वभावतः। _ 
पुण्याक्ष विश्रुता नद्वस्तत्र या, निंयसेद्‌ द्विज:॥२५॥ 

अधार्मिकों तथा पा्यंडीजनोंसे युक्त और अत्यधिक 
रोगसे आक्रात्त ग्राममें तथा शूद्रके राज्यमें निवास नहीं 
करना चाहिये। द्विजको चाहिये कि घह हिमालय एवं 
पिन्ध्यपर्षतके मध्यके देश और पूर्व तथा पश्चिम दिशाके 
समुद्रके तदयर्ती शुभ प्रदेशको छोड़कर अन्यत्र निवास नहीं 
करे। अथवा जहाँ स्वाभाविकरूपसे नित्य कृष्ण (कृष्णसार 
मृग--जातिविशेषके मृग) मृग विचरण करते हों और जहाँ 
येदशास्त्-प्रसिद्ध पुण्यजणलवाली नदियाँ प्रवाहित होतो हों, 
ट्विजफों वहाँ निवास करना चाहिये। २३-३५॥ | , 
अर्धक्रोशाप्रदीकूल॑. यर्ज॑म्रित्या. द्विजोत्तम:ा 

१६-यहाँ घरृणाका भाव नहीं है। उ्मम्तरकृत 


प्तरकृत कर्मोके अाधारपर यह केघल एफ श्यतम्था है। 





भान्यत्र - निवसेत्‌: : पुण्य नान््यजग्रामसंनिधौ॥ २६॥ 
न 'संवसेच्य पतितै्न॑ चण्डालैर्न पुक्कसै:। 
न. » मूर्खनांवलिपैश - नान्त्यैनन्त्यावप्तायिभिः॥२७॥ 
एकशवब्यासन पद्त्तर्भाण्डपक्वान्नमिश्रणम्‌॥ : 
याजनाध्यापने.. ; योनिस्तथैव._- सहभोजनम्‌॥ २८॥) 
सहाध्यायस्तु ' दशमः : सहयाजनमेव . चा 
एकादश समुद्दिष्ठा, . दोषो: * सार्यसंज्ञिता:॥२९॥ 
समीपे .बा व्यवस्थानात्‌ पाप॑ं संक्रमते नृणाम्‌। /" 
तस्मातू. सर्वप्रयलेन * साड्डय॑. परिवर्जयेतु॥३०॥ 
श्रेष्ठ द्विलको नदीके किनोरेसे आधे कोसतककोी भूमिका 
परित्यागकर अन्य किसी पवित्र स्थानपर नहीं रहना चाहिये 
और न 'अन्त्यजेंके ग्रामके समीपमें रहना चाहिये। पतित, 
चण्डाल, पुक्रस, मूर्ख, अभिमानी (धन आदिफे मदसे 


* | गर्वित), अन्त्यज (म्लेच्छ, रजक आदि) और अन्त्यावसायीके: 
विहिताचारहीनेपु क्षिप्रें " नश्यति वै. कुलम॥२२॥ 


साथ नहीं रहना चाहिये'। (इनके साथ) एक शब्यापर और 
एक आसनपर बैठनां, एक पंक्तिमें बैठकर भोजन करना, 
बरतनों और पके हुए भोजनका मेल (मिम्नरण, परस्पर आदान- 
प्रदान), यज्ञ करना, अध्यापन, विवाहादिका सम्बन्ध, साथमें 
भोजन करना और दसवों साथमें अध्ययन करना तथा साधमें 


, | यज्ञ कयना--ये ग्यारह “सांकर्य' नामबाले दोष बहलाये गये 


हैं। इन सांकर्य-दोपयुक्त व्यक्तियोंके समीपमें भी रएमेसे 
मनुष्यमें पापका संक्रमण हो जाता है। अतः सभी प्रकारके 
प्रय्ोंसे साकय (दोष)-का परित्याग करना चाहिये॥ २६--३०॥ 


» | एकपड्क्त्युपविष्टा ये [न स्पृशन्ति ,परस्परम॥ 


भस्मना कृतमर्यादा न तेषां संकरो भवेत्‌॥३९ का. 
अग्निना . भस्मना चैंय. सलिलेनावर्सेकतः। 
ट्रोण स्तम्भमा्गंण परद्भि: पदिक्तििभिध्तते॥३२॥ 
'न॒कुर्याच्चुप्कवैराणि विवाद ने च॑ पैशुनम्‌। 
पा्षेत्रे गां धयस्ती न चाचक्षीत कंस्पचित्‌। 

न संयदेत्‌ सूतके च न कप्िम्मर्मणि स्पृशेतु॥३३॥ 
« एक पंक्तिमें बैठे रहनेपर भी जो एक दूमरेवाग स्पर्श 
नहों करते हों और बीचमें भम्मके हारा रेखारूप मर्यादा 
खाँचे हों, उनमें सांकर्य-दोष नहों होता। अधप्मि, भम्म, 
जलके छिड़काव, द्वार, उतप्प तथा मार्ग-४इत छल्‍्के द्वारा 
पंक्तिका खंडन हो जाता है। अकाएण शपुता, पियाद तथा 


्ह 


२८८ 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कूर्मपुणण . 
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चुगुलखोरी नहों कंरनी चाहिये। दूसरेके खेतमें चरती 
गायको किसीको बतलाना नहीं चाहिये। सूतक (अशौच)- 
युक्त व्यक्तिसे बात न करे और किसीके भी मर्मका स्पर्श 
न करे॥३१--३३॥ 
न. .सूर्यपरिवेष॑ “वा चेन्भचाप॑ रशवाप्निकमा 
परस्मै कथयेद्‌ विद्वान्‌ ' शशिनं था 'कदाचना॥इडा 
न ॒कुर्याद्‌ बहुभि: सार्थ विरोध ,बन्धुभिस्तथा। 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न - समाचरेत्‌॥३५॥ 
विद्वान्‌ व्यक्ति दूसगेंको सूर्यमण्डल, इन्ध्रधनुप, चिताग्रि 
तथा चन्द्रमा (चन्द्रमण्डल) न बतलायें, न दिखलाये। बहुत 
लोगोंके साथ और बन्धु-बान्धवोंके साथ विरोध नहीं करना 
चाहिये।। स्वयंके प्रति जैसा आचरण प्रतिकूल हो, वैसा 
आचरण दूसरोंके प्रति न-करे॥ ३४-३५॥ 
तिधिं पक्षस्य न ग्रूधात्‌ न नक्षत्राणि निर्दिशेत्‌। 
नोदक्यामभिभाषेत नाशुचिं वा द्विजोत्तम:॥३६॥ 
न; देवगुरुत्रिप्राणां दीयमान॑ तु, यारयेत्‌। 
न ,चात्मानं प्रशंसेद्‌ या -परनिन्दां घ वर्जयेत्‌। , 
येदनिन्दां  देवनिन्दां. प्रयलेन. विवर्जयेत्‌॥३७॥ 
पक्षकी तिथिको न कहे, न नक्षत्रोंका निर्देश करे। श्रेष्ठ 
द्विज्‌ रजस्वला स्त्रीसे बात न करे और न हो अपवित्र 
व्यक्तिसे बात करे। देवता, गुरु तथा ब्राह्मणोंको दी जा रही 
वस्तुका निषेध न करे। अपनी प्रशंसा न करे और दूसरेकी 
निन्‍्दाका त्याग करे। वेदनिन्दा तथा देवनिन्दाका प्रयत्रपूर्वक 
(सर्वथा) परित्याग करे॥ ३६-३७॥ ज 
पस्तु देवानृषीन्‌ विप्रान्‌ येदान्‌ या निन्दति द्विज:। 
ने तस्य निष्कृतिई्टा शास्प्ेष्यिह मुनीश्चरा:॥३८॥ 
मिन्दयेद्‌ थे गुरु देव खेद था सोपबृंहणम्‌। 
कल्पकोटिशर्त साग्रं रौरवे | पंच्यते नर:॥३९॥ 
पृष्णीमासीत निन्‍्दार्या न झ्ूयोत्‌ किंचिदुत्तरम्‌। 
कर्णी पिधाय गनतव्य॑ न चैतानवलोकयेत्‌धड०॥॥ 
मुनी धरो! जो ट्विज देवताओं, ऋषियों, ऋष्मणों अथवा 
ब्रेदोंकी निन्‍दा करता है, उसके लिये इस लोकमें कोई 
प्रायध्चित्त शास्त्रोंमें दिखलायी नहीं देता। गुरु, देवता, वेद, 
उपंबृंहण_ (इतिहास-पुयाण)-की निन्‍्दा कलेवाला व्यक्ति जलमें प्रतिबिम्यित, आकाशके मध्य स्थित, अहणयुक्, 


- | ब्रह्महत्यासुरापाने. +# * 


सैकड़ों, करोड़ों वर्षोसे भी अधिक समयतक रौरव नरकमें ,. * 


कष्ट भोगता है। (देवता, शास्त्र आदिको) निन्‍्दा होनेपर 
(यदि उत्तर देनेका सामर्थ्य न हो तो) चुपचाप रहता . 
चाहिये, उत्तरमें (दुशग्रहीसे) कुछ भी नहीं बोलना चाहिये। 
अथवा उस समय कान बंदकर अन्यत्र चला जाय और उन 
निन्दकोंकी ओर देखे भी चहीं॥३८--४०॥" , : 


: (वर्जयेद्‌ वै रहस्यानि परेषां गूहयेद्‌ बुध: ' 


विवाद स्वजनै: सार्थ न कुर्याद्‌ वै कदाचन॥४९१॥ 
ने पाप॑ पापिनां झ्ूयादपापं था द्विजोत्तमा। : 
सर तेन तुल्यदोषः स्पान्मिथ्या द्विदोंपवान्‌' भवेत्‌॥४२॥ 
याति मिध्याभिशस्तानां पतन्तयश्रूणि रोदनात।.. 
तानि पुत्रानू पशून्‌ श्वन्ति तेयां मिथ्याभिशंसिनाम्‌॥४३॥ 
स्तेयगुर्यड्रनागमे। 
दृ्ट विशोधन वृद्धैनास्ति , मिध्याभिशंसने॥४४॥ 
विद्वान्‌ व्यक्तिको दूसरोंके रहस्योंकों जाननेका प्रयास 
नहीं करना चाहिये और (जाननेपर) उन्हें छिपाना चाहिये। 
अपने आत्मीय जनोंके साथ कभी भी विवाद नहीं करना 
चाहिये। हे ट्विजोत्तमों! पापियोंके पापकी चर्चा म.करे, न 
अपाप (पापरहित)-पर पापी होनेका आरोप लगाये, क्योंकि 
ऐसा करेसे वह उसी (पापी)-के समान दोपयुक्त होकर 
तथा मिथ्याभिभाषणरूप दोपसे युक्त होकर दो दोपोंका 
भागी हो जाता है। मिथ्यादोषारोपणयुक्त व्यक्तियोंके रोनेसे 
जो अश्रुविन्दु गिरते हैं, वे मिथ्या दोषारोपण करनेयाले 
व्यक्तिके पुत्रों तथा पशुओंका नाश कर देते हैं। ब्रह्महत्या, 
सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन--इन महापापोंकी शुद्धि 
वृद्धजनोंद्वारा देखो गयी है (अर्थात्‌ बतायी गयी है), किंतु 
मिध्यादोषारोपण करनेवालेकी कोई शुद्धि नहीं है अर्थात्‌ 
इनकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं है॥ ४१--४४॥ 
नेक्षेत्रोध्चन्तमादित्य॑ शशिन चघानिमित्तत:। 
नास्‍्तें यान्त न यारिस्थं नोपसू्ट न मध्यगम्‌। 
तिरोहितं थाससा या मादशन्तिरगामिनमू॥ ४५॥ 
बिना किसी प्रयोजनके ठगते हुए सूर्य और चद्रमाको 
नहीं देखना चाहिये। (ऐसे ही अकारण) अस्त' होते हुए, 
जलमें प्रतियिम्थित, आकाशके मध्य स्थित ग्रहणयुक्त, 


>मर्म-म्पर्शका तात्पर्य है--किसोके रहस्थको प्रकाशित कर उसे पीड़ा पँचाता। 
२-इसका आशय यह है कि किसोके पपको चर्चासे स्वय॑में पाप संक्रमित होते हैं रथ वस्तुतः निष्यापमें पापकी कल्पना मिध्याइल्पता 


है और इस उल्पताके आधारपर पापका कथन पिव्याभाषन हैं हो। 


उ०वि० अ० १६१ 


हि *सदाचारका यर्षनिरू ** 


२८९ 
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वस्त्राच्शादित अथवा दर्पण आदियें- प्रतिबिम्बित सूर्य-' 


चन्द्रमाको नहीं देखना चाहिये॥ड५॥ - "७ “5 
न नग्गां स्वियमीक्षेत्र पुरुष॑ वा कदाचना 
न॒च मूत्र पुरीषं |या ना च.* संस्पृष्टपैथुनम्‌। 
नाशुचि: सूर्यसोमादीन्‌ग्रहानालोकयेद्‌ : बुध:॥४६॥ 
पतितव्यड्रचण्डातानुच्छिष्टानू '.. नावलोकंयेत्‌। 7 
नाभिभापेत ' च परमुच्छिष्टो - बावगुण्टित:॥४७॥॥ 
न॒पश्येत्‌ प्रेतसंस्पर्श न, क्ुद्धस्‍्थ गुरोमुखम्‌। 
न॒तैलोदकयोश्छायां “न न्यलीं 'भोजने सति। ? 
भामुक्तायन्धनाड्रां ; वा नोन्‍्मत्त .मत्तमेव यातड८॥ 
भाश्नीयात्‌ भार्यया साथ ,मैनामीक्षेत चाश्नतीम। 
छुबनतीं जृम्भभाणां या नासनस्थां "यथासुखम्‌॥४९॥ 
नोदके चात्मनो रूप॑- न' कूल श्वभ्रमेब या। ८ +- 
न लद्डयेच्च ,मूत्र या , नाधितिप्ठेतू “कदाचन॥५०॥ 
नग्न स्त्री अथवा पुरुषको कभी भी न देखे। मल-मूत्र 
विसर्जित कर रहे तथा मैथुनास्कक्त व्यक्तिको न देखे | चुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको अपवित्रताकी स्थितिमें सूर्य-चन्द्रमा आदि ग्रहोंको 
नहीं देखना चाहिये। पतित, विकलाब्म, चाण्डाल एबं उच्छिष्ट 
(मुखवाले) व्यक्तियोंको नहीं देखना ,चाहिये। उच्छिष्ट दशामें 
अथवा मुख ढककर दूसरेसे-बात.'नहीं करनी :चाहिये। 
शबका स्पर्श किये हुए व्यक्तिको (जबतक ,स्नानादिसे, शुद्ध 
नहीं हो जाद्ा है तबतक), क्ुद्ध,गुरुके मुखको, तेल या 
जलमें पड़नेवाली छायाको, भोजन करते समय पद्ीको, 
खुले हुए अद्ोंवाली स्त्रीको, पागल एवं मतवाले व्यक्तिको 
नहीं देखना चाहिये। पढौके साथ भोजन नहीं करना चाहिये 
और उसे भोजन करते हुए, छोंकते हुए, जम्हाई लेते हुए 
तथा आसनपर आरामसे बैठे रहनेकी अवस्थामें हों देखना 
चाहिये। जलमें अपना रूप तथा (नदी आदिके) किनारे और 
गर्त (गए गड्गा)-को नहीं देखना चाहिये। मूत्रको लॉघना 
नहीं चाहिये और न कभी उसपर बैठना चाहिये॥ ४६--५० ॥ 


न॒ शूद्राय मतिं दछ्यात्‌ कृशरे पायस॑ दधि। * 
|| नोच्छिए्ं वा मधु धृ्त “न च कृष्णाजिन हविः॥५१॥ 
न- चैवास्मै: म्रतं " द्यान्न - च. धर्म' बदेद बुध: 


“न च क्रोधवर्श गच्छेद्‌ द्वेष॑ राग॑ च चर्जयेत्‌॥५२॥ 


| लोभ 'दर्म्घ तथा यत्रादसूर्या ज्ञानकुत्सनर्म। 
॥ ईर्ष्या ।मर्द- तथा: शोक॑ : मोह॑ 'च परिवर्जयेत्‌॥५३॥ 
न कुर्यात्‌ कस्यचितू पीडां सु्ते शिष्पं च ताडयेत्‌। 


: |भ ।हीनानुपसेवेत:न घ॑ तीक्ष्णमततीन्‌ क्‍्वचित्‌॥५४॥ 


भात्माम ' चायमंन्येत, , दैन्यं “ यलेन / वर्जयेत्‌। 
न विशिष्टानसत्कुर्यात्‌ भांत्मान वा शपेद्‌ युधः॥७५॥ 
शूद्रकों दृष्टार्थोपदेश (लौकिक विपयका उपदेश) नहीं 
देना चाहिये। साथ ही कृशर अर्थात्‌ तिल, चावल आदिसे 
मित्रित पदार्थ, खीर, दही, जूठीरे बस्तु, मधु, घृत, कृष्णमृगर्मँ 
तथा हवनकी -सामग्री-नहीं देनी चाहिये। विद्वान्‌ व्यक्ति इसे 
(शूद्रको) ब्रत एवं धर्म-सम्बन्धी उपदेश-न दे) क्रोधके 
चशोभूत नहीं. होना: चाहिये - और : राग-द्वेषको ' छोड़ देना 
चाहिये। लोभ, दम्भ,- असूया;(गुणमें' दोषदर्शन), ज्ञानकी 
निन्दा, ईर्ष्या, मद, शोक तथा मोहको प्रयक्नपूर्वक छोड़ देना 
चाहिये। किसीको ,भी-पीड़ा न पहुँचाये। घुत्र और शिष्यको 
योग्य >बनानेके पविन्नभावसे ताड़न करे। कभी होने 
व्यक्तियों और त्रीक्षण,(उद्धत).युद्धिवाले व्यक्तियोंका आम्रय 
ग्रहण न करे। विद्वानूकां अपना अपमान नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ हीनभाव नहीं अपनाना चाहिये। प्रयत्नपूर्वक दीवताका 
परित्याग करना-चाहिये। विशिष्ट जनोंका निरादर नहीं करना 
चाहिये और अपनेको (क्रोधावेशसे) शाप नहीं देना 
चाहिये।घ५१--५५॥ .., 
न नम्विलिखेद भूमि गां च. संयेशपेद हिं। 
न नभदीषु - नदी श्यूयात्‌ पर्वतेपु च- पर्यतानु॥५६॥ 
आयवासे , भोजने चापि ,न . त्यजेत्‌ .सहयाय्रितम्‌।॥ 
नावगहेदपो ._ नग्ने , चहिं .नातिद्रजेतू , पदातए७॥ 


“यहाँ 'उपदैशका निषेध है। सलाह (सम्मति, राय) देनेदा निषेध पहीं है। उपदेश द्विडको सामने करके ही करता चाहिये। शाम्शीय 


व्यवस्थाके अनुसार साक्षात्‌ उपदेश लेनेका अधिकार शूद्र नहों है। यह मात्र व्यवस्था है, ट्वेपभाव नहीं है।'न शद्टाय मति द्याव्‌" मतुस्यृति 


(४॥ ८०)-की कुस्लूकभट्टकी व्याख्याके अनुरारा 


२-आहुति देनेसे अवशिष्ट तिल ऋदि हृविष्य शूदयों नहीं देवा चाहिये। ५ 


“जो शूद्र अपना सेवक नहीं है उसे उच्छिष्ट देनेका निषेध है। 


४-फृष्णमृपपर्मका ब्राह्मण ही अधिकारी है। 


7 «-यहाँ तात्पय॑ यह है कि पुत्र एवं शिष्पको योग्य बनानेका उत्तदापित्व होता है, अत: आवश्यक होनेपर कह्दाफो भाप रखते एुए 


हाइठ किया जा सकता है। 


्क 
हि 


पक (कू्मपुयण हर 
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शिरोध्भ्यड्ञावशिष्टेन. भैलेनाड्रं. न लेपयेत्‌। 
न सर्पशस्त्रै: क्रोडेत स्वानि खानि न संस्पृशेत्‌ 
रोमाणि , च रहस्यानि नाशिष्टेन सह म्रजेत्‌॥५८॥ 
न॒;, पाणिपादवाइलेत्रचापल्यं. समुपाश्रयेत्‌।, 
न शिश्नोदरचापल्ये न च ,श्रवणयो: क्वचित्‌॥५९॥ 
न चाड्ननखबाद वे कुर्याश्नाअलिना पियेत। 
नाभिहन्याजलं पद्भ्यां पाणिना वा क्रदाचन॥एण॥ 
* नखोंसे भूमिपर नहीं लिखना (कुरेदना) चाहिये। गौको 
पकड़ना नहीं चाहिये। किसी नदीके समीप दूसरी नदियों 
तथा किसी पर्ब्रतपर दूसरे पर्वतोंकी चर्चा (प्रशंसा) नहीं 
करनी चाहिये। भोजन अथवा निवासके समय सहयात्रीको 
छोड़ना नहीं चाहिये. (अर्थात्‌ साथमें रहनेवालेको छोड़कर 
न एकाकी भोजन करना चाहिये न एकाकीके लिये 
मिवासकी व्यवस्था “करनी चाहिये)। जलमें नग्न होकर 
स्नान. नहीं करना चाहिये और पैरसे आगका उल्लंघन 
नहीं करना चाहिये। सिरपर “लगानेसे बचे हुए तेलका 
शरीरपर . लेपन नहों- करना चाहिये। सर्प एवं शस्त्रसे 
खेल नहीं करना चाहिये। अपनी इद्धियों एवं गुप्तस्थानोंके 
रौमोंका स्पर्श (जब चाहे तब)' नहीं करना चाहिये। 
अशिष्ट व्यक्तिके साथ कहीं नहीं जाना चाहिये। कभी भी 
हाथ,पैर, वाणी और नेत्न-सम्पन्धी चंचलताका आश्रय न 
ले। इसी प्रकार लिंग तथा उदर, और कान-सम्बन्धी 
चंचलता नहीं करनी चाहिये। अंग एवं नखकी आवाज न 
करे। अंजलिसे (जल) न पिये। कभी भी हाथ अथवा पैरसे 
जलको ने पीटे॥ ५६--६० ॥ 
न॒जशातयेदिष्टकभिः फलानि ने फलेन चा 

७ म्लेच्छभाषां शिक्षेत्र नाकर्पेच्य॑ पदासनम॥६१)ा 
भ॑ भेदनमवस्फोर्ट छेदन॑ या विलेखनमू। 
कुर्याद्‌ विमर्दन॑ धीमानू नाकस्मादेय निष्फलम्‌॥६२॥ 
जीत्सड्ठे भक्षयेद, भक्ष्यं यूथा चेष्टां च नाचरेत्‌। 
न नृत्येदधवा गायेन्न यादित्राणि घादयेत्‌॥ ६३॥ 
न संहताभ्यां पाणिध्यां कण्डूयेदात्मन: शिरः 
न लौकिकः  सावैदेंबांस्तोषयेद याह्मजैपि॥द४॥ पान सदर वाया परत पास सलौकिकः स्तवै्देवांस्तोषयेद याहाजैरपि॥ ६४॥| 


१-इसका ठात्पर्य यह है कि छो 


नाक्षे: क्रोडेश्न धायेत नाप्सु विण्यूत्रमाघरेता 
नोच्छिष्ट: संविशेन्नित्य॑ न नग्न: स्वानमायोत्‌॥ए५॥ 
इंटों और फलके द्वारा फलॉको नहीं तोड़ना 'चाहिये। 
म्लेच्छ भाषाकी शिक्षा न ले, पैरसे आसनको.न खाँचें। 
(नखोंद्वारा) काटने, छेदने, फोड़ने तथा लिखने-सम्बन्धी 
क्रियाएँ नहीं करनी चाहिये। बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अकस्मांत्‌ 
बिना प्रयोजनके शरीर या (अड्ोंका) मर्दन (मंरोड़नेकी 
क्रिया) नहीं करना चाहिये। (कोई पदार्थ) गोदमें रखकर , 
नहीं खाना चाहिये। व्यर्थकी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिये। 
नृत्य, गायन तथा वादन (जब चाहे तब) नहीं करना 
चाहिये। दोनों हाथोंसे अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिये। 
लौकिक तथा याह्य (विदेशी) भाषाकी स्तुतियोंसे देवताओंकों 
संतुष्ट (करनेका प्रयास) नहीं करना चाहिये!। पाशोंसे 
(जूआ) न खेले, न दौड़े, जलमें मल-मूत्रका विसर्जन न 
करे। जूठे मुख नहीं रहना चाहिये और कभी भी नग्न होकर 
स्नान नहों करना चाहिये॥६१०--६५॥ 
न गछ्छेन्न पठेद्‌ बापि म॑ जैव स्वशिरः स्पृश्ेेत्‌। 
न दन्तैमखरोमाणि छिन्धातूं सुप्ते न योधयेत्‌॥६६॥ 
न यालातपमासेवेत्‌ . प्रेतधूम॑ विवर्जयेतू। 
भैकः सुप्याच्छून्यगृहे ' स्थय॑ नोपानही हंरेत्‌॥१७॥ 
नांकारणाद्‌ या निद्ठीयेत्र याहुध्यां नदी तरेत्‌॥ 
न॒ पादक्षालन॑ कुर्यात्‌ पादेमेष. कदाचन॥६४८॥ . 
नाग्नौ प्रतापयेत्‌ पादी न कांस्ये धावयेंद्‌ युधः। ... 
नाभिप्रसारयेद्‌ देव॑ ग्राह्मणानू गामथापि था। , 
चाय्यग्रिगुरुविप्रानू खा सूर्य था शशिनं प्रति॥६९॥ 
अशुद्ध! शयन यान स्वाय्यायं स्नानवाहनम्‌! 
यहिर्निष्क्रमर्णं चैंव, न कुर्बात कथश्ान॥७०॥ 
(नग्र अवस्थामें) म कहीं जाय, न पढ़े और न॑ अपने 
सिरका स्पर्श करे। दाँतोंकि द्वार न या शेमोंकों नहीं 
काटना चाहिये। सोये हुए व्यक्तिको जगाना नहीं चाहिये। 
उगते हुए सूर्यके थूपका सेवन नहों करना चाहिये। चिताके 
धुएसे दूर रहना चाहिये। शून्य गृहमें अकेले नहीं सोना 


चाहिये। स्वयं अपने जूतोंकों नहीं ढोता चाहिये। अकारण 


ज्ोग संस्कृतके अध्यपपके अधिफारो हैं, उन्हें अवस्प संस्कृतका अध्ययन करता चाहिये और 


डेदादिशास्ममें निर्टिट स्तुतियोंसे ही देवताओंकी स्तुति करनी घाहिये। अपधिकारके कारण या सर्वेधा स्यमस्येफे अभाषपें अ्द्धाठिशयर्मे जिता- 


किसी भाषाऊे 
लिधेधमें तात्पर्य नहीं हैं। 


थाके द्वार स्तुति करती ही घाहिये। यहाँ दधाधिकार मेम्कृत झास्वेकि अधर्प अध्ययनर्मे रत्पर्य है। लै्फक पाया आदिमे स्तुतिके 


० बि० आ० १६) 


/ ५संदाचारका चर्णववू 
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नहीं थूंकना चाहिये। तैरकर नदीकों पार नहीं करेंना 
चाहिये। कभी भी पैर्ठाश पैरंको नहीं धोना चाहिये। 
चुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अंग्निसे पैर नहीं सेंकना चाहिये। काँसेके 
पात्रमें पैर नहीं धोना चाहिये। देवताकी ओर, ब्राह्मणोंकी 
ओर एवं गौ, वायु, अग्नि, गुरु, विप्र, सूर्य तथा 
अन्द्रमाकी ओर पैर नहीं फैलाना चाहिये। कभी भी अपविद्न 
अवस्थामें सोना, दूरको यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, सवारीपर 
बैठना और घरसे बाहर नहीं निकलना चाहिये॥ ६६--७०॥ 
स्वप्रमध्ययन॑. स्रानमुद्दँं. भोजन गतिम। 
उभयो: संध्ययोर्नित्य॑ मध्याहे चैय॑ वर्जयेतूआ७१॥ 
न स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिप्टो विप्रो गोश्नाह्णानलान। _ . 
न चासन पदा वापि न देवप्रतिमां स्पृशेत्‌॥७२॥ 
नाशुद्धोडग्निं परिचरेत्त देवान्‌_ कीर्तयेदूपीन्‌। 
नावगाहेदगाधाम्थु .. धारयेप्नानिमित्ततः ॥७३॥ 
न बामहस्तेनोद्धत्य पियेद्‌ वक्त्रेण था जलम्‌। 
नोत्ोदनुपस्पृश्य॑ नाप्तु. रेतः. समुत्सुजेतु॥७४॥ 
अमेष्यलिप्तमन्यद्‌ या लोहित॑ वा विषाणि वा। 
व्यतिक्ममेश्न स्र॒वन्ती भाप्सु. मैथुनमाचरेत। 
चैत्यं वृक्ष न वै ऐिन्धाप्नाप्पु प्ठीवनमाचरेत्‌॥७५॥ 
दोनों संध्या-समयों तथा मध्याहकालमें शयन, अध्ययन, 
स्रान, उबटन लगाना, भोजन तथा गमनका नित्य त्याग करना 
चाहिये। ब्राह्मणको' चाहिये कि वह जूठे मुँह-हाथसे गौ, 
बअआह्यण, अग्नि, आसन रथा देव-प्रतिमाका स्पर्श न करे! 
इसी प्रकार पैरसे भी इनका स्पर्श न करे। अपविश्नताको 
स्थितिमें अग्निको परिचर्यों न करे, देवताओं तथा ऋषियों 
(-के नाम आदि)-का कीर्तन न करे। गहरे जलमें स्नान 
न करे और बिना कारण (मल-मृत्रादिका येग) न रोके। 
यायें हाथसे उठाकर अथवा मुखसे (पशुके समान) जल 
नहीं पीना चाहिये। बिना आचमन किये उत्तर न दे और 
जलमें बोर्यका त्याग नहीं करना चाहिये। अपवित्र चस्तुसे 
लिप्त किसी यस्तु, रवत (खून), यिप तथा येगवालो न॒दीका 
उल्लेषन नहों करना चाहिये। जलमें मैथुन नहों करना 
चाहिये। अद्ृत्य यृक्षकोर नहीं काटना चाहिये। जलपें 
घूफना नहीं चाहिये॥ ७१--७५॥ मु 
भास्थिभस्मकपालानि न क्ेशापर च क्ण्टकान। 


तुषाड्ारकरीप  . ' वा .' नाधितिप्ठेतू  कदाचन॥छछ॥ 
न चागिन लट्ढयेद्‌ धीमान्‌ नोपदध्यादध: क्वचित्‌। 
न चैन पादतः कुर्यान्मुखेन न धमेद्‌ युध:॥७७॥ 
न कूपमवरोहेत _ नावेक्षेताशुचि:ः. क्‍्बचितू। 
अग्रौ न॒च क्षिपेदग्नि नाद्धिः प्रशमयेत्‌ तथा॥७८॥ 
सुहन्मरणपार्ति था न स्वयं 'श्राययेत्‌ परान। 
अपएये कूंटपण्य॑ (बा विक्रये न प्रयोजयेत्‌७९॥ 
हड्डी, भस्म, कपाल, केश (बाल), कण्टक, भभूसी, 
अंगार और शुप्क गोबरपर कभी भी बैठना नहीं चाहिये। 
चुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अग्निका लंघन नहीं करना चाहिये। 
अग्रिको कभी भी (शय्या, आसन आदिके) नीचे न रखे, 
न ही पैरकी ओर रखे और न मुखसे हो फूँके। कभी भी 
कुएँके अंदर न उतरे और न ही अपवित्र अवस्थामें उसे 


"युझाना नहीं चाहिये। मित्रके मरण तथा 'उसके दुष्खको, 


(अपने दुःखको) स्व॒यं दूसरोंको न सुमाये। जो विक्रय- 

योग्य ने हो तथा जो पदार्थ छलद्वार प्राप्त हो उसे विक्रय 

नहीं करना चाहिये॥। ७६--७९॥ , | 

| मुखनि:श्वासैज्यालयेश्नाशुचिर्युध:। 

पुण्यस्थानोदकस्थाने सीमान्ते या कृपेन्न तु॥८०॥ 
_ विद्वानूको चाहिये कि वह अग्रिको मुखके निःश्राससे 

प्रण्बलित न करे। अपविन्नताकी स्थितिमें पच्चिश्न तीर्थमें, 

जलवाले स्थानमें नहों जाना चाहिये और (ग्राम आदिके) 

सोमा-समाप्तिकी भूमिको नहों जोतना चाहिये॥ ८०॥ 

ने ,भिन्यात्‌ पूर्वसमयमभ्युपेते कदाचना 


परस्पर .पशून्‌ व्यालान्‌ू पक्षिणो नावबोधयेतु॥८१॥ 


परवाध॑ न कुर्वीत जलवातातपादिभि:। 
कारवित्या स्थकर्माणि कारून्‌ पश्चान्न यश्येत्‌। 
सायंप्रातर्गृहद्दारन्‌ पिछ्षार्थ नावपड्टयेतु0८२४ 
चहिर्माल्य॑ यहिर्गन्थ भारष॑या सह भोजनम्‌। 
बिगृह्य बाद कुद्वारप्रवेश॑ च विवर्जयेत्‌।८8॥ 
पहले को गयी प्रतिज्ञा या नियमको कभी भी तोड़ता नहीं 
चाहिये। पशु, सर्प एवं पक्षियोंकों परस्पर लड़ानेके लिये 
उत्तेजित नहों करना चाहिये। जल, यायु तंधा धूप आदिफे द्वाग 
किसी “दस बाधा नहीं पहुँचानी घाहिये। अपने कार्योफो 


५ १-सर्वप्रधम होपेसे ऋद्यणका तिर्देश है। यहाँ ब्राह्ममप्रमुण मातवमाजेशों सेतरा चाहिये। 
२-चैत्यपृक्ष (अशृत्यपृष्ठ)-चैस्यम्ददाण्यपा प्रसिझो वूक्त: अध्वत्यवृष्ठ इति रबघाला। (शृम्दसल्पटुम) 


ै 
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शिरोध्भ्यड्रावशिप्टेई. तैलेनाडूं. न लेपवेत्‌। 
न सर्पशस्त्रै: क्रीडेत स्थानि खानि न संस्पृशेत्‌। 
रोमाणि , च रहस्यानि नाशिप्टेस सह ब्रणेत्‌५८॥ 
न, पाणिपादवाइलैब्रचापल्य॑ समुपाश्रयेत्‌। 
न शिश्नोदरचापल्ये न च॒ श्रवणयोः, क्वचित्‌॥५९॥ 
न॒चापह्ननखवादं ये कुर्वान्नाअलिना पियेत्‌। 
नाभिहन्याजल॑ पदभ्यां पाणिनां वा कदाचना६०॥ 
नखोंसे भूमिपर नहीं लिखना (कुरेदना) चाहिये। गौको 
पकड़ना नहीं चाहिये। किसी नदीके समीप दूसरी नदियों 
तथा किसी पर्व्रतपर दूसरे पर्वतोंकों चर्चा (प्रशंसा) नहीं 
करनी चाहिये। भोजन अथवा निवासके समय सहयात्रीको 
छोड़ना नहीं चाहिये (अर्थात्‌ साथमें रहनेवालेको छोड़कर 
न एकाकी भोजन करना चाहिये न एकाकीके लिये 
नियासकी व्यवस्था करनी चाहिये)। जलमें नग्न होकर 
ज्ञान नहीं करना चाहिये और पैरसे आगका ठाठंघन 
नहीं करना चाहिये। सिरपर लगानेसे बचे हुए तेलका 
शरीरपर , लेपत नहीं' करना चाहिये) सर्प एवं शस्त्रसे 





नाह्षी: क्रीडेन्न धायेतः भाप्सु विष्मूत्रमायोतू। -  - 
नोच्छिष्ट: संविशेश्नित्य॑ भ नग्गः स्तानमाचरेत्‌॥इपता 
इंटों और फलके द्वारा फलोंकी नहीं तोड़ना चाहिये। * 
म्लेच्छ भाषाकी शिक्षा न ले, पैरसे आसनको,न खँचे। 
(नखोंद्वार) काटने, छेदने, फोड़ने 'तथा लिखने-सम्बन्धी 
क्रियाएँ नहीं करनी चाहिये। बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अकस्माव्‌ _ 
बिना प्रयोजनके शरीर या (अज्ञोंका) मर्दन (मरोड़नेकी 
क्रिया) नहीं करना चाहिये। (कोई पदार्थ) गोदमें रखकर 
नहीं खाना चाहिये। व्यर्थकी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिये। 
नृत्य, गायन तथा बादन (जब चाहे तब) नहीं करना 
चाहिये। दोनों हाथोंसे अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिये। 
लौकिक तथा बाह्य (विदेशी) भाषाकी स्तुतियोंसे देवताओंकों 
संतुष्ट (करनेका प्रयास) नहीं करना चाहिये!) पाशोंसे 
(जूआ) न खेले, न दौड़े, जलमें मल-मूत्रका विसर्जन न 
करे। जूठे मुख नहीं रहना चाहिये और कभी भी नग्न होकर 
स्नान नहीं करना चाहिये॥६१--६५॥ मर 
न गद्छेन्न पठेद्‌ वापि न चैव स्वशिरः स्पृशेतु! 


खेल नहीं करना चाहिये। अपनी इन्द्रियों एवं गुप्तस्थानोंके |न दन्तैन॑खगेमाणि छिन्धातूं सुप्त॑ न बोययेत्‌॥ ६६॥ 


रोमोंका स्पर्श (जब चाहे तब) नहीं करना चाहिये। 
अशिष्ट व्यक्तिके साथ कहीं नहीं जाना 'चाहिये। कभी भी 
हाथ,पै, वाणी और मेन्न-सम्धन्थी चंचलताका आश्रय न 
ले। इसी प्रकार लिंग तथा उदर, और कान-सम्बन्धी 
चंचलता नहीं करनी चाहिये। अंग एवं नखकी आवाज न 
करे। अंजलिसे (जल) न पिये। कभी भो हाथ अथवा पैरसे 
जलकों न पीटे॥ ५६--६० ॥ हि 

न शातेयेदिष्टकाभि: फलानि न फलेन च। 

न प्लेच्छभाषां शिक्षेत्र माकर्षेच्य पदासनमू॥६९१॥ 
ने भेदनमवस्फीर्ट छेदन॑ वा विलेखनम्‌। 
कुर्याद्‌ विम्र्दन॑ थीमान्‌ू नाकस्मादेव निष्फलम्‌॥६२॥ 
नोत्सड़े भक्षयेद्‌ भक्ष्य यूथा घेष्टां च नाघरेत्‌। 

न पृत्येदशयवा गायेन्न यादित्राणि यादयेत्‌॥६३॥ 
न संहताध्यां घराणिभ्यां कण्डूयेदात्मम: शिण। 


पु 


न बालातपमासेयेत्‌ , प्रेतधूम॑ विवर्जयेत्‌। ' 
चैक: सुप्याष्छून्यग्रहे ' स्वयं नोपानही हरेतू॥६७॥ 
नाकारणाद वा निष्टीवेश्न याहुभ्यां नदी क्तोता। 
न पादक्षालन॑ कुर्यात्‌ पादेनैत्व कदाघम॥६८॥ 
नाय्रौ प्रताययेत्‌ पादी न कांस्ये धाययेद्‌ थुध:। 
नाभिप्रसारयेद्‌ देय॑ धाहाणान्‌ू ग्रामधापि था।' 
वाय्वग्रिगुरुयिप्रानू वा सूर्य था शशि प्रति॥६९॥ 
अशुद्ध: शयन यान॑ स्वथाध्याय॑ स्तानवाहनम्‌। 
यहिर्विष्क्ररणं चैव.. न॒ कुर्बीत कथदझ्ञन॥७०॥ 
(नग्र अवस्थामें) न कहाँ जाय, ने पढ़े और न॑ अपने 
सिरका स्पर्श करे। दाँतोंकि द्वारा न या रोमोंको नहीं 
काटना चाहिये। सोये हुए व्यक्तिको जगाना नहीं चाहिये। 
उगठे हुए सूर्यके घृपका सेवन नहीं करना चाहिये। घिताफे 
धुएँसे दूर रहना चाहिये। शून्य ग्रहमें अकेले नहीं सोता 


न लौकिके ह: __स्तवैदेबांस्तोषयेद याह्याजैरपि॥६४॥ [ चाहिये। स्वयं अपने जूतोंकों महों ढोना चाहिये। अकारण याहासैरपि॥ ६४॥ | चाहिये। स्वयं अपने जूतोंकों नहों ढोना चाहिये। अकारण 


६-इ्मका दात्पर्य यह है कि जो सोग संस्कृतके अध्यययके अधिकारी हैं, उ्हें अग्श्य संस्कृतका अध्ययत करता चाहिये और 
चेदादिशास्त्रोमें निर्दि्ट स्तुवियोंसे ही देवताओंकी स्वुठि झपनी चाहिये। अवधिकारके कारण या सर्वधा साम्प्यफ अधायर्मे दद्धातिशयर्में जिस 
किसौ भाषाऊे दाग स्तुति करनी ही चाहिये। यहाँ यधाधिकार संस्कृत शास्त्रेकि अप्ररय अध्ययनमें हात्पर्य है। स्ैफिय भाषा आदिमें स्तुतिके , 


लिवेधमें तात्पर्य नहीं हैं। 
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नहीं थूकना चाहिये। तैरकर नंदीको पार नहीं करना 
चाहिये। कभी भी पैरद्वारा पैरको नहीं धोना चाहिये। 
चुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अंग्रिसे पैर नहों सेंकना चाहिये। काँसेके 
चात्रमें पैर नहीं धोना चाहिये। देवताकी ओर,' ब्राह्मणोंकी 
और एवं गौ, वायु, अंग्रि, गुरु, विप्र, सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी ओर पैर नहीं फैलाना चाहिये। कभी भी अपवित्न 
अवस्थामें सोना, दूरकी याज्ना, स्वाध्याय, स्नान, सवारोपर 
बैठना और घरसे बाहर नहीं निकलना चाहिये॥ ६६--७०॥ 
स्वप्रमध्ययन॑. स्वानमुद्र्त भोजन गतिम 
उभयो: संध्ययोर्तित्य॑ मध्याहे चैव वर्जयेत्‌॥७१॥ 
न स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिप्टो विप्रो गोश्नाह्मणानलान। 
न चासन पदा वापि न देवप्रतिमां स्पृशेत्‌॥७२॥ 
नाशुद्धोडगिन परिघरेत्त देवान्‌ कीरत॑येदृपीन्‌। 
'नाखगाहेदगाधाम्यु ,.. धारयेश्नानिमित्ततः॥७३॥ 
न बामहस्तेनोद्धत्व पिबेद्‌ वक््रेण या जलमा। 
भोत्तरेदनुपस्पृश्य नाप्सु. रेतः. समुत्युजेतु।छडा। 
अमेध्यलिप्तमन्यद्‌ वा लोहिंत॑ बा विषाणि वा। 
व्यतिक्रमेश् स्रवन्ती भाप्सु. मैथुनमाचरेत। 
चैत्य॑ वृक्ष न थे ऐिन्दाप्नाप्सु प्लीवनमाचरेत्‌॥७५॥ 
दोनों संध्या-समयों तथा मध्याहकालमें शुयन, अध्ययन 
ज्ञान, उबटन लगाना, भोजन तथा गमनका नित्य त्याग करना 
चाहिये। ब्राह्मणको' चाहिये कि वह जूठे मुँह-हाथसे गौ, 
ब्राह्मण, अग्नि, आसन तथा देव-प्रतिमाका स्पर्श न करे। 
इसी प्रकार पैरसे भी इनका -स्पर्श न करे। अपवित्रताको 
स्थितिमें अग्निकी परिचर्या न करे, देवताओं तथा ऋषियों 
(-के नाम आदि)-का कीर्तन न करे। गहरे जलमें स्नान 
न करे और बिना कारण (मल-पूत्रादिका वेग) भ रोके। 
जायें हाथसे उठाकर अथवा मुखसे (पशुके समान) जल 
नहीं पीना चाहिये। बिना आचमन किये उत्तर न दे और 
जलमें यीर्यका त्याग नहीं करना चाहिये। अपवित्र चस्तुसे 
लिप्त किसी यस्‍्तु, रक्त (खून), विप तथा येगयालो नदोका 
उल्लंघन भहों करमा चाहिये। जलमें मैथुन नहीं करता 
चाहिये। अध्त्य वृक्षकोर नहीं काटदना चाहिये। जलमें 
चूकना नहीं चाहिये॥ ७१--७५॥ 
नास्थिभस्मकपालानि न क्षेशाप्ष च कण्टकानू। 


तुपाड्वारकरीष वा ' नाधितिष्ठेतू कदाचन॥७६॥ 
न चारिन लट्येद्‌ धीमान्‌ नोपदष्यादध: कक्‍्वचितू। 
न चैन पादतः कुर्वान्मुखेन न धमेद्‌ बुध:॥छ७ा॥ा 
न कूपमवरोहेत'  नावेक्षेताशुचि:. क्‍्वचित्‌। 
अग्रै न॒ च॒ क्षिपेदग्नि नाद्धिः प्रशमयेत्‌ तथा॥७८॥ 
सुहन्मरणमातिं बा_न॒ स्वयं श्रावयेत्‌ परान्‌। 
अपण्य कूटपण्यं ,बा विक्रये न॒प्रयोजयेत्‌॥७९॥ 
हड्डी, भस्म, कपाल, केश (बाल), कण्टक, भूसो, 
अंगार और शुष्क गोबरपर कभी भी बैठना नहीं चाहिये। 
चुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अग्निका लंघन नहीं करना चाहिये। 
अग्रिको कभी भी (शय्या, आसन आदिके) नीचे न रखे, 
नही पैरकी ओर रखे और न मुखसे ही फूँके। कभी भी 
कुएँके अंदर न उत्ते और न ही अपवित्र अवस्थामें उसे 
देखे। अग्निमें अग्निको नहीं फेंकना चाहिये और पानोसे इसे 
चुझाना नहीं चाहिये। मित्रके मरण तथा उसके दुःखको, 
(अपने दुःखको) स्व॒यं दूसगरेंको न सुनाये। जो विक्रय- 
योग्य न हो तथा जो पदार्थ छलट्ारा प्राप्त हो उसे विक्रय 
नहीं करना चाहिये॥ ७६-७९॥ 
. यहिं . मुखनिःश्नासै््वालयेप्राशुचिर्ुध:। 
पुण्यस्थानोदकस्थाने' ' सीमान्त॑े या कृपेन्न ततु॥८०॥ 
_विद्वानूको चाहिये कि बह अग्निको मुखके निःधाससे 
प्रज्यलित न करे। अपवित्नताकों स्थितिमें पविश्न तीर्थमें, 
जलवाले स्थानमें नहीं जाना चाहिये और (ग्राम आदिके) 
सीमा-समाप्तिकी भूमिको नहीं जोतना चाहिये॥ ८०॥ 
न भिन्धयात्‌ पूर्वसमयमभ्युपेते. कदाचन। 
'परस्परं॑ पशूम्‌ व्यालानू पक्षिणो नाययोधयेत्‌॥८१॥ 
परवा्ध ने कुर्वीत जलवातातपादिभिः। 
कारयित्वा स्वकर्माण कारून्‌ पश्चात्न यश्षयेत्‌ 
सायंप्रातर्गु्ट्वारान्‌ भिक्षार्थ नाथप्टयेतु॥ ८१॥ 
यहिर्माल्‍यं यहिर्ग्य॑ भावंया सह भोजनम्‌। 
विगृह्दा याद॑ कुट्ठारप्रदेंश च॑. विवज॑येत्‌॥८३॥ 
पहले की गयी प्रतिज्ञा या नियमको कभी भी तोड़ना नहीं 
चाहिये। पशु, सर्प एवं पक्षियोंकों परस्पर लड़ानेके लिये 
उत्तेजित नहीं कला चाहिये। उल, वायु तथा धूप आदिके ट्वाउ 
किसी दूसरेको बाधा नहों पहुँचानी चाहिये। अपने कार्योको 


६-सर्वप्रषम होनेसे द्राष्नणका निर्देश है। यहाँ भ्राक्षभप्रमुछ मानवसायउकों लेता चाहिये। 
“पैल्पवृक्त (अध्त्पवृष्ठ)--चैत्यस्ठदाख्यया प्रसिद्ो वृक्त।। अधत्यपृश्ष इति र्रमासा। (शब्दकल्पटुम) 


५, 
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करवाकर शिल्पियोंको बादमें ठगना नहीं चाहिये। भिक्षाके लिये 
सायंकाल और प्रात: (दूसरोंके) घरके दरवाजोंको खटखयना 
नहीं चाहिये। दूसरेंके द्वारा प्रयुक्त माला, गन्ध और भायकि 
साथ भोजन, विग्रहपूर्वक विवाद एयं कुत्सित दरवाजेसे 


। प्रवेश--इनका त्याग करना चाहिये॥;:८१--८३॥ 


न खादन्‌ श्राह्मणस्तिष्ठेनत्न जल्पेद्‌ या हसन्‌ युध:। 
स्वमग्निं नैव हस्तेन स्पृशेप्राप्पु चिरं वसेत्‌॥८४॥ 
न यक्षक्केणोपधप्रेत्त शूपेण न पराणिता। 
मुखे . भैव . ध्मेदगिं. मुखादग्रिएजायत॥८५॥ 
- बुद्धिमान्‌ ग्राह्मणको खाते हुए खड़ा नहीं होना चाहिये 
और न ही हँसते हुए बोलना चाहिये। अपने हाथोंद्रागा अपनो 
अग्निका स्पर्श नहीं करा चाहिये और देरतक जलमें नहों 
रहना चाहिये। अग्निको न पंखेको हवयासे प्रज्वलित करना 
चाहिये..न सूप (-की हवा)-से और न हाथसे (हिलाकर)।॥ 
मुखसे (फुँकनीद्वारा) अभ्निको प्रज्वलित नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि मुखंसे ही अग्नि उत्पन्न हुआ हैं॥८४-८५॥ 
परस्त्रियं ने. भाषेत ,नायाज्य॑ याजयेद्‌ द्विज:। 
अकक्षरेत्‌ सभा विप्र: समयवाय घ यर्जयेतु॥८८॥ 
देयायतन॑ गच्छेतू कदाचिद्‌, वाप्रदक्षिणम्‌। 
भ॑ चीजयेद्‌ था यस्पेण म॑ देवायतने स्वपेत्‌॥८७॥ 
अैकोउध्यान॑. प्रपधेत. नाथार्मिकजगैः. सह। 
त्ञ॒. व्याधिदृषितैयापि न शूद्रैः पतितेव या॥८८॥ 
नौपानद्वर्जितो चघाध जलादिरहितस्तथा 
न शात्रौ नारिणा साथ न वित्रा च कमण्डलुम्‌। 
नाग्रिगोग्गाह्मणादीनामत्तोण.. ब्रजेतू. क्यचित्‌॥८९॥ 


अपने दाहिते करके प्रवेश करना चाहिये। वच्तरद्वार प्ंथा 
नहीं झलना चाहिये और देवमन्दिरमें सोना भहीं चाहिये। 
अकेले नहीं चलना चाहिये और न अधार्मिक 
व्यक्तियोंक साथ हो कहीं जाना .चाहिये। -इसी प्रकार 
व्याधिग्रस्त, शूद्र और पतितोंके साथ भी मार्गमें नहीं जाता .. 
चाहियेर। जूता और जल आदिके बिना मार्ममें नहों चलवा 
चाहिये। न रात्रियें, न शत्रुके साथ और न बिता कमण्डलुके 
चलना चाहिये। अग्नि, गौ, ब्राह्मण आदिके नीचमेंसे होते 
हुए नहीं तिकलना चाहिये॥८६-८९॥ ' . - 
न वत्सतत्री विततामतिक्रामेत्‌ क्याधिद्‌ द्विजः। 
न निन्देद्‌ योगिनः सिद्धान्‌ श्रतिनों वा यर्तीस्तथा॥९०॥ 
देवतायतन॑ प्राज्ञो देवानां जैव सबत्रिणामा। , 
नाक्रामेत्‌ू कामतश्छायां ब्राह्मणानां थे गोरपि॥९१॥ 
स्थां तु नाक्रमयेच्छायां पतिताधन रोगिभि:। 
नाड्भारभस्मकैशादिष्यधितिप्ठेत्‌ कदाचन॥९२॥ 
चर्जयेन्मार्जनीरेणुं स्रानयस्व्रधटोदकम्‌। 
न॒भक्षयेदभक्ष्यणि नापेयं घ पिथेद्‌ द्विज:॥९३॥ 
द्विज (मानवमात्र)-को चाहिये कि वह कभी भी 
बछड़ेकों दूध पिलाती हुई गाय तथा गायकों बॉधनेयाली 
रस्सी अथवा उसकी पूँछका उल्लंत्रन न करे। भोगियों, 
सिद्धों, ग्रतपरायणों तथा संन्यासियोकी निन्‍्दा मन फरैे। 
चुद्धिमान्‌ व्यक्तिको देवमन्दिर, देवताओं, यज्ञ फरनेबाले 
ग्राह्मणों तथा गायकी परछाईको इच्छापूर्यक लॉयना नहीं 
चाहिये। पत्रित आदिसे तथा गैगियोंसे अपनी परछाईका 
उल्लंघन नहीं छोने देना चाहिये। अंग्रार, भस्म तथा केश 


दप्तेकी स्त्रोसे बात नहीं करनी चाहिये और ट्विज | आदिपर कभो भी बैठना नहीं चाहिये। झाड़की धृल 


(श्राद्मण)-को चाहिये कि जो यज्ञ करने योग्य नहीं है | स्रानके वस्त्र तथा (स्रानसे अचे) घड़ेके जलके टिसे 

उसका यज्ञ न कराये। ्रिप्रको अकेले सभामें नहों जाना | बचना चाहिये (उसे अपने ऊपर नहों पड़ने देना घाहिये)। 

चाहिये और समूहका त्याग करना चाहिये। आयेंसे देव- ट्विज (मातवमसात) -को चाहिये कि यह अभक्षणीस पदार्धकों 

मंच्दिस्म प्रवेश नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ देवमन्दिरको खाये नहीं और मे ही अपेय पदार्थकों पीये॥९०-१९३॥ 
इति अ्रीकूर्मपुरणे पद्साहस्ं संहितायमुणरिविभागे योडशोडब्याव: # १६४ 

/ इस प्रहार छः हजार श्लोकॉयाली ढरीफृर्मपयपर्सीशिताके उपरिविषायमें स्रोलहयाँ अध्याय समाम हुआ# रै६5॥ 


ऋ३ १७४१-७४ 
# जज पट भर 





६-शब्दासपदम्में या शापिम है। घरों “प्र के आस है बसे पहिया का अर्ष “कटने बहए विवानी हुई मा किया गया है। हमे आत्यों प्रात 
नर 
फोन गर्या अपने दवा भी भातित धुणमाताहां पुर; धागे विशिद्ध $, यह सपध हाता | है 
मास्य स्थिटियें यश विधध सबके लिये है, झाश्गरा उमया प्रयुखकरों दृद्धिते हैं 
् हि कट घटा भाव कहीं हैं। प्पत्ति एवं समझक शूरणमी सुगीयाम (कस्याज)-कों दृष्टिसे यह एक सुविधारि स्यपस्था है 
इयर 


उं०वि०्आअ० ९७॥] 


« भय एवं अभव््य-पंदार्धोका वर्णन * 


श्र्रे 





केक कक अशअक्क्शज्हऋ्भफ्फ कक कफ ऋ्फऊजफ हक अं जज्हअफ जऊफह अत अऋफफकक्फफ्ह्क्अफ अककजफ कक ऋफह्हाऋाकशहफअलफ्फ हक. 


सन्नहवता अध्याय 


५ तह 
५ ६ 


नाद्याच्छूद्रस्थ विप्रोडल॑ मोहाद्‌ वा यदि वान्यतः। 
स॒शूद्रयोनि म्रजति यस्तु भुद्डक्ते 'हानापदि॥१॥ 
अण्मासान्‌ यो द्विजो भुड्क्ते शूद्रस्थालं विगर्दितम। : 
जीवनेव भवेच्छूदों मृतः श्वा चाभिजायते॥२॥ 
व्यासजीने कहा--ब्राह्मणकों मोहसे अथवा अन्य किसी 
दूसरे कारणसे शूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये। जो 
अनापत्तिकालमें शुद्रका अन्न भक्षण करवा है, वह शूद्रयोनिको 
प्राप्त होता है। जो ट्विज छःनमहीनेतक लगातार शृद्रका 
गहित अन्न खाता है, वह जीते हुए शृद्र हो जाता है और 
मृत्युके घाद श्वान-योनिमें जन्म लेता है॥ १-२॥ 
आहाणक्षत्रियविशां शृदृस्थ . च॒ मुनीश्चरा:। 
अस्यान्ेनोदरस्थेन भमृतस्तद्योनिमाणुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
है मुनीश्चरों! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुूद्र--इसमेंसे 
जिसका अन्न मृत्युके समय जिसके उदरमें रहता है, उसे 
उसीकी योनि प्राप्त होती है (अधांत ब्राह्मणका अन्न उदरमें 
भृत्युके समय है तो ब्राह्मण-योति प्राप्त होगी आदि- 
आदि) ॥ ३॥ 
राजारन नर्तकार्न च तह्णोइ्स चर्मकारिणः 
गणापम्र गणिकाम्र॑ च चण्दान्न॑ चैंब . यर्जयेत्‌॥४॥ 
चक्रोपजीविरजकतस्फरध्यजिनां - तथा। 
गान्थर्यलोहकाराप्र सूतकाप्न, च॑. यर्जयेतु।पा 
राजा, नर्तक, खढ़ई, 'चर्मकार, गणो (मां ब्राद्मणोंका 


भक्ष्य एवं -अभक्ष्य-पदार्धोका वर्णन... 
*  चाहिये।:चक्रके आधारपर अपनी जीविका चलानेबाला 


(तैलिक-तेलो) *; धोबी, चोर, ध्वजीरे (मद्यविक्रयजीयी), 
गायक, ; लौहकार * और “सूतकके ' अन्नका त्याग करना 
चाहिये॥ ४-५॥ 5. * ००.3. 2 
पतितस्थ 7 


ढै ४ का “के 


कुलालचित्रकर्माप्न-. वार्धुपे च्चा 
पौनर्भवच्छत्रिकयोरभिशस्तस्प चैयः हि॥६॥ा 
सुवर्णकारशैलूपव्याधबद्धातुरस्थ ल्चा' 


चिकित्सकस्य चैवाप्न , पुंश्नल्या -“दण्डिकस्थ च॥७ा॥ा 
स्तेननास्तिकयोरप्न ,..“... .देवतानिन्दकस्थ ा : 
सोमविक्रयिणश्ञाप्न॑ “7: श्वपाकस्यथ ' 7 विशेषतः॥८॥ 
भाषांजितस्थ. र्चवात्र. यस्य - चोपपतिृहे। * “ 
उत्सट्स्थ -“ कदर्यम्य - तथैबोच्छि.्रभोजिन:॥९॥ 
» कुम्भकार, चित्रकार, वार्धुपि (कर्ज -देकर- सूदसे 
जोविका चलानेवाले), पतित, विधवाके पुरर्विवाहके अनन्तर 
अथवा यति-परित्यक्तासे उत्पन्न पुरुप५, छत्रिक (नापित)६ 
अभिशस्न (चोगे, मैथुन आदि आरोपसे गरम्त), स्वर्णकार, 
नर, व्याध, , वन्‍्धन-पाम,-, आतुर (रोगो)," चिकित्सक, 


हद! 


व्यभिचारिणी स्त्री त्तथा दण्ड्घर (दण्ड देनेवाले, नियामक-- 
- | जछाद “आदि) -का अन्न भहीं ग्रहण करना चाहिये। चोर, 


नास्तिक, देवनिन्दक, सोमलता-विक्रयो “तथा विशेषरूपसे 


चाण्डालका - और स्त्रीके ब्शीभुत “तथा जिसके घरमें 
उस स्थ्रीका उपपतति हो, (समाजद्ारा) परित्यक, कृपण 


और जूठा भोजन करनेवालेफा अत ग्राण वहां करना 


संघ), गणिका और नपुंसकके अन्नका परित्याग करना | चाहिये॥ ६--९॥ 





१-मनृस्पृति (४। २०९)-की यृस्सकभट्रकों ऋगज़यो अनुसार 'साएवा अर्थ 'झतप्राष्षामप्र' है। शत सेंटागशों अतेषा सापशयाऋ 


मानकर प्राह्मण-समृहका अल परित्याम्य झपझता चारहिये। 





अमनुस्पूति (४॥ ८४)-वे अनुझा चद्ोपशघोश अर्प सैलिक है। 
>मतुम्धूति (४॥ <४)-के अनुसार ध्यर्डीस अर्थ भदिशविकरषम द्वार जिस जॉटिरे फ्तेष झोविश चराने है, उसे एजिय' स्‍टेण है। 


इसे सम्कृतमें 'शौध्टिर' करे 7 
ड-अमससोष (२३ ९॥ ५)-के अनुसार 
* ७«-मनुम्भीर (६॥ १७५)-के अवसरव 
६शग्टकल्पदुसके अनुझार 


२९४ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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अपाड्यत्यात्र॑ चसद्नात्न॑ शस्त्राजीवस्थ चैय हि। 
क्लीयसंन्यासिनोश्ञात्र॑ मत्तोन्मत्तस्य चैवहि। 
भीतस्य रुदितस्पात्रमवक्कुट्ट. परिक्षुतम्‌॥१०॥ 
अह्ाद्विप:. पापरुचे: आद्धान्न प्तकस्य चा। 
यूथापाकस्यचैवाने. शावाह्न॑ - श्रशुरस्य च॥११॥ 
अप्रजानां तु नारीणां भृतकस्य तथैव च। 
कारुकान्न विशेषेणष . शस्त्रश्रिक्रविणस्तथा॥ १२॥ 
पंक्तिसे बहिप्कृत, समूहके आम्रित, शस्त्रसे आजीविका 
चलानेवाला, क्लीब (नपुंसक), संन्यासी, मत, उन्मत्त, 
भयभीत, रोते हुए व्यक्तिके तथा अभिशप्त एवं छोकसे 
अशुद्ध 'अन्नको ग्रहण नहीं करना च्राहिये। ब्राह्मणसे द्वेप 
करनेवालों, पापबुद्धि, श्राद्ध तथा ,अशौचसम्बन्धी अन्न, 
निष्ँ्रयोजन धने हुए भोजन (ईश्वर-समर्पणबुद्धिसे न बना 
हुआ), शव-सम्बन्धी तथा ससुरका' अन्न नहीं ग्रहण करना 
चाहिये। यिना संतानवाली स्त्री, भृत्य, शिल्पीरं (कारीगर) 
तथा शस्त्रविक्रयीका अन्न विशेष-रूपसे त्याय करना 
चाहिये॥ १०--१२॥ हा 
झौण्डाप्र॑घाटिकारे च भिषजामम्रमेव चा। 
पिद्धप्रजननस्यान्न परिवित्त्यप्नमेव च॥१३॥ 
पुनर्भुवीा. विशेषेष तथैव « दिधिपूपते:। 
अवज्ञातं॑ चावधूत॑ सरोपप विस्मयान्वितम्‌। 
गुगेशपि न भोक्तव्यमर्ल संस्कारबर्जितम्‌॥ १४॥ 
दुप्कृत हि. मनुष्यस्थ सर्वमत्ते ,व्यवम्थितम्‌ 
यो यस्याल समश्नाति स तस्याशनाति किल्यिपम्‌॥१५॥ 
शौण्ड (मध बनानेवाले जातिविज्ञेषके लोग); स्तुति 
है बताते भार '-जातिके लोगों, भिषक्‌ (जिससे रोग 
भयभीत हो), विद्धलिंगी और ण्येछठ भाईके अविवाहित 
रहनेपर वियाह कर लेनेवाले छोटे भाईका अन्न भी ग्रहण 


8... ++++त+त++++तत+__++__+++__++_++++_+__+_ै5ै+ 


नहीं करना चाहिये। दो बार विवाह करनेवाली स्प्रीर तथा 


ऐसी स्त्रीके पतिका अन्न विशेषरुपसे त्याज्य है। अनादरपूर्षक , 


दिया गया, तिरस्कारपूर्वक दिया गया, रोप एवं अभिमानपूर्वक 
दिया हुआ अन्न, इसी प्रकारे गुरुके संस्कारहीन 
अन्नको ग्रहण नहीं करना चाहिये। मनुष्यका किया हुआ 


- सारा पाप अन्नमें स्थित रहता है। इसलिये जो जिसका 


अन्न ग्रहण करता है, वह उसके पापका ही भक्षण करता 
है॥ १३--१५॥ ४००... कह फू 
आर्द्धिः कुलमित्रथ स्वग्रोपालश नापित:।  , 
एवे शूद्रेषु भोज्यात्ना यश्चात्मानं॑ निवेदयेत्‌॥ १६॥ 
कुशीलवः. कुम्भकारः  क्षेत्रकर्मक एव चा।। 
एते शूद्रेपु भोज्यान्ना दत्त्वा स्वल्प॑ पण्णं युधैः॥१७॥ 
पायस॑ स्वेहपक्य॑ यद्‌ गोरसं चैव सक्तवः। 
पिण्याक॑ चैव तैल॑ चर शूद्राद्‌ ग्राहम्र द्विजातिभिः॥१८॥ 
आर्िक (जो शूद्र द्विजातिके घर हल जोद्रकर उसके 
पारिश्रमिक-रूपमें अन्न प्राप्त करता है), कुलमित्र (पिता 
पितामहकी परम्परास़े जो ट्विंजातिके घर रहता आया है तथा 
अभिन्न सहयोगी है), जो अपने गौओंका पालन करनेवालां 
है, नापित तथा जिस शूद्रने मन, याणी और कर्मसे सर्वथा 
स्थयंको “मैं आपका ही हूँ'-इस रूपमें समर्पित कर दिया 
है--ऐसे शूद्रका अन्न ग्रहण किया जा सकता है। युद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको शूद्रोमें नाटक आदिसे जीविका चलानेवालों 


(चारण, कत्थक), कुम्हार और खेतमें काम करनेयालॉका 


अन्न थोड़ा मूल्य देकर ग्रहण करना चाहिये। द्विजातियंद्रांगा 
दूधकाँ विकार--मवखन-खोआ आदि, थृतमें पके पदार्थ, 
गोरस (दूध), सत्तू, पिण्याफ (खली, शिलाजीत, फेसर, 
हींग इत्यादि) तथा तेल-ये पदार्थ शूद्रोसे ग्रहण फिये जा 
सकते हैं॥ १६--१८॥ 


१-आससौ या प्रझादी होकर रदणशुणूहमें स्थायौसपमे रहतेके साथ यहाँफ़ा अप्न प्रहण करता निषिद्ध है। 
-यदाईं, जुसाहा, नाई, धौमी और चमंशार-इव ऋँपको यश या 'शिस्‍्पों' बहा छात्र है। 
>सूलमें 'पुरर्भू” शब्द है। इसका पर्याय “दिधोपू' है। से दोतों शब्द स्वोलिद्र हैं। इनका अर्थ दो बार विजह करनेवाशों करी है 


(शा्दऋह्पटम, अमरकोत) ४ 


-पूलमें 'पापम्न' शब्द हैं? इमरा आर्प खोर नहीं यरता पर्शहये। शय्दशत्पटुमर्मे उद्धूठ दिविकल्वके सग्दहधुधोय वपतके अपुमार 


यहाँ पायमरा अर्प दुग्धधिकार हो है। , 


उ०वि० अ० १७] 
चृन्ताक॑ - नालिकाशार्क कुसुम्भाश्मन्‍्तक॑ त्धा। 
पलाण्डु “लशुन शुक्ते निर्यास॑ं चैब वर्जयेत्‌॥१९॥ 
अत्रांक॑ विड्वराह च॑ शेलुं पेयूषमेव चा ,* 
विलये सुमुर्०ण चैव कवकानि च बर्जयेत्‌॥२०॥ 
भृज्जन॑ किंशुकं- चैव ककुभाण्ड तंथैव “चा 
उदुम्बरपलाबु च . जग्ध्या, पतति दे द्विजः॥२१॥ 
चैगन, नालिकासाग, कुसुम्भ (पुष्प-विशेष), 
अश्मन्तकर, प्याज, लहसुन, शुक्तर और वृक्षके गोंदका 
परित्याग करना चाहिये। छत्राक, बिड्वराह (ग्राम्य-सूकर), 
शेलुर्र (चनमेथी), पेयूप॑५, विलय, सुमुर्ख', कबक (कुकुरमुत्ता), 
किंशुक (पलाश), ककुभाण्ड, उदुम्बर -(गूलर) तथा 
अलाबु (वर्तुलाकार-गोल लौकौ)-का भक्षण कजेसे द्विज 
पतित हो जाता है॥ १९--२१॥ 
शूधा. कुृशरसंयाब॑ पायसापूपमेव - च। 
अनुपाकृतमांस च॒ देबाप्नानि हवीपषि चा॥रर॥ 
यवागूं मातुलिड्ूूं. घ॒ मत्यानप्यनुपाकृतानू। 
नीप॑ कपित्थ॑ प्लक्ष॑ च॒ प्रयत्रेन विवर्जयेत्‌॥२३॥ 
पिण्या्क . चोद्धतलेह॑ देवधान्य॑ तथैव . च। 
रात्रो च तिलसम्बद्धे प्रयलेन दधि त्यजेतू॥२४॥ 
भाएनीयातू पयसा तक न यीजान्युपजीवयेत्‌। 
फ़रियादुऐ.. भावदुष्टपप्तत्सेगे. 'च.. रर्जपेत्‌॥२५७ 
देवताके उद्देश्से नहीं केवल अपने लिये पकाये गये 
कृशरान्न (तिल-चावलके बने पदार्थ), संयाव (लपसी), 
खौर एवं पुआका, तथा देवान्न (देवताके लिये समर्पित 
अन्न), हृसनके योग्य द्रव्य (पुरोडाश आदि), यवागू 


*» भष्टय एवं अभश्ष्य-पदार्थोका चर्णन* 


है । 8.8 8.8 .॥ 8. ॥.8 / | 8 8 3 8 8 8 ॥ 8 ॥ 8 8 ॥ ॥.] 8 4 8 ॥4/ 4 8 88 । 8.4 8 8 4 ॥ 4 ॥ ॥ ॥ 8. ॥ 4 | | । | 8.६ 8 ॥ 88) ॥ 8 8 ./ 3 8.8 8. 4 


' | (जौकी कॉजी), मातुलिंग (विजौरा नीबू), देव-पिव्रयकर्ममें 


२९५ 


4.4 8.4 8 4. |. । 8 4 4 ॥ 48 8 8 8. 8./ 3 8.4 4. ॥ 


'कदम्ब, कपित्य (कैथ) और प्लक्ष (पर्कटी--पाकड़)-का 
प्रयत्रपूर्वक परित्याग करना चाहिये।:तेल निकाली? हुई 
खली, देबताका घान्य और रात्रिमें तिल-सम्बन्धी पदार्थ 
तथा दहीका प्रयलपूर्वक त्याग- करना चाहिये। दूधके 
साथ भट्ठेका सेवन नहीं करना ,चाहिये। चीजोंके द्वार 
जीविकाका निर्वाह नहीं करना चाहिये। कर्मसे दूषित और 
भावसे दूषित तथा दुर्जनोंसे सम्बन्धका परित्याग करना 
चाहिये॥ २२-२र्षा कं 
केशकीटावपनं - च सहल्लेखं च नित्यश:ः। ,* 
श्वाप्रात॑ च- पुनः (सिर््ध चण्डालायेक्षितं त्था॥२६॥ 
उदक्यया- च पतितैर्गवा चाप्रातमेव चा। 
अनचित॑ पयुंवितं- पर्यायान्त *च  नित्यश:॥२७॥ 
काककुक्कुटसंस्पृष्ट कृमिभिश्चैथष.. संयुतम। 
मनुष्यैरप्यवप्रात॑ कुष्ठिना. स्पृष्मेव.. चारा 
न रजस्वलया दत्त न पुंश्नल्या संगोपया। 
मलबद्वाससा वापि परवासोडई्थ वर्जयेत्‌॥२९॥ 
विवत्सायाश्ष गोः . क्षीरमौ्ट चानिर्देश॑ तथा। 
आविकं -... सन्धिमीक्षीरमपेये.. झनुरशयीत्‌॥३०॥ 
केश (बाल) और कोड़ोंसे युक्त, जिस अन्नको 
खेकर मनमें विचिकित्सा हो, कुत्तेद्ाण सूँपा- हुआ, 
दुबारा पकाया गया, चाण्डाल, रजस्वला तथा पत्रितके 
द्वारा देखा गया और गाय-बैल आदि गोजातिद्वाग सूँधा 
हुआ, अनादरपूर्वक प्राप्, चासी तथा पर्यायात्रका” नित्य 
परित्याग करना चाहिये। फौआ एवं मुर्गसे स्पृष्ट, फुमियुक्त, 


१-/नालिफाशाक' मूलमें पठित है। सुशुत (१ ४६)-में इसकी चर्चा है। प्राम्प भाषामें इसे 'भैसीड़' बहते हैं। यह दालाय्में होता 
है। इसमें पत्ते नहों होते हैं। मात्र डंठल होता है। इंठलके भीतर ऐिद्र होते हैं। आतपरम्पपमें इसका भक्षण विपिद्ध माता झाता हैं। 

२-अश्म्तक-तृणविशेष ' अम्लकुषाई' लोकभाषा। पर्याय ' अम्सोटक' (रलमाला) इसके गुण राणतिर्षच्टमें वटित हैं। (शप्टरस्पट्टम) 

३-शुफ्त' उसे बहते हैं खो स्वभादत: मधुर हो ठपा फालेवश (समदातुसार) खट्टी हो जाय। जैसे ब्लोंजो (प्रापधिशवियेष)। सनुस्भति 
(३। १७७)-के अनुसार भी हो स्वपावतः मपुर हो, पर सपयवश जल आदिम एफतेसे अम्स (सट्टी) हो झाद घट रुका हैं। पिलु शुश्तकै 


झुपमें दहो और दशीसे बपनेयाले भट्टा आदि पदार्थ भल्‍्य हैं। 
४-शेलु--शलेपष्मातफ (छोकभादा-सिसोदा) अमरकोश। 


७-पेपूप--नवप्रसृता गौ अग्तिसंदोग्से कठित किया शया दूध (फेतुच, इत्र स्लोकभाषामें) या वैग-मश्सैश भें विधिद्ध ६ 
'मुम्ुय-शऊकविशेव। इसका पर्दप-धरवरष्यरिकर, वर्ष्चर हैं। (गाशतिर्षच्ट) (शब्दबत्पट्टम)॥ 
७-(क) मूतमें “पर्रवाल' शब्द है। इसका अर्थ दाह० स्वृ० आया० १६८ थें रह्टेक्कौ मिद्क्षता ध्याफ्रयोम अठग्शा घर अल है 


२९६ 
हलफहअजहफजफश्श्कहलहशज्ज्फश्ल्ल्लकक हफहकह्भ्ज्क़लह्जकसजकहअउजक्तक तह त्जलक्क्क कक हज छ 
मनुष्योंद्राय सूँघे गये तथा कुष्ठ रोगीसे स्पर्श किये गये 
अन्नका परित्याग करना चाहिये। रजस्वलासे प्राप्त, क्रोधयुछ 
व्यभिचारिणी स्त्रीद्वाग दिया गया और मलिन यस्त्र धारण 
'करनेयाले व्यक्तिके द्वारा (दिये अनका)और दूसरेके 
चस्त्रका परित्याग करमा चाहिये। मनुने यताया है कि 
बछड़े-रहित गौ, ऊँटनी और दस दिनोंके भीतर व्यायी हुई 
(गी इत्यादि)-का दूध तथा भेड़ी एवं गर्मिणी गौका दूध 
'पीने योग्य नहीं है॥ २६-३०॥ 

यलाक॑ इंसदात्यूहं> कलविढ्>ढें - शुक॑ तथा। 
कुर ' च चकोर॑ च जालपाद च कोकिलम्‌ए ३६॥ 
चायसे खज्जरीट चः शयेन॑ गृर्ध- तथैय चा। 
डलूक॑ चक्रवा्फ॑ घ भोस॑ पारावतानधि। 
कंपोर्ते ' टिट्टिभ॑ चैव ग्रामकुकब्कुटमेव. च॥9३२॥ 
सिंहय्याप्रं चमाजरें  श्वार्न शूकरमेव च। 
श्ृगाल॑' मर्कट॑ चैब गर्द्भ घ॑ न भक्षयेतुआ३३॥ 
न भ्क्षयेत्‌ सर्यमृगान्‌ पक्षिणोउन्यान्‌ू बनेचग़न। 
जलेचरान्‌. स्थलचरान्‌ . प्राणिनश्वेति धारंणा॥ ३४॥ 
गोधा  कूंम: शशः श्वाविच्छल्यकश्घेति सत्तमा:॥ 
अक्ष्या: परश्ननीणा नित्य मनुराह प्रजापति:॥३७॥ 
भत््यान्‌ू सशल्कान्‌ भुज्जीयान्मांस रीरयमेय चा। 
निवेध  देवताभ्यस्तु. द्ाद्मणेभ्यस्तु. नान्यथा॥ ३६॥ 
भयूर॑तित्तिरं चैंय कपोत॑ च , कपिस्जलम। 
वांधीणस॑ यके | भक्ष्य॑ मीनहँसपयाजिता:॥ ३७॥ 
शफर सिंहतुण्ड घ॒ तथा पाठीनरोहितौ।, 
मत्स्याश्चते समुहिष्ठा. भक्षणाय.,द्विजोत्तमा:॥ ३८॥ 


।. 48 4. 8 48 4 | 


*भमस्ते कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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हे [कू्मपुगण 
20003 3 ५ 
प्रोक्षितं भक्षयेदेषां - मांस चघ॒ , ट्विंजकाम्यया। - 
यथाविधि नियुक्त घ॒ प्राणामाप्रपि चात्यवे॥३९॥ 
भक्षयेलैय. मांसानि शेषभोजी न लिप्पते। « ' 
औधषधार्धभशक्ती था. नियोगाद॑ यज्ञकारणात्‌॥ ४० 
आमन्रितस्तु यः श्राद्धे दैये वा मांसमुस्सुजेत्‌। - 
यावन्ति पशुरोमाणि तावतों नरकान्‌ ख्रजेतु॥४१॥ 
अदेय॑ चाप्पपेयं घ॒ तथैवास्पृश्यपेय घी 
द्विजातीनोमनालोक्य॑ नित्य मद्मिति स्थिति:॥ ४२॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रकाोण मध्य नित्य॑ विवर्जयेत्‌। 
पीत्या घतति फर्मभ्यस्त्वसम्भाष्यो भयेद्‌' द्विज:॥४३॥ 
भक्षयित्वा हाभक्ष्याणि पीत्वाउपेयान्यपि द्विजः ' 
नाधिंकारी भवेत्‌ तावद यायद्‌ तप्न जहात्यध:॥४४॥ 
तस्मातू. परिहरेत्नित्यमभक्ष्याणि. प्रयलतः। 


'[अपेयानि घ॒ विप्रो थे तथा चेद्‌ याति रौरचम्‌॥४५॥ 


द्विजोंके लिये मध म दान देने योग्य है, न पीने योग्य 
है, न स्पर्श करने योग्य है और न ही देखने योग्य है-ऐसी 
शमेशाके लिये मर्यादा धनी है। इसलिये सब प्रफारस मधका 
नित्य ही परित्याग करना चाहिये। मद्य पीनैसे टद्विज कर्मोंसे 
चतित और बातचीत फरनेके अयोग्य हो जाता है। अभक्ष्यका 
भक्षण करने और अपैय पदार्थोका पान करनेसे द्विज तयतक 
अपने कर्मका अधिकारी नहीं होता, जबरतक उसका पाप दूर 
नहीं हो जाता। इसलिये प्रयत्नपूर्वक नित्य ही विप्र (द्विअ)- 
को अभक्ष्य एवं अपेय पदार्थोका परित्याग करना चाहिये। 
यदि द्विज ऐसा करवा है अर्थात्‌ इन्हें ग्रहण करता है तो उसे 
सैरय नरकमें जाना पड़ता है॥ ४२--४५॥ं 


-. इवि ऑकृर्मपुराणे पद्साहस्यं संहितायायुणरिविभागे समदशोउ्य्याय: # १७॥ 
॥ इस प्रकार छ: हजार स्लोकोपाली श्रीक्ृर्मपरापसंहिधाफे उण्रियिभायमों सपर्दर्यों अध्याव समाप्त जुआ ह७॥ 


0 ४22५:50/-८० 
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._._..0......त___+++++++“ 
ओ अत्यस्याभिक्त है और अन्यरों दिया जावे जमे ग्राद्मपस्थामिक अप्शोे शूद है, शुरस्शामिक अनी प्राप्रज दे। ऐस्त अप ग्रहण करतेपा 


आद्ापमााा प्रयोछित है। 
(खो एक दुसों मतफे अतुरगर एक चः 
फ्लैश अलशीे पर्यापत्त' कहा शझ है। 


के बैठरुस घौजव कातेशगलोें डिसी एजके उठशर ठगपमत का सोने झपयरत सभी भौरत 


उ9० वि०ग्भ० १८३) 


*गृहस्थके वित्य-कर्मोका चर्णन, प्रात/लानकी भहिम्ता* 
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'# कह हर छ हक क झा हे. 4.4 | |. 


अठारहवाँ .अध्याय 


गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णव, प्रातःस्तानकी महिमा, छः प्रकारके स्वान, संध्योपासनकी 
'.._अहिमा तथा संध्योपासनविधि, सूर्योपस्थानका माहात्म्य, सूर्यहदयस्तोत्र, 
अग्निहोत्रकी विधि, तर्पंणकी विधि, नित्य किये जानेवाले 
पञ्चमहायज्ञोंकी महिमा तथा उनका विधान 


ऋषय ऊचुः है 
अहम्यहमि.. कऋतेंब्य॑ ग्ाहणानों.. महामुने। 
तदाचक्ष्याखिल कर्म येन मुच्येत बन्यनाव्‌॥१॥ 

ऋषियोंने कहा--महामुने) आप द्विजोंके प्रतिदिन किये 
जानेवाले उन कमोंका सम्पूर्ण रूपसे वर्णन करें, जिनका 
अनुष्ठान करनेसे बन्धनसे मुक्ति प्राप्त होती है॥ १॥ 

॥ 
बह्ये समाहिता यू शृण्पुध्ध॑ गदतो ममा 
अहन्यहनि ' कर्त॑व्य॑ ब्राह्मणार्ना क्रमाद्‌ विधिम्‌॥२॥ 
ब्ाहो मुहूर्त पृत्थाय धर्ममर्थ च चिन्तयेत्‌। 
कायकलेश  तदुदभूत॑. प्यायीत. ममसेश्नरम॥३॥ 
बयःकालेड्थ सम्प्रप्ते कृत्वा चावश्यक बुध: । 
स्ायाप्रदीषु शुद्धासु शौच कृत्या यधाविधि॥रड॥ 
प्रातःस्तानेन पूयस्ते य्ेडपि परापकृतो जना:। 
तस्मात्‌ू. सर्वप्रयलेन. प्राठःस्नान॑_ समाचरेत्‌॥५७ 

व्यासजी योले---मैं बतला रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक 
मेरे द्वार कहे जा रहे ब्राह्मणोंके प्रतिदिन किये जानेवाले 
कर्मोंको और उनके विधानको सुर्नें'--ग्राप्ममुहूर्तमें उठकर 
धर्म और अर्थ एवं (उनको सम्पलताके लिये) अपेक्षित 
शारीरिक आयास (क्या कब कैसे करना है आदि)-का 
चिन्तन करे तथा मनसे ईश्वरका ध्यान करे। बुद्धिमानुको 
चाहिये कि ऊपाकाल होनेपर आवश्यक कर्मोको करके 
विधिपूर्वक्ष शौद आदिसे निवृत्त होकर शुद्ध जलबाली 
भदियोंमें स्वान करे। प्रतश्लात करनेसे पाप करनेवाले 
व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिये सभो प्रकारके 
प्रयक्षोंसे प्रात:काल समान करना चाहिये॥ २--५॥ 


ग्राहश्सान॑. प्रशंसन्ति. दृष्टादृष्टकरं, . शुभम्‌) 
ऋषीणामृषिता. नित्य. प्रात/सानाप्र ,संशयः॥६॥ 
मुखे सुप्तस्य सतते लाला याः:, संस्रवन्ति हि। 
ततो. नैबाचरेतू कर्म अकृत्वा स्रावमादित:॥७॥ 
अलक्ष्मी: कालकर्णी च दुःस्वर्ण दुर्विविन्तितम्‌। 
प्रात/श्लानेन पापानि पूयन्ते साप्र  संशवा॥८टआ 
ने घ स्‍्ताने विवा पुंसां पावर कर्म, सुस्पृतम्‌। 
होमे जम्ये विशेषेण ततस्मात्‌ स््रानं समायोत्‌॥९0 
अशक्तावशिरस्क॑ या स्मानमस्य विधीयते। 
आद्रेण बाससा याथ भार्जन कापिल स्पृतम्‌॥९०॥ 
दृष्ट और अदृष्टन फल देनेवाले प्रात:कालीन शुभ 
सस्‍्तातकी सभी अशंस्ता- करते हैं। नित्य प्रातःकाल स्वान 
करनेसे हो ऋषियोंका ऋषित्य है, इसमें संशय नहों; क्योंकि 
सोये व्यक्तिके मुखसे /निरन्तर लार बहती रहती है, अत 
सर्वप्रथम स्नान किये बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिये। 
ग्रातः खातसे, अलक्ष्मी, कालकर्णोरं (अलक्ष्मीविशेष) 
दुःस्वण, युरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते है, इसमें 
संशय नहीं। बिना स्नानके मनुष्योंको पवित्र करनेयाला कोई 
कर्म नहीं बतलाया गया है। अत: होम तथा जपके समय 
विशेष-रुपसे स्‍्ताव करना चाहिये। अस्मर्थत्राफी स्थितिमें 
सिस्‍को छोड़कर स्नान करनेका विधान किया गया हैं। 
अथवा भीगे वच्लसे शरीरका भार्जव करना चाहिये, इसे 
कपिलस्तात कहा गया है॥ ६--१०॥ न 
असामथ्ये. समुपसे. स्वानमेय. समाधरेत्‌। 
झाह्यदीनि यधाशक्तों खानाव्याहुर्ममोधिण:॥ ११॥ 
द्राहमासेयमुहिट्े. वायव्यं_ दिव्यमेय.. च। 


- १-इस अध्यायमें गृहम्धके प्राप: सभी अनुधाओका घर्षत है, घर फ्रममे वहों है। क्रमश झूवर शृद्षयूग, ऑडिश्सूशफ्फी, विदम्मी कप 
आदि प्रन्थोंगे कामा चाहिये। इस अध्यपका उद्देर्ष सभी कर्पोषा परिधिय कराता है। कर्मोशा फ्रम बचाता उतर भरों व 


२-बालफर्षी--अतध्यों (शम्दकल्पटुय)] 
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यारुणं यौगिक॑ तद्वतू षोठ समान प्रकीर्तितम्‌॥१२॥ 
श्राह्मं॑ तु मार्जन मन्त्र: कुशैः सोदकविन्दुभि:। 
आन्नेय॑ भस्मना ,... पादमस्तकादेहघूलनम्‌॥ १३॥ 
गयां हि. रजसा प्रोक्त चायब्यं, ख्मनमुत्तमम्‌। 
अतु सातपवर्येण खान तद, दिव्यमुच्यते॥श्ड॥ 
वारुणं चायगाहस्तु. मानस , _ त्यात्मवेदनम्‌। 
यौगिक स्लानमाण्यातं॑ योगो विष्णुविचिन्तनम्‌॥१५॥ 
सामर्थ्य न रहनेपर यहो (कपिल-) स्नान करना चाहिये। 
मनीपियोंने यथाशक्ति किये जनेवाले ब्राह्म आदि स्नानोंको 
चतलाया है। ब्राह्य, आप्नेय, वायंध्य, दिव्य, वारुण तथा 
यौगिक--ये छ; स्नान कहे गये हैं। द्वाग जलबिन्दुओंसे 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक मार्जन करना आह्म-स्तान कहलाता है। 
मस्तकसे पैरोंतक समस्त देहमें भस्मका उपलेपन करना 
आग्नेय-स्तान हैं। गायोंकी धूलसे सम्पन्न उत्तम स्नानको 
वायब्य-स्तान कहा गया है। धूपमें यपकि जलसे जो स्तान 
किया जाता है, यह दिव्य-स्नान कहलाता है। (जलमें) 
डुबकी लगाकर किया गया स्तान बाहुण-स्ताव और मतसे 
आत्मंदत््वका चिन्तन करता यौगिक-स्तान कहा गया है। 
विष्णुका चिन्तन ही योग है॥ ११--१५॥ 
आत्मतीर्थमिति  ख्यात॑ सेवितं (,.ग्रह्मवादिभि:। 
मनःशुधिकर पुंसां वित्य॑ ततू ख्ानमाचोत्‌॥१६॥ 
शंक्तश्चेद्‌ बारुणं विद्वान्‌ प्राजापरत्य॑ तथैव घ। 
प्रक्षाल्य दनतकाएं ये भक्षयित्वा विधानतः॥९१७॥ 
ब्रह्मबादियोंसे सेवित इस (यौगिक) स्नानको आत्मतीर्थ 
$ कहा गया है। यह मनुष्योके मनको पवित्र बनानेवाला है। 
है यह स्‍्तात नित्य करना चाहिये। समर्थ होनेपर 
पिद्ठानफो, वारुण तथा प्राजापत्य (बआाह्म)-स्तात करता 
चाहिये। दन्तकाछकों धोकर विधिपूर्षपफ उसका भक्षण 
(चर्बण) करना चाहिये। १६-१७॥ 
आधम्य प्रयतो नित्य स्त्राम प्रातः समाचरेत्‌! 
अध्याहूलिसमस्थौस्पे द्वादशाबुलसम्मितम्‌॥ श्८आ 
झूत्यये, दतकाएँ म्यात्‌ तदग्रेण तु धावयेत्‌! 
क्षीस्यृक्षसमुद्भूते ग्राहतीसम्भव॑ शुभम 
अपामार्ग थे यिल्ये च॑ करयीरें फिशेषतः॥ंर्दत 
चर्जयित्या मिख्ितानति गृहीलीे परमोदितप। 


परिहंत्य - दिन॑पधाप॑ भक्षयेद्‌ थे , विधानवित्‌॥२०॥ 
भोत्पाटयेद्‌ दन्तरकाएँ नाइयुल्या धावयेत्‌ य्यचित्‌। 
प्रक्षाल्य भववत्वा तजहाच्छुचौ ,देशे समाहित:॥२१॥ 
(दतुअन करके) आचममुकर (सुख-प्रक्षालनकर) , 
प्रयत्रपूर्वक नित्य प्रात:-स्ताव करना चाहिये। भध्यमा 
अंगुलिके समान मोय्य और यारह अंगुलके बराबर लंगा 
छिलके-युक्त दन्तकाठके अग्रभागसे मुखशुद्धि करनी चाहिये। 
विशेषरूपसे दूधवाले वृक्ष, मालतो (चमेली), अपामार्ग, 
बिल्‍व तथा करवीर (कनेर)-की लकड़ीका दन्तकाप्ट शुभ 
होता है। विधिके ज्ञावाको चाहिये कि दोपपूर्ण (निषिद्ध) 
दिनको छोड़कर तथा निन्दित काठ्ठोंको छोड़कर बताये गये 
दन्तकाष्टोमेंसे किसी एककों ग्रहणकर दन्तधावन, करमा 
चाहिये। दन्तकाएको ठखाड़ना नहीं चाहिये (अर्पात्‌ 
किसी छोटे पौधेको पूरा उखाड़कर उससे दन्तधायन नहीं 
करना चाहिये) और न कभी अँगुलीसे दतुअन करना 
चाहिये। (मुख) धोनेके उपरान्त उसे (दन्तकाप्ठको) तोड़कर 
सावधानीसे किसी पवित्र स्थानमें (यथास्थान) त्याग देता 
चाहिये॥ १८--२१॥ 
स्तात्या संतर्पयेद देवानूषीनू पितृगर्णास्तथा। 
आचम्य मखयक्षित्य॑ पुनराद्यम्य याग्यत:॥२३२॥ 
सम्मार्स मनल्रैग़माने कुशी सोदकबिनुभि:। 
आपो हि प्लवा व्याहतिभि: सायित्या यारुणः शुभै:॥२३॥ 
ओद्वारव्याहतियुतां., गायत्रीं येदमातरम॥ 
जप्या जलाञजलिं दध्याद्‌ भास्कर प्रति तन्मवा:॥२४॥ 
प्राक्कूलेपु समासीनो दर्भेपु. सुसमाहितः। 
आणायामत्रय॑ कृस्या ध्यायेत्‌ संध्यामिति श्रुतिः॥३२५॥ 
अन्तर घवित्र देशमें स्तान करके आचमनपूर्वक 
देवताओं, ऋषियों तथा पित्रोंकों यधाधिकार मत््रपूर्षक 
यथाविधि ठृप्त करता चाहिये। तदनन्तर पुतः आपमन करे 
और मंयठवाणोवाला होकर 'आपो हि प्ला' इत्यादि सन्त, 
व्याइतियों, गायत्रीमन्तर तथा यरण-सम्पन्धी शुभ स्का 
चाठ फरे हुए जलसिन्दुओंसे मु कुशकि ह्वाश अपना 
मार्जन करे। ऑकार एवं व्याइतियोंसे युद्ध ेदमाता गायत्री 
(-मण्)-फा ऊपघ करके तत्मय होकर सूर्यफों शलाजशि 
देतो चाहिये। तदतनर पूर्यकी और बिछे हुए फुशामनर 
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* गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रातःस्तानकी महिमा * 
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सावधानीपूर्वक बैठकर तीन प्राणायाम करके संध्याका ध्यान 
करना चाहिये। ऐसा, श्ुतिका विधान है॥ २२--२५॥ 
या संध्या सा जगत्सूतिर्मायातीता हि निप्कला। 
ऐश्वरी तु पराशक्तिस्तत्त्वत्रयसमुद्धवा॥ २६॥। 
ध्यात्वार्कमण्डलगतां सावित्री वै जपन्‌ युधः 
प्राइमुख: सतत विप्र: संध्योपासनमाचरेत्‌॥२७॥ 
संध्याहीनोडशुचिर्नित्यमनई: सर्वकर्मसु। . 
यदन्यत्‌ कुरुते किज्ञित्र तसथ फलमाण्तुयात्‌॥२८॥ 
अनन्यचेतस:  शान्ता ब्राह्मणा , बेदपारगा:। 
उपास्थ विधिवत संध्यां प्राप्ता: पूर्व परां गतिम्‌॥२९॥ 
योअ्य्यन्न कुरुते चल धर्मकार्ये द्विजोत्तम:। 
विहाय संध्याप्रणतिं. स॒याति नरकायुतमु॥३०॥ 
तस्मातू. सर्वप्रयलेन संध्योपासनमाचरेत्‌। 
उपासितों भवेत्‌ त्तेन देवों योगतनुः परः॥३१॥ 
जो संध्या है वही जमत्‌कों उत्पन्न करनेवाली है, 
मायातीत हैं, निष्कल है और तीन तत्त्वोंसे उत्पन्न होनेवाली 
ईश्वरकी पराशक्ति है। विद्वान्‌ ब्राह्मण (द्विअ)-को पूर्वांभिमुख 
होकर सूर्यमण्डलमें प्रतिष्ठित साविश्नी (गायप्रीमन्त्र)-का 
ध्यानपूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिये। 
संध्यासे हीन व्यक्ति (ट्विज) नित्य अपवित्र और सभी 
कर्मीको करनेके लिये अयोग्य होता है। वह जो भी कार्य 
करता है, उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। पूर्वकालमें 
वेदके पारंगत शान्त श्राह्मणोंने अनन्य-मनसे संध्योपासना 
करके परम गतिको प्रास किया था। जो ठ्विजोत्रम संभ्यावन्‍दवको 
छोड़कर दूसरे धार्मिक क़ार्येके लिये प्रयत् करता है, वह 
सहसौों नरकोंमें जाता है। इसलिये सभी प्रयत्लोंसे संध्योपासना 
करनी चाहिये। उस उपासनासे योगविग्रह परमदेवको 
उपासना हो जाती है॥ २६-३१॥ 
सहस्रपरमां नित्य शतमंध्यां. दशावराम्‌! 
सावित्री व जपेद्‌ विद्वान्‌ प्राइमुणः प्रयतः स्थित:॥३२॥ 
अधोषतिप्ठेदादित्यमुदयन्त॑ . समाहित:। 


मजैस्तु. विविधेः ., सौरेफ्रग्यजुःसामसम्भवै:॥३३ ] 
उपस्थाय.. महायोग॑. देवदेव॑. दिवाकरम्‌। 
कुर्बीत प्रणतिं भूमी मूर्धाा तेमेव मनतः॥ ३ड॥ 
विद्वान्‌ व्यक्तिको नित्य पूर्वाभिमुख होकर सावित्री 
(-मन्त्र)-का सावधानीपूर्वक ,जम करना चाहिये। हजार 
बारका जप उत्कृष्ट, सौ बार किया गया जप मध्यम तथा 
दस बारका जप निम्नकोटिका होता है। इसके बाद खड़े 
होकर ध्यान लगाकर -ठदित होते हुए -सूर्यकी ऋग्वेद, 
जुर्वेद तथा सामवेदमें वर्णित सूर्य-सम्बन्धी विविध मन्त्रोंद्र 
उपासना करनी चाहिये। महायोगरूप देवाधिदेव दिवाकरका 
उपस्थान करके उसी मन्त्रद्वारा भूमिपर मस्तक शुकाकर 
प्रणाम करना चाहिये और निम्नलिखित मन्हनोंसे. प्रार्थना 
करनी चाहिये-॥ ,३२--३४॥ 
ओ खखोल्काय _ शान्ताय _ ,कारणत्रयहेतवे। 
निवेदयामि चात्मां नमस्ते. ज्ञानरूपिणे। 
नमस्ते घृणिने तुभ्य॑ सूर्याय ब्रह्रूपिणे ॥३५॥ 
त्वमेव ब्रह्म परममभाषो ज्योती रसोअ्मृतमू। -$ 
भूर्भुव: स्वस्ववमोड्ारः: सर्वे रुद्रा: समातना: _ 
पुरुष: सन्महोइतस्त्यां प्रणमामि कर्पर्दिनम॥ ३६॥ 
त्वमेब विश्व॑ यहुधा सदसत्‌ सूथते च॑ यह 
नमो. रुद्भाय सूर्याय त्वामह शरण गत:॥३७॥ 
प्रचेतले नमस्तुभ्यं नमो भीदुष्टमाय ते। 
नमो नमस्ते रुद्रीय त्वामह  शाणं गतः॥३८॥ 
हिरण्यबाहये.. तुभ्य॑. हिरण्यपतये.. भमः। 
अम्बिकापतये. तुध्यमुमाया: पतये.. नम्:॥१९॥ 
नमोउसनु. नीलग्रीयाय | भमस्तुभ्य॑ पिनाकिने। 
विलोहिताय. भर्गांय सहललाक्षाप ते. नमशवाइण्वा 
में ऑकाररूप शाना, कारपत्रये! हेवुरूप खखोत्को 
(सूर्य)-के प्रति अपनेको समर्पित करता हूँ। ज्ञानहपों आप 
(सूथं)-को नमस्कार हैं! ब्ह्मरूपो मभृषिरे सूर्य! आपको 
नमस्कार है। आप हां परम ब्राय, जल, रुप्रेति, रस और 





१६- यहाँ कारणप्रयमे सन, बुद्धि एवं अह्कार विदक्षित हैं। इस त्येनोगों ठिदाझोल 


बतानेमें मप्र एश माखिप्र्ण ऋश॥ #। 





२- साप्रोल्प--ख (आऊफाश) छ (इवचियो)-में छामशः सूर्य मप्र भधाभाग्णे शो उप्याशे सात घफर-भोता प्ररागर-अधमे 


विद्यपात हैं, थे राधोल्क है। बाशोप्राद ५० थे अध्याप य्रारेल्व्र तामदे सपेग यान | दे 


बाप स्थित हैं। 


“पूरि-संयेश साम ैै--जिपर्ति दोप्यों इति शत्ि:-्टोमिशलों। 


३०० ... +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्यावे घरमात्मने« [ कृर्मपुराण 
अलफकरअहत्रआरभर हज बह ऋरजरश्रहल तह धश्फा्ााातढप्क़ा का अऋ्ज तअब्रज्जा हक 6. 
अमृतस्वरूप ह। आप ही भूट, भुव:, स्वः, ओंकार तथा 6 चाहिये। ४५ ५ 

समस्त सनातन रद्र हैं। आप सत्स्यकरूप और महान्‌ पुरुष हैं। | इद पुत्राय शिष्याय. धार्मिकाय: द्विजातये। 

आप कपदीकों मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही अनेक रूपयाले | प्रदेय॑. मृर्यहदर्य॑ ब्रह्मणा. तु प्रदर्शितम्‌त४६॥ 
सत्‌- असतरूप समस्त पिश्वक्रों उत्पतत करते हैं। सुर्यरूप | सर्वपापप्रशमर्त वेदसारसमुद्धवम्‌। 
रद्रकों ममस्कार है। मैं आपेो ' शंरणमें आया हूँ। आप | ग्राह्मणातां. हित॑.. पुण्यमृपिसइयर्निपेयितम्‌॥ ४७॥ 
प्रचेताकों नमस्कार है। मीदुष्टम!! आपको नमस्फार है। | ब्रद्मके द्वारा प्रदर्शित, सर्भी पापोंका शमत करनेवाले, 
रद्के लिये बार- वार नमस्कार है। मैं आपको शरणमें आया | बेदोके सारसे प्रकट हुए, ब्रात्मणोके हिवकारों, पवित्र और 
हूँ। आप हिरण्यग्राहु वथा हिसण्यपतिकों नमस्कार है। अम्बिकाफे । ऋषिसमृहोंद्वारा सेवित इस सूर्यहदय (स्तोज्)-का द्विजाति- 
चति तथा उमाके पति आपको नमस्कार है। मोलग्रीयकों | कुलोत्पन धार्मिक पुत्र एवं शिष्पके लिये उपदेश करमा 
नमस्कार है तथा आप पिनाकीकों नमस्कार है। बिलोहित, | चाहिये॥ ४६-४७॥ हे 

भर्ग तथा सहलाक्ष! आपको सभेम्कार है॥ ३५-०८०॥ | अधागम्य गृह विप्र: सम्राचम्य यधाविधि। / ' 





जमो हंसाय ते मित्यमादित्याय “भमोउस्तू ते। प्रच्याल्थ.. बहि. विधियेजुद्ययाजातवेदसम्‌॥४८॥ 
भमस्ते यद्रहस्ताय भ्यम्यकीय नमोउस्तु ते॥४१॥ | ऋत्विय्पुद्ोईथ पत्नी या शिष्यो याथि सहोदखा 
प्रपषे त्या विरूपाक्ष  महान्त॑ परमेंश्वाम्‌।  प्राप्यानुज्ं विशेषेण जुहुयुर्वा वधायिधि॥४९॥ 


हिग्एमर्य “ शहे. गुममोत्मान॑. सर्यदेहिताम्‌॥ ४२॥  पच्रिगपाणि:. पूतात्या.. शुक्लाम्धाथरेत्तरः 
नमस्याधि पर स्थो्ति्सह्माणं त्यां पर गतिम्‌। | अनन्यमानस्तो यहिं.. जुदयात्‌. संयतेन्द्रिय:॥५०॥ 
विश्व / पशुषतिं. भीम॑ नरतारोशगीरिणमू॥ ४३॥ तदनन्ता घर आऊर ब्राह्मण (द्विज) को विधिपृर्थक 
नमः. सूर्याय  रुद््ाय भास्वते. पर्मेप्ठिते। आचमत फरके अग्नि प्रस्यलित कर यधाविधि अमि्निमें 
उद्राय ' सर्वभक्ताय तथा प्रपशे सटिय  हि॥४४॥ ' हवन ( अग्निहोत्र) करना चाहिसे। ( अस्याधान करनेवाला 
आप पहसवों मित्य ममस्यार है। भादित्य ! आउको | यजमान द्विजति यदि किसी अपरिहार्य कारणयश स्वर्ग 
नमस्कार है। बग्राम्त तथा उ्यम्वक्! आपको नमस्कार हैं। , ऑग्निहोत नहों कर सकता है तो उसके प्रतितिधि-रुपमें) 
मे आप विस्पाक्ष मेहान्‌ परमेश्यरकों शरणमें ६ूं। सभी / अ्रमत्लकुका पुत्र (यज्ञोपवीत-संस्कार-सम्पत्त पुत्र), पी, 
टेहधारियोंकि हिश्ण्मय गृह (इदयमें) आप अपनेको * श्िप्य (सनज्ञोपयीतों) अथया (यज्ञोपचीती) सहोदर भाई भी 
गद्म॑मपस ए्रतिथित किये है। परस रपोविसशप, पर्मंशति विशेषरूषसे भाज्ञा प्रामकर विधिपृर्षक हयन ( अऑग्निष्दोग्न) 
विरंदनाय, परशपति, भीम तथा अभिशेस्यरमूपवाले आप | कर सकता है। हाथमें प्ित्रों धारणकर, पविश्रात्मा होकर, 
अद्याकी मैं नमस्कार यरता है। प्रफाशमात सूर्यनप परमेम्ी | शुक्‍्तवर्थशा वस्प एवं उत्तरोय बस्थ घारणकर एकांग्रमनसे 
शदयों ममस्कार है। उ9 तथा सभोके भजनीयों आपकी में ? दखियोकों सममित करते हुए अग्तिमें झबन को # ६८०-५०॥ 


सदा ही शरण ग्रहण धरता हूँ॥ €९०-हंढता । बिना दर्मेश यत्कर्म बिता सूणेण या पुन; 
एतद्‌ ' ही. सुर्थदिय जप्या. स्तवमतृसममा सक्षम नदृभवेत सर्व नामुरे। फ़लप्रदपू॥५१॥ 





ग्रान-कालेड्य मध्याह़े नमस्कृांद दिवाकरम॥डण्ता! बिता कृशके भीर त्रिएा! बश्ेप्थीतओ जो भी यर्म किया 
7 हम सूर्>दिय (नोमझों उसमे स्गप्रशा प्रागःकाल  छाता है, या से गक्षमीं कर्म होता है, था ने दस लटका 
इफा्रालमे उपर दिधाररशों समर कर्म भाव देता । और मे परहीकमेंता २४ ॥ 


और्टम-विपग माम है | धीपद्धारवर समझता * अ> ६)॥ सुगम मी कपल आंच भाप प्व इपादाश विधान हंगौगे सुर्दशी 
है. ७०४४ के ग्ि 
"कद हदका शपते सार रे आसार भी घटी पा 3) पु 


जप है ह है. पिय अफीयार गे जिशाशन कै ढ़ +5६ पक्के हित भार %. 


र- 
अम एहय गाए हि 
3 तक: उत5 जे उलट 


उ०्बि० अ०-९८] +*गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रातःस्तानकी महिमान ३०९ 
है... ॥ 3. ॥ ॥ ६. ॥ 3 ॥ 803 8 8 ॥ 8) ॥ 2 .॥ 8 48 .॥ 8 84 8 ॥ 8 8 3 8) 3 3. 3 4:38 48 2 ॥ 8 8 3 8.9 8..8.4 8 3 8 | ॥ ॥ 4 ॥ 8 8 2 ॥ 4.8 । | 8 | | | 2.3 . 
दैवतानि ' नमस्कुर्यादु देयसारात्निवेदयत्‌ू4 _ | अधश्ष ' तिसृभि: कार्य पादौ मद्भिस्तथैव”चा।५९॥ 
दयातू पुष्पादिकं तेंपां वृद्धांश्वैवाभिवादयेत्‌॥५२॥ | मृत्तिका च समुद्दिष्टा. त्वाद्रमिलकमात्िका। 
शुरू चैवाप्युपासीत हित _ चास्य समाचरेत्‌ा गोमेयस्य प्रमाणं तत्‌ तेनाडूँ लेपयेत्‌ू, तत:॥६०॥ 
वेदाभ्यास॑ ततः कुर्यात्‌ प्रयलाक्कक्तितो ट्विज॥५३॥ | _ तदनेन्तर मध्याहर-समयमें स्तानके लिये मिट्टी, पुष्प, 
जपेदष्यापयेच्छिष्यानू. धारयेच्य _ विचारयेत्‌। अक्षत, कुश, तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिये। नदियों 
अवेक्षेत्र , च.शास्त्राणि थर्मांदीनि द्विजोत्तम:। (पुराण आदियें प्रसिद्ध देव, ऋषिनिर्मित), अगाध जलवाले 
चैदिकांश्चैथ.. निगमान्‌ , बेदाड़रानि विशेषतः॥५४॥ | कुण्डों, (जलाशयों), सग्रेवरों, झरनों तथा चावलियोंमें 
देवताओंको नमस्कार करना चाहिये। उन्हें प्रदान की | नित्य स्तान करना चाहिये। दूसरोंके त्तालाव आदिमें कभी 
जानेयाली (शास्त्रविहित) वस्तुओमें उत्तमोत्तम वस्तुओंको ही | भी. स्तान नहीं करना चाहिये। (अन्यत्र स्तान) असम्भव 
निबेदित करना चाहिये।- उन्हें .(देवताओंको) पुष्प आदि | होनेपर (तालाब आदियेंसे) मिट्टीके पाँच पिण्डोंकी निकालकर 
(पदार्थ) समर्पित करना चाहिये और वृद्धजनोंका अभिवादन | स्तान करला,चाहिये। मिट्टीसे एक बार.,सिर धोकर दो बार 
'कएना चाहिये। गुरकी भी उपासना करमी चाहिये, उनका हित | नाभिके ऊपर.(-के अड्ोंको) ,धोना चाहिये। नीचेका शरीर 
करना चाहिये। तदनन्तर द्विजको यथाशक्ति प्रयलपूर्वक | तीन बार तथा छः बार पाँवोंको धोना चाहिये। आँवलेके 
चेदोंका अभ्यास करना “चाहिये। द्विजोत्तमको जप करना | बराबर गीली मिट्टी लेनेका बिधान है। गोबरका भी इतना 
चाहिये। शिष्योंको पढ़ाना चाहिये। (पढ़े विषयोको) धारण | हो प्रमाण है। उससे अड्ञोंका लेपन करे॥ ८६--६०॥ 
करना चाहिये और (उसपर) विचार करना चाहिये। शास्त्रोंका | लेपयित्वा तु... तीरस्थस्तल्लिदृरेरेव.. भन्चतः। 
अवलोकन तथा धर्मका--विशेषरूपसे वैदिक तथा बेदसम्मत | प्रक्षाल्याचम्य विधिवत्‌ ततः स्तायात्‌ समाहित:॥६१॥ 
शास्त्रों और चेदाड्लोंका चिन्तन करना चाहिये॥ ५२-५४॥ (नदी आदिके) किनारे बैठकर तल्लिद्गका मम्तरोंके 
उपेयादीक्वर <. चाथ... योगक्षेमप्रमिद्धये। द्वार (अड्ोंमें मृत्तिका,आदिका यथाविधि) लेपफर पिभिपूर्वक 
साधयेद्‌ विविधानर्थान्‌ कुदुष्यार्थे ततो द्विजः॥५५॥ | प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानीपूर्वक स्तान करना 
अनन्तर योग (अप्राप्तकी प्राप्ति), प्षेम (प्राप्तकी रक्षा )- चाहिये॥ ६१॥ की 
के लिये ईश्वर (धार्मिक राणा अथवा श्रीमान्‌)-के समीप | अभिषव्य जल॑ मजैस्तल्लिट्रैबारुणीः शुधैः:। 
जाना चाहिये और द्विजको कुद्धम्वके भरण-पोषणके लिये | भावपूतस्तदव्यक्त ध्यायन्‌ थै। विष्णुपव्यपम्‌॥६२॥ 
विविध प्रकारकी सम्पत्तियोंका (न्यायपूर्वक) साधन (दिन्तन, आपो  नारायणोद्भूतास्ता एवास्थायर्म पुत्र * 





अर्जन) करना चाहिये। ए७॥ तस्मान्नारायणं देव॑ स्तानकाले स्मरेद्‌ युध:॥६३॥॥ 
ततो. भध्याद्समये. रूनार्थ  मृदमाहरेत्‌। प्रोच्य.. सोकारमादित्य॑. ब्रिनिमजेजलाशये। 

चुष्पाक्षानू कुशतिलानू गोमय शुद्धपेष. च॥५६॥ | आचान्त: पुनराचामेन्सन्द्रेशाेन.. मन््रवित्‌॥६४॥ 
नदीपु . देवयातेषु._ तडागेषपु सरस्सु था अन्तश्चरसि धूतेषु.- गुहायां. विश्यतोमुख:। 

स्रात॑. समादोत्रित्य॑ गर्तप्रखवणेपु. च॥५७१ | ते यज़स्त्व॑ वपद्कार आपो ज्योती रसोष्मृतयू॥६७॥ 
परकीयनिपानेयूु_ न स्मयाद सै फदाचन।) तल्लिद्रक शुभ वरण-सम्बन्धी मस्योफे द्वार झलझां 
पशपिण्डान्‌ समुझ्धत्य स्नायाद्‌ यास्म्भवे पुनाआष८ाा अभिमश्रणकर पवित्र भगषसे उपर अव्यक्त अविताशों विष्युशा 
मेदैकथा शिरः क्षाल्य द्वाध्यां भाभेस्तथोपरित ध्यान फरे। ' अपू' फो उत्पत्ति नागयदसे ही हुई है, पुत्ः यहो 


-स्मातेकर्मोंमे ले मन्‍्ट गृष्यूगतृमार विनियुक्त ऐले हैं, जिरमें क्मार्नकर्म-सोपर शय्द इव हे। यका आविापक नहों हो (7 गप 

शन्पमे साजकरमंकर प्रत्परदर हो इसीलिये म्मातेकर्यशी बल स्माफिसीशादश वहीं, जिंत म्मारीशलिद्रश होते है+' अप्सपे ५ शादर्म 

अधार! शब्द क्यशित्‌ खुढ होनेमे उसरा अक्षर चट्ानैमे लिनिशेश हॉल है, या ' आक्षतर चशले-शाप पोपेकी थच्धिएुश करों +, अअचफ 
विषयक जहों है। माय अधाषीफरर है। 


ै 


३०२ +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये घरमात्मने * ((फूर्मपुएण 
22 कर जप ५3443 43 4 0 44 //0/ 8 / 77 मा 
जल, उन (नाययण)-का अयन (निवास) हुआ, अतः | जप करे अथया भगवान्‌ विष्णुका स्मरण,करें॥ ६६--६९॥ 
स्तानके समय विद्वातको चाहिये कि यह नाययणदेवका |द्रपदादिव. यो मन्रो अणजुर्वेदे प्रतिष्ठित: -. 
स्मरण करे। ऑकारके साथ आदित्वका उच्चारण करके [अन्तर्नले. त्िदवर्त्त॑ सर्वपाप:ः. प्रमुच्योतछज्ा 


जलके भीतर तीन यार डुबकी लगाती चाहिये। आवमन किये 
रहनेपर भी मन्रयेताकों पुत: इस मच्से आचमन करना 
चाहिये-अन्तक्षरत्ति भूतेषु गुहायां विध्वतोमुख:। त्वे यज्ञस्त्यं 
चपदकार आपो ज्योती रसोउमृतम्‌॥ अर्थात्‌ (हे भगवनू।) 
सभी ओर मुखवाले आप सभी ग्राणियोंके भीतर (दयरूपी) 
गुहामें विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं और आप ही 
चपद्कार, जल, ज्योति, रस तथा अपृतरूप हैं॥ ६९-६५॥ 
हूुँपदां था ब्रिस्भ्यस्ेद्‌ व्याहतिप्रणवान्विताम। 
सावित्री या जपेद विद्वानू तथा चैयाधमर्पणम॥६६॥ 
त्तः सम्पार्जत कुर्यादापों हि. प्ला मयोभुव:। 
इदमाप: प्र वहत व्याहतिभिल्तथेष चा॥ाएइ७॥ 
ततोइभिमच्य तत्‌ तीर्थमापों हि प्लादिमय्रकै:। 
अनार्जलगतो.. मग्रों. जपेत्‌. व्रिशधमर्पणम्‌॥६८॥ 
प्रिपर्दा याथ सावित्री तद्विप्णो: परम पदम्‌॥ 
आवर्तयेद्‌ था प्रणय॑ देय॑या संस्मोद्धरिमु॥६९॥ 
'. अथवा विद्वान्‌ व्यक्तिफो त्वीन बार हुपदा (दो चरणवाली) 
था व्याइति अपवा प्रणवसे मुझ भायप्रो और अपमर्पण- 
मखका जप करना 'चाहिये। तदनन्तर 'आपों हि हा मयो- 
भुयः० ", 'इृदमापः प्र यहत० "२ इन मन्त्ों और व्याहतियोंद्रार 
मार्जन करता चाहिये। तदनत्तर 'आपो हि ्टा०' इत्यादि 
अन्चोंसे उस जल (स्तानीय नदी आदिफे जल)-का 
अभिमन्त्रण फकश्फे जलके भीतर डुमफी लगाकर तोन यार 
अपमर्पण-मन्त्का जप' करना चाहिये। अधया त्रिपदा 
गायप्री-मत्तर 'तद्ठिष्णो: परम पदम्‌'ै! इस मन्त्र या प्रघवयक्रा 
44242 46 200/, 26086 240: आय अब घी की यमन ली अल 2 अ 2 0- पक क कम 


अपः पाणा समादाय जए्या थे मार्जने कृते। 
विन्यस्थ मूर्सि ततू तोय॑ मुच्यते सर्वणतकै:॥७१॥ 
अधाश्रमेध: ऋ्तुगंद, .. सर्वपापापनोदनः। 
तथाधमर्पणं... सूक्त॑'. सर्वपांपापनोदनम्‌॥७३॥ 
यजुर्वेदमें 'द्रुपदादिय० '* इस प्रकारसे जो मन्त्र प्रतिधित 
है, उसका जलके भीतर तीन यार जप करनेसे सभी पासे 
मुक्ति हो जाती है। मार्जन करमेफे बाद हाथमें जल लेफर 
मन्त्र ( हुपदादिय० ) जपपूर्षवक उस जलको सिरपर रखनेसे 
(अधमर्षण करनेसे) सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति हो जाती है। 
जिस प्रकार अश्यमेध-यज्ञ समस्त यज्ञोंके राजाके समान है 
और समस्त पापोंकों दूर करनेबाला है, उसी प्रकार 
अपमर्पणयूक्त* भी (सभी सूक्तोंका सम्राट और) सभी 
चापोंको दूर करमेबाला है॥७०--७२॥ 
अधोपतिप्रेदादित्प॑ भूशि. पुष्पान्यिताम्गलिमा ' * 
प्रक्षिप्पालोकयेद्‌ देयमुद्रर्य समसस्परि॥७३॥ 
उदुत्वथ॑ चित्रमित्पेते तम्यश्ुरिति मत: 
हँसः शुचिपदेतेन' साथिव्या घर विशेषततआणदईा 
अन्यैध्॒ वैदिक: सौ: पापप्रणाशनै। 
सावित्री ये जपेत्‌ पधाजपयज्ञः स थे स्पृत:॥७५॥ 
इसके याद सूर्योपस्थान करना चाहिये। (इसको 
प्रक्रिया मह है--) पुस्मयुक्त अज्ञलि मस्तकसे ,समाकर 
उस फूलकफों ऊपर - (सूर्य)-फी ओर उछालकार उन 
सूर्यका दर्शन करते हुए 'उद्ययं तमसस्परि* ०, 'घिए४ं०*, 
'उदु त्य॑०,८ 'तब्याक्षु:०१', 'हंसः शुधिषद्‌'१९ एवं मिरोष- 


१-आपो हैं हा मपौधुवतण ने उस्जें दपघातवा से गाय घशसे॥ (पजु० १११ ५०) या 
इदमाप: प्र घहलापर्य गे मर थ था शा भिदुस्फापर्त यण सेपे अभोश्णमू। आफ मा तम्मदेतरा: पयमावरष भुछतु। (यजु० ६। ६०) 


-हद्विण्यी; पार्म घई है झश पर्यलि सूरवत दिया» 


धजदम। (सजु* ६१ ५) 


डअ-ट्रुपदादिए सुमुयातः स्थिल: स्वशों माधादियां भू दवप्रेदेतशम्एपः शुन्धरु पैउसः 8 (य:ु० २०॥ २०) 


ट्रेपप दा 


६> हे थे सत्य बाधोद्धा३ तपसीतश्यदायता है,5 दे शरश्यशर ता: मसूरयों अर्दव:7' मदों स्व; (व्यग्तेद १०॥ १९०। १-१) 


ड्रेस 


६-उद्टव अमसम्परि स्व: परपत! उमा डैव टेपड सूर्पपान्स फरेवि]शुयमृ कर (यजुक २९३ २६) 


३ रपे डातपेदाई 
८-पिर्व देशवमदयदतो् 





दम दैये वॉलि केयर दूगे विखार सर्प :स्थाहा6 (पहुण ७! अप) म ह 
»क चामजय बरदाशयारै:! अगग प्रगय्रीयों अरामिक्ष रे सूर्प अठ्या जपार्ताथुप् स्थाइ॥ (यजुर ४१४२) 


-दरिवहिर्त पुरत्पणशुरुम॒ग्यरदु। परदेत श्यड कई मीवेम रद रोते शुंद्ृकया 
बायतेरा: स्थाम गादः रत भूदा फाद। रजत ह (४३० ३५॥ २४) 


शाप: गई प्रप्राम रद: शाप 


चेदिवटचधिईपेटाएरा क्वृशमाजाा पापा 


६०-हेसः हविदसलरीयमदर 200 





ब्य स्रेश फर्श अधि पर्स यूततू॥ (पतुड १५॥ १४) 


उ०वि० अ० ९८१] 


*गुृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रातःस्नानकी महिमा * 5 


३०ड्ढे 


है 84 3 88 88054 4 4 4 00404 40034 044 8 ।4 ॥ 4//8॥ 88 00478[][88[4[[[[ | श्प | 4 0 8 ॥ 8 880 4.84. 888.0  / | [8 | 


रूपसे सावित्री-मन्त्र और सूर्य-सम्बन्धी अन्य भी 
चापको नष्ट करनेवाले वैदिक मन्त्रोंक जपके द्वाद्म सूर्यको 
प्रसन्‍न किया जाय, यही सूर्योपस्थान है। इसके अनन्तर 
गायत्रीमख्रका जप करना चाहिये। इस (गोयत्रीजपको) 
ही जपयज्ञ कहा गया है ॥ ७३--७५॥ 
विविधानि पचित्राणि .गुहायविद्यास्ततव च। 
शंतरुद्रीयमधर्वशिर: सौगंश् शक्तित:॥७६॥ 
आक्कूलेपु समासीनः 'कुशेपु प्राइमुखः शुचिः। 
तिष्ठंएचेदीक्षमाणो इर्क॑ जप्य॑ कुर्यात्‌ू समाहितः॥७७॥ 
स्फाटिकेन्द्राक्षरुद्राक्ष पुत्रजीवसमुद्धवै:) 
कर्तव्या. त्वक्षमाला स्यादुत्तरादुत्तमा | स्पृता॥७८॥ 
घूर्वाग्र कुशॉपंर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर बैठना चाहिये 
और सूर्यका दर्शन करते हुए समाहित-चित्त होकर विविध 
अवित्र मन्त्रों, गुहाविद्याओं, शतरुद्रिय, अथर्वशिरस्‌ एवं 
सूर्यदेवताके मन्त्रनोंका जप करना चाहिये। स्फटिक, इन्द्राक्ष 
(इन्द्र वृक्ष-विशेषके फलकी माला),रुद्राक्ष तथा पुत्रजीवकी 
(वृक्ष-विशेषके फलको माला*) अक्षमाला बनानी चाहिये। 
इनमें पूर्वसे चादवाली माला क्रमश: उत्तम कही गयी 
है॥ ७६--७८॥ 
जपकाले न भापेत नान्यामि प्रेक्षयेद्‌ थुधः। 
ने कंम्पयेच्छिरोग्रीयां दन्तान्‌' गैब प्रकाशयेत्‌॥७९॥ 
शुहाका राक्षसा सिद्धा हरन्ति प्रसभ॑ थतः। 
एकान्ते सुशुभे देशे तस्माज्प्य॑ समाचरेत्‌॥८०॥ 
चुद्धिमानू व्यक्तिको चाहिये कि वह जप करते समय 


चोले नहीं, दूसरे लोगोंको ओर न देखे। सिर और गरदनको ' 


न हिलाये और न हो दाँतोंकों दिखलाये, क्योंकि (ऐसा 
करनेसे) गुक्मक, राक्षत तथा सिद्ध उस जपके फलका 


चलातू हरण कर लेते हैं, अत: किसी एफान्त अत्यन्त शुभ |: 


स्थानमें जप करना चाहिये॥ ७९-८०॥ 
चण्डालाशौचपतितानू._ दृष्टाचम्प.. पुनर्जपेत्‌। 
तीय भाषण कृत्या स्त्या अप जपेत्‌ पुना॥आ८१क 
आधम्य प्रयतो. मित्य' जपेदशुचिदर्शने। - 
सौगन्‌ मजात्‌ शक्तितो ले घावपानीस्‍्तु कामत:ाटरागा 


अदि स्यातू क्लिश्रवासा थे वारिमष्यगतों जपेत्‌) 
अन्यधा तु शुच्ची भूम्यां दर्भोपु सुसमाहित:धटइथ 

चाण्डाल, आशौच-युक्त व्यक्ति तथा पतिठको देखनेपर 
आचमन करके पुत्र: जप करना चाहिये। इनके साथ 'बात 
करनेपर स्नान करनेके बाद हो पुनः जप करना चाहिये। 
अपवित्र पदार्थक दिख जानेपर आचमन करके प्रयंत्रपूर्वक 
यथाशक्ति नित्य सूर्यसम्बन्धी मन्त्रों और पावमानी मन्त्रोंका 
इच्छानुसार (मनस्तुष्टिपर्यन्त) जप करना चाहिये। यदि भींगे 
चंस्त्र पहने हों तो जलके मध्य स्थित होकर जप करना 


7 चाहिये। अन्यंथा मवित्र भूमिमें कुशासनके ऊपर बैठकर 


एकाग्रतापूर्वक जप करना चाहिये॥ ८१-८३ ॥ 
प्रदर््तिण.. सम्रावृत्य नमस्कृत्वा. ततः - क्षिती। 
आच्म्य च यथाशास््र शक्त्या स्वाध्यायप्राचरेत्‌॥ ८४॥ 
जतः संतर्पयेद.. देवानूपीनू पितृगणांस्तथा। 
आदायोकारमुच्चार्य नमो3न्ते  तर्पयामि बः:॥८५॥ 
(जप पूरा करनेके बाद) प्रेदक्षिणा केरंफे प्ृथ्यीपर 
नमस्कीर करके और आचपन करके शास्प्रानुसार यंथाशक्ति 
स्वाध्याय करना चाहिये, तदनन्तर देवताओं, ऋषियों तथा 
पितरोंका तर्पण करना चाहिये प्रारंम्भमें ऑकारका उच्चारण 
कर और अन्तमें 'नम:' लगाकर '*आपका तपंण करता हूँ 
(यः तर्पयामि)-ऐसा कहना चाहिये॥ ८४-८५॥ 
देवानू... ब्रह्मऋषीश्चैदव... तर्पग्रेदक्षतोदकै:। 
तिलोदकै: पिठृनू भक्त्या स्वसूत्रोक्तविधानवः ॥ ८६॥ 


अन्यारब्थेन सब्येव पराणिता दक्षिणेत तु। 
देवपीस्तर्पपेदू * धीमानुदकाझलिभि;. पितृनु॥८७॥ 
अज्ञोपयीती . देवानां. निवीती . ऋषितएणे। 


प्रायीनादीती , पिश्ये तु - स्वेन - कीर्घेन भ्रावत:॥८८॥ 
देवताओं रुथा ब्रष्मपियोंफका तपंण अक्षत और उतमे 
करता घाहिये और अपने गृद्ममृप्रोद् यिधिफि अनुसार 
पितऐँका तर्घण तिल और जलसे भक्तिपूर्षक करना चाहिये। 
युद्धिमान्‌ (आस्तिक अधिकारी व्यत्ि)-फों सब्य (साँयें) 
हायसे अच्यारण्य (सम्बद्ध) दाहिने हाथसे अर्धात्‌ दोनों 
हादोंसी अज्यलिद्वात जलमे देवशाओं, ऋषियों एवं पिरोशा 


१-माला-विशेषोति! विश्यृत धर्षव पदुमोसश्घरड अध्यय २०८ में इहय्र 
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हर्षण करना चाहिये। यज्ञोपयीतो' अर्थात्‌- सव्य होकर 
देववाओंका, निवीती होकर अर्थात्‌ मालाकी तरह कप्ठमें 
यशोपवीत धारणकर ऋषियोंका और प्राचीनावीदीर अर्थात्‌ 
अपसत्य होकर भक्तिभावसे (देवताओं, भ्र्षपियों तथा पितरकि) 
अपने-अपने तीर्थोंसें” तर्पण करना.चाहिये॥ ८६--८८॥ 
निष्पीहय- स्तानवस्थ॑_तु समाधम्य घ॒ याग्यव:ा 
स्वैमन्रैरर्चयेंद देवान्‌ू. पुष्प: , परैरथाम्युभि॥८९॥ 
बरह्माणं शंकों सूर्य तथैय मधुसूदनम। 
अन्यांक्वाभिमतान्‌ - देधान्‌, भक्‍्त्या चाक्रोधनोउत्यर:॥९०॥॥ 
स्वानके, वस्त्रकों+ निधोड़कर संगतवाणीसे युक्त होकर 
आचमन करके तत्तद्‌ मन्नोंसे पत्र, पुष्प तथा जलके द्वारा 
देववाओंका पूजत करना चाहिये। क्रोध और ज्ञीप्रताका 
सर्वधा ,परित्यागकर भक्तिपूर्वक -ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु 
तथा अन्य जो भी अभीष्ट देवता हों, उनकी पूजा करनी 
चाहिये॥ ८९-९० ॥ ' : 
प्रदधाद्‌ वाघ पुष्पाणि सूक्तेन पौरुषेण तु। 
आपी या देवता! सर्वास्तेन सम्यकू सम्थिता:॥९१॥ 
घ्यात्वा प्रणयपूर्यव से दैवतानि समाहितः। 
नमस्कारेणय पुष्पाणि विन्यसेद्‌ थे पृथक्‌ पृथक्‌॥९२॥ 
न विष्पयाराधनात्‌ पुण्य॑ विद्यते कर्म वैदिकम्‌। 
तस्मादनादिमप्यान्त , 'नित्यपाराधपेद्धरिमू॥ ९३॥ 
पुरुषसूछके द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिये। अधया 
जज़ सभी देवताओंका स्वरूप है, अठः उसके द्वाग 
चूजन करतेसे , सभी देवताओंकी भलीभाति पूजा हो 
जाती है। एकाग्रमनसे प्रणव्ा उ्यारण कर देववाओंका 


ध्यान का चाहिये। नमस्काएकर पृषकु-पृथक्‌ देबोपर 
चुष्प चढ़ाना चाहिये। विष्युकों ,आराधनासे अधिक 
पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है। इसलिये आदि, .' 
मध्य और अन्तसे रहित विष्णुकी वित्य आशधना करी 
चाहिये ॥ ९१--९३॥ ! कट 
दद्विष्णोरिति मन्रेण सूक्तेव पुरुषेण तु ,. 
जैताभ्यां सदृशों मद्रो येवदेपूक्तशतुप्यपि॥९४॥ 
नियेदयेत. स्वात्मान विष्णावमलतेजसि।. ... 
तदात्मा , सन्‍्मना: शारस्त्विष्योरिति मश्रत:॥९५॥ 
अथवा देवमीज्ञानं. भगवर्त सवातनम। - | 
आशधयेन्महादेवं भावपूतो महेध्रम्‌॥ ९६॥ 
'तद्विष्णो:० ९ इस मचसे तथा मुरुषसूक्तसे श्रीविष्णुफी 
अएाधना करनी चाहिये। चारें थरेदोँमें भी इन दोनों 
('तद्विष्णो:०* एवं “पुरुष सूक्त' ) मन्त्रफे सदृश अन्य कोई 
मन्र नहीं कहा गया है। “तद्विष्यो:० ' एस मखके द्वार तदात्पा 
और त्न्मय होकर शान्तिपूर्थक अपनेको विशुद्ध तेज:स्वरूप 
विष्णुमें नियेदित करना चाहिये। अथवा पवित्र भाषनासे 
सनातन भणपषान्‌ ईशान ,महे श्ररदेव महादेवफी आगभना 
करनी चाहिये॥ ९४--९६॥ न 
मन्रेण रुद्रगायप्या प्रणवेनमाथ था पुनः ध ही 
ईशानेनाथ. था , रुट्रैस्यम्थकेन. समाहित;॥९७॥ 
पुष्यैः पर्ररधाद्धिवाँ चच्धनाईमहि धरम 
उक्त्पा ममः शिवायेति ममब्रेणानेन योजयेत्‌॥९८॥ 
भमस्कुर्यान्‍्यहादेय... इऋत॑ सत्यमिती धरम। 
नियेदयीत स्थात्मा्न, यो ग्रद्माणमितीश्राम्‌॥९९॥ 





३-थाँयें फंपरेके ऊपर रछते हुए दाहिने हाप (शाहिली भुश)-के नौपे रखे हुए अ्रययूत्र (जवेऊ)-कौो उपयोत था यमेपवोत पहने 


है और इस प्रशए प्रहमूरर एारम बरतेशतेशी उपदीतों झा बज्ञोपपरहों फह्ते हैं। . 


३-भालाओी हरह कहठसे सोधे यण/स्थावकी ओर सम्पित प्रद्मयृत्र (जनेक)-को विशेष कहने है और इस ग्रापसूत धारण आगयेषारेंगे 


पिद्येती पहले हैं। 
७ ३-दाहिते कंपरेग ऊपर रणते हुए मारये हाथ (पी 
अकाए प्रधयूप घरण करेयातैओों प्रायोगदीदी कहने है। 
ड-देवदाओशा हवन देवहर्ष (अँगुपिरेकि 


भुरा)-के बौँगे रऐ हुए प्र्मशृर (उत्े5)-फों प्रायोगवीत कहते है औए इस 


अपनाए) -ऐे, आदपि्े-मतुप्णेंका तर्पीय बाए-जीर्ष (कॉ्शिहिफा मषुलिके सूच)-से की 


केश हईन पिदरीर्य (अद्भुए हटा हर्मेगे ऑपुर्तोरे मूल्टें)-से प्रद्ध चहिदे।.. 
हे ७०हईनके घूर्प मवातके यररीयों सुथावेके लिये विषेदय चां अपिय अस्यया हिप ठिएय होकर चने पाते है। इमीलियें गा शर्पद 
>हाईम 


उतनार सवातके वर्टेशों नि्ोदवेफी बात कही शेप हैं। 


ु-हट्रिमो+ परे परिश्गश पापी गृप्पटा दिवीव अषुराहत्मु (पमु% ६ ५) 


उ०वि०अ० १८] 


*गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रातःस्तानकी महिमा* 


३०५ 
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प्रदर््षिणं द्विज: कुर्यात्‌ पत्ल बह्याणि दे जपनू। 
घ्यायीत देवमीशार्न , व्योममध्यगत॑ शिलप॥१००॥ 
. रुद्रगायत्री, प्रणब, ईशान-मन्त्र, रुद्र तथा ज्यन्वक-मनत्रसे 
शकाग्र-मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चन्दन आदिके द्वारा 
महेश्वककी आगधना करनी चाहिये और मन्त्रका उच्चाएणकर 
मन्रके साथ “नमः शिवाय' को जोड़ना चाहिये। तदनन्तर ऋत 
एवं सत्यस्वरूप ईश्वर महादेवको नमस्कार करना चाहिये और 
'चो ब्रह्माणं०*' इस मन्त्रके द्वात अपनेको ईश्वरके लिये 
समर्पित करे। द्विजको पाँच ब्रह्म (शिवके पाँच नामोरे)-का 
जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिये और आकाशके मध्य 
स्थितईशानदेव शिवका ध्यान करना चाहिये ॥ ९७--१००॥ 
अधावलोकयेदर्क.. हंसः . शुचिपदित्यूचा। . - 
कुर्यात्‌ पंञ्ञ महायज्ञानू गृह गत्वा समाहित:॥१०१॥ 
देवयज्ण पितृयज्ञ भूतयज्ञ | तथैव चा 
भाजुष्य ब्रह्ययज्ञ च पश्च यज्ञान्‌ प्रचक्षते॥९०२॥ 
' इसके अमन्तर 'हंसः शुचिषद०" इस ऋचासे सूर्यका 
दर्शन करे और घर जाकर ध्यानपूर्वक पश्चयश्ञेंको करे। 
'देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ-ये पाँच 
(महा-) यज्ञ कहे गये हैं॥ १०१-१०३॥ है 
यदि स्थात्‌ सर्पणादर्याक्‌ ब्रह्यज्ञः कृतो न हिं। 


कृत्वा भनुष्ययज्ञ॑ वे ततः स्वाध्यायमाचरेत्‌॥ १०३१" 


आनेः पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्न एव जा। 
कुशपुज्जे समासीनः कुशपाणि: समाहितः॥१०४॥ 
शालाग्री लौकिके बाग्नौ जले भूम्यामथापि या।_ कक 
चैश्वदेव॑ ततः कुर्याद्‌ देवयज्ञ: स वे स्पृत:॥९०५॥ 
यदि स्पाललीकिके पक्‍्थे तोड़ने तत्र हूयते॥- 
शालापी त्तत्र॒देघाने विधिरप -सनातनः0१०८६७ 
देवेभ्यस्तु , हुतादब्राच्छेषाद्‌ भूतबलि हो 
भूतयज्ञ: स ये ज्ञेयो भूतिदः सर्वदेहिनामु॥२०७॥ 
ध्रभ्यक्ष श्रपचेध्यश्व पतितादिध्य- एव चा ५ 
द्याद्‌ भूमी बलिं त्वर्न पक्षिध्यो3थ-द्विजोत्तम:॥७१०८॥ 
सायं. चान्नस्य सिद्धस्थ पल्यमर्त्र बलि हरेत। 


भूतयज़्ञस्त्वयं॑ नित्यें “- साथ. प्रातर्विधीयते॥१०९॥॥ 
एक तु. भोजयेद्‌ -विप्र॑ पिवृनुदिश्य सत्तमम्‌। 
नित्यश्राद्ध . ,तदुद्िष्टे. पितृयज्ञे.. गतिप्रदः॥११०॥ 
यदि, तर्पणसे पहले ्रह्मयज्ञ न किया हो तो मनुष्ययत्त 
करनेके बाद स्वाध्यांथ (ब्रह्ययज्) करना चाहिये ,अथवा 
भूतयज्ञके ,अन्तमें एकाग्रचित्त होकर हाथमें कुश लेकर अग्निके 
परश्चिमकी दिज्ञामें कुशपुंजपर बैठकर यज्ञशालाकी अग्रि, 
लौकिकाग्रि अथवा जलमें या भूमिपर वैश्वदेव करना चाहिये। 
यह देवयज्ञ कहलातां है। यदि लौकिकाप्निमें अन्न पकाया 
गया हो तो उसीमें हवन किया जाता है और थदि शालाकी 
अप्निमें अन्न लैयार किया गया हो तो शालाग्निमें हो चैश्वदेव 
होम करा चाहिये। यही सनातन विधि है। वैश्वदेव होमके 
चश्चात्‌ चचे हु. अनद्ठारा भूतवलिकर्म करना चाहिये। इसे 
भूतयज्ञ जानना चाहिये। यह सर्वप्राणियोंको ऐश्वर्य प्रदान करता 
है। द्विजात्मको (घरके बाहर) भूमिपर कुत्ता, चाण्डाल, पतित 
आदि तथा पक्षियेक्री अनकी बलि देनी चाहिये। पत्नी सायंकाल 
पके हुए अन्नकी चलि बिना मन्त्रके प्रदान करें, यही 
भूंतयज्ञ है, जो नित्य सायंकाल और प्रातः्काल किया जाता है। 
'पितरोके उद्देश्ससे एक श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रतिदिग भोजन कंग्रना 
चाहिये, इसे नित्य-श्राद्ध कहा गया है। यह पितृयज्ञ (उत्तम) 


गति प्रदान करनेवाला हैं॥ १०३--११०॥ 


उद्धत्य या यथाशक्ति किहछ्िदने समाहितः। 
चेदतत्त्वार्थविदुपे द्विजायैयोषपादयेत्‌॥ १११॥ 
पूजयेदर्तिथि नित्य नमस्पेदर्दयेद्‌. द्विजम्‌) 
मनोवावकर्मभि: शात्तमागत॑ स्थगृहू ततः॥ ११५॥ 


. | हन्तकारमथार्ग था ,भिक्षां था शक्तितो द्विजः। 


दघ्ादतियये - , निर्त्द. युघ्येत. परमेश्तरम्‌0१९३५७ 

अथवा यथार्शक्ति कुछ अल निफालफर वेदके रत्त्वार्धको 
जाननेवाले ब्राह्मणकों समाहित होकर देना चाहिये। तदनन्तर 
अपने घर आये हुए शान्त ट्विज अतिथिका मत, याती तथा 
कर्मके द्वार वित्य नमस्कार, पूजन एयं अर्चन करना थाहिये। 
द्विजि अतिथिरों अधाशक्ति नित्य /हसकार', 'अग्र" अथवा 





३-यो अद्याणे विदर्धाति पूर्व यो ये वेदाश्घ प्रहिणोति हर्म्म। त१४ रेवपत्पयुयिपशं मुपुरर्द शस्दमर्ड प्रएऐेक (चुप ० ६६ ६८) 
२-ईशानः सर्वदिधानाम्‌ ईसर/े सर्वभूवादाम। अ्रह्यधिदरति/ं अ्ह्यरोईधिपतिः ग्रद्मी शियों मे अल संघ शिशेम्‌॥ 


३०४७ 


*नपस्ते कूर्मरूपाय विष्यवे परमात्मने * / | [कूमपुणण ह 
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तर्पण करता चाहिये। यज्ञोपवीती' अर्थात्‌ सब्य, होकर 
देवताओंका, निवीती होकर अर्थात्‌ मालाको तरह कण्ठमें 
यज्ञेपदीत धारणकर कऋ्षियोंका और प्राचीनावीतीरें अर्थात्‌ 
अपसब्य होकर भक्तिभावसे ( देवताओं, ऋषियों तथा पितरोफि) 
अपने-अपने तौीर्योसिंं तर्पण करा चाहिये॥ ८६-८८ ॥ 
निष्मीडए - स्मानवर्स तु सपाधम्प घ॑ याग्यतः) 
स्वैर्मनौर्धयेद्‌ देवान्‌ू. पुण्य; परवैरधाम्युभि;॥८९॥॥ 
अद्यार्ण शंकर सूर्य तथैय मथुसूदनम्‌। 
अन्यांश्राभियतान्‌ देवान्‌ भक्‍त्पा चाक़ोयनोउत्यर:॥९०॥ 
स्तानके वस्थको॥ निचोड़कर संयतवाणीसे युक्त होकर 
आचमन करके ततद मन्त्रोंसे पत्र, पुष्प तथा जलके द्वारा 
देवताओंका पूजन करना चाहिये। क्रोप और शीघ्रताका 
सर्वधा परित्यागकर भक्तिपूर्यक ब्रष्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु 
तथा अन्य जो भी अभीष्ट देवता हों, उनकी पूजा करनी 
चाहिये॥ ८९-९०॥ 
प्रदधाद्‌, थाथ पुष्पाणि सूक्तेव पौरुषेण तु। 
आपरो था देवता: सर्वास्तिव सम्यफू समर्थिता:॥९१॥ 
घ्यात्या प्रणयपूर्व॑ ये दैवतानि समाहित: 
भम्स्कारेण पुष्णण विन्यसेट्‌ थे पृथक पृथक्‌॥९२॥ 
स विष्णयाराधतात्‌ पुण्य विद्यते कर्म दैदिकम्‌। 
शस्मादनादिमध्यान्त नित्यमागधयेद्धरिम्‌॥ ९३ !॥ 
पुरुषसूक्तके द्वारा पुष्प अर्पित करता चाहिये। अथवा 
जल सभी देवताओंका स्वरूप है, अतः उसके द्वार 
पूजन फरनेसे सभी देवताओंकों भलोभाति पूजा हो 
जाती है। एफाग्रमतसे प्रणवका उच्यारण कर देवताओंका 


ध्यान करता चाहिये। नमस्कारकर पृथकु-पृथकु देवों 
युष्प चढ़ाना चाहिये। विप्युको -आरधनासे अधिक 
पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं (ै।.इसलिये आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित विष्णुफी नित्य अहाथना झसी 
चाहिये॥९१--९३ ॥ शक 
तद्दिष्णोगेति मय्रेण, सूकेन -पुरुषेण सु। , .: 
जैताधभ्यां सदृशों मन्रों वेदेपूक्तशतुर्ष्यपि॥९४॥ 
नियेदयेत स्वात्मानं विष्णावमलतेजसि। 
तदात्म तनन्‍्मनाः: शानतस्तद्विष्णोरिति, , मत्रत:॥९५॥ 
अथवा देवमीशान॑ भगवर्स . सनातनमु।. ' 
आरपयेन्यहादेवं भावपूतों -महेश्रम॥ ९६॥ 
+तद्ठिष्णो;०९ इस मच्से तथा पुरुपसूछसे श्रीविष्लु 
आराधना करती चाहिये! चारों थेदोंमें भी ,इन. दोमों 
('तद्विष्णो:०' एयं 'पुरुष सूक्त') मर्त्नेफि संदृश अन्य कोई 
मन्र नहीं कहा गया है। 'तद्विप्णो:०! इस मन्यफे द्वारा ताजा 
और तन्मय होकर शान्तिपूर्वक अपनेको विशुद्ध तैज:स्वरूप 
विष्णुमें निवेदित करना चाहिये। अथवा पवित्र भाषमासे 
सनातन भगयान्‌ ईशान महेश्वरदेव महादेवफी आगपना 
करनी चाहिये॥ ९४--९६॥ ह 


मश्रेण रुद्रगायप्या. प्रणवेवाधथ था. पुनः। 
इंशानेनाथ था - रुफ्रैस्यम्यकरेव... समाहित:॥९७॥ 
घुर्ष्षः परैरधाद्धियाँ अम्दनाप्रीमहि धरम) 


उक्या नमः शिवायेति मश्रेणानेन ग्रोजपेद॥९८॥ 
भमस्कुर्यान्पहादेव ... . परत. सत्यम्ितीघाम। 
मिवेदयीत . रवात्पामं, यो. .ग्रह्माणमितरीगरम्‌॥९९॥ * 


१-वबाँयें कंपेके ऊपर रण हुए दाहिते हाप (दाहितों भुडा)-फे नीचे रखे हुए प्रग्ममूत्त (जनेझ)-कों ठपयी) झा धशोषाित कहते 
है और इस प्रशार ग्रह्मसूह धारण बरतैवासेशं उपरेत मा यटोपतरीते कहते हैं। 
>घापाफी हट बच्ठये गौधे धक्त:स्पतकी आप स्पा! शापयूड (जनेझ)-शो विषीत बहते हैं और इग प्राप्रयूत धारण कारनेपासेशे 


पिषरोत्ते चहते हैं। । 


“दातिते फंपपेफे ऊपर रखो हुए बायें हाथ (सापों भुझ)-फके गीचे रप हुए अद्यगृव (जनेक)-को प्राधौवापीन बहते हैं और एस 


प्रहार प्रधयूश धाय बरेशोरो प्रधीशारेतों झहते है। 


६० टैवपा मो शरे श्र देवाईय (अधु्िएं के अग्रभाग)-से, प्टवएों-ममुप्टेंवा शत बा-तोर्ष (एक्रिहश अधदुर्तिक शूति)-गी कौर 
बदाऐका देव पिश्टोर्य (अहुड हपा दर्जती अंगर्टके मूलरो)-से परण चाहिये। फल 
७-हवैदके पू् शधादके! घरपीनते शरीक लिये विधोदद मरी घटदे झत्यणा पिटर विया होता भरे जते है। इसलिये गशँ है हक 


अववए पतावी' भारोशें विधोद्रेशों घाल करी सगे है। 


६-३ दिफरे: पार्य पर मिय परर्णण मूरप:ा दिवीय घएुटाण्मू (यतुर ६7 ५) 


उ०बि०आ० १८१] 


* गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रातःस्नानक्ी महिमा* 


ब्ण्ष 
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प्रदक्षिण द्विजः कुर्यात्‌ पत्ठ भ्रह्माणि वै जपन्‌। 
घ्यायीत देवभीशानं , व्योममध्यगर्त॑ शिसपव १००७ 
। रुद्रगायत्री, प्रणव, ईशान-मन्त्र, रुद्र त्रथा >3०बक-मन्त्रसे 
एकाग्र-मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चन्दन आदिके द्वारा 
महेश्वकी आराधना करनी चाहिये और मन्त्रका उच्चारणकर 
मन््रके साथ “नम: शिवाय' क्रो जोड़ना चाहिये। तदनन्तर ऋ्ल 
एवं सत्यस्वरूप ईश्वर महादेवको नमस्कार करना चाहिये और 
'यो ब्रह्मणं०१५ इस मन्त्रके द्वार अपनेको ईश्वरके लिये 
समर्पित करे। ट्विजको पाँच ब्रह्म (शिवके पाँच नामों*)-का 
जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिये और आकाशके मध्य 
स्थितईशानदेव शिवका ध्यान करना चाहिये॥ ९७--१००॥ 
अधावलोकयेदर्क. हंसः... शुचिषदित्यूचा। 
कुर्यात्‌ 'पंक्ष महायज्ञान्‌ गृह गत्वा समाहितः:॥९०१॥ 
देवयज्ञ पितृयज्ञ. भूतयज्ञ | तथैबव चा 
मानुष्यं ब्रह्ययज्ञ च पक्ष यज्ञान्‌ प्रचक्षते॥९०२॥ 
इसके अनन्तर 'हँसः शुचिषद्‌०' इस ऋचासे सूर्यका 
दर्शन करे और घर जाकर ध्यानपूर्वक पञ्मयज्ञोंकों करे। 
'देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ-ये पाँच 
(महां-) यज्ञ कहे गये हैं॥ १०१-६०२॥ 
यदि स्थात्‌ तर्पणादर्वाक्‌ ब्रह्मययज्ञः कृतो न हि। 


कृत्यवा भनुष्ययज़ वे ततः स्थाध्यायमाचरेत्‌॥१०३॥० रत 
उद्धृत्य था यथाशक्ति किस्चिदर्स समाहित: 


अगप्ने: पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्त एवं या। 
कुशपुज्जे समासीनः कुशपाणि: समाहितः॥१०४॥ 
शालाप्रौ लौकिके चाग्नौ जले भूम्यामथापि वा। _ 
चैश्वदेव॑ ततः कुर्याद्‌ देवयज्ञः से वै स्पृतेः॥९०५॥ 
यदि स्थाल्लौकिके पक ततोडस्ने तत्र .हूपते। 
शालाग्नौतत्र देवाने विधिरिष .सनातनः॥१०६॥ 
देवेध्यस्तु  हुत्तादप्नाच्छेषादु. भूतवलिं. हरेत्‌। 
भूतयज्ञ। स यै ज्ञेयों भूतिदः सर्वदेहिनाम्‌॥१०७॥ 
भभ्यश्ष श्रपचेभ्यश्ष॒ पतितादिभ्ध एवं घ। - 
द्याद्‌ भूमौ यलिं त्वने पक्षिभ्यो5थ-द्विजोत्तम: ७१०८॥ 
साय॑  चाप्नस्य सिद्धस्थ पत्यमत्न यलिं हरेत्‌। 


भूतयज्ञस्वर् नित्य॑- * साय॑ प्रातर्विधीयते॥१०९॥ 
एक तुः,भोजयेद्‌ . विप्रं पितृनुद्िश्य सत्तपम्‌। 
नित्यश्राद्ध  ,,तदुद्विष्टे ” पितृयज्ञो. गतिप्रद:॥११०॥ 

यदि तर्पणसे पहले ब्रह्मयज्ञ.न किया हो त्तो मनुष्ययज्ञ 
'करमेके बाद. स्वाध्याय (ब्रह्ममज्ञ) करना चाहिये अथवा 
भूतयज्ञके अन्तमें एकाग्रचित्त होकर हाथमें कुश लेकर अग्निके 
पश्चिमकी दिशामें कुशपुंजपर बैठकर यज्ञशोलाकी अग्नि, 
लौकिकाग्रि अथवा जलमें या भूमिपर वैश्वदेव करना चाहिये। 
यह देवयज्ञ कहलाता है। यदि लौकिकाग्रिमें अन्न पकाया 
गया हो तो उसीमें हवन किया जाता है और यदि शालाकी 
अग्निमें अल तैयार किया गया हो तो शालाग्निमें ही वैश्वदेव 
होम करना चाहिये। यही सनातन विधि है। चैश्वदेव होमके 
पश्चात्‌ बचे हु अलद्वारा भूतवलिकर्म करना चाहिये। इसे 
भूतयज्ञ जाननों चाहिये। यह सर्वप्राणियोंको ऐश्वर्य प्रदान करता 
है। ट्विजात्तमको (घरके याहर) भूमिपर कुत्ता, चाण्डाल, पतित 
आदि तथा पक्षियेंको अनको चलि देनी चाहिये। पढ़ी सायेकाल 
पके हुए अनकी बलिःबिना भन्त्रके प्रदान, करे, यही 
भूंतयज्ञ है, जो नित्य सायंकाल और प्रातःफाल किया जाता है। 
'पितरंकि उद्देश्यसे एक श्रेष्ठ द्राद्मणको प्रतिदिन भोजन कंगना 
चाहिये, इसे नित्य-प्राद्ध कहा गया है। यह पितृथज्ञ (उत्तम) 
गति प्रदान करनेवाला है॥ १०३--११०॥ 


चेदतत्त्वार्थविदुपे द्विजायैदोषपादयेत्‌॥ १९१॥ 
पूजयेदतिधिं _ निर्त्म नमस्येदर्चयेद्‌. द्विजमू। 
भनोवाक्कर्मभि: शान्तमागत॑ स्वगृह तत:॥११२॥ 


. हच्तकारमथाग्रे था ,पभिक्षां था शक्तितों द्विजः:। 


दद्यादतिधपे - . नित्य॑ युध्येत. परमेश्वर्मूआ ११३ 

अधवा यधाशक्ति कुछ अन निकालकर येदके तत्यार्थको 
जाननेवाले ब्राह्मणको समाहित होकर देना चाहिदे। तदवन्तर 
अपने. घर आये हुए शान्त विज अतिधिका मन, यात्री तथा 
'कर्मके द्वार नित्य नमस्कार, पूजन एये अर्चन करना चाहिये। 
ट्विज अतिधिको यधाशक्कि दित्य 'ह्तकार', 'अंग्र' अथता 


223 अब अर अककलअकीलअ पल न शी जिजन जद ज अल ाा॥ यारा था शा भ था लक मा; 
६-झो ग्रह्म॒ण विदधाति पूर्ण यो वे चेदांश्य प्रशिटोति तम्मै। तश्ह देवपरत्मबुद्धिपकार् मुठ रग्यमईट प्रापपे॥ (सेट एपा+ ६ १८) 
२-ईशाप: सर्वविष्यानाम्‌ ईधरपर सर्वेभूदवाम्‌त। बराद्पिपतिरों प्रह्मणेप्रविएति: अहम" शिंरो मे अस्त साथ शिशेमव « 


०5 


अनमसे कूर्मछपाय विष्णवे भरमात्यने 


[कूमपरपण | 
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मिक्षा प्रदान करे और उसे परमेंधरका रूप समते॥१११--१६१३॥ 
मिक्षामाहुग्रसिमात्रमर् त्स्पाप्चतुर्गुणमा 
पुप्फल॑ हनतकारं तु तब्यतुर्एुणमुध्यते॥११४॥॥ 
औओोदोहमात्र॑ काले थी प्रतीक्ष्यो ह्रतिधिः स्थयमा 
अभ्यागतानू_ यधाशक्ति पूजयेदतिर्धि ग्रया॥११५॥ 
” ग्रास्मात्र (अन)-को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात्‌ 
आर ग्रासके यग़यर अलको अग्र कहा जाता है। अग्रके 
सौगुने अर्थात्‌ सोलह ग्रातफे यरायर पर्यात अलको हन्तकार 
कहा जाता है। गोदोहनकालपर्यन्त अतिधिकी स्वयं प्रतीक्षा 
करनी याहिये। जिस प्रकार अतिथिफी* पूजा की जाती है, 
उसी प्रकार अध्यागतोंकी' भी ययाशक्ति पूजा (सेवा) 
करनी चाहिये॥ ११४-११५॥ ४“ 
भ्रिष्षां थै भिक्षये दर्धाद्‌ विधिवद्‌ झ्रह्मधारिणे। 
दादन॑, पधाशक्ति त्य्िभ्यो लोभवर्जितः॥११६॥ 
सर्वेपामप्यलाभे तु अल गोभ्यो निवेदयेत्‌। 
भुस्णीत यन्धुभिः सार्थ वाग्यतोड्प्रमकुत्सयनु॥११७॥ 
अहायचारी भिक्षुकको विधियद्‌ भिक्षा प्रदान करे। 
लोभरहित होकर यावकॉकों सपाशक्ति अल प्रदान करे, 
इस सर्भीके ने मिलनेपर गौओंकों अन्त निवेदित झरे। 
शदममार भोजनकों विन्‍दा ने करते हुए बन्युओऑंफे साथ 


मौत होकर भोजन करे॥ ११६-११७॥ 
अकृत्वा तु द्विजः पश्य महायज्ञान्‌ द्विगोत्तमा।ा 
भुश्जीत चेत्‌ स मूजात्मा तिर्यग्योनिंस गच्छति॥११८॥ 
थेदाध्यासोउन्यहें शय्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा 
भाशयत्याशु_ घापानि. देवानामर्यन॑ तथाए११३९॥/ 
यो. मोहादबवालस्यादकृत्या. देवतार्घनम्‌। 
भुदके स याति नरकाम शूकोप्यभिजायते॥१२०॥/ 
द्विजीपमो। यदि द्विज पश्ष महायज्ञोकीं बिना किये हो 
भोजन फरता है तो यह मूढात्मा तिर्यग्योनि प्राप करता है। 
प्रतिदित यधाराक्ति किया गया बेदोंका अभ्यास, महापत्ञ कर्म, 
क्षमाका भाव और देवताओंका पूजन--ये शीघ्र ही पापोंग 
नाश फरते हैं। जो मोहपूर्वक अधया आलस्यसे दैयताओँकी 
चूजा किये बिना भोजन करता है, यह भरकोंको प्राप्त फरठा 
है और बादमें शूफरकी योगिमें जन्म लेता है॥ ११८--१२० ॥ 
तस्मातू सर्यप्रयलेन कृंत्या फर्माणि थे द्विजा:। 
भुस्जीत स्थजतीः साथ॑ स ग्राति परमाँ गतिमू॥१२१॥ 
द्विगो! इसलिये सभी प्रकारफे प्रयग्रोफि ट्वारा (नित्य) 
(अपने अधिकागनुसतार शास्प-विहित) कर्मोंको (श्रद्धापूर्सपफ) 
करनेके थाद स्वजनोकि साथ भोजन करना 'गाहिये। ऐसा 
'करनेयाला परमंगति प्रौस्त फरता है॥१२१॥ 


कति शरीफर्मपराणे मद्साहरस्ण संहितायमुफरिविधाये अट्ादशोडध्याय:॥ १८ ॥ 
#॥ इस प्रमार छ: हजार स्पोकोंगरली धीएसप्रियप्तीहिएाके उपरिधिषायमें अद्रहर्याँ अध्यय ग्रमाग हुआ॥आए८है 
। ढिदिश.०+० पा 
उन्नीसवाँ 
उन्नीसवों अध्याय 


भोजन-विधि, ग्रहणकालमें भोजनका निषेध, शयन-विधि, गृहस्थके 
7 नित्य-कर्मोके अनुष्टानका महत्त्व 


ब्राइपुफोदप्ाति भुम्मील सुपरभिमुज् एवं था। 
आमीतास्थास्ते शुद्ध भूम्यां पादी तिधाय तुआर॥। 
'आपुर्ष प्राइमुणों भुदके ग्रशर्स्य द्रक्षिघामुण:ा 
फ्रर्य प्रत्यय्मुणों भुद्े: घर्त भुद्शे उदएयुए:॥र॥ 
नमन 





ख्यासमीने झहा--पत्रित्र आस्नपर ्ैंठफर पौँणोंशो 
भूमिएए रेखफर पूर्रेश और अयता सूर्पोभियुण होकर अर 
(भोडव) ग्रहण काता चाहिये। पूर्योभियुद्ध होकर भौजत 
फरतेगे समसे आयु, इक्षिएधिमुय होकर भोज फर्म 
गण, पिमाभमुण शेवर भोज्य कानेगे समय और 





वर बी एटा 
रे चर कद (कर म्राई चरम आे आवक) 4िथि है। ६ बोधाराटणीर 


१-मापरदताश हरी ६ 


क्‍किमपा पषनेए घापा आरा दत हैं ऐश पति) शेध्याएत है। 


उ०ण्वि० अ० १९१ 


* भोजन-विधि, .ग्रहणकालमें भोजनका निषेध * 


३०७ 
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उत्तरकी ; ओर मुख करके भोजन करनेसे सत्यकी प्राप्ति 
होती है॥ १-२॥ 

पश्चाद्ों भोजन कुर्याद्‌ भूमौ पा निधाय तु। 
उपयासेन ततसुर्य मनुरह प्रजापति/शहाा 
उपलिमे ,शुच्ची देशे पादौ प्रक्षाल्य वे क़रते। 


आध्म्पाद्रननोइक्रोध: प्चाद्रें भोजन - चरेत्‌॥४॥ 
महाव्याहत्तिभिस्वस्स परिथायोदकेन,.. तु। 
अपृत्तोपस्तरणम्ीत्यापोशानक्रियां चोत्‌व५॥ 


“ पाँच अड्डों (दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख)-का 
प्रक्षालनकर (भोजन) पात्रको भूमिपर रखकर भोजन करना 
चाहिये। प्रजापति मगुने इस प्रकारके भोजनकों उपवासके 
समान बताया है। दोनों हाथ, पैर एवं मुखको धोनेके बाद 
आचधमनकर (गोबर इत्यादिसे) लोपे गये पवित्र स्थानमें 
(बैठकर) क्रोधरहित होकर भोजन करना चाहिये। 
'महाव्याहतियोंका उच्चारण करते हुए जलसे अन्नको परिवेश्तकर 
'अमृतोपस्तरणमसि” ऐसा कहकर आपोशान! (आचमन) 
क्रिया (सम्पन्त) करें॥ ३-५ ॥ 

स्थाहाप्रणमसंयुक्तां प्राणायाद्याहुतिं... ततः! 
अपानाय. ततो. हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌॥६॥ 
उदानाय ततः कुर्यात्‌ समानायेति पक्ममीमू। 


विज्ञान तत्त्यमेतेषां. जुहुयादात्मनि.. द्विज:॥७छ॥ 
शेपमन. यथाकार् भुज्जीतव्ये.. जनैर्युतम। 
घ्यात्वा तम्मनसा देवमात्माने वे प्रजापतिमु॥८॥ 
अपृृतापिधानभप्तीत्युपरिष्टादपः प्रियेत्‌। 
वाचान्तः. पुनसचामेदायें. मौरिति मखतः॥रस 
हुएदां था. ब्रिरायर्त्य, सर्वपापप्रणाशिनीम। 
प्राणानों. ग्रन्थिरसीत्यालभेद्‌ इृदर्य ततशआ१०॥ 


सदनन्तर स्वाहा एवं प्रणवके साथ “'प्राणाय' का 
उच्चारण कर ( ३० प्राणाय स्वाहा ) कहकर पहली आहुति 
देनी चाहिये। तदुपतान्त '४० अपानाम स्वाहा' और फिर 
१७० व्याताय स्वाहा", पुनः ७४४ उदानाय स्थाहा' और 
अन्तमें '३७ समानाय स्वाहा' कहकर पाँचवीं आहुति देनो 


चाहिये। इनका रहस्य समझते हुए द्विजको आत्मामें आहुति 
देनी चाहिये?! फिर-देव प्रजापति तथा आत्माका मनसे 
ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन (भोजन)-का चन्धुओंके 
साथ इच्छानुसार भोजन करना चाहिये। (भोजन कर लेनेके 
बाद) “अपृत्तापिधानमसि' यह मन्त्र पढ़कर, जल पीना 
(आचमन करना) चाहिये। आचमनके उपग्त पुन; 'आय॑ 
गभौःर०' इस मन्त्रको पढ़ते हुए आधमन करना चाहिये। 
तदनन्तर सभी प्रकारके पापोंका नाश करनेवाली 'ह्रुपदा०” का 
तीन बार -पाठकर 'प्राष्मानां ग्रन्थिर्ति' इस मनत्रसे इदयका 
स्पर्श करे॥ ६--१०॥ न, 
दक्षिणे। 


आचम्याद्ु्‌य्चमात्रेति - पादाहुष्टेह्थ 
निःछावययेदू. हस्तजलमूर्यहस्त: ._ समाहित:॥११॥ 
हुतानुमत्र्ण. फुर्मात्‌... श्रद्धायामिति. मस्बतः। . 


अधाक्षेरेण स्थात्पानं योजयेद्‌ ब्रह्मणेति हि॥१२॥ 
सर्वेपामेव. य्राग्रानामात्मयाग:. पर: स्मृतः। 
योउनेन विधिना कुर्यातू स याति ग्रहण: क्षयम्‌॥१३॥ 
ऊपर हाथ किये हुए समाहित-मन्र होकर आचमन 
करके “अद्भुष्ठमात्रेति' मन्त्रह्मार दाहिने पैरके अँगूठेपर 
हाथका जल गिरना चाहिये। 'अ्रद्धायामू०' इस मन्त्रसे 
हुतानुमन्त्रण करे। तदनन्तर 'ब्रह्मणा०' इस मन्त्से अपनी 
आत्माका अक्षर-तत्त्वसे योग करना चाहिये। सभी यागमिं 
आत्मयाग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधिसे ( आत्मयाग) 
करता है, वह ब्रह्मधाममें जाता है॥ ११--१३॥ 
अज्ञोपवीती भुम्जीद स््गन्धालंकृत: शुधि:) 
सायंप्रातर्नात्तरा - से संप्यायां तु विशेषतः॥१४॥४ 
नाधात्‌ - सूर्यग्रहमत्‌ . पूर्वमद्धि साये शशिग्रहात्‌। 
ग्रहकाले घ भाश्नीयात्‌ ख्ात्वाएनीयात्‌ तु मुक्तयोध॥ १५४ 
मुक्ते शशित्रि भुड्जीत यदि न स्पान्महानिशा। 
अपुक्तयोरस्तंगतयोरद्ाद... दृष्टठा. भोषहनिम १६॥॥ 
यज्ञोपवीदों होकर अर्थात्‌ सब्य होकर तथा माला (एवं 
चन्दनकी) सुगन्धिसि अलंकृद होकर पविष्रहापूर्वक भोजन 
करना चाहिये। सायंकाल, प्रावःपाल, मध्याहफाल और 


१-भोजनके आएभ एवं अन्ठमें आपोशान (आदउमन) करके अपर अप एवं अथू३ किया जात है। 
३-आरमामें आहि देवेकी भावतासे भौजनके प्रारम्भमें छोटे-छोटे चाय झास घुसे 'प्राद्ाय स्व अप पौष मठोंमे टेझ चरिये। 


इ-आर्य मैं: पृश्चिक्रमीदसदन्‌ सात पुए:। पितर थे प्रपत्स्व/। (यजु० द। ६) 


जा 


३०८ : #भगाने कुर्मरूपाय विध्णये परमात्यने * / [कुर्मपुण 
(2224: 2::24:0* 2 24:24 / 4 ६ 4 4 | 32243: दै35044*3 4 0 4 05404 44 4 ।॥ 4 | | | है; ॥ 7] शत 
विशेषज्पसे संध्याफाल (प्रदोषफाल)-के समय भोजन | जूठे होकर ने तो घृत्र ग्रहण करे और ने सिरफा ही स्परते 
नहीं फरना चाहिये। सूर्यग्रहणसे पहले दिनमें, चद्रगहणले | करे ॥ १७--२१॥ 2००. 6* ०३ 

पूर्ष सायंकालमें तथा ग्रहणफालमें' भोजन नहीं करता [न ब्रह्म कीर्तवन्‌ थापि ने निश्योपे मं भोगंधा। : 
चाहिये। ग्रहणकी मुक्ति हो जनेपर झाव करनेके अनन्तर |साव्यकोरे न चाकाशे भ च॑ देवालयादियु॥ २२॥ 
भोजन करना चाहिसे। चद्रमाके ग्रहणसे मुंछ हो जातेपर [चिकवस्म॑स्तु. भुस्जीत. न यानशयतस्थित:। 
यदि अर्रात्रि न हो तो भोगन करना चाहिये। बिना ग्रहणेसे [न घादुकानिर्गतोष्य. न. हसन्‌ * विलपप्नपित १३॥ 
मुछ् हुए चद्रमा और सूर्य दोनोफे अस्त हो जानेपर दूसरे (भोजन करते हुए) येदका उच्चारण नहीं करा 
दिन उनका दर्शन करके भौजन फरना चाहिये॥ १४-१६॥ | चाहिये और बिना कुछ* भोजन छोड़े ही अर्थात्‌ पूर्ण भोजन 


माश्तीयात्‌...प्रेक्षमाणानामप्रदावैव..' दुर्मति:। ने करें तथा भायके साथ भी भोगन न बरै। ने अथकाएँ, भ 
ने यज्शिष्टादन्यद्‌ था न कुद्यो भान्यमात्सः॥९१७॥ | आकाराके नौचे (शून्य स्थानमें), न देवमन्दिएोंमें हो 
आत्पार्थ "भोजन यस्‍्य रत्यर्य पस्‍्य मैथुन भोजन फरे। एफ सस्ख पहनकर, सवारी था श्पापर 


वृत््य्ध॑मस्य चाधीते निष्फल तस्पय जीवितम॥१८॥ | बैठकर भोजम भहों करना चाहिये। पितरा घड़ाकें उतरे 
यदभुद्दके सेष्टितशिंग गव्य भुदके उदइमुझ:। | और हँसते हुए शथां रोते हुए भो भोजन नहों करता 
सोपानत्कश् यद भुदक्ते सर्व विद्यात्‌ शदासुर्म॥१९॥ | चाहिये॥ २२-२३॥ * 
सार्थरात्रे ने भष्याद़े साजीणें भाईवल्यपूक। | भुक्दर्य सुखमात्याय.. सदर्त्न- परिणामयेत्‌त ५ 
ने थे भिन्नासवगतों ने ज्यावः स्थितोशय था॥२०॥ | इतिहासपुराणाभ्यां थेदार्धानुप्यूंहयेत्‌तआ २४॥ 
ने भिग्रभाजने दैय 'न भूम्य॑ ने थे पाणिषुत ततः. संख्यामुपारीत. पूर्वोक्तविधिता  द्विग। | 
मोध्फिप्टो.. पृतमादश्ात्र मूंधानि.' स्पृशेदपि॥२१॥ | आसीनम्तु जपेद देवों चायत्रों पक्षियों प्रति।शपक 
”. देखनेवालों (प्रूणे व्यक्तियों)-को बिता दिये हुए सदा | घ तिए्ठति सु थः पूर्या भासों संध्या तु पशिमाम। 
दुर्गा होकर भोजेन नहों फरता चाहिये। यज़्से अवरशिष्ट [स शूद्रेण भमो. सोके.. सर्तपर्मशियर्शित:॥ २६॥ 
अमसे भिनत्त अन्न ग्राण नहीं करता चाहिये। अन्यपउस्क इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठफर उस अम्मी 
होकर हयथा कुझ्ध होफर भोजन नहीं करता दाहिये! पथाता आहिये और दविहास तथा 'पुरणेकि द्वाग पेड 
केयल अपने लिप्रे हो भोणन बगाहो' हैं, डो केयल | रहम्पोंफों पिम्ताएपूर्वक समझना चाहिये। तदइनन्ता ड्विजरीं 
फाममुखके लिये ही मैधुन फरता है और को खेथल | पूर्वमें बतलायो गयी गिधिके अनुगार संभ्योपामता फातों 
आउजीपिफा प्राम हो जाय-इस उद्देश्दसे अध्ययन कांता है, | चारिये। भ्चिमकी और मुझ करने हुए आमनपर बैठफा 
उसका जौचत मिष्फाल हो है। जो सिर इफफर भोजन | शायत्री देवीशा हुप करना शाहिमें। हो ध्यरिष्ठ चूर्षफी 
करता है, उत्तरफों ओर मुख फंरक घोजन करता हैं और | अर्थात प्रावन्‍्यालफों और पशिमफों अर्थात्‌ सार्यकाला 
एता पानफा भोजन करता है, उसके इसे प्रकार किये घये । सेध्या तहों करा है यह सभी धर्मोगे गुहित होता ह5) 
भोगेठशे अमृगे भेशन समझना चाहिए ( टौफ अर्धगरि, | स्पोयर्मे झूदो समय कोश #३ २८-३६ ५ हे 
तीर मंडरा, अभी शोपेएर, गोले बगर धाशएएर, के हु्दापि विधिययरभुकदा. प्रज्मावशिष्रकमा 
लिये नि्दिश आममतपा, सोते हुए, झांट्ठे फोशर, दटें-पूटे | संभृश्यद्ाश्रवगत्ः स्वपेषष्कपी.. विशि॥ रुका 


+ बे 


धापमे, भमिष दया आपगा भोशत वहीँ करा थाहिपे)  भोशाभियुख: स्वच्याग परमार मंमुषरों मे शा 








छ्दओ पजद पट्टा प्रयापोक्‍ वोव्धिंक रखका औरफ डर चाहिए 7 दाकी हकय घर है हि इटजज के शक सरलता 
कोन टेस अशील पा फप दिये कया ओशर का स्टोके चाए औई दर ऑपिकाओे आजरण पवार ऋष्नक का परडे, साफ भेनकद चान्‍दीए 





दा चलन 


अभय थी पशि है था शाप 
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> श्राद्ध-प्रकण--श्राद्धके प्रशस्त दिन* 


०९ 
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न, चाकाशे न.नग्नी वा नाशुचिर्मासने .क्वचित्‌॥२८॥ 
न शीर्णायां - तु खद्वायां शून्यागारे न चैव हि। 
लानुबंशे न, पालाशे! शयनं वा कदाचना॥२९॥ 

मन्त्रोंक हारा, विधिपूर्वक अग्निमें हवन करके यज्ञसे 
बचे अन्नको बन्धु-बान्धव-तथा भृत्यजनोंके साथ ग्रहणकर 
राभिमें सूखे पैर होकर (अर्थात्‌ गीला पैर न रहे) शयन 
करना >्वाहिये। न तो उत्तकी ओर सिर करके और न 
पश्चिमकी ओर सिर करके सोना चाहिये। खुले आकाशके 
'नीचे (अथवा शून्य स्थानमें), नग्न होकर, अपवित्र अवस्थामें 
'और बैठनेके आसनपर कभी नहीं सोना चाहिये। टूटी-फूंटी 
चारपाईपर, सूनसान घरमें तथा बाँस या पलाससे बनी 
खाटपर कभो नहीं सोना चाहिये॥ २७--२९॥ 


द्राह्मणानां, - कृत्यजातमपवर्गफलप्रदम्‌॥३०॥ 
नास्तिक्यादथवालस्थात्‌ .ब्राह्मणो न करोति ,यः। - 
स याति नरकान्‌ घोरानू काकयोनौ च जायते॥३९॥ 
भान्यो विमुक्तये पन्धा._ मुक्त्वाश्रमविधिं स्वकम्‌। 
तस्मात्‌ू कर्माण कुर्वीत तुप्टये परमरेष्ठितः॥३२॥ 
इस प्रकार मैंने ब्राह्मणों (ट्विजों)-के मोक्षदायक प्रतिदिन 
किये जानेवाले सम्पूर्ण कृत्यों (दैनिक कर्मों)-का पूर्णरूपसे 
चर्णन किया। जो ब्राह्मण (द्विज) नास्तिकता अथवा 
आलस्यके कारण इन कर्मोंको नहीं करता, वह घोर नरकोंमें 
जाता है और काकयोनिमें जन्म लेता है। अपने आम्रमको 
विधिको छोड़कर अन्य कोई दूसग मुक्तिका मार्ग नहीं है। 
इसलिये परमेष्ठी (परक्रह्म)-की प्रसन्नताफे लिये (विहित) 


इत्येत्रदखिलेनोक्तमहन्यहनि है । मंया। कर्मोको करना चाहिये॥ ३०-३२॥ 
ह इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहरूधां संहितायामुपरिविभागे एकरोनर्विशो5ध्याय:॥ १९॥ ं 
॥# इस प्रकार छ; हजार श्लोकोंवाली श्रीकृर्मपुराणसंहित्के उपरिविभागमें उन्नीसकाँ अध्याय समाम हुआ॥ १९ ॥ 
वि 24050 & “हर पु 
बीसवाँ अध्याय हे 
्ः 
श्राद्ध-प्रकरण--श्राद्धके प्रशस्त दिन, विभिन्न तिथधियों, नक्षत्रों और वारोंमें , ,, .. 
किये जानेवाले श्राद्धोंका विभिन्न फल, ,भ्राद्धंकं आठ भेद, श्राद्धके 
लिये प्रशस्त स्थान, श्राद्धमें विहित तथा निषिद्ध पदार्थ 


कृष्णपक्षके। 


ब्थिसि उषाच उद्ाच ] घ प्रतिपत्प्रभ्ति .. हान्योस्तिथय; 
अथ श्राद्धममावास्थां प्राप्य काये, द्विजोत्तमैः) चतुर्दशी -. वर्जयित्या. प्रशस्ता., ह्यत्तरो्गाः॥३॥ 
'पिण्डान्वाहार्यक॑ भकक्‍त्या. भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌॥ १॥ | अमावास्थाप्कास्तिय: ,- पौषमासादिपु. ,त्रिषु॥ - 
पिष्डान्चाहार्यक॑ श्रार्स क्षीणे, राजनि शस्यते। तिस्रश्चान्वष्का: पुण्या माधी पद्मदर्शी तेथा॥४॥ 
अपराहे.. ठ्विजातीनां. प्रशस्तेनामिषिण... च॥२॥ | ब्योदशी मपायुक्ता यर्षासु तु विशेषतः) 


व्यास़जी : योले--ट्विजोत्तमोंकी अमाबास्‍्या आनेपर 
भक्तिपूर्वक्क भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला 
पिण्डान्याहार्यक नामक श्राद्ध करना चाहिये। चद्धमाफे 
क्षीण होनेपर अर्थात्‌ अमावास्था तिथिके अपराद्-कालमें 
द्विजातियोंके लिये पिण्डान्याहार्यक श्ाद करता प्रशस्त होता 
है॥ १०२॥ 


शस्पप्राकश्राद्धकाला , नित्याः - प्रोक्ता , दिते दिने॥७॥ 
कृष्णपक्षमें चतुर्दशीकों छोडुऋर प्रतिपदादि अन्य तिवियां 
उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। पौष, माघ तथा अाम्युन मासफी सोलों 
अप्टकाएँ (तीनों कृष्पाटमी) और अमाद्गग्ग, बसों अस्यष्टशाए 
(नयमी) और साध सासकी प्रिया तिशि । ध्राद्यय लिप) 
चुण्य तिथियां हि। यर्णापगूरयें मध सक्षत्युक्त प्रधोदगी विधि 








झाइ व है ५ दशक दिल्दवितयरर 





क््जं््जजज्् न न +तत++त+ ++++++++++++“ 
१-भनुस्मृति (३। १२२)-के अनुसार पिशद्यराटापरेक एक स्व आझ है इसे प्रेम लोग जो 
बाद किया जाता है, इसलिये इसशा नास, पिरशत्याहारंक है। या प्रभास किया झाप्र है। पा विच कद 


३०८ 


“ »भमस्ते कुर्मूणाय विध्णेवे परमात्मने * 


[ कूर्मप्रेएण 
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पिशेषरूपसे संध्याकाल (प्रदोषकाल)-के संमय भोजन 
नहीं करता चाहिये। सूर्यग्रहणसे पहले दिनमें, चद्ग्रहणसे 
पूर्व सायंकालमें तंथा प्रहणकालमें भोजन नहीं करना 
चाहिये। ग्रहणकी मुक्ति हो जानेपर स्राव करनेके अतन्तर 
भोजन करना चाहिये। चद्ममाके ग्रहणसे मुक्त हो जानेपर 
यदि अर्धरन्रि न हों तो भौजन करना चाहिये। बिना ग्रहणसे 
मुक्त हुएं चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके अस्त हो जामेपर दूसरे 
दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिये॥ १४-१६॥ 
माश्नीयात्‌. प्रेक्षमाणानामप्रदायैय. दुर्भति:। 

न यज्ञशिष्टदन्धदू था न छुछो भागन्यमानसः॥१७॥ 
आत्मार्थ भोजन यस्य रत्यर्थ यस्य पैथुनम्‌। 

युत्त्यथ येस्‍्य चाघीत॑ 'निष्फश॑ तस्य ओऑीवितम्‌॥१८॥ 
यदभुद्के 'वेश्टिशिय गंज्य भुडकें उदइपुण:। 

सोौपानत्कंश यद्‌ भुदके' सर्व ' विधात्‌ तदासुरम्‌॥१९॥ 
नाधरत्रे 'न मध्याह नाजीणें . भाईवस्त्रधूक । 

न चि 'भिन्नासनततों न शयानः स्थितोडपि या॥२०॥ 
ने सिन्रभाजने वैथ न भूम्यां ने घ॑ पाणियु। 

नोच्छिष्टो ' पृतमादद्याप्त  मूधथर्त. स्पृशेदपि]२१॥ 


सूठे होकर न तो घृत ग्रहण केरे और न॑ सिरंका हो स्पर्श 
करे#॥ १७--२६॥ ह 
ने झहा कीर्तयन्‌ थाप्रि भ निःशेष ने भायधा। ' 
नाव्यकाोरें भ' घाकाशे न च देषालयादिषु॥९२॥ 
सैकयस्बस्तु. भुज्जीत न यानशयतरत्थित: 
न॒ पादुकानिर्गीडइ्ध न हसन्‌ ' विलेपब्रेगि॥२३॥त 
(भोजन करते हुए) येदका उच्चारण नहीं करता 
चाहिये और बिता कुछ' भोजन छोड़े ही अर्थात्‌ पूर्ण भोजन 
न करे तथा भायकि साथ भी भोजन न को। न अच्धकार्रों, न 


आकाशके नीचे (शुत्य स्थानमें), न देवमंन्दियोंमें हो. ' 


भोजन करें। एक यरंत्र पहनकर, सयारी या शब्यापा 
चैठकर भोजन नहों करना चाहिये। ग्रिना खेड़ाक उतरे 
और हँसते हुए तथां रोते हुए भी भोजन नहीं करना 
चाहिये॥ २२-२३ ॥ ४ 
रद परिणामयेतुं 


भुक्‍्त्यय॑ सुखमास्थाय 
इतिहासपुराणाध्यां वेदाथनिपयूंहयेत्‌॥ २४॥ 
ततः संघ्यामुपासीत पूर्वोक्तविधिना द्विज:। 


आसीमस्‍्नु जपेद्‌ देतीं गायत्री पश्चिमाँ प्रति॥२५॥ 


दैखमैयालों (भरे व्यक्तियों)-को बिना दिये हुए तथा | न तिद्नति तु यः पूर्वां भासते संघ्यां तु पश्चिमामू। 


दुर्मगा होकर भोजन नहों करना चाहिये। यज्ञसे अवशिष्ट 
अन्नसे भिन्न अम्न ग्रहण नहीं करता चाहिये। अन्यमनस्क 
होफर तथा क्रुझ होकर भोजन नहीं करता चाहिये। जो 
कैयल भ्रपनी लिये हो भोजन यनाता हैं, जो केवल 
कामसुणके लिये ही मैथुन ऋता है 'और जो केवल 
आजीविका प्राप हो जाय-४स उद्देश्यसे अध्ययन करता हैं, 
उसका जीवन निष्फल हो है। जो सिर इंककर भोजन 
ऋशता $ै, उ्तेरकी और मुर्ख फेरके भोजन करता है औरे 
जुता घहतकेर भोडने करता है, उसके इस प्रकार किये गये 
भरनेकों आसुरी भेजन समझना चाहिये। ठीक अर्धराध्रि, 
ठोक मध्याद, अजोर्ण होनेपर, गौले बसपा धरणफर, दसोके 
लिये विर्दिण आमतपर, सोते हुए, खट्टे होौफर, दूटेल्फूटे 
को, भुमिपर तथा दियपर भोजन नहीं करनों चाहिये। 











स शूद्रेण समो लोके सर्यधर्मवियर्णित:॥२६॥ 
इस प्रकार भोजन करके सुथपूर्यक बैठकर उस अन्नको 
पचाना चाहिये और इतिहास तथा पुराणोंके द्वारा बेदकें 
रहस्पॉको विस्तारपूर्षफ समझना चाहिये। तदनन्तर द्विगकी 
पूर्वमें बतलायी गयी विधिके अनुसार संध्योपासना करनी 
चाहिये। पश्चिमफी ओर मुख फरते हुए आसनपर बैठकर 
गायत्री देवाका जप करना चाहिये। जो व्यक्ति पूर्यफौ 
अर्धात्‌ प्रातेःकालकी ' और पर्चिमकी अर्थात सायक्षालकी 
संध्या नहीं करता है या सभो धर्मोस्ते गीत होता हुआ 
लोफमें शूदके समान होता #ै।॥ २८--२६॥ ह 
हुत्वाय. विधिवमयैुक्या. य्ज्ञायशिप्कमा 
मसभृत्यवान्धधननत:.. स्थपेचएप्कपदी विशज्ञि।र०॥ 
मोशशभिमुण: स्थप्यातद्‌ पशचिफापिमुणों ने था 


१-शीपयरों भीम्य पद्चर्ष धयारिरया अवरिश गराकर कण) काना गातिये। इंखश) आराप पह हैं कि पोघर का फिरेके! अरशा 


बीए धर्मा 
कादर बह मद है ग7 उप 


हलक पल पलथ किसे ग्यये भौडव फोर खिकेईे थाद भी प्रसनों भपेसाओ अनुमाण घोड़न झा जा सके, जियसे भीख धदापरे 


पु र 
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मंगलवारको सर्वत्र विजय और चुधवारकों श्राद्धसे सभी 
क्ामनाओंकी सिद्धि होती है। चृहस्पतिवारके -दिन श्राद्धसे 
अभीष्ट,विद्या, शुक्रवारके दिन श्राद्से धन और शनैध्वरको 
(श्राद्ध करमेसे) आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथिको (श्राद्ध 
करनेसे) शुभ पुत्र प्राप्त होते हैं। द्वितोयामें श्राद्से कन्या, 
तृतीयामें चन्दीजनों, चतुर्थीमें-क्षुद्र पशु और पश्चपीको श्राद्ध 
'करनेसे सुन्दर पुत्नोंको प्राप्ति होती है। प्ठीमें, श्राद्ध करनेसे 
चूत (-में घिजय) और सप्तमोमें श्राद्धसे कृषिकी प्राप्ति होती 
है। अष्टमीको श्राद्ध करनेबवाला सदा वाणिज्य, (-में जाभ) 
ग्राप्त करता, है। नवमीमें श्राद्धसे एक खुरवाले और दशमीमें 
श्राद्ध करनेसे दो खुरवाले बहुतसे पशु मिलते हैं। एकादशीको 
(श्राद्ध करमेसे) रौप्य (रजत) पदार्थ तथा ब्रह्मवर्चस्थी 
पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। द्वादशीको (श्राद्ध करनेसे) जातरूप 
(स्वर्ण), चाँदी तथा कुप्य, त्रयोदशीको जातिमें श्रे्ठा और 
चतुर्दशीको श्राद्ध करनेसे कुप्रजाकी प्रात्ति होती है। पश्चदशी 
(पूर्णिमा एवं अमावास्‍्या)-को श्राद्ध .करनेवाला सदा सभी 
'कामनाओंको प्राप्त करता है॥ १६--२१५॥ 3 
तस्माच्छाद्ध न कर्तव्य॑ चतुर्दश्यां द्विजातिभि:। 
शस्म्रेण तु हताना वै तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌॥२२॥ 
द्रष्यक्षाह्मणसम्पत्तीौ. न कालनियम।-- कृत: 
तस्माद्‌ भोगापबर्गार्थ श्राद्ध॑ , कुर्युद्विनातयः॥ २३ ॥ 
-' इसलिये द्विजातियोंको च॒तुर्दशीक़े दिन श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये। शस्त्र (आदि)-द्वारा जो मेरे हुए हों, उनका श्राद्ध 
(इस्न चतुर्दशी तिथिको) करना चाहिये। द्रव्य एवं ब्राह्मणके 
उपलब्ध रहनेपर कालसम्बन्धी कोई.नियम नहीं बताया गया 
है (अर्थात्‌ कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है)। इसलिये 
भोग और भोक्षकी प्राप्तिके लिये ट्विजातियोंको श्राद्ध (अवश्य) 
करता 'चाहिये॥ २२-२३॥ हा! 
कर्मारम्भेपु सर्वेपु. कुयदाभ्युदर्य . पुरा , 
पुप्रजन्मादिषु श्राद्ध पार्वणं॑ पर्वणि स्मृतमत रडा। 
अहन्यहनि निर्त्य स्थात्‌ काम्यं पैमित्तिकं पुनः। 
एकोहिष्टादि विज्ञेय॑ यूद्धिश्ाद्ध॑_ तु ...पार्वणम्‌प २५॥ 
एवत्‌ पश्चविध॑ श्राद्ध भनुता ,परिकीर्तितम्‌। 
यात्रायां. पच्ठमाख्यात॑ ततद्यलेन पालयेतुआरधा 


शुद्धये सप्तम श्राद्ध , ब्रह्मणा परिभाषितम्‌। -- , 
दैविक. चाष्टप॑ श्राद्धं:यत्कृत्वा, मुच्यते भयात्‌॥२७॥ 
संध्यारात््योर्न - . कर्तव्यं ,राहोरज़्यत्र दर्शनात।: . - 
देशानां ,च विशेषेण . भवेत्‌ ;पुण्यमनन्तकमत २८॥ 
सभी (शुभ) कमोंके प्रारम्भमें तथा पुत्नजन्म आदि 
समयोंमें .आधभ्युदयिक म्राद्ध करना चाहिये। पर्वके दिन 
चार्वण श्राद्ध करना चाहिये। मनुने प्रतिदिन किये 'जानेवाले 
नित्य-श्राद्, काम्य-प्राद्ध (कामना-विशेषको सिद्धिके लिये 
किया जानेवाला- श्राद्ध), एकोदिष्टादि नैमित्तिक -श्राद्ध, 
वृद्धि-श्राद्ध और पार्वण श्राद्धझ-इन पाच प्रकारके श्राद्धोंका 
वर्णन किया है। यात्राके समय (किया जानेवाला)- छठा 
श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्नपूर्धक करना चाहिये। ग्राह्माने 
शुद्धिके लिये सातवें. श्राद्धका वर्णन किया है।“आठवाँ 
दैविक नामक श्राद्ध है, जिसे करनेसे भयसे मुक्ति हो जाती 
है। संध्या और रात्रिमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये। किंतु राहु 
और केतुद्दाय सूर्य-चन्द्रके ग्रस्त किये 'जानेपर रात्रिमें भी 
श्राद्ध किया जा सकता है। देश-विशेषके कारण श्राद्ध 
अनन्त पुण्य फल देनेवाला होता हैं॥ २४--२८॥ <.. 
गड्जायामक्षय॑ श्राद्ध. प्रयागेई्मरकण्टके। - -.. 
गायन्ति - पितगे- गाथां - कीर्तयन्ति ' मनीषिण:॥२९॥ 
एष्टव्या , बहथ; पुत्रा: शीलवन्तो -गुणान्यिता:। . 
तेषां तु समयेतानां यप्ेकोडपि गयां ब्रजेत्‌॥३०॥ 
यों ,प्राप्यानुपरड्गेण,, यदि श्राद्ध समाचोतू। 
त्ारिताएः पितरस्तेव स याति पर॒मों -गतिमू॥३१॥ 
, गड्जा, प्रयाग तथा अमरकष्टकमें फिया गया द्राद्ध अक्षय 
'फल प्रदान करता है। पितर इस गाधाका भाव करते हैं और 
मनीषी ऐसा कीर्तन करते रहते हैं कि 'शीलयान्‌ तथा गुणपात्‌ 
अहुतसे पुश्नेंकी इच्छा करनी चाहिये, फ्योकि उनमेंसे कोई 
एक भी किसो प्रसंगवरश गया चला जाय और गया पदुँचकर 
यदि श्राद कर दे तो उसके ट्वाग् पितर तार दिये ऊाते हैं 
(अर्थात्‌ पितररेको उत्तमोत्तप गति प्राम होगी है) और यह 
(द्वाद्धकर्ता) परमगतिकों प्राव्त करता हैं'॥ २९-३१॥ 
चराहपर्वते व गड्राएों. ये. विशेषत:ा 
यागणस्पा विशेषेश यार देव: क्वर्य हाशादुश॥ं 
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'और फस्ललके पकनेका समय विज्षेषरूपसे श्राद्ध कलेका | श्राद्ध करनेसे ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होती है। आई नेक्षत्रमें श्राद्ध 


काल होता है। ये सभी श्राद्ध नित्य और प्रतिदिन किये 
जानेवाले नित्य-प्राद्ध हैं॥ ३-५॥ 
सैमित्तिक॑ सु॒कर्तव्य॑ ग्रहणे चद्धसूर्ययो:। 
यान्यवा्ना च मरणे नारकी स्यथादतोउन्यथा॥६॥ 
काम्योनि चैंव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्हणादियु। 
अयमे विपुये. चैव व्यतीपातेउप्यनन्तकम्‌॥७छाा 
संक्रान्त्यामक्षय॑. श्राद्ध तथा... जन्मदिनेष्यपि! 
भक्षत्रेप्‌ु घ॑ सर्येपु कार्य काम्य॑ विशेषतः॥८॥॥ 
'चन्द्र और सूर्यके ग्रहणकाल तथा चान्यवोंके मरनेपर 
नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिये। ऐसा न करनेपर नारकीय 
गति प्राप्त होती है। ग्रहण आदिके समय किये गये काम्य 
श्राद्ध प्रशस्त माने गये हैं। उत्तरायण एवं दक्षिणायनके 
समय, विपुष तथा व्यतीपात योगमें किया हुआ श्राद्ध भी 
अनन्त फल देमेयाला होता हैं। संक्रान्ति तथा जन्मके समय 
किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। सभी नक्षश्रोंमें विशेषरूपसे 
काप्प द्राद्ध करना चाहिये ॥ ६--८ | 
स्थाँ च लभते कृत्या कृत्तिकासु द्विजोत्तम:। 
अपवन्यम्थ रोहिण्यां सौम्पे तु ग्रह्मवर्चसम्‌॥९॥ 
शौद्धाणों कर्मणां सिद्धिमाद्यां शौर्यपेय. घ। 
पुरर्यप्ता तथा भूमि द्विय पुष्पे तथैय चघ॥१०॥ 
सर्वान्‌ क्ा्मांस्तथा सार्पे पिग्ये सौभाग्यमेव चा। 
अर्व॑ष्णे तु धन विश्यात्‌ फास्मुन्याँ पापनाशनम्‌॥११॥ 
जातिप्रैष्टरं तथा हस्ते चिप्रायां घ यहून्‌ सुतानू। 
याणिस्यम्ििद्धिं स्थाती तु विशायासु सुवर्णकम्‌॥१२॥ 
मैत्रे चहुनि मिप्राणि राज्य शाफ्े तथैय च। 
मूलो कृषि सभेद यानसिद्धिमाप्पे समुद्रत:॥१३॥ 
सर्वानू कामान्‌ यैश्वदेवे श्रैष्ठयं शु श्रवणे पुनः 
अविध्वार्यों तथा कामान्‌ यारुणे थ परे यलमू॥र्४डा॥ा 
अजनैकपादे कुप्पं स्थादहियुप््ये पृ शुभम्‌। 
रैयाएं यहयों गायों हाश्विन्पों सुरगांस्तथाव 
चाप्येश्य जीवन तत्‌ स्थाधदि श्रार्द प्रवध्छतितर५एात 
: बैठ दिज फृतिका नक्षप्र्में श्राद्ध कर स्वर्ग प्राम करता 
हैं। रेहियोमें श्राद्ध फानेसे सेट्रन और सृगशिश सक्षररमें 


करनेसे रौद्र कर्मोको सिद्धि तथा शौर्यकी प्राप्ति होते है। 
पुनर्वसु नक्षत्रमें भूमि और पुष्य नक्षत्रमें लक्ष्मीकों प्राप्ति होते 
है। आश्लेपा नक्षत्रमें ( श्राद्ध करेसे) सभी कामनाओं और 
मधा नक्षत्रमें सौभाग्यकों प्राप्ति होती है। इसो प्रकार ' 
उत्तराफालयुतीमें धनकी प्राप्ति होती है और पूर्वाफाल्गुदीनें 
यापका नाश होता है। हस्त मक्षत्रमें किये गये श्राद्धसे अपनी 
जातिमें श्रेष्ठ और चित्रामें बहुतसे पुप्रोंको प्राप्ति होती है। 
स्वातीमें व्यापारकोी सिद्धि और विशाखामें सुवंर्णकी प्रात 
होती है। अनुशाधामें श्राद्ध करनेसे बहुतसे मित्रोंकी तथा 
ज्येघ्ठामें राज्यकी प्राप्ति होती हैं। मूल नक्षत्रमें कृषि, 
पूर्वापाढ़ामें समुद्रतककों सफल यात्रा होती है। उत्तराषाद्ामें 
सभी कामनाओंकी स्रिद्धि और श्रवण नक्ष्रमें श्राद्ध फरनेसे 
्रेष्ठती प्राप्त होती है। धनिष्ठामें सभी कामनाओं और 
शत्रभिपामें परम यलकी प्राप्ति होती है। पूर्वाभाद्पद नंक्षपरमें 
श्राद करेसे कुप्य अर्थात्‌ सोमा-चाँदीसे भिन्न धातुएँ और 
उत्तराभाद्रपदमें शुभ गृह प्राप्त होता है। रेयती नक्षत्रमें किये 
गये श्रासे यहुत-सी गौएँ और अधिनीमें श्राद्ध करेेसे पोये 
प्राप्ति होती है। भरंणी नक्षत्रमें यदि श्राद्ध किया जाय हो 
आयुकी प्राप्ति होतो है॥ ९--१५॥ है 
आदित्यवारे त्वारोग्य॑ चन्रे सौभाग्यमेव च। 
कौजे सर्वत्र विजय॑ सर्वान्‌ कामानू युयस्य तु॥र8॥ 
विद्यामभीष्ठां जीये तु धर्म थे भार्गवे पुता। 
शमैशो लपेदायु: प्रतिपतु सुतानू. शुभावूत ९७॥ 
कन्यकां यै द्वितीयायां तृतीयायां सु धन्दिन:। 
परशून्‌ क्षुद्रांशनुष्यां तु पशुम्यां शोभनान्‌ ' सुतानु॥१८॥ 
पष्ट्ण चूतं कृषि घापि सम्म्यां लभते मा 
अट्टम्यामपि याणि्य लभते झाझदा सदा॥११॥ 
स्थाग्रवम्यामेकखुरें. दशम्पों.. ट्वियाँ।.. बहा 
शकादश्यां तथा ' रूप्य ग्रह्मवर्धस्यिः सुनादु॥र०॥ 
ट्रादश्यं जातरूरप था उपज कुप्पमेव.. था 
ज्ातिश्रैष्ठ्थ प्रयोदर्शय चतुर्दश्ा तु कुप्रगाए! 
चम्दश्या. सर्वकामानाणोति. श्राद्ध संदा॥३१ है 
रवियारको ( शाद बदनेसे) आपेग्य, सोमवारपों सौभग० 


उ०्बि०ण्अज० २०] 


* श्राद्ध-प्रकरण--श्राद्धके प्रशस्त दिन* 
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मंगलवारको सर्वत्र-विजय और बुधवारको श्रादसे सभी 


शुद्धये सप्तम श्राद्ध -ब्रह्मणा परिभाषितम्‌। -- 


'कामनाओंकी सिद्धि होती है। बृहस्पतिवारके दिन आद्धसे | दैविक॑ चाएम॑ श्राद्ध॑-त्यत्कृत्वा मुच्यते भयात्‌॥ र्छता 


अभीष्ट, विद्या, शुक्रवार्के दिन श्राद् से धन और शबनैश्वरको 
(श्राद्ध करनेसे) आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथिको ( श्राद्ध 
करनेसे) शुभ पुत्र प्राप्त होते हैं। द्वितोयामें श्राद्धसे कन्या, 
तृतीयामें वन्दीजनों, चतुर्थामें क्षुद्र पशु और पश्चमीको, श्राद्ध 
करनेसे सुम्दर पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। पष्ठीमें श्राद्ध करनेसे 
चूत (-मैं विजय) और सप्तमीमें श्राद्धसे कृपिकी प्राप्ति होती 
है। अष्टमीको श्राद्ध करनेवाला सदा वाणिज्य (-में लाभ) 
प्राप्त करता है। नवमीमें श्राद्से एक खुरवाले और दशमीमें 
श्राद्ध करनेसे दो खुरवाले बहुतसे पशु मिलते हैं। एकादशीको 
(श्राद्ध करमेसे) रौप्प (रजत) पदार्थ तथा त्रह्मवर्चस्वी 
पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। द्वादशीको (श्राद्ध करमेसे) जातरूप 
(स्थर्ण), चाँदी तथा कुप्य, जयोदशीको जातिमें श्रेष्ठत और 
चतुर्दशीको श्राद्ध करनेसे कुप्रजाकी आतति होती है। पद्चदशी 
(पूर्णिमा एवं अमावास्था)-को श्राद्ध करनेवाला सदा सभी 
कामनाओंको प्राप्त करता है॥ १६--२१॥ . 
तस्माच्छाद्ध न कर्तव्यं चतुर्देश्यां. द्विजातिभि:। 
शस्ब्रेण तु हताना थै तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌॥२२॥ 
द्रष्यद्राह्मणसम्पत्तीौ. न. कालनियमः-  कृत्त:। 
तस्माद्‌ भोगापबर्गार्थ श्रा्ध कुर्युद्विजातय:॥ २३॥ 
- इसलिये द्विजातियोंको चतुर्दशीक़े दिन श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये। शस्त्र (आदि)-द्वारा जो मरे हुए हों, उनका श्राद्ध 
(इस चतुर्दशी तिधिको) करना चाहिये। द्रव्य एवं ब्राह्मणके 
उपलब्ध रहनेपर कालसम्बन्धी कोई,नियम नहीं चताया गया 
है (अर्थात्‌ कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है) इसलिये 
भोग और मोक्षकी प्राप्तिके लिये द्विजातियोंको श्राद (अवश्य) 
करा चाहिये॥ २२-२३॥ | ६५७... 
कर्मारम्भेपु. सर्वेपु. कुर्यादाध्युदय॑. पुनः। 
पृत्रजम्मादिषु. श्राद्ध पार्वणं पर्यण स्मृतमु॥ रेड॥ा 
अहन्यहनि नित्य स्थात्‌ काम्पं नैमित्तिक॑ पुनः 
एकोहिप्टादि विल्ञेय॑ं वृद्धिआदे _ तु *पार्वणम्‌त सदा 
शएहत्‌ू पद्मवियं श्रार्द भनुता परिकीर्तितम्‌। 
चाजायां चष्ठमाख्यातं. तत्ययलेन... पालयेत्‌॥र२४६॥ 


संध्यारात्योन॑ कर्तव्य ,राहोरत्यत्र दर्शनात्‌85, . - 
देशानां ,च- विशेषेण: भवेत्‌ -पुण्यमनन्तकम्‌॥२०८॥ 
सभी (शुभ) कर्मोंके प्रारम्भमें तथा ,पुत्रजन्प आदि 
समयोंमें ,आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिये। पर्वके दिन 
पार्वण ,श्राद्ध करना चाहिये। मनुने प्रतिदिन किये-जानेबाले 
नित्य-श्राद्ध, काम्य-श्राद्ध (कामना-विशेषको सिद्धिके लिये 
किया जानेवाला श्राद्ध), एकोदिष्टादि ,नैमित्तिक , श्राद्ध, 
वृद्धि-श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध--इन पाँच प्रकारके श्रार्ोंका 
वर्णन किया है। यात्राके, समय (किया जानेवाला). छठा 
श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। बरह्माने 
शुद्धिके लिये सातवें, श्राद्धका वर्णन किया है।-आठवां 
दैविक नामक, श्राद्ध है, जिसे करमेसे भयसे मुक्ति हो जाती 
है। संध्या और रात्रिमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये। किंतु राहु 
और केठुद्वारा सूर्य-चन्द्रके ग्रस्त किये जानेपर रात्रिमें भी 
श्राद्ध किया जा सकता है। देश-विशेषके कारण “श्राद्ध 
अनन्त पुण्य-फल देनेवाला होता है॥ २४-२८॥ * « 
गड्गायामक्षप॑. «श्रार्दध प्रयागेडमरकण्टके | 
गायन्ति पितरो- शारथों -कीर्तयन्ति -मनीषिण:॥२९॥ 
एट्वव्या , यहव: पुत्रा: , शीलवन्तो गुणान्यिता:। 
तेषां तु समयेतामां यदेकोडपि गयां श्जेत्‌॥ ३०का 
शयां ,प्राप्यानुषड्टेण, . यदि श्रार्स समायोत्‌।, 
तारिता;; पितरस्तेव स याति परमा गतिमू॥३१॥ 
गद्गा, प्रयाग तथा अमरकण्टकर्मे किया गया म्राद्ध अक्षय 
फल प्रदान करता है। पितर इस गायाका गान करो हैं और 
मनीषी ऐसा कीर्तन करते रहते हैं कि 'शीलवान्‌ दथा गुणवान्‌ 
बहुतसे पुश्नोंकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि उममेंसे फोई 
शक भी किसी प्रसंगवश गया चला जाय और गया पहुँचरर 
यदि श्राद्ध कर दे तो उसके टह्वाथ घितर सार दिये छाते हैं 
(अर्थात्‌ पिवर्ञेंको उत्तमोत्तम गति ग्राम होतो है) और यह 
(द्राद्धकर्ता) परमंगतिकों प्राप्त करता है'॥ २९--३१॥ 
चराहपर्वते व गशद्गाएों थे. विशेष: 
शााणस्पां विशेषेश थब्र देवा स्वर्य हरशाइर॥ 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णदे परमात्मने* 


धः [कुरमपुएण 
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क्र 
गद्गाद्रें प्रभासे घ विल्वके भोलपर्यते। - 
कुरुक्षेत्र थ ऊझुब्जाग्र भूगुनुद्नें महालये॥३३॥ 


केदार 'फस्युतीर्थे अर पैभिषपाएण्य एय था 


सरस्यत्यां. यिशेषण . पुष्कोपु.. विशेषत:॥ ३४॥ 
नर्मदायां. कुशायरते.. श्रीशैले.. भद्रकर्णके। 
येत्रवरत्पां. व्रिपाशायोां गोदावर्या विशेषत:॥ इ५।॥ 
शयमादिषपु घाम्येपु. तीर्वेषु पुलिनेषपु *चें। 


नदीनां चैय' त्षीरेषु तुप्यन्ति पितर. सदा॥आइ६॥ 
यराहपर्वव, विशेषरूषसे गड्ढा तथा जहाँ स्वयं भगवान्‌ 
हुर निधाम करते हैं विशेषत॒या उस वाणणसी, गद्गाद्धार 
(हरिद्वार), प्रभाए, बित्यकतीर्थ, नीलपर्षत, युरदोत्र, कुब्जाप्रतीर्श 
भूगुफ् महालय, येद्ारपर्यत, फलगुतीर्य, मैमिपारण्य, विशेषरूपसे 
सरस्वती भंदी तथा पुष्कर, नर्मदा, कुशायर्त, श्रीशेल, भट्ककर्णक, 
चेश्रवती, यिपाशा तथा विशेषरूपसे गोदायर नदी आदि स्थानों 
तथा अन्य तीरथों, पुलिया) और नदियंकि तर्योपर किये गये 
प्रासे पितर सदा संतुष्ट होते हैं। ३९-३६॥ 
सीहिभिश. यवैमपिरद्धिमूलफलेन... या। 
श्यामाकैथ ययैः शाकैमीयाश्व  प्रियप्रुभि:। 
गोधूमैश. तिलतमुंदरगीमा्स. प्रीणयते.. पिवृनु॥३७॥ 
आप्रान्‌. पानेरतानिश्षुत्‌ मृद्दीकांझ सदाडिमान। 
पिदायादा भरण्डाध्ष श्राकाले. प्रदाषपेत्‌॥३८॥ 
झशजान्‌ मधुयुतान्‌ दछ्यात्‌ सक्तून्‌ शर्फरया सह) 
दशास्पाझे.. प्रपलेन... धृज्वाटककशैरुफानु॥ ३९॥ 
है भासी' मत्य्यमासेत औोगू मासान्‌ हारिणेम सु॥। ' * 
और्ध्रेणाथ. घतुए.. शाकुनेनेह पद्चा सु॥इ०५ 
चण्मासाशछागर्मांसेन. पार्यतेनाथ सर खी। 
अष्टायेणस्प. मांसित ' रैस्येण नर्वेय सुआइह॥ 


; कुंसुम्भपिण्डमूल॑ ये 


दशमासांस्तु.. तृप्पन्ति . चराहमहिपामिय:ा 
शशकूर्मयोमासित मासानेकादरैय_- तुमधर॥ 
संवत्स तु गय्येन पदसा पॉयसेनग तु 
चार्सीणसस्य मंसेन तृप्तिद्वदिशवार्पिकी॥डइकक _ 
कालशार्क महाशल्य॑ खड्ललोहामिय मधु।, 
आनत्त्यायैद कल्पने घुन्यप्रानि घ॑ सर्वशःाडिंड॥ , 
फीत्वा सच्य्या स्वयं थाथ मृतानाहनप या द्विजं:। 
दचाच्छादे प्रयलेव शदस्याक्षयंमुष्यते ॥४५॥ 
पिप्यली क्रमुर्के चैथ तथा चैय मसूरकमां 
फूंप्माण्डाछायुवारताकान्‌ू. भूस्तृर्ण  सुपते कृधा।डिए॥ 
तन्दुलीयकमेव : ' थं। 
राजमार्पांस्तथा क्षीर॑ मभाहिएँ च॑ विव॑र्जयेत्‌॥ ४उ॥ 
कोद्रवानू कोविदार्गश पालययान्‌ मरिघांस्तथा। 
यर्जयेत्‌ू. सर्ववलेनग. श्लाद्धकाले.. द्विजोत्तम:॥४८॥ 
प्रोष्ठि, जौ, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामाफ (साथो), 
यय, शाक, नीयाए, प्रियग्ठु, गोधूम, तिल तथा मुद्द्गात किये 
गये श्राद्से पितर एक महीनेतक प्रसन्न रहते हैं। आम, पवेरों 
(पानेण, करमरईद अर्थात्‌ करोंदा या करमर्द), ईए, द्राश 
(अंगूर), दाडडिम, विदारी ( भूमिकुष्माण्ठ) तथा भरणइ-इनें 
श्रादफे समय प्रदान करना चाहिये। मधुयुरक लाजा, शर्कग्रक 
साथ सत्तू, सिंपाड़ा छुपा फप्ते्-- इन्हें श्राद्धमें प्रपतपूर्वक देना 


: चाहिये। श्रद्धमें पिपपलो, सुपारी, ममूर, वृष्पाण्ड, (थालिकार-- 


गोल) लौफो, चैधत, रसपुक् भूस्तूण कुस॒ुप्भ, पिण्डमुत (ग्र्ज?), 
तदुलीयक (चौंई शाफविशेष) राजमाष (चर्यद वर्दी, करा 
सेफकभारमे) और भैंसके दूधफा प्रयोग नहीं करता चाहिये। ग्रे्ठ 
द्विजको श्राद्धमें कोशे, फोविदार (फथनार), पालफ ता 
मरिषा प्रयत्रपूर्षफ त्याग करता चादिये॥ ३७-४८ ?' 


इति क्रीकृर्मपुगाण पदमाहस्स्ग संहिताथापुणरीमिभाने विंशोडप्यायः # २०॥ धर 
४ इसे प्रकार ए: हमार कलोशीयोी होकर्मपरमसॉहिक ५ सशिपिकायर्म यीसकी आधाय सग्राा हुआआ २०॥ 


की :०0० 0244 





र्याकपॉटिमों चर्चा शिपुयामें रण मधगपरत (रा ३१४ 3) -पें है। 


हट 


बाखित-६ हट विंशोका धर भाप शर्दीसे उस हटा हो। ( हेदोिित हू चुष्षिपू)। (क्षााकोग) 7 ॥ 


उ०वि०अ० २१] 


+ श्राद्ध-प्रकरणमें निमन्नणके चोग्य पंक्तियावन द्राह्मणोंके लक्षण * 


३९३ 
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. इक्कीसवाँ अध्याय | 7 
श्राद्ध-प्रकरणमें निमनत्रणके योग्य पंक्तिपावन ब्राह्मणों तथा-त्याज्य "2 


>+:२ रो हर «5 


- , पंक्ति-दूपकोंके लक्षण -. - पु 


ल्यस उवाच 

स्नात्वा उयथोक्त॑ संतर्प्पपितृंश्चन्द्रक्षये. द्विज:। 
पिण्डाज़्वाहार्यक॑श्राद्ध॑ कुर्यात्‌ू सौम्यमना: शुचि:॥१॥ 
पूर्वमेव ,. परीक्षेत्र. ब्राह्मण. वेदपारगम्‌। 
तीर्थ तद्‌ हृव्यकव्यानां प्रदाने चातिथि: स्मृत:॥२॥ 

व्यासजी बोले--द्विजको चाहिये कि चन्द्रमाके क्षय 
होनेपर अर्थात्‌ अमावास्याको स्नानकर यथोक्त रीतिसे पितरोंका 
तर्पण करके शान्तचित्त होकर तथा पवित्रतापूर्वक पिण्डान्वाहार्यक 
श्राद्ध करे। (श्राद्धसे) पूर्व ही वेदमें पारंगत विद्वान 
बआ्ाह्णका अन्वेषण करना चाहिये, क्योंकि ठसे ही (वेदपारग 
अआह्णको ही) हव्य, कव्य, तीर्थ और दानका अतिथि 
(अधिकारी) कहा गया है॥ १-२॥ धि 
ये सोमपा विरजसो धर्मज्ञा: शान्तचेतस:। 
द्तिनो नियमस्थाक्ष... ऋतुकालाभिगामिन:॥ ३॥ 
पश्चाग्रिरप्पधीयानो यजुर्वेदविदेव चा 
अह्यूचश् त्रिसौपर्णस्त्रमिधुर्वाध यो. भवेतूाडा। 
प्रिणाचिकेतच्छन्दोगो. ज्येप्रसामम एव. च। 
अधर्वशिरसो5ध्येता रद्राध्यायी .. विशेषत:॥५॥ 

जो सोमपायी, रजोगुणसे होन,/-धर्मको जाननेवाले, 
शान्तचित्त, व्रतपरायण, नियममें स्थित, ऋतुकालमें गमन 
करनेवाले हैं (वे ब्राह्मण पंक्तिपावन हैं)। मश्चाग्रिका सेवन 
'करनेवाला, अध्ययनशील, यजुर्वेदका ज्ञाता, बहवृच्‌ (ऋः्वेदी) 


त्रिसौपर्ण. तथा त्रिमधुर अर्थात्‌ .ऋण्वेदके 'अंश- 
विशेषका अध्येता, त्रिणाचिकेतरे (यजुर्वेदके अंश-विशेषका 
अध्येता), छन्‍्दोग (सामवेदका ज्ञाता) ण्येठ्ठमामग--ज्येठसाम 
(सामगान) तथा अथर्ववेदका अध्येता और विशेषरूपसे 
रुद्राध्यायका अध्ययन 'करनेवाला (ब्राह्मण पंक्तिपावन 
होता है) ॥ ३--५॥ 

अग्निहोत्रपरो . विद्वानू_ न्यायविच्य पडड्डयित्‌। 
मन्त्रद्माह्मणविच्चैव... यश्च स्थाद्‌ घर्मपाठकः॥६॥ 


ऋषिय्रती ऋषीकश्च , त्तथा . द्वादशवार्पिक:। 
अहादेयानुसंतानो गर्भशुद्धः सहस्रद:॥७॥ 
चाद्धायणब्रतचरः सत्यवादी ।' पुराणयित्‌ा 
शुरुदेवाम्निपूजासु-. ,. प्रसक्तो * .' ज्ञानतत्पा:॥८॥ 


विमुक्त: ,सर्वतो धीरे” -स्रह्मभूतो ट्विजोत्तमः। - 
महादेयार्चनरतो दैष्णव: पंक्तिपाचन:॥ ९ ॥ 
अहिसानिएतो ** ५ + नित्यमप्रतिग्रहणस्तथा। ' 
सत्रिणो - दाननिरता . विज्ञेया: पंक्तिपायना:॥१०॥ 
अग्रिह्ोश्रपरायण, चिद्ठानू, न्‍्यायवेत्ता, (येदके शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द तथा ज्योतिष-इन छः 
अद्ोंको जाननेवाला, येदके मन्त्र-भाग एवं ब्राह्मण-भागफों 
जाननेवाला तथा धर्मशास्‍्त्रको पढ़नैधाला, ऋषियोंके ग्रतोंका 
पालन करनेवाला, ऋषीक*, यारह वर्षोतक -चलनेयाले 
अत, यज्ञ (सत१)-का करनेवाला, ब्राह्म-विधाहद्वारा उत्पन्न 





१-ऋग्यैदका विशेष वेदधाग एवं उसका शत ब्िसुपर्थ कहा जाता है, अतः इसके सम्बन्धसे आहाधरो बिसुपर्स या विक्लौपर्ण यहा जाच 


है (मनु० ३। १४५)। 


-तोन यार मधु शब्द जिन ऋचाओंमें आदा है, थे 'मधुध्याता. 


रथ १ आदि होने ऋषाएँ (शब्दकल्पर्रेम)॥ 


३-अध्यपुयेदभाग (यजुर्वेदका भाग-विशेष) एवं उप्तके श्रत ज्िणगचिकेत हैं। इत दोनेकि सम्दन्थमें ब्राय्यय भी 'पिद्ायोज' कहा खाद 


हैं (मनु० ३। १८५)॥ 


-छन्द (येद-बिशेष साम)-के गातमें कुशल अथवा सामपेदका अध्पेता 'एन्ट्रोग! है (शब्दपए्पट्रप)। 
७५-'ज्वेह्साम' सामयेद या उसके अध्यपतका अड्ज बत है, इसझा सम्बन्ध जिस ब्राधासे है चाह "फ्देषशामा' है। . 
६-ऋषोफ' का अर्थ 'ऋषिपुष' है। प्रशृतमें 'ऋषि-परप्पणमें उत्पन! सर्प समपता बाहिये। 
७-मूलमें 'प्रह्मरेयानुसंतान' शब्द है। इसका 'जिसकी कुसपरमपशर्में बह (थे३)-के अध्यपराध्यपठशी पाया अ्शिधिपरपमे चच 


रहो हो'-यह अर्थ भी किया जा सकठा है। 


, (कुरपाण ५ 


ड्४ट अनपसते कूर्मरूपय विष्णवे परमात्पने * 
। 3 3 :4/0%4:3440:2 33.4 & 4 4 04 24 0 0200205 048५7 ८2443: 2":/:2:4/27क्‍402403 000 0 / | 


संतान, गर्भाषातादि संस्कारसे शुद्ध और सहसों .( शिप्योको 
विद्या) दान करनेयाला (ब्राह्मण) पंत्धिपावन होता है। 
चाद्भायणत्रत करनेयाला, सत्यवादी, पुराण जाननेयाला, गुरु, 
देवता और अग्निकी पूजामें आसक्त, ज्ञापपरायण, आसक्ि 
आदिसे मर्यथा मुकछ, धीर, ब्राप्तज्ञानी, महादेवकी पूजामें 
निरत रहनेयाला तथा वैष्णव प्रेष्ठ द्वित पंक्तिपावन होता है। 
नित्य अहिंसा-प्रतपरायण, अगप्रतिग्रही, यज्ञ" करनेयाले 
और दानव देनेवाले (वब्राह्मणों)-कों पंक्तिपावन जानना 
चाहिये॥ ६इ--१०॥ * 


युवानः श्रोत्रिया: स्वस्था महायज्ञपरायणा:। 
साथित्रीजापमितता. ग्राह्मणा:.. पैक्तिपायना'॥११॥ 
कुलीना:.. श्रुववत्तशक्ष. शीलवन्तस्तपम्यिन:। 


अग्रिचित्लातका 'विप्रा पिज्नेया: पंक्तिपायना:॥१२॥ 
भातापित्रोति युक्त: प्रातःस्माथी तथा द्विनः। 
अध्यात्मयिन्मुनिदान्ती.. विज्ञेः. पंक्तिपायन:॥ १३॥ 
ज्ञाननिष्ठो.. महायोगी .. येदान्तार्थयिचित्तक:। 
अ्रद्धालुः : श्राद्धनिरतों.. ग्राह्मणः पंक्तिपावन:॥ १४॥ 
चैदयिधारत:. *स्तातों.. ग्रहचर्पपर:.. सदा। 
अधर्यशों.. मुपुछुश॒ प्ाह्मण:. पक्तिपायन:॥१५॥ 
अप्तमानप्रवायों हासमोत्रसादैय  चा। 
अमध्यन्धी घ पविज्ञेपो ग्राह्मप: पंक्तिपायन:॥ ६॥ 
श्रोत्रिय, स्वम्थ, महायज्ञ"-परायण, गायप्री-ऊप करनेमें 
निरत ब्राधण युवक (सामर्ध्यसम्पन्न) पंछिपायन एते हैं। 
कुसौन, ज्ञातयान, शीलवान, तप्स्थी एवं अग्निका मन 
करनेवाले झातको द्राह्मणीकों पंक्तिपायन जानता 'चाहिये। 
मभता-पिलारे हितमें लगे हुए, प्रणेश्लान फरतेयले, अध्यश्मयेटा, 
मुति एवं दान्त ग्राह्मगोंकों पकिपायन समझना चाहिये। 
झामनिय्न, महायोगी, वेद्नाके अर्थवा पिशेष दित्तन करनेवाले, 
ख्रद्धामम्थप्त हपा शाद्धनिशा ब्राह्मण पंखिप्राथत होते हैं। 


बेडविद्या्में तिरत, सदा ब्रह्मर्य-पप्रयण, अधर्वधेदका अध्यय 
करनेयाला, मुमुक्षु, खातफ ब्राह्मण पंछिपायन होता हट 
असमान प्रघर, असमातर गोत्र (-में सम्बन्ध फलेयाला) 
असम्यन्धी (निषिद्ध सम्बन्धरहित) ग्राह्मणकों पंक्तिणवत 
समझना चाहियेत ११--१६३४ हि 
भोजयेद योगिन॑ पूर्व तत््यज्ञानरतं  यतिमा 
अलाभे गैप्ठिक॑ दान्तमुपकुर्याणक -तथा॥१७४ 
तदलाभे गृहस्थे तु मुप्रुष्त सड्ववर्जितम। 
सर्वालाभे साथक॑ था गृहस्थमपि भोजयेत्‌॥१८॥ 

सर्यप्रधम तत््ज्ञानमें निरत संयतचित योगीफों भोजर 
फरगाना चाहिये। अभाव होनेपर (अर्थात्‌ ऐसा ब्राह्मण भ 
मिलनेपर) इच्धियजयी नैष्ठिक ब्रह्यारी (जो भ्रह्मयय-्रत 
स्थोफाएकर यावस्वीयन गुरुकुलमें हो नियास करता है)- 
को और ऐसे ग्राप्रणके अभावमें उपकुर्याणक (जो ग्रह्मनर्यप्रतत 
पूर्णकर गृहस्थाश्रममें प्रदेश करनेयाला है ऐसे प्राप्नधारी) 
ब्राह्ममफों भोजन कराना चाहिये। उसका भी अभाय होनेपर 
आसक्तिरहित भुमुक्षु गृहस्थ ब्राह्मणफो भोजन फराता चाहिये। 
इन सभीके अभाव होनेपर साधक (श्राप्मण) ग्रृहस्थको 
भोजन कराना चाहिये) १७-१८॥ 


प्रकृतेगुणतत्त्वतो.... यस्याश्नाति.. यत्तिवि:। 
फल येदविदां शस्य सहस्यादतिरिष्यते॥ १९॥ 
तस्मादू. लेन. योगीद्धमोश्वरज्ञानतत्पाम्‌। 


भोजयेद्‌ हएष्यकप्देपु अलाभादितगन्‌ द्विजानू॥र०्वा 

प्रकृतिके गुण और तत्वों जाननेयाला (हंप्यपेरा) 
यति (संयतचित ग्रायण) जिस (व्यक्ति) -का भौजन फछा 
है, उप्ते (सहररों) थेदरशफों भोजन कावेरी अपेशा भी 
सहसयुना अधिक फल मिलता है। इसलिये ईंशरानर्म 
सार श्रेष्ठ योपीकों देसफार्य एवं पिवृकायं्से प्रयशनपूर्णर 
भोजन कराना पाहिये। इनकी प्राति मे होनेपर दूसों 


>घूतमें 'सभे' शब्द है। इसशा अर्प दए, गशीरटेग, इाव-पदणा, कषापदप एव अपेड दिन-माष्य अनुशत आर्डद ैै। इन मेवे 


आयुधाए प्राष्मगगों (सत्र का। जापाए) 


३- मशरह' पटमाापरोवीं बड़ा झाच है, ये इस इहार हैं“। (१) डमपा (चेक अध्यपदमष्णापत), (३) दिदारश (हईथ), 
(३) देवदा (होम), (४) भाप (परत) सै! (७) झुदुघार (सरिदि-पृस्त)। 


>पूतों 'उर्ट्रघित' शद है। दगश अप है मटर 
का 
इधगमाको होगा है 


अार्धय आध्यपर्यपते घरोशर शाइनवशीपशर झगशओ अहटय दृष्धिकनमें ऋरविर का अपयिए गव घटापश हप्च है। धर ऐमे 
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+ श्राद्ध-प्रकरणमें निमन्रणके योग्य पंक्तिपावन ब्वाह्मणोंके लक्षण * 


इ्र्५ 
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ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये॥ १९-२०॥ 
एप वै प्रथम: कल्पः प्रदाने हृव्यकव्ययो:। 
अनुकल्पस्त्वयं _ ज्ञेग सदा सद्धिरुुप्ठित:0२१॥ 
भातामहई मातुल॑ च॒ स्व्नीय॑ श्वशुरं॑गुरुम्‌। 
दौहिम्नं विद्पतिं चन्धुमृत्विग्याज्या, च भोजयेत्‌॥२२॥ 
हव्य और कब्य प्रदान करनेमें यह प्रथम कल्प है। 
(इसके अभावमें) सज्जनों (वेदशास्त्रनिष्ठों)-ट्वारा सदा 
अनुष्ठित इस अनुकल्पको जानना चाहिये--मातामह (नाना), 
मातुल (मामा), भांजा, ससुर, गुरु, दुहितापुत्र (नाती), 
विद्पति (जामाता), बन्धु (मौसी, बूआ एवं मामी आदिके 
युत्न),, ऋत्विक्‌ तथा यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणको भोजन 
कराया जाय॥ २१-२२॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्र धमेः कार्योअस्थ संग्रह) 
पैशाची दक्षिणा सा हि नैबामुत्र फलप्रदा॥२३॥ 
क्राम॑ श्राद्धेडर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌। 
द्विपता हि हविभुक्ते भवति प्रेत्य निप्फलम॥२४॥ 
श्राद्धमें मित्रको भोजन नहीं कराना चाहिये। इनका 
संरक्षण (संग्रह) धनके आदान-प्रदानद्वारा करना 'चाहिये। 
(यदि श्राद्धमें मिन्रको भोजन कराकर दक्षिणा दी जाय तो) 
ऐसी दक्षिणा पैशाची होती है। यह परलोकमें कोई फल 
नहीं देतो। (किसी विशेष स्थिति या उपर्युक्त कल्प- 
अनुकल्पके अभावमें) श्राद्में भले ही मित्रका (यथोचित) 
सत्कार करे, किंतु अभिरूप (विद्वान, मनोज्ञ) पात्र 
होनेपर भी शत्नुका सत्कार नहीं करना चाहिये, (क्योंकि) 
हैप रखनेवालेके द्वारा भुक्त हवि परलोकमें निष्फल होती 
है॥ २३-२४॥ 
गआ्राहणो... हानधीयानस्तृणाप्रिरिव.. शाप्यति। 
तस्ती हस्यं म॑ दातव्ये न हि भस्मनि हूयते॥२५॥ 
सथेरिणे थीजमुप्ता ने वप्ता लभते फलम्‌। 
तथानूचे हृविरद॑त्या न दाता लभते फलम्‌॥२६॥ 
यावतों ग्रसते पिण्डानू हृथ्यकष्येष्यमन्नवित्‌। 
सावतों ग्रसते प्रेत्म दीमान्‌ स्थूलॉस्त्वचोगुडान॥२७/ 
(वेदादिका) अध्ययन न करनेयाला ब्राह्मण तृषमें लगी 
अप्रिके समान शान्त (निस्‍्तेज) हो जाता है। उसमे हृप्य 
(यधाप्तम्भव देव-पिश्य-कार्यमें भोजनके लिये निमन्यण) 


नहीं देना चाहिये, क्योंकि भस्ममें हवन नहीं किया जाता 
है। जिस प्रकार ऊसर भूमिमें बोज बोनेवाला कुछ फल 
नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार वेद न जामनेवालेकी हथि 
देनेसे दाताको कोई फल नहीं मिलता। मन्त्रको न जाननेयाला 
वह ब्राह्मण देव और पितृकार्यमें जितने पिण्डों (ग्रासों)-को 
ग्रहण करता है, मृत्युके अनन्तर बह उतने ही स्थूल 
और प्रग्वलित लोहेके पिण्डों (ग्रास्ों)-का भक्षण करता 
है॥ २५--२७॥ ; 
अपि विध्याकुलैयुक्ता हीनवृत्ता नराधमाः। « - 
यत्रैते भुम्जते हथ्यं तद्‌ -भवेदासुरं द्विजा:॥२८॥ 
यस्य वेदक्ष बेदी च “विच्छिधेते प्िपूरपम। .। 
स ॒चै दुर्बाह्मणो नाहः श्राद्धांदिपु कदाघना२९॥॥ 
शूद्रप्रेष्पे भृतो राज्ञो यृपलो ग्रामयाजक:। 
वधवनधोपजीवी च. पडेते.. भ्रह्मधन्धव:॥३०॥ 
है द्विजो। विधा-सम्पन्न तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर 
भी आचोरहीन नीच मनुष्य देव और पिश्यकार्यमें जो एव्य 
आदि ग्रहण करते हैं, बह (हव्यादि) आसुग हो जाता है। जिसकी 
तीन पीढ़ीतक वेद और यज्ञ आदिका उच्छेद हो जाता है, वह 
दुर्ब्रह्मण होता है, चह श्राद्ध आदिमें कभी भी घूजाके योग्य 
नहीं होता। शूद्रका नौकर, राजासे वेतन लेनेबाला, पतित 
(अधार्मिक), गाँवके पुरेह्चित, वध और चन्धनद्वारा जोविका 
चलानेवाले-ये छः त्रह्मवन्धु होते हैँ॥ २८--३०॥ 
दत्तानुयोगान्‌ू. यृत्त्यर्थ पतितानू. मनुरबधीत। 
चेदविक्रयिणो. होते .श्राद्धादिपु . दिग्िता:॥ ३१॥ 
श्रुतिविक्रयणो ये तु पधस्पूर्वासमुद्धवा:। 
असमानानू याजयन्ति पतितास्ते प्रकीर्तिता:॥३२॥ 
अस॑स्कृताध्यापका ये भृत्या ,वाध्यापयन्ति ये। 
अधीयते तथा थेदानू पतितास्ते प्रकीर्तिता;॥३8३॥ 
यूद्धश्रावकनिर्ग्रथा:. पज्यगप्रविदो . जना:। 
कापालिका: पाशुप्ता: पापण्डा ये च कद्दिया:॥३४॥ 
यस्पाश्नन्ति ह्यीप्येते , दुशात्पानम्तु.. तामगया:। 
न तस्य तद्‌ भवेषदार््ध प्रेल्प घेह फलप्रदमू॥॥७॥ 
मतुने जोविकाऊे लिये कैंकरों करतेत्रलेशो परशित 
बतलाया हैं। थे सभी एंं थचेदश पविफ्रव झाम्वाशले 
(आध्यय) श्राद्ध आदि दायोमें निम्ित हि। छो भेद 


३१ & 


*जमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये पमात्यने* 


[कूमपुएण 
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निमब्ितस्तु यो विप्रो हाग्बान॑ याति दुर्मति:। 
भवन्ति पितरस्तस्थ से. मार्स पांशुभोजना:॥१०॥ 
(पहलेसे ही) विमन्द्रित ब्राह्मण (यदि) क्रिमी दूसरेफा 
निमन्रण स्थीकार करता है तो यह घोर नरकमें जाता है और 
चादमें सूकरकी योनि प्राप्त करता है। (किसो एक) ब्रष्ममकों 
आमन्त्रित करके जो मोहसे दुसोको आमज्यित करता है, यह 
स्यक्ति ठससे भी अधिक पापी होता है (को निमन्नित होनेपर 
भी दूसरों जगह जाता है) और विश्फा कोटा होता है। श्षद्धमें 
निमन्त्रित जो ग्राप्रण मैथुन करता है, यह ब्रह्मगत्या (के 
भाष)-को प्राप्त करता है और यादमें विर्यक्‌-योगिमें उत्पप् 
होता है। श्रारुमें निमन्त्रित जो दुयुद्धि ब्राह्मण यात्रा करता 
है, उसके पितर उस महीने धूलिका भश्षण करते है॥ ७--१०॥ 
निपरश्नितप्तु यम ध्राद्धे प्रकुर्याय कलह द्विज:। 
भयन्ति तस्य तन्मास॑ पितगे . मलभोजगा:॥११॥ 
सस्माप्निमच्ितः श्ाद्धे नियतात्मों धयेद, द्विगः। 
अफ्रोथन: शौधपरदः कर्ता चैथ जितेद्धियः॥१२॥ 
आद्धमें तिमन्नित जो प्रा्मण कलह करता है, उस 
मंहीमैमें उसके पितर मलका भोजर्न करते हैं, इसलिये 
श्राऊमें विमन्तित ग्राह्मणकों नियताएपा, क्रोधशू्य तथा 
शौपपरायण रहना चाहिये और म्राद्धकर्ताफो भी सितेद्धिय 
होना घाहियेश ११०१२॥ ह 
शोभूते दक्षिणां गत्या दिशे दर्भाव सपाहितः। 
समूलानाहरद, थारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनिर्मलानु॥१३॥ 
दक्षिणाप्रतर्ण म्तिप विभक्ते | शुभलक्षणम्‌ 
शुर्घि देश विधिशता सच गोफपेलोबलेफयेत्‌॥ ह्डता 
जदीनीपु. सीेपु. स्थभूकी तथा सातुपु।: 
विविक्तेपु घ॒ तुष्पशि देन पिदाःः संदाधरपा 
श्राद्ध-दिनके पूर्ष दिन समगत होकर इसिय दिशामें 
जाफर अच्यस निर्मल, उडमाहित और दक्षियशों ओर छुफे 


पारयये भूमिभागे तु पिठृणां नैथ विर्षपेत्‌ 
स्वामिभिस्तद्‌ विहन्येत मोहाघत्‌ फ़ियते नौए॥१६॥ 
अटब्य:. पर्वता: पुण्यास्तीर्धान्यायतवानि चा 
सर्वाण्यस्थामिकान्याएु्न हि. तेपु . परिग्रहर१७॥ 
शिलानू प्रयिकिरेतू सत्र सर्वतों यन्धयेदजानं। 
असुरोपह्त सर्च॑ तिलेः. शुध्यत्यजेन. चावारदा 
दूसरेकी भूमिमें पितरोंका श्राद्ध नहों करता चाहिये। 
यदि मोहयश मनुष्यंकि द्वार ऐसा किया जाता है तो यह 
कर्म (भूमिके) स्थामोके द्वाए विफल (नष्ट) कर दिया 
जाता हैं। जंगल, पर्यत, पुण्यतीर्थ, देवमन्दिए-गे सभी 
स्थान बिता स्वामीयाले (अर्थात्‌ सार्यजनिक) कहे झोते 
हैं। इनपर फिसीका स्थामित्य नहीं होता। (मराद्ध- 
भूमिमें) सत्र तिलॉकों फैलाना चाहिये। तिलोंफे हवारा 
असुरोंसे उपाएत अर्थात्‌ आक्रान्त (श्रादभूमि) शुद्ध हो 
जातो है। १६--१८॥ 
सनोईर्सल यहुस्म्कार पैकयस्यम्णनमष्युतमा 
चोष्पपेयसपृर्ध चर यधाशकत्या. प्रकल्पयेत्‌॥१९॥ 
जतो नियृत्ते भप्यादें लुमतोमनखान्‌ द्विजानू। 
अधिगष्य. यथामार्ग प्रय्छेद.. दन्तधायतम्‌॥२०॥ 
तदनलार अनेक प्रकारसे शुद्ध किये गये प्रशस्त अग्मे 
ऐसे अमेक प्रकारफे भोग्य पय्याप्ष यगाने चाहिये, फो 
औओष्य, पेय आदि उत्तमोग़म व्यंजवॉसे यधाशासए समृद्ध शों। 
तदनतर भध्याद्काल व्यतोत होनेपर कृतकौर (मठ और 
याल यटाये हुए) दिखों (ग्रह्म्णों)- से मार्गमें मिलकर उस्तें 
इनाथापत प्रदान करे॥ १९-२०॥ 
तैसमभ्यम्शन॑ म्ता्न स्तामीर्य अ॒ पृथरिधयम्‌ा 
पावेरौदुम्यौर्दधार धैरवयाधपूर्यफम्‌॥ २१॥। 
हतः स्पात्या मिषृत्तेध्यः प्रायुव्याय कृतास्तीविंट 
पधायमाणएमनीय॑ चघ सम्प्रष्छेद शधाक्रममा २१ ॥/ 


हुए बुशशों और जलने लाता घाहिये। इक्षिदशी ओर झुऊे | थे घाय पविल्वैदेयार्ना विश: पूर्ण विमशिताईं 


हुए, झिरध, अन्य सम्सतपे यटि अपर स्व-ग्याश वा 
शुभ खधदीदाले, पित्त हपा एयानल स्पलाय झीमपर मे 
उपसेद करता घाहिये। वदियोकि कितारों, हों, अपनी 
कद, पर्षपः शिराएें राणा एशल प्थाजोपर हा झजेमे 
सिर महा गेहुद रहे हैंए १३४०४०६ 





गा 


3) | झाशयुस्यात्यामतान्येपा. विदर्धोपहिताति. चा॥२३॥ 

पसे | दक्षिएयमुछपुष्ठाति... पिवृशामासतागि था... 
दक्षिणाटिफटशीणि. प्रोन्‍्चिताति. विल्पेदर्टिरओं २४॥ा 
मेदूपदेशयेरैशवाभन॑ कयूर्ध मे दिन. 


| भ्यमध्यधिति मंशापत्‌ अमवारते पृथहा पृषदश रा 


उ० बि० अ० २२१) 
- चैश्वदैवत्य मन्रका उच्चारण कर उन्हें ठदुम्बरके पाश्रेंद्रास 
*अभ्यक्षनके लिये उपयोगी पैल, स्लानके लिये जल अलग- 
अलग-दे। तदुपरान्‍्त उनके स्नान कर लेनेपर उठकर हाथ 
जोड़ते हुए उन्हें क्रमशः पाध एवं आचमन देना चाहिये। 
विश्वेदेवोंके निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमन्त्रित हैं, उन्हें तीन 
“कुश रखकर पूर्वाभिमुण आसन प्रदान करना चाहिये। 
पिह-ब्राह्मणोंकी दक्षिणाग्र कुशके ऊपर तिलोदकसे प्रोक्षितूकर 
दक्षिणाभिमुख आसन प्रदात करना चाहिये। त्राद्धकर्ता 
आसनका स्पर्श करते हुए 'आस्रध्यम्‌'--चैठिये' इस 
प्रकार कहकर उन पितृ-ब्राष्मणोंको पृथक्‌-पृथक्‌ आसनपर 
बिठाये'॥ २१--२५॥ 
है दैवे प्राहमुझौ पिश्ये त्रयक्षोदश्मुखास्तथा। - 
एकैक , था भवेत्‌ू तब देवमातामहेष्यपि॥२६४ 
सत्कियां देशकालौ  घ -शौर्च भ्राह्मणसम्पदम्‌। 
परुतान्‌- विस्तये हत्ति तस्मानेद्देत - विस्तरमू॥२७॥ 
अपि, था भोजयेदेक . ग्राह्मणं चेदपारगम्‌। - 
श्रुतशीलादिसप्पग्रमलक्षणविबर्जितमू - , ॥र८पत 
(विश्वेदेव) देवसम्बन्धी दो ब्राह्मणोंको पूर्वाधिमुख, 
पिश्यसम्धन्धी तीन ब्राह्मणोंकी उत्ताभिमुझ बैठाना चाहिये 
अथवा देयसम्यन्धी और भावामह (पिश्यसम्बन्धोी)-के भी 
मिमित एक-एक श्राष्ठणकों बैठाता चाहिये। (श्राद्धमें) 
सत्कार, देश, काल, पथित्र॒ता और ब्राह्मणसम्पद्‌ू-इन 
पाँचोंका (अधिक) विस्हार के कारण नाश होता है, 
अतः विस्तारफों इच्छा नहीं करनी .चाहियेरे, विस्तारकी 
अपेक्षा श्रुत-शोल आदिसे सम्पन्न अनपेक्षित क्षणोंसे 
रहित ,वेदके पारंगत एफ ही ग्राह्मगकों भोजन कंगना 
उचित है॥ २६--२८॥ 
उद्धत्य पाते चाने तत्‌ सर्वस्मात्‌ प्रकृतातू पुन , , 
देवतायतने. घास. विधेधान्यत्‌ प्रवर्तपेत्‌॥२९॥ 
ज्रास्येदरी कदने सु दाद वा श्र्टचारिणेा 
ऋस्मादेकपपि होते विद्ठांसे 'भोजपेद्‌ ट्विजमू ३०४ 
किसी पातमें सपस्त प्रकृत चस्तुओं (श्राद्धोय भोज्य 


# भ्राद्ध-प्रकरणमें ब्राह्मण निमन््रित करनेकी विधि* 
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३१९ 


| | । | | | ॥ 3 । | | ॥ कर 


चदार्थोर्मेंसे ठचित मात्रामें भोग्य लेकर) देवमन्दिर्में 
देवताके -उद्देश्यसे “प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य 
प्रारम्भ करना चाहिये, उस (श्राद्धीय लबणरहित सिद्ध) 
अन्नको -अप्रिमें छोड़गा चाहिये अथवा ग्रह्मचारीको देना 
चाहिये। अत; एक भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मपको भोजन कराना 
चाहिये॥ २९-३०॥ - 
भिक्कुको . ऋहचारी -था भोजनार्धमुपस्थित:। 
उपविष्टेपु . यः -श्राद्धे कार्म ,तमपि भोजयेत्‌॥आ३१॥ 
अतिथिर्यस्थ नभाश्नाति न तच्छादधप्रशस्पते। 
तप्मात्‌ प्रयलाच्छाद्धेपु पूम्या हातिथयों द्विमेः॥३२॥ 
, शआदमें तिमन्त्रित-क्राह्मणोंक बैठ 'जामेपर भोजनके 


* | निमित उपस्थित हुए भिश्षुक अथवा ब्रह्मचारीको भी उनकी 


इच्छानुसार (श्राद्धमें जो यथेष्ट हो यह) भोजन कराना 
चाहिये। जिसके प्राद्धमें अतिथि भोजन नहीं करता, उसका 
श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। इसलिये द्विजोंकों प्रयक्रपूर्षक 
आाद्धोंमें अतिधियोंका यूजन करना चाहिये॥ ३१-३२॥ 
आतिथ्यरहितेश्राद्धे भुज्जते ये द्विजातग:। 
काकयोनिं द्भजन्येते दाता चैद भ संशप:॥३३॥ 
हीनाकू: पतितः, कुष्ठी श्रणी पुक्कसनास्तिकौ। 
कुक्कुटा: शूकरा (श्वानो वर्खा: श्राद्धेपु दूरतः॥बे४॥ 
बीभत्सुमशुर्चि नर्ग्ग भ्तं. धूत॑ रजस्वलाम्‌। 
नीलकापायबसने ,, पापण्डॉश ... विवर्जयेत्‌ु॥३५॥ 
जो द्विज (ब्राह्मण) आतिष्यरहित श्राद्यमें भोजन करते 
हैं, ये कौएकी योतिमें जाते हैं और दाताफी भी यही गति 
होही है, इसमें संदेह नहों। श्राद्यमें होन अडुवाला, चित, 
कुएरोगो, द्रणयुक्त, पुबकस (जातिविशेष),नाल्िक, कुपकुट, 
शूकर तथा कुत्ता-ये दूरसे ही हटा देने योग्य हैं। चोभरस, 
अपयित्र, नग्न, मत्त, धूर्त, रजस्वला स्त्री, नीला और कपाप 
चस्त धारण करेयाले हथा पाणेष्टीझा परित्याय ऋरता 


3 चाहिये॥ ३३--३५॥ 


यथत्‌ सर क्रियते कर्म पैतर्फ ग्राह्मणान्‌ प्रति) 
हूलवमेव 'कर्ेध्ये शैध्वरैवन्यपूर्द कम्‌ १६६ ॥ 





१-रामान्या। आाहाफरों 


जग्ह कुशपर शाद्ध किए जड़, किलु सदटीऊऋ इ्णये दाद शैषापर ग्रार्थ धारेगा दिपान हैं? 


र२-पमाश झाशप यह है कि बाद आपापो अधि विम्दा कजेरा शबाफिय ग्रफ्ा, इॉदित देश, खरे ५ ५ 


अषाएए इविरफ रूपा दाइ-पोग्य शाप््पशों साहुपता सिटिंत हीं शक्तिद को जाओ है। 


््ी 


* ते 


"३२० - * « नमस्ते कूर्मलपाय थिष्णये परमात्यने* ' [कूृरमपुराण 
ही अप आप 4 40 08 5 5 0 8 8 0 6 5 8 8 3 8 8 
यधोपविष्टान्‌. सर्वास्तामलंकुर्याद.. विभूष:। इस मन्तका जप करना चाहिये।'शं भो देवी०' इस मचसे 
खादामभि: ' शिरोवेस्यूपयामोउनुलेपनै॥ ३३॥ ६ पाजमें जल डाले और 'तिलोउसि०' इस मन्यमे गिल, भी 
म्राद्में पितृ-ग्राह्यगोंके प्रति जो भो कर्म क्रिया जादा | छोड़े। पहलेके समान अर्ध प्रदानकर अथया ग्राह्मणेके 
है, यह सब चैश्वरेयकर्मी: अननार फंरता 'चाहिये। यथा  हाथमें (जलादि) प्रदानकर सर्माहत होकर पात्रमें संसय- 
विधि (श्राद्धोप भोजनमें) चैठे हुए उन सभी (जध्यरों)- | अर्पझण अवशिष्ट जल रखे। सदनस्ार 'पितृध्यःप्पावपु०' 
को आभूषण, माला, यज्ञसूत, सिरोय्रेटटन, धूप, वस्त्र गया | इस मच्छसे पाग्रकों अधोमुख (उलटकर) रखे। 'पृतपुर 
अनुलैषन आदिके द्वारा अलंकृत करता चाहिये॥ ३६-३७॥ | अप्न लेकर 'अस्नी करिष्ये! ऐसा धूछे और (उन आ्राधिशोंद्ाण) 
ततस्वायाहयेद देधान्‌ ' ब्याह्मणानामनुजया। 'कुरुघघ-फरो' ऐसी आजा प्रात होनेपर उपधीतों (सत्प 
उदडमुझो  यधान्यार्य', विश्वे देवास इत्यूचा॥३८॥ | होकर) हवन (अप्मौफरण) फरे। हाथमें कुश लैकर और 
मद प्रयित्रे गृंहीत्वाव भाजेने * क्षालिते पुत्र यज्ञोपयीतों (सब्य) फ़ोकर होम करना चाहिये। पितृमस्यन्थी 
श॑ भो देव्या जल क्षिप्पा यवोडमीति यवांस्तथा॥३९॥ | कार्य प्रायीनायोती ( अपसष्य) होकर करे और मैश्यदेयमम्यन्धी 
था दिव्या इति मन्रेण हसो 'त्वर्ष दिनिक्षिपेत्‌) कार्य होमके समान अर्थात्‌ सब्य शोकर फोगा ४६-०४५॥४ 
ग्रदशाद , गन्यमाल्यानि धूपादीनि थे शक्तित:॥४०॥ । दक्षिण पातयेस्तामुं देयानू परिचान्‌ पुमामु। 7 
तदनसार द्राह्मणोंफी आज्ञाने उत्तगभिनुख होकर सधा- | पितृ्णों.. परिधयांसु... पातयेदितई सथा॥। ४९॥। 
विधि विश्ये देशास०" इस फरचाका पाठफर देवोंका | सोमाय थे पिठमते स्थधा नम हत्ति भ्रुवमा। - 
आयाहन करता 'घाहिये। दो पयित्र ( झुश) ग्ररणकर 'शं नो | अग्रये. कव्यवाहाय स्थथेति जुदुयातू. ततोड। ४ 
देयी० “यह मम्य पहुफर प्रश्ालित पात्रमें एल डाले और | पुरणषकों दाहिना ऊातु जमोनपर सखफर देयोंकी परिधर्या 
*सयोडसीति० ' मल््से पत्र (जौ) भी हाले। 'या दिष्या०" | कानी घाहिये और फितरोंकी परिधर्यामें बायों जानु जमोनपर 
इस मन्त्रसे (श्राम्मगम) हाथपर अर्प (अर्धधानता जल) | रखता चाहिये। तब 'सोम्राय थे पितृमते स्वधा नमः! इसे 
अोड़' और सधाशक्ति गग्ध, माला, यूप तथा दीप आदि | मब्यफा ठच्यारणकर 'अस्ये कव्यटाहमाय स्थधा' ऐसा 
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घदान 'घरे॥ ६८-- ४०॥ ।घहफर एयन फरे॥ ४६-४७॥ 

'अपमर्थ मत: फृत्या पिधृणां टक्षिणामुरत्र:। अग्यभाते तु विप्रम्य भाणायेषोषपादपेग्‌। 
आपाहमे तनः. कुर्यादुशलस्धेस्पूधा चुधःाड१॥ | पद्ादेवालिफे थाय गोप्ठे था सुसमाहितः॥४८४ 
आवाहा नदतुज्तों जपेदा यु. भम्ततदा शतस्तैग्म्पनुझातोीं गाया ये दक्षिणां दिशम। 
में भो देव्पोदर्क पाये विशोडग्ीति तिनॉम्त्ा॥४२॥ | गोमप्रेनोपलिप्योयी उथार्म कृश्या सु गैकतमू॥४च॥त 
पक्षिय्या धार्प यथापूर्व दश्या हसतोपु ये पुत्र मण्ड्स अतुस्प॑ था. दक्षिणावतर्म शुभम। 
शंप्रधांध ततः सर्चानू भाव कुर्मात्‌ समाहितः। वदिहस्सिखेत्‌ तम्य भरप्य दर्शेणैकेत 'हैव हि॥५४०॥ 


पितृभ्यः स्थानमेतेस न्युर्तण पार विधापयेत॥ इक | शतः संस्तीर्य तवथाने दर्भागू से दर्तिशाप्रफात। 
आने फकॉ्प्यिक्तादाय पृष्छयले पृगप्तुतम। | ब्रीजू विश्डान्‌ निर्धपेत्‌ शत्र हवि:शोषात्‌ संपाहिमातफरैएं 


मुझप्येल्पभ्यतुशानों जुहुघाएपीववात्‌। ४े४॥ अग्रिक अफय होनेपर पशणथानथित होकर प्रश्चरक 
अ्लोप्धीहिया होम कर्तत्य:  कृशदाशिता। .. |शोषग, भीटरेशझे ममोप अदा शोहलाएं ऋयतीय एप 


प्राधीनादीनिता. दिश्ये चैश्देव ' हु होमगदु। ४५ ॥ । रत चारिये! हइनला उतनी अप प्रताशर दकशित 
पतला विदान र्यकारों अपसाय एप इक्षिएाभिकाय द्शिमें जाफा भूगिणे शोयय (गोगा)-से सीपका गा 

होकर डशलिस्त्ा० इस प्यथाने पिकोंश आदत फरडा । झवालर्मे बातू बियारे। इस्सर इसे सेसानास दक्षित्म 

छह है. 37 १ हे हे 

शरहिवे) आपात करी इनको आपागे ऑयल त ७ | ओर हुक हुई सात भ्रधपा शीवोर छुप हघादशगर) 


छ० बिक अ० २२१] 


» श्राद्ध-प्रकरणमें ब्राह्मण निमन्त्रित करमेकी विधि * 


डे२१ 
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“बेदी बनाये, उस बेदीके बीचमें एफ कुशसे तोन रेखा खींचे 
और उस स्थान (वेदी)-पर दक्षिणाग्र कुशोंकों बिछाकर 
'हथिके बचे हुए अंशसे निर्मित तोन पिण्ड उस' (बेदी)- 
*पर प्रदान करे॥ '४८--५१॥ 

न्युप्य पिण्डांस्तु “ त॑ ' हस्त॑ निमृन्याल्लेपभागिनामा- 
तेषपु . दर्भप्वधाचम्य ब्रिरायम्य * श्ैरसूना 
तदरस तु :ममस्कुर्यात्‌ पितृंनेधव च॑ “मच्रवितापरा 
उदक॑ निमयेच्छेष॑ शनेः “ पिण्डान्तिके पुनः। 
अयजिप्रेच्य तानू 'पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ू समाहित: ॥५३॥ 

पिण्ड-प्रदानके अनन्तर लेपभागके अधिकारी* पितरोंके 

लिये पिण्डाधार-कुशोंके मूलमें उस (पिण्ड-शेपसे संसृष्ट) 
हाथका प्रोक्षण करे। तदनन्तर मन्त्रवेत्ताको चाहिये कि 
आचमन-करे और धीरे-धीरे श्वास खींचकर अपने बायेंसे 
पीछे मुख करके धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए पिण्डोंके, 
सामने अपना मुख कर पूरा श्वास छोड़े तथा उस अन्न एवं 
पितरोंको नमस्कार करे। पुनः पिण्डके- समीप (ऊपर)। 


कहते हैं)। तदनन्तर सावधानीके साथ रखे हुए, उन 
पिण्डोंको झुककर क्रमानुसार सूँघे (और पाकपात्रमें रख 
दे।)॥ ५२-५३॥ 
अथ पिण्डायशिषप्टाल॑ विधिना भोजयेद्‌ द्विजानू। 
मांसान्यपूषपानू दिविधान्‌ दघ्यात्‌ कृसरपायसम्‌॥५४॥ 
सूपशाकफलानीक्षुतू पयो. दधि घृते मधु। 
अने व यथाकार् विविध  भक्ष्यरेयकम्‌॥५५॥ 
पिण्डदानसे बचा हुआ अन्न ब्रा्मणोंको विधिपूर्वक खिलाना 
चाहिये। पूआ, कसर, पायस (तिलके साथ पकाये चावलकी 
खीर), सूप, शाक, फल, इस, दूध, दही, घृत, मधु, अन्न 
तथा अमेक प्रकारके खाने और पोने योग्य पदार्थ उनकी 
(ग्रह्मणोंकी) रचिके अनुसार खिलाने चाहिये। ५४-५५ ४ 
यद्‌ यदिएऐँं द्विजेद्ाणां तताव॑ विनियेदयेत्‌। 


,तदरूपा: " पित्तरस्तन्न 
धीरें-धीरे (अर्धपात्रका) शेष जल छोड़े (इसे अवनेजन [* 


उष्णमर्स द्विजातिध्यो  दांतव्य श्रेय. इच्छता। 
अन्यत्र. फलमूलेभ्य:. ' पानकेभ्यस्तथैव च॥५७॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों जो-जो रुचिकर हो (और ' ग्राद्धमें 


, | विहित हो) वह सब देना चाहिये। साथ ही अनेक प्रकारके 


धान्य, तिल तथा शर्कराका दान करना चाहिये। कल्याण 


. | प्राप्त करनेकी इच्छावाले (श्राद्धकर्ताको चाहिये कि) ब्राह्मणोंको 


'फल, मूल और पानक (विविध स्वादयुक्त पेय पदार्थ- 
विशेष)-को छोड़कर अन्य सभी -अन्न उष्ण-अवस्थामें 
(गरम-गरम) प्रदान करे॥ ५६०७७॥ 5. ८: + 
नाश्रूणि पातयेजातु, व कुप्येष्नानृत॑ बदेतू। 

न .पादेनः » स्पृशेदन्नं -न अैतदयधूनयेत्‌॥५८॥॥ 
क्रोधेन चैय 'यद्‌ दत्त यद्‌ भुक्ते त्वरया पुमः। 
यातुधाना -विलुम्पन्ति ,जल्पता चोपपादितम्‌॥५९॥ 
स्थिन्नगात्रो न तिप्ठेत संनिधौ, तु टद्विजन्मनापू। 
न॒चात्र श्येनकाकादीन्‌ पक्षिण: प्रतिषेधयेतू। ,, 
समायान्ति , सुभुक्षय:॥६०॥ 
(श्राद्धकर्ता) कभी भी अश्रुपात न करे, न कोष करे, 
न झूठ बोले, -पाँवसे अन्नको स्पर्श न करे और न अन्नका 
(पैरोंसे) अवधूनन (मर्दन) करे। क्रोध करके जो दिया 


' जाता है, जल्दी-जल्दी जो भोजन किया जाता है. और 


बोलते हुए जो खाया जाता है, उस पदार्थकों राक्षस एर लेते 
हैं। ब्राह्मणोके समीप स्वेदयुक्त शरीरसे न रहे। श्ाद्धस्थलसे 


श्येन, कौआ आदि पक्षियोंको हटाना नहीं चाहिये, क्योंकि 


(सम्भव है) इनके ही रूपमें पितृगण वहाँ स्यानेकी इच्छामे 
आये हों॥ ५८--६०% 

न दछात्‌ तत्र 'हस्लेन प्रत्यदालव्ण सथा। 

न चायसेन पराह्रेण न चैवाप्रद्धणा पुनः॥६१॥ 
काइ्यनेन सु पाव्रेण राजनीदुष्येण यथा. 
दत्तमक्षयतां | याति खट्लेने थ विशेषत्त:॥६२॥ 
पात्ने तु भृण्यये यो थे आाद्धे भोजयते पिनृत्‌। 


धान्यांस्ति्लाश्ष॒ विधिधाम्‌ शर्फय विविधास्तथा॥५६॥ |स॒ याति नरर्क घोर भीक्ता चय पुरोधसः॥६३॥ 





१७ पिवामहके उपर प्ररितामह अपदि हीसरी परप्पाते आगे»झे सभी 


दिवर पिपइके अधिशरों पहों होते है, अधि डिश घतारे परम 


हापयें ओ विष्दका शेष अल संघूट (लगा) रहता है, उसीयो प्रतण बरपेके अधिशा रोले हैं, आपः प्रदिचदाके आदेग पोपीवाओे दिपृरिकर 


+शेपभागभुफ” कहा छा है। इनसे तृर्ति हपी शोले है, जब प्रपिषरावक 


कौन दरम्पगशों पड प्राटव बर शेर अवका सिह के बल्पार 
कुशोके मूशमें उतर दोरों हापोका प्रोष्द विदा झूप, डिस्से दिश्डोंशों बगादा गया हैं। 


ँ 
रा 


" 


क्र३ 


3 हगस्ते कूर्मेरपाय दिष्यते परमात्यते « 
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वहाँ (काद्यमें) हायसे प्रत्यक्ष लवण नहों देना चाहिये। 

लोहेके पात्रदास और अग्रद्धासे कोई वस्तु नहीं देवों 
चाहिये। स्पर्ण, रजत या औदुम्याके पात्रसे तथा विशेष 
रुपसे खदग नामके पाप्र-विश्ेषसे दिया हुआ पढार्य अक्षय 
होता है। जो व्यक्ति श्ारमें मिट्टीके यर्वनोंयें फितरोंकी 
भोजन कगता है, यह घोर नरकमें जाता है, ऐसे हो भोजन 
करनेवाले ब्राह्मण तथा (श्राद्ध फरातेयाले) पुरोहित भी 
नरकमें जाते हैं॥ा ६१--६३॥ 
न पंकर्या विषम दर्षाप याधेन्न-घ दापयेत्‌। 
याधिता दापिता दाता -नाकात्‌ याक्ति दारुणानु॥६४॥ 
भुख्जीरनू बाग्यता: शिष्टा म यूपुः प्राफृतान्‌ शुणान्‌। 
हारयाद्ध पितरोइश्तत्ति यायप्रोक्ता हविर्दुणा:॥8६५॥ 

एक पंक्तिमें (भोजन करनेयालकि साथ परोसलेमें) 
विषम ध्ययहार नहीं फरता चाहिये। सबको समात रूपसे देना 
चाहिये। - (भोजन फरनेबालॉफों भी विषम दृष्टिसे) ने हो 
आँगना चाहिये वे किसी दूसरेको दिखाता चाहिये, क्योंकि 
पैसा (करनेपर) सॉगतेयाला, दिलानेवाला और देनेवाला--ये 
तीतों भीषण सरकॉमें जाते हैं। रिष्ट लोगोंकों मौत होकर 
ओोदन करता चाहिये। (अन्नके) प्राकृत गुर्णोका यर्घन नहों 
काना चाहिये। पितर तभीतक भोजन करते हैं, झयतक 
ओरश्प पदार्थके गुणोका धर्णन नहों होता॥ ६४-६५॥ 
अण्ासतोपणिष्टस्तु. भुम्गीत. प्रयर्म. द्विग:। 
थहना पह्यतां मोउज़्ः पंवत्या हरेति किल्थिप्रम॥४६॥ 
के फिम्धिद वर्मवेष्यादें तिपुकर!ु द्विरोशमःा 
के मास एतिपेधेव मे चान्यसपाशमीझायेद६४७॥ 
मो गाश्दाति द्विजो मांस नियुक्त फिकमंशिा 
झ्म्पफ्नेत्प चर आाति मम्भवानेकिंटरतिम॥६८॥ 
स्वाप्पा्य श्रायपेदे्षा धर्वशास्थाणि चंद हि। 
इृतिहासपुगणामि.. झाद्धवर्स्पांध, ज्ञोभवानू॥ ६९॥ 
शतोपप्रयुमजेद, भूझे अप्रतों विक्रिन भुवित 
घृहा हुमा सम इ्पेर्य शुमाहपामपेन्‌ रहपशािशाा 


अग्रासनपर (प्रधम पंक्िमें) मैठे हुए फिसी एड 
ट्विडको उस पंक्ति या अन्य पंछियें यैंठे ट्विों (प्लाप्मणों)- 
के देखते-देखते (उनके ट्वाय भोजन प्रारम्भ करनेके पू॑) 
पहले अकेले भोजन आरम्प नहीं करना चाहिये (अपर 
अपनी तया अन्य पंक्तियोंगें बैठे हुए सभी ब्राह्मणोंके साथ 
ही भोजन आरम्भ करना चाहिये)। य्योंकि ऐसा करमेपर 
वह अज्ञ (ट्विज) पंकछिमें बैठे हुए देखनेयालॉफे पापक्ा 
भागी होता है। श्ादमें नियु श्रेष्ठ द्विजको किसी बुरा 
बहिष्कार नहीं फरता चाहिये और दूसरेके अन्नकी ओर नहीं 
देखना चाहिये। श्राद्धमें भोजन करते हुए ब्राप्मपोंकों पेई, 
धर्मशास्त्र, इतिहास-पुराण तथा शुभ श्राद्धफल्पों (श्राद्धीय- 
निदर्मो)-को सुनाना चाहिये। ब्राह्मणोंके भोजन कर सेवेपर 
उनसे “क्या आप लोग हुप्त हो गये? इस प्रकार पूछता 
आएहिये और उनके भोजनपात्रके सम्मुए परियेषधसे अवश््ि 
अन्नका विकिरण करना चाहिये (साथ हो पृद्ध प्रपितामह 
आदि लेपभागके अधिकारी पिवरोंकि लिये श्रोद्धीय सिद्ध 
अप्रफा उत्सर्ग करता 'चाहिये)। तदनस्तर तृत छाह्मा्रोंफों 
आधमन कंगना चाहिये॥ ६६--७०॥ ह 


आयाक्तानतुमानीयादधितो रम्पतामिति। 
स्वधाइस््विति च॑ ते॑ युूयुरप्रद्मणास्तदमत्ताम्‌॥७१॥ 
संतों. भुक्तवतां. तेषामप्रशेष.. विवेदपेता 


यया. ग्रुपुस्तया कुर्यादनुन्ाहस्तु वे. द्वितत॥0३॥ 
आधमर फर लेनेपर उन्हें 'चहुर्दिक्‌ रमण कहें! ऐसा 
कहता थाहिये। रब ब्राह्मण ठसे 'फ्वधाइतु' कहर 
आरीवाद दें। उनके (ब्राय्कि) भोजन घारतेसे रेप भधे 
अनशे (उत ब्राहदॉकों हो) निवेद्ित कोे। अउछ्र मे 
ग्रा्यय जैसा कहें, पैर ही उनथी आये गरेप॥ ७६-७२४ 
दिल्ये स्वद्ितमसित्येत थाय्य भोद्टेदु सूपुदम। 
शम्पप्शित्पभ्युदपे. टैये.. मशेघण. इत्पविति्कार 
पिप्ररा्य (मादा विदाफे एफोशिट शःष्ट)-में 'हहटिलस्‌५ 
गोहीयाममें मृवकय, आप्युदविकों शादमें पाम्धशदा 


कनडतट-घैमरक भारत 'रिपल शि हीना पु चाविदे। डाथशरों डड़द घाटिदेः हुए; गश भौवाणप+ 


५, न्‍्झत इशारे पोवौकाद हिषनतिओ दस बंप पट 3] 
इ-टपुशपश धय-वडिकाद ईशा. अट्टैय ह-्म्म्शर 


अत ब्श्क्र दत्टीकट १7 
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* आ्राद्ध-प्रकरणमें ब्राह्मण निमन्त्रित करनेकी विधि* 


३२ 
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तथा दैव (देवश्राद्ध५)-में 'रोचते' ऐसा कहना चाहिये॥ ७३॥॥ 
बिसृज्य ग्राह्मणांस्तान्‌ वे दैवपूर्व॑ तु चाग्यत:। 
दक्षिणा दिशमाकाइक्षन्‌ याचेतेमार्न्‌ वरान्‌ पितृनु॥ छ्डा 
द्वातारों नोइभिवर्धन्तां थेदा: संततिरिव चा 
श्रद्धा च नो मा ख्यगमद्‌ बहुदेयं च नो3स्त्विति॥७५॥ 
निर्मान्त्रत ब्राह्मणंकों विदाकर मौन होकर दैवकार्य 
(पूर्वाभिमुख आचमन, विष्णुस्मरण आदि पुन» करके 
दक्षिणाभिमुख होकर पितरोंसे इन बरोंकी याचना करे--हमारे 
(कुलमें) दान देनेवालोंकी, चेद (ज्ञान)-की तथा संततिकी 
यूद्धि हो। (शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों, देवों आदिमें) हमारी 
श्रद्धा हटे नहीं। मेरे पास दान देनेके लिये चहुतसे पदार्थ 
हों॥ ७ढ-७५॥ 
पिण्डांस्तु गो$जविप्रेभ्यो दद्ादग्री जलेडपि या। 
मध्यम तु ततः पिण्डमद्यात्‌ पली ' 'सुताधिनी॥७६॥ 
प्रक्षाल्य हस्तायाचम्य ज्ञातीन्‌ 'शेषेण तोपयेत्‌। 
ज्ञातिष्षपि घ॒ सुष्टेपु स्थान्‌ भृत्यान्‌ू भोजयेत्‌ ततः। 
पश्चात्‌ स्थय॑ च पत्नीभि: शेषमर्स समाचरेत्‌॥७७॥ 
(श्राद्धंक) पिण्डोंकी गाय, अज (यकरा) अथवा 
आह्णको दे, ऐसा सम्भव न होनेपर अग्नि अथवा जलमें 
विसर्जित करा चाहिये। पुत्रकी इच्छ करनेवाली (ग्राद्धकर्ताकी) 
पत्बीको मध्यम पिण्डका भक्षण करना चाहिये। तदनन्तर 
हाथोंकी धोकर आचमन करके अवशिष्ट भीज्य पदार्थोसे 
अपनी जातीय चान्धोंको तृप्त करें, उन जातीय चन्धुओंके 
तृप्त हो जानेपर अपने भृत्यजनॉफो भोजन कराये। तत्पधात्‌ 
चन्नियोंके साथ स्वयं भी शेष अन्नको ग्रहण करें॥ ७६-७७॥ 
भोद्वासयेत्‌ू. त्दुच्छिष्ट  चायत्रास्तेगतोी. रविए। 
शहाघारी भवयेतां तु दम्पती रजनों तु ताम्‌॥७८॥ 
दत्त्या श्लाद्धं तथा -भुक्‍्त्या सेवते यस्तु मैधुनम। 
भहारीरवमासाध - कीटयोतनि सजेतू. पुनः॥७९॥ 
शुधिरक्रोधध: शान्तः सत्यवादी ममाहितः। 
स्थाघ्याय च तथाध्यानं कर्ता भोक्ता च दर्जपेतृ॥८० 
( घारस्थलसे) जूठा अन्न तबतक नहीं उठाता चाहिये, 
जबतक सूर्यास्त न हो जाया ाद्धकों उस सात्रिसें पति- 


चत्नोको ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिये। श्राद्ध कंरके और 
श्राद्धका भोजन करके जो मैथुन करता है, यह महारौरव 
नामक 'नरकमें जाता है, तदुपरोन्त कीड़ेकी योगिमें जन्म 
लेता है। श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध भोजन करनेधालेको पविश्न, 
क्रोधरहिंत, शान्त, संत्यवादी तथा सावधान रहना चाहिये 
और स्वध्याय तथा यात्राका त्याग करना चाहिये॥ ७८--८०॥ 
श्राद्ध भुकवा परश्राद्ध भुझ्जते थे द्विजातय:। 
महापातिकिभिस्तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ ' बहूनु॥८१॥ 
एप यो विहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्प: सनातनः॥ 
आमेन . खर्व॑येत्रित्येमुदासीनोईथ तत्त्ववितृ॥८२॥ 
(किसी एक) श्राद्धमें भोजन करनेके याद जो ब्राह्मण 
दूसरे श्रादमें भोजन करते हैं, वे महापातकियोंके समान हैं 
और बहुतसे नरकोंमें जाते हैं। इस प्रकार आप लोगोंसे मैंने 
इस सनातन प्राद्धकल्पका वर्णन किया। उदासीन (अनासक्त) 
तत्ववेत्ताको नित्य - अपबव अंन्नसे श्राद्ध करना 
चाहिये॥ ८१-८२॥ < 
अनग्निरष्वपो.. यापि : तथैव व्यसनान्वित;। 
आमभश्नाद्ध द्विजः कुर्याद्‌ विधिज्नः श्रद्धयान्वित:। 
सेनाग्यौकरणं कुर्यातू पिण्डॉस्तेनिय. निर्वपेत्‌॥८३॥ 
योडनेन विधिना “श्रार्यथ कुर्यात्‌ संयतमानस:। 
व्यपेतकल्मपो तित्य॑ योगिनां थर्तते पदम्‌॥८४॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन:-श्राद्ध कुर्याद्‌ द्विजोत्तम:। 
आरधितो. भवेदीशस्तेन. सम्यक्‌ू सनातन:॥ ८७ 
अग्निहोत्रसे रहित; यात्रा करेयाले अधवा व्यसमसे 
युक्त (किसो प्रकारकी आपत्ति या रोगमे ग्रस्त) श्रद्धालु 
और विधिकों जाननेवाले ट्विजफों आम-श्राद (अपक्य 
अन्नसे किया जानेवाला श्राद्ध) करमा चाहिये। यह उसी 
अपक्व अन्नसे ' अस्वौकरण'' करे और उसोसे पिण्डदान भो 
करे। जो इस विधिसे शान्त-मन होकर झाद्ध करता है, यह 
सभी कल्मपोंसे दूर होता हुआ योगियोंकि नित्य घदको प्राप्त 
करता है। इसलिये ट्विडोनमों सभी प्रयजोसे राय करता 
चाहिमे। इससे सतातत ईशफों सम्पश शपमसे आगधता हो 
जाती हैं॥ ८३-८७॥४ ञ 





१-भ्षिध्यपुपाएें देह ओके शोप्दसे दाद्चरा विधार हैं? (दटप यतुझ 3९ २६४ जायज) जुधुभधप्रो) 
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>नमस्ते कुर्मछणय पिछायें परमात्मने * 
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अपषि. मूलैरफलर्वापि प्रकुयपियंतों.. द्विज:। 
विलोदकैल्तपपेद्‌ था फिर आयी ममाहिताः0ट6॥ 
न जीवत्पितूकों . द्शाोमा्न धाभिधीयने। 
येैषां यापि पिता दरषात्‌ सेएं चैके प्रयक्षते॥८५७॥ 
पिता. पितामहशरीय तदैव , प्रधितामह:। 
यो यय्प प्लियते तस्मे देगे भाव्यस्य तेते सुहदद्धा 
भोजयेद थापि जीवन यंयाकाम तु भक्तित:। 
अज मीयलमतिक्रम्थ ददाति पूपते  घुतिः॥८९॥ 
सर्वथा निर्धन द्विजफो मूल अपया फसोंसे हाय करता 
चाहिये। अपथा स्लानमर समाहित होझर तिल और 
उऊता्ट्राय पिशरोंका शर्षण करना, चाहिसे। जिसके पिता 
जीपित हाँ उसे श्राद्ध नहीं झरना चाहिये अथवा उसके 
एिये होमपर्यन्त श्राद्ध कममैको विधाव है। यु. सोगोंका 
कहता है कि पिता जिर्हें परिष्डदात करते हो दस्हें ही 
(सह) पिण्डदान करें। पिता, प्रितामह हद प्रषितामहयेंसे 
सिम्तकी मृरयु हुई हो उसीके विमित ब्राद्धफर्ताफो पिश्कदात 
का चाहिये, न फि अन्य किसी (छीवित व्य्)-फे 
सिमित। अपर छीवित पुरचक्ों इसझो अभिरषिफे अनुमार 
प्रद्धिपू्षत भोजन कराय्रे।, श्रुतिमें कहा गया है कि 
(फिदि) छीशित व्यक्तिका अतिक्रमाशझर पिर्द्रदान नहीं 
करना एजीगे॥ ८६--८९॥ 
छणमुष्पायणिकों दाद प्रीशिसेश्कियों: समम। 
श्कियादर्ण... भमादशाप्रियोगोश्यादिगें.. पदि॥९०॥ 
अलियुत। सु धश शुध्कदों जाएते खिह। 


प्रदधाद श्रीरिते पिएई ह्ोगिणें मं हंदोडन्यया॥९१॥ | दिए प्रीयलाम्‌' सर्प सानीमुण 
$ हॉ-पेगा कषना चिपक ९१३--९५४ 


ही पिएही विधधयेत्‌ शाभ्यां छलेडियों बरिशितें शाघा। 
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कीम॑येदय पैकस्मिनू योजिर्न श्योष्रिणं ततः॥९२॥ 
इणमप्यापदिकों पुष्र यीजी एवं क्षेत्र दोनों रिवाओकों 
पिण्डदात करे। माह पुष्र सम्गतिफा आपा भाग ले सह 
है।ओ पुत्र विपोग-विधिसे उत्पन्न नहों है, शुल्फरं (मृष्य) 
देकर गृहीत है, यह थोड़ी (जिम घुत्पके मोजमे उत्पप्त हुआ! 
है शह गाजी है)-कों पिष्शशन फोशां और क्षेप्रपिश्शो 
पिवाके पिग्डशनफा उसे अधिकार महों होता। (निशेगमे 
उत्पन्न पुष्फों) क्रमश: क्षेत्री और सीजीफो दो पिए्ड ऐवे 
चाहिये। एफ-एफ पिण्ड देते समय फ्रमशः अलगन्‍्भप्तग 
दोनोंका नाम कौर्तन करना चाहिये"॥९०-९११२॥ 
मृताहति तु कर्वव्यमेकोहिएं... विधानतःा 
अशौधे स्थे परिक्षीणे काम्प॑ थे कामत: पुतर:॥९१॥ 
पूर्वादे चैव कर्तष्य॑ प्लाद्पभ्युदपादिता। 
डैयकल्मर्यमेत स्पादू घवे। कार्या तिहाक्रिया॥९४॥ 
दर्भाह प्रमव: कार्या पुप्मान्‌ यै भोमपरेदू द्विगाम। 
नान्दीमुझाम्तु पिता; प्रीयलामिति वाययेतु॥१५॥ 
/ (पिशाकी) पृत्यु-टिपिमें पिधिपूर्षक एफोटिट क्ष्ड 
करता घाहिये। अपता अरौय समाप्त होनेपए इप्छानुझार 
काम्य ब्राद्ध किये जा गकते है। अभ्युदपी यम 
अफ्नेयारेफों पूर्वादमें की आभ्युधमिका (तास्दी) श्राद्ध करता 
भाहिये। देषफा्यी समात इसमें सभी घार्य करने आहिमे। 
विलॉफि कार्य जीसे करता चर्गीयें)। इसमें सीधे मुशोंवा 
प्रफेग करे (मोटकफे रूषमें प्रिगुत्लीफृत कुशोणा प्रपोग * 
करे)। पुम प्रश्यघोंरों भोज बारे और *गालीमुणाः 
समय सामप्ा पिष्रा हुए 








कद विधिसे विषाश्फे हे हिएी ऐड गरशोे चुल आय गा प्रण शध् बचा है दिख तप कि ८ फपरों अप्दाका फिएश 
हूपते घहिए चह था टैपयश दि शा हो शाप ४ शवादुमा गाय धपरा/ बन्यका पूरयिवा मामा शहं है, कितु दिपीएश खाक 
दिगय देरेके सशिपे और चर वरटाटित स्कपियरे सिये दरों प्रवरधसट हए के वह चाप हनरदा दैधा दा वतरेकी पिषाए श्र 
कम्डजिपवित है। दर वि दिया है। पायों रधाक ड्राइक” इल्युकयीर कर्क ॥4 


को औ 
स्छपूटा जादाएं | 


3«किदिश बा दिभरैश चर केपी है आए दिए आओ े ; 
होईे हैं इढ्दे गण ४१० पु औडी है दा ध्य हैयय मद दिलाई को रैशच 
वर्भदय बट िए! जज है। परे हुई हक धुतीप चुपशदार चर शिप्त है। 
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॥ ७- प्रौफ कटोद अपर दशा दूर पगीएंगा्स इधर 


आह है और आगे चएारों रा 
७० हाई यो गे गटर 


था झविए कह करे हो हि 


मोड़ पचय शोडिपाना चुड इय दे गिशर 


हरोद विधिक विश सरशशाण टेक आदि औह। है. शी विधशा३ लाल 6 
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*अशौच-प्रकरणमें जननाशौच और मरणाशौचकी क्रिया-विधि* 
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मावृश्नाद्ध तु पूंवे स्थात्‌ पितुणां स्थादनन्तरम! ४, युध्वर्धुपैश्ध जा 
ततो मातामहानां सु यृद्धी श्राद्धवय स्मृतम्‌॥९६॥ | पूंजयित्या 


देवपूर्य॑. प्रद्माद्‌ु थे भ कुर्यादप्रदक्षिणम। 
प्राइमुखों निर्यपेतू पिण्डानुपवीती समाहितः॥९७॥ 


पहले मातृश्राद तदनन्तर पिठृश्राद्ध करना चाहिये। उसके ।' 


बाद मातामहादिका श्राद्ध होता है। वृद्धिश्नाद्धमें इन्हीं तीन 
प्रकारके श्राोंका यर्णन हुआ है' । देवकार्य (विश्वेदेव कार्य) 
'करनेके अनन्तर पिण्डदान करता चाहिये। दाहिमी ओरसे ही 
विश्वेदेवकार्य करना चाहिये। एकाग्रचित्से' सब्य होकर 
यूर्बाभिमुख हो पिण्डदान करना चाहिये॥ ९६-९७॥ 
पूर्व तु मातरः पूम्या भयत्या थे सगणेश्वरा:। 


जैवेदीर्गन्धाद्ैभूषणैरपि। 
: झान्ृगणं. कुर्याच्छाद्धाय युध:॥९९॥ 
अकृत्वा' भातुयाग तु यथः श्रार््ध परिवेषयेत्‌। 
तस्य क्रोधसमायिष्टा. हिंसामिव्छन्ति मातरः॥१०० ॥ 
सर्वप्रथम (नान्दीश्रादके पूर्व) भक्तिपूर्वक गणेश्वरोंसे 
युक्त (योडश) मतृकाओंका पूजन करना चाहिये। 
मनोरम स्थण्डिल, 'प्रतिमा अथवा ब्राह्मणोंमें पुष्प, धूप, 
अैवेद्य,गन्ध तथा अलंकार आदिके द्वाय (पोडश मातृकाओंका) 
पूजन करना चाहिये। भातृगणोंकी पूजाकर विद्वानको 
चाहिये कि वह तीनों श्रादरे करे। मातृपूजन किये बिना जो 
श्राद्ध करता है, (पोडश) मातृकाएँ कुदध होकर उससे 


स्थण्डिलेपु . विचित्रेषु . प्रतिमासु द्विजातियु॥९८ ॥ | अप्रसन्न हो जाती हैं॥ ९८--१०० ॥ 


इति श्रीकूर्मएचण पदट्साहल्लर्ण संहितायामुपरिविभागे ट्वार्विशोडध्याय:॥ २२॥ 
॥ इस प्रकोर छः हजार शलोकोंवाली श्रीकूर्मप्रराणसंहिताके उपरिविभागमें बाईववाँ अथ्यायं सयाव हुआ॥ २२॥ 


#/ज्वंटर2 


तेईसवाँ अध्याय 


आशीौच-प्रकरणमें जननाशौच और मरणाशौचकी क्रिया-विधि, शुद्धि-विधान, 
सपिण्डता, सद्यःशौच, अन्त्येप्टि-संस्कार, सपिण्डीकरण-विधि, 
. मासिक तथा सांवत्सरिक श्राद्ध आदिका वर्णन 


खामउयाद].. . - 

दशाह॑ प्राहुरशौे सपिण्डेपु ; विपश्चितर। 
मृतेवु याथ जातेषु शाहाणानों 
मित्याति औय कर्माणि झाम्पानि च॑ विशेषतः। 
न कुर्याद विहित॑ फिश्चित्‌ स्वाध्यायें भनस्तापि चार 

व्यासशीने कहा--है प्विजोत्मो) विद्वावोंने श्राह्मणोंके 
लिये सपिण्डोंकी मृत्यु अथवा जन्म होनेपर दस दिनका 
आशौच कहा है (आशौचमें) विशेषरूपसे विद्ित नित्य 
तथा काम्य कुछ भी कर्म ने करे। मतसे भी स्वाध्याय 
(येदाध्ययत) ने फो ॥१-२४ 


द्विजोत्तमा:॥२॥ | - 


शुचीनक्रोधनान्‌ भूम्यान्‌ शाला भावधेद्‌ द्विजान। 
शुप्काननेन फलैयापि बैतान , जुहुपातू तथा॥३॥ 
'यज्शालाके अग्रिकार्यक लिये पयितर, फ्रोषरहित, भूमिदेवरूप 
ब्राह्मपोंको नियुक्ताकरना चाहिये।: शुप्क अल अथवा 
फूलेंकि द्वार बैतानाग्निमें हवन ( द्ौत ऐम) करना चाहिये॥३ ॥ 
भ॒स्पृशेयुरिमाउन्ये” ने च॒ : तेभ्यः सपमाहेता 
चतुर्ये पद्चमे याद्वि संस्पर्श: कंथमितो - युरदैः॥४॥ 
सुतके तु समिण्डातों संस्पक्नों ने प्रदुष्यतित 
सूतक - सूतिकां चैय वर्जयित्ता तृणों चुन॥आ५0त 
दूमरे लोग इन आशौचग्रस्त व्यक्तियोफों स्पर्श ने करें 





१-पुशशिशे उन्दरिके समय होदिवाते विशेष दा्य्के लिये या च्यताया है। परमास्याए सभी शादोगें प्रथम दिशा अपिका, अरखा 


आता आदिया हाद्ध होता है 
२-४१ किसी विरेध 


पौतकर्षके दिलदातशी खयग्पा है। स्षमान्यव; पिददान शशिएपिनुण एवं अप्सत- शोर किए शाच है। 


३-से होते बा-पिता अ्द होत, भाजा अप होने हथा म्टपापह फहदि होबह समन चाटिये। डानटीशायें ये हों का हरे 


$२६ 


अनपमस्ने कुर्मशरय दिष्णये घरमात्यते * 


( फूर्मपुणण 
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और ने फोई यरतु हो उनसे सें। विद्वालोंने चौंदे अंगर्ा 





दे दिन इसके स्मर्झका सिम किया है। (सबिग्टरोकरि) 
कतनाशदर्मे मपिशशेकों स्थर्भ बरनेमें दोष ना होता। 
यापि उत्पल हुए बालफ और, उसे जन्स देनेवाली 
[म:) प्रयूता स्त्रीका मनु्योंकों कु्पर्स नहों करता 
प्राहिये॥ ४-५ ॥ 

अधीयानानथा गस्या वेदबिच्य पिया भवेत। 
्स्पृश्या: सर्व एवैले स्तानान्माता दशाहतह:॥ ६ ॥ 


दाह निर्णुणे.. प्रोकमशौर्य घाविनियुशो। 
एफंद्विशिगुपयुर्फ,.. चघतुस्येकदिती:. शुद्ि॥ ७ ॥ 


देशाहात्‌ सु परे सम्यगधीयीत . जुड़्ोति च। 
पतुर्ये सस्प संस्य्ण मनुराह प्रशापतित॥ ८ ॥ 
क्रियाहीनस्‍य मूर्सस्थ महारोगिण एप. था। 
परधेश्परणस्याहुपरणासमतीघकम्‌ है ॥ ९ ॥ 
प्रित्म॑ दशाएं था. डाप्मणानामशौधकम्‌। 
प्राकर्सस्काराग, ब्रिगाप्र स्पाग्‌ रस्पादृर्ष्य दशाहफम॥१०॥ा 
जननाशौथर्में बैेदका अध्यपन करने परण, यज्ञ यारतेकाला 
और वेद जानवेधाला दिह्व-यें सभी स्थान करनेगे म्श 
करते योग्य मो जाते हैं। भागा दस दिनेश या; (म्पर्म-योर्प 
होती है) निर्मुण६ भग्या झाति-विर्षुण जोक दिये इस 
दिआ्ोश आर्य फहा गया है। एसो, दो अपडद सीन 
गुझपालओि ऐिये चरण, तीन या एफ पिलमें शुद्धिरा धिधान 
ह.ै। दस दिन को झतेरर संम्पश्रुपत्तु अध्ययत एूर्ष हवन 
फला धाहिये। प्रडागी सम॒ते चौपे ट्विग (एफ शुघाए्ते 
अरोागी)-के स्यर्शकी विधान शिया है। क्रियारीत, सूर्ख, 
महारोगी और पतमतरा आपरण जूरनेधाले शाश्ियोंफ्ा 
आशौध मेःणपर्पल माह गया *। ग्राद्मर 








पका आशय | एकरगार 
कौन रा झपयां दस राह कोश है। हठप्राणण) | अध्नशगपर्ण 


ऊनद्विवार्विके - प्रेते मातापिशेस्वदिष्यले।- 
दिश्रेण  शुचिस्त्व्यों यदि हापरनिर्यगुणर॥ ११॥ 
अडनाजतमाणे पिप्रोरफाहमिध्यये। «० 
जातदले प्रियत्र स्थाद यदि ह्थातां सु तिर्मुणी॥ए२॥ 
आदराजतवातू.. संघ आधाौलादेकशबपकमा 
व्रिराहर्भीपनयनात्‌ सपिण्झागामुदाइगमूत १६ 8 


लातपराशस्यथ बालस्यथ गदि स्थायण्ण पिकु॥ * 
मातुख मृतक तनू स्पातू ऐिता स्थात्‌ स्पृत्य एप ध॥१४॥ 
मष्: शाप सपिण्डानों कर्तश्ये सोदरस्य थ। .. 
ऊर्ध्ध॑ दशाहादेकाह झोदरी यदि. निर्मुणा१५॥ 
दो गर्षते कम अवस्थायाणे ब्रालकफे मरतेपर केवरा 
माता-पिवाफों तौन रावफा अशौय होता है। अत्यश निर्षुक 
(सपिश्डफो मृत्यु) ऐोतेपर तोन रशमें शुद्धि होती है। शित 
दविवाले शिशुके मरनेपर माता-पिशफों एफ दियका आरीप 
फहा गया है। मई माता-पिता निर्गुण हो सो दोत उत्दन 
हुए सियुरी मृत्यु टोतेपर उस्हें तीन एफ अश्लीच ऐोतां है। 
डॉत उत्पल होनेके घूर्वावा बासकफी सृत्यु होनेपर मप्नः 
शूटाफरण-संमकाफे पूर्धतफ एफ शत तथा उपनयतगे 
पूरीक तीन राण्डा आरौप सपिश्डोंके तिये कहां ये है। 
उत्पल होते ही बालकों मृत्यु होनेपर पिया और झगाशे 
अशौय होगा है, फिंगु दिए (स्तासके घाद) स्यशी घोग्प 
होंडा है। शविध्ों और सहोदर भाईकी (उन्मगें) इस 
दिनेकि भीशर मृत्यु होतेपर (स्वोनमाप्गे) संण। पविदश 
होओी है। दस दिनके पर्णाव (मृत्यु शोनेपर) एक दियगर 
अशौध उस सीदरफों शो औ निर्दुत होग 6४ ११०० १५४ 


| अफे्य दनारवपातद्‌.._ सिण्दानामशीधकाम। 
लिपुशाता, चौलादप्य विशवशपूा श्र 
सम्भव पदि. साहयाठ। 


मम्यया किक! पू्य (ते पृष्ठारिवारो। अवनप मद |एकाई शविरागों भदि तेब्पलनिेशाए॥ । 
हैतिए ) कील शाहशा और (उपहदवो सीखा शोवेदा इसे | ध्रधदेशार वर्शशष्दालामाक स्ताब विधीफोत 


करा अर्शोध शोध हि ६-०४ 
हि आर की जल 
६- दे शफपर ४ शो कर्म 


दमकल 
से शटलल सिर्रुल आटा हाय है। 


शपामेत गुशिवापुप्य शु वि. पुकााशटा 


शक जन कम 





इन्हें ममाधीिश्याप के बच इश दृलपाथ है? के च्यीज टिका रु लय देदआगाउकपप्यत है, यह से शुनावाओ है। भरे हुड दोहे इा6 


३७४ वदाक! धपय फिट आपको दिदाय है। 


पीस है करे हर परेगाए कि एमए का धर कशरदोत है 
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तदनन्तर दाँत निर्केलवेतक निर्गुण स्पिण्डोंको एक 
रादका अशौच होता है। दौलकर्मके उपणन्त (स्िण्डोके 
भरनेपर) तीन रातका अशौच होता है। श्रेष्ठ जनों! सपिण्डी 
(यदि) अत्यन्त निर्गुण हों तो बिना दाँत निकले उनकी मृत्यु 
होनेपर एक शतका अशौच होता है। उपनयनके पूर्व 
सपिण्डोंकी मृत्यु होनेपर सभी गुणवानोके लिये स्नानका 
विधान है, किंतु उपनयनके बाद मृत्यु होनेपर भिन्‍्नस्थिति 
(अलग-अलग अशौयकी व्यवस्था) होती है (१६-१८ ॥ 
अर्वाकू पण्मासतः स्त्री्णा यदि स्थाद्‌ गर्भसंस्रव:। 
तदा भाससमैस्तासामशौ्च॑ दिवसै:  स्मृतम्‌॥१९॥ 
कुत ऊर्ष्य सु पतने स्व्रीर्णा द्वादशराज्िकपयर 
सधः शौधघे सपिण्डानां गर्भम्रावाच्य या ततः॥२०॥ 
* ७; महीनेसे पूर्व यदि स्थियोका गर्भश्नाव हो जाता है 
तो जितने महीनेका गर्भ रहता है, उतने ही दिनोतकरका 
उनका (स्त्रियोंका) अशौच कहा गया है, उसके 'बाद 
मर्भपात होनेपर स्त्रियोंके लिये बारह राशिका और सपिण्डॉके 
लिये सच्च: शौचका विधान है ॥ १९-२०॥ 
गर्भव्युतायहोराभ्र संपिण्डे इत्पन्तनिर्भुणे] 
अधेष्राचरणे.. ज्ञाता ' जिराजमिति निश्चय २१॥आ 
यदि स्पात्‌ सूतके सूत्तिपरणे था “भृत्तिर्भवेत्‌) 
शेपेणैय भयेष्युद्धिरह:शेपे ब्रिराधकप्‌ 0२९७ 
मरणोत्पत्तियोगे तु भरणाच्छुद्धिरिप्पते। 
अधयृद्धिरदाशौषमूप्य॑ चेतू. तेन.. शुध्यत्तित २३॥ 
अथ चेत्‌ पझमीरात्रिपतीत्य परतो ' भयेत्‌। 
अपवृद्धिमदाशीर्ध तदा पूर्वण.. शुप्यतति। २४॥ 
गर्भसाव तथा अत्यन्ध निर्मुण सपिण्डोकों मृत्यु होनेपर 
एक अहोराप्रका और मनमाने आचरणवाले जाति-बन्धुके 
(यहाँ गर्भस्राव होनेपर) तीव रातका अशौच निरिचत है। 
यदि जननाशौदके मध्य दूसरा जननाशौच हो जाय और 
मरणाशौचके गीदमें दूसरा मरणाशौच पढ़ जाय तो प्रथम 
अशौचके जितने दित शेष रहते हैं, उतने ही दिनोंमें दूसरे 
अशौषको भी शुद्धि हो जाती है। किंतु प्रघम अशौच एफ 
हो दिनफा मचा हो दो जोन रावका आरौच होता है। 
मरणाशौचफे मप्य जनवाज्नौद होनेपर अपवा जनताशौचके 
बोयमें मरणाशौय आ जातेपर मरणाशँवके पूण होनेपर ही 


4. । 0 4 8. 


+अध्च-प्रकरणमें जननाशौच और भरणाशौचकी क्रिया-विधि* 


। | 4 ॥ 3.8 | ६ | 8 ॥ 2 8 3.3 4 4 4 


इ्२७ 


शुद्धि होती है। यदि पूर्वका अशौच चृद्धिमद्‌ (बड़ा गुस्तर) 
अशौच हो तो पूर्वके अशौचकी शुद्धिसे ही दोनों अशौचोंकी 
शुद्धि होती है। यदि पाँचवों रात्रि बौत जानेपर वृद्धिमद्‌ 
अशौच हो तो दूसरे अशौचकी शुद्धि पूर्वके ही अशौचसे हो 
जाती हैए२१--२४॥" 7 
देशान्तरगत श्रुत्वा सूतर्क॑ शावमेव  तु। 
ज्ावदप्रयशो.. मर्त्यो. यावच्छेपः . समाप्यते॥ २५३ 
अतीते सूतके प्रोर्क॑ सपिण्डानों व्रिशत्रकप) 
तथेय मरणे स्मानमूर्य्य / 'संबत्सराद यदि॥२६॥ 
देशान्तरमें गये हुएका जननाशौच या मस्णाशौच- 
सम्बन्धी समाचार सुनतेके बाद उतने समयतक संयम 
(अशौचके नियमका पालन) करना चाहिये जबतक शेष 
दिन समाप्त न हो जाय) (एक वर्षके भीतर) व्यतीत हुए 
मरणाशौचका समाचार सुननेपर सपिण्डॉको तीन रातका 
अशौच होता है, उसी प्रकार एक बर्ष यीतनेके याद समाचार 
मिलनेपर मरणाशौचमें स्नानमात्र करना चाहिये॥२५-२६॥ 
येदान्तविच्याधीयानी ' योशग्रिणान्‌ू वृत्तिकर्षिह:। 


“सध्च: शौर्च भवेत्‌ 'तस्य सर्वावस्थासु सर्वदा॥२७॥ 


वेदान्तको जाननेवाला (ब्रह्मनिपठ), अध्ययमकर्ता (गुल्कुलमें 
निवास करनेवाला प्रह्मचारी), अग्निहोत्नी तथा यूत्तिएीन 
लोगोंको सभी अवस्थाओंमें सदा सधः शौच होता है॥२७॥ 
स्त्रीणामसंस्कृताना तु प्रदानात्‌ यूर्व॑तः सदा। 
सपिण्डानां प्रिरार स्पात्‌ संस्कोरे भ्तुरेव हिए२८॥ 
अहस्त्वदत्तकन्यातामशौध भरणे.. स्पृहम्‌। 
ऊतद्ठिवर्षामरणे.. भ्रष्ठ... शौचमुदोहतम्‌॥२९॥ 
आदनात्‌ू सोदे संच्च  आचौलादेकराप्रकम्‌। 
आप्रदानात्‌ प्रिय स्पाद दशाशप्रभतःा परम्‌ू॥३०॥ 
अयियादित रित्रयों (कन्याओं)-फो पाणिप्रहणसे पूर्ण 
मृत्यु होवेपर सपिण्डोंके निमित सदा कोन राहका अशैध 
होता हैं और विवाह-संस्कारके अन्तर मृत्यु होदेपर केवल 
पति और पतिकुलमें अशौच होता है। वादानमें पूर्व 
कन्याओंकी मृत्यु शोेनेपए एक दिनशा अरैच फष्ा दपा है 
और दो बर्षफरे कम अपस्यावाती फन्पक्रे मतेरर साथ: 
शौच घबठाए गया है। दाँत तिरलनैसे पूर्य कत्याशों मृत्यु 
होपेपर सहोदर भाईशे सए। शैय शोष है और घृष्टाशरथरे: 


ही हि 


[२८ * *भपएणे कृर्मरपाय विधाणे परमात्पने » .. | कूर्मशान 
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प्म्यादतर पूर्य (फत्याफा भरण होवेफ ) होठ गहफा और [एकाह. चास्थयर्ये. स्पादेकरा् « तदिष्यो॥३६॥ 
पफ्के थाई मरण होमेपर दस झाफा (पतिकुलमें) |दिंगप्न प्रप्रूमएणे झहरें थे शदेव हि। - 


रथ होठ ह]२८--३० ॥ सद्ः शौध॑ सपमुरि्ट मगोत्रे संस्थिति मदि॥३७॥ 
गतामहादी बाणै.. विश. नस्पादशीयकमा | शुप्पेट पिशे दशाहेन ट्वादशाहेल भूमिष:। 
[फोदकातां 'भाणे सूगके. चैतदेव. हि।इ१॥ [यैश्यः परमदशाहेत शूद्रे मासेन शुप्पतितवट। . 
द्िणी योविमप्यय्थे चाय्यवेधचु त्तौत या क्षत्रथिदृशृूद्दापाश ये. स्पुर्विप्रत्थ चास्यथा।। 
काज॑ समुरिएं. शुरे.. मप्रह्मचारीशित8२॥ ६ तेपायशौये विप्रस्थ. सशाहासशुद्धिरिष्यते॥ ३९॥ 
ते गाजनि मज्दोतिर्यस्थ स्थाद दिपये स्थिति:॥ गजन्यपश्यावप्येे हीतशणांसु भोतिपु। 

है. मृतासु दशासु कन्यक्ामु' अयहे पिठुरआ३३॥ | स्ययेश. शौर्य फु्यांतो. विशुद्धरभयर्सतायमू॥ ४० वा 
एपूर्वांसु. भायाँतु. पुर्रेपु. कृतकेपु. चा। अपने शाम रहनेयाले अश्परष्ठीकी मृत्यु होतेपा कील 
गाय स्थात्‌ तथायायें सवभायर्थित्यगामु घताइइड॥ शिशा अरैय कोड है और अपने घरमें (स्वेष्एामे 
आया्य॑पुत्रे. पर्व्ष चथ_ अहोषप्रमुरशशमा गहनेबाले) अन्प क्रिमी व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर एफ दिनाश 


का स्थादुप्राप्याये क्वप्राये झोड़ियेषपि चा३५॥ । अरदय फोगा है। सोम एसं समुरवे मरसेपर शीम रागफा और 
भपामहकी मृस्यु होनेएर (ौहियवको) टीन राहका | आपने शररमें स्थित रहनेबारो संगोप्रके मरणमें शाछः शौप 

अर्शीध होता है। समातोदकोंफेर मरण था जन्पमें भी कीत | कहा गया है। ग्रष्ग्रणएी शुद्धि दस दिनमें, शव्रियरों बाग 

ताक ही अरशीय होता है। सोवि-सम्बन्धपासों (भांजा, | दितमें, वैरयकों पंद्रह दियमें और शूदकी एड झाहगें 

ग़मा, मौसी, बृआ-फुलके लोग आदि) गया मा्गोंकी | शुद्धि होगे है। प्राय्णडाण क्षत्रानों, ैशपा और झुशे 

हु शोतेषर पक्षियी (आगामी शा यर्तमात दिये चुक | उतपल ब्रान्थधोंकों मृत्यु फ़ोनेपर ब्राह्मगरे शुद्धि दस 

वि)-तप्ा अशैय होता है)। गुर एवं सहपठी (ये मरदमें) | दिनोंमि होही है। धरव्रिय और शैश्दकों भी हीगपा्ती 

क राज अशौ् बालाएय गया है। दिस देगसे विधास | स्वियोसे उत्पल घात्यपों सी मृत्यु होतेपर पूर्ण शुद्धिकि सिपे 

या ऐो, उस देशो झठाओ मु रलेपासस्पोतिव्साशणओ | अपने वर्ण अनुसार विद! शौध-विधिफा पालन फदता 

टी य होता है. और विश भागे विधदित यरच्ाशों मृत्यु | दाटियेता३(--४६॥ 

गैवैपा विक्षायों सील शापरा आरध रोज है। पूर्षपें अस्यती | सर्से कृपाय्शावापमर्च कुर्पुगदृता:। 

पं रहवेबाती सगे, उसे पुर श्षा पृत्रिम पूछे साहमें | तदवर्नीधिदृहेत म्य॑ मु ध्ीर्ष स्वपोगिषुशडरत 

गत राषपा आपटैय होता है। इसों प्रकार आधार माएवथें | दइसारं था दि स्थादेकाए कररेण हि। 

है शीत झहाणा अह्रौय होता है। गूगपुप हद गुरपपशा | शैशणएस गिपीविपार्णा शुशेणघाशीयमेय हुए४२॥४ 

क ऑरधाशा की प्रपाष्याय गया आपने दाममें बवीशपगरे | अधैकेकण.. अड्ाए. दिगई ट्रिमपुंधया।। 

[पु होतेपर भी एश दिगरा अदगौध होह है ३६-१६ ह | शक्षशियविद्याता शरपेणापरधमिच्यतिक एड मे 











8-४३ इयर शौपशाओंँ परमशाध्किक कप शायाप्ैशएक #) है? 
न दधोएं घड़े विवेश है- दि गा हीरेदा वा (िर इसे बारशी एा उसे छाई दुपों दिक पभशशिचश सजी हद 
पट मत? हरदा! जह एि बादश! रथ पुरे: मेने बपसी रहिशक पलक माह अचार कर लदच्ता कोरीच कोए। 
- ३हिस्यें भा होहिय हरियें स्टाप्मे शटि भीर गये शा शीफेपा दिरगे सणार हट चर घिलरिशतण में अटषोे हएक्रिग 


शट्श्ये 
अर्घ है 


+ २-४३ कद पुन शिव है। भतों बते हट चाह विम्य बाहर शरण लिस्ट है 


उ० बि० अ० २३) 


* अशौच-प्रकरणमें जननाशौच और मरणाशौचकी फक्रिया-विधि * 


हे२९ 
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घड्रात्र, यै- दशाह च विप्राणां वैश्यशूद्रयो:। 
अशौच - क्षत्रिय प्रोक़े क्रमेण द्विजपुंगवा:॥४४ड॥ 
शूद्रविदक्षत्रियार्णा तु ग्राह्मणे संस्थिते - सत्ति। 
दशरात्रेण शुद्धि, स्पादित्याह कमलोद्धव:।४डण॥ 
- सभी चर्णके व्यक्तियोंको उत्तर-वर्णके लिये विहित 
आशौचका आदरपूर्वक पालन करना चाहिये। किंतु अपने 
वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न बन्धुकी मृत्यु होनेपर अपने ही वर्णके 
अनुसार अशौचका पालन करना चाहिये। शूद्र सपिण्डकी 
मृत्यु या जन्म होनेपर वैश्य, क्षत्रिय त्था- ग्राष्मणोंको 
क्रमानुसार छः रात, तीन रात और एक रातका आशौच होता 
है। प्विजग्रेप्ठो| चैएप सपिण्डके जन्म या मृत्युपर शृद्र, क्षत्रिय 
और ब्राह्मणोंको क्रमशः आधे मास, छः रात तथा तीन 
रातका आशौच होता है। हविजश्रेग्नो) क्षत्रिय सपिण्डके जन्म 
था भरणमें क्रमशः ब्राह्मणकों छं; दिन 'और वेश्य तथा 
शूद्रफों दस दिनोंका आशौच होता है। ब्रह्माजीने कहा है कि 
ब्राह्मण (सपिण्ड)-का (जन्म-मरण होनेपर) शूद्र, वैश्य 
तथा क्षत्रियकी शुद्धि दस रातमें होती है'॥ ४१--४५॥ 
असपिणड ट्विजज प्रेत॑ विप्रो निईत्य चन्धुवत्‌) 
अशित्या 'च सहोपित्या दशराप्रेण शुध्यति॥४६॥ 
प्यप्नमत्ति तेपां सु ब्रिरात्रेण ततः शुचि:। 
अनदम्नप्रमपैव. न घ तस्मिनू_गहें बसेत्‌शड७॥ 
सोदकेष्येतदेव स्थान्मातुगप्तेषु चन्थुपु॥ 
दशाहेन शयस्पर्श  सपिण्डश्चैव. शुध्यदि॥ ४८॥ 
यदि निहरति प्रेत प्रलोभाकान्तमानस:। 
दशाहेन द्विजः शुध्येद द्वादशाहेन भूमिपः॥४९॥ 
अर्धभासैन यैश्यस्तु  शूद्रो मासेन शुप्यति। 
चडद्गप्रेणाथथा. सर्वे. शिगप्रेणाथवा. पुनःआपण्वा 
असपिण्ड ट्विजकी मृत्यु होनेपर बन्भुषत्‌ उसके प्रेतकर्ममें 
सम्मिलित होकर भोजन एयं निधवाम करेवाला ब्राह्मण दस, 
हमें शुद्ध होता है। मृत प्यक्तिके यहाँ भोजन करमेपर तोन 
रातमें शुद्धि होती है। अम्न ने खानेवालेकी उम्ी दिन शुद्धि 
हो जाती है, परंतु उसके घरमें निया नहीं करना चाहिये। 
मसमानोदक उा माताऊे शेष्ठ सान्यवोफे मरणमें शव बहन 
फरनेबाश सपिण्ट स्यक्ति दस दिनोंद शुद्ध होता है। यदि 


कोई व्यक्ति लोभके वशोभूत हो शवको ढौता है तो यह यदि 
बआाधह्मण है तो दस दिलोंमें; क्षत्रिय है तो बारह दिनोंमें, चैश्य 


-। है तो आये मासमें ;और शूद्र है “तो एक मासमें शुद्ध होता 


है अथवा सभी वर्णके व्यक्ति छः गत था तोन रातमें शुद्ध 
हो जाते हैं॥ ४६-८5:५०॥ 
अनाथ +, चैय नित्य . ब्राह्मण  धनवर्जितमू। 
स्तात्वा सम्प्राश्य तु थृतं शुध्यन्ति ग्राह्मणादय:॥५८९॥ 
अवश्चेद्‌ वर॑ वर्णमवरं था यथगे थयदि। 
अशौचे संस्पृशेत्‌ः स्लेहात्‌ तदाशौचेन शुध्यति॥प५२॥३॥ 
प्रेतीभूत॑ द्विज॑ं विप्नो योउनुगघ्छेत कामतः। 
स्तात्वा मल स्पृष्टाग्निं धृ्त प्राश्य विशुध्यत्ि।५8॥ 
शकाहात्‌ क्षत्रिये शुद्धिर्वश्ये स्पा्य ट्वग्हेन तु! 
शूद्रे दिनत्रेंयं . प्रोक्ते प्राणायामशर्त पुन:॥प्दडत 
धनहीन अनाथ ब्राह्मणकें शंवका बहन आदि कर्म 
करनेवाले ब्राह्मणादि स्तान करके घृतका प्राशन करेसे शुद्ध 
हो जाते हैं। स्नेहयश यदि हीनवर्णके व्यक्ति उच्च वर्णके 
शवका और उच्च वर्णके व्यक्ति हीनवर्णके शबका 


| स्पर्श करते हैं तोःवे उस मृतवर्णके निर्धारित' अशौच 


(नियमपालन)-से शुद्ध होते है। यदि ब्राह्मण अपनी 
इच्छासे मरे हुए ट्विजका अनुगमन करता है. (शव-याप्रामें 
जाता है) तो यह चस्तस्नहित स्तानकर, अग्निकां स्पर्श 
करके घृतका प्राशनःकरनेसे शुद्ध हो जाता हैं। (द्विजके 
शवका अनुगमन करनेपर) क्षत्रियकी शुद्धि एफ दिनमें, 
वैश्यकी दो दिनमें, शूद्रको तोन दिनोंमें फहों गयी है। 
.(अशौचके दिन बोतनेके याद) सौ बार प्राणायाम (भी 
शुद्धिके लिये) करतास्याहिये॥ ५१--५४॥ 

अनस्थिसंचिते शुद्रे रीति घेद्‌ ग्राह्णण: स्थक्ः। 
गिगन्न॑भ्थात्‌ तथाशौचमेफाई ज्यन्यथा स्यृतम॥५७५॥ 
अभ्थधिसंचयनादर्यांगेकाहँ झ्त्रवैष्ञययो:। 
अत्यया, चैंव सस्योतिग्राह्मणि स्वायमेथ शुध८छ१ 
अनस्यिमंधिते ठिप्ने झछाह्मणों रौति घेत्‌ सदा। 
म्तानेवैद - भदेध[ष्धि: मथैलेत मे संशय:॥७०छत 

झआाट्र-अम्पिसेंधय फोकस पहरी सदि ग्राध्मण उसके 

। आजतीके साय विलापए करण ह ने उसे होन रादश भरीप 


ह- सह आहिगाओ ल्यवध्या डॉतिद मप्यो, एक साथ शते अधाए धराया परदार्थ-रपकत्बा- बात उत्दैशा ५ 
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होता है, इसके विपरीत (अध्यि-संगदतराऋ प्रेहकर्म हो 
झानेझे अततार यदि शूदका मरण झवकर द्राद्मम उसके 
शाल्थयोकि साथ दिलाप कयटा है, उठाया स्पर्श फरता है तो 
उसमे) एफ दिनका अर्शय होट है। अस्थिप्तेचपके पूर्ष 
जद्के घर पिल्लार करेबाले) कझद्िय पूर्ण वैश्यों एक 
दिपफ्न औैर अन्य अवग्फे सम्पेति[ वर्त)-दरगत अपरय शेष 
है। प्राप्रतपी स्तलमायसे शि ऐगे है। भ्राप्न्‍्के मस्पिसंपयफे 
पूर्व मदि (अस्पिष्, असगोष, रम्यन्पहित) ग्राप्नय रोगा 
है हो गम्पोमहित स्लानमाजसे उसफी शुद्धि हो छाती है, 
इसमें संदेह नहीं॥ ५८७-५७॥४ . + 
शम्गीः सहाशने र्ुर्पाय्फपपादीनि' - भैध हि। 
चानायों घापरों वापि रू दशाहेत शुप्यति।५८॥ 
सम्तेषामप्रममनादि.._ सकृदेदाएि 5. कामतः। 
शदाहौये मिषुसतेग्सी रण  कृत्या: विशुष्पति 0५९ ॥ 
शायशदंप्रभश्ताति -., दुर्धिक्षोपहतों मरा 
जावश्पहान्यशौ्.. स्यात्‌ -प्राणित॑ तवधोशुधढण्ता 
आशैधोजपेके साप, जो भोजन तपा शपा अभी 
का है, यह चाहे गाव्यव हो गा फोई दृस्सा, दस दिनमें 
शुद्ध शो है। शो इश्डयपूर्वक इदका एक बार भी अन्त 
मरा है तो थह अकैष पूरा होतेषर स्‍्तान करेगे 
हो खाता है। दुर्षिषतते पीड़ित धर्शक्त शिते दिनफ 
झप (ठ्पीदी)-फा अन प्रहप करता है, उठ दिनोंडकका 
उसे अप होहा हैं, तइतशर ढसे प्राएश्चिव कराता 
चाहिए ॥ ७४८०-६० ४ 
डाहापरय.. फर्म्॑य... व्विडाजामप्रिडोशिषायु। 
शपिशया्ा सु मारे भझाशदितोषु चारर॥ा 


सिष्डका पे. पुरुषे सपये दिवेयाति।... | भो सम; रच होगा है। पह, वपिधाशास्स, देशपूजेगाा 
शपातेटकभ्ट परत ह्शशममोरवेटपे॥ ९ २॥ | झरप्भ हो झतैपर हथा दुर्पिए और उपद्रपरी शिगाहि 
दि... विधिवत. शरद, ८ का... शौष होगा है। इरगपरएों शया ग्राययोके शाण ' 
सलेपभाजम्शपधाकट.. अषिफाए, 2 ५ 78 | रहा अपप झदषप आदि भारैधाएों हुमा पिएं 
अप्ताती हुएा सोडा माषिणेत' : नाक. ५9 बहस 7 वेकक्टेका महा; पौध शा धण 
कषाओीं, भरुशिविकयें प्राह ५ +...... माय्यपमें मर, दि 
हक का ॥ प्राष्यादोट लिये शारदा... 
*ु] इैपय गण औधफ: -: 
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है, खत: (वर्भीसे इनके माणफे विमिधे) विपमवा फातेत 
ऋरता आहिये। सपिन्धेकि मएे तपा उन्यर्में भी अशीधर 
चातत करना चाहिये। पुरी सिण्दशा साग्पीं पोडीमें 
समान हो जी है। अपने चंदके मृत पुरवफा माम शाव 
ने होनेपर समानोदका सष्ट हो जाती है। दिशा, पिदडम! 
ठग प्रपिशमह-इत्र होनोसे आगेफे पितर लेपफगी होते 
हैं। सात पुस्पोतिक सपिस्टता होती है। अधिवाहित कर्पारदेंती 
समिस्टद ठसके दिप्फे रात घुरफें (पड़े तरफ) -में होगे है और 
विषश्ति स्विपेंकी सपिण्डता उसके पतिके साथ (0 
चीड़ीतक) होतो है-ऐसा भगवान्‌ ग्रह्मने फहा है। एश 
पघुरषष्टाए भिल यर्षफी स्थियोंसे दृत्पप्त पुर्तोफी सपिए्टण 
हीते पोडीवक हैं॥ ६१०-६५॥ ; < 
कारव: शिल्पिगों भैष्ठा दाशीदापारएतपैव अआ। 


दातारे. वियपी चैव ग्रह्मतिदष्तादारिणौ॥९९७ 
सदिणों प्रतितल्तावतू भ्रााग्शौधा उठाहता।। «* 
रडा भैवाधिपिकह प्रापसप्रिण एप चाइ9॥ 


यज्ने विषाहकाले च देवपाोें हंदैयव था 
सापताौथ म्रमाण्य्त दुर्पिशे चाप्पुपद्रये॥8८॥ 


डिम्याहयाता्नगा च॑ विधुता पार्यियर्टी॥ 
फऋष्म:शौर्ष समाष्माते. सदिगाणे. तथा॥६९॥. 
अग्जी प्ररप्नपत ते चीगण्वन्पप्यनाशके। . 


चाहा श्र संन्सते सधः शौर्य विभीषदेताछणा 


महा, शिल्पी, पैधठ, धगी, दास, दाता, प्रापणपत, 
अ्रह्महती, प्रद्मयपरों, दशफा्श, प्रढी--ये सभी (किंसीगा 
मर होरेपर) समातकाषने शुझ हो छोहे हैं। गी 
पग्रश्श अधिदकत गरा एप प्रायशी रण गरमेवाने आानशवाएं 


उ० वि० अ० २३१॥ 


* अशौच-प्रकरणमें जननाशौच और मरणाशौचकी क्रिया-विधि* 


हे३१ 


कह शशऋफाकइ आक़च्लकफऊ जश्न कक आक्जऋशफक्फऊफक्जाऊ ऋफक्फछजफश्क्त्रऋ्ज्कहछह्हछक फल ग्रकछऋत्हम्अक्क्कभ्श्जफकह्आफढ हक हक कह पह्छ्‌ 





ैप्ठिकानां . , यनस्थानां , यतीनां ग्रह्मचारिणाम्‌! 
भाशौ्च कीर्तते सद्धिः पतिते _च तथा मृते॥७१॥ 
पतितानां न 'दाहः स्याप्नान्त्ये्टिचास्थिसंचय:। , 
न चाश्रुपातपिण्डी वा कार्य श्राद्धांदिकं क्वचित्‌॥७२॥ 
विद्वानोंने नैष्ठिक अर्थात्‌ जीवनभर ब्रह्मचर्यका ग्रत 
धारण करनेवाले ब्रह्मंचारी, वानप्रस्थ-धमविलम्बी, यति 
तथा ब्रह्मचारीकी मृत्यु होनेपर और पतित व्यक्तिकी मृत्यु 
होनेपर अशौच नहीं बताया है। पतित व्यक्तियोंका न दाह 
होता है, न अन्त्येष्टि-संस्कार होता है और ने अंस्थिसंचय 
ही होता है। उनके लिये अश्नुपात, पिण्डदान तथा श्राद्धादि 
कार्य भो कभी नहीं करने चाहिये॥ ७१-७२॥ - 
स्यापादयेत्‌ त्थात्मान॑ ' स्थयं॑ योअग्रिविषादिभि:। ' 
बिहित॑ तस्य नाशौच॑ नाग्रि्नाप्युदकादिकम्‌॥७३ ॥ 
अथ कश्नित्‌ प्रमादेन' प्रियते3ग्रिविषादिभि:॥ 
तस्याशीच॑ विधातरव्य॑ कार्य चैयोदकादिकम्‌॥ छडा॥ 
जाते कुमारे तदहः ,कारमम कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌। -+ 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलाप्रगुडसर्पिपाम्‌ प्णा 
जो व्यक्ति अग्नि तथा घिप आदिके द्वाण स्वयं, अपनी 
आत्महत्या करता है, उसके निमित्त अशौच, दाह तथा 
उदकदान आदिका विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश 
अग्नि अथवा विष आदिद्वाय मर जाता है, उसके (सम्बन्धियेकि) 
लिये अशौचका विधान है और उदकदान आदि भी करना 
चाहिये। पुत्रका जन्म होनेपर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, 
यस्त्र, तिल, अन्न, गुड़ तथा घृत--इन वस्तुओंका इच्छापूर्यक 
(फार्पण्यरहित होकर) दाव करना चाहिये॥ ७३--७५॥ 
फलानि पुर्प्प शार्क च लवर्ण फाप्टमेब च। ' 
सोय॑ दि पृतं॑ तैलमौषथ ' क्षीमेव ची। , 
आशौचिनों गृहाद ग्रा्ठा शुप्कान चैव नित्यश:॥७६॥ 
आहिताग्रिर्यधान्याय॑ दग्धप्यस्थिभिरिभि:। « 
अनाहितानिनर्गृह्रिण.. सौकिकेनेतो.. जन:॥७७॥ 
देहाभावात्‌ पलाशैस्तु 'कृत्वा प्रतिकृतिं घुनः। 
दाहः कार्यों यधात्यायं सपिण्डै: पश्रद्धपान्वितिः॥७८॥ 
आशौची य्यक्तियोंफे घरोंसे फल, पुष्प, शाक, सलघण, 
फाए, मट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि तथा क्षीर और 
शुप्पालको तित्य ग्रहण किया जा सकताए है। आहितारित 


प्रोम्मियका दाह-संस्कार तीनों अग्नियोंसे यथाविधि करना 
चाहिये और अनाहिताग्निका' दाह गृह्माग्निसे तथा दूसरे 
सामान्य लोगोंका दाह लौकिक अग्निसे करना चाहिये। 
(मृत व्यक्तिके) देहका अभाव (शब न मिलनेपर) 
होनेपर पलाशके पत्तोंसे उसके हो समाने आकृति बनाकर 
सपिण्डीजनोंको चाहिये कि वे श्रद्धायुक होकर विधिपूर्वक 
दाह-संस्कार करें॥ ७७-७८॥ 
सकृत्यसिश्नन्युदक॑ ' भामगोत्रेण. बाग्यता:। 
दशाह  यान्थवै: साथ सर्ये चैवार्ट्रवाससः:॥७९॥ 
पिण्ड प्रतिदिन दंद्यु:' साय॑ ' प्रा्र्यथाविधि। 
प्रेताथ घ॑ गृहद्वारि चतुर्थे ' भोजयेद्‌ द्विजानु॥८०॥ 
सभी वान्धवोंकों संयमपूर्वक दस दिनोंतक (मृत 
व्यक्तिके)' नाम तथा गोत्का उच्चारण करते हुए स्तानके 
गीले यस्त्र पहने हुए ही एक बार जलदान करना चाहिये। 
प्रेषके निमित्त यथाविधि प्रातश्से सायंकाल (अर्थात्‌ दिममें 
फिसी -भी समय) ,प्रतिदिन पिण्डदान करना चाहिये और 
चौथे दिनसे घरके द्वारपर, (अध्यागत) ब्राह्मणोंको भोजन 
कराना चाहिये॥ ७९-८०॥ 
द्वितीयेडनि. कर्तव्यं,.. क्षुकर्म सवान्धवै;। 
चतुर्थे बान्धवैः , सर्वरस्थ्तां संचयन भयेत्‌। 
भूर्व तु भोजयेद्‌ -विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुधीन्‌॥८१॥ 
पश्ममे ,नवमे ८ चैव. तथैवैकादशे5हनि) 
अयुग्मान्‌ भोजयेद्‌ ,विप्रानू नवश्राद्ध॑ तु तद्विद:॥८२॥ 
एकादशेडहि . कुर्वीव प्रेतमुद्दिश्य भावतः। 
द्वार वाथ  फर्तेव्यमनिन्शे. त्ययवाहनि। 
एक पषिग्रमैकोर््ष: पिण्डपार्र तर्तव 'च॥८३॥ 
दूसरे दिन बान्धयोंके साथ क्षौरकर्म करमा चाहिये। 
चौथे दिन बन्धुओंसहित अस्थिसंचयन करना चाहिये। 
अस्थिसंचयनसे पूर्व, श्रद्धापूर्वक पवित्र अयुग्म (विपम 
संख्यायाले) ब्राह्मणोंको भोजन कंगना चाहिये। पाँचवयें, नयें 
तथा ग्यारायें दिन अयुग्म (विषम संझामें) ब्राह्म्णोफो 
भोडन फशाना चाहिये। इसे नवश्राद्ध जानता चाहिये। प्रेतफे 
निमित्त ग्यारहयें, यारयें अथवा किसो अगिन्दित दिपमें 
श्रद्धापूर्वक शा करता चाहिये। इस दादामें एक पथिप्र, 
एक अर्ध और एफ हो पिम्डपात शोठा है॥ ८१--८३॥ 


ह-यहाँ दिय प्राइस इतस हो अर्थ है कि अनिदर्य रोपेपर ये बजुए कभी थे सो जय सम्ते है। एप: इसे ग्रात्ण नी घएट चहिये। 
३-भर्मा अग्यापात करमेदलेशे भी अवहिश्टीन हो माता राख है। 


॥ 


ह३० 


होता है, इसके विपरीत (अस्थि-संचंयततक प्रेतकर्म हो 
जानेके अनन्तर यदि शूद्रका मरण जानकर ग्राह्मण उसके 
यान्धवोंके साथ विलाप करता है, उनका स्पर्श करता है तो 
उसे) एक दिनका अशौच होता है। अस्थिसंचयके पूर्व 
(शूद्रके घर बिलाप करनेवाले) क्षत्रिय एवं वैश्यकों एक 
दिनका और अन्य अवस्थामें सम्येवि(काल)-तकका आशैव होता 
है। न्राह्मणकी स्वानमात्रसे शुद्धि होती है। ग्राह्मपफे अस्थिसंचयके 
पूर्व यदि (असपिण्ड, असगोत्र, सम्बन्धरहिंत) ग्राह्मण रोता 
है तो वस्त्रोंसहित स्नानमात्रसे उसकी शुद्धि हो जाती है, 
इसमें संदेह नहीं॥ ५५-५७॥ न 
यसतौ: सहाशर्न कुर्याच्छयनादीनि:-चैय हि। 
यान्यधवों यापरो यापि स दशाहेन शुध्यति॥५८॥ 
अस्तेषामप्रमश्नाति - - सकृदेवापि। कामतः। 
तदाशौचे , निवृत्तेडसी खस्रार्तें, कृत्या:.'विशुध्यति॥५९॥ 
चावत्तदप्रमश्नाति ... दुर्भिक्षोपहतों- भर: 
तावन््यहान्यशौर्च - स्थात्‌ प्रायश्वित्त द्रतश्रेत्‌॥६०॥ 
आशौचीजनोंके साथ जो भोजन तथा शयन आदि 
करता है, वह चाहे थान्थव हो या कोई दूसण, दस दिनमें 
शुद्ध होता है। जो इच्छापूर्वक उनका एक बार भी अन्न 
ग्रहण करता है तो खह अशौच पूरा होनेपर स्नान करनेसे 
शुद्ध हो जाता है। दुर्भिक्षसे पीड़ित व्यक्ति जितने दिमतक 
उस (अशौची)-फा अन ग्रहण करता है, उतने दिनोंतकका 
उसे अशौच होता है, तदमन्तर उसे प्रायश्चित्त करना 
चाहिये॥ ५८--६०॥ ५ 
दाहाध्रशौ्च. कर्तयव्य॑.द्विजानामग्निहोत्रिणाम्‌। 
सपिण्डानां तु॒मरणे. मरणादितोपु च॥आहधश॥ 
सपिण्डठता घ॑ पुरुष सप्रमें” विनिवर्तते। 
समानोदकभायस्तु जन्मनाम्तोरयेदने ॥ ६२॥ 
पिता. पितामहश्यैय.. तथैव प्रपितामह:॥ 
लेप्भाजस्थयश्ात्मा.. सापिण्ड्य साप्तपौरुषम्‌॥६३॥ 
अप्रेत्ताना तथा स्वीणां सापिण्ड्य॑ साप्रपीरुषम्‌। 
ऊदाना भर्तृसापिण्ड्य ग्राह देवः | पितामह:॥धड॥ 
थे चैकजाता बंहयों भिप्रगोनय एवं चा 
उधद्ववर्णास्तु सापिण्ड्ये भवेत्‌ तेषां अिपूठपम॥६४५॥ 


अलिहोग द्विजोंका दाह-फालसें अज्नौच आरम्म होता 
फफ बर्षकी स्त्री होता अन्य मु शास्दातुमार सम्पद -+-८ ८7 ले जप जन इत स्तर समेत है ...]]न्््ण्"--.-०५८77 ॥ 


«नमस्ते कूर्मेंऋपाय विष्णये परमात्मने * ः 


विधन्त है॥ ६६--७०॥ 


[इकएण 


है, अतः (तभीसे इनके मरणके निमित्त) नियमका पालेन 
करना चाहिये। सपिण्डोंके मरने तथा जन्ममें भी अशौचका 
पालन करना चाहिये। पुरुषकी सपिण्डता सातवीं पीढ़ीमें 
समाप्त हो जाती है। अपने वंशके मूल गुरुषका नाम ज्ञात 
न होनेपर समानोदकता नष्ट हो जातो है।-पिता, पितामह 
तथा भ्रपितामह-इन तीनोंसे आगेके पितर- लेपभागी होते 
हैं। सात पुरुषोतक सपिण्डता होती है। अविवाहित कन्याओंकी 
सपिण्ड्ता उसके पिताके सात पुरुषों (पीढ़ी सतक)-में होती है और 
वियाहित स्थ्रियोंकी सपिण्डता ठसके पतिके साथ (साव 
पीढ़ीतक) होती है--ऐसा भगवान्‌ ब्रह्मने कहा है। एक 
पुरुषद्वारा भिन्‍न यर्णकी* स्त्रियोंसे उत्पन्न पुत्नोंकी सपिण्डता 
तोन पीढ़ीवक होती है॥ ६१--६५॥ 

कारव: शिल्पिनो चैद्या दासीदासास्तधैव 'थ। 
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दातारो नियमी चैव ग्रह्मविदद्ह्मचारिणौ॥६६॥ 
सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सच्चःशौचा उदाइताथ। ««. 
शाजा चैवाभिपिक्तश्न॒ प्राणसप्रिण एवं, च॥६७॥ 


भ्े विवाहकाले च॑ देवयागे तथैव - चा। 
सद्द/शौच॑ समाख्यातं॑ दुर्भिक्षे चाप्युपपबे॥१८॥ 
डिम्बाहवहतानां, घ बविह्युता. पार्थिवैद्विंगै:। .« 
संधघःशौच॑ समाख्यात॑ सर्पादिमरणे , तथा॥६९॥ 
अग्नी मरुप्रपनने _. यीराष्वन्यप्यनाशके। 
भ्राह्मणार्थे घ॒ संन्यस्ते सद्यः शौर्च विधीयते॥७०॥ 
यदई, शिल्पी, चैघ, दासी, दास, दाता, ब्रतपरायण, 
ब्रह्मज्ञानी, ग्रह्मचारी, यज्ञकर्ता, ब्रती-ये सभी (फिसीका 
मरण होनेपर) स्तानमात्रसे शुद्ध हो छाते हैं। इसी 
प्रकार अभिषिक्त राजा एवं प्राणकी रक्षा करनेवाले अग्रदातको 


| भी सध; शौच होता है। यज्ञ, विवाहारम्भ, देवपूजनका 


आरम्भ हो जानेपर तथा दर्पिक्ष और उपद्रवकों स्थितिमें 

शौच होता है। क्षत्रियों तथा ग्राह्मणोंक साथ 
मामूली लड़ाई अथवा झड़प आदियमें मरनेवालों तथा विद्युत्‌ 
और सर्पादिके कारण मरनेवालोंका सद्य; शौच कहां गया 
है। अग्नि्में गिरकर अथवा मर्स्यलमें मरमेपर, दुर्गम 
मार्यमें गमन और अकाल-पृत्युपर, आह्मणक लिये मरतेपर 
हथा संन्‍्यासी शोनेफे उपएन्त मृत्यु होतेषर संघः शौचका 
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*अशौच-प्रकरणमें जननाशौच और मरणाशौचकी क्रिया-विधि* 
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अष्लिकानां, यनस्थानां, यतीनां , ग्रह्मचारिणाम्‌। 
नाशौच कीर्त्यते सद्धिः पतिते च तथा मृते॥७१॥ 
पत्ितानां न दाह: स्यान्नान्येष्टिनास्थिसंचयः। 
न चाश्रुपातपिण्डी या कार्य श्राद्धादिक क्वचित्‌॥७२॥ 
विद्वानोंने नैप्ठिक अर्थात्‌ जीवनभर त्रह्मचर्यका ब्रत 
धारण करनेवाले ग्रह्म॑ंचारी, वानप्रस्थ-धर्मावलम्बी,' यति 
तथा ब्रह्मचारीकी मृत्यु होनेपर और पतित व्यक्तिकी मृत्यु 
होनेपर अशौच नहीं बताया है। पतित व्यक्तियोंका न दाह 
होता है, न अन्त्येष्टि-संस्कार होता है और न अस्थिसंचये 
ही होता है। उनके लिये अश्रुपात, पिण्डदान तथा श्राद्धादि 
कार्य भी कभी नहीं करने चाहिये॥ ७१-७२॥ * 
च्यापादयेत्‌ तथात्मान॑ स्वर्य॑ यो5ग्रिविषादिभि:॥ 
यिह्िित॑ तस्य नाशौच॑ भाग्रिनाप्युदकादिकम्‌॥७३॥ 
अथ चउश्ञित्‌ प्रमादेन प्रियते$ग्रिविषधादिभिः। * 
तस्थाशौ्च॑ विधातव्य॑ कार्य - चैवोदकादिकम्‌॥७४॥ 
जाते कुमारे तदहः -कार्म कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌। -+ 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलाप्नगुडसर्पिपाम्‌ पर्दा 
जो व्यक्ति अग्नि तथा विष आदिके द्वारा स्थयं अपनी 
आत्महत्या करता है, उसके निमित्त अशौच, दाह तथा 
उदकदान आदिका विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश 
अग्नि अथवा विष आदिद्वाग मर जाता है, उसके ( सम्बन्धियेकि) 
लिये अशौचका विधान है और उदकदान आदि भी करना 
चाहिये। पुत्रका जन्म होनेपर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, 
यस्त्र, तिल, अन्न, गुड तथा घृत--इन वस्तुओंका इच्छापूर्वक 
(कार्पण्यरहित होकर) दान करना 'चाहिये॥ ७३--छ७५॥ 
फलानि पुष्पे शा्क थ लयणं फाप्टमेय च। 
तोय॑ दधि थृते तैलमौपध॑ क्षीरमेव च। 
आशौचियणां गृहाद्‌ ग्रा््ा शुप्कान चैव नित्यशः॥७६॥ 
आहिताग्निर्यथान्याये दग्धप्यस्विभिरीति:। 
अनाहितागिनर्गृह्दोण लौकिकेनेत.... जनः॥७७॥ 
देहाभाषात्‌ पलाशैस्तु कृत्या प्रतिकृति घुनः। 
दाहः कार्यो यधान्यायं सपिण्ड: अ्रद्धयान्यितै:॥७८॥ा 
आशीची व्यक्तियेकि घर्ेंसे फल, पुष्प, शाक, लवण, 
ऊकाए, भट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि रूथा क्षीर और 
शुप्फानफो नित्य ग्रहण किया जा सकताए है। आहिताग्नि 


श्रोत्रियका दाह-संस्कार तीनों अग्नियोंसे यथाविधि करना 
चाहिये और अनाहिताग्निका' दाह गृह्माग्सिसि तथा दूसरे 
लोगोंका दाह लौकिक अग्निसे करना चाहिये। 
(मृत व्यक्तिके) देहका अभाव (शब न मिलनेपर) 
'होनेपर पलांशके पत्तोंसे उसके ही समान आकृति बनाकर 
संपिण्डीजनोंको चाहिये कि चे श्रद्धायुक्त होकर विधिपूर्वक 
दाह-संस्कार करें॥ ७७-७८॥ है 
सकृत्मसिशनन्युदंक '. नामगोत्रेण. याग्यता:। 
दंशाह॑ वान्यवै: साथ « सर्वे चैवाईवासस:॥७९॥ 
पिण्ड प्रतिदिन दध्यु: साय प्रातर्यथाविधि। 
प्रेताय च गृहद्वारि' चतुर्थ * भोजयेद्‌ द्विजानु॥८०॥ 
सभी बान्धवोंको संयमपूर्वक दस दिनोंतक (मृत 
व्यक्तिके) नाम तथा गौत्रका उच्चारण करते हुए स्नानके 
गोले वस्त्र पहने हुए ही एक बार जलदान करना चाहिये। 
प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातःसे सायंकाल (अर्थात्‌ दिनमें 
किसी भी समय) ,प्रतिदिन पिण्डदान करना चाहिये और 
चौथे दिनसे घरके द्वारपर (अधभ्यागत) ब्राह्मणॉंकों भोजन 
कराना चाहिये॥ ७९-८०॥ 
ट्वितीयेशनि. कर्तव्य. क्षुकर्म सपान्धवै:। 
चतुर्थे यान्धवैः , सर्वेसत्थ्यां संचयन॑ भवेत्‌। 
पूर्व तु भोजयेद विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धा शुचीन॥८१॥ 
पशञ्मपमे. .नवमे ८ चैव तथैवैकादशेडहनि। 
अयुग्मान्‌ भोजयेद ,थिप्रान्‌ नवश्नार्ध तु तद्विदु:॥८२॥ 
एकादशेडद्धि कुर्वीत प्रेतमुद्दिश्य. भावतः। 
द्वादशे बाघ कर्तव्यमनिन्धे. त््यधयाहनि। 
्‌ तथैय च॥<८३॥ 
"७ दूसरे दिन बान्थयोंके साथ क्षौरकर्म करना चाहिये। 
चौथे दिन बन्धुओऑंसहित अस्थिसंचयन करना चाहिये। 
अस्थिसंचयनसे पूर्व -श्रद्धापूर्वकक पवित्र अयुग्म (विषम 
संख्यावाले) ग्राह्मणोको भोजन कराना चाहिये। चाँचयें, नर्यें 
तथा ग्यारएयें दिव अयुग्म (विपम संख्यामें) प्राह्मणोंफो 
भोडन कराना चाहिये। इसे नवश्राद्ध जानना चाहिये। प्रेठफे 
निमित उ्यारहयें, यारहयें अथया किसो अविन्दित दिनमें 
खद्धापूर्वक श्राद्ध करता चाहिये। इस दाद्धमें एफ प्रिय, 
एक अर्प और एक हो पिण्डपाष्र होता है॥ ८१--८३॥ 


१-पहों नित्य प्रहणका इतय तो अर्प है कि अनिदर्द होनेरर ये बस्तर कभी भौ सो जा सकते है। राणा: इसे प्रहद ररे करते परी दे। 
२-समर्ण अम्यापात करपेशनेकों भी अपाहिदगीन हो मारा छाख है। 


का 


३३२ 


नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[ कूर्मपुराण 
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एवं मृताद्वि कर्तव्यं प्रतिमास॑ तु॒वचत्सरम्‌। 
सपिण्डीकरणं : प्रोक्त॑ पूर्णे संबत्सरे पुनः॥८डा। 
कुर्याच्चत्वारिपात्राणि , प्रेतादीनां _ द्विजोत्तमा:। 
प्रेताएँ पितृपात्रेपु. पात्रमासेचयेतू. तत:॥८५॥ 
इसी प्रकार एक चर्षतक , प्रत्येक महीनेमें मृत्युकी 
तिथिको श्राद्ध करना चाहिये। संवत्सर (चर्ष)-के पूर्ण हो 
जानेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध करनेका विधान किया गया है। 
है द्विजोतमो। प्रेतादि अर्थात्‌ प्रेत, पितामह, प्रपितामह 
तथा वृद्ध प्रपितामहके उद्देश्यसे चार अर्घपात्न बनाना 
चाहिये और पितृपात्रोमें प्रेतपाश्रका अर्घ डालना 
चाहिये॥ ८४-८५॥ 
ये सपाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येयमेध हि। 
सपिण्डीकरणं श्राद्ध * देवपूर्व॑ विधीयते॥८६॥ 
पितृनायाहयेत्‌ जत्र ' पुनः प्रेत च निर्दिशेता। 
ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्थात्‌ पृथकृक्रियाः 
अस्तु कुर्यात्‌ पृथक पिण्ड पितृहां सोइभिजायते॥८७॥ 
'ये समाना:० ' इन दो मन्त्रोंका उच्चारणकर पितामहादिके 
पिण्डॉमे प्रेतपिण्डको मिलाना चाहिये। देवश्नाद्ध करनेके अनन्तर 
सपिण्डीकरण श्राद्ध करना चाहिये। पहले पितगरंका आवाहनकर 
चुन: प्रेतका आवाहन करना चांहिये। जिन प्रेतोंका सपिण्डीकरण 
कर लिया जाता है, उनकी श्राद्धक्रिया पृथक्‌ नहीं होती। जो 
(सपिण्डीकृत प्रेतका) पृथक पिण्डदात करता हैं, वह 
पिठृयाती कहलाता है॥ ८६-८७॥ .. 
मृते पितरि थे पुत्रः पिण्डमब्द समाचरेत्‌। 
दक्षाच्याने. सोदकुम्भ॑ प्रत्यह॑. प्रेतधर्मत:॥<८॥ 
पार्यणेन , थिधानेन सांवत्मरिकमिष्यते। 


प्रतिसंवत्सर कार्य विधिरिष._ सनातन:॥८९॥ 
मातापित्रो: सुतैः कार्य पिण्डदानादिक ,च यत्‌। 
पली कुर्यात्‌ू सुताभावे पल्यभावे सहोदर:॥९०॥ 
अनेनव विधानेन जीवनू था , श्राद्धमाचोत्‌। 
कृत्य दानादिक सर्व श्रद्धायुक्तः समाहितः:॥९९॥ 
पिताके मर जानेपर पुप्रको वर्षपर्यन्त पिण्डदाव कला 
चाहिये। प्रतिदिन प्रेतर्र्मानुसार उदककुन्भ एवं अन्नका दान 
करना चाहिये। प्रत्येक यर्ष पार्वण-विधानके अनुसार 
सांवत्सरिक श्राद्ध करमा चाहिये। यही सवातन विधि है।। 
चुत्रोंको माता-पिताका पिण्डदान आदि जो कार्य है, यह सय 
करना चाहिये। पुत्रके अभाव होनेपर पत्नी करे और प्रलीके 
अभाव होनेपर सहोदर भाई करें। अथवा (पुम्रादि श्रोद्ध न 
कर सकें या इनके अभावमें) सभी दान आदि कर्म करनेफे 
बाद समाहित होकर भनुष्यकी श्रद्धापूर्वक यथाविषाने जीते 
हुए ही श्राद्ध कर लेना चाहिये (इससे श्राद्धकी अनिवार्यता 
स्पष्ट है)॥ ८८--९१॥ £ 
एप यः कथितः सम्यगू गृहस्थानां क्रियाविधि:। 
स्त्रोणां तु॒भर्तृशुश्रूपा धर्मों सान्‍्य उहेष्यते॥९२॥ 
स्वधर्मपरमो नित्यमी श्वरापितमानसः। . :. 
प्राणोति ततू पर स्थान यदुक्त येदवादिभि:॥९३॥ 
इस प्रकार मैंने आप लोगोंकों गृहस्थोंकी क्रियाविधि 
सम्यक्रूपसे बतलायी। स्थ्रियोंका तो पतिफी सेया करना ही 
एकमात्र धर्म है, उनका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है। 
नित्य अपने धर्मका पालन करनेवाला और भगयासमें 
समर्पित मनवाला येदसश्ोंद्रा। बताये गये उस परम पदको 
प्राप्त करता है? ९२-९३॥ 


इति श्रीकृर्मपुपणे चद्साहग्रर्ण सहितायययुपरिविभाये अयोविशोउय्याय: ॥ २३४ 
॥ इस प्रकार छः हजार क्लॉफॉयाली श्रीकृर्मए्यपर्साहिताफे उपरिविभायमें तेईसर्शों अध्याय समा हुआ॥ 7३॥ 


जज ये 


«इस शबतश्ा त्पर्य प्रतिवर्ण चार्वणवादमें हैं। सोपल्सरिक ( कक 
इस अप्यायमें काझ्ध एवं अरौधरा विषत संोेपमे फरशितिझ मा है। इससे अयधारपा विर्णय नहीं लेता चाहिये। विभिल वियलइन्त 
>सम्दन्पी समस्त थघरेंदा ममारलत कर सामान्य एवं अवलाद सबक दियोपो व्यपमस्धकर विष्यृष्ट निर्णप किया घया है। 
विश लेता थरिये। विषन्धप्रन्‍्यो में से खबरें पी] म्रमन्‍्वपएशर युग, देत, काद अपदिकी 


३ 
डरा एवं अर्भीप 
अत; उन्ोंकि आपरपर अन्पमि 


की गयी है। 


श्णलर 





'एकटिटवाइ)-को विधि पर्वद्विधिसे भिल है। 


दह्मि मपट धरिपाया 


उ० दि० अ० २४] 


. *अग्निहोतका माहात्म्य, अग्निहोत्रीके कर्तव्य * ह 
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चौबीसवाँ अध्याय . .. 


॥४, -.. अग्निहोत्रका अाशिकय अग्निहोत्रीके कर्तव्य, श्रौत एवं स्मार्तरूप द्विविध धर्म, 7 
* *' तृतीय शिष्टाचारधर्म, वेद, -धर्मशास्त्र और पुराणसे धर्मका- ८.४ 5 


रि' 


बजे जमा १६ आ 
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व्यास उबाद] 
अग्निहोत्रं. तु ॒' जुहुयादादन्तेडहर्निशी:.. सदा] 
दशेन चैय पक्षाने पौर्णमासेम चैव / हि॥९॥ 
शस्यान्ते नवशस्पेष्ठाा तथर्त्यन्ते द्विजोउघ्यरे:। 


पशुना. त्ययनस्थान्त * समान्ते सौमिकैर्षस:॥२॥ 
नानिष्ठा नवशस्येष्टण पशुना खाग्रिमान्‌ द्विज:। 
नवाम्रमद्यान्मांसं था  दोर्षमायुर्निजीविषुः॥३॥ 
नवेनाननेन. चानिट्ठा.. पशुहष्येव ' चार्नयाा 
प्राणानेयात्तुमिच्छन्ति नवाप्रामिपगृद्धिन:॥ ४। 
सावित्रान्‌ू शान्तहोमांश कुर्यात्‌ पर्यसु नित्यश:। 
पितृश्चैवाष्टकास्थर्चनू. नित्यम्रन्वंष्छटासु. च॥५॥ 
व्यासजीने कहा--सर्देव सायं और प्रातः अग्निहोत्र 
करना चाहिये। पक्षके अन्तमें अमावास्या और परर्णमोसीकों 
हवन (दर्शेष्टि एवं पौर्णमासेष्टि) करना चाहिये। ट्रिजको फसल 
फैट जानेपर नवशस्येष्टि, ऋतुकी समाप्तिपर (किया जाने वाला) 
चज्ञ एवं अपनके अन्तमें अर्थात्‌ छ;-छ; महीनेपर संवत्सरके 
अन्त सौमिक याग करना चाहिये। दीर्घ आयुको इच्छा 
करनेवाले अग्निष्ठोभी ट्विजको नवशस्येष्टि किये बिना नया 
अन्न नहीं खाना चाहिये। नवीन अन्नका अग्निमें हवन 
फिये बिना मवातत खानेका इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणोंको 
हो खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वोर्मे नित्य ही साविश्ने- 
होम, शान्ति-होम करना चाहिये त्था' अध्टकाओं और 
अन्यष्टरफाओंमें नियमसे नित्य पितरोंकी अर्चना करनी 
चाहिये॥ १--५॥ है 
एप धर्म घरों तित्यमप्धमेडिन्य उच्चने। 
अरयाणामिह 'वर्णानां शृहस्था ध्रमधामसिनामूग ६ ॥। 
भाम्तिय्यादधवाज्म्धाद योडप्रीबू भाधातुमिच्ततित 
यमेत था ने यज्नेत से याति भग्यान्‌ चहुन॥७॥ 
शृहस्थामममें वियाम करेधाले तोनों वर्षों (द्विराति)- 


* | कुल्मीपा्क- 


का यह नियमित श्रेष्ठ धर्म है, अन्य धर्म अपधर्म कहलाता 
है। नास्तिकता अथवा आलस्थके कारण जो अग्नियोको 
आधान एवं यज्ञसे यजन नहीं करना चाहता,' वह थहुतसे 
नरकोंमें जाता है॥ ६-७॥ * 
तामिस्न॑मन्धतामिस्लं.. ०... 'महारीस्वेरीरवी। 
“वैतरणीमसिपत्रयर्न तथाए॥<८ 0४ 
अन्यांश्ष भाकान्‌ थोरानू सम्प्राप्यान्ते सुदर्मति:। |! 
अन्यजानां कुले विप्रा: शुंद्रयोनी ' च जायते॥ दि 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन ग्राह्मणो हि. विशेषतः) 
आधायाग्रिं » विशुद्धात्मा * यजेत! परमेश्वरम्‌॥१०॥ 
अग्रिहोत्रात्‌ पंरो धर्मों द्विजानां ' नेह विशधेते। ' 
तस्मादाराधपेश्वित्यमग्रिहोररेण £ शआाध्रतम्‌॥९१॥ 
यश्ायायाग्रिमोलस्याप्रं. यादुँ. देवमिच्छति। 
सोडझसौ मूठो ने सम्भाष्य: कि पुनर्नास्तिकों जन:॥१२॥ 
विप्रो। (अन्याधान आदि कृत्य न करतेवाला) यह 
दुर्मति तामिस्त, अन्धतामिस्र, महासैरव, रैरध, कुम्भीपाक, 
चैतरणी, असिपत्रवन तथा अन्य घोर भरकोंकों प्रातकर 
बादमें ' अन्यजेकि कुल तथा शूद्योनिमें जन्‍म लेता है। 
अतः 'विशेषर्पसे विशुद्धात्पा श्राष्रणोंकों सभी प्रफारफे 
प्रयक्ञोंदात अग्निका आधानकर परमेरबस्‍्का बजन- 
पूजन करना चाहिये। ट्विजेक लिये अग्निहोत्रते श्रेष्ठ कोई 
अन्य धर्म नहीं है। इसलिये अग्निह्रोप्रके ट्वारा मित्य 
शारवत (पुरुष )-की आशधता फानी चाहिये) जो अग्विका 
आधानकर फिर 5प्रलस्थवत् यज्षद्रात देखताओी आगधना 
नहों करना चाहता, यह ध्यक्ति मद होता है, उससे खत 
नहीं फरनो चाहिये। अधिक क्या, यह मवुस्य तॉम्लिफ 
होता है॥ ८--१२॥ के 
पम्प जैवापिके भरे प्रयोग भूचदनये। 
अपधिके चापि विछेत से म्टेम पागूपजि॥र३३॥ 


झ्शेड 
एप ये सर्वयज्ञानां सोम: प्रधम इस्यते॥ 
सोमेनाराथवेद,.. देव... सोमलोकमहेसरम्‌॥ १४॥ 
न सोमयागादशिको २. महेशाराधने ' क्रतुः) 
समो या विद्यते तस्मात्‌ सोमेनाभ्यर्चयेत्‌ परम्‌॥१५॥ 
जिसके पास सेवकोंके पोपषणहेतु तीन वर्षतकके लिये 
पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक (भोजन) सामग्रो 
विद्यमान ,ही, यह 'सोमपानका अधिकारी होता है। सभी 
चज्ञोंमें सोमयाग सबसे भ्रेष्ठ है। सोमद्वा) सोमलीकमें स्थित 
महेश्वददेवकी आग्रधना करनी चाहिये। महेश्वरकी आग्धनाके 
लिये सोमयागसे बड़ा अथवा उसके समान कोई यज्ञ नहों 
है। इसलिये सोमके द्वारा, त्रठ्ठ देवकी आग्रधना करनी 
चाहिये॥ १३--१५॥. , ! 
पितामहेन. *विप्राणामादावभिहितः - शुभः। , 
धर्मी विपुक्तये साक्षाच्द्रौतः .स्मातों द्विधा पुनः॥९६॥ 
श्रौतस्थ्ेताग्रिसम्यन्थात्‌. स्मार्त: पूर्व॑ मयोदितः। 


श्रेयस्करतमः.., श्रौतस्तस्माच्ट्रीत॑.. समाचरेत्‌॥ ९७॥ 
उभावभिहिताी.. धर्म येदादेव. विनिः्मृततौ। 
शिष्टाचारस्तृतीयः स्थाच्छृतिस्मृत्योरलाभत: ॥१५८॥ 


आहाणोंकी मुक्तिके लिये साक्षात्‌ पितामहने आरम्भमें 

टी शुभ धर्म. चतलाया है, यह श्रीत तथा स्मार्त नामसे 
दो प्रकारका है। तीन (आहबनीय, दक्षिणाग्लि, ग्राईपत्यारित) 
अत्तियोंके सम्बन्धसे श्रौतरर्म होता है। स्मार्तधर्मको 
मैंने ,पूर्वमें बता दिया है। श्रौतर्म अधिक श्रेयस्कर 
है, . इसलिये अ्रतर्र्मका पालन करना चाहिये। कहे 
गये .ये दोनों धर्म सेदसे ही मिकले. हुए हैं। श्रुति 
सं तथा स्मृतिके अभायमें शिक्षाचार ही तोसय धर्म होता! 


» नमस्ते कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मने « 
ह.8॥ 8 6 | | | ६ ॥ | 88 8 8.4 | | 84.8 4 4 4 8 8 / । /48 84 0 /4 04 । 8 8 0 । ।3.8 883 हा $ 3 | | 4 4 40 8 | हर 43 रा] 8843 4844/48 8 ///|. [॥ | 7! 


न्‍ 'कूमपुरण 
है॥ १६--१८॥ हे 
घर्मेणाभिगती.. चैस्तु. वेद: सपरियृंहण:। 
ते शिष्टा आह्यणाः प्रोक्ता -नित्यमात्मगुणान्विता:॥8१९॥ 
जेपामभिमतो यः - स्थाच्येतसा तित्यमेय हि। 
स॒धर्म: कथितः ;सद्धिनान्येधापिति धारणा॥२०॥ 
परिवृंहण (रामायण, महाभारत एवं पुराणादि ग्रन्थ) 
सहित वेदोंका धर्मपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेवाले और (दया, 
अहिंसा, सत्य आदि आठ) आत्मिक गुणोंसे सम्पन्न आ्रह्मण- 
सर्देव शिष्ट “कहे गये..हैं। इनके ,(शिप्टजनोके) अन्त+- 
करणद्वास जो समर्थित होता है, विद्वानोंद्ार उसे ही धर्म कहा 
गया है। अन्य लोगोंके अभिमतकों धर्म नहीं कहा जाता, 
यही निश्चित सिद्धान्त, है। १९-२०॥ . / :: -. ४ 


पुराण थर्मशास्त्रं च॒ येदानामुपरयृंहणम्‌। 
एकस्माद , ग्रह्मविज्ञानं धर्मज्ञानं. तथवैकतः॥११॥ 
थर्म॑ जिज्ञास्मानानां. तत्ममाणतर॑ स्पृतम। : 


थर्मशास्त्र॑ पुराण॑ तद्‌ . ग्रह्मज्ञाने >'परा प्रमा॥२२॥ 
नान्यतोी जायते धर्मों ग्रह्मविद्या व वैदिकी।. 
तस्माद्‌ धमम पुराणं च॒ श्रद्धातव्यं द्विगातिभि:॥२३॥ 

पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदोंके उपर्यृंहण (विस्तार) हैं। 
एकसे अ्रह्मका विशेष ज्ञान होता है और दूसरेसे | 
धर्मका ज्ञान होता है। धर्मकी जिज्ञासा करनेवालोंके 
लिये धर्मशास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्राध्ज्ञानके 
लिये पुणण उत्कृष्ट प्रमाण है।. बेदसे अतिरिक्त अन्य 
किसीसे धर्मका तथा यैदिक ब्रह्मविध्याफा ज्ञान नहीं होता, 
इसलिये द्विजातियोंकों धर्मशास्त्र तथा पुगणपर श्रद्धा रखनी 
चाहिये॥ २१-२३॥ , 


, इति श्रीकूर्मपुराणें बद्माहरुण्ं सीहितायामुपरिविभागे घतुर्विशोउम्याय: # २४॥ 


॥ इस्त अ्कार छः हजार सलोफोंचाली शरीकृर्मप्रतपर्ताहिवाके ठपरिविभायमं परयोग्रयाँ अध्याय समात्त हुआ# ₹४#ी 


४ का 3 


हज दिया क्‍-तजे 


क 


हहाबाएश भी भूल शुति एवं हल्यूसक स्मृदि हो होडो हैं। शुतियाँ अउला हैं, उनमें थर्शितर धर्मोका फ्रेमसे प्रसंगतु्ार समंदर” 
अाेवासी स्पृविगों भो अनेर है। अप अभी द्वदियों एव तत्यूटिस स्यृवि्षोक्ा शल अत्यकत माताओं नहीं भी हो सफझखा है। ऐसी ग्गिति्ें 


शम्हंधर्म-चिपेकमें कठिदाई 
आयें गही, भया विडिंत फिट यो अधत्त 


होना अस्दाभाविक नरों है। पइसोलिये शिशेके आवाशसे धर्यायर्मशा रिर्घय झपता पहुदा है और इसे विद्या 
प्वा्ण करे हैं हो शुद परे हल्युलाश स्मूहियें प्रदत्त है। 


उ०्वि०ग्अ० २७५]... *गृहस्थ ग्राह्मणकी 


हा ऋज कफ क्शजत्क्ह््फ़जफ्फफजज्क्तफ्फ्ज्ह्भफक्क जज जह कक कऊ ७ जंफह आ्हह्क्फ्क्अफक्छह्शअभशकक्श्कह्ह्शा्ऋअभकत्कणाअश्ह कह हर ह्र्क्छ 4 | 8 .॥ 8 8 8.8 4 3.8 | 


कै + 


असाधक दो भेद, न्यायोपार्जितं धनका विभाग एवं उसका उपयोग «लू 7 
ः ' ते तृप्तास्तस्थें त॑ दोष शमयन्ति न संशयः॥७॥ 


कृत्नो गृहस्थाश्रमवासिन:। 
द्विजाते। परमो , धर्मों बर्तनानि -नियोधत॥ ता 

व्यासजीने कहा-यह मैंने आप लोगोंको गृहस्थाश्रममें 
निवास करनेवाले द्विजातियोंका सम्पूर्ण, श्रेष्ठ धर्म बतलाया, 


इ 85 अक 


अब उनकी वृत्तियोंका वर्णन सुनें॥ .१॥ शक 


द्विषिधस्तु गृही शेयः , साधथकश्चाप्ससाधकः। 
अध्याप्न चाजनं. च#), पूर्वस्याहु: प्रतिग्रहम्‌। 
'कुसीदकृषियाणिस्यं 
कृपेर्भावादु वाणिज्य तदभावात्‌ कुसीदकम्‌। 
आपत्कल्पो हार्य ज्ञेयः पूर्दोक्तो मुख्य इष्यते॥३॥ 
स्वयं या कर्षणं कुर्यांद याणिज्य॑ था कुसीदकम्‌। 
'कष्टा पापीयसी यृत्ति: कुसीद॑ तद्‌ विवर्जयेतू॥ ४॥ 
साधक तथा असाधक-भेदसे (ब्राह्मण) गृहस्थको दो 
प्रकारका समझना चाहिये। पहले (साधक गृहस्थको 
आजीषिका) अध्ययन कराना, यज्ञ करना और (दान 
लेना) है। इसके अतिरिक्त ये ,अपने द्वाण न किये गये 
कुसीद (व्याजका लेन-देन), कृषि तथा वाणिग्य भी 
अन्यके द्वारा करा सकते हैं। कृपिके अभावमें वाणिज्प और 
उसके अभावमें कुसीदका आश्रय लिया जा सकता है। इसे 
आपत्कल्प कहा गया है और पहलेको मुख्ययृत्ति कहो गयी 
है। अथवा (आपत्कालमें अन्य उपाय न होनेपर) स्वयं 
कृषि, बाणिण्य अथवा कुसीद-वृत्तिफा आग्रय ले। कुसीद- 
वृत्ति (सूद लेना) अत्यन्त फष्टकारक और पापकी वृत्ति है 
इसलिये इसका परित्याग करना चाहिये॥ २--४॥ 
क्षाश्रपृत्ति पर्र प्राहर्न स्वयं कर्षणें दवा 
तत्मातू क्षात्रेण चर्तेत यर्तनेनापदि - द्विज:॥फ॥ा 
तेज भावाप्यमीयंस्तु वैश्यपृत्ति कृषि द्रेत्‌) 
भे फथंचन फुर्वोत द्ाह्ण: कर्ष कर्षणम्‌॥६॥ 
लब्यलाभ: पितुन्‌ देवान्‌ ग्राह्मणांध्ापि पूजपेत। |. अथवा सापक (प्रायण) यष्म्यकों शिलोल्टपूतियार तुन्‌ देवानू द्ाह्यणांध्वापि पूजयेत्‌। 





६-जिस भतज्पार पतु-पप्रीवणश भी अधिकार कहों है, उमके एक-शक बह (कटमपूद 


आफ क़ऋक जा कक 


दल, _ पंचीसवाँ अध्याय ला कर 
गृहस्थ ब्राह्मणकी मुख्य वृत्ति तथा आपत्कालकी चृत्ति, गृहस्थके साधक तथा +* 7* 


इ्हे५ 


2 2868: । 8 


क्षात्रवृत्तिकों (कृषिवृत्तिकी अपेक्षा) श्रेष्ठ वृत्ति कहा 
गया.है, किंतु द्विजोंको स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिये। 
अतएव ट्विजको आपत्तिमें (हो) क्षात्रधर्मसे भी जीविकाका_ 
निर्वाह करना चाहिये। उस क्षात्रवृत्ति (शस्त्र-जीविका)- 


द्वारा भी निर्वाह न होनेपर कृपिस्वरूप बैश्यवृत्तिकां आश्रय 
-: | लैना चाहिये, किंतु ब्राह्मणकों कभी भी खेत जोतनेका कार्य. 
-| नहीं करना चाहिये। लाभ होनेपर (विशेषकर अन्य थर्णको 
प्रकुर्वीतास्थयंकृतम्‌ ॥ २॥. 


जीविकासे लाभ मिलनेपर अवश्य ही). पितरों, देवताओं 
तथा ,ब्राह्मणोंका पूजन करना चाहिये। तृष्त होनेपर थे उसके, 
उस (कर्मजन्य) दोषको-शान्त कर देते हैं, इसमें संशय 
नहीं॥ ५०७॥ : 
देयेभ्यश्व -पितृभ्यश्च. दछ्याद्‌ , भाग तु 'विंशकप्‌। 
ब्रिंशद्धाग ग्राह्मणानां - कृषि कुर्यन्‌ - न . दुष्प्रति॥८॥ 
बणिक्‌ प्रदध्ाद्‌ द्विगुणं कुसीदी :त्रिगुणं पुनः॥ 
कृपीवलो न दोपषेण- :युस्यते ,लाप् , संशयः:॥९॥ 
“देवताओं और पितरोंको (कृषिसे प्राप्त लाभका) -यीसवाँ 
भाग (५ प्रतिशत) और न्राह्मणोंकी तीसवाँ भाग (३६- प्रतिशत) 
देना चाहिये। ऐसी अवस्थामें कृपिकर्म करनेवाला दोषी 
नहीं होता। चाणिश्य करनेपर (कृपिजन्य लाभसे दिये, 
जानेवाले अंशको अपेक्षा) दुगुना, कुसोद-बृत्तिपर तिगुना 
दाने करता चाहिये। ऐसा फरनेसे कृषि करनेवाला निस्मंदेह 
दोपी नहीं होता॥ ८-९॥ 
शिलोड्छ॑वाष्याददीत गुंहस्थं: : साधक: पुनः) 
यिद्याशित्पादपस्वन्पे. . यहथो... चुत्तिहतव:त१०॥ 
असाधकस्तु थः प्रोक्तो. गृहस्थाप्रमर्सस्थितः। 
शिलोज्छे तस््य कंथिते ट्ले दृत्ती परामपिभि:॥११॥ 
अपृतेवाथवा._* जीयेन्यूनेवाप्यपया._- यदि 
अगयाधित स्थादयूत्र भूत भैश्षे शु ग्राधितमग१२॥ 
- अधया सापक (ग्रायण) पृष्म्थकों शितोज्ठपरतियार 
-मंग्रेशे ऐड देश है)-क प्रशदित टएकसे 





टेजापर पुर शिया झाय और उपोगे फौरिय विश शिदा उप्प-घह नज्रापूति है ४२ शहीं घात्य-सपूृगकाप पेशतैकर भी शगरर प्रशिदर 


करके फोडिक्दीयाँ कि झाप्र तो यह ला शूनि है। ये छोत्ों भृतियं शाथापरे सिस्पे ब्रेड है। इददे 


है पपम शत साटेल्य है। 


३३६ -«.. *नमसते कूर्मरूपाय विष्याये परमात्मने* [कृमपुरण 
जााणणणणणांंभाा आंगन मनन नमन ननीरक 
आश्रय लेगा चाहिये। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य | करे बह (धतसाध्य अन्य कर्मोके अनुष्ठानमें असमर्थ होनेके 
बहुतसे जीविकाके साधन हैं। गृहस्थाश्रममें रहनेवाला जो | कारण) केवल नित्य-कर्म अग्निहोत्रको ही करता रहे तथा 
अताधक (नामका दूसरा गृहस्थ) कहा गया है, पर्व एवं अयनके मध्य सम्पन्न को जानेयाली दर्शपौर्णमाम 
महर्षियोंद्वारा उसके लिये शिल तथा उन्छ नामक दो चृत्तियाँ | एवं आग्रयण इष्टियाँ करता रहे। ब्राह्मण जीयिकाके लिये 
कही ,गयी हैं। अमृत अथवा मृत. साधनद्वार, जीयनयापत | लोकथृति (विचित्र हास-परिहास आदिसे युक्त लोककथा 
करना चाहिये अयाचित पदार्थ अप्रृत और याचनाह्वार | आदि)-का आमध्रयण कभी न करे। अजिष्य (किसीकी 
भिक्षास्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है॥ १०--१२॥ झूठी निन्‍्दा-स्तुति आदिके वर्णनरूप पापसे रहित) अशंठ_ 
कुशूलधान्यको या स्थात्‌ कुम्भीयान्यक एवं वा। (दम्भ आदि अनेक प्रेकारके बनावटी व्यवहारसे शून्य), 
अ्यहैहिको यापि भवेदशभ्॒स्तनिक एवं. चं॥१३॥ | शुद्ध (वैश्य आदिको जीवनवृत्तिसे असम्बद्ध) शाप्प्रोय 
चतुर्णामपि चैतेषां. द्विजानां , गृहमेथिनाम। | वृत्तिका ही आश्रयण करना चाहिये॥ १६-१७॥ 
प्रैयान्‌ू पर: परो ज्लेयो धर्मतो लोकजित्तम:॥१४॥ |याचित्या घापि समझ्भणेई्ल पितृन्‌ देवांस्तु तोययेत्‌। | 
पदकर्मकोी भवत्येषां _ त्रिभिर्य:  प्रवर्तते। याघयेद्‌ था शुर्चि ' दान्त॑ म तृप्येत स्वयं ततः॥ह८॥ं 
द्वाध्यामेकं श्तुर्थ स्तु ब्रह्मसप्रेण जीयति॥ १५॥ | यस्तु द्व॒व्यार्जन॑ कृत्या गृहस्थस्तोधयेत्र तु। 

ब्राह्मणको कुसूलधान्यक (तीन यर्षोतकके लिये संचित | देवान्‌ पितृंश्ष विधिना शुमां योनिं श्रजत्यसौ॥१९॥ 
धान्यवाला), कुम्भीधान्यक (एक वर्षतकके लिये संचित | उसे (प्राह्मणको) सम्जनोंसे अल भाँगकर भी पित्त 
धान्यवाला), त्यैहिक (तीन दिनोंतफके लिये संचित धान्यवाला) | तथा देवताओंको संतुट करना चाहिये। अथवा पवित्र इम्दियजगी 
अथवा अश्वस्ततिक (अगले दिनके लिये भी थान्य संधित | व्यक्तियांसे याचना करे, किंतु उससे स्वयं तृप्त न होथे (अर्थात्‌ 
न करनेवाला) होना चाहिये। इन (उपयुक्त) चार प्रकारके | उस 'याचित द्रव्यका उपयोग स्वयंके लिये ने करे)। जौ 
गृहस्थ द्विजों (ब्राद्मणों)-में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है (ऐसा । गृहस्थे द्रव्योपार्जन करके देवताओं तथा पितरोंको विधिपूर्वक 
आआ्राह्मण) अपने धर्मके कारण श्रेष्ठ लोकजयी (स्थर्ग आदि | संतुष्ट नहीं करता है, वह कुत्तेकी योनिमें जाता है॥ १८-१९॥ 
लोकॉंको जीतनेवाला) होता है। इसमें कोई (जिनके पास [ धर्मशार्धश “कामथ श्रेयो.. मोक्षझ्ञतुप्टयम्‌। 
भोष्ये-यर्ग अधिक है) ट्विज (ब्राह्मण) पदकर्मोंसे! अपनी | धर्माविरुद्ध: काम: स्थाद श्वाह्मणानां तु नेतर:॥२०॥ 
जीयिकां निर्याह करते हैं, दूसरे (अल्प परिग्रहवाले) कुछ | योउथों. धर्मायः भात्मार्थ: सो3र्थोंउनर्थस्तथेतर:। 
ट्विज (ब्राह्मण) तीन साधनोंसे* निर्वाह करते हैं, कुछ दोरे | तस्मादर्थ समासाध दब्याद्‌ ये जुदयाद्‌ यजेत्‌॥२१॥ 
साधनोंसे और चौथे प्रकारफे ब्राह्मण ,्राधयज्ञ (अध्यापन)- | ' धर्म, अर्थ, काम तथा कल्याणकारी मोक्ष मामफ चार 
द्वारा आजीविका घलाते है॥.१३--६५॥ घुरुपार्थ हैं। ब्राह्मणोफा काम (नामक पुरुषार्थ) धर्मका 
अर्तय॑स्तु ' 'शिलोस्छाध्यामग्रिहोत्रपरायण:। अविरोधों होना याहिये, इससे भिन्‍ (अथांतू धर्मयिरोधी 
इष्टी: पार्वायणान्तीयां: केवला निर्यपेत्‌ सदाधरघ६॥ कथमपि) नहीं होना चाहिये। जो अर्थ धर्मक लिये होता 
न लोकपृत्ति यतेंत यूनिहेंतो: . कर्थचत। है अपने लिये नहीं वह (याम्तविक) अर्थ है, इससे भिनल 
अजिद्ामशर्ठां शुर्सा जीवेदू ग्राह्मणफणीविकामू॥१७॥ | प्रवार्का अर्थ तो अनर्थ हैं। इसलिये ( धर्मपूर्षक) अर्थ प्रात 

जो ग्राह्ण फेयल उज्छ या शिल-चृत्तिसे अपना निर्दाह | होनेपर दान, हवन तथा यज्ञ करना चाहिये॥ २००२१॥ 
रा " छति श्रीकृर्मफुगाणे पद्साहरर्ण संहितायामुपरिविभाये पश्विश्योड्ध्याय: ॥ २५ 6 

॥ इस प्रकार 7: हजार शपेटीगिलो कीकृर्मप्यमसीहिताके उपगिधिमायमें पर्चीसयाँ अध्यय समात हुआए २५॥ 
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६4 28 (च्क्ा, शिल), भा्ाघर, हैस, कायि, पादिस्य हंए शुग्टेइ-दे शो चरुश्म हैं 
/ « इ-घाहत, अध्यापत,  पररेया॑यें सोच सशथत है। स् 
क-बाजन, अध्यात्म हे माधत है। 
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छब्बीसवाँ अध्याय -*_ 


दानधर्मका निरूपण एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा विमल-चतुर्विध दान-भेद, दानके 
अधिकारी तथा अनधिकारी, कामना-भेदसे विविध देवताओंकी आराधनाका 


हक 


। ह 
अधात: सम्प्रवध्ष्यामि दानधर्ममनुत्तमम्‌।, - « 
अरह्मणाभिहितं पूर्वमृषीणां बरह्मवादिनाम्‌॥ १॥ 


व्यासजीने कहा--अब मैं श्रेष्ठ दानधर्मका वर्णन करूँगा। 
इसे पूर्वमें भ्रह्माजीने ब्रह्मगादी ऋषियोंसि कहा था--॥ १॥ 
अर्थानामुदिते पात्र. श्रद्धया प्रतिपादनम्‌। “ - 
दानमित्यभिनिर्दिटं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ २॥ 
यद्‌. ददाति ' विशिष्टेभ्यः श्रद्धया परया युतरा 
कद वे वित्तमह भनन्‍्ये शेप कस्यापि रक्षति॥३॥ 
नित्य भैमित्तिक॑ काम्य॑ ब्रिविर्ध॑ दानमुच्यते। 
चतुर्थ. विमले.प्रोक्त. सर्वदानोत्तमोत्तमप्‌॥४॥ 

उदित अर्थात्‌ बेदवेदाड्राध्ययन करनेवाले प्रशंस्त पांत्रमें 
अ्थके श्रद्धापूर्वक प्रतिपादनकों दान कहा गया है। यह भोगे 
तथा मोक्ष-रूप फलको देनेवाला है। विशिष्ट अर्थात्‌ 
सदाचारसम्पन्न व्यक्तियों (श्राह्मणों)-को अत्यन्त श्रद्धासम्पन्न 
होकर जो धन दिया जाता है, उसे हो मैं धन मानता हू 
अयशिष्ट धन (त्तो किसी दूसरेका ही है, यह) किसी अन्यकी 


रक्षा करता है। मित्य, नैमित्तिक तथा काम्य--इस प्रकारसे दान 


तोन प्रकाएका कहा गया है। चौथा दान विमले-दान कहा गया 
है, जो सभी दानोंमें उत्तमोत्तम है॥ २-+४॥.... 
अहन्ययनि ग्रतू. किंचिद दीयतेडनुपकारिणे। 
अनुदिश्य फर्ल तस्माद्‌ श्राह्मणाय तु नित्यकम्‌॥५॥ 
अत्‌ सु पापोपशान्यर्थ दीयते दिदुपां करे। 
जैमिक्तिक॑ . तदुदिंे दाने सद्धिननुप्ठितम॥६॥ 
अपत्पदिणदै्चर्पस्वर्भाध॑ यतू _ प्रदीयते। 
दान सतू. काम्यमाण्यातमृषिभिर्षमच्चित्तक ॥७॥७ 
यदीध्वरप्रीणमार्ध अहामयित्सु प्रंदीयते। 
चेहसा धर्पपुफ्तेन दाने हद विमले, शिवम्‌॥८॥ 
प्रत्येफ दिन बियय किसी फल-प्राप्तिरप प्रयोदपफे 
अर्पात्‌ निःयापभाषसे (कर्तव्य समझकर) जो कुछ भी 


विधान, ब्राह्मगकी महिमा तथा; दानधर्मप्रकरणका .उपसंहार 
- | अनुपकारी (जिससे अपना उपकार करानेकी तनिक भी, 


आशा ने हो-ऐसे) आ्ाह्मणकों दिया जाता है, यह नित्य-दान 
कहलाता है। पापके शरमन करेनेके लिये बिद्वान्‌ (ब्राह्मणों )- 
के हाथमें जो दिया जाता है, .उसे नैमित्तिक दान कहा गया 
है। सज्यनोंट्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता है। संतान, 
विजय, ऐएशवर्य तथा स्वर्ग-प्राप्तिके लिये जो दान दिया जाता 
है, बह धर्मविचारक ऋषियोंके द्वारा काम्य-दान कहां गया 
है। ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये धर्मभावनासे ब्रह्मज्ञानियोंको 
जो दिया 'जाता है,*वह .कल्याणकारी दाव बिमल-दान 
कहलाता है॥ ५--८॥ 
दानधर्म ' निषेदेत. पात्रमासाध. शक्तितः। 
उत्पत्य्यते हि. तत्पातं यत्‌ तारयति' सर्वत:॥९॥ 
कुटम्यभक्तवंसनाद्‌ '.. देय... ग्दतिरिष्यते। 
अन्यधा दीयते 'यद्धि न तद्‌ दान॑ फलप्रदम॥१०॥ 
सत्पात्र उपलब्ध ऐोनेपर यधाशक्ति दानधर्मका पालन 
अवश्य करना चाहिये; क्योंकि येह सत्पाप्र कदाचित्‌ ही 
सौभांग्यसे उपंलप्य होता है जो दाताका हर तरहसे उद्धार 
कर देता है। कुठुम्घके भरण-पोषणसे अधिक अवरिष्ट 
चदार्थका दान करना चाहिये। इससे भिन्न प्रकारका दिया 
जानेयाला 'दान फलप्रद नहीं होता॥ ९-१०॥ 


_ | आऔरोषियाय कुलीनाय वितीताय सपस्यिने। 
। | यृत्तस्थाय_दरिद्राय प्रदेय॑ भक्तिपूर्पफम्‌॥ ११॥ 
यस्‍तु दघ्ामही भकक्‍त्या चाष्रणायाहिताग्नये। 


स॒थाति परम स्थान यत्र गत्या मे श्ोधति॥३२॥ 
इक्युभि:. संतों. भूमि. यवगोधपुमशालिनीम 
ददाति- येदविदुप यः झ्र भूयों गे जायते॥१३॥ 
शोचर्ममाद्रामपि था यो भूमि सम्प्रषष्ठति। ' 
डाह्मगाय.. दगिद्राय भर्वणाप: ध्रमुष्पते॥ १४॥ 
भूषपिदातात्‌ - पं दाल दिखते मेह किएगसय 
अदपदार्त - तेव हुई विष्ाादान शतोडधिकम्‌ त १५ ॥ 


' वृकूम॑परराण « 


ब३८ भम्स्ते कूर्मछूपाय विष्णघे घरमात्पने * 
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प्रोम्रिय, कुलीन, विनयी, तपस्वी, सदाचायें तथा |यावज्ञीवकृत॑ घाप॑ तत्क्षणादेव. भश्यति॥२१॥ 


धनहीन (ब्राह्मण)-को भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये। जो 
अग्निहोत्री ब्राद्मपकों भक्तिपूर्वक' भूमिका दान करता है, 
यह उस परमपदको प्राप्त करता है, जहाँ जानेपर शोक 
नहीं करना पड़ता। ईख, जौ तथा गेहँसे फली हुई 
चिल्तृत 'भूमिको 'जो- बेदज्ञ (ब्राह्मण)-कों दानमें देता है, 
उसका पुर्नर्जन्म नहीं होता। अयवा गोचर्म' (भूमिकी एक 
विशेष , नाप)>के बराबर भूमि जो धनहीन ब्राह्मणको 
दानमें 'देदा है, बह सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। इस 
संसारमें भूमिदातसे श्रेष्ठ दान और कुछ 'भी नहीं: है। 
उसके समान ही अलदान है और विध्ादात उससे बड़ा 
है। ११--१५५॥ .  * ' 
यो ग्राह्मणाथः शान्ताय शुचये धर्मशालिने। 
दृदाति विद्या , दिधिना ब्रहलोके महीयते॥१६॥ 
द्ध्ादहरहस्त्वस श्रद्धपा अह्यचारिणे। 
सर्वपापविनिर्मुको.. ग्रह्मण:.. स्थाममाप्तुयात्‌॥ १७॥ 
गृहस्थायात्नदानेन - - फर्ल प्राणोति.. मानव:। 
आममेयास्य , दातप्यं दचाणोति प्म॑ गतिम॥१८॥ 
. ;जो पित्र, शान्त, धर्माचरणसम्पन्न ब्राह्मणों विधिपूर्वक 
विद्या प्रदान करता है, यह अहालोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है। भ्रद्मघारीको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अलदात करना चाहिये। 
इससे (दाता) सभी ,पापरोंसे मुछ्ठ होकर अद्ललोफको प्रात 
करता है। गृहस्थ (ग्राह्मण)-को अन्नदान करनेसे मनुष्य 
(महान्‌) फल प्राप्त कर्ता है। इसे आमान्त अर्थात्‌ अपदव 
अम्न ही देना चाहिये, दान देकर वह .परम गति प्राप्त करता 
| है॥ १६--१८॥ , हि 
पलक पौ्णमार्त्यां तु ब्राह्मणणान्‌ सत्र पत्च था। 
के 'विधिना , जाना: शुदिः, प्रषमानत्तता श्र 
पूजपित्या , हिलेः कृष्णैमंधुना थे विशेष... 
गत्यादिभिः समभ्यर्च्य याथबेद्‌ दा स्वर्य वदेदु॥२०॥ 
प्रीयर्तां धर्मराजेति थद था मनस्ति यर्तते। 


,  शुक्लाम्यरधरः 


वैशायमासकी पूर्णमासीकों संयवचित्तसे उपचासकर 
शाम्ति और पवित्रतापूर्वक सात या पाँच ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक 
काले तिलों विशेषरूपसे मधु तथा गन्ध आदि उपयागेंसे 
अच्छी प्रकारसे पूजा करे तथा (संविधि भोजन कराकर) 
जो मनमें है उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणेंसि 'प्रीप्ता 
धर्मराज' अर्थात्‌ 'धर्मराज प्रसन्न हों! यह वाक्य कहलाये 
अथवा स्वयं कहे। इससे सम्पूर्ण जीवनमें किया हुआ पाप 
तरक्षण ही नष्ट हो जाता है॥ १९--२१॥ 
कृष्णाजिने तिलानू कृत्या हिएण्य॑ मधुसर्पिपी। “' , 
ददाति यस्तु विप्राप सर्व॑ ताति दुष्कृत्म्‌॥२१॥ 
कृताप्रमुदकुर्म्म च * चैशार्यां घच॑ विशेषत:। - 
निर्दिश्य धर्मग़जाय विप्रेभ्यो भुच्यते भयात्‌॥२३॥ 
सुवर्णतिलयुफ़ैस्तु द्राह्मणानू सप्त॒ पश्च या। 
तर्पयेदुदपादस्तु खद्यहत्यां व्यप्रोहति॥ २४॥ 
माघमासे, तु यिप्रस्तु द्वादश्यां समुपोधितः। ' 
कृष्णैस्तिसहत्वा. हुताशनम्‌॥ २५॥ 
प्रदर्शाद्‌. ग्राह्मणेभ्यस्तु. तिलानेव. समाहितः। 
जम्मप्रभ्ति यत्पाप॑ सर्व॑ रारति थे द्विज:॥२६॥ 

कृष्णाजिन नामके यृक्ष विशेषसे निर्मित पाष्में तिल, 
स्वर्ण, मधु तथा घृव रखकर आओ भ्राद्मणको देता है, यह 
सभी पार्षोंसे पार हो जाता है। विशेषरूपसे वैश्ञाय मासकी 
पूर्णिमाकों ब्राष्मणॉकों जो कृतान्र-पक्यानन (अथवा सतू) 
तथा जलसे भगा घड़ा धर्मराजके उद्देश्यसे देशा है, यह 
भयसे मु हो जाता है! जो सात अथवा पाँच गआ्राह्मणॉंको 
स्वर्ण तया विलसे युक्त जलपूर्ण घड़ोंसे संतुष्ट फरता है, यह 
ब्रह्महत्पासे मुफ्त हों जाता हैं। मापमासफों (फ्रृष्ण) 

द्वाइम्ीको उपवास करके शुक्तर थस्त्र घारणकर काले 

तिलोंसे अग्नि हवन कर जो थिप्र (ट्विज) समाहित होकर 
ब्राह्मणोको (कृष्ण) तिल दान करता है, यह (द्विज) जम्ममे 
आजठकफे सभी पापोसे मुख हो जाता है॥ २२--२६॥ 


प्राय अं ज+-+++++++/_7+//++++++++< 


१-आएा्य मह्ततिते | दधर्म-घूमि' शिसती शैंघो-घौड़ी होटी है--इऐ घने हुए करा है कि दस शाप दच्टगे फीस दवइका एक 
कवरत ऐ है और दस रियत विमपरवाती धुि ' ऐोदर्म-धूपि! कडलाए है। एस प्रयाग (१० दत्य-एक दण्ड, टीम दगड३०० हाथ 


(दा एक दिप्ेत और १० 
ऋदर्ष-धूमिका एक करा पीम: देने हुए 
इंपा-उपर हृटत सं, भूम-फिरे से, £78४3| 


विवईदि2३००० हाप) व हत्या होय पा सपघय ₹ हिल मील हगी-चोड़ी धृष्प "फ्रेपर्म-भृण' बदरारी है। 
कट गया है कि एक यूदप हद! बएड़े-यणए दि टेंसटत एफ हना बाय, डिगसी भूषियें आपमगे 
$ संयी-रएरे धूप फेपर्म-भूपि! करारी है। 


/ : 7४ *दानधर्मका निरूपण+$.5: 


३३९ 
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उ० वि०अ० २६१ 

अमायस्यामनुप्राप्प. “द्राह्मणाय. तपस्विने। /४ , 
यत्किंचिद्‌ देवदेवेश «. दक्चाच्योदिएय 'शंद्वरम्‌॥२७॥ 
प्रीयतामीश्वर: - सोमोी. महादेव: * सनातन: 
सझाप्रजन्मकृत॑. पाप॑. तत्क्षणादेव - नश्यतिशरदा 


अमावस्या आनेपर जो देवदेवेश भगवान्‌ शंकरकों 
उद्दिष्ट कर “प्रीयतामीश्वरः सोमो महादेव: सनातनः' अर्थात्‌ 
(इस दानसे) “सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हों!'ऐसा 
कहकर तपस्वी ब्राह्मणको जो कुछ भी दान देता है, उससे 
सात जन्मोंमें किया हुआ ठसका पाष उसी क्षण नष्ट हो जाता 
है॥ .२७-२८॥ पद 
अस्तु कृष्णचतुर्दश्यां स्‍्नात्या देव॑ -पिनाकिनम्‌। 
आराधयेद्‌ द्विजमुखे न तस्यास्ति पुनर्भव:॥२९॥ 
कृष्णाएम्यां. विशेषेण धार्मिकाय ' द्विजातये।: “ 
स्तात्याभ्यर्त्य- यथान्याय॑ पादप्रक्षालनादिभि:॥३०॥ 
प्रीयतां मे महादेवो दक्याद्‌ द्रब्य॑ स्थकीयकम्‌। 
सर्वपापधिनिर्मुक्तः. प्राणोति 'परमाँ गतिम्‌॥३१॥ 
जो कृष्ण अ्ुर्दशीको स्नान करनेके अनन्तर भगवान्‌ 
'पिनाकीफी आग्रधनाकर न्राह्मणको भोजन करता है, उसका 
'पुनर्जन्म नहीं होता। विशेषरूपसे कृष्णपक्षकी अष्टमीको स्तान 
करके पादप्रक्षालन आदिके द्वार विधिपूर्षक धार्मिक द्विजाति 
(ब्रा्मण)-की अर्चना करके जो "प्रीय्ता मे महादेवा:' ऐसा 
'कहकर अपना द्र॒ष्य प्रदान करता है, वह सभी पाफेंसे मुक्त 
होकर परम गतिको प्राप्त करता है॥ २९--३१॥ ' 
द्विगैः कृष्णचतुर्दश्यां कृष्णाष्टम्यां. विशेषत:। . 
अमायास्यार्या :' भक्तैस्तु . पूजनीयस्यलोचन:॥३२॥ 
एकादश्यां. निराहारो द्वादश्यां. पुरुषोत्तमम्‌) : 
अर्चयेद्‌ द्राह्मणमुखे स गच्छेतू परम: पदम्‌॥इइ॥ 
एपा तिधिरयंप्णवी स्थाद्‌ ट्वादशी शुक्लपक्षके। 
रस्यामाराधपेद्‌. देव. प्रयलेव.. जनार्दनम्‌त झंडा 
यत्किशिद्‌ देवमीशानमुद्िश्य ' श्राह्मणे शुघौ। 
दीपते. विष्पये. थापि तदनसफलप्रदमूत ३५॥ा 
भक्त द्विय्ोंकी कृष्ण चतुर्दशी विशेषर्यमें कृष्णा्टमो 
और अमायास्याकों प्रिलोचन (महादेय)-को पूदा करनी 
चारिये। एकादशीफो निगार रएयर द्दशीफे दिन श्रायघरो 
भोजन कराझर हो पुरुपोतमफी पूजा करता है, यह 


परमपदको प्राप्त करता हैं। शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथि वैष्णवी 
तिथि है। इस. तिथिको प्रयत्रपूर्वक भगवाम्‌ जनार्दनकी आग्रधना 
करनी चाहिये। भगवान्‌ ईशान (शेंकर)-को अथवा विष्णुको 
उद्विष्ट कर पवित्र भ्राह्मणको जो कुछ दान दिया जाता है, यह 
अनन्त फल प्रदान करनेवाला होता है॥ ३२--३५॥ *” 
यो हि यां देवतामिच्छेत्‌ समाराधयितुं नर:। 
श्वाह्मणान्‌ 'पूजयेद्‌ यलातू स तस्यां तोषयेत्‌ तत:॥३६॥ 
जो मनुष्य जिस देवताकी आराधना करना चाहता है, 
यह यह्नपूर्वक (उस आराध्य देवताकी, प्रततिमूर्ति-रूपमें) 
बरह्मणोंकी पूजा करे, इससे बह आदध्य देयता संतुष्ट हो 
जाते हैं॥ ३६॥ . 7: 
द्विजानां . यपुरास्थाय . नित्य तिप्ठेन्ति देवता:। 
पूज्यन्ते :श्राह्मणालाभे प्रतिमादिष्यपि क्वचित्‌॥३७॥ 
तस्मात्‌ :-सर्वप्रयलेन -तत्‌ _ ततू फलमभीप्सता। - 
द्विजेपु' देवता नित्य पूजनीया -विशेषतः॥३८॥ 
“»» देवता नित्य हो ब्राह्मणोंके शरीरका आश्रय ग्रहणकर 
प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्लाह्मणोंके प्राप्त न होनेपर प्रतिमा 
आदियें भी उन देवताओंकी पूजा की जाती है। इसलिये 
'उन-उन फलोंको प्राप्तिकी इच्छासे सभी प्रफारके प्रयत्नोंसे 
विशेषरूपसे -ग्राष्मणोंमें देवताओंकों नित्य पूजा "करनी 
चाहिये॥ ३७--३८॥ ' ४ । 
विभूतिकाम: सतत 'पघूजयेद्‌ से ' पुस्दरम। 
सहावर्यसकामस्तु.. ग्रह्माणं.. ग्रह्मकामुक:॥३९॥ 
आरेग्यकामोध्य रवि. थनकाभो.. हुताशनपम्‌। 
कर्मणां सिद्धिकामस्तु पूजयेद्‌ सै विनायकम्‌॥४०॥ 
ऐश्वर्यकी इच्छा करनेबालेफो सर्वदा इद्धकों पूजा 
करनी चाहिये। 'ग्रह्मतेज और प्रह्मप्रात्ेफि अभिलापीकों 
अद्याकी आराधना करनी चाहिये। आगेग्यको इच्छावालेको 
सूर्यकी, धनाभिलापोकों अग्निफी और कर्मोर्मे सि्धि प्राप्त 
करनेको (अपने कार्यकी निर्मिप्र सम्पप्नताकी) इच्छावालेफो 
विवायककों पूजा करनी चाहिये॥ ३९-४०॥ 
भोगकामस्तु. शपिन चलकामः: समीग्णम 
मुपुश्: सर्वंसागतू. प्रयलेनार्चपेडरिपूत४१ ॥ 
सम्तु. योगे तथा भोध्मत्विष्ेश्तानपैश्ाम्‌। 
ऋडर्घयेद से पविशणक्त फ्पलेनेश्योशामूग डरा रो 


हु 


इ्ड्० 


*चमस्ते कूर्मछपाय विष्णवे परमात्पने * 


[कृमपुयण 
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थे बाइठलति महायोगान्‌ ज्ञानतानि च म्रेशण्मा 

ते ' पूजयन्ति भूतेश -केशर्य चापि भोगिनः॥ंड३इग॥ा 
»', भोग-प्राम्िकी इच्छायालेको चन्रमाको, गलप्राप्तिकी 
इच्प्रवालेफो वायुकी और समझ संसाससे मुक्तिक अभिलापोकी 
प्रयलपूर्वक विष्णुकी आग्रधना करनी चाहिये। जो योग, 
मोक्ष तथा ईश्वस्सम्बन्धी ज्ञान प्रात्त करमा चाहता हो, उसे 
प्रयक्षपूर्वक ईश्यरॉफे भी ईश्वर विरूपाक्ष (शंकर)-को पूजा 
करनी चाहिये। जो महायोग और ज्ञनको इच्छा करते हैं, 
से भूताधिपति महेश्वरकी पूजा करते हैं और योगीजन 
कैशवकी आराधना करते हैं॥ ४१-४३ ॥ ! 


चारिदस्तृमिमाणोति सुखमक्षयमन्नदः। 
तिलप्रद; ...' प्रजामिष्टां द्वीपदश्चक्षुरशमम्‌॥ ४ड॒॥ 
भूमिद: ,... 'सर्वमाणोति... दीर्पमायुहिरण्यदः! 


गृहदौउग्रयाणि' थेश्मानि रूप्यदी रूपमुत्तमम॥डपा 
सासोदश्द्सालोक्यमश्चिसालोक्यमप्ठद ॥५ ६* 
अनडुदः प्रिय पुष्टों, गोदों प्रप्तस्थ विष्टपमुताड5॥ 
थानशब्याश्दो भायाँमै धर्षपमभयप्रद: 
धाव्यदः “शाश्वत सौख्य ग्रह्मयदो' श्रह्मसात्य्यताम्‌॥४ढता 
धान्यान्यपि यथाशन्ति विप्रेपु . प्रतिपादयेत्‌। 
चेदवित्सु विशिष्टेपु. प्रेत्यम्थर्ग समश्नुते॥'४ड८॥ 
- जलदान करनेवाला दृप्ति प्राप्त करता है, अनशन 
करनेबाला अक्षय सुए प्राप्त करता है, तिलदान फरनेवाला 
इच्छित संतान प्राप्त करता है और दोपदान करनेवाला उत्तम 
ज्योति (चक्षु) प्रात करता है। भूमिदान करनेयाला मय कुछ 
ग्रात्त फरता है। स्थर्णदाता दोर्ष आयु, गृह-ढात करतेयाला 
ऊँचे महल तथा चाँदी दाव करनेतराशा ठरम रूप प्राप्त करता 
है है। यरप्र दान करतेयाला घद्दलोकमें नियास करता है और 
अश्व-दान फरनेवाला अश्विनीकुमारोंफे लोकमें जता है। 
चूधभ-दात करेपलिशों पुट्ट लन्‍मी और गौ-दात करतेवालेफों 
अह्यनोक्ी प्राति होतो है। सात (सवारी) और शब्या-दान 
करेयालेफो भाषा तथा अभयदातवाकों ऐक्वर्य घात होता है। 
पत्यदाता शारयत सौछय शगा येदविधाशा दात कयनेदण्ला 
>तादएम्यशी पाप करता है। सिरिप्ट चेदज्ाता हम 5 यू 7० 5 | 
अया्रकि धात्य भी प्रदात फरता यहिये। पसा करतेसे 
मृत्युप बलतार ऊवर्मकी प्राति होठी है॥ हं४--४८ £ 


जर्वा पामप्रदानेन-. सर्वपा्प: : प्रमुच्यदे। 7 
इन्धनानां प्रदामेन * दीत्ताग्पि्णयते. नह येंह९॥ 
फलमूलानि शाकानि भोज्यानि विविधानि घी) ८ 
अदधाद ग्राह्मणेभ्यस्तु मुदा युक्तः सदा भयेतू।५०॥ 


औषय  स्लेहमाहारं. रोगिणे”  गेगशानाये। 
ददानो रोगरहितः: सुस्री दीर्पायुरेव “ चा।५शा 
असिपयवर्न मार्ग क्षुरधारासमन्यितम्‌। 


तीघ्रतापे घ तरति छत्रोपानद्दों मछापशा 
थद्‌ 'यदिष्टवर्म लोके यज्यापि दयिते गूहे। 
तजतद्‌ गुणयते देय तदेवाक्षयमिध्छता॥५३॥ 
गौओंको घास प्रदान करनेसे सभी भाषोंसे मुक्ति शो जाती 
है। इंधनका दान करनेसे मनुष्य प्रदोप (जाठर) अभिवाला 
(उत्तम पाचनशक्ति-सम्पप्) होता है। णो ब्राह्मणों पल, 
मूल, शाऊ तथा विविध भोग्य पदार्थ प्रदान करता है, -पह 
सर्वदा आनन्दित रहता है। रोगीके रोग-शान्तिके लिये जो उन्हें 
औषधि, .स्मेह (तेल, घृत आदि) तथा आहार प्रदान करता 
है, यह रोगरहित, सु्ी तथा दीर्प आयुवाला ऐोता है। छावा 
और जूता प्रदान -करतेयाला भनुष्य छुरेकी धारसे पूर्ण 
अमिपप्रथनके भार्गमें तीग्र तापफो पार कर लेता है। संसारमें 
जो-जो भी स्वपंको अत्यस्ष अभोष्ट हो और जो घरमें सबके 
लिये अत्यन्त प्रिय घग्तु शो, उस-ठस बझूकों गुणधात्‌ 
ग्राधणफो दानमें देना चाहिये, ऐसा करनेसे अभोष्ट एस प्रिय 
यम्तु अक्षय होकर प्राम होती है॥ ४९--५३॥ 
अयने चियुदे प ढअ्रह्णे चन्ररसूर्यपोः। 
संक्रास्पादिपु कालेषु दर्त भवषति चाक्षपम्‌॥५४॥ 
प्रयागादिपु. तीथेंपु. पुण्येप्वायतनेपु . छीो 
दत्ता शाक्षममाणोति नदीषु च यतेपु घाषपा 
अथन (उसतरायण और दक्षियायन), मिषुय (मेष और 
बुला-मंक्रानि), घद् और सूर्यग्रहघ गया ( अन्य) संक्रालि 
आदि ममर्पेम दिया हुआ दान अक्षय होता *। प्रयाग अदि 
हीयों, पत्रित्र मन्दिएं, नदियोंकि शिनार्गे गधा (गैधिप आदि 
घुष्यप्रद) आप्यॉर्स दान देनेसे अक्षप (फाल) प्राग होता 
है॥ ५४-७५) 
दावधर्मातू थगे धर्मों भुताना ने विध्वते। 


॥वम्माद विप्राव दाल्ध्य क्रोषियाय ट्विजानिभिलाफरा! 


भ् 


उ०्विण्ञ' ० २६ कै 


*दानधर्मका निरूपण $/ 5 
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स्वर्गायुभूतिकामेन ... त्था.. :पापोपशान्तये। - 
मुमुक्षुणा च.* दातव्य॑ ब्वाह्मणेध्यस्तथाउयहमू॥५७॥ 
इस संसारमें प्राणियोंके लिये दानसे बढ़कर कोई अन्य 
धर्म नहीं है। इसलिये ट्विजातियोंको श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान 
देना चाहिये। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्यका अभिलापी और 
पापकी शान्त्रिके इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुषको प्रतिदिन 
आहाणोंके निमित्त दान करना चाहिये।॥ ५६-५७॥ 
दीयमान -तु यो भोहाद गोविप्राग्रिसुरेपु "च। । 
निवारयत्ति पापात्मा तिर्यग्योनिं ब्रजेतू तु सः॥५८॥ 
अस्तु द्रव्यार्जन॑ कृत्वा नार्चयेद्‌ ग्राह्मणान्‌ सुरान्‌। 
सर्वस्थमपहत्यैन॑ राजा. राष्ट्रातू- प्रवासयेत्‌॥५९॥ 
चस्तु दुर्भिक्षदेलायामन्नाधं न प्रयच्छतित 
प्रियमाणेपु विप्रेपु झ्राह्मणः स तु गहितः॥६०॥ 
न त्तस्मात्‌ प्रतिगृहीयुर्त विशेयुश्ष तेन हि। 
अड्डुयित्या स्वकाद्‌ राष्ट्रात्‌ त॑ राजा विप्रघासयेत्‌॥६१॥ 
यस्त्वसंदभ्यो ददातीह स्वद्रव्य॑ धर्मसाथनम्‌। 
सपू्वध्यधिक:ः पापी नरक्के पच्यते नरः॥६२॥ 
जो व्यक्ति मोहवश गा, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताओंफे 
निमित्त दिये जा रहे दानको रोकता है, बह पापास्मा 
तिर्यग्योनिमें जाता है। जो द्र॒व्यका अर्जन करके ब्राह्मणों 
तथा देवताओंकी पूजा नहीं करता है (अर्थात्‌ धर्मसम्मत, 
लोकसम्मत-रूपमें धनका उपयोग नहों करता है तो) 
उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्से चाहर निकाल 
देना राजाका कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्िक्षक समय मरणप्राय 
विप्रोंको अन्न आदि नहीं देता, यह ब्राह्मण" (या मनुष्य) 
निन्दित होता है, उसके साथ न आदान-प्रदानका व्ययहार 
करना चाहिये और न उसके साथ चैठना ही चाहिये। ग्रजा 
उसको चिह्ितकरो अपने राष्ट्रसे चाहर निकाल दे। संसासमें 
अपने धर्मके साधनरूप द्वष्यफों जो असज्जनों (दानके 
अयोग्यों)-को दाव करता है, यह भनुष्य पूर्वमे (पूर्वोक्त 
चर्णित सभी चारपियोंमे) भी अधिफ पाषों होता है 


और ; अधिद्ठान्‌. प्रठिंगृद्दायो. भस्मीभवति 


नरकमें पड़ता है॥ ५८--६२॥ 
स्वाध्याययन्तो "ये विप्रा : विधायन्तो जितेन्द्रियाध॥ ८४ 
सत्यसंयपर्सयुक्तास्तेभ्यो'. दाद. द्विजोत्तमा:॥६३॥ 
सुभुक्तमपि “विद्वांसे . धार्मिक “भोजयेद्‌ द्विजम्‌। ' 
न तु मूर्खवृत्तस्थ दशरात्रमुपोपितम्‌॥ ६४॥ 
है ट्विजोत्तमो! जो ब्राह्मण स्वाध्यायनिर्त, विद्यायान्‌, 
जितेन्द्रिय तथा सत्य और संयम-सम्पन्न- है,, उसे दान 
देता 'चाहिये। भोजन किये रहनेपर भी विद्वान धार्मिक 
ट्विजको भोजन कराना चाहिये, किंतु मूर्ख और सदाचारहीन 
ब्राह्मणको दस दिनोंका भूखा होमेपर भी भोजन नहों करानाए 
चाहिये ॥ ६३-६४॥ < + पु 
संनिकृष्टमतिक्रम्य : ' श्रोत्रियं यः*-, प्रयच्छति। 
स तेन-कर्मणा, पापी दहत्यासप्तम " कुलम्‌॥६५॥ 
यदि स्यादधिको विप्र: शीलविद्यादिभि: स्थयम्‌। |: 
तस्मे चलेन दात़व्यं अतिक्रम्यापि, संनिधिम्‌॥६६॥ 
योड्थित॑ प्रतिगृहीयाद «“दद्यादर्घितमेथ च। 
ताबुभी गच्छत: * स्व - भरकं॑ तु. दिपर्यये॥६७॥ 
न वार्यपि प्रयच्छेत मास्तिके 'हैतुकेईपि च।' 
पापण्डेपु च «सर्वेषपु. नावेदविदि धर्मदित्‌॥६८॥ 
'जो समीपमें स्थित श्रोप्रियकी अवमानना फर अन्य 
(ब्राष्मण)-को दान-देता है, यह पापी अपने ठस पापके 
कारण अपने सात पीढ़ीतकको दग्घ कर 'डालता है। यदि 
कोई ब्राह्मण शील, विद्या आदिमें अधिक गुणसम्पन्त हो, हो 
समोपके ग्राह्मणका भी अतिक्रमण का यत्रपूर्वक उसे दाव 
देना चाहिये। जो आदरपूर्षवक दान ग्रण करहा है और जो 
आदपपूर्वक देता है, थे दोनों स्वर्ण प्राप्त करते हैं। इसके 
विपगव करनेषाले नरफ -जाते हैं। धर्मज्षकों भाम्गिक, 
कुतकी, ,सभी पा्ंडियों हथा पेदस्पतसे फोन व्यक्िके 
निमित्त ,जलका भी दान वहों करता चहियेरे॥ ६५--६८॥ 
अपूर्प च॑ हिएएयं था गामशय पूथियी तिलानू। 
काप्रयत्‌॥६ रा 





>मृष्तमें ग्राह्ण' शष्द है। पा यह मतुप्रछाशा उप्लकाथ है। 

३-अपरशध्ुपक शिट्टसे अपांधीषों अद्वित करता भो दाइ देते अन्त एक कपगपोय प्रडिदा # 

३-घ३ अनुशतोए अक्रधून भोशयरा सिद्ध है। स्यमान्यत के डिग्ती हे भुछेशे भोशग छााकः शाग्टशा आगिधाय बर्दय हि। हि 
«थाने झतमे दावश विभेध है। घामेशों पाते दिलप्रेश जिदेध कहों है। दाज्गा िऐे ही को पतिपयों सदेका है हि 


असल 


पैडर 


ट्विनातिध्यो धन लिप्सेत्‌ प्रशस्तेम्यो द्विजोत्तम:। 
अपि या जातिमात्रेभ्यो न तु शूद्रत्‌ कथशनाएछण्ता 
'अपूप (पुआ), स्वर्ण, मी, अश्य, पृष्ठी तथा तिलका 
दान ग्रहण करनेयाला अविद्वानू व्यक्ति लाफड़ीफे समान 
भस्म हो जाता है (अर्थात्‌ दाव लेनेक्ी योग्यता न रहनेपर 
लोभवश दान नहीं लेना चाहिये)। श्रेष्ठ प्विजफों प्रशस्त 
द्विजातियोंसे 'धवकी इच्छा फरनी चाहिये अथवा अपनो 
जातिवालोंस ही धन ग्रहण करना चाहिये, किंतु शूद्रसे 
फिसी प्रफार धन नहीं लेना चाहिये॥ ६९-७० ॥' 
चूक्िसंकोचमन्विष्छेनेहेत : पेनविस्तरम्‌। 
घनलोभे. प्रसक्तस्तु ग्राह्मण्यादेव हीयते॥७९॥ 
सेदानधीत्य “सकलान्‌. यशांश्ायाप्प. सर्वशः। 
भ ता गतिमवानोति संकोचाद्‌ यामयाणुयात्‌॥७२॥ 
प्रत्तिग्रहरुचित॑ स्थोत यात्रार्ध तु समाहेता 
स्थित्य्ोंदधिक॑ गृहम्‌ द्ाह्मणो ' यात्यधोगतिमु॥७३॥ 
आआ्रह्मणको घृतिके संफोचफी इच्छा रखनी चाहिये, उसे 
धनका विस्तार करनेकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये। धनके 
लोभमें आसक ग्राह्मण ग्राह्मणत्वमे च्युत हो जाता है। 
सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करते और “सभी यज्नोंफों फर 
लेनेपर भो यह गति नहों प्रात होती जो (यूततिके) संफोचसे 
ग्राप्त होती है. (अर्थात्‌ जीवननिर्वाहफ लिये जीविफाफा 
अधिक-से-अधिक विस्तार उचित नहीं है)। दान लेनेमें 
रूचि भहों होनी चाहिये। मात्र झीयम-विर्धाहके लिये धन 
ग्रहण करना चाहिये। अपनी रिथितिमाथसे अधिक धन 
लेवेवाला प्राप्मण अधोगति प्राम फरठा है (अर्थात्‌ अपने 
है; गधा अपने परिवासके पोषणके लिये दितता अत्यायरपक है, 
हतना ही लेता चाहिये।)॥# ७१--०३ ४ * 
अस्तु याधथनफों तित्पे'भ मे स्वर्गध्प भाजतम्‌त 
कट्टेजदति. भूतानि था अऑरससदैव सामजडा 
शुरू भूत्पों ्ोशिहीएर्सधष्यन्‌ देवतातिधोानू। 


«नमस्ते कूर्मछपणय विष्णये परमात्मने * 
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सर्वतः प्रतियृह्दीपात्त॒ तु सृप्येत्‌ू स्वयं सत:आए५॥ा 
जो नित्य भावना फरता है, यह स्थर्गका भागी नहीं 
होता। यह 'प्राणियोंफों उद्वि्न करता है, यह चोरके हो 
समान होता हैं। गुरुजनों तथा सेयकोंके उद्धारफी इच्छा 
करनेयाला तथा देवता और अतिथियोंको आशधना करेषाला 
सपसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु 'उस्त दानसे वह 
अपनी तृप्ति न करे॥ ७४-७५ ॥ : 
एवं गृहस्थो युक्तात्या देवतातिथिपूजफः।ं 
यर्तमातः संयतात्या याति ततू परम परदमूं॥०६॥ 
पुष्रे निधाय था सर्व गत्वाएण्य तु सत्यदित्‌। - 
एकाकी ... विदच्रत्नित्यमुदासीनः समाहित:॥७७॥ 
एप थः कथितो धर्मों गृहस्थानां द्विजोरममा:। 
ज्ञात्यानुतिप्ेन्निय्त॑. तथानुष्ठापयेद्‌._ द्विजान्‌॥७८॥ 
इस प्रेफार संगत आत्मावाला, देवताओं तथा अतिधियोंकी 
घूजा फरलेयाला युक्तात्मा गृहस्थ 'परमपदफो प्रात करता है। 
अधथया पुत्रको अपना सर्यस्त समर्पित कर तत्यज्ञनी 
पुरुषफो यममें जाफर समाहित होफर, विरक्तभायसे नित्य 
एकाकी थिचरण करना च्ाहिये। हे ट्विजोत्तमो! यह मैंने 
आप लोगोंको गृहस्थोंका धर्म यतलाया। इसे जानकर इसफा 
निपमपर्धूफ स्थयं अमुछ्ान करना चाहिये और अन्य द्विजेंसे 
इसका पालन करवाना थाहिये॥ ७६-७८॥ ह 


ड्ति देवमनादिमेफपीशं 
गृहधर्मेण समर्धयेदगरपम्‌।' 
' समतीत्य न सर्वभूतयोनिं 


प्रकृर्ति घाति पर मे याति जन्म॥छराा 
इस प्रकार गृहस्थधर्मके द्वारा अनादि, अद्वितीय देय 
ईश्थरुकछी सतत आराधना करनों चाहिये। (ऐेसा फरनेयाला) 
यह ध्यक्िि समस्त प्राणियोंफे मूल फाएण प्रफृतिफा अतिफ्रमत 
कर परमपदकों प्राम कर सेता है और ठसरझा पुनर्मन्म नहीं 
होता॥ ७९॥ 


५ 


छह ड््ति करफृमपुराणें चदसाहराएंं महिताण्ायुप्टीविभ्यगे बदुविलोडस्पाए:॥# २६ 
/ ॥ इस इसार छः हजार शोक वियी कीड्र्मदुयपारहिदओे एफ्रशिरिकरयर्म एम्यीसर्वा अध्यय समा हुआ २६४ 
श्ि 


ँ है. ककऑ ढक ही 
ली दस 


रः पट अर है, राशी दहमे घतर औरशा किये शिया है। झोहेसे घौदरा पररदिद जो डरोचर 
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सत्ताईसवाँ अध्याय : 





नह 


चानप्रस्थ-आश्रम तथा वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन, वानप्रस्थीके कर्तव्योंका निरूपण _ 


पा बम जवाब 
“एवं गृहाश्रमे , स्थित्वा द्वितीय॑ भागमायुप:। 
यानप्रस्थाश्र्ण गच्छेतू सदारः: साप्रिरेथव चा९१0॥ 
निक्षिप्प भार्या पुत्रेप गच्छेद बनमथापि था। 


दृष्ापत्यस्य चापत्य॑ जर्जरीकृतविग्रह: ॥ २॥ 
शुक्लपक्षस्थ .पूर्वाद्वे . प्रशस्ते . चोत्तरायणे। .. 
गत्यारण्यं नियमवांस्तप:  कुर्यातू समाहितः॥ ३॥ 


व्यासजीने कहा--इस प्रकार आयुके द्वितीय 
भागतक गृहस्थाश्रममें .रहकर (तृतीय भागमें) .अग्रि तथा 
भायसिहित , वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश, करना चाहिये। 
अथवा पुत्रके भी पुत्रको देखकर और शरीरके जर्जर हो 
'जानेपर अपनी पत्नीको पुत्रोंके संरक्षणमें रख दे तथा स्वयं 
चनमें चला जाय। प्रशस्त उत्तरायणमें शुक्लपक्षके पूर्वाह्में 
चनमें जाकर नियम ग्रहणकर समाहित होकर तप करना 
'चाहिये॥ १--३॥ अत ट 
'फलमूलानि पूतानि नित्यमाहारमाहरेत्‌। 
चयताहारो भवेत्‌ तेन पूजयेत्‌ू. पिछृदेवता:॥४॥ 
पूजयित्वातिधिं नित्य स्थत्या चाभ्य्द॑येत्‌- सुणन्‌॥ 
गृहादाहत्य. चाइनीयादष्टी. ग्रासानू- समाहित:॥५॥ 
जटाश  विभूयाप्ित्य॑ नखरोमाणि नोत्सुजेतू्‌। «- 
स्वाध्यायं सर्वदा कुर्यात्रियच्छेद बाचमन्यत:॥ ६॥ 

नित्य पवित्र फल-मूलॉंकों आहारके लिये स्वीकार 
करना चाहिये और इस प्रकार संयत आहारबाला होकर 
उसी फल-मूल आदिसे पितरों तथा देषताओंका पूजन 
(संतर्पण) करना चाहिये। स्नान करके नित्य अतिथियोंका 
चूजन करके देवतारओका पूजन फरे। घरसे लाकर एकग्रदापूर्वक 
,आठ ग्रास भोजव को। नित्य जय धारण को, नख त्षा 
रोम न कटवाये। सर्पदा स्वाष्याय करे और अन्य विपयोसे 
साणीको रोके॥४--६॥ - ् पु 
अपग्रिहोष्न थे जुएुयात्‌ पश्चपज्ञानू समाधोत्‌र 
मुन्पस्यिदिपमेप्य शाफमृसलफलेन चा।छा 
चोरबासा भर्वेप्नित्य स्तापातू प्िषयर्ण शुधि:। 


सर्वभूतानुकम्पी स्थात्‌ « ..प्रतिग्रहविवर्जितः ॥ ८॥ 
दशेन. पौर्णमासेन -यजेत  नियतें. द्विज:ा 
आअ्षेष्याग्रणणे चैय चातुर्मास्यथानि चाहरेत्‌ा 
उत्तराय्णं च क्रमशो , दक्षस्थायनमेव - च॥३॥ 
वासनै: , , शारदैमेंस्वैर्मुन्यसे: . स्वयमाहतै:। ,. 
पुरेडाशांशरूंएचैव._ विधियप्नियंपेतू. - पृथकु॥१०॥ 
देवताध्यश्च कद ,हुल्वा यन्य॑-. मेप्यत्रे हवि:। .. 
शेष समुप्भुग्जीद लवण च॑ स्वयं कृतम॥0११॥ 
अग्रिहोन्न करे और (बनमें स्वयं उत्पन्न होनेवाले) 
मुनियोंके विविध प्रकास्फे पवित्र अन्नों एवं शाक, मूल 
अथवा फलोंसे पश्चमहायज्ञोंको सम्पन्न करे। नित्य चीररूपी 
(अचला, कौपीनमात्र) ,सस्त्र धारण करे, तीनों संध्याओंमें 
पवित्नतापूर्वक स्नान करे। सभी प्राणियोंपर दया रखे और 
दान ग्रहण न करे। (बानप्रस्थी), ट्विजको नियमसे दर्श- 
पौर्णमासयाग, नक्षत्रयाग, आग्रयण, (नवशस्येष्टि), और 


-चातुर्मासयाग करना चाहिये तथा क्रमशः उत्तरायण एवं 
दक्षिणायन /याग करना ज्ाहिये।.बसन्‍्त तथा शरत्कातमें 


उत्पन्न स्वयं लाये हुए पथिप्न मुन्यन्नोंसे पृथकू-पृथफ्‌ 
पुरोडाश एवं चरु बनाकर देवताओं (तथा पितयें)-फो 
अतिपविन्न .वनन्‍्य हवि प्रदान करना चाहिये। तदनत्तर 
अवशिष्ट उस हविकों लवण मिलाकर स्वयं भक्षण करना 
चाहिये॥७--११॥ हि 
वर्जयेसपुमांसाति भौषानि काकानि था ,. 
भूस्तृर्ण शिष्रुफ॑ चैय शलेप्यातकफलानि घी॥१३॥ 
भ. फालकृष्टमश्वरीयादुत्यूष्टूमपि. केनपितू। . 
न .ग्रामदातान्यावोडपि पुष्णणि ,छ. फलानि घा॥रइ॥ 
मधु, मांस, भूमिमें उत्पन कण (कुफुरमुछ), भूम्तृण 
(शाकपिशेष) शिप्तुक (सहिजन) तथा श्लेप्मतक (लिमेग्न)- 
के फलोंका एदाग फरना चाहिये। इसमे .जंडी हुई भूमिमें 
उत्पन्न और दूसेंके द्वाए परित्यत्य पदार्धश्य भक्ूण नहीं 
करना आहिये। कष्में होते हुए भी प्रममें उत्पत् घुष्पों- 
फलोका भक्षण, नहीं करना चाहिये। १२:३४३/” ०८ « 
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रैडई ५ 


७ नमसने कुर्परपाय विष्णये परपात्पने* 


है ॥ कूर्मपुणण 
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5 झ्नि स्य्म कय हक | मि 

एवं , यवाश्मम स्थिया दुतीय॑ भागमापुष:॥ 
चतुर्घमायुपो , भागे ... संन्यासेत  चयेत्‌. क्रमातत १॥ 

अप्रीनात्पमि संस्याप्प द्विज: , प्रशुजितों, भवेत्‌। 
योगाभ्यासततः ._ शाक्ती.. ब्रह्मविधापरायण:॥२॥ 

,यंदा ,.मनसि संजात॑ यैतृष्ण्ये , सर्ववस्तुपु। 
दा संन्यात्ममिष्छेष्य _पतित: स्थाद विपर्यये॥३॥ 

आजापत्यां निरूष्येप्टिपाग्नेयीमधया.. पुने:। 
दांत: _ पय्वकपामोइसौ, ' प्रह्माश्नममुपरा्मयेत्‌॥ ४ड॥ 
777 ब्यासजीने कहा--इस प्रकार यातप्रस्थ-आम्रममें आयुके 
तीसरे भागकों व्यदीवकर क्रमशः आयुके चौथे भागफो 
संन्यात-आम्रमट्ठारा व्यतीत करना चाहिये। अग्नियोकों आत्मामें 
अतिहित कर द्विजफो संन्‍्यात्त ग्रहण करना चाहिये। उसे 
ओगार्याप्तमें : निरत," शास्त तथा पग्रह्मविद्यापरायर्ण रहना 
ज्ञाहिये( जम सभी वेस्तुओंके प्रति मंनमें विजृष्णा उत्पन्न हो 
जाय, तम संन्यास ग्रहण करमेकी इच्छा करनी चाहिये। 
“इसके विपरीत फरतेसे (अर्थात्‌ 'स्वल्प भी तृष्णाफे रहते 
संन्योस ग्रहण फरनेपर) मनुष्य पित हो जाता है। 
ग्रॉवोपत्य अथवा आग्रेय याग करके इद्धियनिग्रही एंयं पूर्ण 
“चैशेमपान्‌ द्विजफो 'ग्रह्माश्रम (संन्यास्ताश्रम)-फा आध्रय 

ग्रहण करता चाहिये॥ १०-४ड॥ 

ज्ञानसंन्यास्तित: -केपिद - गेदर्मन्यात्िःः पोत 
कर्मसनयारिसमस्वन्ये “. प्रिविधा: » 'परिकीर्तिताध॥५॥॥ 

सर्वप्ताइनिर्मुक्तो * निईन्दृश्यैद.. विभवा। 
मी. स्थात्पन्येय स्पपस्थित:॥६ ॥ 

निशशी ,. विष्यरिद्रहा। 
औ्रोष्यो २... धेदसंन्यमी '7 उधुपुरुर्पिमितेस्ट्िप:॥७॥॥ 
बाल रीनाधसान्कृता  - धरद्ाएणफरों । + दि 5 
जप: स. कर्मंस्यामी « “ म्टायफ्पाापण/वाट ता 
अधाशा्प ऑैनेर्शण , हात्री व्मभ्यधिकों सत्रधौ .. 
न संध्य दिधो कार्प म लिए या विपशिप:॥ स्‌या 
दुए शातसन्पासी होते हैं, कुछ छ पेंद्र्मन्यामी रोले हैं 
और शुछ कर्मसेदगों होड़ है। इस पका सोते प्रशारक 


अट्ठाईसवाँ अध्याय 
! संन्यासधर्मका प्रतिपादन, संन्यासियोंके भेद तथा संन्यासीके कर्तव्योंका वर्णन * 


संन्यासी कहे गये हैं। जो सभी आसक्तियोंसे मुछ है, सुछ- 
दुःणादि इद्मोंसे रहित है और निर्भव है, अपनी आत्मामें ही 
प्रतिष्ठित रहनेयाला है, यह ज्ञानसंन्यासी कहलाता है। यो 
नित्य थेदका ही अभ्यास (स्वाध्याय) फरतां रहता है, 
आशारित है, संग्रहरूत्य है, जितेद्धिय है तथा मोक्षकी 
इच्छा रखनेयाला है, यह येदसंन्यासी कहां जाता है। जो 
अप्रियॉंकी आत्मसातूकर त्रष्मार्पणतत्पर रहता है, उत्त 
महापज्ञणणयय (सतत ग्रहशचिनान-पतयण) द्विजयो कर्मसंन्यामो 
जानना चाहिये। एन तीनोंमें ज्ञनों (ज्ञान-संम्याप्ती)-को 
अधिफ श्रेष्ठ माता गया है। ठस (ज्ञानी)-का ने कोई कर्तव्य 
(शेष) रह जाता है और भ कोई थि्ट हो होता है॥ ५-९ ॥ 
तिर्ममो निर्भप:ः शासतो' निद्वंद्धः पर्णभोजनः। 
जी्॑प्ौपीमवासा; स्याध्रप्ा था ध्यागतत्पर:॥१०॥ 
संन्यासीकों ममेताशूत्य, भमरहित, शान्त, हद्दोंसे पो, 
पत्तोंका हो आहारे करनेवाला, जौर्ण कौपीनफो यर्तर-रूपमें 
धारण करमेयाला अथवा भग्र और ध्यान-परायण होता 


चाहिये॥ १०॥ 

ब्रह्यधावी मिताहारो ' ग्रामादर्ल समाहेत। ' 
अध्पात्ममतिशांसीद “मिसपेक्षो '  निरामिप:॥११॥ 
आत्मगैव' सहायेव सुणार्ध. पिधोदिषका 
नाभितदेत 'भाणं - भाभिनदेत. जीवितम॥र्रात 
'कासमेव प्रतीक्षेत विदेश “ भूगकों. धथा।' ह 


भाप्येतप्य' म॑ चल्‍्वव्य श्रोतव्य॑ग कदाघना। ! 
एपं “ज्ञा्खा पे थोगी ग्रह्भूपाप खाल्पतेए१३॥ 
(मंन्यामी) ब्रह्मयर्थका पालन को, सीमित माता 


| आहार ग्रहण करे, ग्रामशे अप्त मोगफर लापे। अध्यात् 


(क्ान)-में बुद्धि रसे, निरपेश्ष रहे तथा निशमिष रहे। 
अपनी ही सहायठामे अ्ात्‌ स्वायलप्यी शोफर आठावुट्टिफि 
लिये प्रप्त संसामें पियाण करे, ने हो भृच्युछा हो 
अधितदत को और ने झोचरशा अधिनन्दत घडे। शिस 
ब्रा सेवक (अपने स्थामीफे) आहाझी प्रदौष्य करता है, 
हस्मी प्रफार उसे भो कऋागरी प्रतीक्षा कामी खाहिमा मे 
कापोी अध्ययन को, ने प्रचधव को और | घछ शाप ही 


3० विं० अ० २८] 


$ संन्यासधर्मका प्रतिषपादन 


हंअश कर ऋछ लड़ कह # आकर ह्आ जज कफ फजफ्फफह्फजजज हज आहजहफफ़ह्ह्ऋउ्फफाफहह्कऋह्हक्श्ऋफ्ह्ाकश्क्भरकतप्त्ह्कक्हक्रक्रज्ह्शहत्अ हल 





करे। इस प्रकारका ज्ञान रखकर (आत्मनिष्ठ होकर) वह 
श्रैष्ट योगी ब्रह्मस्थवरूप हो जाता है॥ ११--१३॥ 
एकवासाथवा. विद्वानू.. कौपीनाच्छादनस्तथा। 
भुण्ठी शिखी बाथ भवेत्‌ ब्रिदण्डी निष्परिग्रह।। 
'कापायवासा: सतत ध्यानयोगपरायण:॥ १४॥ 
ग्रामान्तें वृक्षमूलें या वसेद्‌ देवालयेडपि या। 
समः श्री घर मित्रे च तथा मानापमानयो:। 
शैक््येण यतंयेप्नित्यं मैकाप्रादी भवेत्‌ क्वचित्‌॥१५॥ 
विट्ठान्‌ संन्यासी (कौपीनके साथ) एक वस्त्र (उत्तरीय) 
धारण करे अथवा कौपीनमात्रसे शरीरका आच्छादन करे। 
सुण्डित सिर अथवा जटाधारी रहे। त्रिदण्डी रहे, संचयवृत्तिसे 
शूत्य रहे। कापाय वस्त्र ही धारण करे और निरन्तर 
ध्यानयोगमें परायण रहे। उसे (संन्‍्यासीको) ग्रामकी सीमापर, 
वृक्षेक मूलमें अथवा किसी देवमन्दिरमें रहना चाहिये। 
शत्रु-मित्र त्तथा मान-अपमानमें समान रहना चाहिये। नित्य 
भिक्षावृत्तिसे निर्याह करे। कभी भी उसे किसी एक ही 
व्यक्तिका अन्न खानेवाला नहीं होना चाहिये॥ १४-१५॥ 
यस्‍्तु मोहेन यालस्यादेकाप्रादी भवेद्‌ यतिः। , 


न त़स्‍््य निष्कृतिः काचिद्‌ धर्मशास्त्रेपु कथ्यते॥१६ 


रागद्वेपधिमुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाझन:। 
प्राणिहिंसानिवृत्तश्ध भौनी स्थात्‌ सर्यनिस्पृह:॥१७॥ 
दृष्टिपूत॑ न्यसेत्‌ पाद॑ चस्त्रपूत॑ जले पियेत्‌। 
सत्यपूतां यदेद्‌ याणी भनःपूर्त समाचरेत॥१८॥ 
जी संन्यासी मोह या आलस्यवश किसी एक हो 
व्यक्तिका अन्न भक्षण करता है, उसकी मुक्तिका कोई 
उपाय धर्मशास्त्रोमें नहीं थतलाया गया है। (संन्यासीको) 
शाम-ट्रेपसे मुक्त, मिट्टी, पत्थर और सोनेमें समान भाव 
रखनेवाला, प्राणियोंकी हिंसासे निवृत्त, मौनी और सब 
प्रकार्से आसक्तिशुत्य होना चाहिये, अच्छी तरह देखफर 
चैर रणना चाहिये, थस्पसे छानकर जल पोना चाहिये 
सरयसे पवित्र वाणी योलनी चाहिये 3हैर मनसे शुद्ू 
आधपरण करना चाहियेक १६-१८॥ 
पैक विवसेद्‌ देशे शर्षाष्योडन्यरश पिल्ुक:॥ 
स्वानशौधरतों.. सिल्ये. फमण्डलुकर:. शुथिःएररुत 
ह जुटीपश मंन्दाम 


मे शिया और परशेररोत धर्ण फझारई है। (सपदरीपग्गपौरविपर-५) कि 


३४७ 
ब्हाचर्यरतो | नित्य॑ वनवासरतो भयेत्‌।_ 
मोक्षशास्त्रेपु.. निरतो. ब्रह्मसूती जितेन्द्रिय:॥ २०॥ 
दम्भाहकारनिमुक्तो निनदारैशुन्यवर्जित: 
आत्मज्ञानगुणोपेतो भतिर्मोक्षमवाप्तुपात्‌॥२१॥ 


अभ्यसेत्‌ सतत वेद॑ प्रणवाख्यं सनातनमू। 
स्तात्वाचम्य विधानेन ,. शुचिदेवालयादिषु॥ २२॥ 
संन्यासीको ' बषऋतुके अतिरिक्त (अन्य ऋतुओमें) 
किसी एक ही स्थानपर नहीं रहना चाहिये। नित्य स्रान 
एवं शौचमें तत्पर, हाथमें कमण्डलु धारण करनेवाला तथा 
चवित्र होना चाहिये। नित्य ब्रह्मचर्य्रत धारण करा चाहिये, 
चनवासी ही रहना चाहिये तथा मोक्षविषयक शास्त्राध्ययतमें 
निरत रहते हुए ग्रह्मसूत्री (यज्ञोपवीतसे युक्त दण्डधारी) और 
जित्ेन्द्रिय रहना चाहिये। दम्भ-अहंकारसे मुऊ रहे, निन्‍्दा 
तथा पिशुनता (चुगलखोगे)-का सर्वथा परित्याग करे। 
आत्मज्ञनसम्बन्धी गुणोंसे सम्पन्न रऐ--ऐसा संन्‍्यासो मोक्ष 
'प्राप्त करता है। विधिपूर्वक स्रामोपरान्त आचमन करके 
पविप्नतापूर्वक देवालयोंमें प्रणण नामक सनातन येद (मन्त्र)- 
का निरन्तर अभ्यास (जप) करे॥ १९--२२॥ 
अज्ञोपवीती शान्तात्पा कुशपाणि:ः समपाहितः। 
धौतकापाययसनों भस्मच्छप्रतनूरह:॥ २३॥ 
अधियज्न॑ श्रह्मा. जपेदाधिदेविकमेव. च। 
आध्यात्मिक॑ अर सतत येदान्ताभिहित धर यत्‌॥२४॥ 
पुद्रेपु बाथ निवसन्‌ ग्रह्मचारी यतिपुनि:। 
येद्मेयाभ्यसेप्रित्य॑ स॒चाति परमां गतिमू॥२५॥ 
यज्ञेपयीती, शास्तात्मा, हाथमें कुश घारण करेयाला, 
एकाग्रचित, घुला हुआ कापाय यस्त्र धारण फरेबाला और 
भस्मसे धूसरित देहवाला रहना दाहिये'। संन्यामीशों वेशस- 
अतिपाटित अधियत्न, (समस्त यरेकरि अधिदन) आधिरदिक 
तथा आध्यात्मिक ब्रय (मच-प्रदेव)-पा सात उप को 
चाहिये। अपवा मतनशोल ता ब्राययाए यतिशो पुर्तोक योय 
राते हुए तिय घेदवा ही अप्याम करता चािये, इसमे उसे 
चरम गति प्रात होते है। २३-२५॥ हि 
अहिमा मत्यमम्गेय प्राटप्र्ष जप: परम ...., , 
क्षण डुपा आ संतोपो फतान्यप्य पिशेष:॥बेई न । 


। रबर 


बेप० 


>भगले कुर्मरूपाय दिष्णये परमात्मने » 


[कूर्मपुणण 


सरश्हशव तहडहहयजसघघजहघअाजशतहततक्ह्ह्ल्शक्जहहकक्घजजबफज गा 2ाढढह्हश्एहफफऋहशकत्तत्हऋ्रर््हट्इ्तशए्ह्ल्र्ह्क्क 


भस्माद भवम्ति भूतानि यद गत्वा नेह जायते। 
सतसस्मादीश्वो देव: परस्माद्‌ योडयितिन्‍्ठति॥२३॥ 
घदन्तो ' 'तदू गगते शाघत. शिवमव्यपम्‌! 
यरद्देशस्तत्पों यु स॒ देव: स्पान्हेश्ाः 8 २४वआ 
खझतानि यानि भिक्षूणां तर्ववोपत्ताति च। 
शएफैकातिक्रमे. तेषा 'प्रायश्चित्त विधीयतेश २७४ 

अन्एय नित्य ध्यांगमें तिरत और आत्मविधापराषण 
होते हुए ब्रह्मज्ञातका अभ्यांस करते रहना चोहिये। इसके 
'कारण चन्धनसे मुक्ति होती है। अपनी आत्माकों सबसे 
भिन्न (शाधत-तित्य) समझकर उसकी अद्वितीय, अजर, 


आनन्दरूप, श्रेष्ठ श्ञनरु्पताका पुने;-पुनः ध्यान करना 
चाहिये। जिनसे चर-अचर समस्त प्रपशकी उत्पतति 
होती है, लिस्हें प्राधंफर जन्म-मरणके यन्मनसे मुक्ति हो 
जाती है और इसी कारण जो ईधवर हैं, देव एैं, सर्योत्कृष् 
हैं, समके अधिष्ठाता हैं, थे हो मे धर हैं। जिनके अन्तर्गत 
जआाश्वत, शिव, अय्यय, गगन पिधमान है, जगनियला 
परमात्मा जिनके अंश *ि, से हों देय महे प्र हैं (इसका 
चुन/-पुन; ध्यात सतिफों 'करना चाहिये)। पिक्षुओं 
(संन्यासियों)-फे जो प्रत और उपग्रत हैं, उनमेंसे एक- 
एफफा अतिक्रमण फ्रामेपर प्रायक्षित्का विधात किया 
गया है॥ २१--२५७ 
उपेत्प थ स्थियें कामात्‌ प्रायशिर्त म्माहित:। 
ओआणायापमपायु् कुर्पातू स्ंतपने शुधरिशारध्ता 
शतधोत.. नियमातू.. कृचं , शंदतेसानसः:) 
चुनश श्रममागम्य चोद पभि्ुरंतद्धित:॥ २७॥ 
| काम सरीदसंग फरनेपर समाहित ऐोफ्य प्राधायार 
कर धपिशापूर्यक प्रयधितोंद लिये सहपत शामफ प्रात करता 
चाहिये। वदनलार सेंयत्रमानस शोफ़र ' जिमममे फू!) 
(्ीद्धाइच) >यत को॥ पूतः अपने आप्रपमयें आयकर 
आतस्यका परित्यागे थार भिछुफों ठग 
ऋरता चाहिये शा २६-२३ ४ 
के. धर्मपुकमतते... हिपालीति . मवीधिणा। 
ऋधापि थे भ पर्मष्ये प्रमपो क्ोप दाहणरास्ट्व 
शकाप्रोपदासश पर दाशापाम शर्त जलभा। 
उक्त. प्रकर्ेप्ये अविका 


प्रमोथित आपरणन 


भर्यीभिष्पु । २९६ | छुर्पकाफे बारण 


कार्य. स्तेयमम्यत:। 
स्तेवादभ्यधिक: कश्मिप्रास्थधर्म इति स्मृति: 
हिंसा घैषपापाा दिए था धात्पज्ञाननाशिका॥३०॥ 
विद्वानोंका यह कहना है फि धर्मगुक्त अमत्पसे ग्रतभड्ट 
नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करता चाहिये। क्‍योंकि इसमें 
आमक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलापी यतिको 'घाहिये 
फि यह असत्यभाषण करनेपर एक रात्रि उपचास तथा सौ 
प्राणायाम करे। अत्यत्त संकटमें होनेपर भी भिशुफों किसो 
अन्य प्रयोजनसे भी चोरी नहों करनो चाहिये।' चोरोसे 
बढ़कर दूसग कोई अधर्म नहों है, यहो सबसे यद़ी हिंसा 
भी है, फ्पोंकि इससे आत्मज्ञान विन्ट हो जाता है, ऐसा 
स्मृतियोंका सिद्धाता प॥ २८--३०॥ 

यदेतद्‌ द्रविणे नाम प्राणा होते बहिशंग:। 
स्॒तस्य हरते प्राणानू यो पध्य हरते धवम॥३१॥ 
एपं फृंत्या स्‌ दुष्टात्पा भिश्रयृत्तो प्रताष्य्युत॥ 


चरमापदगतेतापि मे 


भ्रूषो विर्वेदमाषत्रशोष्याजायणदतम ॥३२॥ 
विधिता. शाम्पदृ्टन. संवत्पामिति. ध्रुति/। 
भूणे.. विवेदमापप्रशोद्‌.' भिक्षुतद्धित:॥३३॥ 


- यह जो द्रधिष-धन भापकौ यस्तु है, यए बाहरी प्राण 
हो है, इसलिये जो जिसके धनतफा अपहरण करता है, था 
उस्तके प्राणोंफा हो हरण फरता है। निधित ही पतन हृरण 
कसेवाला दुष्टग्मा आयारसे भ्रष्ट और प्रतसे च्युत हो जाता 
है। खुतिका विथान हैं कि यदि कोई अपने तसे प्युत 
स्यक्ति अपने पुनः श्रभड्ूपर पक्ताताप परे तो शास्प्रानुकूस 
विपिसे आलम्पाहित होकर एक पर्षतक चादायथरव्मता 
मर ३१०३३ ४ 
अफस्मादेव हिंसा तु यदि भिछ्ुः समाधोता 
फुर्णत्‌ कृष्णातिकृधं तु चादायशमधानि या॥इड॥ 
क्वस्टेदिकिपफ्टीस्थातू श्िए॑ धृष्टा. यद़िएदित 
केस. धारप्रिष्या थे. प्राणा्मातु चोड्श। 
दिवान्कलदे शित्क क्यूत्‌ प्राणापाणशत हुथाए३७॥ 

शा पिशुते ,अध्य्मण्‌ हिंसा हो जाय को उसे 
भद्दाटपपूर्षश कृष्छ॒7त, अविफूस्यप् अपना छादापत 
दाह ( हिंस्दोई पयकूप के उतुगण) करता चहिदे। इदियरी 
ददीकोी देखकर शहर इश्यसितर मो 





४ 


उ० बि० अ० २९१] 
जाय तो उसे सोलह प्राणायाम करना चाहिये। दिलमें 
स्खलन होनेपर तीन रातका उपवास और सौ प्राणायाम 
कला! चाहिये॥ इष-३५॥ * पे | ४: 

एकाने मधुमांसे घ नवश्ाद्धे ' तथैव - चा 
प्रत्यक्षलवणे - 'चोक्त * प्राजापर्त्प  विशोधनम्‌॥३६॥ 
ध्याननिष्ठस्थ सतत भश्यते - सर्वपातकम्‌॥। : 
सस्मान्महेश्वर - ज्ञात्या तस्य ध्यानपरों भवेत्‌॥ ७) 
यद्‌ ,ग्रह्या परम - ब्योतिः « प्रतिष्ठाक्षरमद्रयम्‌।-* 

ओउन्तरात्र पर झहा स विज्ञेयो मोहेश्वर॥३८॥ 


एप देथो महादेव: केवल: -,परणः शिव:॥-- 
तदेवाक्षरपद्ठैत॑ ः तदादित्याम्तरें :.". परम्‌॥३९॥७ 
यस्मान्महीयते. देवः +स्वधाम्ति हानसंकज्ञिते। . - 


आत्मयोगाहये._ तत््वे. महादेवस्ततः  स्पृत:॥४०॥॥ 
'एकका ही अन्न भक्षण करे, मधु ग्रहण करने, -नवग्राद्ध- 
सम्बन्धी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खानेपर प्राजापत््यव्रतको 
(पापकी) शुद्धिफा उपाय यतलाया गया है। निरन्तर ध्याननिष्ठ 
भुरुषके सभी पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिये महेश्वरका ज्ञान 
आधकर उनके ध्यानमें पययण रहना चाहिये। जो ग्रह्म परम 
ज्योतिरुप, सभीका अधिष्ठान, अक्षर अद्वितीय है तथा जो 
सभीके भीतर स्थित है, परम. ग्रह्म है, ठसे महेश्वर जानना 
चाहिये। ये ही महेश्वर देय, महादेव एवं अद्वितोय परम शिव 
हैं। ये ही अधिनाशी, अद्ठैद हैं और ये ही आदित्यके ,भीवर 
प्रतिष्ठित परम (तत्त्व) हैं। आत्मयोग नामसे प्रसिद्ध, स्थप्रकाश, 
नित्य-ज्ञान नामसे भी विख्यात, परम तत्त्वरूप अपने धाममें 
सर्वाधिक पूजनीय-रूपसे ये महेश्वर प्रतिष्ठित हैं, इसीलिये 
महादेव कह्टे जाते हैं॥ ३६--४०॥ « ै 
भान्यद्‌ , देवान्यहादेवाद्‌ थ्यतिरिक्ते प्रपश्यति। 
रमेवात्पाममन्येति यथः स॒. याति पर, पदम॥४१॥ 
मन्‍्पन्ते थे - स्वपात्पा्न, विभिन्न :,परमेशणात। , 
भ ते पश्पन्ति से देये चुथा तेषा परिध्रमः॥ड्डर॥ा 
जो महादेवसे भिन्न फिसी दूसरे देवको नहों जानता 
और इन्होंको अपनी आत्मा मलठा है, वह परम पदको प्रात 


*संन्यास्ताश्रमधर्म-निरूपणमें यतियोंकी भ्रैक्षयवृत्तिका स्वरूप* 


एकमेव परे 


३५१ 


हश्शशह्शज्ल्ह्तहऋहक्ह्ह्ह्ह्फ्क़ल्घ्उकजजशकलकहककक्ह्त्क्रह्सह्क्ह्ऋड़्जलजह्भक्छहहलक्ह्ह्म्ह्हहहहहण्ए्ह्ह्ह्तहशहकऊहलग्श्शण्ह्ह्छ 


होता है। जो अपनी आत्माकों परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं, थे 
उस देवका दर्शन नहीं करते हैं, उनका परिश्नम व्यर्थ होता 
है॥ ४१-४२॥ 

अरह्म : विज्ञेयं_ तत्वमय्ययप्‌। 

स देवस्तु महादेखो मैतद्‌ विज्ञाय यध्यते॥४३॥ 


* तस्पाद्‌- यतेत नियत, यतिः संयतमानसः। - 


ज्ञानयोगरतः --; 5 शान्ती.._ - महादेवपरायण: ॥ डड॥ 

“ परम ब्रह्म एक ही हैं; इन्हें हो अव्यय तत््वके रूपमें 
जानना चाहिये। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देय हैं, महादेव 
हैं, इन्हें जान लेनेपर बन्धत नहीं होता! इसलिये यतिको 
संयतमन होकर (इन्हें प्राप्त करनेके लिये) प्रयत्न करना 
चाहिये। ज्ञानयोगर्में रत रहना चाहिये, शान्त रहना चाहिये 
और महादेवके पप्रयण रहना चाहिये॥ ४३-४४॥ 
एप यः कथितो--विप्रा यरतीनामाप्ममः शुभ «- 
पितामहेन॒ विंभुना .. मुनीनां . पूर्वमीरितम॥४५॥ 
चापुब्शिष्ययोगिध्यो ... - दघबादिदमतुत्तमम्‌। 
ज्ञान स्वयम्भुवा - प्रोक्ते यतिधर्माश्नप॑ शिवम्‌॥ ४६॥ 
,, है विष्रो। यह आप लोगोंको संन्‍्यासियोंफे कल्याणकारी 
आश्रम (संन्यासाश्रम)-फे विषयमें बतलाया। पूर्षकालमें 
पितामह विभुने मुनिर्योसि इसे कहा था। ग्रष्माजीड्राण कहे 
गये यतविधर्मविषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञानकों पुप्र, 
शिष्य ठथा योगियोफे, अतिरिक्त अन्य फिसीको नहों देना 
चाहिये॥ ४५-४६॥ 

इति ,. यतिनियमानामेतदुक्त . विधान 

'पशुपहिपीतोषे यद्‌ भयेदेकहेतुः! 

-> न भवति पुनोषापुदझ्धवों था विनाश: 

,... प्रणिहितमनप्ती थे वित्यमेदाघरन्ति॥इ७॥ 
इस प्रकार संत्यासियोके नियमोके इस विधानफों 

चतलाया गया। यह पशुपति (शेफर)-फो संतुए फरनेफा 
एकमाष उपाय है। जो अध्यग्रभाषसे एफाप्रपूर्षक इसझा 
वित्प आवरण करते हैं, उपका पुनः उन्‍्म अदवा सरध कुए 
भो नहीं होता अर्थात्‌ ये मुझ हो जते है। ४७७ 


इति पीकूर्मपुणणे पदसाहस्स्ण सोहिताएमुशीविधागे एकोसर्शिटोउस्पाण:॥ २९ है 
इस प्रझार ए: हथर सलोसॉयली बीफूर्मपुथथर्साहिताफे उप्गिविष्ययर्मे उदशेश्ा्शं अध्याय समाज द्रणा॥ २१ हू 


मर 8 


न्म््जीस्प्टय:ा 


२२+जल> 


रा 


[ कूर्मपुगाण ह 


३५२ *भपस्ते कुर्मकपाप विष्यते घामात्मने* 
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तीसवाँ अध्याय शक 
प्रायश्ित्त-प्रकरणमें प्रायश्षित्तका स्वरूपनिरूपण, पाँच महापातकोंके बज 
नाम तथा ग्रह्महत्याके प्रायश्वित्तका संक्षिम निरूपण हक 0 उ 
प्लस उपाय मौमांसाज्नक्े तत्यज्ञ (येदवाक्दार्-विचार एवं द्त-स्मार्व- ' 

अतः या प्रवक््यामि प्रायक्षितयिधि शुभम्‌। | कर्मकाण्डके रहस्यको जाननेयाले) तथा बेदासके शानमें 
हितायथ.' सर्वविशणां द्ोषाणामपनुन्तये॥१॥ | कुशल (पररमार्थिफ तत्त्व अध्दैतके रहस्पयेता) संखाामें 


श्यामजीने कहा--इसके अनन्तर अब मैं सभी ग्राए्टणके 
कल्याणके लिये और दोषोकि विनाशके छिये शुभ प्रापधित- 
बिधिका वर्णन करूँगा।१॥ हु 
अफृत्या विहिते॑ कर्म कृत्या निश्दितमेष थ। 
द्ोषमाष्तोति . पुरुप: प्रायश्चिय पिशोधनम्‌॥२॥ 
प्रायक्ित्तमकृत्वां तु भ तिप्ेद्‌ द्राह्मण: यबधित्‌। 
थद युयु्रह्मणा: ” शान्ता विद्वासस्तत्ममाधोत्‌॥३॥ 
येदार्थवित्तमः: शान्तों. धर्मकामोउप्रिमान्‌. द्विज:ा 
स॒ एवं स्पात्‌ परी धर्मों यमेकौडषि व्ययस्थति॥४॥ 
अनाहिताप्रयों विप्रास्ययों,.. थेदार्धपारगाए। 
चघद्‌ प्रुपु्षपेकापाम्ते तस्केपे. धर्मसाधतमुत५॥ 

विफित कर्मोंकी ने करने और मिन्दित कर्मांफों करनेसे 
चुरुय दोष (पराष)-कां भागी होता हैं। इसकी विवृत्ति 
आपकित फरनेसे होतो है। द्राग्रणफों बिता प्रायश्चितत किये 
ऋभी भो नहीं रहना चाहिये। शान एवं विद्वाम्‌ प्राक्षण जो 
कहें, उसे करता चाहिये। येडार्पज्ञानिर्षोर्मे श्रेष्ठ, शान्त 
धर्मपारानकों हीं सर्वस्व सोनवेषाला एक भी अग्निहोशी 
आ्रायथ जो उापने आधा्में लाता है, यहां ग्रेष्ट धर्म होता 
, है थेदार्धमें परंगत, पर्मपरायण अशाहिताशं कोत ब्राह्मण 
टे कओ एहँ, उसे धर्मका साधते समक्ष घराहिये। २००५४ 





अमेकपभशाधयक्ञा.., ऊहापेशविशारदा:। 
वेदाध्यपतमध्यप्रा: ,.. सते.. पीकीर्किता:08॥ 
मीमासाजगात्यशा.. चैदालकुशता.. ,दिलाए। 
एकर्यिशलिससयाता: द्रापफित. यदि. एैवछआ 





फ् जगा, उहाओोट्मे दक्ष (शमी 
छा्रित घिद्धारोग अाशलव तपा समाप्त गुरुले) एदा 
चैद्ाधपयवतीत मात आधय॑ धर्म प्रभाव कह एये हैं। 





र्त् 





बम्म्ााई इंद्र 


प३ चपरेदाओँ के अरशद औरे हैं। और वरप्रफीक शपपेजओ ही पर्टीडा॑ड 


इफीस ग्राह्मण प्रायप्ितका विधान कर सकते हैं ६-७७ 
शरह्नहा मद्यपःः स्तेनों गुरुतत्पण एवं था - 
महापतकिनस्थेते. यशदेंतीः सह संवसेत॥८॥ 
संवत्सर तु पतितीः संस्रग॑ कुरुते सु, थः।' 
चानशब्पासनर्तित्य॑ जानतू थे पतितो  भयेतू॥।९॥ 
याजम॑ योविप्त्यथ॑ तवैवाप्पापत॑ दिन:। 
कृत्या सध्ः पतेस्ानात्‌ू सह भोजगमेद चं॥९०॥ 

 अक्षपातों, मणपायी, चोर, गुरतत्पगामों तथा इसके 
साथ निवास करनेयाले--(ये सभी) महापातकी होते ह। 
जो एक पर्वपर्यन्त मित्य सब कुछ जानने हुए भी पतिटेकि 
साथ यात (सवारी), शप्या तथा आमन-सम्पन्शी संस 
करता है, यह पहित हो जाता है। जानते हुए भी 
(पत्रितोंका) यज्ञ कराते, अध्यापत करने, उनके शाप योनि 
अर्थात्‌ विवाह आदिका मम्पन्थ रखने और भोजव करनेसे 
द्विज शौग्र शो पतित हो जाठा है।ट--१०॥ 
अविन्ापाय यो मोहात्‌ कुर्पांदिप्यापत॑ द्विज:ा 
संकस्तोणश. पतति.. पहाध्यपतमेव. चााहर॥ 
शअष्महा ट्वादशास्दाति कुर्टि कृत्या घने बसेवा। 
भैक्षरत्पविशुरुणर्णथ कृत्या.. शवशिपे्वशमु॥१६ १४ 
शाप्रषावमणात्‌_मर्थात्‌ू देवागागणि चर्जपेता 
विविदत्‌ स्वयमात्यने ध्राक्मणं ते च मैयानू॥१३॥ 
असैकल्यितयायानि ऊ्रवागागाणि संब्धिता 
दिधूमे. शवकैतिय. ध्यट्रो , धुष्यणपे॥रु४॥ 
एफककार्स घोद भरत शो्ष विद्धगपपन्‌ सुणाम्‌॥ 
चन्ययूलफशैयाि , . बर्षदेद ईपप्राप्रित: 0 १५ ४ 
, , भी दि अहासें मोश्यश इसके साथ अध्याय 
ऋषााय अध्यलत फाठदा है, शह एफ शर्षतें परि" 
कई जे हे है। 


उ०्विन्अ ० ३०१] 


*प्रायश्चित्त-प्रंकरणमें प्रायश्चित्तकां स्वेरूपनिरूपण* 


हैण३े 


हह शक हजकशक्फ्कफफ्छक्जफफऋभकज्ऋ्कक्फफ आज जफ ७ फफफफ्फज्अक्ऊ जहा आक्लऋ्फजजफाखशअकलक्अऋहक्र्आकक आफ तक हु थे 9 7/24//68/8/ 





हो जाता है। आत्पशुद्धिके लिये ब्रह्मघातीको यारह चर्षोतक 


कुटी बनाकर वनरमें रहना चाहिये और शबके सिरको 
ध्यजांके समान धारणकर भिक्षा माँगनी चाहिये। (च्रह्ममातीको) 
ब्ह्मणोंके निवासस्थानों तथा देवमन्दिरोंमें नहीं जाना चाहिये 
और स्वयं अपनी आत्माकी निन्‍्दा करते हुए तथा जिस 
आद्यणको माय है, उसका स्मरण करते हुए पहलेसे असंकल्पित 
(अनिधित), धूएसे रहित, शान्त अग्रिवाले तथा जहाँ लोगोने 
भोजन कर लिया है--ऐसे सात घरोंसे मित्य धीरे-धीरे भिक्षा 
माँगनी चाहिये। उसे मनुष्योंको अपना दोष (पाप) बताते हुए 
एक समय भिक्षा माँगनी चाहिये अथवा धैर्य रखते हुए वन्य 
मूल-फलोंद्वारा निर्वाह करना चाहिये॥११--१५॥ 
कपालपाणिं:._ खदघाड़ी _ भहाचर्यपतायण:। 
यूर्णे तु द्वादशे यर्षे ग्रह्महत्या स्यपोहति॥९६॥ 
अकामतः कृते पांपे प्रायश्चित्तमिदं शुभम। 
कापतो  मणणाच्छुद्धिजेया _ भान्येन _ केनंचित्‌॥९७॥ 
४ हाधमें कपाल लिये हुए और खट्वाद् (चारपाईके 
डुकड़ेको) धारणकर ब्रह्मचर्यप्रतका पालन करते हुए बारह 
यप॑ व्यतीत हो जानेपर ब्रद्महत्या दूर होती है। अनिच्छापूर्वंक 
किये गये पापका यह प्रायधित्त है, इससे कल्याण होता है, 
किंतु इच्छापूर्षक किये गये पापसे शुद्धि अनेक प्रायध्चितके 
बाद मृत्युके अनन्तर हो समझनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी उपायसे नहीं॥ १६-१७॥ हा 
कुर्यादनशर्न याथ भूगो: पतनमेव  या। 
जलन या विशेदाग्मि जले या प्रविशेत्‌ स्ववम्‌॥१८॥ 
ध्राह्मणार्थ गयाथें था सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यमेत्‌। 
भहाहत्पापनोदार्धभ्सरा._ था मृतस्थ सु॥१९॥ 
दीरपमियान्यित॑ विप्ने. कृत्थानापयपेव तु 
दृत्या घाने से डर्पिक्षे श्रह्महत्यां व्यपोष्तति॥२०॥ 
अथवा (ग्राप्रपातीफो) स्वयं अनशन (दात) करना 
चाहिये था भृगु-पतन करें (उच्य म्थानसे गिर) अपता 
प्रश्यलित अप्रि था जलमें प्रथिष्ट हो जाय। दूसरे प्रफारमे 
अर्थात्‌ युद्धिपूर्वझ ग्रहपणात्या करनेपर करनेपर अआधाह्या दूर फरतेफे 


इति कीवूर्मपुणणे पद्साहरसँ संहितापायुपरिविभागे विशोउस्पाए:॥ हल्का 


लिये, ब्राह्मण अथवा गौके निमित्त भलीभाँति अपने प्राणोंका 
परित्याग कर देता चाहिये। दोर्घ रोगसे ग्रस्त ग्राह्मणको 
रोगसे मुक्त करने तथां दुर्भिक्षंक समय अन्न प्रदान करनेसे 
ब्रह्महत्या दूर होतो है॥ १८--२०॥ 
अश्वमेधावभूथके स्वात्या वा ' शुघ्यते _ द्विज:। 
सर्वस्थ॑ या बेदविदे ग्राह्मणाय प्रदाय त्तु॥२१॥ 
ससस्वत्यास्वकणया.. संगमे.. लोकबिश्लुते। 
शुघ्येत्‌ त्रिषयणस्थानात्‌ ब्रिशज्ोपोपितो द्विज:॥ र२॥ 
अश्वपेध-यज्ञकी समाप्तिपर होनेयाले अवधृध-स्रानसे 
अथवा वेदत्ञ ब्राह्मणको अपना सर्वस्व दान कर देनेसे द्विज 
(च्रद्महत्याके पापसे) मुक्त हो जाता है। सरस्यती एवं 
आअरुणा नदीके लोकप्रसिद्ध संगममें तोनों संध्याओँमें स्राव 
करने और तोन सत्रि उपवास करनेसे प्विज (ब्रह्महत्याजनित 
चापसे) शुद्ध हो जाता हैं ॥२१०२२॥ 
गत्या गामेश्चरं॑ पुण्य स्तात्या चैथ भहोदधथी। 
श्रह्मचयांदिभियुक्तो ' दृष्ठा. रुद्र. विषुच्यते॥२३॥४ 
कपालमोचन नाम तोर्थ॑ देवस्थ शूलिन:। 
खात्वाध्यच्यें पितृन्‌ भवतया ग्रद्मत्यां व्यपोहति॥२४॥ 


यत्र देवादिदेयेत ... भैरपेणामितौजसा। 
कपाल स्थापित पूर्व. ग्रह्मण: . परमेप्ठिन:॥२५॥ 
समभ्यच्य _ महादेव. तप्न... पावरूपिणम्‌। 


जर्पयित्या पिदृन्‌  क्लात्या मुच्यते ग्रह्मत्यपा॥२६॥ 

ब्रह्मचर्य आदिसे युक्त ट्विज पथित्र (सोर्ष) रामेश्रर 
जाकर यहाँ सागरमें स्रान करफे शंफरफा दर्शन करके 
(अद्यहत्याके पापसे) युछ हो ऊाता है। विश्यूलधारी भगवान्‌ 
शकरसके फा्ामोयन नामक तीएमें खत यारफे भर््पूर्षफ 
पितरोंको पूजा करनेसे (ग्रह्याती) ब्रह्मत्थाक पापमसे दूर 
हो जाता है। पूर्वकालमें यहाँ (कपालमोदन तोर्षमे) अमित 
तेडस्थी देवादिदेव भैरवते परमेष्टी ग्रापके फातसों स्थापित 
फिया। वहाँ क्रान करके भैरवरूपों सायरेष्शी भलोभोत 
अर्चना करके एवं विवगेंका तय करवा श्र्म्ट्या 
चाप)-से मुक्ति हो होजो #२३--२६॥ 


भ्ाडि 
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हिल सब] 

कर्थ देवेब ,, ,कद्मेण... शकोणामितौजसा। 
कपाएं , ग्राष्गमणः पूर्व स्थापित देह भुवितश॥ा 

ऋषियोंने पृष्ठा--अमित वेडझस्थी देव शंकर रद्नने 
धूर्यकासमें किस प्रकार ग्रहमजीके शरोरसे उत्पन्न फपालको 
पृष्यीपर स्थापित फिया?॥ १४ 
सृणुष्यपृषयः पुण्यां कथा पापप्रणाशिनीमा 
माहात्य॑ देवदेवस्य. महादैवस्थ धीमव:॥२॥ 

सूतजी योले--४एपियो। आप लोग पापशे नष्ट फरनेवाली 
इस पुण्य कपा एवं धीमान्‌ देवाधिदेव महादैवके माहात्म्यको 
सुनैं--॥२॥ >् 
चुत पितामहे. देय मेस्वप्ने. महर्षयःा 
प्रोषुः प्रणम्प लोकादिं. किमे तत्त्यमय्ययम्‌॥३॥ 
सर भमायया मोहेशस्थ भोहितों लोकमम्भव:। 
अविज्ञाय पे भार्य स्वात्मा्म प्रा। ,धर्षिणमआ्इए0 


अहू धाठा , जगध्ोनिः. स्थयम्भ्ूक ईंथर:। 
अनादियाधों , शझ्रह्म. मामध्यध्य यिमुष्यते॥५॥ 
अहेँ हि. सर्वदेधामां चअधर्तफमिवर्तक:। 


न विद्यते चाभ्यधिकों मतों लोकेपु कश्घगाव॥ 
आपधीोन कासमें मेसखूंगपर स्लोझोंके मूल कारण देव 
पितामहफों प्रणाम कर महाविसने उनमे घूछा-अव्यप 
अट्वितोय तत्व यया है? में भ्राफी मायासे मोहित, सोहोंको 

ह ठापप्त करनेवाले उन ग्राहयने (महर्पियोंके ) परम भाषफो ने 
जझातते हुए अभिमानपूर्वक स्वयंत्ते ही (अवश्यप) हत्य 
अउलाया (और फहा--) मैं हो जगदूका मूल कारण, छाश, 
स्वयम्पू तथा अद्विवोप अनादि परम ग्राप्र ईपर हूँ। मेरे 
खपत गरसेसे सुक्ि हो करी है। मैं हो सभी देगेंश 
प्रवर्दर सादा वि्वर्तक हूँ। सोकोंमे घुसे महानू और कोई 


, अहाहैआ ३०६४७ ह है 
हाय. मायमाताय. उसके. कागपर्णाना। 
औोदाए. प्रश्न, याकप गेपअण्शितोयव: छा 


कि. काएणमिद सहान्‌ बतंते रुब साप््रतम्‌) , 
अद्ामयोगपुक्तस्यथ. च. ह्वेतदुचित... तवा6॥ा 
अहे धाता हि लोकार्ना यज्ञों भारायणः प्रभु: 
मे मामृतेइस्य जगतो जीवमे सर्वदा कवचित्‌॥९॥ 
अहमेव पर चज्योतिर॒मेथ पा गतिः। , 
मठ्रेरितित भवत्र सु भुवनमण्यलम्‌॥ १०॥ 
(पितामह अहंभावपूर्यफ) ऐसा फह ही रहे थे कि 
नापपणफे अंशसे उत्पन्न बज्ञ भगवानते क्रोषपे आरछ-नेभ 
होकर परिह्ाम करते हुए सह वाक्य कहा-ग्रह्मत्‌! सम्प्रति 
आपके ऐसे व्यवहारका यया फारण है? आप अज्ञानसे सुर 
हैं, आपके लिये यह ठयित नहीं है। मैं लोकोंका थाता 
यज्रूप नारायण प्रभु हूं, मेरे बिना इस संसारमें जोदम कभी 
भी नहीं रह सफता। मैं हो परम ज्योति हूँ, मैं ही परम गति 
हूँ, मेरे ट्वारा प्रेरणा प्राधफर आपने इस भुवनमष्डतक्ी रणना 
को है॥ ७--१०॥ " 
एवं विवदतोमोहातू. परास्परणपैधिणो:। , 
आमगम्मुर्प्र ती देवी चेदाशत्या7 पथ हिशरराता 
अन्यीक्ष्प देव॑ पग्रह्माण॑ यज्ञात्पान थे संत्यितमा 
प्रोषुः संविम्भददया पायात्य॑ परमेप्ठितः॥११॥ 
परम्पर विदयके अभिलाी उन दोनॉफे, सोहपूर्वक 
इस प्रकार विवाद करते समय ही जहाँ ये दोनों देश 
(ितामह एपं यज्ञ भगत) थे, यहीं चारों वेद (मू्रिमान्‌ 
होकर) आ गये। देव प्राप्त तथा यहा विष्पुकों स्थित 
देखकर संणिप्न-हृदय होकर उक्तोते अ्से ययार्थ रक्त 
कहा--॥ ११-ए२४ ) हु 
सम्यातसस्याति भूदठानि यम्माव्‌ शर्ष प्रयतते। 
परशहुल्तापों सार्च से देव: स्पासयोौधा।त १३४ 
( मूहियाव ) ऋप्वेदने चक-- किसके भर सभी प्रात 
अशिदित हैं, शिससे शर्भीषदे अपूति होही है और दिए 
दाम हस्य बहा गया है, उ्हें को मधा देव समानता 
शहिये) रु३5 
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यो 
यमाहुरीक्वरं देव, स देव: स्थात्‌ पिनाकधृकू॥ ९४ 
अजुर्वेदने कहा--जो ईश सभी यज्ञें तथा योगके-द्वार 
अर्धित होते हैं और जिन देवको ईश्वर कहा गया है, वे देव 
की पिनाक धारण करमेवाले (शंकर) हैं॥ १४॥ 
[सिमबेद उबाव] उदवाच 
येनेर्द | भध्राम्पते चक्र यदाकाशासर शिवम्‌। 
योगिभिरयिद्यते तत्त्व महादेव: से शंकरः॥१५॥ 
सामवेदने कहा-जिसके द्वारा अनन्त त्रद्माण्डरूपो 
चक्र प्रवर्तित है, जो (निर्रतिशय अवकाशस्वरूप) आकांशके 
मध्य प्रतिष्ठित है, शिवस्व॑रूप है, योगियोंके द्वारा वेध है, 
यह परम तत्त्व ही शंकर हैं, महादेव हैं॥ १५॥ 
[अधमतेद डयाय | 
ये प्रपश्यन्ति योगेश यजन्तो यतयः परम) ' 
भहेशं पुरुष रुद्रं स देवों भगवान्‌ भवः॥९६॥ 
अधर्थवेदने कहा--यति लोग प्रयक्रपूर्वक्ष जिन परम 
योगेश्वर महेशका दर्शन करते हैं, थे पुरुष रुद्र ही देव 
अगवान्‌ भव हैं॥ १६॥ 
एयं से भगयान्‌ श्रह्मा बेदानामीरित शुभम्‌। 
श्रुत्थाह प्रहसन्‌ वाक्य विश्वात्मापि विभोहिततः॥२७॥ 
फर्थ / तत्पर्म शरहा. सर्वसंगयिवर्जितम्‌। 
र्मते. भारयया साथ. प्रमधैश्वातिगर्थिति:॥१८॥ 
इस प्रकार विश्वात्मा होनेपर भी वे भगवान्‌ ब्रद्य पोहित 
होनेके कारण थेदोंके द्वार बनाये गये कल्याणकारो तत््यको 
'मुननेपर भी एसते हुए कहने लगे--जब ये परम ब्राप् मेश 
सभी आसक्तियोंसे रहित हैं तो कैसे अपनी भायके साथ 
रमण करते हैं तथा अतिगर्थित अपने प्रमथश्णोफे साथ 
सुख-मुधिधाओंका भोग करते है?॥ १७-१८॥ 
इतीरितेश्थ.. भगवान्‌. प्रणवात्मा, सनातन: 
अपूर्तीं भूर्तिघानू भूस्या थथः प्राह पितामहम॥१९॥ 
'. ऐसा कहे जावेपर सवातत, अमृत भगवान्‌ प्रछवते 
भू्िमान्‌ ऐकर पितामतसे झष्टा-॥ १९॥ 


नम छोष भगवात्‌ पर्दा स्थानों ध्यकिरिए्पग्णा। 
कदायिं।द रमते सहस्ताइशों हि. मोहेष्टर:0२०४७ 


यजञ्नैरखिलैरीशो, योगेन च सपर्च्यते। -- 


स्वय॑ज्योति: समातनतता | 
स्वानन्दभूता कथिता देवी नागन्तुका 'शिवा॥र९॥ 
प्रणव बोले--ये वे महेश्वर हैं; जो स्वात्माराम हैं। ये 
अपनी आत्मामें ही रमण करते हैं। इनकी आत्मा हो इनकी 
चक्नी हैं। यही वे भगवान्‌ ईश स्वयंज्योति, सनातन हैं और 
देवी शिवा आत्मानन्द-स्वरूपिणी कहो गयी हैं, वे आगन्तुक 
(देवी उन भगवानूसे ,पृथक्‌) नहों हैं॥ २०-२१॥ 
इत्येवमुक्तेपि,.. तदा. यज्पूर्तेरजम्य.. -चा।, 
जाज़ानमगमनाशमी श्वरस्येव | मायवा॥ २२७ 
त्दन्तो महास्योतिर्विरिज्ञो विश्वभायन:। 
प्रापश्यददभुर्त. दिव्य. पूरयन्‌ू.. गगनान्तरम्‌॥२३॥ 
तन्मध्यसंस्थ॑ खिपल॑ मण्डल॑ तेजमोज््वलम्‌। 
व्योममध्यगत॑ दिख्य॑ प्रादुशसीद द्विजोत्तमा:॥ २४॥ 
इस प्रकार कहें जानेपर भी उस समय ईधरकी शी 
मायासे (मोहित) यज्ञमूर्ति भगवान्‌ तथा ब्रह्मका अज्ञान न 
नहों हुआ। इसी बीच विधभावन ब्रह्माने आरशमध्यको 
स्यात्त करते हुए अद्भुत एवं दिय्य महास्योतिर्का दर्शन 
किया। द्विजोत्तमो| उम (महास्पोति)-फे माँश्य स्थित तेफसे 
उज्चल दिव्य निर्मेल मण्डल आकाशके मध्यमें प्रकट 
हुआ॥ २२७०-२४॥ 
स्॒दृट्ठा ” यदने दिख्य॑ भू्पषि लोकपितामह:। 
सेन. ; तन्मण्डले पघोरमालोफयदनिन्टितमू॥ २५॥ 
प्रजम्थालातिकोपेन.. ग्रह्मण:-. पश्षमं,. शिर:॥ 
क्षणाददृश्येत  महानू -पुरुषो. नीललोहितः॥२६॥ 
त्रिशलपिड्डतो. - देयो सागयज्ञोपधीतयाता 
त॑ प्राह भगवान्‌ ग्रद्मा शंकर भीललोहितम्‌॥२७॥ 
जानामि. भवतः पूर्व. हज़ाठादेव, , शंकर। 
प्रादुभोय॑ मोशान भापषेद शा समारटाा 
यह अनिश्दित मण्डल दिव्य था और सेजोमय होनेके 
कारण मोर (भोषण) था हथा मूर्भापर (सबसे ऊपर) 
म्यित था। उसे देखरर ग्रह्माते अपने सुख, सपने उपर 
विधमान उस मण्डलक उशलोकसे आधोविद दिया; पर 
डसो समय अज्ञादवश अति शुत्तिर ध्रषाओं की अछि घोदसे 
उन (ग्रद्मा)-फा धछवयों मिर छापने 
अपन नोससोश्यि श् (मंग्रस्ते शरद देषडगोरो 
द्रश्ट हुए। से रबपेव दिशल परारश फिदे- 


“अये स भगवानीशः 


न 


हे लिया उसी झा 


क्र 
कफ ्र दी 
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+ अम्ल धू्मझूपाय विश्णये परदात्पने « 


« । कुर्मपुगण 
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पिड्ललपर्णके थे तथा सर्पका यज्ञोपवीय धारण किये हुए थे। 
उन मीललोएित शंकर रव्रसे भगवान्‌ ग्राशने कषा-हें 
महेशान! आपका मेरे शी लताटसे सर्वप्रथम प्रादुर्भाय हुआ 
था, यह मैं जानता हूँ। आप मेरी शरधर्मे आयें॥ २५७--रै८॥ 
प्रुट्घा सर्गर्ययदर्त पच्चयोनेश्थे छर:। 
प्राहिणोतू पुरुष छाल भैरव॑ सोकदाहकप्‌॥२९॥ 
स कृत्वा सुपहद्‌ युद्ध ग्रह्मणा कालपैरदः। 
अकर्त तस्य यदन विरिश्वस्पाथ पद्ममम्‌तहण्वा 
| सदननार पश्मयोनिके गर्षयुछ यचनकों सुतकर ईश्वर 
(नीललोहित रद्र)-ते लोकफो झलानेवाले पुस्य फालभैरयरों 
भेरा। उस कालभैस्यमे ग्रद्मके साथ महात्‌ युद्ध किया और 
उन ब््माके पाँधयें मुखफों काट डाला॥ २९-३०॥ 
निकृशयदनी , देयो. ब्रह्मा, देवेत शम्भुता। 
भमार , चेशयोगेन ऊीवयिते प्राप विश्वमृफु॥९१॥ 
अधानुपश्यद्‌.. शिशे मण्डलानरसंस्थितम्‌। 


अपमासी्न॑ महादेष्या. महादेव. समावनम्‌॥३२४ 
भुजगराजवलप चर्द्रावपदभुपणम्‌$ 
'कोटिसूयंप्रतीफा्श * » जटागूटविगशिवमत३३॥ 
शार्यूसधर्मयर्सर्म दिष्यमालासप्न्वितम। 
प्रिशूलपाणि दुष्पेक्ष्य॑ योगिते. भुतिभूषणम। ३४॥ 
चधपशा ' गोगतिध्ठा:. प्रपापलि दृदीश्वाप्‌। 
जमादिदेष॑ यहाणे.. महादेवे दशा ह॥8५॥ 


८ देव शम्मुमी प्रेण्णासे वेगताभैरपाण प्रह्मशय सम्तफ 
बपट दिये जावेश उन देव भ्राप्माणी मृष्ु हो गंदी, फिंगु 
इंधपके सोगमे पुनः ये धिधसटा (ब्रह्मा) जीवित हो गये। 
शदनत्तर (गाने) उस महहलोर मध्यमें ग्थित सतादन 
महादेव (गिरिग) भी धरशे महारेधीक साथ विशशमात 
देशा। पे सर्वशहशा फडुल पटने थे, परदमाये अवयाररों 
(द्िफिदार चंदा) भूषनर रुपमें धारण फ़्पे भे। 


ऋषिओं मूर्योंझ समेत प्रशाशमाद रण ख्यूदद धारण फ़िपे मे. 


हुए थे। उस़ोंने पण्प्रधर्मश शम्द धयण शिपा पा. शिम 
मंगैंमे श्मनिव के, हाथ शिप्रण प्राय शियये मे, 


पं 
टिया देखे झा गाएते भेट्प हुए भम्तोरे सुरभिए दे ग्रीस ए 
करी (मेश्री-मो उकोरे देखा। पंडित आरी इंगपो | काम 





मय जिन ईंशरफा दर्शन कराते हैं, उन ब्रायस्धरूप आरिटेग 
मरादेषफों (अ्रद्याने) देखा॥ ३१-३५॥ 
यम्प मा पराणा देवों शक्तिशफाशस्रेल्यिदा। “7 
ओडननौध्चर्ययोगात्पा. भहेशों. दृश्पने। किला॥३६ए 
अस्याशेपनगद्‌ यीज पिलय॑ याति मोहनम्‌। ' 
झकृतद्यणाममाप्रेण से रूद्टःः खत दृश्यते॥३७॥ 
योठ्य साधारतिस्तातू स्वभक्तापेव फेवलम्‌। 
विभोधपति झोकानां नायकों दृश्यों फ्रिला॥३८॥ 
चअस्य येदबिदः शाला भिईद्धा प्रद्मघारिण: 
विदनि विपर्स रूप॑ स शम्मुईश्यते किला॥|३९॥ 
अम्प ग्रह्मदयों देवा फऋषपपो गशरष्यवादिन:। 
अधंणक्ति सदा लिए विश्येशः खलु दृश्यतोत्४०॥ 
आफाशर्म स्थिप्र थे पामा देवी जिनकी शक्ति हैं, ये 
अन्त ऐशयंसम्पप्न योगएसा म्टे धर मुझे दिखलायी पड़ रहे 
हैं। मिमी! एक यार प्रणाम मात्र यर लेनेसे की प्रणाम 
करनेवासेफे सम्पूर्ण मोहफों उपपत्त झरमेंगाला संसारया 
गीज विक्तोन ऐो जाता है, थे रद्र दिणणायी पढ़े रहे हैं। 
थे लोफोंके नापफ दिखसागी पद्ठ रहे हैं, जो ठत सोगोको 
भी मुछ्ठ कर देते हैं हो आग्रारयुग्य न झोनेपर भी केवात 
उनरी भक्ि झपहे हैं। येप्रेक्ति ज्ञाता, शाना सभा परदशीत 
ऑआध्यारों निनके विशुद्ध स्वरूपफों जानते हैं, थे शम्पु 
दिखतायो पड़ रहे हैं। ब्रह्म आई देवता राधा प्रायपारों 
ऋषिजन जिमके दिक्ष्णी झा आगपता कण हैं, से 
दिप्देधा दिघतायी पढ़ रहे हैं॥ ३४-४०॥ 
पाम्यारेवडगर, थीमे विलय थाति मोहतम्‌। 
मफूृद्रशामणारण शा रद्ः ख़लु द्र्पते ॥४१॥ 
विशमहाओों भवधान्‌ यम्पामी परशदाताजापूत 


कह 













ह्िदप्श्धपुशे शादी थे दृश्यते किस॥ ४१॥ 

अम्पपोडटाट्यूडिट्िडामगनुसी घी _ 04%. 
५, न आम 

घट , ऋणम) 
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जिन्हें ' एक चार प्रणाम मात्र कर लेनेसे ही प्रणाम 

करनेवालेके सम्पूर्ण मोहको उत्पन्न करनेवाला संसारका 
यीज विलीन हो जाता है, वे रुद्र दिखलायी पड़ रहे हैं। 
जिनके मण्डलके मध्य सरस्वतीके साथ ये भगवान्‌ ब्रह्मा 
स्थित हैं, हिरण्यगर्भके पुत्र वे ईश्वर दिखलायी पड़ रहे हैं। 
सम्पूर्ण संसारको उत्पन्न करनेवाली विज्ञान-त्तनुरुपी (विज्ञनमयी) 
इंश्वरी (शक्ति) जिनके पार्धका कभी त्याग नहीं करती, ये 
शंकर दिखलायी पड़ रहे. हैं। जिनके चरणकमलोंमें पत्र, 
चुप्प अथवा जल अर्पण करनेसे (प्राणी) संमारसे पार हो 
जाते हैं, थे रुद्र दिखलायी पड़ रहे हैं। जिनकी संनिधिमात्रसे 
(अमोघरशक्ति प्राधकर) “सनातन (शाश्ववकाल) संच कुछ 
प्राणिमात्रको प्रदान करता है, वे कालके भी काल योगात्मा 
महेंश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं) ४१--४५॥ 

जीवन सर्वलोकानां ' ब्रिलोकस्थैय. भूषणम्‌। 

सोमः स दृश्यते देवः सोमो यध्य विभूषणम्‌॥४६॥ 
देव्या सह सदा साक्षाद्‌ यस्य योग: स्वभावयतः। « 
गीयते परमा मुक्ति; स॑ योगी “दृश्यते किलााडइ७॥ 
योगिनों' योगतत््वज्ञा वियोगाभिमुझाइनिशमू। 
थोग॑ घ्यायन्ति देव्याइसौ स योगी दृश्यते किला४इ८॥ 

जो सम्पूर्ण लोकोंके जीवन हैं, तीनों लोकोंके भूषण हैं 

तथा चम्द्रमा जिनका आभूषण है, ये देव सोम (उमाके साथ 
महेश्वर) दिखलायी पड़ रहे हैं। देवी उमा (पार्यतो)-के 
साथ जिनका स्वभावसे हो नित्य साक्षात्‌ संयोग है एवं 
जितके अनुग्रहसे परम मुक्तिको प्राप्ति शास्प्रोंमें बतायो जातो 
है, थे योगी महेश्वर दिखलायी पड़ रहे हैं। वैराप्यफी और 
उन्मुख, योगफे तत्त्त्को खाननेयाले योगीजन देयोंके साप 
निरसर जिनके योगका ध्यात करते हैं, ये हो पोगो (शंकर) 
दियलायी पड रहे हैं। ड६घ--४८॥ 

सोहनुवीक्ष्य भहादेव॑ भहापख्या सनागनम्‌त 
चगासते... सवास्तीमप्णाए... चारों स्पृनिम फडरआ 
सप्या माहेधते दिप्यां संम्यूर्ति' भ्रगवानज:) 
तोषयामास. चार... मोम 


बिराजमान देखकर ब्रद्माको परम स्मृति प्राप्त हुई॥ भगवान्‌ 
च्रह्माने दिव्य माहेश्वरी स्मृतिको प्रावकर चद्धमाफों आभूषणके 
रूपसें धारण करनेवाले तथा वर प्रदान करनेवाले सोम 
(शंकर)-को स्तुतिह्ठारा प्रसन्न किया--॥ ४९-५० ॥ 
अज्योवाप | | 

नमो देवाय महते महादेख्यै . नमो नमः) 

नमः शिवाय शान्ताय शिवायै शान्तये नमः॥५९॥ 
ओ नमो ग्रह्मणे तुभ्य॑ थिद्यायै ते नमो नमः। 

नमो मूलप्रकृतये महेशाय नमो. भमा॥प२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चिन्तायै ते नमो -चपड़ा 
भमस्ते कालकालाय ईश्वरायँ भमी 'ममः॥५३॥ 
नमो नमोउस्तु रुद्राय रुद्राण्यैः से समो नमः 
नम्तो भगसते काम्राय मायावे घ नमो ममाआपडाा 
नियत्ने- सर्वकार्याणां/ क्षोभिकाये॑ नमो ' भमः। 
नमोउस्तु ते प्रकृतें नमो नारामणाय चा५५॥ 
योगदाय॑ नमस्तुभ्य॑ योगिनां” गुरवे नमः 





मम; संसारनाशाय : संसामेत्पतये. 'नमः॥५६॥ 
नित्याननदाय.. थिभये... भमोषस्यानन्दपूर्तये। 
नमः. कार्यविहीगाय विधप्रकृतये भम्:॥५७छ॥ 
ऑओऑकारमूर्तपे. तुध्ये॑. तदनाःसंस्थिताय था 


नमस्ते स्योमर्सस्थाय व्योमशक्य भयो भमः॥५८॥ 

अह्यने कहा--महात्‌ देव (महादेव)-को तमस्फार है। 
महादेवीकों चार-यार नमस्कार है। शियकों, शान्तफो 
नमस्कार है, शियाको, शाशिफों समस्कार है। ऑजफार 
ग्रह्म्ह्प आपको नमस्कार है, पिधारप आपको नेमसशार 
है। मूलप्रकृतिफों नमस्कार है, महे श्वरफों यार-यार भपम्कार 
है। सिज्ञानस्थरूप देहवाले (महेंघ्रर)-कों नमस्कार है, 
घिस्तन (वियाग्शरिटि-घितिस्थरप) ऊगर ( हैदों)-फो गग्कार 
है। काराफ भी का आपरशे नमस्पाए है, ईंधर्मेंगी यार- 
यार नमम्कार है। रद्द: लिये बार-बार भमस्णर है, रत 
आपने सया-थार समस्या? है! बम (सार 





द्रर्शमा 


मोमब्रिपृषम्‌ 0८० ॥ | यरीत बरतेधात) आपके घरह-यार समम्धार है आम 
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(महेश्वर) और क्षोभ उत्पन्न करनेवाली (सृष्टिके लिये 
कूटस्थ परब्रह्ममें, उत्कट इच्छा जाग्रत्‌ करनेवाली (उमा)- 
को वारंबार नमस्कार.है। प्रकृतिरूप आप (देवी)-को तथा 
नारायण (महे श्वर)-को नमस्कार है। योग प्रदान करनेवालोी 
आपको नमस्कार है और योगियोंके गुरु (शंकर)-को 
नमस्कार है। संसारका विनाश (प्रलय) करनेवाले (महेश्वर)- 
को नमस्कार है तथा संसारकी उत्पत्ति करनेवाली (देवो)- 
को नमस्कार :है। नित्यानन्द, विभु तथा आनन्दमूर्तिको 
नमस्कार है। कार्यविहोन (विंकाररहित)-को नमस्कार है, 
विश्वप्रकृति (देवी)-कों नमस्कार है। ओंकारमूर्ति त्था 
उसके भीतर प्रतिष्ठित रहनेवाले आपको -नमस्कार है। 
आकाशमें स्थित व्योमशक्ति* (ब्रह्मशक्ति देवी)-को बार- 
बार नमस्कार है॥ ५१--५८॥ 
डूति  सोमाष्टकेनेशं . प्रणनाम पितामहः। 
भपात , दण्डबद्‌ भूमौ ग्रृणनू वे शतरुद्रियम्‌ ॥५९॥ 
अथ . देयो महादेव: प्रणवार्तिहरो हरः! 
पग्रोवाचोत्थाप्य हस्ताभ्यां प्रीतोउस्मि तव साम्प्रतमू॥६०॥ 
इस प्रकार पितामह ब्रह्माने इस सोमाष्टक (नामक 
स्तुवि)-से ईशको प्रणाम किया और शतरद्रियका पाठ करते 
हुए उन्होंने दण्डवत्‌ 'भूमिपर गिरकर साष्टाड़ु प्रणिपात्र 
किया।, तदनन्तर प्रणतजनोंके कष्टको हरनेवाले देव, हर, 
महादेवने दोनों हाथोंसे उन्हें (श्रह्माको) उठाया और 
कहा-इस समय .मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ॥ ५९-६० ॥ 
दृत्वासा _ परम॑ योगमैश्चर्यमतुलं॑. महत्‌। 
औठाचाग्रे, स्थितं देव नीललोहितमी ध्वरम्‌॥६१॥ 
एप श्रहद्मास्थ - जगतः सम्पूज्य: प्रथम: सुतः। 
४६ 25 शुरुन्येंप्ठ:. पिता तय॥६२॥ 
न्तर उन्हें (श्रह्माको) परम योग और अतुल महान्‌ 
प्रदानकर महादेयने सम्मुण स्थित ईश्वर मोललोहित 
देवसे कष्ा-ये : ब्रद्मा मेरे प्रथम पुत्र है, इस संसारके 
चुज्यफे रुपें प्रसिद हैं। गुरु, स्ये'्ठ एपं आपके पिता हैं, 
आपको इनकी, गद्ा करनी चाहिये॥ ६१-६२॥ 







हन्थरेम अंद्यशा भी नाम है। 





अर्य पुगणपुरुषों न... हन्तव्यस्त्ववानप। , 
स्वयोगैश्वर्यमाहात्प्यान्मामेव शरण - गतः॥६३॥ 
अर्य च यज्ञो भगवान्‌ सगर्वो. भवतानधा 
शासितव्यो विरिश्वस्थ धारणोयं - शिरस्त्वया॥६४॥ 
ब्रह्महत्यापनोदार्थ व्रत. लोकाय दर्शयन्‌। * / 
चरस्व सतर्त भिक्षां संस्थापय सुरद्विजान्‌॥६५॥ 
अनघ।! आपको इन पुरणपुरुषकी हत्या नहीं करती 
चाहिये। ये अपने योगैश्वर्यके माहात्म्यसे मेरी-ही ,शरणमें 
आये हैं। पुनः महे श्वरने नीललोहित रुद्रकों सम्बोधित करते 
हुए नागयणके अंशसे उत्पन्न यज्ञ भगवान्‌के विषयमें 
कहा-है अनघ! ये भगवान्‌ यज्ञ हैं। ब्रह्माको भोषग्रस्त 
देखकर सर्व हो गये हैं, इनका शासन-करें तथा ब्रह्माके 
(कटे हुए) सिरको धारण कं और आप संसारको यह 
दिखाते हुए भिक्षाचरणपूर्वक भ्रमण करें कि मैं ब्रह्महत्याके 
निवारणके लिये ब्रत कर रहा हूँ। आप देवताओं -एवं 
ब्राह्मणोंको (अर्थात्‌ उनकी मर्यादाको) संस्थापित करें॥ ६३--६५॥ 
इत्येतदुकत्था चचन॑ भगवान्‌... परमेश्वएः। * 
स्थान स्वाभाविक॑दिव्य॑ ययी तत्परम॑ पदम्‌॥६६॥ 
ततः से भगवानीशः कपदी भीललोहित;। 
ग्राहयामास बदने ग्रह्मणण:. कालभैरयम्‌॥६७॥ 
घर त्व॑ पापनाशार्थद्रत॑ लोकहितायहय्‌। 
कपालहस्तो भगवान्‌ भिक्षां गृहातु स्र्यतः॥६८ ॥ 
उक्त्वैय॑ प्राहिणोत्‌ कन्यां ग्रद्महत्यामिति श्रुतामू। 
द॑प्ट्राकालवदनां. + -  ज्यालामालायिभूषणाम्‌॥६९॥ 
यावद्‌ याशणर््ती <दिव्यां पुरीमेष गमिष्यति। 
तावत्‌ त्व॑ भीषणे कालमनुगच्छ बरिलोचनम्‌॥७०॥ 
ऐसा घचन कहकर भगवान्‌ परमेश्वर -अपने परम पदरूप 
स्वाभाविक दिख्य स्थानको चले गये। तदनत्तर जयपांरी 
नीललेडहित उत भगवान्‌ ईश (रद्र) -ने ब्रय्यका मुय कालगैयको 
ग्रहण कराया (तथा कहा--) पापको -सष्ट करनेके लिये 
आप लोककल्याणकारी ब्रतफा पालन कहें और कापाल 
काधमें शारथफर आप भगवात्‌ सर्वत्र जाये तथा भिक्षा याएण 


ता आकर 
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कहें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दाढ़ और मुखबाली 
ज्वालासमूहको ही आभूषणरूपमें घारण करनेवाली ब्रह्महंत्यो 
नामसे प्रसिद्ध कन्याको भी यह कहकर भैजा--है भीषण 
आकारवाली! ये कालभैर्व त्रिलोचन जबतक दिव्य 
थाराणसोपुरीमें पहुँचें, तवतक तुम इनके पीछे-पीछे 
जाओ॥ ६६--७०॥ 
शवमाभाष्य कालारिन प्राह देवों महेश्वर:। 
अटस्व निखिल लोक॑ भिक्षाथी मन्तियोगद:॥७१॥ 
सदा दध्यप्ति देधेश. नाशयणभनामपम्‌+ 
तदासी. यह््यति. स्प्टमुपाय॑ पापशोधनम्‌0७२॥ 
ऐसा कहनेके याद महेश्वरदेवने कालाग्रि (भैरष)-से 
कहा-मेंरे निर्देशानुसार आप भिक्षा माँगते हुए सम्पूर्ण 
लोकमें भ्रमण करें। जब आप देबेश अनामय नारायणका 
दर्शन करेंगे, तय थे (श्रीनारायण) पापको शुद्धिका स्पष्ट 
उपाय (आपको) बतायेंगे॥ ७१-७२॥ 
स॒ देवदेयतावाययमाकण्य भगवान्‌. हरः। 
कपालपाणिविंश्वात्मा. चचार ' भुवनप्रयम्‌॥७३ || 
आस्थाय बिकृत॑ चेपष॑ दीप्पमार्न स्वतेजसा। 
श्रीमत्‌ू. पवित्रमतुल॑. जदाजूटविशाजितम्‌॥७डा॥ 
'फोटिसूर्य प्रती कार: प्रमधैश्चातिगर्दितै:॥ 
भाति कालाग्निनयनों , महादेव: . समायृत:॥७५॥ 
देवाधिदेवका याय्य सुभकर .कपालपाणि ये विश्वास्मा 
भगवान्‌ हर (कालभैरष) तीनों लोकोमें भप्रषण करने लगे। 
'विकृत थेष बनाकर अपने तेजसे प्रकाशित, श्रीसम्पप्त, अत्यन्त 
पवित्र, जटाजूटसे सुशोभित, कर्रेड़ों सूयोकि समान प्रकाशमान, 
झस्पन्द गर्थित प्रभपणर्णोसे आवृत, कालाप्रिफे समान नेप्रयाले 
महादेव (कालभैरव) सुशोभित होने लगे॥ ७३--७५॥ 


पीत्या . सदपृते॑. दिव्यपानदे.. परमेष्ठिप:। 
सीलादिलासचहुली सोकानागघउी घा:॥ ७६ 0 
से हृष्टठा कालबदन शंकर- कालपैरवपा 
फझपलावफ्पसम्प्त चारीकुछतमगादनु/छजञ 


शापतनि दिविधे शीर्ज जुश्यन्ति चुरत: प्रधो:॥ 
सम्मित प्रेष्य यदन चकुर्धभम्रवेव चाजंटा 


पसमेष्ठीके ठस दिव्य अमृतस्वरूंप आनन्दका पानकर 
अतिशय लीला-विलास करनेवाले इंश्वर लोगोंके पास 
आये। अस्तु, उन कालात्मा महेश्वरके प्रमुख गण फकालभैरव 
शंकरको रूप एवं लावण्यसे सम्पन्न देखकर नारी-समूह 
उनके पीछे चलने लगा। ये स्त्रियाँ प्रभुके सामने विविध 
प्रकारके गीत गाने लगीं और नृत्य करने लगीं तथा मन्द 
मुसकानके साथ उनके मुखको देखकर भौंहोंसे हाव-भाव 
प्रदर्शित करने लगी॥ ७६--७८॥ 
स॑ देषदानवादीनों देशानभ्पेत्व शुलधक्‌' 


जगामप विष्णोर्भवने यत्रास्ते मधुसूदन:॥७९॥ 
निरीक्ष्य. दिव्यभवर्न शंकरो . लोकशंकरः। 
साहब भूतप्र्वेरः प्रबेष्टमुपचक्रमे ॥ ८०॥ 


थे शूलधारी कालभैरव देवों तथा दानवों आदिके देशॉमें 
जानेके अनन्तर विष्णुके भवनमें गये, जहाँ मधुसूदन निवास 
करते हैं। उस दिव्य भवनको देखकर लोककि कल्याणकारी 
शंकर (कालभैरव) श्रेष्ठ भूतोंके साथ ही उसमें प्रवेश करने 
लगे॥ ७९-८०॥॥ 
अविज्ञाय , पर. भाव॑ दिख्यं॑ तत्पारमेश्नरम्‌। 
न्यवारयतू विशूलाड टद्वारपलो महाधल:॥८१॥ 
शझ्भुदक्रमदाएि: .. पीतदासा. .महाभुज:) 
विष्वक्सीव इति ख्यातो विष्णोंशमसमुद्धव:॥८२॥ 
अधैन शंकरगणो.. सुयुधे. दिष्णुसम्भवप्‌। 
भीषणो. भैरवादेशात्‌ कालवेग इति. भुत:॥८8॥ 
विजित्य त॑ - कालवेग॑. क्रोधप्रततलोचन:। 
रुद्रायाभिपुर्ण रौह चिक्षेप च सुदर्शनम॥८४॥ 
अंथे देवो.. महादेवस्यिपुररिध्यिशूसभूगा 
तमापतन्ते सावज्रमातोकपदमिद्रजित्‌ ॥ ८५॥ 

उन (फालभैरय)-फे दिप्य परम पारमेछर भावषशे ने 
मसमकते हुए शेछ, चक्र तपा गध शाप लिये हुए, पीश 
चस्प धारण किये, महात्‌ भुडापाले, विष्णुके अरे उत्प्त 
विशश्सेत्र नामसे प्रसिद्ध मरायतवान्‌ ध्यान किटतपरी 
उन धाउभैरदों रेफा। टश परी अा्यम बाफीद इस 
मपसे मिड शेक्टध भपरर गर विक्ु-सददधा (विखमभोत) + 


- अधाश्यीतू. कालूदरे ही 2३2 
४ ४. चैदिकैर्मनर्यहुमानपुरभारम्‌॥ ९२ ॥ | से थे। उत (कालभागय) -का जृत्य-देखनेयी लालसावतते 
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से युद्ध करने लगा। उस कालवेगको जीतकर क्रोधसे लाल 
हुए नेत्रोंबाला -(ट्वास्पाल) - रुद्र (कालभरव)-की, ओर 
भयंकर .सुदर्शनचक्र फेंका। तब -ग्रिशूलधारी शत्रुजित्‌ 
त्रिपुरारिदेव महादेव (कालभैरव) -ने उस आते हुए चक्रको 
अवज्ञापूर्वक देखा॥ ८१--८५॥ 
तदन्ते ,. महदभूत॑ युगान्तदहनोपमम्‌। 
शूलेनोरसि निर्भिद्य पातग्रामास त॑ भुवि॥८ध॥ 
स शूलाभिहतोहत्यर्थ त्यक्त्था स्थ॑ परमे यलम्‌। 
तत्याज जीयित॑ दृष्ठा यृत्युं व्याधिहता इब॥८७॥ 

उसी समय महादेव (कालभैरब)-ने त्िशूलके द्वारा 
अलयकालीन अग्निके तुल्य अतिभीषण विष्यक्सेनके यक्ष:- 
स्थलमें प्रहारकर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। त्रिशूलसे आहत 
होनेपर अपने 'महान्‌ बलका त्यागकर उस विष्वक्सेनने 
अपने प्राणोंका उसी प्रकार परित्याग कर दिया, जैसे व्याधिसे 
आहत प्राणी मृत्युफो देखकर अपने प्राणोंका परित्याग कर 
देता है॥ ८६-८७॥ है. 
मिहत्य... विष्णुपुरुष ! सार्ध | प्रमथपुंगवै:॥ 
विवेश . चान्तरगृह. समादाय कलेवरम्‌॥८८॥ 
निरीक्षष जगतों हेतुमीशरें. भगवान्‌ हरिः। 
शिरों. ललाठात्‌.. सम्मिद् रक्तधारामपातयत्‌॥<८९॥ 
गृहाण ' ' भगयन्‌.. भिक्षां मदीयाममितथुते। $ 

!' 'विद्तेड्नांभ्युदिता.. तय. त्रिपुरमर्दब॥९०॥ 

| विष्णुके पुरुष (विष्यक्सेन)-को मारकर (उसके) 
कलेवर (मृत शरीर)-को लेकर श्रेष्ठ प्रभथगणोंके साथ 
महादेव (कालभैण्व) भयनके अंदर प्रविष्ट हुए। जगवफे 
कारणरूप ईश्वर (फालभैरव)-को देखफर भगवान्‌ हरिने 
अपने हालाटका ' भेदवकर रक्तकी धारा गिशायों और 
कहा-- अपरिमेय तेजरूप भगवन्‌! आप मेरी भिक्षा ग्रहण 
करें। पिपुरमर्दन ! आपके लिये कोई अप्रकट (अमग्नलजनक 
परिक्षा) नहीं है॥ ८८--९०॥ 
ने सम्पूर्ण कपाले तद ग्रह्मणः परमेघ्चिन:॥ 
दिय्य॑वर्षमहस॑ तु सा घ धागा प्रयाहिता॥९१॥ 
“हरिनाशयणः: , प्रभु 
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किमर्थमेतद्‌ बदन ब्रह्मणो भवता | धृतम्‌। - « - 
प्रोवाच/ चृत्तमखिल भगवान्‌. ,परमेश्वर:॥ ९३॥ 
एजारों दिव्य वर्षोतक वह (रक्तकी) थारा प्रवाहित 
होती रही, किंतु परमेष्ठी ब्रह्माका यह (कालभैरवके हाथपें 
विद्यमान) कपाल भय नहीं। तब नारायण प्रभु हरिने ैदिक 
मन्त्रोंद्दारा अत्यन्त आदरपूर्यक स्तुति कर भगवान्‌ कालरुद्रसे 
कहा-आपने ब्रह्माका यह मिर किस कारणसे .धारण कर 
रखा हैं? तब परमेश्वर भगवान्‌ (कालभैरष)-ने सम्पूर्ण 
वृत्तात्त चतलाया॥ ९१--९३॥ 3 ३०३ 
समाहूय.. हपीकेशो , ग्रहाहत्यामथाच्ष्युतः। हर 
प्रार्थामास देंवेशो . विमुझेति . व्रिशूलिनम्‌॥९४॥ 
न ॒तत्याजाथ सा पाश्य॑ व्याहतापि, भुगरिणा। | 
चिरं ध्यात्वा जगद्योनि: शंकर प्राह सर्ववित्‌॥९५॥ 
ब्रजस्थ भगवन्‌ दिय्यां पुरी याराणसी शुभागभ। 
यत्राखखिलिजगददोप॑..क्षिप्रं.. नाशयतीएयर:॥९६॥ 
तदनन्तर हृपीकेश देवेश भगवान्‌ अच्युतने ब्रह्महत्याकों 
चुलाकर प्रार्थना कौ-त्रिशूली (कालभैरष)-फो छोड़ यो। 
मुरारि विष्ण॒द्रार प्रार्थाा करनेपर भी उसने (कालगैश्यके) 
पार्धका त्याग नहीं क्रिया। तय जगघ्योनि सर्वज (विष्णु)-मे 
देशक थ्यानकर शंकर (कालग्रैए्य) -से कहा--भगयन्‌। आप 
दिव्य एवं मद्नडल करनेवाली यागणसोपुरी जायें, जहाँ ईश्वर 
सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंकों शीघ्र हो नष्ट कर देते हैं ॥ ९४--९६ ॥ 
ततः सर्याणि गुहानि तीथन्यायतनानि चे। 
जगाम लीलया देथो लोकानां हितकाम्यया॥९७॥ 
मंस्तृयमातः प्रमधर्महायों गैरितस्तत: । 
नृत्यमानो महायोगी... हस्तन्यस्तकलेवर:॥९८॥ 
तमभ्यधावद्‌. भगवान्‌ हरिनरियणः स्थयमू। 
अथास्थायापाँ स््पं भृत्यदर्शशलालसः॥ ९९ ॥ 
तब ये महायोगी फालगैरव अपने हाथमें (विष्णु-पार्यद 
विष्यक्सेतका) कलेब लेकर याशणमांपुरया दर्शनफी 
प्रमझारमें नृत्य करते शुए संर्यप्रथम अतिमोपनीय सभी तीर्थों 
झे टेवस्थालोंमें देयागअओशि हितकी कामनासे गये। कालभैरय के 
आगे ओर सहायोगी।प्रमथमण उतकी स्तृति करते हुए चल 
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भगवान्‌ नारायण हरि दूसरा रूप धारणकर स्वयं उनके 
चीढे-पीछे चलने लगे॥ ९७--९९॥ 
निरीक्षमाणो गोविन्द. वृषेक/राड्वितशासेन:।ः 
सस्मितोडनसयोगात्मा नृत्यति स्म' पुनः पुनः॥३००॥ 
अथ , -सानुचरो . रूद्र:ः .- सहरिधमंवाहन:ा . ._ 
भेजे , ,महादेवपुरी  वाराणसीमिति * भरुतामू॥१०१॥ 
श्रेष्ठ वृषभके चिद्स अड्धित शासन (घ्वजा)-वाले 
अनन्त योगात्मरूप (शेकर) गोविन्दको देखते हुए प्रसनृतापूर्दक 
बार-बार नृत्य करने लगे। ,तदनन्तर अनुचरों -और हरिके 
सहित धर्मरूपी वृषभको .वाहनके रूपमें स्वीकार करनेवाले 
रुद्र (कालभैरव) वाराणसी इस /नामसे प्रसिद्ध महादेवकी 
पुरीमें पहुँचे॥ १००-१०१॥ क्र - ४ 
अधिए्टमात्रे. देवेशे ग्रह्मत्या , कपर्दिनि। 
हा हेत्युक्त्या सनादं सा पातालं प्राप दुःखिता॥१०२॥ 
प्रथिए्य परम स्थान कपाल ग्रह्मणो / हरः॥ / 
गणानाम्रग्रती. देव: स्थापयामांस शंकरः॥१०३॥ 
स्थापयित्या भहादेवो ददौ तच्य कलेवरम 
'उकत्वा समीवमस्वीशो विष्णये सम घृणानिधि:॥१०४॥ 
कपर्दी देवेशफे वहाँ प्रवेश करते हो-वह ब्रद्यहत्या 
तीद्न स्वस्से हाहाकार करती हुई दुःखों होकर पातालमें 
चली गयी। श्रेष्ठ स्थान - (याराणसी)-में प्रविष्ट होकर 
देव हर शंकर (कालभैरब)-ने गणोंके सामने ब्रह्माके 
फपालकों स्थापित किया और उन्हों करुणानिधि ईश 
महादेव (कालभैरव)-ने 'जीबित हो ऊाय' ऐसा कहकर 
(विष्वक्सेनका) कलेयर विष्णु (हरि भगवान्‌)-को -दे 
दिया॥ १०२--१०४॥ 
ये स्मरल्ति भमाज्॑ कापाले थेपपुत्तमम्‌५ 
तैपां पयिनश्यति क्षिप्रपिहामत्र च॑ पराठकप्‌॥१०५७॥ 
आगम्य तीर्घप्रदो! म्तान कृत्या विधानत:त 


+ अन्तर्धान 


त्र्पयित्या. -पितृनू देवान्‌ भुच्यते श्रह्महत्यया॥१०७॥ 
अशाश्वतं जगस्ात्वा येउस्मिन्‌ स्थाने वसन्ति वै। 
देहास्ते तेत्‌ पर ज्ञान ददामि परम पदम्‌॥१०७॥ 
इतीदमुक्त्वा. भगवान्‌ समालिट्ृ्य. जवार्दनमू। ' : 
सहय प्रमधेशानै: क्षणादसरघीयत॥ १०८ ॥ 
मेरे इस कपालयुक्त उत्तम चेषका (रूपका) तिरन्‍्तर 
स्मरण-करनेमे ऐहलौकिक तथा पारलाकिक सव पाप शोप्र 
ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ (चाराणसीके कपालमोचन) 
तीर्थमें आकर स्नान करके विधिपूर्बक पितरों तथा देवताओंफा 
तर्पण. करनेसे ब्रह्महत्यासे मुक्ति मिल जातो है। 
संसारको अनित्य जानकर जो इस स्थानमें निवास करते 
हैं, उन्हें .देहान्कके समयमें परम ज्ञान और परम पद 


“| प्रदान -करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान्‌ (वालभैरय) 


जनादंतका आलिंगनकर -प्रमथेश्चरोके साथ; हो क्षणभरमें 
गये ॥ १०५--१०८॥ 
स्‌ लब्ध्या भगवान्‌ कृष्णो विष्यक्सेन विधूलिन:। 
स्थे. देशभगमत्‌ तूर्ण गृहोत्या परम थपु:॥१०९॥७ 
ये भगवान्‌ कृष्ण (हर) प्रिथूलीसे विष्यक्सेनको 
आपकरण अपना परम रूप धारणकर शीघ्र हो अपने स्थानको 
चले गये॥ १०९॥ 
एतद्‌ . घ: कथित पुण्य॑ महापातकनाशनम्‌।॥ 
कपालमोचन तीर्थ स्थाणो; .प्रियकरे शुभम्‌॥९१०॥ 
थ इमे पठतेडप्यायं शाह्मणानां समीपत:। 
याचिकैर्मानसै: पाप: कायिकैश्य विपुष्यते॥१११॥ 
आप लेगेंसे स्थायु (शंकर) -बो अस्यत पिय, महारागफरीयि 
नष्ट करनेवाले, प्रित्र एवं मद्अलफारों इस कंपानमोचत 
तोयके विपफमें मैंने बढाया। हो श्रायणेफ्ते समोौप इस 
अध्यायका पाठ करण हैं, यह कापिक, चायिक देथा मावसियः 
(विविध) पण्रेंसे मुझ रो उन्‍च है॥ ११०-१११४ 





इति श्रीकृर्मपुगणे पदट्साहरस्योँ संहितायायुपरिविभागे एफिप्रोडस्याय:॥ छ शक... 
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से युद्ध करते लगा। उस कालवेगकों जीतकर क्रोधसे लाल 
हुए नेत्रोंवाला (ट्रारपाल) रुद्र (कालभैरव)-को ओर 
भयंकर. सुदर्शनचक्र फेंका। त्रब -मिशूलधारी शम्रुजित्‌ 
भ्िपुरारिदेव महादेव (कालपैरव)-ने उस आते हुए चक्रको 
अवज्ञापूर्वक देखा॥ ८१--८५॥ 
ख़दन्ते ..., महदभूत॑ युगान्तदहनोपमम्‌। 
शूलेनोरसि निर्भिद्य पातयामास ते. भुविवटधवा 
स शूलाभिहतोउत्यथ त्यक्त्वा सव॑ परम॑ घलम्‌। 
तत्याज जीवित दृष्ठा मृत्युं व्याधिह्ता इब॥८७॥ 
उसी समय महादेव (कालभैरव)-ने प्रिशूलके द्वारा 
ग्रलयकालीन अग्निके तुल्य अतिभीषण विष्यक्सेनके यक्ष:- 
स्थलमें प्रहारकर उसे पृथ्यीपर गिरा दिया। त्रिशुलसे आहत 
होनेपर अपने महांन्‌ बलका त्यागकर उस विप्यय्सेनने 
अपने प्राणोंका उसी प्रकार परित्याग कर दिया, जैसे व्याधिसे 
आहत प्राणी मृत्युकों देखकर अपने प्राणोंका परित्याग कर 
देता है॥ ८६-८७॥ 


नित्य. विष्णुपुरुष॑.. सार्थ -* भ्रमथपुगर्वः। 
वियवेश . चान्तरपृह. समादाय. कलेवरम्‌॥८८॥ 
निरीक्ष्य” जगतों हेतुमीधर॑ भगवान्‌ हरि:। 
शिरो ' ललाठातू. सम्भिष्द रक्तधारामपातयत्‌॥८९॥ 
गृहाण.. भगयन्‌. भिक्षा.. मदौवाममितधुते। 


न विद्यतेंडनाभ्युदिता तब त्िपुरमर्दन॥९०॥ 
, विष्णुके पुरुष (विष्यक्सेन)-कों मारकर (उसके) 
फकलेवर (मृत शरोर)-कों लेकर श्रेष्ठ प्रभधग्णोंफे साथ 
महादेय (कालभरय) भग्ननके अंदर प्रविष्ट हुए। जगतके 
कारंणरुप ईंधर (कालभैरब)-को देखकर भगवान्‌ हरिने 
अपने ललाटका भेदनकर रक्तकी धारा गिशयों और 
कहा--अपरिमेय तेजरूप भगवन! आप मेसे भिक्षा ग्रहण 
करें। भ्रिपुरमर्दन! आपके लिये कोई अपकट ( अमग्नलजवक 
पभिद्ठा) नहों है। ८८--९०॥ *' 
न सम्पूर्ण झपाते तद ब्रह्मण: परमेप्ठित:। 
दिव्य चर्षमहररें तु सा घ धागा प्रवाहिता॥६६॥ 
अधाय्वीतू. कालरुई. हरितोगियण:. प्रभुशा 


संम्मूप 


क्रिमर्थभेतर्‌ बदन ब्रहद्मणो. भयता , धृतमू। , 
प्रोयाघथ वृत्तमखिलं - “भगवान्‌. परमेश्यय:॥९३॥ 
हजारों दिव्य वर्षोतक वह (रक्तकी) धाम प्रवाहित 


(कूर्मपुराण . 


होती रही, किंतु परमेष्ठी भ्रह्माका वह (फालभैरवके हाथमें ' 
विद्यमान) कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरिने वैदिक , 


मन्त्रोंद्यार अत्यन्त आदरपूर्वक स्तुति कर भगवान्‌ काले 
कहा--आपने ब्रह्माका यह सिर किस कारणसे भारण कर 
रखा हैं? तब परमेश्वर भगवान्‌ (कालभैरव)-ने सम्पूर्ण 
बृत्तान्त बतलाया॥ ९१--९३॥ 
समाहूय इृपीकेशो बह्महत्यामथाच्युत:। 
प्रार्थथमास  देवेशो. विमुझेेति .. प्रिशुलितम्‌॥९४॥ 
मे तत्याजाथ सा पार्श्व स्याहतापि मुसरिणा।., 
चिर॑ घ्यात्वा जगद्योनि: शंकर प्राह सर्वयित्‌॥९५॥ 
व्रजस्थ भगवन्‌ दिव्यां पुरी वाराणसी शुभाभा 
यत्राखिलजगददीप॑ .क्षिप्रं.. नाशयतीश्यर:॥९६॥ 
तदनन्तर इृषीकेश देवेश भगवान्‌ अच्युतने श्रह्महत्याको 
बुलाकर प्रार्थना कौ-ब्रिशुली (कालगैरव)-को छोड़ दो। 
मुगरि विष्णुद्राया प्राथथा करनेपर भी उसने (कालभैरवके) 
पार्भका त्याग नहीं किया! तब जमय्योनि सर्यज्ञ (विष्णु)-ने 
देरतक ध्यानकर शंकर (कालभैरव) -से कहा--भगवन्‌) आप 
दिव्य एवं मट्लल करनेवाली बागणसीपुरी जायें. जहाँ ईभ्नर 
सम्पूर्ण सांसारिक दोषोकी शीघ्र हो नष्ट कर देते हैं॥ ९४--९६॥ 
ततः सर्याणि गुहानि तीर्थान्यायततानि चं। 
जगाम सीलया देयो सलोकारना हितकाम्यया॥९७॥ 
संस्तृयमान: प्रमधर्महायोगैरितस्ततः। 
मृत्यमाना.  महायोगी.. हल्तन्यस्तकलेयर:॥९८॥ 
जमभ्यधायद्‌ भगवान्‌ हरिनशियण: 'स्थयम्‌। ह 
अधास्थायापर स्प्पं 
तब ये महायोगी कालभैरव अपने हाथमें (विष्णु-पर्पद 
विष्वक्मेवका) कंलैयर लेकर यागणसीपुरीके दशतेकों 
प्मन्नतामें नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अतिगोपनीय सभी तीर्धो 
शव देवस्थानोंमें देयता्मक्रि हितों कामतामे गये। खालभैएयरे 
चार्गे ओर महाय्रोगी प्रभधमण उनकी स्तुति करी हुए घल 


ददिकैमसर्यहुमानपुरःखाम्‌॥ ९२॥ | रहे थे। उन (काल्रव)-का नृर्य देखनेकी सालसाधाते 


नृत्यदर्शलालस:॥९९॥ 


उ० वि० अं० ३१] 


» प्रायश्वित्त-प्रकरणमें. कपालमोचन-ततीर्थंका आख्यान* 


बरैषिरि 
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भगवान्‌ नारायण हरि दूसरा रूप धारणकर स्वयं उनके | तर्पयित्या _ पितृन्‌ देवानू मुच्यते ग्रह्महत्यया॥१०६॥ 


भीछे-पीछे चलने लगे॥ ९७--९९॥ 


स्ीक्षमाणो. गोकिन्द॑ वृपेद्धाद्धितशासंनः्त 7 7 
संस्मितोडनसयोगात्मा नृत्यति सम पुनः ' पुना॥ए००ा॥ 
अथ , सानुचरो . रुद्रः ..- सहरिधधर्मवाहन:। 


भेजे , | महादेवपुरी ,. बाद्णसीमिति | श्रुताम्‌॥१०१॥, 
श्रेष्ठ. बृषभके चिहसे अड्डित शासन (ध्वजा)-वाले 
अनन्त योगात्मरूप (शंकर) गोविन्दको देखते हुए प्रसन्रतापूर्वक' 
बार-बार. नृत्य करने लगे। (तदनन्तर अनुचरों और हरिके 
सहित धर्मरूपी वृषभको वाहनके रूपमें स्वीकार करनेवाले 
रुद्र (कालभैरव) वागणसी इस -नामसे प्रसिद्ध महादेवकी' 
पुरीमें पहुँचे॥ १००-१०१५॥ .-. .- ,, -* ८ 
प्रविष्टमात्रे , देवेशे . ब्रह्महत्या ,, “कपर्दिनि।, 
हा हेत्युक्था सनाद सा -पाठाल प्राप दुशखिता॥१०२॥ 
प्रधिश्य परम स्थान कपालं - श्रह्मणो / हर:॥ # 
गणानामग्रतो. देव: स्थापयामास शंकर:॥१०३॥ 
स्थापयित्या महादेबों ददी -तच्य ,कलेवरम। 
उकतसता सजीवमस्वीशो विष्णवे से, घृणानिधि:॥१०४॥ 
कपर्दी देवेशके ,वहाँ प्रवेश 'करते ही ;बह ब्रायहत्या 
तीब्र स्थरसे हाहाकार करती हुईं दुए्णों होकर पातालपें 
चली गयी। श्रेष्ठ स्थान : (यायणसी)-में प्रविष्ट होकर 
देय हर शंकर (कालपैरब)-ने गणोंके सामने ब्रद्माके 
कपालको स्थापित किया और उन्हों करुणानिधि ईश 
महादेव (कालभैरष)-ने “जीवित हो जाय' ऐसा कहकर 
(विष्वक्सेषफा) कलेयर विष्णु (हरि भगवान्‌)-को दे 
दिया॥ १०२--१०४॥ 
ये स्मरन्ति ' भमाजसे कापाल घेपमुत्तमम्‌। 
केपा विनश्यति क्षिप्रमिहामुत्न च परातकम॥१०५॥ 
आगम्य सीर्थप्रये! स्ताने कृत्वा विधानत:। 


इति श्ीकृर्मपुराणे पद्साहसाशं संहितायामुफएरिविभागे एकशिशोउध्याय: ॥३१॥ 


“सहैव 


स्मरण करनेसे ऐहलौकिक 


अशाश्वतं जंगज़्ात्या येडस्मिन्‌ स्थाने यसन्ति थै। 
देहातले तत्‌ परे ज्ञान 'ददामि परम॑ पदम॥१९०७४ 
इतीदमुक्त्वा' भगवान्‌ समालिड्रण. जनार्दनम्‌। 
प्रमधेशानै: क्षणादन्तरधीयत॥ १०८ ॥ 
मेरे इस कपालयुक्त उत्तम वेषका (रूपका) त्रन्तर 
हलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ (बाणणसौके कपालमोचन) 
तोर्थमें आकर स्नान करके विधिपूर्वक पितरों तथा देवताओंका 
तर्पण- -करनेसे --ब्रह्महत्यासे मुक्ति - मिल .ज़ाती- है। 
संसारक्रों अनित्य जानकर जो इस स्थानमें निवास करते 
हैं, उन्हें -देहान्तके समयमें परम ज्ञान और - परम पद 
प्रदान करता. है। ऐसा -कहकर भगवान्‌ (कालभैरय) 
जनादनका ,आलिंगनकर्‌ -प्रमथेश्वरोंक -साथ | ही क्षणभरमें 
अन्वर्धनि हो -गये॥ ,१०५--१०८॥ 
स लब्य्या भगवान्‌ कृष्णो विष्यक्सेन त्रिशूलिन:।« 
स्थे देशमगमत्‌ तूर्ण - गृहीत्या परम थपु:॥१०९॥ 
थे भगवान्‌ कृष्ण (हरि) त्रिशूलोसे विष्यक्सेनको 
प्रातकर' अपना परम रूप धारणकर शीघ्र हो अपने स्थानकोी 
चले गये॥ १०९॥ 
एतद्‌ . व: कथित पुण्य महापातकनाशनम्‌॥ 
कपालमोचन तीर्थ .स्थाणो: प्रियकरं शुभम्‌॥११०४ 
थ इसमे पठतेड््यायं ; श्राह्णणावों समीपत:। - 
याचिकैमानस्तै: ; पाप: कायिकैश्व विभुष्यते॥१११॥ 
आप सोगेंसे स्थाणु (शंयर)-प अत्यत प्रिय, महापतकॉये 
नह करनेयाले, परविष्र एवं भद्भलकारी इस फपालमोयन 
तोर्षक बिप्यमें मैंने बठाया। जो कप फोम समीप इस 
अध्यययत पाठ करा है, था दरपिर, या तथा मास 
(प्रिविध) पर्योसे मुछ्ध हो जता है॥ ११०-१११॥ 


6 इस परणार एए हजार श्तोकोबाली कीफुर्मपृदापयॉटकफे उपरिश्णियर्यें एडक्रेसवोँ अध्यय्य संगत हुआआहर ह 
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चाप: वियम्गेपण शंरेश्णो धचफर 


है खमअक स्वषपरे झापर भाय हा पे है। 
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ग्रायश्चित्त+प्रकरणमें महापातकोंके प्रायश्चित्तका विधान . - 


-, . तथा अन्य उपपातकोंसे शुद्धिका उपाय, - 


[विस उगप | 

सुरापस्तु सुर्ण तप्तामसियर्णा स्‍्थयें 'पिथेत्‌त 
तथा स॒ काये निर्दंग्धे भुच्यते तु द्विजोत्तम:॥१॥ 
गोमूत्रमरितिव्ण_ वा गोशकृद्रसमेव.. था। 
पयो पूर्त जल बांध मुष्यते पातकात्‌ शतः॥र॥ 
जलादयासाः.प्रयतो  ध्यात्वा नाग्यर्ण ' हरिम्‌) 
अहाहत्याधत॑. घाथ . चोत्‌. सत्पापशासतये॥ ३॥ 

व्यासजीने कहा--सुगपान करनेवाले द्विजोत्मको अग्रिके 
समान वर्णवाली प्रतंत (अति उष्ण) सुरका स्वयं पान करना 
चाहिये। ठसंसे शरीरके दग्घ होनेपर यह (पापसे) मुझ हो 
जाता है। अधवा अग्निके समान रंगवाला (अति 5ंष्ण) गोमूत्र 
या गोबरका रस अथवा (गौका) दुग्ध, घृ या जल पीनेपर 
द्विज (पापसे) मुक्त हो जाता है। उस (सुसपानजन्य) पापके 
शमनके लिये जलसे भींगा वस्त्र धारणफर हथा प्रयत्रपूर्वक 
नारायण हरिका ध्यान कर पुनः ब्रह्महत्या-सम्यन्धी (प्रायक्षित) 
ग्रतका पालन करना चाहिये॥ १--३॥ 
सुवर्णस्तेयकृदू. विप्रो. राजानमभिगम्य.' सु॥ 
स्वकर्म ख्यापयन्‌ सूयान्मां. भवाननुशास्त्यिति॥डाा 
गृहीत्वा मुसल॑ राजा सकृद हन्यांतूं ततः स्वयम्‌। 
थथे तु शुध्यते स्‍्तैनो ग्राह्मणस्तपसैय वाआषा 
स्कप्थेमादाप मुसले' छकुटे थापि 'खादिरम्‌ं। 
शक्ति. घोभवतस्तीक्ष्यामायर्स दण्डमेव " बा॥ए॥ 
राजा तैन च॑ गराव्यों मुक्तकेशेन धावता। 
आधक्षाणेन. शत्पापमेयकर्मास्मि. शाधि पामुएणा 
शासनाद था विमोद्षाद्‌ वा स्तेनः स्तेयाद विुच्यते। 
अशासित्वा तु ते राजा स्तेन्‍स्थाजोति किल्विष्म्‌॥८॥ 
सतपसापनुनुस्सुस्तु सुबर्णस्तेयर्ण महपू। 
घीरवासा द्विगोशण्ये चोद ग्रहणों शमुाृ0फितापश्येधरच॥ ७: ट्विजोडरण्पे चोद ग्रह्मणों ग्रतमू॥र॥ 


स्तात्याश्वमेधावभूथे. पूतः स्पादधवा “द्विज:। 
प्रदद्याद्‌ वाद्य विप्रेभ्य: स्वात्मतुल्य॑ किरण्यकम॥ १० । 
चोद था वत्सों कृष्छू ग्रह्मचर्यपायण:ा 
चाहाण: स्वर्णारी तु तत्पापस्थापनुत्तये॥९१९॥ - 
सुवर्णकी घोरो करनेयाले ब्राह्मणको चाहिये कि वह 
शाजाके पास जाकर अपने (पाप) फर्मकों बताते हुए 
कहे-'आप मुझे दण्डित करें'। राजा मूसले लेकर 'स्थेय॑ 
उसे एफ यार मारे। इस प्रकार यथ हो जानेपर ग्रार्सण 
चोरी-रूप (महापाप)-से शुद्ध हो जाता है अथवा तपस्या 
करनेसे वह शुद्ध होता है। मूसल अथवा सैरकी लंकड़ीकी 
लाठी और दोनों ओर तीक्ष्ण धारवाली शक्ति या लोहेका 
दण्ड कंधेपर लेकर उस (पापयुक्त ग्राह्मण)-को राजाके 
भास केश खोले दौद़ते हुए जाना चाहिये और अपने उस 
(पापकर्म)-को बताते हुए कहना चाहिये--' मैंने यह कर्म 
किया है, आप मुझे दण्ड दें।” दण्डसे अथवा (यथाशास्त्र 
प्रायक्चित्तपूर्वक शरीर) परित्याग कर देनेसे सुवर्ण-चोर 
चोरी (-रूप-पाप कर्म)-से मुक्त हो जाता है। उसको 
दण्डित न करनेसे तो राजा चौरका पाप (स्वयं) प्राप्त कर 
लेता हैं। तपस्याद्वारा सुवर्णकी चोरीसे उत्पन्न पापको दूर 
करनेकी इच्छा रखनेवाले ट्विगफो चाहिये कि यह घीर 
(फटे-पुराने) वस्त धारण करके जंगलमें जाकर ब्रह्म॒हत्या- 
सम्बन्धी (प्रायध्षित्त) ब्रतका पालन करे। अधंया 
अध्वमेषपत्ञ-सम्बन्धी अवभूष-स्ात करनेसे ट्विज पवित्र हो 
जाता है। या (शुद्ध होनेके लिये) ग्रायणोंफो अपने 
भरएके बदाबर स्वर्ण-दाव करना चाहिये। अथवा सुयर्णकी 
चोरी करनेवाले ब्रद्मथकों उस पापको दूर करनेके लिये 


> | एफ वर्षगफ़ ब्रह्मर्यश्रतफा पालन करते हुए कृथ्एट्रत 


करना चाहिये॥ ४--११॥ 


३-क्रप: कर अर्थ कर है। दिचश अर्प विक्षय है। झरने दुए-ेशल्य[रीर हर बजद हें प्रददियाय वयबर्व हि (सपसमिच० शयेक 


२०५) ॥ मास 
कफ़िदा एप है। अपेशटानुस्टर फ्रपश्धिद 
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दशिक्ते विश है। 
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गुरोभायाँ- समारुद्य - -ब्राह्मगः. काममोहितः। 
अवगूहेत्‌ स्त्रिय॑ तप्तां दीप्तां कार्प्यायर्सी कृतामू्‌॥९१२॥ 
स्वय॑ था. शिश्मवृषणायुत्कृत्याधाय चाञउजलौ। 
आतिषप्ठेद्‌ दक्षिणामाशामानिपातादजिद्यग:॥ १३॥ 
गुर्वर्ध था हतः शुध्येब्योद्‌ था ग्रह्महा ब्रतम्‌। 
शाखां था कण्टकोपेता परिष्वन्याथ यत्सरम्‌! 
अध; शयीत वियतो मुच्यते गुरुतल्पयगः॥ १४॥ 
कृच्छ॑ धाय्द॑ चोद विप्रश्षीरतासा: समाहितः। - 
अश्वमेधाबभूथके स्तात्या वा शुध्यते . नर:॥९५॥ 
कालेडट्रमे था भुझानो ब्रह्मचायी सदावती।:- 
स्थानामनाध्यां विहरंसिरद्मे 5भ्यु पयत्रप: ॥श्द॥ 
अध;शायी. त्रिभिर्वपैस्तद्‌ व्यपोहति पातकम्‌। 
चघाद्धायशानि था कुर्यात्‌ पञ्म चत्वारि या पुनः॥१७॥ 
कामसे मोहित होकर गृरुकी भायकि साथ गमन करनेवाले 
ब्राग्मणको लोहेसे बनायी गयी कृष्णवर्णकी तप्त एवं उद्दीप्त 
स्त्रीका आलिंगन करना चाहिये। अथवा स्वयं लिंग एवं 
अण्डकोशको काटकर और अपनी अज्जलिमें रखकर निष्कपट- 
भावमें दक्षिण दिशाकी ओर तबतक जाना चाहिये, जबतक 
शरतपपात ने हो जाय। गुरुके लिये मारे जानेसे भी गुरुपत्रोगामी 
शुद्ध हो जाता है अथवा प्रह्महत्या-सम्बन्धी च्रतका पालन 
करना चाहिये या एक बर्षतक कॉटोंसे युक्त शाखाका 
आलिंगन करते हुए गुरुपत्नीसे गमत फरनेवालेकी नियमपूर्वक 
नीचे भूमिपर सोना चाहिये। इससे वह गुरुपब्नीगामी पापमुक्त 
हो जाता है। अथवा ब्राह्मणको चोर (फन्धा) बस्त धारणकर 
समाहित होकर एक वर्षतक कृच्छत्रत करना चाहिये। या 
अभ्वेधयत्षक अवधूध-स्तात करनेसे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। 
अगया मर्ददा ब्रद्मचर्यपूर्वक प्रत थारणकर अष्टमफाल (अर्थोत्‌ 
चोधे दिन, सार्यकाल)-में भोजन करता चाहिये। इसके पूर्व 
प्रयत्पूर्वक शक हो स्थानपर एक ही आसमसे रहकर केवल 
जल पीते शुए तोन दिन व्यतीत करता चाहिये। ऐसा करते हुए 
शोन यर्षोतिक भूमिप शयन फरेसे उस (युरपक्रों -गसनरूष ) 
पापसे छटकाग मिलता है, अपवा चार था पौय सस्द्रायधात 
मेला आऋष्टिये॥ १९-१७॥ 
पनिवै: सफापुक्तायाधथ धक्ष्यामि' विष्कृतिया 
घतियेद हु गंसते थो पेष कुरते प्विल:॥ 
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स॒ तत्पापापनोदाधथ॑. तस्‍वैव - 
तफकृच्छ॑ चोद. याघ 
चाण्मासकि तु संसर्गे. प्रायप्षित्तार्धमईति॥१९॥ 
एमि्यतैरप्पेहत्ति महापातकिनों... मलम्‌। 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्‌ पृथिव्यां बाघ . विष्कृति:॥२०॥ 
अब पतितों (परपियों)-के साथ संसर्ग करनेवालोकि 
विस्तारका उपाय (प्रायश्वित) बतलाता हूँ। जिस पतितके 
साथ जो द्विज (एक वर्षतक) संसर्ग करता है, उसे उस 
पतितद्वारा किये गये पापको दूर करनेके लिये बिहित ब्रतका 
(एक वर्षतक) पालन करना चाहिये। अथवा वर्षभरतक 
आलतप््यरहित होकर तप्तकृच्ट्नरतका पालन करना चाहिये। 
छः महीनोतक संसर्ग होनेपर उपर्युक्त ब्रतका आधा प्रायधित 
करे। इन ब्रतोंके द्वारा महापातकी अपने पापको दूर करते 
हैं। अथवा पृथ्वोके पुण्य-तोर्थोंकी यात्रा करनेसे ,भी 
निष्कृति (निस्तार) हो जाती है॥.१८--२० ॥ 
अहाहत्या. सुगपान॑ स्तेय॑. शुर्धश्नतागमः। 
कृत्वा तैश्ापि संसर्ग॑ ग्राह्णण कामकारतः॥२१॥ 
कुर्यादनशर्न॑ विप्रः पुण्यतीर्ध समाहितः। 
ज्वलन्त या विशेदरितं ध्यात्या देव॑ कर्पदिनम्‌॥२२॥ 
ने हानया निष्कृतिदृष्टा मुनिभिर्षर्मवादिभि:। 
तस्मात्‌ पुण्येप्‌ तीर्थेष्‌ दहेद्‌ य्रापि स्थदेहकाम्‌॥२३३॥ 
ब्रा्पत्या, सुगपातन, चोरों तथा गुरुपड्केके साथ गमत 
करनेवाले अथवा स्वेच्छापूर्यक उनके साथ संस्तर्ग करनेवाले 
आह्यगको भी पुण्य-तीर्थमें सपाहित होकर अनशनप्रत 
करता चाहिये अथवा कपदों भगवान्‌ शंफरक्ा ध्यात क्यो 
हुए जलता हुईं अग्निमें प्रयेश करना चाहिये। धर्मयादी 
मुनियोति (इसके अतिरिक्त) दूसरा प्रावश्चित नहों सतस्द्यों 
हैं, इसलिये पृण्प-तीयोसे अपना शगर छता देगा 
चाहियेश र-क्इत |, 
गत्या दुहितरें धिप्र; स्वमारें था स्तुपाधदित 
प्रविभे्यलर्त टोप्क. मतिपर्यभति. गिथिनिष्वा रेडवआा 
मातृप्वमां म्यतुलाईी सदेव था शिवप्यकापूत 
भायिनेयों सपारझ कुर्पात रध्यािकाणुकोओ रण 
) घाक्ायर्श थे शीत शम्य प्रापण्थ फानलपफे॥ 


रे 
| ध्यापतू. डे. अधफझोविधनदशिविधव पम्मु॥२६ ४ 


अतमाचरेत्‌॥ श्ट 
संवत्सममतन्द्रितः। 


श्ध्द 


 '*नमस्ते कृर्मछपाय विष्यवे परमात्मने 


(कूर्मपाण 
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भ्रातुभायां  झमाराहा 'कु्यांत्‌ सत्पापक्ञात्तये। 
चाद्रायणानि ' चघेत्वारि पश्च या सुस्माहित:॥२७॥ 
पैतृष्वस्वेधी ' गत्या तु स्थस्रेयां मातुरेथ चा। 
मातुलस्य सुतां थापि भत्वा चानत्ायर्ण चोतू॥र८॥ 
सखखिभायां समारुद्ा गत्या श्यालीं तथैव च। 
अह्ोगाप्रोपितो.. भूव्या तप्तकृष्छ समाचरत्‌॥ २९॥ 
उदक्यागमने.. विप्रस्थिरात्रेण विशुष्यत्ति। 
चाण्डलीगमने. चैव. तप्तकृष्पृत्नय॑ विदुः। 

सह सांतपनेनास्थ भाग्यथा निष्कृति: स्मृता॥३०॥ 
' (जान-बूझकर) अपनी पुष्री, बहिन या पुत्रवधूके साथ 
गंमन करनेयालेको जलती हुई प्रदीक्त अग्रिमें प्रयेश फरना 
चाहिये। ऐसी मर्यादा है। मौसी, मामी, फूआ तथा भाँजीके 
साथा गमन फरनेपर कृच्छू तथा अतिकृष्छु नामक ग्रतोको 
करना चाहिये और इन पापोंकी शान्तिक लिये जगद्योनि 
अनादिनिधन परमदेधका ध्यान करते हुए चाद्धायणप्नत 
करना 'चाहिये। भाईकी पत्नीके साथ महवास करनेपर उस 
चापको शान्तिके लिये अच्छी प्रकार समाहित-मनर होकर 
चार अथया पाँच चाद्भायणत्रत करना चाहिये। फूआको 
लड़की, मौसोकी लड़की अथवा मामाझी लड़कौऊे साथ 
गमन फरमेपर चाद्भायणत्रत करता चाहिये। मिप्रकी पत्नी 
तथा सालीके साथ सहवास करनेपर एक अहोगप्र उपयास 
करके ताकृच्छाय्त करना चाहिये। रणस्थलाके साथ गमत 
ऋगरनेपर यिप्र तीन रातमें शुद्ध होता है और चाप्डालीफे 
आए गन करनेपर तीन तप्तकूच्छ अतोऊे साथ सॉतिपनब्रत 
करनेसे शुद्धि होती है। अन्य फ़रिसी प्रकारसे मिष्कृति 
(मिस्तार) नहीं कही गयो है॥ २४--३०॥ 

मातृगोधां. समासाध्य. समानप्रवर्ण. तथा। 
चाऊायणेन. शुप्येत . प्रयतात्मा समाहितशाइश्श 
झआाह्णो श्राह्मणी गस्‍्या कृसयर्रेया 'समाधरेत्‌। 
कन्यकां. दृषधित्या तु चोघ्याकायशप्रतमुध ३२ 
अमानुधोषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु। 

रतः म्किया जले अव कृ्षएं मार्नपत॑ चरग॥ ३7१ 


आताके सोौडगी अधाा सम्गन इपसपाले फुलरी मरेसे * स्पथियों 
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फरसेसे शंद्ध ] 


कोती है। (समग्र अंधोयों प्राप्नार | 


साथ समागम करनेपर ग्राह्मयओों एक 'कृच्छुय्रत करना 
चाहिये और कन्याको दूषित करनेपर चाद्धायणद्गत करना 
चाहिये। अमानुषी स्त्री, रजस्थला, अयोनि तथा जसमें 
यीर्यपातव करनेपर  पुरुषको कृच्छृसांतपनव्रत " करना 
चाहिये॥ ३१--३३॥ 
चन्धकीगमने विप्रस्थिरात्रेण विशुध्यतति। 
गयि मैथुनमासेव्य चोष्चाद्ायणब्रतम्‌॥३४॥ - ' 
अजाबीमैथुन॑ कृत्वाप्राजापत्य॑ घरेद्‌ द्विनः:। 
पतितां च स्त्रिय गत्वा ब्रिभि; कृच्दृर्यिशुध्यति॥३५॥ 
पुस्कसीगमने चैथ कच्छू चाद्धायर्ण चोता 
चर्टी शैलूष्की चैय रजकीं सेणुजोविनीम्‌। 
शत्वा घाद्घायर्ण कुर्यात्‌ तथा चर्मोपजीविमीम्‌॥३६॥ 
व्यभिचारिणी स्व्ीके साथ गमन फरनेपर ब्राह्मण तीन 
रातमें शुद्ध होता है। गौके साथ मैधुन करनेपर चाद्रायणद्नतका 
पालन करना चाहिये। बकरी या भेड़ीफे साथ 'मैथुत 
करनेवाले ट्विजको प्राजापत्य-द्रत करना चाहिये। पतित 
स्त्रीके साप सहवास करनेपर तीन कृच्छुप्रताँसे शुद्धि होती 
है। पुल्कसी (शद्रार्मे निपादसे उत्पन्न स्त्री)-के साथ गमन 
करतेपर फुच्ट्याद्रायणव्रत करता चाहिये। नटी, नर्तकी 
धोबित, बाँसके द्वारा तथा 'चर्मके द्वारा जीविका निर्वाह 
करनेयाली स्त्रीफे साथ मैथुन करनेपर घाद्भधायणग्रत करना 
आाहिये॥ ३४--३६॥ 
झाहाघारी छ्िय॑ गण्छेतू कथप्ित्काममोहित:।' 
सप्तागाईं घोद भैक्ष यस्ित्या गर्दभाजियम॥३७॥ 
उपस्पृशेत्‌ू. भरिषवर्ण  स्वपार्५प. परिकीर्तयनी 
मंवत्सोण चैकेन तस्मात्‌ पापातू प्रमुच्यते॥३८॥/ 
ग्रद्महत्याद्त॑ यापि परण्मा्ानाघोद 'यमी। 
मुख्यते हावकोर्णी सु॒पध्ाक्णानुपते स्थितः॥त ३९॥ 


मफागप्सकृत्या तु भैक्षपांग्विपृजनम्‌। 
वैसमंध समुठरें. प्रायक्षित सपायोत्‌तईइ०॥ 
ऑकारपुर्यिकाभिम्तु. महाय्याइनिभि:.. सदावा 


संवत्स तनु भुझागों चफ्ल॑ भिशशनः शुचिताइश॥ा 

थे जर्पेल्देय नितल्य॑ क्रोधयियर्मिगः 

मदीतीरेष. शीर्देपू. सम्यत पापाद्‌ मिमुच्यतेतधराता 
कंडायिए सदि ग्रामसे मोवित हकर ग्राध्यारों अपीर 


काह्मय 


उ०वि० ० ३२१ 
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साथ भमने करता है तो उसे गदहेका चर्म धारणकर सात 
घरोसे भिक्षा माँगनी चाहिये। अपने पापको प्रकट करते हुए 
तीनों कालोंमें खान करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक 
केसे यह इस पापसे मुक्त हो जाता है। अवकीर्णी 
(बह्मचर्यद्रतसे च्युव संन्यासी या ग्रह्मचारी) ब्राह्मणके 
'कथनानुसार संयमपूर्वक छः मासतक ब्रह्महत्या-सम्बन्धी 
च्रत करनेसे (इस पापसे) मुक्त हो जाता है। यदि सात 
अहोगात्रतक समर्थ रहनेपर भी भिक्षाचरण तथा अग्निहोत्र न 
करे तथा बुद्धिपूर्वक अपने शुक्र (वीर्य)-का परित्याग करे 
तो इस प्रकारका प्रायश्चित्त करमा चाहिये-नदी-तीरमें 
अथवा ततीर्थमें एक वर्षतक शान्तभावसे प्रिश्ताके साथ 
प्रणव एवं महाव्याइतियोंसे युक्त साविश्नी (गायत्री)-का 
निरम्तर जप करे और-भिक्षामात्रसे प्राप्त अन्न केवल रात्रिमें 
ग्रहण करे। ऐसा करनेसे उपर्युक्त दोनों पापोंसे मुक्ति 
मिलती है॥ ३७--४२॥ हे 
हत्या तु क्षद्नियं विप्रः कुर्याद्‌ ब्रह्माणों श्रतम्‌! 
अकामतो थै पष्माप्तान्‌ द्यात्‌ पश्शते गवाम्‌॥४३॥ 
अब्दे चोत नियतो वनयासी समाहितः। 
प्राजापत्य॑ सान्तपर्त तप्तकृष्छुं तु था स्वयम्‌॥४ाा 
प्रमाष्याफामही. चैश्ये. कुर्यात्‌ संवत्सरद्ययम्‌। 
गोसहर्ख सपाद चघच॑ दछातू गब्रह्मणो ग्तमू। 
कृष्छतिकृच्छाी या कुर्याच्याद्रायणमथापि या॥रड५॥ 
संयत्सरई द्रत॑ कुर्याच्छूदं हत्वा. प्रमादत:। 
गोसहरागर्थपादं. घ॒ दघ्यातू.. तत्पापशास्तये॥ ड६॥ 
युद्धिपूर्वफ क्षत्रियकी हत्या करनेपर ग्राह्मणफो ग्रह्महत्पा- 
सम्बन्धी ब्वका पालन करना चाहिये। अनचाहे क्षत्रियकी 
हत्या हो जानेपर छ: महोनेतक पाँच सौ गायोंका दान करना 
चाहिये। अथवा स्वयें बनमें रहते हुए एक यर्षतक 
एकाग्रतापूव॑ंक मंयमित होकर प्राजापत्य, साल्तपत अथवा 
वाकृचगग्रत करना चाहिये। अनिच्छापूर्षक बैश्पको एत्पा 
मकरनेपर दो यर्षतक ब्रह्महत्या-सम्यन्धी घतका पालन करता 
चाहिये तथा एक हजार दो सी पचास गादाका दान करता 
घाहिये अथवा कृष३ था अतिकृचएद्रत एवं चांद्रॉपदमत 
फाना आहिये। प्रमादणश शूटयों हायथा करतेपर इस प्रपके 
शमतके लिये एफ बर्षद्रक ब्रह्मवत्याश बत करता पर 
और एम हजार एफ सौ प्रचोस गोओश दान करना 
आहिये॥ ४१-४६ ॥ 


अटी वर्षाणि घद्‌ त्रीणि कुर्याद ब्रह्मरणों श्रतमू। 
हत्या तु क्षत्रिय वैश्य शूद चैव यथाक्रमम्‌॥४७॥ 
निहत्य . * ग्राह्मणी. विप्रस्तवष्टर्प. बते॑ चरेता 
राजन्यां वर्षपदके तु बैश्यां संवत्सत्रयमा 
वत्सरेण विशुध्येत “ शूद्रों , हत्या द्विजोत्तम:॥४८॥ 
बैश्यां हत्या प्रमादेन किम्विद्‌ दह्याद्‌ द्विजातये। 
अन्यजानां वधे चैव -कुर्याच्याद्धाय्णं -प्रतम्‌। 
भराकेणाथवा.. शुद्धिरिव्याह भगवानज: ॥ ४९॥ 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--इनमेंसे किसी एकका बध करनेपर 
क्रमशः आठ, छः तथा तीन वर्मतक ब्रह्महाया-सम्बन्धी 
ब्तका पालन करता चाहिये। आ्राह्मणीकी हत्या करनेपर 
ब्राह्ममफो आठ वर्षतक ब्रह्महत्याके श्रतका पालन फरना 
चाहिये। क्षत्राणीकी हत्या करमेपर छः चर्षतक और चैश्पाफी 
हत्या होनेपर तीन बर्षतक तथा शूद्राकी हत्या होनेपर एक 
वर्षतक ब्रह्महत्या-सम्बन्धी ब्रतका पालन करनेसे द्विजोत्तम 
शुद्ध हो जाता है। प्रभादवश वैश्यकी स्त्रीकी हत्वा करनेपर 
द्विजषको किश्चित्‌ दाव करना चाहिये। अन्त्यजॉफा यथ 
होनेपर चाद्धायण-ब्रत करना चाहिये अथवा भगवान्‌ ब्राह्मने 
पराकद्रतके द्वारा शुद्धि बतलायी है॥ ४७--४९॥ 
मण्ड्क॑ मकुल कारक दख्शूंक॑ थ॑ मृूपिकम्‌। 
श्वान॑ हत्वा द्विजः कुर्यात्‌ घोडशांश शत ततःध५०॥ 
प्रयः पियेत्‌ प्रिदत्न॑ तु श्याने हत्या सुयच्त्रित:। 
मार्जारे याधथ भकुले योजर्म वाध्यनों श्णेता 
कृच्छू , द्वादशात्रे तु कुर्यादश्वयधे. द्विम:॥५१॥ 
अर्धी कार्ष्णय्ती दष्ठातू सर्प हत्या द्विमोत्नप:। 
पलालभार॑ पण्डे धघ॑ गैस रैकमापकम्‌॥५२॥ 
*मेदफ, नकुल, कौआ, दन्दशूद् (हिंसक 'रूनतु), चुहा 
अथवा कुत्तेक्री हत्या 'करनेपर ट्विजकों ग्रतके सोलहयें 
अंश्का पालन करता चाहिये। कुतेफी हत्या फानेपर 
सायधान होकर जोन सात्रिपर्षल दृषमात फ्रोफो शाला 
चाहिये। विप्री अदवा नेपलेसय यथ ही 'सजेपर इक योजन 
(चर कोस)-तेक यागमें (अनरमपृर्ररू) चलना चाहिये! 
द्विडुशों अभ्रका घध फामेपर माह शाजिपर्थल फुच्यश्रत 
करा घहिये। दिजोप्मरी चाहिये झि बह गरपीयरो शारदा 
ऋतले सोहेणी अप्ली (होएड अग्रभायवाता सोटदरप) +णी 
प्रतिमा दान कोे। स्मेंद्रशी २प्या परनेश एटा भा भा 
धूसी तथा एश मामा मोग्ग दात देश पा येए ५७८०-७२ 


का 
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घृतकुर्म्म , वगहेँ च॑ तिलदोण्ं थ तित्तिरिम्‌! 


सुवर्धका) दाव करना चाहिये। अस्थियाले पशु-पक्षोक्रा 


शु्क द्विहाय्त . वत्स क्री हत्या त्रिहायवमा५३॥ | यध करनेपर ब्राह्मणकों किलित्‌ दान करना चाहिये और 


हत्या हंस यलाकां घ श्रक॑ य्हिणमेव च। 


बिना अस्थिवाले पशु-पक्षीका बंध होनेपर प्राणायाम करनेसे 


यानरे श्येनभामी घ॒ स्पर्शयेद्‌ द्राह्मगाय गाम्‌अण४॥ ! शुद्धि होतो है॥ ५३--५६॥ 


क्रव्यादांस्तु मुगान्‌ हत्या धेनुं दधात्‌ प्रयस्विनीमा 
अक्रव्यादानू यत्मतरीमुष्दू हत्या तु कृष्णलमतणछाा 
किड्रिदेव -नु विशय देधादस्यिमता यथे। * 
अनम्धां चैय' हिसायोँ प्राणायामंत शुध्यति॥५६॥ 
वगहकी हत्या करनेपर घृतसे भगा पड़ा और तितिरको 
हत्या करनेपर एक द्रोण तिल्त देना चाहिये। शुककी हत्या 
करनेपर दो वर्षतकफे (गायका) बछड़ा, फ्रौधफों मारनेपर 
तौन यर्षके (गायंके ) बफेड्रेका दात करना चाहिये। हंस, 
चलाका (वक-पंक्ति), यक (चगुला), मोर, यागर, बाज 
एवं गिद्धका यध करमेपर ब्राह्मणफे लिये गौका दान करता 
चाहिये। मांस भक्षण करनेवाले अरण्यफे पशुओं (य्याप्र 
आदि)-कौ हत्या करमेपर पयस्विती मौका दानव करना 
चाहिये। मास ने सानेयाले पशुओऑं--हरिण, ग्यंजगीट आदिकी 
हत्या करनेपर (गौकी) बछड्जोका दान करना चाहिये और 
कँटका यध करमनेपर कृष्णलका (पघुँमची अथांव्‌ एक रत्तो 





फलदानां तु यृक्षाणां छेदने जप्यमृकुशतमा 
गुल्मचल्लीलतानां तु॒पुष्पितानां च॑ वीरुधामु॥पछता 
अच्येषां चैव वृक्षा्ां सासानां चर सर्यशःा 
फलपुष्पोद्धधानां. घ॒ पृतप्राशो. विशोधनमू॥पदा। 
हस्तिनां घ वे दुष्ट सप्तकृषं विशोधनम्‌। 
चाद्भरायर्णं परां या गां हत्वा तु प्रमादतः।” 
मतिपूर्ण. बये चास्या: प्रायश्ित्त न विध्ते।५र॥ 

'फलदार यृक्षोके काटमेपर एक सौ ऋचाओंका जंप 
करना चाहिये। गुल्म, यही/ लता तथा फूलवाले वृक्षों और 
अन्य सभी प्रकारके रसवाले, फल शथा पुष्प देमेयाले 
युक्षोंकों नष्ट करमेपर घृत-प्राशन फरनेसे शुद्धि होती है। 
हाथीका चेध करनेपर तप्रकृच्छुद्रत करनेसे शुद्धि होती है। 
प्रमादवश गौकी हत्या करनेपर चाद्घायण अथवा पराकग्रत 
फरना चाहिये और जात-यूझकर वध करनेपर इस हिंसाफा 
कोई प्रायधित्त नहीं है॥ ५७--५९॥ ! 


इति भीकूर्मपुराणे पद्साहस्ूणे सहितायागुपरिविषागे द्वार्रिशोडथ्याय: ॥३२॥ * 
# दस प्यार छ: हजार उलोफॉयाली सीफूर्सपरराणर्सोहिताफे उर्पसिधिभाग्े वत्तीसवयाँ अध्याय समाप हुआ॥ ३२॥ 


४० ५ 
है 7३-77 कु हु 


रा तैंतीसवाँ अध्याय 


प्रायश्षित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्चित्त, प्रकीर्ण पापोंका प्रायश्रित्त, ' * 
समस्त पापोंकी एकत्र मुक्तिके विविध उपाय,पतिव्रताकों कोई पाप नहीं लगतों, 
2 परतिद्वताके भाद्ात्म्यमें देवी सीताका आख्यान, सीताद्वारा अग्निस्तुति, ' 
हि ज्ञानयोगकी प्रशंसा तथा प्रायश्ित्त-प्रकरणका उपसंहार 











चा 





ड््केय भद्षभोस्णापहाणें . सातशप्यासनस्य 
अजुष्पाणां सु हग्णं ः । स्वीणां गृहम्थ था, | पुष्पमुलफातानों , अर, पशवर्य्य, विशोधवम॥ड॥) 
चापीकृपशलानों ,. थे - शुप्येब्याहापणत.. तुभरा॥ |नृणकाए्द्ठ॒णा्णा चर शुप्फालम्ध शुदस्यथ चा 
इृष्याणामध्यसागणों. सोप॑. फृत्यान्यपेरमग:ः। अलधर्शमिपर्णा थे. शिएयय स्थादधोजतम॥५॥ 
आत्‌ गांगपते. कृष्ड हनिर्दत्पिप्पशुद्धपे ४२३ व्यासजीने कहा--मतुष्य, सटप्री, गृट, यापो, कप गा 
धात्यानाधवर्धापे तु. कृचा कामाद दिनोशमःत जलारमीका अपरण फरनेपर घाद्ापसप्रव काने र्या 
महजातीयादिए कृघयार्थत | ॥ ४ ७०7 ? दुपाफ मार अटप सारा: अमल सकल 
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*प्रायश्षित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभध्य-भक्षणका प्रायक्षित्तन | 





यस्तुओंकी चोरी करनेपर उस पापसे अपनी शुद्धिक लिये 
कृच्छुसान्तपनव्रत करना चाहिये। द्विजोत्तम यदि इच्छापूर्वक 
अपनी जातिवाले यान्धवोंके घरसे धान्य, अन्न अथवा 
धनकी चोरी करे तो अर्धकृच्छुब्रतका पालन केसे शुद्ध 
होता है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों तथा यान, शय्या, आसन, 
चुप्प, मूल तथा फलोंकी चौरीकी शुद्धि पश्चगव्य-प्राशनसे 
होती है। तृण, काठ, वृक्ष, शुष्कान्न, गुड़, वस्त्र, चमे तथा 
मांसकी चोरी करनेपर तीन रात्रितंक भोजन नहीं करना 
चाहिये॥ १--५॥ हे ० पर 


भणिमुक्ताप्रवाला्ना. साप्रस्य रजतस्थ चा - 
अयःकांस्योपलानां. च द्वादशाहं. कणाशनम्‌॥६॥ 
कार्पासफीदजोर्णानां *. हिशफैकशफस्य - च 


यक्षिगन्थीयधीनों च॑ रज्याशचैय भ्यहं पव:॥आछा 
मणि, मोती, मूँगा, तौँबा, चाँदी, लोहा, काँसा तथा 
पत्थरकी चोरी करनेपर बारह दिनतक कंण (टूटे चावल)- 
का भक्षण करना चाहिये। कपास, रेशम, ऊन, दो खुर तथा 
एक खुरबाले पशु, पक्षी, गन्ध, औषधि तंथा रस्सीकां 
हरण 'करनेपर तीन दिनतक जलमात्र पीकर रहना 
चाहिये॥ ६-७॥ 
भरपांसाश्म॑ कृत्या चाम्हयणपथाचरेत्‌ 
कार्क चैय तथा श्वार्न जग्प्या हस्तिनममेव चा। 
सरहे फकुबकुटे आथ तप्तकुंस्फेण शुध्यति0 ८ ॥ 
क्रव्यादानां घ भांसानि पुरी्ष सृत्रमेव घा। 
गोगोमायुकपीयाँ. घ- रदेव. श्तमाचोता - 
उप्रीष्य द्वादशाह सु कृष्माण्डजुुपाद घृतम॥ ९ ७ 
भकुलोलूकमार्णार जग्ध्दा सांतप्न चोता 
धापदोष्ट्रयराश्ग्प्या.. तपफकृष्छेण ,.  शुघ्यति। 
शतवष्यैव.... संस्कार पूर्येण विधितरैेव. मु॥१०॥ 
भनुष्यका मांस भक्षण करनेपर चाद्भधायणद्वत करना 
चाहिये। कौआ, फुता, हाथो, घणह और कुझुटफा मांस 
खानेपर तप्रकृषछछतमे शुद्धि होतो है। का मांस खानेयाले 
जानवरों, मियाएँ तथा यंदरेंका मांस तथा मल-मूत्र भक्षण 
करनेपर तप्तकृष्छुप्रत करता आहिये तष्ण बारह दिनोतफ 
उपयषास करके गृष्याप्ड-संज्क म्चों से दोको आएुति देगो 
शआहिफे३ नेबछा, उच्तु तए सिफप्टेका सोम भक्य फलेपर 


सान्तपनव्रत करना चाहिये। शिकारी पशु, ऊँट और गदहेका 
मांस खानेपर तप्तकृच्छुश्रतसे शुद्धि होती है। पहले निर्दिष्ट 
विधानके अनुसार ग्रतके समान ही संस्कार भी करना 
चाहिये॥ ८--१०॥७ 
चर्क॑ चैव यलाक॑ च॒ हंस” कारण्डव तथा। 
चक्रेयाक॑ प्लव॑ ' जम्ध्या द्रादेशोहमभोजनम्‌॥९१७ 
करषोत टिट्टिभ चैव शुर्क :सारसपेय चा। 
उलूक॑ जालपाद घ॒ जम्प्वाप्येतद्‌ भरते चरेत्‌॥९२॥ 
शिशुमार तथा चापे भत्त्यमोर्स तथैव 
जप्य्या व - कटाहारपेतदेव - घरेद्‌ ग्रतम्‌॥१३॥ 
कोकिल चैव भमत्स्यांश्ष मण्दू्फ भुजगगं तथा। -.. 
गोमूबयावकाहारो भासेनैकेज शुघ्यति॥ ९४॥ 
जलेच्रांश्व जलजानू प्रतुदानू भखबिष्फियन्‌। 
रक्तपादांस्था जग्प्या सप्ताह अऔतदाचोतू॥१५॥ 
शुनों मांस शुप्क्रमांसमात्मार्थ .घ त्तथा कृतम्‌॥ 
भुक्‍्वा मास चेदेतत्‌ू. तत्पापस्यापनुत्तये॥ १६॥ 
बक(बगुला), बलाक (यक-पंक्ति), हंस, 'फारण्डव, 
चक्रवाक तथा प्लव पक्षीका मास भक्षण 'करनेपर मारह 
दिनेतक भोजन (अन्न ग्रहण) नहीं करना चाहिये। कपोत, 
रिट्टिप, शुक, सारस, उलूफ तथा कलहंसका भांस भष्ण 
करनेपर भी यंही बद्बरत (बारह दिनेतक उपवास) करता 
चाहिये। शिशुमार, नीलकण्ठ, मछलीक! मांत्त वा गोदड़का 
मांस भक्षण करनेपर भी यही (उपर्युक्त) ग्रह करना 
चाहिये। कोयल, मत्स्य, मेढफ ठया सर्प भक्षण करनेपर 
एक माप्ततक भोमूप्रमें अधषके यथका था पके सतू 
आदिफा भक्षण करनेसे शुद्धि होती है। जलपर, जलर, 
प्रतुद अरपात्‌ चॉचट्वाण ठोफर मारकर आहार करनेवाले 
कौआ आदि, नछ॑विष्किर अं्गत्‌ तिहिर आदि और 
लाल पैरवाले पक्चियोंका मांस भश्तण फरनेपर एक रानाइतफ 
यह (उपर्युष्ध) घत करता चाहिये। कुसेर मोौस, सूद मेंस 
तथो अपने लिये मनाया मांस ानेप॑र उस पापको हंटावेफे 
लिए एक महोनेदक यह (ऊपर कहा यपा) छत करना 
घाहिपेश एश्-शछा... 
वार्ता भृस्तम॑ सिप्तुं खुखुप्ड कारक तथा। 
प्राजपत्पे भरेझाणा शेखे फुंम्मीकयेय चारा 


३६८ कट 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * 


प्‌ (कूमपुरण ण 
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पलाण्डुं लशुनं चैव भुक्त्वा चान्द्राय्णं चरेता 
नालिकां तण्डुलीयं च प्राजापत्येन शुध्यति॥१८॥ 
अश्मान्तक॑ तथा पोर्त॑ तप्तकृच्छेण शुध्यति! 
ग्राजापत्येन शुद्धि: स्थात्‌ कक्‍्कुभाण्डस्य , भक्षणे॥१९॥ 
अलाबुं. किंशुकं - चैव, भुक्‍त्वा चैतद्‌ .-द्रत॑ं घरेत्‌ू॥ .- 
उदुम्बरे . ,च कामेन तप्तकृच्छेण शुध्यति॥२०॥ 
ब्रैगन, भूस्तृण, सहजन, खुखुण्ड, करक, शदट्भु और 
कुम्भीक॒का भक्षण करनेपर प्राजापत्यव्रत करता चाहिये। 
प्याज एवं लहसुन भक्षण क़रनेपर -चान्द्रायणत्रत करना 
च्राहिये।.नालिका शाक और तण्डुलीयक (चौलाई)-का 
साग खानेपर प्राजापत्य ब्रतसे शुद्धि होती है। अश्मान्तक 
तथा पोतका भक्षण करनेपर तप्तकृच्छु्रत करेसे शुद्धि होती 
है। ककुभके अंडेका भक्षण करनेपर प्राजापत्य-ब्रतसे शुद्धि 
होती है।.अलावु ,(बर्तुलाकार अर्थात्‌ गोल लौकी) तथा 
किंशुक (पलाश)-का भक्षण.करनेपर भी यही ब्रत करना 
चाहिये ।5इच्छापूर्वक. उदुम्बर (गूलर)-का भक्षण करनेपर 
तप्तकृच्छूसे शुद्धि होती है॥ १७--२०॥ 
बृधा ८-५ कृसरसंयाव ,. पायसपपूपसंकुलम्‌। 
भुकत्वा [चैवंविध॑ त्वन्त॑ब्रिरात्रेण विशुध्यति॥२१॥ 


पीत्या ; क्षीराण्य्रपेयानि- ब्रह्मचारी समाहितः। 
गोमूत्रयावकाहारों ,- -मासेनेकेन.. .-.. शुध्यति॥ २२॥ 
अनिर्दशाहं - गोक्षीर॑ माहिप॑ चघाजमेव च। 


संधिन्याश्व , विवत्सायाः पियन्‌ ; क्षीरमिदं चघरेत्‌॥२३॥ 
एवेषां. च  .विकाराणि पीत्वा भोहेन >मानव:। 
गोमूत्रयावकाहार: सफ्तरात्रेण शुध्यति॥ २४॥ 
,« » किसी शास्त्रीय उद्देश्यके बिना व्यर्थ ही या केवल अपने 
लिये कृसर (अन्न), संयाव (लपसी), खीर और मालपूआके 
समाम पदार्थ भक्षण :करनेपर तीन रात्रितक ब्रत्र करनेसे शुद्धि 
" होतो है। पीनेके अयोग्य दूधका पात करनेपर सावधानीपूर्वक 
गौमृत्रमें प के यावकका आहार'करनेसे एक मासमें ब्रह्मचारी 
शुद्ध होता है। व्यानेके दस दिन हुए बिना अथवा गर्मिणी 
और बिना बच्चेवाली गौ, -भैंस और बकरीका -दूध पीनेपर 
यही ब्रत करना चाहिये। इमके (दूधके) विकार अथांत्‌ 
सो-दही .आंदिका -मोहवश भक्षण -करनेपर मनुष्य “सात 


बामितक गोमूत्रमें, अधपके, यवका अथवा सके , मन | प्राह़घ: मूत्रपुरीषाणि 


आदिका भोजन करनेसे शुद्ध होता है॥ २१--१४॥ ... 
भुक्त्वा चैव नवश्राद्ध मृतके सूतके _तथा।. . 
चाद्धायगेन ,शुघ्येत - ब्राह्मणस्तु समाहितः॥ २५॥ 
यस्याग्नी हूयते नित्य न यस्याग्रं न. दीयते।+. -' 
चान्द्रायर्ण चरेत्‌ .सम्यक॒तस्यानप्राशने ,द्विज:॥२६॥ 
अभोच्यानां तु सर्वेषां भुक्त्वा चान्ममुपस्कृतम्‌। .+ 
अन्तावसायिनां चैब . तप्तकृच्छेण, - शुध्यति॥२७॥ 
चाण्डालानत द्विजो भुक्त्या सम्यक्‌ चाद्भायर्ण चरेत्‌... : - 
बुद्धिपूर्व तु कृच्छाब्द पुनः संस्कारमेव -च॥२८॥ 
(मृत्युके अनन्तर होनेवाले) नवश्नाद्ध -(मृतः व्यक्तिके 
प्रथम दिनसे-लेकर दशम दिनतक किये, जानेवाले, श्राद्ध), 
जननाशौच तथा मरणाशौचमें भोजन करनेपर ब्लाह्मणु समाहित 
होकर चाद्वायणव्रत करनेसे शुद्ध होता है। जो (अधिकारी) 
न नित्य अग्निमें हवन करता है और .न अग्रासब, (भोजन 
करनेके पूर्व ब्राह्मण तथा अतिथिको-भोजन .कराता है, ने 
गोग्रास ही निकालता है) देता है, उसका अन्न भक्षण 
करनेपर द्विजको /चाद्भायणब्रत करना चाहिये। जो .अभोज्य 
हैं उन सभीका तथा «अन्त्यजोंका पक्वान्न ग्रहण करनेपर 
तप्तकृच्छुव्रतसे शुद्धि होती हैं। बिना जाने चाण्डालुका अन्न 
भक्षण करके द्विजको भलीभाँति चाद्रायणन्रत करना चाहिये 
और जान-बूझकर ऐसा करनेपर एक वर्षतक कृच्छुक्षतका 
पालन करके पुनः .(द्विजत्व-प्राप्तिक लिये) संस्कार करना 
चाहिये॥ २५--२८॥ ५ २9: 
असुरामद्यपानेन ». कुर्याच्चाद्वायणव्रतम्‌।- <- 
अभोच्यान तु भुक्‍्त्वा च प्राजापत्येन शुध्यति॥२९॥ 
विप्मूत्रप्राशन , कृत्वा., . रेतसशचैतदाचरेतू।. -* - 
अनादिष्टेपु चैकाहई सर्वत्र तु यथार्थत:॥३०॥ 
सुराभिन्न मद्यका पान करनेपर चान्द्रायणत्रत करता 
चाहिये और अभोग्यात्र-भक्षण- करनेपर प्राजापत्यव्रतसे 
शुद्धि होती है। मल, मूत्र एवं बोर्यका भक्षण करमनेपर भी 
यही (प्राजापत्य नामक) ब्रत करना चाहिये। अन्य सभी 
जे कहे गये-पापोंमें न्‍्रथाविधि एक दिनका उपयास करता 
जाहिये। २९-३८३७३ . -, भट 
विद्बद्यहखरोष्ट्राणां - गोमायो:_ कपिकाकयो:।! 
द्विजश्ाद्वायर्ण. चोत३१॥ 


3० बि० अ७ ३३) 


+प्रायश्चित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभश्ष्य-भक्षणका प्रायश्ित्त * 


३६९ 
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अज्ञानात्‌ , प्राश्य विष्पूरत्र सुगसंस्पृष्टटेव चा 
घुनः संस्कारमहन्ति अ्यो- वर्णा * द्विजातय:॥३२॥ 
क्रव्यादां पक्षिणां चैव प्राश्य मृत्रपुरीषकम्‌5 £ 
महासांतप्न॑ मोहात्‌ तथा कुर्याद्‌ द्विजोत्तम:।* 
भासमण्डूककुरे: ' बिप्कि कृच्छुपाचरेत॥३३॥ 
ग्रामसूकर, गदहा, ऊँट, शुगाल, बंदर तथा कौएके, 

मल-मृत्रका भक्षण करनेपर द्विजको चाद्धायणद्घत करना 
चाहिये। अज्ञानसे मल-मूत्रका भक्षण करने और सुराका 
स्पर्श करनेपर "तीनों यर्णवाले द्विजातियोंको पुनः संस्कार 
'करना चाहिये। अजञानवश कच्चा मांसभेक्षी पक्षियोंके मृत्न- 
पुरीषका भक्षण हो जानेपर द्विजोत्तमको महासांतपने नामक 
च्रत करना चाहिये। गृप्र,मेठक, कुरर पक्षी एवं विप्किर 
(नखसे बिखेरकर खानेवाले पक्षी)-कां भ्स्‍क्षण करनेपर 
(अथवा इनके मृत्न-पुरीषादिका भक्षण करनेपर) कृच्छुश्नत 
करना चाहिये॥ ३१--३३॥ 

प्राजापत्येत. शुध्येत. श्राह्मणोच्छिप्टभोजने। 
क्षत्रिये तप्तकृच्छूं स्पाद बैश्ये चैवातिकृच्छूकम्‌॥ 
शूद्रोच्छिए्ट द्विजो भुक्‍्त्या, कुर्याच्याद्धायणन्नतम्‌॥३४॥ 
सुराभाण्छोदे' यारि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
शुनोच्छिष्ट॑ द्विजो भुक्त्वा त्रिराप्रेण विशुध्यति। 
गोमूप्रयायकाहार:. पीतशेर्ष_ च._रागवान्‌॥३५॥ 
, गब्राष्षणका उच्छिष्ट भक्षण करनेपर प्राजापत्य-म्रतसे 
शुद्धि होती है। क्षत्रियोंका उच्छिष्ट भक्षण करनेपर तप्तकृच्छु 
जामक ब्रत् करना चाहिये, चैश्यका उच्छिष्ट ग्रहण करनेपर 
अतिफृच्छ और शुद्रफा उच्छिष्ट ग्रहण करनेपर ब्राह्मणको 
चाद्धायणत्रत करना चाहिये। सुराके पाश्नमें जल पोनेपर 
चाद्यायणन्रत करना चाहिये। कृत्तेका जूठा खानेपर 
प्विजकी शुद्धि तोन शाप्रितक उपयास करनेसे होती है। 
कुत्तेका घोतशेष इस्छापूर्यक ग्रहण करनेवालेकों तीन राततक 
मोमूप्रमेँ पके हुए यवाप्रझक आहार 'मात्र ग्रहण करता 
चाहिये॥ ३४-३५७॥ 

अपो .. मृष्पुरीषाधैरदधिताः 
जशदा सांतपर्त प्रोर्क 
घाएडालकृपभाण्डेचु यदि फादातू पिदेशालम्‌१ 


प्राशयेद.. घदा। 


'| महापातकिसंस्पशें. भुक्तिडस्तात्वा, 


॥ कृस्शवैत फरता ऊगीये और हिल सििशर पेश होतिदा 


चाण्डालेन तु संस्पृर्ट पीत्वा यारि द्विजोत्तम:।- 
क्रिरात्रेण.. विशुष्येत -पद्मागव्येन चैव ,- हि॥३८॥ 
ट्विजो यदि। . 
युद्धिपूर्व. तु॒मूढात्मा त्प्तकच्छ॑ समाचरेत्‌॥३९॥ 
स्पृष्टा महापातकिने चाण्डाल था रजस्थलाम्‌। 
प्रमादाद्‌ . भोजन कृत्वा “'त्रिरात्रेण - विशुध्यति॥'४०॥ 
»* यदि मल तथा मूत्र आदिसे दूषित जलका पान कर ले 
तो उस पापकी शुद्धिके लिये सांतपन नामक ग्रत बतलाया 
गया है।.चाण्डालके कृपसे तथा इसके चरतनोंमें यदि 
ज्ञापूर्वक ब्राह्मण जल पी ले तो उस पापको शुद्धिके लिये 
कृच्छुसांतपन नामक श्रत करना चाहिये। चाण्डालके द्वारा 
स्पर्श हुआ जल पोनेपर द्विजोत्तम तीन रात्रितक पश्मणव्य 
ग्रहण करनेसे शुद्ध होता है। महापातकीका स्पर्श होनेपर 
बिना स्नान किये यदि द्विज जान-बूझकर मोहबश भोजन 
करता है तो उसे .तप्तकृष्छु करना चाहिये। प्रमादवश 
महापातकी, चाण्डाल या रजस्यलाका स्पर्णझर भोजन 
करनेपर तोन रात्रिपर्यन्त उपवामसे शुद्धि होती है॥ ३६--४०५ 
स्नानाहों. यदि भुझीत अहोगब्रेण शुध्यति। 
बुद्धिपूर्व ' तु॒ कृच्देण. भगवानाह ' पद्मज:॥४१॥ 
शुप्कपर्युषितादीनि.._ गवादिप्रतिदृषितम। 
भुक्त्वोपया्स कुर्योत कृच्छुपादमधापि. था॥४२॥ 
संयत्मरान्ते कृच्छूं तु चंद बिप्र: पुनः पुन 
अज्ञतभुक्तशुदण्ध॑ ज्ञातस्थ ” तु विशेषतः॥४३॥ 
भगवान्‌ बहाने कहा है कि खानके शोर झुयकि सदि 
बिता खान किये भोजन करता है तो पेह आेशप्र ठेपवास 
करनेसे शुद्ध हो जात है, किंतु ज्ञनपूर्षक भोडन करनेपर 
कृचडत्रत करनेसे शुद्धि होती है। शुप्फ, बालो आदि तथा 
गौ आइिद्राग दूषित (उच्छि्ट) पदार्धोका भक्त फरनिपर 
एक दिनका उपवास अथवा कृस्णुद्धततीं शजुधाश परत 
करना घाहिये। अजञतें अधेरव पदा्येश भशाएसे फौनेय ले 
पापकी झुद्िर लिये सीपर्मयत अन्े ग्रादयापों सार थार 


हमे 


यत॑ छापविशोधवप्‌ ॥$६॥॥ | विशेगशारसे घना मराहिदेक 0१-३३ 
| दाव्यार्स 
घरेतू झातगपत॑ कृष्ए धराह्मण: झापश्तेधनम्त ३७ थे; अधिएारमार 


पघजरई मूल्य परोपारतदकर्म था 


विधि. दृ्धापिशुप्पविारहरव 


आकर. 


है: 
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ब्राह्मणादिहतानां तु कृत्वा दोह्मदिकों: क्रिया:॥ 
भोमूत्रयावकाहार: प्राजापत्येन ' “. शुध्यति॥४ड५॥ 

तैलाभ्यक्तोडथवा “ कुर्याद यदि. पूत्रपुरीषके। 
अहोगत्रेण ' शुस्येत ' 'एमश्रुकर्म घ मैथुनम्‌॥ ४ ॥ 
संसस्‍्कारीन पुरुषोंका यज्ञ करने और दूसरोंका* अन्त्येष्टिकर्म 
तथा अभिचार-कर्म करनेपर त्तीन कृच्छृक्रत करनेसे शुद्धि 
होती है। ब्राह्मण आदिके द्वारा मारे गये पुरुषोंका दाहादि 
कर्म करनेपर गोमूत्रमें पके यवान्नकां आहार करने और 
आजापत्य-ब्रत करनेसे शुद्धि होती है। तेल लगाकर और 
मल-मूत्रका त्याग, करने, श्मश्रुकर्म करने (दाढ़ी ' आदि 


बनाने) तथा मैथुन करनेपर अहोरात्र उपवास 'करनेसे शुद्धि | < 


होती है। ४४ड-ध६आ 7 “ा 
शुकाहेन. वियाहाग्नि. परिहार्य. द्विजोत्तम:। 
ब्रिरात्रेण “*'विशुध्येत * तरिरोत्रातू पडहू पुनः॥४७॥ 
दशाह द्वादशाहं था * परिहार्य प्रमादतः। 
कृच्छूं चाद्धायर्ण कुर्यात्‌ _ तत्पापस्यापनुत्तये ॥ ४८ ॥ 
दिन विवाहाग्रि (गृद्माग्नि)-का त्याग करने अर्थात्‌ 
उस अग्रिमें हबन न करनेसे द्विजोत्तम तीन दिन (उपवास 
करने)-से शुद्ध होता है और तीन दिनतक नित्य हवन न 
'करनेपर छः दिनोंके.उपवाससे शुद्ध होता है। प्रमादवश 
दस दिन अथवा बारह दिनतक गृद्माग्नरिका त्याग करनेपर 
उस पापकी शुद्धिके लिये कृच्छुचाद्धायणब्रत, करना 
चाहिये॥ ४७-४८॥' .« ला) 
भतिताद- : द्रव्यमादाय  तदुत्सेण' शुध्यति। 
चओरत्‌ -सांतप्न कृष्छुमित्याह . भगवान्‌ प्रभु:॥४९॥ 
अनाशकनिवृत्तास्तु - “ प्रद्नज्यावसितास्तथा। 
चेरेयुस्त्रीणि -कृच्छाणि त्रीणि घान्मायणानि -घ॥५०॥ 
9, भगजान्‌ प्रभुने बताया है कि -पतित व्यक्तिसे द्रव्य 
लेमेपर उस द्रव्यका त्याग कर देनेसे शुद्धि होती है साथ ही 


कृच्छुसांतपनम्रत करना चाहिये। प्रायोपवेशन अतसे -अ्रष्ट |: 


तथा संन्‍्यास-आश्रमसे च्युत व्यक्तिको तीन कृच्छ और तीन 
चाद्धायणन्नत करता चाहिये॥४९-५०॥ - 


पुनश्च ' जातकर्मादिसंस्कारैः संस्कृता 'द्विजा:। हो 
शुध्येयुस्तर्‌. श्त॑ सम्यक्‌ू चरेयु्यम॑वर्धना:॥५१॥ 
अनुपासितसंय्यस्तु. तद॒हर्यापको *' “बसेत्‌। ' 
अनश्ननू संयतमना सत्रौ चेद्‌ रात्रिमेव 7हि॥५२॥ 
अकृत्वा -/समिदाधानं शुचिः स्तात्वा समाहित:। +- 
गायत्रयप्टसहस्नस्थ जप्य॑ कुर्याद "“विशुद्धवे॥५३॥ 
उपासीत न चेतू संध्यां, गृहस्थो5पि-, प्रमादत:॥ - . 
स्तात्या विशुध्यते सद्ः . परिश्रान्तस्तु : संयमात्‌॥५४॥ 
वेदोदितानि नित्यानि कर्माणि च॑ बिलोप्यातु। 
स्नातकब्बतलोप॑ तु, कृत्वा चोपवसेद दिनम्‌॥५५॥ 
पुनः जातकर्मादि संस्कारोंद्वारा, संस्कृत होनेपर धर्मकी 
वृद्धि चाहनेवाले द्विजोंको भलीभाँति श्रतका पालन करना 
चाहिये। (प्रातः) संध्या न करनेपर ठस;दिन वैसे ही बिना 
भोजन- किये संयृत-मन होकर रहना चाहिये और सायं 
संध्या न करनेपर रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिये। 
(गा्हपत््याग्रिमें) समिधा न डालनेपर अर्थात्‌ नित्य-हंवन 
(नित्यकर्म अग्निहोत्र) न करनेपर उस पापकी शुद्धिके लिये 
स्तान करके पविज्नतापूर्वकत समाहित होकर, आठ हजार 
गायत्रीका जप करना चाहिये। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
व्यक्ति यदि प्रमादसे संध्या नहीं करता है तो स्नान करके 
उपवास करनेसे वह शुद्ध हो जाता है और थकानके फांरण 
संध्या न करमेबाला संयम (मन एकाग्रकर पश्चात्तापमात्र) 
करनेसे शुद्ध हो जाता है। वेदमें बताये गये मित्य-कर्मीका 
लोप करने तथा स्रातकके भ्रतका लोप करमेपर स्लावककों 
दिनका उपवास करना चाहिये॥ ५१--५५॥ 
संवत्सर॑ चरेतू कृच्छुमम्युत्सादी द्विजोत्तम:। 
चाद्धायर्ण चरेद्‌ ब्रात्यो गोप्रदानेन शुध्यति॥५६॥ 
नास्तिक्य॑ यंदि कुर्यीत प्राजापत्य॑ घरेद्‌ द्विग:॥  , 
देवद्ोंई. गुरुद्रोह.. तप्तकृष्ेण.. शुध्यत्ति।॥५७॥ 
उप्दूयान॑ समोरहा खरयान॑े चर कामत:। 
ब्रिराब्रेण विशुध्येत्‌ तु नग्नों या प्रविशेजलम्‌॥५८॥ 
ः अग्रिका परित्याग करनेवाले द्विजोत्तमको एक यर्षतक 
कृच्छद्रत करना चाहिये और संस्कारहीन व्यक्ति चाद्भायणन्नत 
'करमे और गोदार्न करनेसे शुद्ध हो जाता है। नास्तिकता 


५ २ २ २ २-77: 
३-यध्यप अधिकारोके अभावमें किसीका अन्यकर्म करता पुष्यप्रद होता है, पर यदि यही अत्यकर्म लोभवशें अधिकारैके रहते हुए 
जी स्वये किया जा तो पापका कारण होता हैं, अतर इसके लिये प्राय्ितकां विधात है। ५ 


उ०वि० अ० ३३३) 


* प्रायश्वित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्वित्त « 


३७१ 
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करनेवाले द्विजकी प्राजापत्य-श्रतका पालन करना चाहिये। | ब्राह्मण चान्रायण अथवा प्राजापत्यव्रत करनेसे शुद्ध होता 


देवतासे तथा गुरुसे द्रोह करनेपर तप्तकृच्छु्रत करनेसे शुद्धि 
होती है। इच्छापूर्वक ऊँट या गदहेकी सवारी करनेपर तीन 
राजिपर्यन्त उपवास करनेसे शुद्धि होती है। इसी प्रकार नग्न 
होकर जलमें प्रवेश करनेपर तीन राततक उपवाम करना 
चाहिये॥ ५६--५८ ॥ 
चप्ठालकालतामास॑ संहिताजप एव... च। 
होमाश्व शाकला नित्यमर्पांक्तानां विशोधनम्‌॥५९॥॥ 
नील रक्ताी वसित्या च ग्राह्मणो 'वस्व॒मेव हि। 
अहोराभ्ोयित:. स्तात:. पश्मगण्येत. शुध्यति॥६०॥ 
, पंक्तिसे बहिप्कृत यदि ऐसे लोग हैं, जिनके लिये 
विशेष प्रायश्चित्तका उपदेश नहीं किया गया है, वे लोग एक 
मासतक नियप्रपूर्वक 'पष्ठान्नकालता” (तीन दिन भोजन न 
'कर तीसरे दिन सायं केवल एक यार सात्विक (हविष्यान्न) 
भोजन करें, संहिताजप (येदसंहिताके मन्त्रोंका पाठ) करें 
तथा शाकल होम (बौधायनस्पृति प्रश्न ४, अध्याय ३ के 
अनुसार) करें तो शुद्ध हो सकते हैं। नीला या लाल वस्त्र 
धारण करनेपर ग्राह्मण एक अहोगत्र उपवास करनेके अनन्तर 
स्रानकर पशञ्चगव्यका पान करमेसे शुद्ध होता है॥५९-६०॥ 
थेदरर्मपुराणानां. चण्डालस्प. तु भाषणे। 
चान्रायणैन शुद्धि: स्पान्त हान्या तस्य निष्कृति:॥६१॥ 
उदयन्धनादिनिहत संस्पृएण ग्राह्मण:' क्वचितू। 
चामझ्रायणेन शुद्धि: स्पात्‌ प्राजापत्येत था पुन:॥६२॥ 
उच्छिष्टो यद्यनाचान्तश्ाण्डालादीन्‌ स्पृशेद्‌ द्विज:। 
प्रमभादाद्‌ थे जपेत्‌ स्तात्या गायशत््यप्दमासकम्‌॥६३॥ 
दुपदानों शत थापि गाहाथारगे सपाहितः। 
प्रिराश्नोपोधितः 
चण्डालपतितादीस्‍तु कामाद्‌ थः संम्पूशद्‌ द्विमः। 
उच्छिष्टम्पप् कुषोंत. प्राजापत्य॑., विशुद्धये ॥ ६५॥ 


मम्यकू पझ्गख्येत शुध्यति॥दड0 * 


है। प्रमादवश यदि जूठे मुंह बिना आचमन किये ट्विज 
चाण्डाल आदिका स्पर्श करता है तो उसे स्नावकर आठ 
हजार गायत्रीका जप करना चाहिये। ग्रह्मचाग्को तो 
समाहित होकर तोन रात उपवास करके भलोभौति सौ चार 
द्रुपदा मन्त्रका जप करना चाहिये और फिर पझुगण्यप्राशन 
करनेपर उसको शुद्धि होती है। जो उच्छिष्ट-मुख ट्विज 
इच्छापूर्वक चाण्डाल त्तथा पतित आदिका स्पर्श करता है, 
उसे शुद्धिके लिये प्राजापत्यप्रत,फरना चाहिये॥ ६१०-६५॥ 
चाण्डालसूतकशवांस्तथा *. नारी रजम्वलाम्‌) ४ 
स्पृष्टा स्तायाद्‌ विशुद्धयर्थ॑ तत्त्पृष्टं पतितं त्था॥६६॥ 
चाण्डालमूतकशब: संस्पृष्ट मंत्यशेद्‌ यदि। 
प्रमादात्‌ त्तत आधचम्य जपे कुर्यात्‌ समाहितः॥६७॥ 
तत्प्यृष्टस्पर्शितं. स्पृष्ठा. युद्धिपूर्व - द्विजोत्तम:॥ ५ 
आचपमेत्‌ तदविशुद्धयर्थ॑प्राह 'देवः पितामहः॥४८॥ 
चाण्डाल, अशौचयुक्त व्यक्ति, शव, रजस्वला स्थो, 
उनसे स्पृष्ट व्यक्ति तथा पतितका स्पर्श करनेपर शुद्धिके 
लिये स्नान करमा चाहिये। प्रमादवश चाण्डाल, अशौचयुक्त 
व्यक्ति तथा शव--इनको स्पर्श किये व्यक्तिका स्पर्श होनेपर 
(स्ानोपगन्त) आद्रपन करके एकाय शोकर (गायती -) जप 
करना चाहिये। द्विजोत्तम यदि जात-बूझफर चाण्डाल 
आदिद्वार स्पर्श किये व्यक्तिका स्पर्श को तो उसे उस 
पापफो शुद्धिकि लिये (क्लावां कस्के) आवमन करना 
चाहिये--ऐसा पितामह देवते काश है॥ ६६--६८॥ 
भुझानस्य तु विप्रम्प कदाधित्‌ मंस्ययेद्‌ .गुदमू। 
फकृत्या शौर्य ततः स्तायादुपोष्य शुदरयाद पृतपुत६९॥ 
चाण्डालान्यशये स्पृष्ठा कृच्छे कृर्पांद विशुझुये। 
स्पष्टाभ्पक्तस्तवर्मस्पूरयमहो रपरेण शुप्पति॥ ७० ॥ 


भोडन करते समय प्राययक गुद्यमर्णसे वादाचित्‌ 


चाण्डातको भेद, धर्मशास्पों तथा पुग्रणोंकात उपोेश | मलस्शप शो छाए हो जऔीध पावेके अपलर? सख्यठ काना 
फरलेपर घास्ापणसे शुद्धि होठो है, इसके अतिरित्य उसको | चाहिये ऊदेर उपवास करे घूषरे एव करे। चाएइाल एव 


निष्कृदि (निल्लार)-जा कोई अप्य उपाय नहीं रै। उड्धत 
(पॉग्गे) ऋगदिहार यो शयशिया कदर्षित्‌ मम 





शपाधहि ह्पयतरी सदर शाशओे विस गहों कोड 


क-दए 


होनेपर  गरारता शाहिये] ठपदन आदि खगानेया घाट अ्यूरप 





शोक शिये भृष्णप्र* 
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४ #समस्ते कूर्भकूपाय विष्णवे परमात्मने* हैं 
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व्यक्तिका स्पर्श होनेपर एक अहोरात्र उपवास करनेसे शुद्धि 
होती है॥ ६९-७०॥ 
सुर स्पृष्टा द्विजः कुर्यात्‌ प्राणायामत्रय शुचिः। 
पलाण्डुं' लशुन॑ चैव घृत॑ प्राश्य >तवः शुचिः॥७९॥ 
ब्राह्मणस्तु शुना दष्टस्व्यह॑ सायं॑ पथ: पियेत्‌। ' 
नाभेर्तध्व तु दष्टस्थ “ तदेव - द्विगुणं भवेत्‌॥७२॥ 
स्थादेतत्‌' ब्रिगुणं बाद्वोमू्षि च स्याच्यतुर्गुणम्‌। 
स्तात्या जपेद्‌ वा सावित्री श्रिर्दष्टो द्विजोत्तम:॥७३॥ 
/ 2सुराका स्पर्श करके ट्विज तीन प्राणायाम करनेसे शुद्ध 
होता है। प्याज, लहसुनंका स्पर्श होनेपर घृतका प्राशन 
करनेसे शुद्धि होती है। कुतेके काटनेपर ब्राह्मणको (कुत्तेके 
स्पर्शके भ्रायक्षितके साथ) तौन दिन सायंकाल केवल दूध 
चीना चाहिये। नाभिके ऊपरी भागमें, काटमेपर यहीं क्रिया 
(प्रायश्चित्त) दो बार करनी चाहिये। इसी प्रकार बाहुमें 
काटनेपर यही क्रिया/तीन बार और मस्तकमें काटनेपर चार 
बार करनी चाहिये अथवा कुत्तेके -काटनेपर द्विजोत्तमको 
ज्ञान करके गायत्रीका जप करना चाहिये॥ ७१--७३॥ 
अनिर्वर्य महायज्ञान्‌ू यो भुंक्ते तु ' द्विजोत्तम:। 
अनातुर// सति ' धने कृच्छाधेव स॑शुध्यति॥७४॥ 
आहिताण्निसपस्थान न कुर्याद्‌ 'यस्तु पर्वणि। 
ऋती न गर्छेद्‌ भाषा वा सोइपि' कृच्छार्धमाघरेत्‌॥७५॥ 
।* स्वस्थ रहते और धं्े होनेपर भी जो द्विजोत्तम प्रतिदिन 
पिहित पाँच महायज्ञोंकों थिना-सम्मन्न किये भोज॑न करता है, 
वह अर्धकृच्छुश्रत करनेसे 'शुद्ध होता.है। जो अग्निहोत्री 
'.. ब्राह्मण 'परषोमिं, उपस्थांन नहीं: फरतवा और ' जो क्रतुकालमें 
आरयोके' साथ सहवास हीं करता वह, भी 'अर्थकृच्छृत्रत 
. करनेसे शुद्ध होता है॥'उंड-छप॥ 7 /टण ४ 
विनाद्धिसप्पु / वाप्पार्त: 'शारीर 'संनिवेशन खा" व ८ 
स्चैलो"  जलमाप्लुत्य,” गा्ालध्य < विशुध्यतिश७द ॥ 
सुद्धिपूर्व : व्वभ्युदितों” / जपेदन्तर्जले : -ट्विजड * : 
._ गायध्यहसहस्ते '' तु , "ज्यहं.! “चोपंबसेदू 7 ठत्ती ॥७७॥ 
कोई आर्त (मल-मुत्रके बेगसे आई-पस्त) व्यक्ति यदि 














'कृतप्रो 
4 हुंकार / द्राद्मणस्योक्‍्या त्यंकार॑ घ॒ गरीयसः:। 





होनेके कारण जलके मध्य हो अकस्मात्‌ मल-मूत्रका त्याग 
कर देता है तो मल-मूत्रका प्रक्षालनकर ग्राम या नगर 
आदिके बाहर नदी आदियें शरीरपर धारित समस्त चस्त्रोंके 
साथ उसे स्लान करना चाहिये -तथा गौका. स्पर्श करना 
चाहिये, तभी शुद्धि होती है। जान-बूझकर (सूर्योदपयकालतक 
शयन करनेवाले अथवा आलस्यवश 'सोये रहनेके कारण 
सूर्योदयकालीन अनुष्ठानकों न करनेवाले) ब्राह्मणको सूर्योदयके 
समय जलनें प्रविष्ट होकर आठ हजार गायत्रीका जप॑ तथा 
तीन दिनतक उपवास करना चाहिये॥७६-७७॥ ०. ० 
अनुगम्येच्छया. शूद्र॑ प्रेत्तीभूत॑. द्विजोत्तमः। 
गायत्रयटसहस्4॑ च जप्यं कुर्यानदीषु “च॥७८ ॥ 
कृत्वा तु शपर्थ विप्रो विप्रस्थ बथर्सयुतम्‌। ५; 
मृपैंच यायकालेन . कुर्याच्चाद्धायर्ण. ब्रतम्‌॥७९॥ 
पंक्‍त्यां विषमदानं तु कृत्या कृच्छेण शुध्यति। 
छायां श्वपाकस्यारुह्म स्तात्या सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌॥८०॥ 
इच्छापूर्वक मृत शूद्रके शवका अनुगमन करनेपर द्विजोतमको 
नदीके किनारे आठ हजार गायत्रीका जप करना चाहिये। 
ब्राह्मणके यध करनेकी झूठी शपथ करनेपर ब्राह्मणको यावकांन 
(यबके सत्तू या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ)-से 
चाद्भायणन्रत करना चाहिग्रे। एक ही पंक्तिमें बैठ हुए 
ब्राद्षणोंकों विषम दान करनेपर कृच्छृत्रत करनेसे शुद्धि होती 
है। चाण्डालको छायाका स्पर्श होनेपर खान करके घृतका 
प्राशन करना चाहिये॥७८--८० ॥ + 
इक्षेदादित्यमशुचिर्दृ्टारिन चन्द्रमेष.. . था। 
मानुप॑ चास्थि संस्पृश्य सता कृत्या विशुष्यति॥<«१॥ 
कृत्या तु मिथ्याध्ययमं चरेद्‌ भैक्षं तु थत्सरम। , 
आाहाणगृहे पश्च संवत्सरं ग्रती॥८२॥ 


5 


स्तास्यानश्ननह,ोप॑ प्रशिपत्य.. प्रमादयेत्‌॥८३॥ 
हाडेयित्या तृणेमापि कण यद्धवापि याससा। 
विद्यादे, वाघि निर्जित्यप्रणिप्रत्य - प्रसादयेत्‌॥८४॥ 
अंबार्य .'. चंग्तू . कृच्छुमतिकृष्छू॑ - निपातने। 
झुधोत, पिप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌॥८पा। 
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* प्रायश्षित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्चित्त * 
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सूर्यका दर्शन करना चाहिये। मनुष्यकी हड्डीका स्पर्श होनेपर 
ज्ञान करनेसे शुद्धि .होती है। मिथ्या, (असत्‌ विषयका 
अथवा दम्भपूर्ण) अध्ययन करनेपर एक वर्षतक पिक्षात्रत 
ग्रहण करना-चाहिये। कृतपघ्रको (श्रह्मचर्य) ब्रतका पालन 
करते हुए प्राँच वर्षतक़ ब्राह्मणके घरमें निवास करना 
चाहिये। ब्राह्मणको 'हुंकार' तथा गुरुजनोंको 'त्वंकार' 
(तुम) कहनेपर स्नान करके दिनभर भोजन नहीं करना 
चाहिये और उन्हें प्रणामके द्वारा प्रसन्न करना चाहिये। तृणद्वार 
भी (उनकी) ताड़ना करनेपर, वस्थ्रद्ठातु कण्ठ बाधनेषर, 
'विवादमें पराजित करनेपर प्रणामके द्वारा उन्हें प्रसन्न करना 
चाहिये। ब्राह्मणकों धमकानेपर कृच्छृत्रत और पटक देनेपर 
अतिकृच्छु्रत करना चाहिये। विप्रका रक्त बहानेपर कृच्छू 
तथा अतिकृच्छू दोनों क्रत करना चाहिये ॥८१--८५॥७ 


गुरोराक्कोशमनृत॑ कृत्वा कुर्यादु विशोधनम्‌। 
एकरात्र॑ जिया वा तत्यापस्यापनुत्तये॥८६॥ 
देवरपीणामभिमुखं प्लीबनाक्रोशने कुते। 


उल्मुकेन चहेजिहां _ दातव्य॑ च हिएण्यकम्‌॥८७॥ 
देवोद्याने तु थः कुर्यास्मृत्रोच्चारं सकृद्‌ द्विजः। 
छिन्द्दाच्छिश्न॑ तु शुद्धवर्थ चोच्याद्वायर्ण तु बा॥८८॥ 
देवतायतने मूत्र कृत्वा भोहाद्‌ द्विजोत्तम:। 
'शिश्नस्योत्कर्तन॑ कृत्या. चान्द्ययणमथाचरेत्‌॥८९४ 
देवतानामृंपीणां. च॑ देवानां चैव कुत्सनम्‌। 
कृत्या सम्यक्‌ प्रकु्वीत प्राजापत्य द्विमोत्तम:॥९०॥ 
तैस्तु सम्भाषणं कृत्वा स्तात्वा देवान्‌ समर्चयेत्‌। 
दष्ठा बीक्षेत भास्वन्त॑ स्पृत्वा विश्वेश्वर स्परेत्॥९९॥ 
गुरुको गाली या शाप देनेपर या उनसे झूठ बोलनेपर 
उस पापकी शुद्धिके लिये (पापके तारतम्यके अनुसार) एक 
रात यो तोन रातका उपवास रखना चाहिये। देवताओं और 
ऋषियोंकी ओर थूकने तथा (उनके प्रति) आक्रोश (आक्षेप) 
प्रकट करनेपर उल्मुक (अअंगारवाली लकड़ी)-से जीभका 
दाह करना चाहिये और स्वर्णका दान “करना-चाहिये। जो 
"द्विज देवताओंके उद्यानमें एक बार भी मल-मूत्र विसर्जित 
करता है तो शुद्धिके लिये मृत्रेद्निधका छेदन कर देना चाहिये 
अथवा चाद्भायणन्नत करना चाहिये। जो द्विजोत्तम देवमन्दिरमें 


मोहवश मूत्रोत्सर्ग करता है, उसे मूत्रेन्द्रियका उच्छेद करके 
चान्द्रायणब्रत करना चाहिये। देवताओं, ऋषियों तथा द्वेवों 
(देवतुल्य महापुरुषों-माता, पिता, गुरु आदि)-की निन्दा 
करनेपर द्विजोत्तमको भलीभाँति प्राजापत्य-ब्रत करना चाहिये। 
इनके साथ सम्भाषण करनेपर स्नान करके देवताओंकी “पूजा 
करनी चाहिये और उन्हें 'देखनेपर। सूर्यका दर्शन' करना 
चाहिये तथा विश्वेश्वरका स्मरण करना चाहिये॥ ८६--९१॥ 
यः  सर्वभूताधिपतिं - विश्वेशा्न  विनिन्दति। ० 
न॒ तस्य निष्कृतिः शक्या कु. वर्षशतैरपि॥९२॥ 
चान्रायर्ण चरेत्‌ पूर्व 'कृच्छ॑ चैवातिकृच्छूकम। . 
प्रपलः: शरणं देव॑ ,तस्मात्‌ ,पापाद्‌ विमुच्यते॥९४॥ 
सर्वस्वदानं विधिवत्‌ू. सर्वपापविशोधनमू। 
चान्द्रायणं च॑ विधिना कुच्छू. चैबातिकृच्छुकम्‌॥ ९४७ 
शुण्यक्षेत्राभिगमन सर्वपापविनाशनम्‌। ' 
देवताभ्यर्चन॑ नृणामशेषाघविनाशनम] ९५॥ 
जो सभी प्राणियोंके अधिपति विश्वेशानकी निम्दा करता 
है, उसके पापकी शुद्धि सौ वर्षोमें भी सम्भव नहीं है, पर 
(पश्चात्तापपूर्वक) - पहले . चाद्गायणन्नत करे, अनन्तर कृच्छ 
तथा अतिकृच्छृत्रतोंको श्रद्धापूर्वक करके देव (शंकर)-की 
शरणमें जाय। ऐसा करनेपर देव शंकरकी कृपासे ही पापसे 
मुक्ति हो जाती,है।“विधिपूर्वक अपना सर्वस्व दान करनेसे 
सभी पापोंकी-शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विधिपूर्वक 
चान्द्रायणत्रत करने, कृच्छू और -अतिकृच्छुव्रतोंको करनेसे 
सभी पाप दूर-हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रोंकी यात्रा सभी 'पापोंको 
दूर कर देती है। मनुष्योंक लिये देवताओंकी आगधना करना 
सम्पूर्ण पापोंके नाशका अचूक साधन है॥९२--९५॥ 
अमावस्यां - तिधिं प्राप्प यः समाराधयेच्छिवम्‌। 
ब्राह्मणान्‌ू . भोजयित्वा तु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥९७॥ 
कृष्णाए्टप्यां. महादेव तथा. कृष्णचतुर्दशीम्‌३- * 
सम्पूज्य , ब्राह्मणमुखे . सर्वपार्षं:. प्रमुच्यते॥९छ॥ 
त्रयोदश्यां तथा रात्री सोपहार॑ ज्िलोचनम्‌। 
दृष्ठेश * « प्रथमे -यामे मुच्यते . सर्वपातंकै:॥९८॥ 
उपोषितश्ञतुर्दश्यां कृष्णपक्षे . « समाहितः। * 
अमाय धर्मराजाय पृत्यवे . चान्तकाय /च॥९९॥ 


इछ२ 


- ” +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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व्यक्तिका स्पर्श होनेपर एक अहोरात्र उपवास करनेसे शुद्धि 
होती है॥ ६९-७७॥ 7४ *..: 
सु स्पृष्ठा द्विजः कुर्यात्‌: प्राणायामत्रय॑ शुचि:। 
पघलाण्डुं| लशुन॑ चैब घृत॑ ' प्राशय ततः शुचि:॥७९१॥ 
ग्राह्मणस्तु शुना दष्टर्यह॑ साय पयः पियेत्‌। 
नाभेरूथ्य॑ तु दष्टस्थ तदेव 'द्विंगुणं. भवेत्‌॥७२॥ 
स्थादेतत्‌' त्रिगुणं' बाद्नोमूशिं च स्याध्यतुर्गुणम्‌। 
स्नात्वा जपेद्‌ वा सावित्री श्रभिर्टदष्टो द्विजोत्तम:॥७३॥ 
* “सुराका स्पर्श करके द्विज तीन प्राणायाम करनेसे शुद्ध 
होता है।' प्याज, लहसुनका स्पर्श होनेपर 'घृतका प्राशन 
'करनेसे शुद्धि होती है। कुतेके काटनेपर ब्राह्मणको (कुत्तेके 
स्पर्शके प्रायश्षित्तकं साथ) तोन दिन सायकाल केवल दूध 
पीना चाहिये। नाभिके ऊपरी भागमें काटनेपर यहीं क्रिया 
(प्रायध्वित्त) 'दो भार करनी 'चाहिये। इसी प्रकार बाहुमें 
काटनेपर यही क्रिया तीन बार और मस्तकमें काटनेपर चार 
यार करनी चाहिये अथवा कुत्तेके काटनेपर द्विजोत्तमको 
स्नान. करके 'गायत्रीका जप करना चाहिये॥ ७१--७३॥ 
अनिर्व॑र्तस भहायज्ञान्‌ थो भुंक्ते तु द्विजोत्तम:। 
अनातुएः/ सति” थने कृष्छाधेन स शुध्यति॥७४॥ 
आहिताग्निरुपस्थान मकुयांद्‌ अस्तु पर्वणि। 
ऋतौ न गच्छेद्‌ भायाँ वा सोडपि कृच्छार्थमाचरेत्‌॥७५॥ 
“स्वस्थ रहते और धन होनेपर भी जो ट्विजोत्तम प्रतिदिन 
'विंहित पाँच महायज्ञोंको बिना सम्पन्न किये भोजन करता है, 
यह अर्धकृच्छुध्रत करनेसे शुद्ध होता है। जो अग्निोत्रो 
आाह्यण पर्बो्में उपस्थान नहों करता और जो ऋतुफालमें 
भायके साथ सहवास नहीं करता वह भी अर्धकृच्छुच्रत 
ऋरनेसे शुद्ध होता है॥ ७४-७५ ॥ 
विनाद्धिरप्पु वाप्यातः शारीर संनियेश्य घा। 
सर्चलो जलमाप्लुत्य गामालभ्य. विशुख्यति॥छ६॥ 
शुद्धिपूर्व त्वभ्युदितो.. जपेदन्तर्जले... द्विज:। 
गायत्रयएसहस्ई॑ तु त््यईँ चोपवसेद्‌. ब्रती॥७७॥ 
* ' कोई आर्त (मल-मृत्रके वेगमे आतं-त्रम्त) व्यक्ति यदि 
जलके अभावमें मल-मूत्रका त्याग अऊस्मात्‌ कर देता है 


होनेके कारण जलके मध्य हो अकस्मात्‌ मल-मूत्रका त्याग 
कर देता है तो मल-मूत्रका प्रक्षालनकर ग्राम या नगर « 
आदिके बाहर नदी आदियमें शरीरपर धारित समस्त यस्त्रोंके 
साथ उसे स्नान करना चाहिये तथा गौका स्पर्श करना 
चाहिये, तभी शुद्धि होतो है। जान-बूझकर (सूर्योदयकालतक 
शयन करनेवाले अथवा आलस्यवश सोये रहनेके कारण 
सूर्योदयकालीन अनुष्ठानकों न करनेवाले) ब्राक्षणको सूर्योदयके 
समय जलमें प्रविष्ट होकर आठ हजार गायत्रीका जप तथा" 
तीन दिनतक उपवास करना चाहियेश७६-७७॥ . 
अनुगम्येच्छया . शूद्र॑ प्रेतीभूत॑ *द्विजोत्तम:। 
गायत्र्यटसहस च जप्यं॑ कुर्यालदीपु "च॥७८॥ 
कृत्वा तु शपथ विप्रो चिप्रस्थ चधसंयुतम्‌। 7 
मृपैथ॑ याबकानेन  कुर्याच्चाद्रायणं.. ख्रतम्‌॥७९॥ 
पंक्‍त्यां विपमदानं तु कृत्वा कृष्छेण शुध्यति। 
छायां श्वपाकस्थारुह्य स्तात्वा सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌॥८०॥ 
इच्छापूर्वक मृत शूद्रके शवका अनुगमन करनेपर द्विजोतमको 
नदीके किनारे आठ हजार गायत्रीका जप करना चाहिये। 
ब्राह्मणके बंध करमेकी झूठी शपथ करनेपर ब्राह्मणको यावकान्न 
(यवके सततू या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ)-से 
चाद्भायणव्रत करना चाहिये। एक ही पंक्तिमें बैठ हुए 
ब्राह्मणोंको विषम दान करनेपर कृच्छृश्रत करनेसे शुद्धि होती 
है। चाण्डालकी छायाका स्पर्श होनेपर स्नान करके धृतका 
प्राशन करना चाहिये॥ ७८--८०॥ है 
ईक्षेदादित्यमशुचिदृद्वारिन चन्द्रमेष , . या।. 
मानुष॑ चास्थि संस्पृश्य स्तान॑ कृत्वा विशुष्यति॥८१॥ 
कृत्वा तु मिथ्याध्यय् चोद भैक्षं तु यत्सरम्‌। 
कृतप्रो. ग्राह्मणपृहे पश्च सत्र खझ्ती॥८२॥ 
हुँकारं ब्राह्मणस्योक्‍चा .स्वंकारं च गरीयमः।“_ 
स्तात्यानश्वसह;शेष॑ प्रण्पपत्थ... प्रमादयेत्‌॥८३॥ 
ताडयित्वा तृणेवापि कणठ श्रद्धवापि चाससा। _ 
वियादे वापि निर्जित्य प्रणिपत्य. प्रसाटयेत्‌॥८४॥ 
अवपूर्य चरेतू. कृच्छूमतिकृच्छझूं. निपातने। 
कृच्ट्रातिकृष्छा कुर्वीत विप्रस्योत्पाध शोशितम्‌॥८५॥ 
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सूर्यका दर्शन करना चाहिये। मनुष्यकी हड्डीका स्पर्श होनेपर 
खान करनेसे शुद्धि .होती है। मिथ्या (अस़त्‌ विषयका 
अधवा दम्भपूर्ण) अध्ययन करनेपर एक वर्षतक भिक्षात्रत 
ग्रहण करना चाहिये। कृतपघ्रको (ब्रह्मचर्य) ब्रतका पालन 
करते हुए पाँच वर्षतक ब्राह्मणके घरमें निवास करना 
चाहिये। ब्राह्मपको 'हुंकार' तथा गुरुजनोंको “त्वंकार' 
(तुम) , कहनेपर स्ताव करके दिनभर भोजन नहीं करना 
चाहिये और उन्हें प्रणामके द्वारा प्रसन्न करना चाहिये। तृणद्वारा 
भी (उनकी) ताडुना करनेपर, वस्त्रद्वार कण्ठ बाँधनेषर, 
बिवादमें पराजित करनेपर प्रणामके द्वारा उन्हें प्रसन्न करना 
चाहिये। ब्राह्मणको धमकानेपर कृच्छुत्रत और पटक देनेपर 
अतिकृच्छुच्रत करना चाहिये। विप्रका रक्त बहानेपर कृच्छ्‌ 
तथा अतिकृच्छू दोनों च्रत करना चाहिये॥८१--८५॥ 


गुरेराक्रोशमनृर्त॑ कृत्वा कुर्यादु विशोधनप्‌। 
एकरात्र॑ ब्रिरात्र था तत्पापस्थापनुत्तये॥८६॥ 
देवपीणामभिमु्य प्लीवनाक्रोशने... कृते। 


उल्मुकेन दहेजिहां दातव्यं॑ च हिरण्यकम्‌॥८७॥ 
देवोधाने तु यः कुर्यान्मूप्रोच्यारं सकृद द्विजः। 
छिन्दाच्छिश्म॑ तु शुद्धरर्थ चरेच्चान्रायणं तु चा॥८८॥ 
देवतायतने मूत्र कृत्वा ' मोहाद्‌.द्विजोत्तमः। 
शिश्मस्ोत्कर्तन॑ कृत्वा. चाद्धायणमथाचरेत्‌॥८९॥ 
'देवतानामृषीणां नामृपीणां च॑ देवानां चैव कुत्सनम। 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुरवीत प्राजापत्य॑ द्विजोत्तम:॥९०॥ 
तैस्तु सम्भाष्ण कृत्या स्तात्वा देवानू समर्चयेत्‌। 
दृष्ठा बीक्षेत्र भास्वस्तं  स्मृत्वा विश्वेश्वरं स्मरेत्‌॥९१॥ 
गुरुको गाली या शाप देनेपर या उनसे झूठ बोलनेपर 
उस पापकी शुद्धिके लिये (पापके तारतम्यक्रे अनुसार) एक 
रात या तीन रांतका उपवास रखना चाहिये। देवताओं और 
ऋषियोंकी ओर थूकने तथा (उनके प्रति) आक्रोश (आक्षेप) 
प्रकेट करमेपर उल्मुक (अंगारबाली लकड़ी)-से जीभका 
दाह करना चाहिये और स्वर्णका दान करना“चाहिये। जो 
'द्विज देवताओंके उद्यानमें एक बार भी मल-मूत्र विसर्जित 
करता है त्तो शुद्धिके लिये मृत्रेन्द्रियका छेदन्‌ कर देना चाहिये 
अधवा चाद्भायणन्रत करना चाहिये। जो द्विजोत्तम देवमन्दिरमें 


मोहवश मूत्रोत्सर्ग करता है, उसे मूत्रेन्द्रियका उच्छेद करके 
चान्द्रायणब्रत करना चाहिये। देवताओं, .ऋषियों ,तथा देवों 
(देवतुल्य महापुरुषों--माता, पिता, गुरु आदि)-की ,निन्‍्दा 
'करनेपर ट्विजोत्तमकों भलीभाँति प्राजापत्य-ब्रत करना चाहिये। 
इनके साथ सम्भाषण करनेपर ख्रान करके देवताओंकी पूजा 
करनी चाहिये और उन्हें देखनेपरः सूर्यका दर्शन' करना 
चाहिये तथा विश्वेश्वरका स्मरण करना चाहिये॥ ८६--९१॥ 
यः  सर्वभूताधिपतिं “' विश्वेशानं ': विनिन्दति॥। ,य+ 
न॒तस्य निष्कृति:ः शक्या/ कर्तुं वर्षशततैरपि॥९२॥ 
चाद्रायणं चरेत्‌: पूर्व कृच्छु 'चैवातिकृच्छुकम्‌। . 
प्रपनः शरणं . देव +तस्मात्‌ -पापाद्‌ विमुच्चते॥९३॥ 
सर्वस्वदान॑ विधिवत्‌. सर्वपापविशोधनम्‌। - « 
चान्द्रायणं घ॒ विधिना 'कृच्छूं चैबातिकृच्छूकप्‌॥ ९४॥ 
पुण्यक्षेत्राभिगमन सर्वपापविनाशनम्‌॥ **' 
देवताभ्यर्चन नृणामशेषाघविंनाशनम्‌॥ ९५॥ 
जो सभी प्राणियोंक अधिपति विश्वेशानकी निन्‍्दा करता 
है, उसके पापकी शुद्धि सौ वर्षों भी सम्भव नहीं है, पर 
(पश्चात्तापपूर्वक) पहले. चाद्भायणब्रत करें, अमन्तर कृच्छ्‌ 
तथा अतिकृच्छुब्रतोंको श्रद्धापूर्वक्ष करके देव (शंकर)-की 
शरणमें जाय। ऐसा करनेपर देव शंकरकी कृपासे ही 'पापसे 
मुक्ति हो जाती. है। विधिपूर्वक अपना सर्वस्व दाव करनेसे 
सभी पापोंकी शुद्धि हो जाती है। इसी “प्रकार विधिपूर्वक 
चान्द्राय़ब्बत करने, कृच्छू और अतिकृच्छुव्रतोंको करनेसे 
सभी पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रोंकी यात्रा सभी पापोंको 
दूर कर देती है। मनुष्योंके लिये देवगाओंकी आराधना करना 
सम्पूर्ण पापोंके नाशका अचूक साधन है॥९२--९५॥ 
अमावस्यां तिथि प्राप्प थः <समाराधयेच्छिबम] 7 
ब्राह्मणानूं भोजयित्वा तु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥९८॥ 
ऋष्णाष्टम्यां महादेव तथा कृष्णचतुर्दशोमू।. 
सम्पूज्य + ब्राह्मणमुखे . सर्वपापै:.प्रमुच्यते॥९७॥७ 
अयोदश्यां तथा -रात्री सोपहारं त्रिलोचनम। : 
दृष्ठेशं '" प्रथमे यामे मुच्यते ,सर्वपातकै:॥९८॥ 
'उपोषितश्तुर्दश्यां कृष्णपक्षे . « संमाहित:।: ८ 
गमाय “यर्मराजाय' मृत्यवे आन्तकाय '-जछात९९॥ 


डधि 5 ॥ 7 


डे 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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चैकस्वताय._ कालाय. सर्वभूवक्षयाय चा। 
प्रत्येक तिलसंयुक्तान्‌ दष्यात्‌ सप्तोदकाझलीन। 
स्तात्वा जद्यां तु पूर्याहे मुच्यते सर्वपातकै:॥१००॥ 
'अमावास्या तिथि आनेपर जो शिवकी भलोभात्ति 
आराधेना करता है और ब्राह्मणोंकी भोजन कराता है, बह 
सभी पापोंसे मुक्त हो जाता हैं। कृष्णपक्षको अष्टमी तथा 
कृष्णपक्षकी हो चतुर्दशीको महादेव शंकरका पूजन कर 
ब्राह्मणकों भोजन करानेसे सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है। 
अयोदशीकी रात्रिके प्रथम याममें उपहारसहित त्रिलोचन ईश 
शंकरका दर्शन करनेसे मनुष्य सभी पातकोंसे मुक्त हो जाता 
है। कृष्णपक्षकी चतुर्दशोको पूर्वाद्ठमें समाहित होकर नदीमें 
ख्ानकर "उपवास ' करके यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, 
वैवस्वत, काल तथा सर्वभूतविनाशक-इनमें प्रत्येकके 
'निम्मित्त तिलमिश्रित सात जलाञ्जलि प्रदान करनेवाला सभी 
चातकोंसे मुक्त हो जाता है॥९६--१००॥ 
अह्मचर्यमधःशय्यामुपयासं द्विजार्चनम्‌। 
खतेप्वेतेपु. कु्वीत. शान्तः.. संयतमानसः॥१०१॥ 
अमायस्यायां ग्रह्मा्ण समुद्दिश्य पितामहम्‌। 
श्राह्मणांस्त्रीन्‌ू 'समभ्यर्च्य मुच्यते सर्वपातकै:॥१०२॥ 
अप्ठशमुऐेप्रितों देय शुक्लपक्षे समाहितः। 
संप़म्यामर्चयेद्‌  “ भानुं. मुच्यते. सर्वपातकैः॥१०३॥ 
भरण्यां *च चतुर्थ्याँ च शमैश्वरदिने यमम्‌। 
पूजयेत्‌ . “ सप्तजम्मोत्थैर्मुच्यते. परातकैर्नर:॥१०४॥ 
एकादश्यों. निराहार: समभ्यर्च्य जनाद॑नम्‌। 
द्वादश्यां. शुक्लपक्षस्थ महापाए:. प्रमुच्यते॥१०५॥ 
(प्रायशित्तके प्रसेगसे उपदिए) इन सभी ब्रतोंमें शान्त 
और संयत-मन होकर ग्रश्मचर्य, भूमिशयत, उपयास तथा 
ब्राष्मणोंफी पूजा करनी 'चाहिये। अमाबास्थाकों पितामह 
अध्याको उछ्िण्ठ करके सीन ब्राष्मणोंकी पूजा करनेसे सभो 


गये पार्पोसे मुछ हो जाता है। शुक्लपक्षको' एकादशोको 
निशहार रहकर द्वादशीको जनार्दनको पूजा करनेसे महापापोंसे 
मुक्ति मिल जाती है॥१०१-१०५॥ कक आटे 
तपो. जप्स्ती्थसेवा. देवब्राह्मणपूजनम 
ग्रहणादिपु. कालेषु. महापतकशोधनम्‌॥ १०६॥ 
यः सर्वपापयुक्तोडपि पुण्यतीर्थेपु. मानवः। 
नियमेन त्यमेत्‌ प्राणान्‌ स भुच्येत्‌ सर्वपातकै:॥९०७॥ 
सूर्य तथा चत्रग्रहण आदि समयोंमें जप, तप, तीर्थसेवा 
और देवता तथा ब्राह्मणोंका पूजन महापातकोंस शुद्ध 
करनेयाला होता है। सभी पापोंसे युक्त होनेपर भी जो मनुष्य 
नियमपूर्यक पुण्य तीर्थोमें प्राणोंका त्याग करता है, बह 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है॥१०६-१०७॥ * 
भ्ह्मप्नं वा कृतप्न॑ वा महापातकदूषितमू। 
भर्तारमुद्धर्नारी. प्रविष्टा. सह पायकमृं॥१०८॥ 
एतदेव परे स्थीणां प्रायश्चित्तं बिदुर्युधार! 5 
सर्वपापसमुद्भूती भात्र.. कार्या विचारणा॥१०९॥ 
पतिव्रता तु या नारी भर्वृशुभरूषणोत्सुका।, 
न तस्था विद्यते परापमिह लोके परत्र 'च॥११०॥ 
मृत पतिके साथ अग्निमें प्रवेश करनेवाली नारी ब्रह्मघाती, 
कृतप्र अथवा महापातकोंसे दूषित भी पतिका उद्धार _कर 
देती है। विद्वानोंने स्त्रीके लिये सभी प्रकारके पापोका यही 
(पातिग्रत॒रधर्म-पालन ही) श्रेष्ठ प्रायधित्त बवलाया है। इसमें 
विचार नहीं करना चाहिये। जो नारी पतिम्नता है और 
पत्ििकी सेवा-शुश्रूपामें अनुरक्त है, उसके लिये न तो इस 
लोकमें कोई पाप. है और न परलोकमें॥१०८--११०॥ 
पतिय्ता. धर्मरता रुद्राण्येय भ संशय:। - 
तास्या; पराभवं क॒तुँ शक्तोतीह जनः बयचित्‌॥१११॥ 
यथा शामस्य सुभगा सीता प्रैलोक्यविश्रुता। 


चातकोंसे मुक्ि हो जाती है। शुरुतपक्षकी यह्रीयों समाहित | पलो दाशखधेदेंवी विजिग्ये. राक्षसेश्वामूु॥११२॥ 


होकरं-उपयास “करके सतमोको सूर्यदेवकों पृजा 'करनो 


शरामस्य  भायाँ: विमलों रायणो राश्ासे शर/। 


चाहिये, इससे सभी पापेसे मुत्धि शो जातो है। जानियरको | सीता. विशालनयां चकये कालचोदित:आहश्श्ञा 


'भाणी सक्षत्र और 


चतुर्थी तिथि होनेपर (ऐसे ओगमे) जो | गृहीत्वा मायया * थेपष॑ चान्ती खिशमे थते। 


अनुष्य/यमराजका पृजन ऊखा है. यह से जन्मोंमें किये | समाहतुं मति चक्रे तापस: किल कामितीम्‌॥ शहद 


५ 


उ०बि० अ० ३३१ 


# भ्रायश्ित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्चित्त * 


इ्छण 
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विज्ञय सा च तदभाव॑ स्पृत्वा-दाशरथिं पतिम्‌। 
जगाम - शरण वहिमावसथ्य॑ शुचिस्मिता॥११५॥ 
(पातिब्रत) धर्मपायण यतिव्रता (स्त्री) रुद्राणी ही-होती 
है, इसमें संदेह नहीं। इस संसारमें कोई भी मनुष्य इसे कभी 
भी पगजित कसेमें समर्थ नहीं है। उदाहरणके लिये दशस्थके 
पुत्र रमकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध सुन्दर पत्नी देवी सीताने 
राक्षसेधर (यवण)-को पराजित कर दिया-था। कालसे प्रेरित 
राक्षतएज सवणने रामकी सुन्दर तथा विशाल नेत्रोंवाली भार्या 
सीताको प्राप्त करनेकी इच्छा की। उसने मायासे तपस्वीका चेष 
धारणकर जनशून्य वनमें विचरण (निवास) करती हुई कामिनी 
(सीता)-का अपहरण करनेका विचार किया। तब पतित्नता 
भगवती सीताने शवणके दुष्ट भावको समझकर अपने पति 
दशस्थ-पुत्र रमका स्मरण किया और पवित्र मुसकानवाली उन 
सीतादेवीने आवस्ध्य अप्निकी शरण ग्रहण की ॥१११--११५॥ 
उपतस्थे , महायोगं॑ ,. सर्वदोषविनाशनम्‌) . , 
कृताझली रामपत्नी साक्षात्‌ पतिमिवाच्युतम्‌॥९१६॥ 
नमस्यामि महायोगं . कृतान्त॑ गहन परम्‌। 
दाहक॑ सर्वभूतानामीशानं_ कालरूपिणम्‌॥११७॥॥ 
नमस्ये : पाये देव॑ . साक्षिणं विश्वतोमुखम्‌। 
आत्मानं दीप्तवपुर्ष .सर्वभूततदि स्थितम्‌॥११८॥ 
प्रप्चे , शा - यहिं. ग्रह्मण्य॑ ब्रह्मरपिणम्‌॥ , 
भूतेश . कृत्तिवसने -शरण्यं परम « पदम्‌0११९७ 
3७ प्रपष्ठे जगम्मूर्ति प्रभव॑ , सर्वेतेजसाम्‌। 
महायोगेश्व॑ . , वह्निमादित्यं--.. परमेप्ठिलम्‌॥ १२०॥ 


रामकी पत्नी (सीतादेवी)-हाथ जोड़ेकर साक्षात्‌ पतिके ' 


समान सभी. दोषोंको नष्ट करनेवाले महायोगरूप अच्युत 
(अग्नि)-की -शरणमें , गयी (और ,उनको स्तुति करने 
'लगीं--) महायोगस्वरूप: परम गहन (रहस्यस्वरूप), 
कृतान्त, दहन करनेवाले, सभी प्राणियोंके/नियामक कालरूपी 
अग्निको मैं नमस्कार करती .हूँ।-मैं सभी -ओर मुखताले, 


सभी प्राणियोंके .हृदयमें स्थित, -दीछ शरीरवाले,; आत्मरूप , 
तथा.साक्षीदेव पावक (अग्नि)-को नमस्कार. करती हूँ। मैं. 


ब्राह्मणोंके उपकारक, ब्रह्मरूपी, कृतिवासा, ;शरणागतवत्सल, 


'परमपदरूप भूतेश ,वहिकी -शरण : ग्रहण ,करती .हूँ।: मैं 
जगमन्मूर्ति, सभी तेजोंके उद्धव-स्थान, महायोगेश्वर, “परमेष्ठी, 
आदित्य और ओऑंकाररूप वहिदेवकी शरण .ग्रहणःकरती 
हहूँ॥११६--१२०॥;-० + «५ 
प्रपश्षे -शरणं--रूद्गं- महाग्रासं ,. त्रिशूलिनम। -« 
कालाग्नि. ,योगितामीशं ---;(भोगमोक्षफलप्रदम्‌ ॥ १११॥ 
प्रपद्ये - त्वां विरूपाक्ष - भुर्भुवःस्वःस्वरूपिणम्‌।. ५८० 
हिरण्मये. गृहे , गुप्त॑ , महान्तममितौजसम्‌॥१२२॥ 
चैश्वानर - , प्रपश्चेड ;८-सर्वभूतेष्यबस्थितम्‌।,-८:-- 
हृव्यकव्यवह .- देव... प्रपद्चे -. ;-वहिमीश्वरम्‌॥१२५३॥ 
प्रपद्चे - तत्पर तत्त्व - वरेण्य :-सदितुः- स्वयम। . -5 
भर्गमग्निपरं - ज्योती. रक्ष- भां- -हृव्यवाहन॥१२४॥ 
- मैं महाग्रास,--त्रिशूली, भोग एवं मोक्षरूप -फलोंके 
प्रदाता, योगियोंके,ईश और -रुद्र॒स्वरूप कालाग्निकी-ज़ारण 
ग्रहण करती हूँ। मैं भूर्भुवः तथा स्वः-स्वरूप, हिरण्मयगृहमें 
सुगुप्त, विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप:महान्‌की-शरण 
ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियोंमें, अवस्थित, वैश्वानरकी ;मैं 
शरण ग्रहण करती, हूँ।. मैं-..हव्य-तथा कव्यको.-वहन् 
करनेवाले -ईश्वर-वहिदेवकी शरणुमें हूँ। मैं उस ,पर-तत्त्व, 
वरणीय, साक्षात्‌ -सबिता' और त़ेजोरूप .,परम ज्योति 
अग्निकी शरण ग्रहण करती हूँ। हव्यवाहन) आप: मेरी रक्षा 
करें॥१२१--१२४॥- _««.- -> «न 
एति वहगष्टक॑ --जए्या -.-रामपत्नी, ;यशस्विनी। 
ध्यायन्ती « मनतृसा- तस्था ..-राममुन्मीलितेक्षणा॥ १२७ना 
४ -+ईस .वहयष्टकका जप करके: यशस्बिनी उन्मीलित 
नेत्रोंवाली रामकी पत्नी,सीता मनसे राम्का,ध्यात करती -हुई 
स्थित हो गर्यी॥१२५॥ ,. -.. «& ६, 
अधावसध्याद्‌ , भगवान्‌ - .हव्यवाहो,, , महेश्वर:।, 
आविरासीत्‌ . सुदीप्तात्मा., -तेजसा , : .प्रवहन्निव॥१२६॥ 
स॒ध्ठा ; मायामयी .. सीतां /.स रावणवधेप्सवा। ,. 
सीतामादाय-. - धर्मिष्ठां; .... पावको३न्तरघीयता॥११७॥॥ 
हां, दृष्ठा - तावृशों - सीतां .. रावणो- राक्षसेश्वरः! 
समादाय - ययौ , लड्डां . सागरान्तरसंस्थिताम्‌॥ १२८॥ 


“» कण का | 
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आर्ाणी 


३७६ न झा 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परभात्मने* ':' 


[कूर्मपुणण 


न 





'कृत्वाथ. रावणवर्ध  राघो.. लक्ष्यणसंयुनः। 
समोदायांभवत्‌ ' सीता. शद्भाकुलितमानसः॥ १२९॥ 
सा प्रत्यवाथ भूतानाँं मीता मायाप्यी पुनः। 
विवेश पायकक दीण॑ ददाह ज्वलनोडषि त्ाम्‌॥१३०॥ 
स्तुति करनेके 'अनन्तर उस आवसध्य अग्रिसे अत्यन्त 
उद्दीक्त स्वरूपवाले (दुष्ट भाववाले रावणपर क्रुद्ध होनेके 
कारण)! तेजसे जलंते हुएके समान भगवान्‌ महे श्वर हव्यवाह 
'प्रकट हो गये। रावणक वधकी इच्छासे मायामयी मौताको 
उत्पन्नकर थें पॉर्वेक (अग्निदेष) धेर्ममयों सीताको लेकर 
'अन्तहिंत हों गये। धर्ममयी सीता-जैसी हो उस मायामयी 
सीताकों देखकर राक्षतराज रावण उसे हो लेकर सागरके 
अध्यमें ' स्थित लेंकाकों चला गया। रावेणका बध करके 
२ भगवता 





)  सोताकों प्रापंकर सक्ष्मणसहित रामका मन 
शंकायुक्त'हो गया। जनमामान्यको विश्वाम दिलानेके लिये 
बह मायासे निर्मित सीता उद्दीतत अग्निमें प्रविष्ट हो गयों और 
'अग्निने उन्हें अपनेमें मिला लिया॥१२६--१३०॥ 
दग्ध्धा, मायामयी सीतां . भगवानुग्रदीधिति:। 
शंमायादशयत्‌ सीता पावकोअभूत्‌ सुरप्रिय:॥१३१॥ 
प्रगृह्य  भर्तुशरणी करोभ्यां. सा सुमध्यमा। 

चकार “स्‍पग्रणति भूमी रामाय जनकात्मजा॥१९३२७ 
“3 झायागयी सोताकों 'अपनेमें लीन कर लेनेके पश्चात्‌ उग्र 
ककिरणोंवाले भगवान्‌ पावक्र ( अग्नि)-ने रामकों (वास्तविक) 
सीताका देशन कग्या। इससे 'पावक' देवताओंके प्रिय बन 
धये। सुन्दर मंध्यभागेवाली उत जनकेकी चुप्रीने अपने दोनों 
हाथोंसे अपने स्वामी रामके दोनों चरणोंकों पक्रकर 
भूमिषर प्रणाम किया। १३१-१३२॥ 

दृष्ठा इश्टमता रामो.. विस्मवाकुललोचन:। 
जनामथहिं.. शिरसा  सोपयासास  राधवः॥१३३॥ 
उधाच  चेद्वेफिवान्‌ किमेषा. यरबर्णिनी।.... 
दग्धा भगयता पूर्ष दृष्टा मत्पाश्वमागता ॥ श्क्डत 
तथाई देखो लोकार्ना द्ाहकौ हंव्यवाहनः। 


अधायु्. दाशरंथि.. भूतातामेव * संनिधा॥१३५॥ 


* मतकी) देखकर आओध्चर्यभफित नेश्रयाले रपुर्यशी | अशेषधापयुक्तस्तु 


भगवान्‌ (राम)-ने बद्धिसे कहा-मेरे समोपमें आयी येह 
दिव्यगुणोंवाली सीता किस प्रकार पहले आपह्वांस अपनेमें 
लोन की जाती हुई देखी गयो। लोकोंकों अपनेमें पचा 
लेनेवाले तथा हव्यको बहन करनेवाले अग्निने:उम दशशरण- 
चुप्र रामसे सभी लोगोंकी संनिधिमें हो वह सेब बताया जो 
पूर्वमें घटित हुआ था॥१३३-१३५॥ ४7 
इये सा मिथिलेशेन पार्वती रुद्रवल्लधामा 
आराध्य लब्धा तपसा देव्याश्वात्यलवल्लधा॥र३६॥ 
भर्तु:.. शुश्रूषणोपेता. सुशीलेय ' पतिद्वता।/ 
भवानीपाश्वमानीता ” मया.._ राबणकामिता॥ ९४७॥ 
या नीता राक्षसेशेन सीता भंगवताहता। 
भया मायामयी सृष्ठा रावणस्थ बधाय “सा॥९३८॥ 
तदर्थ भवता दुष्टो रायणो राक्षसेश्वा। 
मयोपसंहता चैव_ हतो.. लोकविनाशनः॥१३९॥ 
गृहाण विमलामेनां जानकी यघनासममा ' ' 
पश्य नारायण देव॑ स्वात्यात॑ प्रभवाव्ययमू॥ १४०॥ 
मिथिलानेरश जनकने तपद्ठाग रद्रप्रिया पार्यतीकी आगधनाऊर 
देवीकी अत्यन्त प्रिय जिन सोताको पुत्रीरूषमें प्राप्त किया थों, 
उन पतिसेवापरायणा, सुन्दर शोलबालो पतित्रताकी रावण चाह 
रहा है, जब मेने यह जाना तथ उन्हें (भगवती सीताको) मैं 
पार्वतीके पास ले आया और गेक्षसराज गावणड्रारा ले जायी 
गयो जिन सीताकी आपने प्राप्त किया उन्हें मैंने रावंणके 
बधके लिये मायासे निर्मित किया था, उन्हींके लिये आपने 
लोकोंका विनाश करमेवाले- दुष्ट 'राक्षमगाज राधणकों भारा 
तथा मैंने उनों मायामयी सोताको ठपसंद्त (अपनेमें लौव)- 
कर सिया है। मेंर कहनेसे आप इन विशुद्ध जानकीकों 
ग्रहण करें और अपने-आपको प्रभव, अव्यय, नारायण 
देवके मरूपमें देखें॥ १३६--१:४०॥ 
इत्युय्वा. भगवांशण्डोी. विश्वार्चियिंध्चतोमुछ:। 
झआनितो “- * शापवेणास्निर्भूवशान्तरधीयत॥ रि४९॥ 
एतत्‌ पतित्नतामां ये माहात्यय कथित मया। हु 
स्त्रीणां सं्ाषशमर्न प्रायशित्षमिद *स्पृतम॥ शैडरग 
पुरुषोशपि.. सुसंयतःा 





जले प्रसन्ष-मत को सिरसे प्रशामकर अश्िकों संतुष्ट किया। | म्वदेह चुण्यतीरथेषु ' त्यवत्या मुख्येत क्रिल्यियात्‌त॥१४३॥ 


उ० वि०आ० ३३३ 


* प्रायश्चित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्चित्त * 


इेछछ 
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पृथित्यां सर्वतीर्थेषु स्तात्वा पुण्येपु वा द्विज:। 
मुच्यतों पातकैः: सर्व: समस्तैरपि पूरष:॥श४डत। 

एऐमा कहकर सभी ओर शिखा (ज्वाला) तथा सभी 
ओर मुखबाले भगवान्‌ प्रचण्ड (अमित तेजोरूप) अग्निदेव 
सपव (राम) तथा अन्य लोगोद्वाण सम्मानित होकर 
अत्तर्धान हो गये। यह मेंने आप लोगोंकों पतिब्रताओंका 
माहात््य चताया। इसे स्त्रियोके समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला 
ग्रायश्चित कहा गया है। सम्पूर्ण पा्पोेसे युक्त पुरुष भी 
भलोभोति संयत होकर पुण्यतीर्थोमें अपना शरीरः त्याग 
करके थापसे मुक्त हो जाता है। अथवा पृथ्वीके सभी पुण्य 
तीथोर्मे स्रान करनेसे द्विज पुरुष स्रमस्त सच्चित पापसि मुक्त 
हो जाता है॥ १४१--१४४॥ 

| ब्यास उबा | 

इत्पेघ मानव धर्मों युप्पाक॑ कथितो मया। 
महेशाराधनार्थाय ज्ञानयोग॑ च. शाश्रतम्‌॥१४५॥ 
चोउमेन विधिता “युक्ते ज्ञानयोर्ग समाचरेत्‌ 
से पश्यति भगहादेय नान्‍यः कल्पशतैरपि॥ १४८६॥ 
स्थापयेद्‌ थ्रः पर॑ धर्म ज्ञान त्तत्पारमेश्वरम्‌। 
न तम्यादधिको लोके से योगी परमो मतः॥१४७॥ 
यः संस्थापयितुं शक्तो न कुंयान्‍्मोहितों जनः॥ 
स् सोगयुक्तोडपि सुनिर्नात्यर्थ भगवदियः॥ १४८॥ 
तत्मातू सदैव दातव्य॑ ब्राह्मणेपु विशेषतः। 
धर्मवुक्तेपु शान्तेषु -श्रद्धया- चान्वितेपु बैश१४९॥ 
यथा पठेद्‌ भवतां नित्य संवाद मम चैव हि! 
सर्वपापत्ििनिर्मुक्ती. ग्च्छेत परमों " गतिमूतश्पण्वा 
* व्यासजीने कहा--इस प्रकार आप लोगोंसे मैंने इस 
मानवधर्मका और महेश्वरी आराधनाके 'लिये सनातन 
शनयोगका वर्णन किया। जो इस विधिसे युक्त होकर 


इतति श्रीकूर्मदुराणै! पट्साहस्र्ण सोहितायामुफरिविभागे- ज्यस्बिशोउध्याय: ॥३३ 6 बा 


ज्ञानयोगंका घालन करता है, वह महादेवका दर्शन करता है। 
दूसरा व्यक्ति सैकड़ों क़ल्पोर्मे भी उनका -दर्शन नहीं -कर 
सकता। जो इस परम धर्म और प्रमेश्चर-सम्बन्धी ज्ञानकी 
स्थापना (अधिकारी लोगोंमें प्रतिष्ठा) करता है, संसारमें 
उससे बढ़कर और कोई नहीं है, उसे. श्रेष्ठ योगी, माना गया 
है। इसकी स्थापना करनेमें समर्थ होनेपर -भी जो व्यक्ति 
मोहबश धर्म एवं ज्ञानकी स्थापना नहीं करता, वह 
योगसम्पन्न मुनि होनेपर भी भगवानूका अत्यन्त प्रिय नहीं 
होता। इसलिये सदा ही विशेष-रूपसे धर्मयुक्त शान्त और 
श्रद्धासम्पन्न ब्राह्मणोंको' इसका उपदेश करना चाहिये। 
जो मेंरे एवं आपके बीच हुए इंस संवादकों' नित्य 
पढ़ेगा, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको, प्राप्त 
करेगा॥ १४५--१५० # 
आद्धे वा देविके कार्ये ग्राह्मणानां च संनिधी। , -- - 
पठेत नित्य सुमनाः श्रोत्तव्य॑ घ॒ द्विजातिभि:॥१५१ ४ 
योउर्थ विचार युक्तात्मा श्रावयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शुधीन्‌। / 77 - 
स दोषकझ्ुर्क त्यक्वा याति देवे महेश्वरम॥१५२॥ 
श्राडमें अथवा देवकार्य--पूजा आदियें और श्राह्मणोंके 
सम्मुख प्रसन्न-मंनसे नित्य इसका पाठ करना चाहिये तथा 
हिजातियोंको इसे सुनना चाहिये। जो योगात्मा इसके अर्थका 
विचारकर पवित्र ब्राह्मणोंको इसे सुनावा है, वह दोषरूपी 
कशझुक (आवरण)-का; परित्याग क्र भगवान्‌: महेश्वरको 
प्राप्त करता है॥१५१-१५२॥:१ | * * ; * 
एवावदुक्त्वा” भगवान्‌ व्यास: सत्यवतीसुत:।- ' '/ 
समाश्चास्य * मुनीन्‌ सूते जगाम च' यथागवम्‌॥१५३॥. 
इतना कहनेके बाद सत्यवतीके पुत्र भगवान्‌ व्यास 
मुनियों तथा सूतजीको आश्वासन प्रदानकर जैसे आये ,थे 
वैसे ही चले गये' ॥१५ ॥ 


पका 


५ 


# इस अकार छ; हजार सलोकॉवाली ओरीकृर्सएसणर्तहिताके उपरिविभायमें तैंतीसकोँ अध्याय समाप-हुआ॥9३ 0 
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३१(क)-इस अध्यायमें आये प्रायः सभी पारिभाषिक शब्दोका अर्थ 
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क्त्ल- 





उपश्विभागके पिछले अध्याय १६वें एवं १७वेंमें किया भया हि। 


(स)-इस अध्यायमें निर्दिष्ट चाद्रायण, सेतिपन, प्राजापत्व, कृच्छ आदि ब्रतोंका स्वर्प यहाँ विस्वारके भयसे नहीं लिखा जा रहा 


है। यह याजयल्क्यम्मूति, प्रायध्चिताध्यायके 'अत्वमें तथा अन्य स्मृत्रियों एवं: 


पर रे | मर 3 मु & 8 बुर 
ही क्् 


३७८ *भपगस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुराण 
शजहत्हकाभशशक्हशहह्कह्लतत््कल््श्त्ह्फ्जऋज्ह्लह्फाहऊकह्इतर॒ह्ह््ल्ह्ह्त्श्हल्फ्क्त्ण्हक्हश्हत्हशत्क्‍्क्त्क्श्ह्श्जक़छ हक जतह 





चौंतीसवाँ अध्याय के 
तीर्थ-माहात्म्यप्रकरणमें प्रयाग, गया, एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थोकी महिंमाकों 


के 


ह . | अयय ऊचु 
तीर्थाति यानि लोक्रेडस्मिनू विश्वुतानि महान्ति चा। 
त्ानि त्थ॑ 'कंथयोस्मार्क रोमहर्पण. साम्प्रतम्‌॥१॥ 

ऋषियोंने कहा--रोमहर्पण। अब आप हमें इस संसारमें 
जो महान्‌ तथा प्रसिद्ध -तोर्थ हैं, उन्हें चतलायें॥ १॥ 


सिमहरपण उयाव ] 
भरृणुप्य॑ कधमिप्येडहूँ ती्थानि विविधानि चा। 
ऋधितानि..., पुगणेषपु. सुनििर्रह्ययादिभि:॥ २॥ 


सत्र स्‍्तान॑ जपो होमः श्राद्धदानादिक कृतम्‌) 
एकैकशो . पुनिश्रेष्ठाः पुमात्यासप्तम॑ कुलम्‌॥३॥ 
सेमहर्पण योले--है श्रेष्ठ मुनियो! आप लोग सुनें, मैं 
चुराणोमें ग्रह्मयांदी मुनियोद्राश यताये गये विविध तीर्थोको 
यताऊँगा, जिनमें एक बार भी किया गया स्रान, जप, होम, 
श्राद्ध तथा दान "आदि “कर्म सात कुलोंको पवित्र कर 


देता है॥ २-३॥ 
पश्णञयोजनविस्तीर्णँ ग्रह्मण: “परमेप्ठिन:। 
प्रयाग॑ प्रथित॑. त्तीर्थ , तस्थ माहात्म्यमीरितम्‌॥४॥ 
अन्यव्य_ तीर्थप्रय॑ कुरूणां. देववन्दितम्‌। 
ऋषीणामाध्रमैर्यु्ट सर्वपापविशोधवम्‌॥५॥ 
ज़त्र  स्‍्तात्वा विशुद्धात्मा दम्भमात्सर्यवर्जित:। 
ददाति यत्किशिदपि पुनात्युभयतः कुलम्‌॥६॥ 


* 'भरमेष्ठी ब्रह्मका पाँच योजनमें फैला हुआ प्रयाग नामक 
असिद्ध तीर्थ है, उसका-माहात्म्य यतलाया जा चुका है। दूसरा 
कुरुओंका श्रेष्ठ तीर्थ (कुरुक्षेत्र) 'है, जो देवताओंद्वाया यन्दित, 
ऋषियेकि आगम्रमेंसे परिपूर्ण और सभी पार्पोकी शुद्धि करतेवाला 
है। वहाँ स्रान करके विशुद्धात्मा व्यक्ति दाम और मात्ससे 
रहित ऐकर जो कुछ भी दान करता है, उप्तले यह दोनों 
(माता-पिताके) कुलोंको पवित्र करता है॥४--६॥ .. 
भयातीर्थ पर गुहां पितृर्णा चातिबल्लभम। 
कृत्या पिण्डफ्रदाने तु न भूयो जायते मरशत ७ ॥ा 
सकूद गयाभिगमने कृत्या पिण्ड ददाति 'यः॥ - 
तारिताः, पितरस्तेन यास्यस्ति परमां -गतिमुप ८ ॥ 
क्र. लोकहितार्थाय. रुद्रेणप.. परमात्मगा। 

शिल्ातले पद न्यस्त तंत्र पितृत्‌ प्रस्ाददेत्‌॥ ९ ॥ 


४: |यदि स्थातू पातकोपेतः 


वर्णन, सप्तसारस्वत-तीर्थके वर्णनमें शिवभक्त मट्ढडूणक मुनिका आख्यान _ ' _ 
| . |गयाभिगमन॑ कतुँ यः शक्तों भाभिगक्तति। 


शोचन्ति पितरस्त वे यूथा तस्य परिश्रम:॥१०॥ 
गया नामक परम गुद्दा तीर्थ पितरॉको अत्यन्त प्रिय 
है। वहाँ पिण्डदान करके मनुष्यका पुनः जन्म नहीं होता। जो 
एक बार भी गया जाकर पिण्डदान करता है, उसके द्वारा तोरे 
गये पितर (नरक आदि झष्टप्रद लोकोंसे मुक्त होकर) प्रम 
गतिको प्राप्त करते हैं। यहाँ (गयामें) संसारके कल्याणकी 
कामनासे परमात्मा रुद्रने शिलातलपर चरण (-का चिष्ठ) 
स्थापित किया है। बहाँपर पितरोंको (पिण्डदान आदिद्वारा) 
प्रसन्न करना चाहिये। गयाकी यात्रा करनेमें समर्थ होनेपर 
भी जो वहाँ नहीं जाता, उसके सम्बन्धमें पितर शोक करते ' 
हैं, उसका (अन्य सभी) परिश्रम व्यर्थ ही होता है॥७--१०॥ 
गायन्ति पितरो गाथा: कीर्तयन्ति भहर्षेयः:ा 
गयां यास्यति यः कश्चित्‌ सो5स्माम्‌ संतारयिष्यति॥९९१॥ 
स्वधर्मरतिवर्मित:। * 
शयां यास्यति वंश्यो यः सोउस्पान्‌ संतारधिष्यति॥१२॥ 
एष्टव्या थहवः पुत्राः शीलयन्तो गुणान्विता:] 
तेषां तु समयेतानां अद्येकोडपि गयां खजेत्‌॥१३॥ 
तस्मातू. सर्वप्रयलेव ब्राह्मणस्तु _ विशेषता 
प्रद्याद्‌ विधिवत्‌ पिण्डान्‌ गया गत्या समाहितः॥१४॥ 
धन्यास्तु खलु ते मर्त्या गयायां पिण्डदायिन:। 
कुलान्युभवत;ः सप्त समुद्धत्यालुयात्‌ू परम रै५॥ 
पितर इस गाधाका गान करते हैं और महर्षि इसका 
कोर्तन करते हैं कि'जो कोई भी गया जायगा, यहीं हर्में 
तारेगा अर्थात्‌ असदगतिसे मुक्त करेगा। मेरे बंशमें उत्पन्न 
स्यक्ति किसी कारण भले हो पापयुक्त हो, स्वधर्ममें निठा 
न रखता हो, तब भी यदि गया-तोर्थको यात्रा कोगा तो यह 
हम लोगोंका तारक होगा। शीलयान्‌ तथा गुणवान्‌ बहुतसे 
चुत्रोकी अभिलापा करनी चाहिये; क्योंकि उन सभीमेंसे 
कोई एक तो गया जायगा। इसलिये सभी प्रयज्ञेकि द्वार 
विशेषस्पसे ब्राद्मणझो तो गया जाकर समाहित-मनसे विधिवत्‌ 
पिण्डदात करता :चाहिये। ये मनुष्य धन्य हैं छो गयाें 


» | पिण्डदान करते हैं। ये दोनों (माता-पिताके) कुलकफी सात 


पीदियेंका उद्धार दर स्यये भी पतमगति फ्रग करे हैं॥ ११--१५॥ 


उ०वि० अ० ३४] 


*त्तीर्थ-माहात्म्यप्रकरणमें विविध त्तीर्थोक्री महिमाका वर्णन * 
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अन्यच्य . तोर्थप्रवरं सिद्धायासमुदाहतम्‌। 
्रभासमिति विख्यात॑ यत्रास्ते भगवान्‌ भवः॥९६॥ 
तजन्न स्‍्तान॑ तपः श्राद्ध ब्राह्मणणानां च पूजनम। 
कृत्वा लोकमवाणोति ब्रह्मणो5क्षय्यमुत्तममे॥ १७॥ 
तीर्थ. तैयम्यक॑ नाम सर्वदेवनमस्कृतम्‌। 
पूजयित्वा तत्र रुद्रं ज्योतिष्ठोमफर्ल लभेतू॥१२८॥ 
सुवर्णाक्ष॑ महादेव समभ्यर्चव्य कपर्दिनम्‌। 
झाहाणान्‌ पूजयित्वा तु गाणपत्य॑ लभेद्‌ धुवम्‌॥१९॥ 
सोमेश्वर॑ ततीर्थवरं. रुद्रस्थ. परमेष्ठिन:3 
सर्वव्याधिहें.. पुण्य. रुद्रसालोक्यकारणम्‌॥ २०॥ 
अन्य प्रभास नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसे सिद्धोंका 
'निवास-स्थान बतलाया गया है। वहाँ भगवान्‌ भव (शंकर) 
स्थित हैं। वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध तथा ब्राह्मणोंका पूजन करनेसे 
ब्रह्माके अक्षग्य और उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। त्रैयम्बक 
नामक तीर्थ सभी देवताओंद्वारा नमस्कृत है।“वहाँ रुद्रकी 
आरशधना करनेसे ज्योतिष्टोम-यज्ञके फलको प्राप्ति होती है। 
चहाँ कपरदी तथा सुवर्णाक्ष महादेवकी भलीभाँति आराधना 
करने तथा त्राह्मणोंकी पूजा करनेसे निश्चय ही गाणपत्य- 
'पदकी प्राप्ति होती है। परमेष्ठी रुद्रका सोमेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ 
सभी प्रकारकी व्याधियोंका हरण करनेवाला, पवित्र तथा 
रुद्रलोककी प्राप्ति करनेका साधन है॥ १६--२०॥ 
तीर्थानां परम॑ तीर्थ विजय॑ नाम- शोभनम्‌। 
तत्र लिड्ड - महेशस्य विजयं॑ नाम चिश्रुतम्‌॥२१॥ 
पण्मासानू_ नियताहारों ब्रह्मचारी समाहितः। 
उपित्वा त़त्र विप्रेद्धा यास्यन्ति .परम॑ 'पदम्‌॥२२॥ 
अन्यच्च तोर्थप्रवर॑ पूर्वदेशे - सुशोभनमा उतर : 
एकाग्र “देखदेवस्थ * गाणपत्यफलप्रदम्‌॥२३॥ 
दत्त्वात्न शिवभक्तानां किद्चिच्छश्नन्महीं : शुभामू। 
सार्वभौमो भवेद्‌ राजा ,मुमुक्षुमेक्षमाप्तुबात््‌॥ २४॥ 
'महानदीजलं पुण्य सर्वपापविनाशनम्‌। 
अहणे” - समुपस्पृश्य 5 मुच्यते . स्सर्वपातकै:॥ २५॥ 
7“ विजय नामका एक सुन्दर तीर्थ है जो तीथोंमें श्रेष्ठ 'है। 
वहाँ महेश्वरका विजय नामक प्रसिद्ध लिड्ड है। वहाँपर छः 
'महीनेतक संयत आहार करते हुए ब्रह्मचर्य-ब्रत धारणकर, 
एकाग्र-मनसे उपवास कर श्रेष्ठ ब्राह्मण 'परम पद प्राप्त करते 
हैं। पूर्व दिशामें अत्यन्त सुन्दर एक दूसरा एकाम्र नामक श्रेष्ट 
तीर्थ है जो देवाधिदेव (शंकर)-के गार्णपंत्यपदरूपी फलको 


प्रदान करनेवाला है। वहाँ शिवभक्तोंकों थोड़ी-सी भी स्थिरं 
तथा सुन्दर भूमि दान करनेसे (दाता) चक्रवर्ती सम्राट्‌ होता 
है और मोक्षकी इच्छा रखनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है। वहाँ 
महानदीका जल पवित्र और सभी पापोंको नष्ट करंनेवाला 
है, ग्रहणके समय उसका स्पर्श (स्नान आदि) करनेसे सभी 
पातकोंसे मुक्ति हो जाती है॥२१--२५॥४- 
अन्या च विरजा नाम नदी ब्रैलोक्यविश्रुता। 
तस्यां स्नात्वा नरो विप्रा बअ्रहालोके महीयते॥२६॥ 
तीर्थ नारायणस्थान्यलाप्ता तु पुरुषोत्तमम्‌।. 
तत्र नारायण: '' श्रीमानास्ते. परमपूरुष:॥ २७॥। 
पूजयित्वा परे विष्णुं स्तात्वा तत्र द्विजोत्तम:।- 
बआहाणान्‌ू पूजयित्वा तु विष्णुलोकमवाणुयात्‌॥२८॥ 
तीर्थानां परम॑ .तीर्थ गोकर्ण नाम विश्लुतम्‌! 7 
सर्वपापहरं . शम्भोर्निवास: “. परमेष्ठटिन:॥२९॥ 
दृष्ठा लिड्ठ - तु देवस्य-+गोकर्णेश्वरमुत्तमम्‌ 
ईप्सितॉल्लभते कामान्‌ रुद्वस्थ दयितोः भवेत्‌॥ ३०४ 
उत्तर 'चापि' 'गोकर्ण लिड्>ं देवस्थ शूलिम:। 
महादेवस्यार्चयित्वा शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌॥ ३१५ 
विप्रो! दूसरी विरजा नामकी 'एक नदी है जो तीनों 
लोकोंमें विख्यात है, उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोकमें 
पूजित होता है। नारायणका पुरुषोत्तम नामक एक दूसरा 
तीर्थ है, वहाँ परम पुरुष श्रीमान्‌ नारायण निवास करते हैं। 
वहाँ स्रान करके- श्रेष्ठ विष्णुकी . अर्चना और ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे द्विजोत्तम विष्णुलोक प्राप्त करता है।- सभी 
पापोंको हरनेवाला तीर्थेमें श्रेष्ठ गोकर्ण नामका एक प्रसिद्ध 
तीर्थ है। वहाँ परमेष्टी शम्भुका “निवास है। वहाँ देव 
(शंकर)-के गोकर्णेश्वर नामक उत्तम लिड्रक्ा दर्शनकर 
मनुष्य अभीष्सित कामनाओंको प्राप्त करता है और रुद्रका 
प्रिय होता है। उत्तर गोकर्णमें भी त्रिशूलधारी शंकर 
महादेवका- लिड्ड है। उसकी अर्चनासे शिव-सायुज्यकी 
प्राप्ति होती है॥२६--३१॥ 
तत्र- : देवों ”. महादेव: / स्थाणुरित्यभिविश्रुतः। 
ते दृष्ठा सर्वपरापेभ्यो - मुच्यते तत्क्षणालर: 
अन्यत्‌ ऋकुव्जाप्रमतुलं ' स्थान विष्णोर्महात्मनः। 7: 
सम्पूज्य : पुरुष विष्णुं श्वेत्द्वीपी महीयते॥३३॥ 
अत्र- ' नारायणो / देवो : रूद्रेण “ 'त्रिपुरारिणा। 
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_रे८० 
समन्ताद्‌ योजन क्षेत्र सिद्धर्पिगणवन्दितम्‌। 
गुण्यमायतन॑ विष्णोस्तव्रास्ते.. पुरुषोत्तम:॥ ३५॥ 


टन 


देवाधिदेव महादेव, वहाँ 'स्थाणु' इस नामसे विख्यात 
हैं। उनका दर्शनकर मनुष्य तत्क्षण हो सभी पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। महात्मा विष्णुका एक दूसरा कुब्जाम्र मामक 
अतुलनीय स्थान है, वहाँ विष्णु (स्वरूप) पुरुषका पूजन 
करनेसे व्यक्ति (भगयान्‌के धाम) श्वेतद्वीपमें प्रतिष्ठा प्रात 
करता है। यहाँ प्िपुरारि रुद्रने “हो दक्षके यज्ञका विध्वंस 
'करनेके ,अनन्तर नारायणदैवको प्रतिष्ठित किया है। यहाँ 
चारों ओर एक ;योजनमें फैला क्षेत्र है जो सिद्धों तथा 
ऋषिगणोंसे वन्दित है। यहींपर विष्णुका पवित्र मन्दिर है, 
जिसमें पुरुषोत्तम (विष्णु) स्थित हैं॥३२--३५॥ 
अन्यत्‌' कोकामुझखं: विष्णोस्तीर्थमद्भुतकर्मण:। 
मृतोडद् पातकैर्मुक्तों .विष्णुसारूप्यमाप्तुयात्‌॥३६॥ 
शात्ग्राम , महातीर्थ विष्णो:'  प्रीतिवियर्थनमू। 
प्राणांस्तत्र . मरस्वयवक्या हपीकेशं प्रपश्यति॥३७॥ 
अश्वतीर्थमिति ख्यात॑ सिद्धावासं॑ सुपायनम्‌। 
आस्ते, हयशिश नित्य -त्तत नारायण: स्वयपु॥३८॥ 

अद्भुतकर्मा विष्णुका एक दूसरा कोकामुख नामका 
तीर्थ है, यहाँ मृत मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता है और 
विष्णुके सारूप्प (नामक मोक्ष)-को प्राप्त करता है। 
शालग्राम नामका महातीर्थ विष्णुकी प्रीतिको चढ़ानेवाला है। 
वहाँ प्राणोंका त्यागकर मनुष्य हृपीकेशका दर्शन प्राप्त करता 
है। अश्वतीर्थ नामफा एक अन्य तोर्थ है जो सिद्धोंका 
निवास-स्थल तथा अत्यन्त पविप्न है। वहाँ स्थयं नारायण 
हयग्रीव-रूपसे नित्य स्थित रहते हैं॥३६--३८ ॥ 
तीर्थ परैलोक्पयिख्यातं. ग्रह्मण:. परमेप्ठितः। 
चुप्क॑ सर्वप्ापप्च मृतानां. ग्रहलीकदम्‌॥३९॥ 
अनसा संस्मेरद्‌ यस्‍्तु पुष्कों थे. द्विमोसमः। 
घूथते पातकैः सर्व: शक्रेण सह मोदते॥४०॥ 
तप देवा; सगनन्‍्धर्वा: सयक्षोरगराक्षसाश। 
उपासते. सिद्धसता - ब्रद्माणं. पश्चसम्भवम॥४१॥ 
सदर रुपत्या. भवेच्छुडो प्रह्मणं. परमेप्ठिकमा। 
प्रूजधित्ता द्विमवरान्‌ू चूहा सम्प्रपश्यति॥ डरा 
- शब्राभिमम्य * देवेश  ' घुरहुतमनिन्दितम। . 
सुरूषो जायते मर्त्प: सर्वान्‌ कामानवाष्तुयातु॥४३॥ 


्रय्श्शर 
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परमेश्े बद्माका पुष्कर नामक तीर्थ तीनों लोकोंमें विछपात 
है। वह सभी पापोंको नष्ट करनेवाला तथा वहाँ मरनेबालोंको 
ब्रह्मलोक प्रदान करमेवाला है। जो ट्विजोतम मनसे भी पुष्करका 
स्मरण करता है, वह सभी पातकोंसे मुक्त हो जाता है और 
(इन्दलोकमें देवगज) इद्धके साथ आनन्द करता है।!यहाँ 
गन्धवों, यक्षों, नागों, राक्षसों तथा सिद्धोंके समूहोंके साथ 
देवता पद्यजन्मा ग्रद्माकी उपासमा करते हैं। वहाँ स्रानसे 
शुद्ध होकर परमेष्ठी ब्रह्म तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका पूजन करनेसे ' 
ब्रह्मजीका साक्षात्कार प्राप्त होता है। वहाँ जाकर अनिन्दित 
देवराज इन्द्रका दर्शन करनेसे मनुष्य सुन्दर रूपसे सम्पन्न हो 
जाता है और सभी कामनाओंको प्राप्त करता है॥ ३९--४३॥ 
सप्तसारस्थतं॑ तीर्थ ग्रह्माद्: सेवित परम) 
घूजग्रित्या तब रुद्रमश्रमेधफल॑ लभेतूताडडी। 
थत्र भमद्गुणको रुद्रं प्रपत।ः परमेश्वम। 
आरधयामास हर पश्चाक्षरपरायण:॥ ४५॥ 
नमः शिवायेति मुनि: जपनू पश्माक्षरं परमू॥ / 
आराधयामास॒ शिर्य तपसा गोयूृषध्यजम्‌त ४६॥ 

अद्या आदिके ट्वात सेथित सप्तसतारस्यत नामक एक श्रेष्ठ 
तीर्थ है। यहाँ रुद्रकी पूजा करमेसे अभ्रमेध-यज्ञके फलकी . 
प्राप्ति होती है। वहाँ मद्भुगक (नामक शिवभक्त मुनि) 
परमेश्वर रुद्रके शरणागत हुए थे और पशाक्षर-मन्त्र (ममः 
शिवाय )-का जप करते हुए उन्होंने शिषकी आगाधना की 
थी। (वहाँ) मुनि (मद्भणक)-ने "नमः शिवाय '-इस सह 
पद्ठाक्ष-मन्त्रफा जप करते हुए तपस्याट्टारा गोयृप्रध्वज 
शिवकी आराधना की थी॥४४--४६८६॥ 
प्रजन्वालाथ ज्पन्ता .. मुनिर्मक्षणकस्तदा। * 
भनर्त “हर्षयेगेन ज्ञात्यमा रुद्र. समागतमू॥इए॥ 
हें प्राह भगवानू रुद्ध/ किमर्थ नर्तित॑ त्यया। ' 
दृष्ठापि देवमीशाम भृत्यति सम पुन पुम:ाड८॥ 

तदनन्र रुद्रको आया हुआ जानकर मद्भूणफ मुरति 
तपस्थाके तेडसे उठद्दीम्त हो गये और आनन्यारिरिकसे नृत्य 
करने लगे। भगवान्‌ रद्रमे उनसे पूछा--' आप क्यों नृत्य फर 
रहे हैं।! (किंतु थे कुछ सोले नहीं और) देव ईशानको 
देखेपर भी (अर्ती नृत्यकलाकों सर्वोत्तम समझकर) 
चार-यार नृत्य करते ही रहे॥ ४७-४८ ॥ 
[ क्ञेष पृष्ठ ३८२ से+-) 
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3 पूर्णमद; पूर्णमिदं 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। यूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते॥॥ 
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भगवान्‌ हरिहर आपकी हे ततचूनन्र्आापकी रक्ष करे... | 


गवीशपत्रो भगजारतिंहारी कुमारतात: शशिखण्डमौलिः। 
लंकेशसम्पूलितपादपद्म: * चाधादनादिः परमेश्वर, बः॥ डे 


यी ती शंखकपालभूषितकरसी की 
देयी द्वारवतीश्मशाननिलयी नागारिगोबाहनौ। सा 
द्विश्यक्षी बलिदक्षयन्षमथनी श्रीशैलजाव्भी है हे 


“कक यापे थो हरतां संदा हरिहरी श्रीवत्सगड्भाथरौ॥ 

क्रमशः गस़ड एवं वृषभको वाहन चमानेवाले, गजेनद्र एवं चार्वतीका कष्ट हरण करनेवाले, प्रशुप्न एवं कार्तिकेयेके जनक, 

मयूर-पिच्छ एवं चन्द्रकलासे मण्डित सिरवाले, बद्मा शव शंकरसे तथा रावणसे सम्पूजित चरणकमलोंबाले अनादि परमेश्वर 

(हरिरात्पक भगवान्‌ विष्णु एवं शिव) आप लोगोंकी रक्षा को) जो क्रमशः शंख एवं कपालसे विभूषित करोंवाले, वैजयन्ती 
'एवं मुण्डको माला धारण करनेवाले, द्वाववती और इमशानमें निवास करनेवाले, वैनवेय एवं वृषभकों वाहन चनानेवाले, 
एवं तीन नेत्रोंवाले, बलि एवं दक्षके यज्ञका अतिक्रमण करनेवाले, लक्ष्मी एवं पार्वतीका प्रिय करनेवाले तथा श्रीवत्स 

एवं गज्गाको धारण करनेवाले हैं--वे दोनों भगवान्‌ हरि एवं हर (हरिहर) आप लोगोंके पापोंका सदैव हरण करें) ' 


>> मयफीपफल-नज 


फरवरी १४... 
ही 
क्या 


अल 


३८२ 


«नमस्ते कूर्मरूपाय विष्पाते परमात्मने* ५ 


[(कूर्मपुराण 
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[ अध्याय ३४वें का शेष ] 


सोउन्चोक्ष्य. भगवानीशः सगर्व गर्वशालये। 
स्व्के देह विदायांसमे भस्पराशिमदर्शयतू॥ ४९॥ 
पश्येम॑ मच्छरीरोत्थ | भस्मशशिं. द्विजोत्तमा 
माहात्प्यमेतत्‌ू तपसस्त्यादृशोउन्योडपि , विद्यते॥५०॥ 
यतू सर्व हि. भयता नर्तित मुनिपुंगय। 
ने युक्ते तापसस्थतत्‌ त्वत्तोः्प्प्राधिकों हाहम॥५९॥ 
* तब भागयान्‌ शंकर उन्हें गर्यगुक देखऊर उनके गर्वकों दूर 
करनेके लिये अपने शरीरकों विदीर्ण कर (उममेंसे निकलती 
हुईं) भस्मराशि उन्हें दियलायी (और कहा)--है द्विजोत्तम! 
मेरे शरीस्से निकलती हुईं इस भम्मराशिकों देखो। यह तपस्याका 
भाहात्म्य है। आपके समान दूसरा भी है। मुनिपुंगय! आप 
(तपस्थाके) गर्यसे गर्थित होकर नृत्य कर रहे हैं, यह एक 
तपस्थीके लिये उपित नहीं है, में आपसे भी अधिक 
(मृत्यकलामें कुशल-बढ़ा तपस्यी) एूँ॥४९--५१॥ 
इत्याभाष्य मुनिश्नेप्ठ॑ स रुद्रः किल विश्यदृक्‌। 


आस्थाय परम , भाये' ननर्त जगतो हरः॥५२॥ 
सहस्शीर्पा. भूत्या 'सहसाक्ष:  सहस््पाता 
दृष्ट्राकालयदनो.. च्यालामाली भयंकरः॥५३॥ 
सोउन्यपश्यदशेपस्यथ पाएयें. तस्थ ब्रिशूलिनः। 
विशाललोचनामेकां. . देवी. चारुविलासिनीम्‌। 
सूर्योयुनसमप्रख्यां .. प्रससयदनां शिवाम्‌॥ण४ड॥ 
सस्मित , प्रेक्ष्य विश्येश तिप्ठन्तीममितशुतिम्‌। 
दरष्ठा. संत्रस्तहदयों थेपमानों. मुमीश्यरः। 


नताम, शिरसा रूह रुद्राप्यायं. जपन्‌ू चशी॥५५॥ 
- “मुनिप्नेष्ठ (मद्भणऊ)-से ऐसा कहकर ये विभ्वष्टा तथा 
संसारके संहारक रुष्ठ परम भावमें स्थित होफर वृत्य करने 
लगे। (थे रुद्र) हजारें सिर, एजारों आँप और हजायों 
चरणपवाहों, भयंकर दादोंसे युक्त मुखयाले, ज्वालामालाओंसे 
च्यात तथा अत्यल भीषण रूपयाले हो गये। तदनन्तर उन 
मद्भूणफने उन अशेष (विशद्‌ शर्ीस्वाते) विशूलधारोके पार्श- 
भागमें विशाल नेश्रेवालो, सुदर विलासयुक्त, हजारों सूर्योके 
समान तेजवालौ और प्रसन्त मुखवालों देवी शियाफो देखा। 
मुसझाते शुए विश्वेश्रर (शिव) तथा अमित पुतिसम्पन्न 
(दिवा)-स्ले स्थित्र देखकर सुठीधर (मद्भूणरू)-या दंदग 
भगधेत हो गया और थे (अपी सर्बकों ध्यातमें रेखफ़र) 
आँपरे सगे धधा संबतिउ हौरर सफ्यायरा जए करते हुए 
जोक रद्कों सिरसे प्रयास किया ॥५३--७७ | 





प्रससो... भगवानीशस्थ्यम्यको.. भक्तवत्सलः) 
पूर्ववंष॑ं स॒ जग्राह देवी चान्तहिंताभवत्‌॥५ु६॥ 
आलिड्गाथ भक्त प्रणतं देवदेय: स्वयं शिवः। 
न भेतव्यं त्वया यत्स प्राह कि ते ददाम्यहम्‌॥५७॥ 
उन भक्तवत्मल ज्यम्बक भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होफर अपना 
पूर्वरूप धारण किया और देवी अन्॒हिंत हो गयीं। साक्षात्‌ 
देवाधिदेव शिवने शरणागत भक्तका आलिट्लगकर फहा-वत्स! 
तुम डरे मत! में तुम्हें क्या प्रदान करूँ?॥५६-५७॥ 
प्रणम्य मूरध्ना गिरिश हर त्रिपुरसूदनम्‌। 
विज्ञापयामास तदा हष्टः प्रप्टमना -मुनि:॥५८॥ 
नमोउस्तु ते महादेव महेश्यः भमोउस्तु ते। ० 
किमेतद्‌ भगवदरूप॑ सुधोर॑ विश्वतोमुखम्‌॥५९॥ 
का च सा भगवत्पाश्यें राजमाना ध्यवस्थिता। 
अनह्हितेव. सहसा सर्वमिच्छामि बेदितुम्‌॥६०॥ 
तब प्रसन्न मुनि (मद्भूणक)-ने त्रिपुरका नाश करनेवाले 
गिरिश हरको सिससे प्रणामफर पूछनेकी इच्छासे कहा->महादेव! 
आपको नमस्कार है। महेश्वर! आपको नमस्कार है। सभी ओर 
मुखवाला आपका यह भयंकर कौन-सा रूप है? और आपके 
पार्धभागमें स्थित होकर मुशोधित होनेवाली ये देवी कौन हैं? 
जो सहसा अन्तर्थान हो गयीं। मैं सब कुछ जानता चाहता 
हूँ॥५८--६०॥ 
इत्युक्ते व्याजहारेम तथा मद्भणक॑ हरः। 
महेशः स्वात्मनों योग देयीं च प्रिपुगनल:॥६१॥ 


अहं. सहख््ननयनः सर्यात्या सर्वतोमुख:। 
दाहकः सर्वपापानां काल: कालकरों हरः॥६२॥ 
मर्यव प्रेयते  कृत्स॑ घेतमाचेतनात्मकम्‌। 


सोइ्रायापी स॒ पुरुषों हाई ये पुरुषोत्तमः॥६३॥ 
तस्य सा परमा माया प्रकृतिस्थ्रिगुणात्मिका। 
प्रोच्यते मुनिभिः शक्तिजगध्योनि: मनातनी॥ ६४॥ 
सम एप मायया विश्य॑ व्यामोहयति विश्वदिता 
नारायण; ,परेडव्यक्तो.. मायारूप इति श्रुति॥६५॥ 
एयमेतलगत्‌ सर्व सर्वदा स्थापयाम्यहमा 
योजयामि प्रकृत्याईँ पुरुष परशविशकम्‌॥६8६॥ 
(मद्भघकके) इतता फहनेपर ब्रिपुरदाहक सह़ेभ्वर हरने 
मदुघ्से अपने योग तथा देवोका इस प्रकार वर्णन किया। 
मैं झद्धार मेरेशएा, सकीमा, सभी और सुयाणला, सभी पेय 
जलावेयाला, बाल, काला भी उल्न्र फरनेणला हा हूं। मेरे 





उ०बि०अ० ३५१] 


*तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें विविध तीथोंका,माहात्म्य * 


हे८रे 


कह ऋऊऋ ऋफऋ ऋफक्फऋधा कक कक ऋ क्र ज कफ फ का आफ फफ ऋ# ऊ #फऊकऋ ऋ कफ फ क्र ऋ कक फ कफ ऋऋ कफ ऊ ऋ श अ क्राहफ फफऋकफ्फ़क कफ क्र कफ कफ फऋ क्र ऋफ क् 





द्वाग ही समस्त चेतन एवं अचेतन-स्वरूप- (जगत) प्रवृत्त किया 
जाता है। मैं ही यह अन्तर्यामी और मैं ही वह पुरुष दथा पुरुषोत्तम 
हूँ, जिसकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति-रूप परम माया मुनियोंके द्वाय 
सनातनी शक्ति और जगतूका मूल कारण कही जाती है। मैं वही 
सर्वज्ञ (पुरुष) हूँ जो मायाद्वारा विश्वको व्यामोहित करता है और 
जिसे घ्रुति नारायण, पर, अव्यक्त तथा मायारूप कहती है। मैं 
इसी प्रकार सदा इस जगत्‌की स्थापना करता हूँ। मैं प्रकृतिसे उस 
पुरुषको संयुक्त करता हूँ (जो पचीस तत्त्वोंमे एक मात्र चेतन 
प्रमुख तत्त्व है।)॥६१--६६॥ 
तथा थे संगतो देवः कूटस्थः सर्वग़ोड्मल:। . 
सृजत्यशेपमेबेद स्वमूर्तें: : .... प्रकृतेरज:॥६७॥ 
स देवो भगवान्‌ ब्रह्म विश्वरूप: पितामहः। 
'तबैततू कथितं सम्यक्‌, 'स्रप्ट्त्य॑ परमात्मन:॥ ६८॥ 
शको5ह भगवान्‌ कालो -हानादिश्वान्तकृद्‌ विभुः॥ - 
समास्थाय पर भावं प्रोक्तो रुद्रो मनीषिभि:॥६९॥ 
इस प्रकार यह देव (चेतन), कूटस्थ (निर्विकार), सर्वत्र 
विद्यमान,-निर्मल, नित्य-पुरुष अपनी ही मूर्ति 'प्रकृति'से संगत 
होकर समस्त जगतूको सृष्टि करता है। इसी पुरुषको “देव, 
भगवान्‌, ब्रह्म, विश्वरूप एवं पितामहके रूपमें समझना 'चाहिये। 
इस प्रकार मेंने आपको भलीभाति परमात्माके सृष्टिकर्तृत्वको 
बतलाया। मैं अद्वितीय, अनादि, संहार करनेवाला, -विभु तथा 
भगवान्‌ काल हूँ।"परम भावका आश्रय /ग्रहण कर्नेपर मनीषी 
लोग मुझे रुद्र कहते हैं ॥६७--६९॥ 
मम थे सापरा शक्तिर्देवी, विद्येति विश्वुता। ' 
दृष्टा हि. भवत्ता भून॑ विद्यादेहस्तवह॑ ततः॥७०॥ 
'एवमेतानि तत्त्वानि प्रधोनपुरुषेश्वरा:॥ 
विष्णुर्चह्या च भगवान्‌ रुद्रः काल इति * श्रुत्तिः॥७१॥ 


अथमेतदनादन्तं . , , ब्रह्मण्येब “ “- व्यवस्थितम्‌। ..-. 
तदात्मक॑. तदव्यक्तं , “ तदक्षरमिति . -श्रुतिः॥७२७ 


आत्पानन्दपरं तत्त्व - चिन्मात्न॑ “परम , पद्म -- - 


आकाशं निष्कलं, ब्रह्म तस्मादन्यन्त ,- विद्यते॥७३॥ 
एवं विज्ञाय. भववा - भक्तियोगाश्रयेण ” तु। ५ , 
सम्पूज्यो बन्दनीयो5हं < ततस्त॑ पश्य ,शाश्वतम्‌॥७४॥ 
, . मेरी ही अपरा शक्ति विद्यादेवीके नामसरे प्रसिद्ध-है। मेरे 
विद्या;रूप देहका और मेरा आपने दर्शन किया है। इस.प्रकार 
ये सभ्नी तत्त्व प्रधान;-पुरुष और ईश्वररूपहैं। श्रुतिने इन्हें ही 
विष्णु, ब्रह्मा और कालरूप भगवान्‌ रुद्र कहा है। ये तीनों ही 
अनादि-तथा अनन्त ब्रह्ममें, ही स्थित हैं ।अतः श्रुतिका कथन 
है कि ये तीनों देव त्दात्मक, (परमपुरुष ईश्वररूप),-वही 
अव्यक्तरूप, वही अक्षरूप, आत्मानन्दस्वरूप, 'परमतत्त्व; चिन्मात्र 
और परम पदरूप- हैं, आकाशरूप एवं निष्कल - ब्रह्म: हैं। 


वास्तवमें परमतत्त्त ईश्वरके -अतिरिक्त "अन्य कुछ ,भी नहीं है। « 


ऐसा जानकर,आपको भक्तियोगका अवलम्बन लेकर भेरी पूजा 
तथा बन्दना, करनी “चाहिये। 'दनन्तर आपको उस शाघ्रेत॑ 
(पुरुष)-के दर्शन होगे॥७०--७४॥ए री [ता हा 


'एताबदुकवा ' .* *भगवाज्गामादर्शन "४ + हर।ण 5 
तत्व. * भक्तियोगेनाः. “रुद्रमाराधयन्मुनि:॥७५॥ 
एतत्‌ू. पवित्रमतुलं: 'ततीर्थ ““ब्रेहार्पिसेवितम्‌। : 


संसेव्य ' ब्राह्मणों 7 विद्वानू मुध्यते” सर्वपातकैः॥७६॥। 

“ इतना कहकर भगवान्‌ हर अदृश्य हो गये। मुनि (मड्ढणकं) 
वहीं (सप्तसारस्वत तीर्थ )-पर भक्तियोगके द्वारा रुद्रकी आराधना 
करने लगे। यह अतुलनीय॑ पवित्र तीर्थ ब्रह्मर्पियोंद्रा सेवित है। 
इसका सेवनकर दिद्वान्‌ ब्राह्मण सभी पातकोंसे' मुक्त हो जाता 
है ॥७५-७६॥ 


॥ ,४+ ते जह: 


: ' इति शीकूर्मपुराणं पट्साहस्रथां संहितायामुपरिविभागे चतुरस्बिशोउध्याये: ॥३४॥ ्द ४ 2 
॥इस प्रकार छ; हजार श्लोकोंवाॉली ऑ्रीकूर्मपरराणसाहिताके उपरिविभायमें चॉतीसवाँ अध्योय समात हुआ॥३४॥ 


/922%:< आम 
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तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें विविध तीर्थोका माहात्म्य, कालझ्र तीर्थकी,महिमाके 


हर सूत उवाच 


« » »वर्णनके, प्रसंगमें, शिवभक्त राजा -श्वेतकी कथा न 
कोटिब्रह्मर्पपी. दात्तास्तं . देशमगमन्‌ ' “परम्‌॥र॥। 
द्रक्ष्यमि. गिरिशं _ पूर्वमेव. पिनाकिनम) 


अन्यत्‌ 'भवित्रं॑ विपुल॑ तीर्थ, जैलोक्यविश्वुतम॥ 
कद्रकोटिरिति ख्यात॑ ' रुद्धस्य 
पुर॒ पुण्यतमे.. काले. देवदर्शनतत्परा:। __ 


अहं 
भरमभेप्तचिन:॥ १॥ | अन्यो5न्यं भक्तियुक्तानों व्याघातों 'जायते किल॥३॥ 


सृतेजीने कहा--परपेष्ठी रुद्रका रुंद्रकोंटि नामक एक दूसरा 


३८४ 


जमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


हर [ कूमपुणण 


40/8 807 /774/7/777727788//7///848]/84/84/484][///// 88 /4/॥ ६ ह। 





महान्‌ पवित्र तीर्ष है, जो दोनों लोकोंमें विखगात है। पूर्वफालमें 
किसी पयित्र 'समयमें देव-दर्शनोक्ते लिये उत्सुक एक कंग्रेड 
इच्धियजयी प्रद्मार्ि उस श्रेष्ठ स्थानपर गये। उन भक्तियुक्त 
महर्पियोंमें यह महात्‌ थिवांद उत्पन्न हो गया कि सबसे पहले 
मैं ही पिनाकी गिरिशका दर्शन करूँगा॥१--३॥ 
तेषां भक्ति तंदा दृष्ठा गिरिशों योगितां गुरु:। 
'कोटिरूपो$भवद्‌._ रुद्रो . रुद्रकोटिस्ततः. स्मृत:त डवा 
ते" सम सर्वे महादेव हरे गिरिगुहाशयम्‌। 
पश्यलः पार्यतीना्थ इष्टपुष्टधायो3भवनू॥५॥ 
अनाधर्त महादेव पूर्वमेवाहमी धरम्‌। 
दृष्टवानिति.. भयत्या. ते. रुद्नन्यस्तथियो3भवन्‌॥६॥ 
अंधान्तरिक्षे विमले “पश्यन्ति सम महत्तामा 
ज्योतिस्तग्रैथ. ते सर्वेबभिलपन्त: पर पदमाणा 
शतत्‌ सदेशाध्युपित॑ तीर्थ पुण्यतर्म शुभम्‌ 
दृष्ठा ” रुद्बं' समभ्यर्व्य ' रुद्रसामीष्यमाप्तुयातू॥८॥ 
तय उनकी (विशेष) भक्तिको देखकर योगियोंके गुरु 

गिरिश रुद्र करोड़ों रूपोमें हो गये, तभीसे ये रद्रकोटिफे 
नामसे स्मरण किये जाने खगे। पर्यतकी गुहाफे मध्य स्थित 
चार्यवीनाथ उन महादेव हरा दर्शनफर ये सभी हृष्ट-पुषट 
मुझिवाले हो गये। और मैंने ही सबसे पहले अवादि-अनन्त 
महादेव ईश्वरका दर्शन किया है, इस प्रकार समझकर ये भक्ति- 
भावपूर्षक रुद्रपधयण बुद्धियाले हो गये। तदनन्तर परम पदकी 
अभिलापा रखनेवाले उन सभीते यहीं अस्तरिक्षमें महान्‌-से- 
महान्‌ पिशुद्ध ज्योत्िका दर्शन किया। यह देश (रुद्रद्धात) 
निवास किया हुआ पुण्यतम शुभ सीर्थ है। यहाँ रद्रका दर्शवकर 
और उनकी सम्यकू आय्थना कर रद्रफा सामीष्य (सामीष्य 
नामक मोक्ष) प्राप्त होता है॥४--८॥ 
अच्पच्थ॒ तीर्थप्रवर॑ नाप्ठा मपुवर्त स्थृतमू। 
श्र. गत्या .नियमबानिद्वस्थाएस्तन लभेत्‌॥ ९ ॥ 
'अधान्यत्‌ पुष्पनगरी देशः पुण्यतमः शुभ: 

तत्न गत्मा पितृन्‌ पूस्य झुलानां तारयेघ्छतम्‌त १०॥ 
भ शक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो मधुयन नामसे कहा ,जाता है. 
वियमपूर्यऊ शहाँ जातेयाला (निवास करनेयाला) इस्रका 
अराप्तत प्रात् करता हैं। एक अन्य पुष्मनगरी तामफ देश 
पुण्यतम तथा शुभ है। यहाँ जाऊर पिदरोंकी पूजा करमेसे 
च्यक्ति सौ कुलोंकों तार देठा है॥९-१०॥ ि 
कालझा .भहातोर्थ॑ सोफे रुद्दों| महेश्वाः! 
काल ,जश्तियान्‌ देवों ,य भक्तप्रियो, हर:॥११॥ 
इंतेतों माम शियें भक्तों शामर्पिप्रदा: पुण।, 
_ जदाशीस्तलमसभारः.. पूमयायास शूलित्रमग शश॥ 


संस्थाप्प विधिना लिड्ठ॑ भक्तियोगपुर:सर:। 
जजाप रुद्रमनिर्श तत्र. संन्यस्तमावसः॥ ९३॥ 
स॒ त॑ कालो5थ दीप्तात्मा शूलमादाय भीषणम्‌। 
नेतुमभ्यागतों देश॑स राजा यत्र तिट्ठति।९४॥ 
इस लोकमें कालज़र नामका एक महातीर्थ है, जहाँ भर्तकि 
प्रिय महेश्वर रद्र हरने कालको जोर्ण किया था। प्राचीन कालमें 
शत नामक एक श्रेठ्ठ राजर्पि थे, जो शिवके भक्त थे। उल्ोंने 
गिशूली (सद्र)-की भक्ति करते हुए उन्हें ही नमस्कार करते हुए 
उनकी पूजा की। विधिपूर्वक शिवलिड्लकी स्थापना फर 
भक्तियोगपूर्वक यहीं थे उन्हों (रुद्र)-में मन लगाते हुए निरन्तर 
उनका जप करने लगे। वे ग़जा (श्रेत) जिस स्थानपर थे कुछ 
समय याद वहाँ भयंकर शूल लिये हुए प्रदीत स्वरूपवाला 
काल उन्हें अपने देश ले जामेके लिये आया॥ ११--१४॥ 
यीक्ष्य राजा भयाविष्ट: शूलहस्त॑ समागतम्‌।' 
काल॑ कालकरे घोरें भीषण चण्डदीधितिम्‌॥१५॥ 
उभाध्यामथ हस्ताभ्यां स्पृष्ठासी लिएड्गमैश्वम्‌। . - 
ननाम शिरसा रुद्र जजाप शतरुद्वियम्‌॥१६॥ 
जपतमाह राजान॑ नमत्तमसकृद्‌. भयम्‌। 
एड्रेहीति पुर: स्थित्वा कृतात्तः प्रहसनिय॥ १७॥ 
तमुदाच भयाविट्रों. राजा. रुफ्परायण:। 
एकमीशार्चनरत यिहायान्य॑ निपूदय॥ १८॥ 
हाथमें शूल लिये हुए, मृत्युजनक, घोर, भीषण, उग्र 
फिरणोंबाले उस कालको आया हुआ देखकर राजा ( श्वेत) 
भयभीत हो गये। उन्दोंति अपने दोनों हाथोंसे ईधरके लिठड्रका 
स्पर्श करते हुए सिरसे उनको प्रणाम किया और शतरुद्वियका जप 
करे लगे। जप कर रहे तथा बार-बार भवकों प्रणाम कर रहे 
राजासे उनके सामने ख्टे होकर कृतात्त (काल)-ने ईँसते हुए 
*आओ', 'आओ' इस प्रकारसे कहा। भयसे व्याकुल रुद्रपरायण 
राजाते उसमे कडा-एकमात्र ईशफी आदराधनामें रत स्यक्तिको 
छोड़कर अन्यकों मारो ॥१५--१८॥ 
इत्युक्तयन्ते भगवानप्रयीद्‌ भीतमानसम्‌। 
रुद्रार्धनरतो यान्यों मदयशे को न तिप्दति॥१९॥ 
एयमुक्चा स॒ राजानें कालो स्लोकप्रकालन:। 
यबन्थ पाशै राजापि जमाप शतरुद्वियमू॥रण्वा 
“| इस प्रकार कह रहे भयभीत मनयाले राजासे भगवान्‌ 
(फकाल)-ने फहा-घाड़े रद्रकी आशपता करनेयाला हो या 
अन्य कोई हो, यौन मेरे व्तमें नहीं है अर्थात्‌ सभी मुझ 
कालके यशमे हैं। ऐसा कहकर लोक्संदाएक यह पटल राजकों 
पारोकि द्वारा चाँधने तगा और शजा शागरुद्धियका जप करते 
हमेत १९-२०॥ भट 
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अधान्तरिक्षे. बिमले.. दीप्पमान ममार ' सोडतिभीषणों . महेशपाद्धातित:। 
77 *« * त्ेजोशशि भूतभतुं। पुराणमा राज ' देवतापति: - सहोमया  पिनाकधृक॥ २७) 
ज्वालामालासंवृत  व्याप्प विश्व... गोपति  (इन्द्रियों एवं वाणोके स्वोमी)-के वाक्यको 

,  ! प्रादुर्भूते संस्थित संददर्श।२१५॥ | चुनगकर वह उम्रभाववालां क्रुद्ध कालात्मा अपने स्वभार्वेपर गेंर्व 
“त्म्मध्येशसो'. पुरुष रुक्‍्मवर्ण करते हुए पुन: उस (शिंव) भक्तेको पाशोंसे बाधक वेगंपूर्वक 
* 'देव्या देव चनद्रलेखोज्न्वलाइमा रुद्रकी ओर दौड़ा। तब उसे (कोले-मृत्यु) ओता हुआ देखकर 

' तेजोरूप॑ पेश्यति.. स्मातिहृष्टो विश्वमायाके विधानको जाननेवाले शंकरेने 'शैलपुत्रीकी ओर 


" / मेने चास्मनाथ आगच्छतीति॥२२॥ - 
अनन्तर राजा श्वेतने समस्त प्राणियोंक अधिपति महादेव 
रुद्रकी तेजोशशिको देखा। यह त्ेजोराशि आकाशमें अकस्मात्‌ 
उत्पन्न हुई थी तथा वहीं विधमान थी। यह अतिनिर्मल स्वत 
प्रकाशमान, शाघ्वत, ज्वालामाला (प्रभामण्डल)-से आवृत और 
समस्त विश्वर्में व्याप्त थी। उस (तेज(समूह)-के मध्य देवीके 
साथ, स्वर्णिम वर्णवाले, चद्रलेखा-सी उज्वल अड्भवाले तेजोमय 
पुरुषको देखकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने 
समझा कि ये मेरे नाथ आ रहे हैं ॥२१-२२॥ 
आग न्तं नातिदूरेष्थ दष्टा 
कालो रुद्रं देवदेव्या महेशम्‌॥ 
व्यपेतभी रखिलेशैकनाथे 
, 5 राजर्पिस्तं नेतुमभ्याजगाम॥ २३॥ 
आलोक्‍्यासौ भगवानुग्रकर्मा 
/६ 5, देवो ,रंद्रो भूतभर्ता पुराण: 
एक - भक्त मत्पं मां स्मरस्तं 
देहीतीम॑ कालमूचे. ममेति॥ २४॥ 

- तदनन्तर सम्पूर्ण ईशोंके एकमात्र स्वामी महेश्वर रुद्रको 
महादेवीके साथ समीपमें हो आते हुए देखकर ग़जर्पि भयरहित 
हो गये, (त्थापि) काल उन्हें लेने आया। प्राणियोंके स्वामी, 
पुराण तथा ठग्रकर्मा भगवान्‌ रुद्रदेवने यह देखकर कालसे 
'कहा-मेंरे शरणागत्त तथा मेरा स्मरण क्र रहे इस मेरे भक्तको 


मुझे दे,दो॥ २३-२४॥ हट 
, अुा ;वाक्‍्य॑, ग्रोपतेड्ग्रभावः . ८ + 
'कालात्मासी मन्यमान: स्वभावम्‌। 
। वद्धवा- भक्त पुनरेबाध | पाशै 
/.- कछुद्धो; रुद्रपभिदुद्राव ,वेगातृ॥२५॥ 
प्रेक्यायान्स....... शैलपुत्रीमधेश हे 
सोउन्वीक्ष्यान्त विश्वमायाविधिज्ना].., 
सावज्ञ - बे वामपादेन . मृत्यु 


इवेतस्वैर्न - पश्यतो - _व्याजघान॥ २१६॥ 


“६-ताण्डव्ृत्यके एकमात्र परम अधिष्ठाता महादेव हैं, अतः ये “महानद' कहे जावे हैं। - ० 


देखते हुए उस (श्वेत)-के देखते-देखेंते अबज्ञापूर्वक अपने 
बायें पैरसे मृत्यु (काल)-को 'मांर दिया।' महेश्वरके पादसे 
आहत होकर अति भयंकर वह (काल) मर गया तथा पिनाक 
धारण करनेवाले देवताओंके पति महे श्वर पार्वतीके सोथ भक्त 
राजा श्वेवकी रक्षां कर लेनेके कारण प्रसन्न हो गये॥ २५--२७॥ 
निरीक्ष्य - देवमभीशएवर “प्रहप्टमानसो . हरम्‌। 
ननाम साम्बमण्यय॑ स - राजपुंगवस्तदा॥२८॥ 
(भक्तवत्सल महादेव रुद्रके अनुग्रहसे) प्रसन्न-मनवाले 
उसे श्रेष्ठ राजाने देव ईश्वर हरको देखकर अम्बासहित-उन 
अव्ययको “प्रणाम किया॥ २८॥ 
नमो भवाय हेतवे हाय विश्वसम्भवे। 
नमः | शिंवायः धीमते “नमोड्पवर्गदायिने॥ २९॥ 
नमो नमो नमोउस्तु ते महाविभूतये नमः) 
विभागहीनरूपिणे ... नमो - नेराधिपाय ;-- ते॥8३०॥ 
नमो5स्तु. ते 5 गणेश्वर प्रपनदुःखनाशन। , 
अनादिनित्यभूतये चराहश्ृड्रधारिणे ॥ ३९ ॥ 
नमो , चृषध्वजाय, -, ते :, 'कपालमालिने:-. भमः। ;....-, 
नमो भहानदाय .तते ., नमो -वृषध्वजाय --.. ते ॥ ३२॥ 
(राजाने प्रार्थना करते हुए कहा--)जगत्‌के कारणरूप 
और विश्वको उत्पन्न करनेवाले भव एवं हरको नमस्कार है। 
धीमानू शिवको नमस्कार है। मोक्ष प्रदान करनेवालेको नमस्कार 
है। महाविभूतिस्वरूप आपको नमस्कार है,- बारंबार नमस्कार 
है। विभागहीन रूपवाले (अखण्डरूप), नरोंके . अधिप्रत्ति 
आपको नमस्कार है।-प्रणतजनोंके दुःखोंका नाश करनेवाले 
ग़णोके “ईश्वर! आपको नमस्कार. है। अनादि, जधा : नित्य 
ऐश्वर्यसम्पन्त और वराहका-श्ृंग- धारण करनेवालेको नमस्कार 
है। वृषध्वज! आपको नमस्कार-है। कपालकी माला धारण 


. | करनेवालेको नमस्कार है। महानर'] आपको /नमस्कार है, 


चृषध्वज! आपको -नमस्कार्‌है॥ २९--३२॥ 
अथानुगृद्य ". शंकरः ( ;प्रणामतत्परे 
स्वगाणपत्यमव्यर्य सरूपतामधों 


,जूपम - _- 
४  ददी॥३३॥ 





३८६ 


«नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मते * गा 


[ कूर्मपुएण 
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सहोमया . सपाधंदः . सराजपुंगयो.. हर: 
मुनीशसिद्धवन्दितः दक्षणाददृश्यतामगातू॥ ३४॥ 
काले महेशाभिह्ते लोकनाथ:. पितामह:। 
अयाधत यरे रुद्र सजीयोड्य भवत्विति॥३५॥ 
भास्ति कपक्चिदपीशान दोपलेशो यृषध्यजा 
कृतान्तस्थैय , भवता. तत्कायें. विभियोजित:॥ ३६॥ 
स॒ देवदेवयधनाद्‌ देवदेयेक्षो.. हए। 


सथास्त्यित्याह विश्वात्या ,सोडपि तादृग्यियो$भधवत्‌ ७३७४७ 
, .प्रणामर्मे तत्पर (अत्यन्त प्रणत) राजाफे ऊपर अनुग्रह करके 
शंकरते उन्हें अपना शाश्रत गाणपत्य-पद तथा अपना स्वस्प 
प्रदान किया। उमा, पार्षद तथा श्रेष्ठ राजा ( श्वेव)-के साथ हर 
(महेश्वर) मुनोशों तथा सिद्धांसे यन्दित होते हुए क्षणभरमें अदृश्य 


हो गये। महे ध्स्के ट्वाय कालके मारे जानेपर लोकनाथ पितामह 
(ब्रद्मा)-ने रुद्रसे इस बरकी याचना की कि यह (काल) ' 
जीवित हो जाय। (ग्रदघ्ने कहा--) ईशान! वृषध्वज! इस वृद्धराद् 
लेशमात्र भी दोष नहीं है। आपने ही इसे उस कार्य (मृत्युके 
कार्य)-में नियोजित किया है। देवाधिप (ब्रह्म)-के कहनेपर 
उन देवदेयेध्वर विद्यात्मा हरने ' ऐसा ही हो ' यह कहा। तय बह . 
काल भी उसी प्रवारका अर्थात्‌ जीवित हो गया॥३३--३७॥ 
इत्येशहत्‌ू परम तोर्थ कालंजरमिति, श्रुतम। 
गत्वाभ्यर्य , महादेव॑ गाणपत्यं -स॒ विन्दति॥३८॥ 

इस प्रकार गह श्रेष्ठ तीर्थ फालंजर इस नामसे विख्यात है। 
यहाँ जाकर महादेवकी आग्रधना करनेवाला व्यक्ति गाणपत्थ- 
पद प्राप्त करता है॥ ३८॥ 


इति आऑीकूर्मपुरणे पट्साहस्नणं संहितायामुपरिविभागे पमरर्त्रिशोउध्याय: ॥३५॥ कर) 


#॥इस प्रकार 0; हजार स्‍लोफोवाली सऑरीकुर्भपुराणसंहिताके उपतिविधायमें पेतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥३५॥ 
थे 6 ्जसि20/०८० ध 
छत्तीसवाँ अध्याय ” 


कि श्र उवाच जा ] 
इृदमन्यत्‌ परे स्थान गुहाद गुहातम॑ महत्‌। 


महादेवस्यथ / देवस्थ महालयमिति  श्रुतम्‌॥१॥ा 
पत्र देवादिदेवेत.. रुद्रेण... त्रिपुगरिणा। 
शिलातले पर्द न्यस्त॑ भास्तिकानां निदर्शनम्‌॥२॥ 
सत्र पाशुपता। शान्ता  भस्मोझूलितविप्रहा:। 
उपासते महादेय॑ चेदाध्ययनतत्परा:॥ ३ 
आत्या' तब पर्द शार्य यृष्ठा भक्तिपुरसाम्‌। 
नमस्कृत्ताथा.. शिक्षा... रुद्रसामीष्यमाण्तुपात॥डा 


/ ' सूतजीने कहा-- भगवान्‌ महादेवफा एक दूसरा गुद्से भो 
शुह्य महात्‌ झट स्थान है, जो “महालय' इस नाममे प्रसिद्ध हैं। 

| यहाँ जिपुररि तथा देवकि आदिदेव रुदे नारितिकोंकि लिये 
अपमायके रूपमें शिलतलपर चरण (-या दिद्र) स्पषित फिया है) 
यहाँ समस्त शर्यरमें भम्म लगादे हुए, रनवे पतुपतिके भक्जन 
चैद्वध्यपनर्में शत्पर रहकर महादेव्ी उपासना करते हैं। ठस 
कीर्षमें सानफर भकिएूर्वक, । दर नहा उसे सिएमे 
नमस्कार फलेसे उन हू... का । 
अन्यक्य, देखदेवए: 
केदाएमिति विख्यार 
सत्र. स्‍्तात्या 











त्तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें विविध तीर्थोकी महिमा, देवदारु-वन-तीर्थका- माहात्म्य, 


पीत्वा चैयोदर्के शुद्ध गराणपत्यमवाप्नुयात्‌॥ ६॥ 
श्राद्धानादिक॑ कृत्वा हाक्षय॑ लभते “' फलमू। 
द्विजातिप्रवौर्युप्ट ' योगिभिर्यतमानमै:॥ ७) 

देवाधिदेव महात्मा शम्भुका एक दूसग् स्थान “है जो 
“केदार! इस भामसे विख्यात है। यह शुभ स्थान सिद्धोंकी 
नियासभूमि है। वहाँ खान करके यृपकेतु महदिवफी आशधता 
करे और (यहाँऊे) पवित्र जलका पान कलेरों गाशपत्य-, 
घदकी प्राप्ति होती है। यह तोर्ष भ्रैठ्ठ द्विजातियों तथा संयत 
चिनवाले योगियोंद्राय सेथित है। यहाँ श्राद्ध, दाव आदि फर्म 
करनेसे अक्षय फल प्राव्न होता है॥५--७॥ 


तीर्थ प्लक्षायत्त्णं... सर्यपापदिताशनमत_ 
सत्राभ्यय्य श्रीनिवास “ विष्णुलोके. महीयते॥ ८ .॥ 
अन्ये.. मगधराजम्य तीर्थ ' स्वर्गगतिप्रदम 


अक्षय विद्धति स्वर्ण 'तत्र गत्या /ट्विगोशम:॥ ६ ॥ 
तीर्थ कनछले , पुण्य महापांतकनाशनम्‌। 
शत्र देयेन रुद्रेण यज्ो, दक्षम्थ भाशित:॥१०॥ 


तप गद्गामुप्स्पृश्य शुधिभविममच्यितः 
अुच्यते, , -सर्वणपैलु शमलोक॑ लभेयूत:आ१६॥ 
खाते. पुण्य ' भारायएप्रियम 


८. हुयेददीए -विवचंनि॥३२॥ 


इ०बि० अ० ३६ ] 


*तीर्थमाहात्मय-प्रकरणपें विविध तीर्थोक्ती महिमा * 


३८७ 
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(एक) प्लक्षावतरण-तीर्थ (है जो) सभी पापोंकों नष्ट 
कलेवाला है। वहाँ श्रीनिवासकी आराधना करनेसे विष्णुलोकमें 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मगधराजका एक अन्य तीर्थ है, जो 
स्वर्ग , प्रदान . करमेवाला है। बहाँकी -यात्रा करनेसे 
द्विजोत्तमको अक्षय स्वर्ग प्राप्त-होता है। कनखल नामका एक 
तीर्थ है जो पुण्यप्रद तथा महापातकोंको नष्ट करमेवाला है। 
रद्रदेवने जहाँ दक्षके यज्ञका विध्यंस किया था। वहाँपर पवित्र 
भवनासे युक्त होकर गड्गा्लान करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे 
मुझ हो जाता है.और मरनेपर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। 
'महातीर्थ” इस नामसे विख्यात नारायणका प्रिय एक पवित्र 
तीर्थ है, वहाँ हपीकेशकी आराधना करनेसे श्वेतद्वीपकी प्राप्ति 
होतो है॥८--१२॥ 
अन्यच्यत्ोर्थप्रवर॑ भाम्ना . श्रीपर्वत॑ शुभम्‌। 
तत्र प्राणानू परित्यण्य रुद्रस्थ दयितो भवेत॥१३॥ 
तंत्र संनिहितो रुद्रो देव्या सह महेश्वरः। 
स्तानपिण्डादिके तन्र. कृतमक्षय्यमुत्तमम्‌॥ ९४॥ 
. “श्रीपर्वत' नामका एक दूसरों शुभ श्रेष्ठ तीर्थ है, वहाँ 
प्राणोंका परित्याग करनेसे व्यक्ति रुद्रका प्रिय होता है। वहाँ देवी 
(पार्वती )-के साथ महेश्वर रुद्र स्थित रहते हैं। वहाँ किये हुए 
स्नान, पिण्डदान आदि उत्तम कर्म अक्षय हो जाते हैं॥ १३-१४॥ 
गोदावरी '” भदी :थपुण्या -सर्वपापविनाशिनी। 
तंत्र सस्‍्तात्या' पितृन्‌ *देखांस्तर्पयित्वा यथाविधि। 
सर्वपापविशुद्धात्मा ' 'गोसहस्नफल.. लभेतु॥१५॥ 
प्रविश्रसलिला 'पुण्या कावेरी विपुला नदी। 
तत्यां स्रात्योदक॑ कृत्या भुच्यते सर्वपातकैः। 
त्रिराप्नोपोषितेनाथ - «» एकरात्नोषितेन चा॥१६॥ 
द्विजातीनां. तु - कथित - तीर्थानामिह सेवनमू। . 
यस्य वाइमनसो शुद्धे हस्तपादी च संस्थितो। 
अलोलुपो ब्रह्मचारी त्ीर्थानां फलमाणुयात्‌॥ १७॥ 

गोदावरी नदी प्रवित्र और सभी पापोंका नाश करनेवाली 
है। वहाँ खानकर विधिपूर्वक पितरों तथा देववाओंका तर्पण 
करनेसे (मनुष्य) सभी पापोंसे रहित होकर पवित्रात्मा हो जाती 


है और उसे हजारों गोदान करनेका फल प्राप्त होता है। शुद्ध" 


जलवाली विशाल कावेरी नदी पुण्यस्वरूप ही है। उसमें सात 
कर तीन रात्रि अथवा एक रात्रिका उपवास करके तर्पण आदि 
केसे मनुष्य सभी पापीसे मुक्त हो जाता है। द्विजातियोंके लिये 
यहाँ तीर्घोके सेवनका विधान किया गया है। जिसके मने एवं 
वाणी शुद्ध हों तथा हाथ-पैर संयमित्त हों, ऐसा लोभरेहित तेंथी 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला द्विज तीथों (-में निवास)-का 


फल प्राप्त करता है॥ र५--१७॥ « | 
स्वामित्री्ध: महातीर्थ * प्रिषु लोकेषु “ विश्रुतम्‌॥ 7 : 
तत्र संनिहितों नित्य ,स्कन्दोइमरममस्कृत:॥ १८ ॥ 
सस्‍्तात्वा कुमारधारायां ,कुत्मा ; देवादितर्पणम्‌। >, 
आराध्य,. षण्मुखं, देवं, स्कन्देन , सह मोदते ॥१९ ॥ 
नदी त्रैलोक्यविख्याता - ताप्रपर्णीति ;नामत्त:। 
तत्र स्तात्वा पितृन्‌ भक्त्या :तर्पयित्वा गरथाविधि। 
पापकर्मृनपि पिलृस्तारयेन्वान्न _,.. संशय: ॥२०॥ 
स्वामितीर्थ, नामक महातीर्थ त्तीनों ,लोकॉमें ,चिख्यात है। 
देवताओंद्वारा नमस्कृत (भगवान्‌) कार्तिकेय वहाँ नित्य स्थित 
रहते हैं) (वहाँ) कुमारधारामें स्नानकर देवताओंका पूजन तथा 
पितरोंका तर्पण करके भण्मुख देव कार्तिकेयकी आगधना 
करनेसे (आराधक) स्कन्द (कार्तिकेय)-के साथ आनन्द प्रा 
करता है। त़ाग्रपर्णी नामवाली नदी तोनों लोकोंमें विख्यात है। 
चहाँ स्नानकर विधिपूर्वक भक्तिभावसे पितरोंका तर्पण करनेसे 
मनुष्य पाप करनेवाले पितरोंको भी मुक्त कर देता है, इसमें 
संदेह नहीं) १८--२०॥ 
चन्द्रतीर्थमिति ख्यातं॑ काबेयां: ' प्रभवेशक्षयम्‌। 7 
तीर्थ “तत्र भवेद वस्तुं मृतानां स्थर्गतिर्धुवा॥.२१॥ 
विन्य्यपादे. प्रपश्यन्ति' देबदेव॑ ': सद्राशिवम्‌) .ह 
भकत्या ये ते न पश्यन्ति यमस्य सदन द्विजा:॥२२॥७ 
देविकायां चुषो नाम .तीर्थ - सिद्धनिषेवितम्‌। | ५ 
त्त्र स्तात्वोदक दत्त्वा -योगसिद्धिं -च - विन्दति॥२३॥ 


- 8ह+े -:; 


दशाश्वमेधिकं >-. तीर्थ, सर्वपापविनाशनम्‌।, , 
दशानामएवमेधानां , त्त्राणोति फल, नरः॥२४७ 
घुण्डरीकं... महातीर्थ -.- -ब्राहप्रौरुपसेवितम्‌। 


तत्राभिगम्ययुक्‍तात्मा पौण्डरीकफल लभेतू॥२५) 

कावेरीके उद्गम स्थानपर चद्वरतीर्थ नामसे विख्यात अक्षय 
'फल देनेचाला एक तीर्थ है। वहाँ निवाप्त क्रमे तथा वहाँ मृत्यु 
होनेपर निश्चय ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो विम्ध्यपादमें 
देवाधिदेव सदाशिवका भक्तिपूर्वक, दर्शन करते हैं, वे' द्विज 
यमलोंकका दर्शन नहीं करते। देविकामें वृ॑ नामका एक तीर्थ 
है जो सिद्धोंद्याग सेवित है। वहाँ स्लानकर (पितरोंको) जलदान 
(तर्पणं) करनेसे योगर्सिद्धि प्राप्त होती है। दशाश्वमेधिक नामक 
तीर्थ सभी पापोकों विनष्ट करनेवाला है। वहाँ -(छ्लान, दान 
आदि पुण्य कार्य केरनेंसे) ममुष्य दस अश्वमेध-थज्ञोंका फल 
गआ्राप्त करेंता है। पुण्डरीक ग्नामक महातीर्थे ब्राह्मणोंके द्वारा 
भलीभाँति सेवित है। वहाँकी यात्रा करनेसे संयतचित्त व्यक्ति 
चौण्डरीरक (याग)-का फल प्राप्त करता है॥२१--२५॥ .* 


१८८ ः , *ममस्ते कूर्मरूपाय विष्यावे परमात्मने* - - (कूरमपृणण 
#हमम#"भरशेडरहिल अरीएमशशहक्शमण्जहहतहा?हहहाह्हशाःकत्फा कफ फतह श्काशम्ह्ाह्ह्जजर_ऋध्ऋ आह तह फ््ह्ह जल जज धन हब ब हद. 
सी४जा पता भीर्ध अहातीर्थपिति . श्रुतम्‌। चैतरण्यां :- महातीर्थें - स्वर्णवेद्या ' तथैव॑ चा 
झहाशीगीतिता.. तु अहाशीफ्रे / महीयते॥ ॥ | धर्मपृष्ठे “च , सरसि ' ब्रह्मण: * परमे.. शुधे॥३५॥ 
शातसाधा सिगशर्भ प्लक्षप्रस्य्ण /' शुभम्‌। . | भरतस्थाश्रमे "पुण्ये  पुण्ये. आ्रद्धवटे शुभ, 
स्याकीध भा शीर्ध तौमाक॑ च॑भगोत्तमम्‌।- | महाहदे च"कौशिक्यां दत्त भवति चाक्षयम्‌॥३६॥ 
शापता॥भ॥ भैय सर्यपापविशोधनम॥२७॥ | ' काश्यपका''कालसर्पि” इस नामवांला विख्याव महातीर्ड 
भी्भोग पए। शीर्ध 'प्रद्तीर्थ! इस नामंसे विख्यात है। वहाँ | है। पापोंके क्षय करमेकी अभिलापासे वहाँ नित्य श्राद्ध कता 
भ्रह्ाकी पूजा फरनेसे अ्रह्मसोयमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती -है। | चाहिये। दशार्णामें किया गया दान, श्राद्ध/ होम तथा जप « 
गएगतीया पिगशन अर्थात्‌ णुप्त होनेका स्थान, शुभ प्लक्षप्रसवण, | सदाके लिये अक्षय और अविनाशी हो जाता है। ट्विजाहियोंके 
कै। प्यागगीर्ध, पर्यतोंमे उत्तम गैनाफ तथा सभी पापोंफा शोधन | द्वार सेवित तीर्थ 'कुरुजाड्नल' नामवाला है। वहाँ विधिपूर्वक 
पाणैषाता बगुनाका उद्गम स्थान-यगरे सभी त्ोर्ष हैं(त्था सभी | दांग करनेसे ब्रह्मलोकमें आदर 'प्राप्त 'होतो है। बैदरणी, 
भाषोंका शोधव करनेषासे हैं)॥ २६-२७॥ , महातीर्थ, स्वर्णवेदो, धर्मपृष्ठ, परम शुभ ब्रह्मसरोवर, पवित्न 
पिएृणां. णुहिता सेषी गन्यकालीति विशुता। | भरताप्तम, पुण्य तथा शुभ श्राद्वट, महाहद्‌ तथा कौशिकी 
ता शाप्वा दिपे चाति भृतों जातिस्मरों भयेत्‌॥२८॥ | नदीमें दिया, गया दान अक्षय होता है॥३२--३६॥ , 
क्त्भेषुई चापध्ने पिझ्धघारणसेवितम्‌।.._ मुझपृष्ठे पद॑ न्यस्तं . महादेवेन ४ ,थीमता। 
शाणाक्षर परिषश, फुशेशपुपरो , भवेत्‌॥२९॥ | हिताय ,.. सर्वभूतानां नास्तिकानां निदर्शनम्‌॥8७॥ 
आशतुद्दीति फाशते श्र सा रजयप्सभा। अल्पेमापि, -तु कालेत़ ;, नरो. धर्मपदायणः। 
तशश्मण - भहारेधों. शोशहररफसे. सभेत्‌॥३०॥ | पाप्णनमुत्सृजत्याशु_ ज़ीर्णा, , त्वचमिवोरग:॥३८॥ 
भषुत़्े ' ए्णशाे धाझे दागे शधा' कृतम। . [चात्ता ! कनकमन्देति त्रीर्थ॑ अलोक्यविश्रुतम्‌। “ , , 
पुणाशुभवत। | सण. पुपातीति :* शुत्तिमम॥ै३१॥ | उदीच्यां": मुख्जपृष्ठल्य ग्रह्मर्पिगणसेबितम्‌॥३९॥ 
पिंकी भुपी गन्धफाली 'देवी (एफ .विशेष नपीके |तत्र स्‍्वात्या,'दिय यान्ति सशरीरा द्विजातंयः:ा 
€णं)' पिछ्योत है। उसमें खान फरोेसे स्पर्गफी प्राप्ति होती | दत्त "घापि “सदा 'श्राद्धमक्षय॑ समुदाहतम्‌। 
मे और एशफें धपशारश पूर्षणम्मोंफे स्मरणकी शक्ति प्राप्त होती | ऋणैस्थिभिर्न: स्तात्वाः मुच्यते क्षीणकल्मप:॥४०॥ 
है। शिक्लों शथा धारणोंसे सेयित 'कुमेरतुद्न/ नामक तीर्थ | सभी लोगोंके/ कल्याणके लिये शमुझपृष्ठमें अपने चरण 
भेधोंवों घिंग! फरगेंपाला है। यहाँ प्राणोंका परित्यांग 'करनेसे | (चिह)' स्थापित कर परम। ज्ञानी महादेयने नास्तिकोंके लिये 
स्यक्ति पमेए्या अपर ऐोता है। 'उमोतुद्म नामक एक प्रसिद्ध | प्रमाण उपस्थित किया। (यहाँ) अल्पकालमें हो धर्मपंरायण 
हीगे है, जहाँ रप्मफी प्रिया पार्वती स्थित' रहती हैं। वहाँ व्यक्ति पोषोंका उसी प्रकार शीघ्रतासे परित्याग “करता है जैसे 
आ॥0रैमोकी शाएधगा करनेसे हजारों गौओँके दानका फल प्राप्त सर्प अपनी जीर्ण त्वचा (केंचुल)-का परित्याग कर देता है 
होए है। गैंगे ऐसा सुना है कि भूगुतुश (अन्य पीर्थ-विशेष)- | है। ब्रह्मर्षिगणोंके द्वार सेवित मुञ्पृष्ठक उत्तर' भागमें स्थित 
रा । करो, श्राद्ध तथा दान आदि करनेसे व्यक्ति अपने | कनकनन्दा नोमक तीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ . 


पक | (गाएएुल-पितृकुल)-फी सात पीढ़ियोंफो पवित्र कुर | .खानकर द्विजाति लोग सशरोर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहाँपर 
५४ है॥९९८०११॥ ,..: . | दिया, गया दान तथा किया गया अश्राद्ध अक्षय कहा गया 
छत है 


अपर भहातीर्थ - “ कालसर्पिरिति , श्ुतम्‌। : .. है। वहाँ सान पे मनुष्य सापरहित होकर तीनों ऋणोंसे 
नित्य॑ “पापक्षयेच्छया॥ ३९॥ | मुक्त हो जाता है॥३७-:४०॥ 


५३. शाशएगि - दैयानि है 
०2 तथा दाम | श्रार्ध होमस्तथा जपा। ,. |मानसे ; सरसि . स्वात्वा , शक्रस्याधांसन॑ लघेत्‌। 
। कक अऔदय * कृर्त॑ भवति सर्वदा॥३३॥ | उत्तरं- मानस , गत्वा: -सिद्धि . प्राप्तोत्यनुत्तमाम्‌॥४९॥ 
कु अरभप्टे. नाप्ा वे कुरुणाडलमा हक जजनिज ५,  यथाबलमा 


न्हुड्क 


मोक्षोपाय च्‌ ,विन्दति॥४२॥ 





हट। हट 





च०्मस्ि०आ० २६ ) 


*तीर्थभाहात्म्य-प्रकाणमें विविध द्रीरथॉंकी महिमा * 


३८९ 


हड हक हक कक छ के का के ऋ है हू कर हा # भ क अ ३३% हर हू # कक कक क हक कक है के कह क कु हर का झ हू हू कहर तर का के के कई के के कफ ४ कु का थे कर का हक फू कर कर के का कर भा हम का # कर ऋ फ़ जा कक का के 


मानस सरोवरमें स्नान करनेसे इन्धका अर्धासन प्राप्त होता 
है। उत्तर मानस तीर्थकी यात्रा करनेसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती 
है। अंहः (वहाँ) अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार श्राद्ध 
सम्पन्न करमा चाहिये। ऐसा करनेवाला दिव्य भोगों और मोक्षके 
उपाय (धर्म)-को प्राप्त कर लेता है ॥ ४१-४२॥ 
शर्वतोी.. हिमबालाम. नानाधातुविभूषितः। 
योजना सहर्णण सोडशीतिस्त्वायतोी गिरिः 
सिद्धचारणसंकीर्णो देवर्धिंगणसेवित: ॥४३॥ 
तंत्र पुष्करिणी रम्या सुपुप्ता नाम नामतः। 
तत्र गत्था द्विजो विद्वान्‌ ब्रह्महत्यां बिमुझति॥ डंडा 
श्रार्ध भवति चाक्षर्य्य तत्र दर्त भहोदयम्‌॥ 
तारयेच्य पितुन्‌ सम्यण दश पूर्बानू दशापरानू॥४ड५॥ 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गड्ढा पुण्या समन्ततः। 
भद्य: समुद्रंगाः पुण्या: समुद्रश्य विशेषत:॥४६॥ 

* विविध प्रकारकी धातुओंसे सुशोभित हिमवानू नामका 

पर्वत एक हजार अस्सी योजन विस्तृत, सिद्धों तथा चारणोंसे 
परिपूर्ण और देवर्थिंगणोंसे सेवित है। वहाँ सुषुप्ना नामवाली 
रमणीय पुष्करिणी है। वहाँकी यात्रा कर विद्वान्‌ ब्राह्मण 
अहाहत्या (-के पाप)-से मुक्त हो जाता है। यहाँ किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है और दिया हुआ दान महान्‌ अध्युदयकी 
प्राप्त कग़ता है। यहाँ जानेसे व्यक्ति अपनेसे पहले और बादकी 
दस पीढ़ीतकके पितरोंको भलीभाँति त्तार देता है। हिमालय 
तथा गद्ढा सर्वत्र ही पवित्र हैं । समुद्रमें जानेवाली नदियाँ तथा 
विशेषरूपसे समुद्र पवित्र हैं ॥४३--४८॥ 
अदर्याश्रममासाद्य.. मुच्यते. कलिकल्मपात्त्‌। 
तत्र। चागग्रणो देवों नरेणास्ते सनातन:॥४७॥ 
अक्षर्य त्त्र दान॑ स्थात्‌ जप्य॑ वापि तथाविधम्‌। 
महादेवप्रियं तीर्थ पावन तद विशेषत:। 
तारयेच्य पितृन्‌ सर्वान्‌ दत्त्या श्राद्ध समाहित: ॥४८॥ 

बदर्याश्रमर्मे पहुँचकर मनुष्य कलिंके यापसे मुक्त हो जाता 
है। वहाँपर सनातन नारायणदेव नरके साथ विराजमान रहते हैं। 
चहाँ विधिपूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। 
चहे बचित्र तीर्थ महादेवको विशेषरूपसे प्रिय है। वहाँ 
समाहित मनसे श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पिंतरोंको मुक्त 
कर देता है॥४७-४८॥ 
देवदारुव्न पुण्य. सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌। 


महादेयेन " देखेन तत्र दर्स महद्‌ चरम्‌॥४९॥ 
मोहयित्या मुनीन्‌ सर्वान्‌ पुनस्तैः सम्प्रपूजित:।: 
प्रसले ' भगवानीशो ' मुनीस्द्ान्‌ ' प्राह भावितागू॥५०७ 
इह्ाश्ममवरे . « रम्ये... निवस्तिष्यथ'  सर्वदा। 
मद्धावनासमायुक्‍तास्तत: सिद्धिमवाप्स्यथ 0 ५१॥ 
सिद्ध तथा गन्धवोंसे सेवित पवित्र देबदारु-वन नामक 
एक तोर्थ है। देव महादेवने वहाँ महान्‌ बर प्रदान किया था। 
सभी मुनियोंको मोहित करमेके अनन्तर पुम: उनके द्वारा 
भलीभाति पूजित होनेपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने भंकहदय 
उन मुनियोसे कहा--इस रमणीर्य तथा श्रेष्ठ आश्रममेँ आप लोग 
मेरी भक्तिसे संयुक्त होकर सदा निवास करें, इससे आप 
लोगोंको सिद्धि प्राप्त होगी॥४९--५१॥ 
शेधच्न॒मार्मर्चयन्तीह लोके' धर्मपरा जना:। 
तेयां ददामि परमे गाणपरत्य 'हि शाश्वतम्‌॥५२॥ 
अब्र नित्य वसिष्यामि सह नारायणेन' चा 
प्राणानिह नरस्त्यक्वा न भूयों जन्म "'विन्द्रति॥५३॥ 
इस लोकमें धर्मपरयण जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं, 
उन्हें मैं श्रेष्ठ शाश्वत गाणपत्य-पद प्रदान करता हूँ।'मैं यहाँ 
नागयणके साथ नित्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ प्रार्णोका 
भरित्याण करता है, यह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त कश्ता॥५२-५३॥ 
संस्मरन्ति च॑ ये -तीर्थ देशान्तगता जना। 7 
तेषां च॒ सर्वपापानि >नाशंयाम्रि' - द्विजोत्तमा: ॥५४॥ 
श्राद्ध दान॑ तपो: होम: - पिण्डनिर्दष्ण तथा।., , 
ध्यानं जपश्च नियम: सर्वमब्राक्षयं: कृतम्‌॥५५॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन द्रष्टव्य ,- हि , द्विजातिभिः। ,. 
देवदारुवन॑ ; पुण्य महादेवनिषेवितम्‌ ॥ ५६॥ 
यत्नेश्यो महादेवो ..विष्णुर्वा . .. पुरुषोत्तम: ] 
त्तत्र संनिहिता गड्डा तीर्धान्यायवनानि चाए७॥ 
हे द्विजोत्तमो। दूसरे देशोंमें गये हुए जो लोग इस त्तीर्थका 
स्मरण करते हैं, उनके सभी पापोंको मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ 
किया हुआ श्राद्ध, दान, तप, होम, पिण्डदान, ध्यान, जप तथा 
नियम स्ंदाके लिये अक्षय हो जाता है। इसलिये द्विजातियोंकों 
महादेवद्गात सेवित पुण्य देवदाह-घनका सभी प्रपकोंद्रात दर्शन 
(सेवन) करना चाहिये। जहाँ ईश्वर महादेव अथवा पुरुषोत्तम 
विष्णु रहते हैं, वहाँ गड्ा, सभी तीर्थ,तथा सभी मन्दिरेंकी 
स्थिति होती है।पड-पुछ॥ 


४ 5 


ड्ति शऔरीकूर्मपुरणे पट्साहरकयां संहितायामुपरिविभागे घट्नरिंशोउध्यायः ॥ ३६॥। 
॥इस अकार छ; हजार श्लोकोंवाली, श्रीकूर्मपरराणसंहिताके ,उपरिविभायमें छत्तीसवाँ अध्याय ,समात्त हुआ॥इद # 
५ (्ू२त> ५ 5३ हे ह 


३९० म 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णाये परमात्मने* ॥ - | कूर्मपुरण 


कफ कफ अऋफ्ऋऊक्क्अकजक् कक रूफक कफ शक ऊऊ ऋ कफ कस झक्#ऋऋफक शऊ कऋ फर्क फऋ़ह्हऋफ़ऋफफफकक़ऊऋफशमआऊक्क्क्फफफ़कफ़लकलक़क्रा भह्फ्ज्क्ल 


-' “'. ->&सैंतीसवाँ अध्याय 7६ « ली जहर 


देवदारु-वनमें स्थित मुनियोका वृत्तान्त एवं शिवलिड्रका पतन, मुनियोंको ब्रह्मका उपदेश, , 
शिवको प्रसन्न करने-हेतु ऋषियोंद्वारा तपस्या तथा स्तुति, शिवद्वारा सांख्यका “उपदेश : : 





"४ क्रियय ऊचु 
कर्थ दारुवर्न प्राप्तो "भगवान्‌ _गोवृषध्वजः। 
मोहयामास विप्रेन्धानू .सूत वक्‍तुमिहाईसि॥१॥ 


ऋषियोंने कहा--सूतजी! इस समय आप यह बतलायें 
कि भगवान्‌ गोवृषध्वजने दारुवनमें आकर श्रेष्ठ श्राह्मणोंकों क्यों 
मोहिंत किया?॥ १॥ _, , 
पुरा . «दारुबने - , रम्पे. देवसिद्धनिपेविते।, 
सुपुत्रदार - - मुनयस्तपश्चेछ:ः._ ; सहस्रशः॥२॥ 
प्रवृत्त ,;विविध॑,, ,कर्म - प्रकुर्ाणा यधाविधि। 
यजन्ति ;, विविधैर्यक्ैस्तपन्ति. च -« महर्षयः॥३॥ 
* सूतजी बोले--प्राचीन “कालमें देवताओं तथा सिद्धोंसे 
सेवित रमणीय “दारुवनमें हजारों मुनिजन अपने पुत्रों तथा 
अपनी ,स्त्रियोंक साथ "तपस्या करते थे। विविध कर्मामें प्रवृत् 
होते हुए/तथा यथाविधि उन्हें सम्पन्न करते हुए वे महर्पिगण 
विविध यज्ञॉंसे यजन तथा तप करते थे॥ २-३ ॥ 
तेषां/ ५ //प्रवृत्तिविन्यस्तचेतलामथ.. शूलधृकू। '” 
ख्यापयन्‌ * स :“भहादोष॑ ययी दारुवन हरः॥ड॥ 
कृत्वा !.विश्वगुरु" विष्णुं पाश्वे देवो महेश्वरः। 
थयौ “ 'निवृत्तिविज्ञानस्थापनार्थ च_'शंकरः॥५॥ 
आस्थाय ' विपुलं वेशमूनविंशतिवत्सर:। 
लीलालंसो '.. महाबाहु: पघीनाडुश्घारुलोचन:॥ ६॥ 
तदनन्तर त्रिशूल धारण करनेवाले वे हर प्रवृत्तिमार्गमें मन 
लगानेवाले उन ऋषियोंके महान्‌ दोषका वर्णन करते हुए 
द्वारुवनमें गये। महेश्वर देव शंकर निवृत्तिविज्ञानकी स्थापना 
का लिये विश्य॒के गुरु विष्णुको अपने पाश्व॑में लेकर वहाँ 
। महान्‌ बाहुवाले, पुष्ठ शरीरवाले तथा सुन्दर नेत्रवाले 
उन्तीस वर्षके लीलायुक्त पुरुषका वेश धारणकर श्रीशंकर वहाँ 
गये ॥.४--६॥ 


चामीकरवपुः अ्रीमानू पूर्णचद्धनिभानन:।- - 
भत्तमातड्रगमनो दिग्वासा जगदीश्वर:॥ ७॥ 
कुशेशयमर्यी मालां सर्वस्लैरलंकृताम्‌। 

दधानो ' ' भगवानीश:. समागच्छति सस्मितः॥८॥ 


- जंगदीश्वर (शंकर)-का शरीर स्वर्ण-वर्णक समान तथा [| साथ भ्रमण करने लगीं। जिन्होंने अपने मनको बशमें कर रखा 





श्रीसम्पन्न था। उनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान, उनकी गति 
मतवाले हाथीके समान और दिशाएँ ही उनके' चस्त्रका स्थान 
ले रखी थीं। सभी रत्नोंसे अलंकृत कमलोंकी माला, धारण 
किये हुए भगवान्‌ ईश मुसकराते हुए आ रहे थे॥ ७-८॥ 
योड्नन्तः पुरुषों योनिर्लोकानामव्ययो हरिः। 
स्त्रीवेष॑ , विष्णुरास्थाय सो३नुगच्छति. शूलिनम्‌॥,९,॥ 
सम्पूर्णचन्द्रवदर्न « गीनोलतपयोधरम्‌। 
शुचिस्मितं सुप्रसन्त रणन्नूपुरकद्दयम्‌॥ १०॥॥ 
सुपीतवसन -. दिव्यं. « श्यामल॑ - चारुलोचनम्‌॥ :६- 
'हृदारहंसचलन विलासि * सुमनोहरम्‌॥ ११॥ 
जो सभी लोकोंके उत्पत्ति-स्थान, अनन्त अव्यय पुरुष हरि 
विष्णु हैं, वे स्त्री-वेंष धारणकर शूली शंकरका अनुगम्नन कर रहे 
थे। उनका मुख पूर्णिमाके चन्द्रके तुल्य था।-पयोधर पीन और 
उनत-थे। पवित्र मुसकान थी और ये (विष्णु) अत्यन्त प्रसन्न 
थे। दोनों चरणोंसे नूपुरकी ध्वनि हो रही थी, सुन्दर पीताम्बर 
उन्होंने धारण कर रखा था। दिव्य श्यामल शरीर था। नेत्र अत्यन्त 
सुन्दर थे। हंसके समाव उदार गति थी। भगवान्‌ विष्णु विलासमय 
एवं अंति मनोहारी रूप धारण कर रखे थे॥ ९-११५॥ 
श॒व॑ स॒ भगवानीशो देवदारुवने. हरः।' 
चचार हरिणा भिक्षां मायया' मोहयनू जगत्‌॥१२॥ 
दृष्ठा चरन्त॑ विश्वेश त्त्र_तत्र पिनाकिनम। 
मायया मोहिता नायों देवदेय॑ ' समन्वयुं:॥१३॥ 
विस्नस्तवस्त्राभरणास्त्यक्वा. लज्यां _ पतित्नता:। ' 
सहैव तेन कामार्ता विलासिन्यश्चरन्ति हि॥९१४॥ 
ऋषीणां पुत्रका ये स्टुर्युवानो, जितमानसा:। 
अन्वगच्छनू._. हृपीकेश सर्वे ,कामप्रपीडिता:॥ १५॥ 
-- इस प्रकारके (स्त्री-वेषपयाले) हरिके साथ ये भगवान्‌ ईश 
हर अपनी ,मायासे संसारको मोहित करते हुए भिक्षाके लिये 
दारुवनमें विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर्को स्थान- 
स्थानपर्‌ भ्रमण करते देखकर (उनकी) भायासे 'मोहित, हो 
(देवदारु-वनकी) स्त्रियाँ देवाधिदेवका अनुगमन करने लगीं। 
अस्त-व्यस्त चस्त्र तथा आभंरणोंवाली ये सभी पतिव्रता स्ट्रियाँ 
लज्ञाका परित्यागकर विलासयुक्त और कामार्त होकर उन्हींके 





उ०वि०आअ०३७] 


*देवदारु-बनमें स्थित मुनियोंका वृत्तान्त एवं शिवलिड्रका पतन* 


३९१ 


हशऋ ओर आ हक हक हक ज्क्ऋक कक ऋ़ऋक ऋकऋफ्ऋऋआऋक्कक जज फऋकअफऋकऋफ्फ़कफफफ़श्फ अफ्फ़शफफ्कअफअफफ़कफक कफ फफ्फफ्ऊ कक क्र का कक कफ ऋक्रफफ ऋ, 





था, ऋषियोंके वे सभी युवा पुश्न भी कामपीडित होकर 
(स्रीरूपधारी) हपीकेशके पीछे-पीछे चलने लगे॥ १२-र५॥ 
गायन्ति. जृत्यन्ति / विलासवाह्या 
: नभारीगणा ” मायिनमेक्मीशम। 


दमा सपलीकमतीबकान्त- * 
मिक्तन्त्यधालिड्रनमाचरन्ति. ॥१६॥ 
घदे निपेतुः स्मितमाचरन्ति * 
- 7..." “' शायम्ति शीतानि' मुनीशपुत्रा:। 
आलोक्‍क्य पशद्मापतिमादिदेव॑ 
भरूभडूमन्ये. विचरन्ति. तेन॥१७॥ 
आसामर्थपामपि चासुदेवो 
* मायी “सुरारिर्मनसि प्रविष्ट:। 


करोति भोगानू_ मनसि प्रवृत्ति 
. , मायानुभूयन्त इतीव सम्ब्कू्‌॥१८॥ 

, सलौके रूपमें श्रीविष्णुको साथमें लेकर चलनेवाले अतीव 
सुन्दर, मायामय, अद्वितीय ईश ( श्रीशंकर)-को “देखकर 
(महर्पियोंकोी) बिलासिनी स्त्रियों नाचने-माने लगों, उन्हें प्राप्त 
'करनेकी अभिलापा करने लगीं और उनका आलिंगन करने 
लगीं। लक्ष्मीके पति आदिदेव (विष्णु)-को (स्प्री-रूपमें) 
देखकर मुनीश्चणेंके पुत्र उनके पैरोंपर गिरने लगे, मुसकराते 
लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनिपुत्र भ्रूविलास (कराक्षपात) 
करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे। उन (स्त्रियों) तथा 
न (पुरुपों)-के मनमें प्रविष्ट होकर मायावी मुरारि वासुदेवने 
'उनके मनमें भोगोंके प्रति प्रवृत्ति उत्पनत्र की) इस प्रकार उन 
सभीने भलीभाँति मायाकां, अनुभव किया॥ १६--१८॥. .... 


विभाति विश्वामरभूत्रभर्ता 
स॒मांधवः स्त्रीगणमध्यविष्ट:। 
अशेषशक्त्यासनसंनिविष्टो ह 

” चधैकशक्त्या सह देवदेवः॥१९॥ 

: करोति ” ' नृत्य. परमप्रभाव॑. 

है सदा विरूढः पुनोव भूयः। 
सयी संमारहा हरिः स्वभाव _ ,., 
' ._ तदीशवृत्तामृतमादिदेव: 0२०१ 


स्त्रियोंके मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियोंके 
स्वामी वे माधव तथा शंकर वैसे ही सुशोभित हुए जैसे समस्त 
शक्तियोंके आसेनपर स्थित अद्वितीय शर्तिस्वरूपा पार्वतीके 
साथ देवाधिदेव शंकर सुशोभित होते हैं। उस समय महादेव 
(मुनियोको मोहित करनेकी भावनापर) आरूढ़ होकर पुर; वार- 
बार अत्यन्त प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन 


इंशके चरितामृत-रूप स्वभावके रहस्यको समझकर उनके 
पीछे-पीछे चलने लगे॥ १९-२०॥ ' 
दृष्ठी' नारीकुंल॑ रद्द पुत्राणामपि केशवम्‌। 
मोहयंन्त मुनिश्रेष्ठा: ' को संदधिरे' भृशम॥२१॥ 
अतीव परुषे ' चाय प्रोचुदेव कंपर्दिनंम। 
शेपुएच . शापैर्विविधैर्मायया तस्य 'मोहिताः ॥ २२॥ 
तपांसि तेषां सर्वेषां.प्रत्याहन्यन्त . शेंकरे। 
अधादित्यप्रकाशेन तारका ' नभसि. स्थिता:॥२३॥७ 
स्त्री-समूहको मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रोंकी मोहित कर 
रहे (नारीरूप) विष्णुको देखकर उन श्रेष्ठ मुनियोंको अत्यन्त क्रोध 
हो आया। उन (शंकर)-की मायासे मोहित होकर “मुनियोंने 
'कपर्दीदेव (शंकर)-से अत्यन्त परुष/(कठोर) ,वचन कहा और 
विविध शापोंसे उन्हें अभिशप्त किया। पर वे सभी परुष वचन 
एवं शाप व्यर्थ हो गये; क्योंकि उन मुनियोंकी तपस्याएँ 
(तपस्यासे उत्पन्न शक्तियाँ) भगवान्‌ शंकरसे प्रत्याहत होकर चैसे 
हो ,प्रभावशून्य हो ,गयीं, . जैसे आकाशमें सूर्यके - प्रकाशसे 
प्रत्याहत ताराएँ प्रभावशून्य हो:जाती।हैं॥ २१--२३॥, 
ते भग्नतपसतो विप्रा:-- - समेत्य --वृषभध्वजमू। , «- 
को भवानिति देवेशं पृष्छन्ति /स्म विमोहित्ता।॥२४॥ 
सोडब्रबीद्‌ भगवानीशस्तपए्चर्तुमिहागत:।. . - 
इदानीं भार्यया देशे ,भवद्धिरिह! :सुत्रता:॥२५॥ 
इस प्रकार अपनी तपस्याको निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए 
वे मुनि वृषभध्वज.देवेशके पास जाकर उनसे पूछने लगे--(आप 
कौन हैं?! तब उन भगवान्‌ ईशने कहा--सुब्नतो। इस समय 
आप लोगोंके इस स्थानमें मैं पत्लीसहित तपस्या करनेके लिये 
आया हूँ २४-२५॥ . .. .. 
तस्य ते वाक्यमाकर्ण्य भृग्वाद्या मुनिपुंगवा:। 
ऊचुर्गृहीत्वा वसन॑ त्यक्त्वा भाया तपश्चर॥ २६॥ 
उनके उस वाक्यकों सुनकर उन भूगु आदि श्रेष्ठ मुनियोंने 
कहा--वस्त्र धारणकर, भार्याका परित्यागकर तपस्या करो॥ २६॥ 
अथोवा्च॑ विहस्येशः पिनाकी नीललोहितं:। 
सम्प्रेक्षय जगतो योनि पार्श्वस्थ च जनार्दनम्‌ ॥ २७॥। 
कर्थ भवद्धिरुदितं॑. स्वभार्यापोषणोत्सुकै:। ' 
त्यक्तव्या मम भार्येतिं धर्मसः 'शान्तमानसः:॥ २८४ 
तब॑ नौललोहित पिनाकी 'ईश्वरने हँसकर पार्श्रभागमें स्थित 
संसास्के मूल कारण जनोर्दनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा-- 
धर्मको 'जाननैवाले तथा शान्त मनवाले' और ' अपनी भायकि 
सालन-पोपषणमें तत्पर रहनेवाले आप लोगोंने मुझसे यह कैसे 
कहा कि अपनों भार्याका परित्वाग कर दो ॥ २छ-रेटा पए 7 
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-« «  [झ्िय ऊचु] 

व्यभिचारतता नार्य: संत्याज्या:ः पतिनेरिता:। 
अस्माप्रिरिया , _ सुभगा , तादृशी -. त््यागमहईति॥ २९॥ 
५ कपियोंने कहा--(शास्त्रोंके अनुप्तार) पतिका कर्तव्य है 
कि व्यभिचारिणी प्रलोको (भरण-आच्छादनकी व्यवस्था भले ही 
कर दे, पर) पलोरूपमें उसे न स्वीकार करे। अत: आपको भी 
'इस प्रकारकी. इस सुन्दरीका त्याग करना चाहिये॥ २९॥ 

न कदाचिदियं .,-विप्रा / मनसाप्थन्यमिच्छति। 
नाहमेनामपि - तथा * विमुझछामि कदाचन॥३०॥ 
* महादेव बोले-विप्रो! यह कभी मनसे भी किसी 
दूसरेकी इच्छा:नहीं .करती।और न मैं कभी इसका परित्याग 


करता हूँ॥ ३०॥ | 
दृष्टा “ व्यभिचरन्तीह हास्माभि: पुरुषाधम। 
उक्त हासत्यं" भवता गम्यतां क्षिप्रमेव हि॥३१॥ 
ऋषियोंने कहां--पुरुषाधम! हमने इसे यहाँ व्यभिचार 
'करते हुएं देखा है। आपने असत्य कहा है। अत; शीघ्र ही 
यहाँसे चलें जाइये॥ ३६॥ * 
एबमुक्ते ' 'महादेव:' . सत्यमेव... मयेरितम्‌। 
भंवतां. प्रतिभात्येपेत्युक्‍वासा. विचचार ह॥३२॥ 
सोडगच्छछरिणा - सार्थ मुनीच्स्य महात्मन:। 
वक्तिहस्याश्रम॑ पुण्य भिक्षा्थी_ परमेश्वर: ॥ ३३॥ 
दूंधा,. समागत॑ देव॑. भिक्षमाणमरुन्धती। 
वसिष्ठस्य प्रिया भार्या प्रत्युदगम्य ननाम त्रमू॥३४॥ 
ऋषियोके ऐसा कहनेपर महादेवने कहा--मैंने सत्य ही 
कहा है। आपको यह (मेरे पार्श्रमें विद्यमान सुन्दरी स्त्री) ऐसी 
अतीत होती है। ऐसा कहकर महादेव विचरण करने 'लगे। 
भिक्षाकी इच्छासे वे परमेश्वर विप्णुके साथ मुनिश्रेष्ठ महात्मा 
बसिष्ठके पवित्र आश्रममें गये। भिक्षा माँगते हुए देवको आये 
देखकर वृसिष्ठकी प्रिय पली अरुन्धतीने समीपमें जाकर उन्हें 
प्रणाम" किया॥ ३२--३े४॥ 
ग्रक्षाल्य ,पादी ,विमल॑ :,दत््या चासनमुनत्तमम्‌। - 


सम्प्रेध्य, शिथिल. गात्रमभिषातहतं ' द्विजैः। 
संधयामास, : भैपन्यैर्विपएणा , यदना सती॥ ३७५॥ 
' चकार “महत्ी. पूर्जा -प्लार्थाामास भार्यबा! ,- « 


को भवान्‌ .कुत आयातः किमाचागे भवानिति। -,.. 
उवाच  तां » महादेव: - सिद्धानां प्रवग्नेडस्म्यहम्‌॥ ३६॥। 


चदेतन्मण्डल॑ शुद्ध भाति > ब्रह्ममय॑ "सदा। 
एपैव देवता महां धारयामि' सदैव ;।ततू॥३७॥ 
(परमेश्वके) चरणोंको 'धोकर और शुद्ध उत्तम. आसन 
प्रदान कर द्विजोॉंके आघातसे आहत उनके शिथिल शरीरको 
देखकर अत्यन्त खिन सती ,(अरन्धती)-ने (उनके च्रणोंपर) 
औपधि लगायी और भार्यासहित (परमेथरकी ) उन्होंने (अरूधतीने) 
महती पूजा की तथा पूछा- आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं, 
आपका आचार क्या है?” महादेवने उनसे कहा--'मैं सिद्धोंमें श्रेष्ठ 
(सिद्ध) हूँ।' जो यह त्रह्ममय शुद्ध मण्डल सदा प्रकाशित होता 
है वही मेरे देवता (आस्पद) हैं। में सदा ही उनको धारण करता 


हूँ॥ ३५--३७॥ 

इत्युक्चा प्रययौ श्रीमाननुगृहा « पतिव्रताम्‌। 
ताडयाश्नक्रिरे दण्डैलेप्टिभिमुष्टिभिद्विजां:॥ ३८॥ 
दृष्ठा चरन्ते गिरिशं गग्न॑  विकृतलक्षणम्‌। 
प्रोचुरेतद्‌ भवॉल्लिड्डमुत्पादयतु" ' . दुर्मते॥३९॥ 
तानब्रवीन्‍्महायोगी.. करिष्यामीति. शंकरः। 


युप्माक॑मामके लिड्रे यदिं द्वेषो४भिजायते॥४०॥ 
' ऐसा कहकर तथा पतिक्नता (अरुन्धती)-परं कृपा करके 
श्रीमान्‌ (महादेव) चल पड़े। द्विज उन्हें 'डंडों, ढेलों वथा 
मुक्कोंसे 'मारने लगे। मग्न तथा विकृत लक्षणवाले 'गिरिशको 
घूमते हुए देखकर मुनियोंने कहा--हे दुर्मते! तुम अपने इस 
लिड्को उखाड़ो। भहायोगी शंकरने उनसे कहो--आप लोगोंको 


करूँगा॥ ३८--४०॥ 





इत्युक्वोत्पाटयामास॒_ भगवान्‌. भगनेन्नही। ० 
नापश्यंस्ततक्षणेनेशं _ केशव॑  लिड्रमेव... च॥रं९॥ 
तदोत्पाता बभूवुर्दहि लोकानां , भयशंसिनः। 


भ राजते सहस्रांशुश्चाल पृथिवी पुनः। 

निष्प्रभाश्ष ग्रहाः सर्वे चुक्षुभे (च  महोदधिः॥४२॥ 
ऐसा कहकर भगके, नेत्रोंको नष्ट करनेवाले भगवानने 

(अपने) लिड्डको, उखाड़ दिया। पर तत्काल ही सब 


५ | कुछ अदृश्य हो गया और (मुनियोंने) न शंकरकों देखा न 


क्रेशवको और न लिड्भको ही,देखा और तभी पूरे लोकमें 
भय उत्पत्र करनेवाले उपद्रव होने लगे। सहसक्रिण (सूर्य)- 
का तेज समप्त हो गया, पृथ्वी काँपने लगी। सभी ग्रह प्रभावहीन 
गये और समुद्रमें क्षोभ उत्पन्न-हों गया॥ ४१-४२॥ | _ 
अपश्यच्चानसूयात्रे: - स्व, भागां, , ,पतिद्नता। ,३ 
क्रथयामास विप्राणां . -« भयादाकुलितेक्षणा॥४३॥ 


उ०वि०्अ०३७१] 
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तेजसा, -:भासयन्‌ू._ कृत्स्तें, भारायणसहायबान्‌। ., 
भिक्षमाणः शिवो भून॑ दृष्टोउस्मार्क॑ यृहेग्विति॥ डंडे ॥ 
तस्या , « वचनमाकए्य . शद्भुमाना महर्षयः। 
सर्वे जम्मुर्महायोग॑ .ब्रह्माणं, विश्वस्तप्भवम्‌॥४ड५॥ 
इधर अत्रिको पली पतिम्नता अनसूयाने स्वन देखा। उनके 
नेत्र भयसे व्याकुल हो गये। उन्होंने ब्राह्मणोंसे (स्वनकी बात 
बताते हुए) कहा--निध्चय ही हम लोगोंके घरमें अपने तेजसे 
सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित कर रहे शिव (भगवान्‌ शंकर) 
भारायणके साथ भिक्षा माँगते हुए दिखलायी पड़े थे। उनके 
घचन सुनकर स्शंकित सभी महर्षि जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले 
महायोगी ब्रह्माजीके पास गये॥ ४३--४५॥ 
उपास्यमानममलै्योंगिभिर्नह्मवित्तपै: « । 
चतुर्वेदि्भूर्तिमद्धि:. सावित्या. सहित. प्रभुम॥४६॥ 
आंसीनमार्सने - रम्ये नानाश्चर्यसमन्विते। 
प्रभासहश्नकलिले ज्ञामैश्वर्यादिसंयुते ॥ '४७॥ 
विध्राजमान  “बपुषा / सस्मितं. शुभ्रलोचनम्‌। 
चतुर्मु|्॑ महाबाहुं.. छन्दोमयमर्ज परमू॥४॒८॥ 
विलोक्य ' बेदपुरुष॑ प्रसन्नवदन॑ शुभम। 
शिरोभिर्धरणी, “ गत्वा.. तीषयामासुरीश्चरमु॥ ४९॥ 
वहाँ उन्होंने ब्रह्मज्ानियोंमें श्रेष्ठ विशुद्ध योगिजनोंद्वास तथा 
मूर्तिमान्‌ चारों वेदोंद्रार उपासित होते हुए प्रभु (ब्रह्मा)-को 
सावित्नीके साथ देखा। नाना प्रकारके आश्चर्योंसे समन्वित, 
हजाएं प्रकारंकी प्रभासे सुशोभित और ज्ञान तथा ऐश्वर्यसे युक्त 
रमणीय आंसनपर विराजमान परम रमेणीय अप्राकृत दिव्य 
शरीरके कारण शोभासम्पन्न॑, मुंसकातयुक्ते, उज्वल नेत्रोंवाले 
महाबाहु, छन्दोमय, अजन्मा, प्रसन्र-वदन, शुभ एवं श्रेष्ठ 
चतुर्मुख बेदपुरुष (ब्रहम)-को देखकर वे (मुनिजन) भूमिपर 
मस्तक टेककर ईश्वरकी स्तुति करने लगे--॥४६--४९॥ 
तानू ' प्रसन्नमना देवश्षतुर्मू्िश्वतुर्मुख:]... 
व्याजहार. सुनिश्रेष्ठा: '. किमागमनकारणम्‌॥५०॥७ 
तस्य  'ते चृत्तमखिले अहाणः  परमात्मनम:। . 
ज्ञापयाक्॒क्रिरि सर्वे कृत्या .शिरसि' चाझलिम्‌॥५१॥ 
चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देवने उनपर प्रस होकर पूछा-- 
मुनिश्रशो। आपके आनेका क्या, प्रयोजन हैं?' तब सभी 
मुनियोने मस्तकपर हाथ जोड़कर उन परमात्मा अह्माको उस 
(भगवान्‌ शंकरकी दिव्य लोलाके) * “सम्पूर्ण बृत्तान्तको 
बतलाया॥ ५०-५१॥ पर 


हल 


+ | कषय ऋषय ऊनु, ६. ३ 5 के अम 
कश्चिद्‌ . ,दारुवनं. युर्ण्य -- पुरुषोडतीवशोभनः। 
भार्यया चारुसवद्धिण प्रविष्टों नग्न एवं, हि॥५२॥ 
मोहयामास- वपुपा ;, भारीणां . कुलमीश्वर:। +- , 
'कन्यकानां प्रिया चास्य . दूषयामास |, पुन्नकान्‌॥५३॥ 
अस्माभिविविधा: "शापाः प्रदत्ताश्न, ,पराहताः।|; ,० * 
ताडितोउस्माभिरत्यर्थ लिड्रं तु “विनिपातितम्‌॥५४॥ 
अन्त्हितशक्ष - भगवानू सभायों लिट्डमेव ,-“च। * जामः 
उत्पाताश्षाभवनू।. घोराए : - सर्वभूतभयंकराः॥५५॥ 

' ऋषियोंने कहा--पवित्र दारुषनमें अत्यन्त सुन्दर कोई 
पुरुष सम्पूर्ण सुन्दर अड्रोवाली अपनी भायकि।साथ न ही। 
प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वरने अपने 'शरीरसे (हमारी) स्त्रियोंके 
समूहकों तथा सभी कन्याओंमें अति रमेणीय उसको प्रियाने 
(हमारे) पुत्रोंको दूषित (अपनी "ओर आकृष्ट) ,किया। हम 
लोगोंने उस पुरुषको विविध शाप दिये, किंतु:वे निष्फल हो 
गये, तब हम लोगोंने उसे बहुत मारा और उसके लिड्डको गिरा 
दिया, पर तत्काल हीः भारयाके साथ भगवान्‌ और लि 
अन्तहिंत हो गये। तभीसे प्राणियोंको 'भय प्रदान करनेवाले 
भीषण उत्पात होने लगे हैं॥ ५२-५५॥ 
के एप पुरुषों देव भीताः सम पुरुषोत्तम / 7 
भ्रव्तमेव... शरण “ 'प्रप्ना ! वयमच्युताणए॥ 
त्वं हि वेत्सि जगत्येस्मिन' यत्किस्चिदपि चेष्टितम्‌। ' , 
अनुग्रहेण.' विश्वेश .. तदुस्माननुपालय (प७॥ 

पुरुषोत्तम! बेह देव-पुरुष कौन है? हम लोग भयभीत हो. 
गये हैं। अच्युत) हम संबं आपकी शरणमें 'आये हैं। इस 
संसारमें जो कुछ भी चेष्टा होती है, उसे आप अवश्य 
जानते हैं, इसलिये विश्वेश! अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा 
करें॥ ५६-५७॥ व 
विज्ञापितो. ' मुनिगर्ण्दिश्वात्ममा कमलोद्धव:। 
ध्यात्वा ' देव॑' त्रिशूलाडूं. कृताझललिस्भाषता॥५८॥ 

मुनिंगणोंके द्वारा इस प्रकार निवेदन किये जानेपर कमलसे 
उत्पन्न विश्वात्मा (ब्रह्मा)-ने त्रिशुलका चिह धारण करनेवाले 
देव (शंकर)-का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार 


कहा-॥ ५८॥ हे ; 
कि जिल्ोगर अल्योवाब | ही 

हा कईँ _ भवतामदयं जात॑ * सर्वार्थाशनमा _ 

थिग्यल॑ धिक्‌ तृपश्चर्या मिथ्येव भवतामिह५९॥ 


झे९४ 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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सम्प्राप्प पुण्यसंस्कारान्रिधीनां परम निधिम्‌ 
उपेक्षित वृधाचारेर्भवद्धिरिह “ झोहितेः॥६०॥ 
कांक्षन्ते ोगिनो नित्य यतन्तो येतेयो निधिम्‌। 
अमेव * त॑ समासाध्य हा भवद्धिरुपेक्षितम्‌॥६१॥ 
चजन्ति'. 'यज्जैविविधैर्यव्याप्त्य वेदयादिनः। 
महानिधि. संमासादह्ठय हा भवद्धिरुपेक्षितम्‌॥ ६२ ॥ 
ये समासाद्य देवानामैश्वर्यमखिल॑ जगतू। 
तमासाद्याक्षयनिधिं हा भवद्धिरुपेक्षितम्‌॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मा बोले--आह ! कष्ट है कि आज ,आप लोगोंका 
सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बलको धिक्कार है, तपश्चर्याको 
धिक्कार' है, आपका यह सब मिथ्या ही हो गया। पवित्र 
संस्कारों और निधियोंमें परम निधिको प्राप्कर वृथाचारी आप 
लोगोंने मोहवश उनकी उपेक्षा कर दी। योगी लोग तथा यत्न 
करनेवाले यति लोग जिस! निधिको 'प्राप्त करनेकी नित्य 
अभिलाषा करते हैं, उसीको प्रातकर आप लोगोंने उपेक्षा कर 
दी, यह बहुत ही कष्टकी बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्तिके 
लिये 'अनेक प्रकारके बज्ञोंका अनुष्ठान 'करते हैं, बड़ा कष्ट है 
कि उन महानिधिको प्राप्कर भी आप सभीने उनकी उपेक्षा कर 
दी। हाय। जिसे प्राप्तकर -देवताओंके ऐश्वर्य-रूपमें समस्त 
लोक-लोकान्तर -दृष्टिगोचर हो. रहे हैं, उन अक्षयनिधिको 
भ्रातकर आपने उनकी उपेक्षा कर दी॥ ५९--६३॥ 
यत्समापत्तिजनितं -.. विश्वेशत्वमिदं मम। 
तदेवोपेक्षितं ,/ दृष्ठा. निधान॑ , भाग्यवर्जित;॥६४॥ 
यस्मिन्‌.. समाहित॑ दिव्यमैश्वर्य यत्‌ तदब्ययम्‌। 
तमासाद्य , निधि ब्राह्म॑ हा भवद्धिवुँथा कृतम्‌॥६५॥ 
एप देवो महादेवोी विश्लेयस्तु महेश्वरः। 
५ न तस्थ परम किझ्चितू पर्द ,समधिगम्यते॥६६॥ 
| जिनकी प्राप्ति होनेसे मुझे यह विश्वेश्वरत्व प्राप्त हुआ है, 
उन (समस्त ऐश्वर्यके) तिधानका दर्शचकर भाग्यरहित्र, आप 
लोगोंने (उनकी) उपेक्षा कर दी। जिनमें ,वह अविनाशी दिव्य 
ऐश्वर्य समाहित है, उन ब्रह्मरूप निधिको प्राप्कर भी आप 
लोगोंने अपना सुअवसर खो दिया, यह, बड़े कष्टको बात है। 
इन्हीं देवको महादेव और महेश्षर समझना चाहिये। इनका परम 
चद (सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य) किंचिंत्‌ भी प्राप्त नहों किया जा सकता 
अर्थात्‌ जाना नहीं जा सकता॥ ६४-६६ # 
देवतानामृषीणां,, च पितृणां चाषि शाश्वत ४ 
सहसयुगपर्यन्त॑ प्रलये ... , सं्बदेहिनाम्‌। 
* संहरत्येष. भगवात्‌ कालो. भूत्वां महेश्वर: ६७ ॥ 


एप चैव प्रजा; सर्वा: सृजत्येकः स्वतेजसा। 


एप चक्री च॑ वंत्री 'चः श्रीवंत्सकृतेलक्षणं:॥६८॥ 


योगी कृतयुगे देवस्त्रेतायां यज्ञ ' उच्यते। 
द्वापें भगवान्‌ कालो अथर्मकेतुः “कलौ ८युगे॥६६॥ 
रुद्रस्थ ' मूर्तवस्तिस्तो. याभिर्विश्वमिदं " तंतम्‌) 
तमो हाग्री रजो ब्रह्मा 'सत्त्व॑ विंष्णुरिति: प्रभु॥ ७०॥ 


हजारों युग-पर्यन्त रहनेवाले प्रलयकालमें ये ही सनातन , 


भगवान्‌ महेश्वर कालरूप होकर 'देवताओं, ऋषियों तंथा पितरों 
और समस्त देहधारियोंका संहार '(अपनेमें लय) करते 'हैं। 
ये ही अद्वितीय अपने तेजसे समस्त प्रजाओंकी सृष्टि करते हैं। 
चक्र, वच्र तथा श्रीवत्सके चिह्को” धारण करनेवाले ग्रे ही, हैं 
(क्योंकि इनमें तथा श्रीविष्णुमें सर्वथा अभेद है),ः ये ही देव 
कृतयुगमें योगी, जेतामें यज्ञरूप, द्वापरमें भगवान्‌ काल तथा 
कलियुममें, धर्मकेतु कहलाते हैं। रुद्रकी तीन मूर्वियाँ हैं, इन्होंने 
ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है। तमोगुणके अधिष्ठाताको 
अग्नि, रजोगुणके अधिष्ठाताको ब्रह्मा तथा सत्त्वगुणके अधिष्ठाताको 
प्रभु विष्णु.कहा गया है॥ ६७--७०॥ ७८, ,... ५५, 
मूर्तिरन्या स्मृता चास्म दिग्वासा वै:शिवा धुबा। “. 
यत्र; तिष्ठति तद्‌ ,-ब्रह्म योगेन- तु समन्वितम्‌॥७१॥ 
या चास्य पार्श्रगा भार्या »भवद्धिरभिम्रीक्षिता! 
सा हि नारायणो देवः परमात्मा ,सनातनः॥७२॥ 
तस्मात्‌ सर्वमिर्द जातं; तत्रैव . च, 'लय॑ ब्रजेत्‌।- -: 
स॒ एव मोहयेत्‌ कृर्त्सस स एवं प्रमा -गतिः॥७३॥ 
सहस्रशीर्षा - पुरुष: सहस्ाक्ष/ःः सहस्मपात्‌॥- /. 
एकश्रूड्ञो .महानात्मा -. पुराणोउष्टाक्षो . हरिः॥७ड॥ 
चअतुर्वेदश्चतुर्मूर्तिस्थिमूतिस्त्रिगुण: , >परः।, ,« 
एकमूर्तिस्मेयात्मा. ज्ञारायण,,  इति | श्रुतिः॥७५॥ 
इनकी एक दूसरी .मूर्ति है जो, दिगम्बरा,, शाश्वत -तथा 
शिवात्मिका कहलाती है।.ठउसीमें योगसे युक्त /परम ब्रह्म 
प्रतिष्ठित रहते , हैं। जिनको ,इनके पार्श्वभागमें स्थित भावकि 
रूपमें आपने देखा है, वे ही सनातन परमात्मा नासयण देव हैं। 
उनसे ही. यह सब उत्पन्न है और उनमें ही यह सब लीन भी 
हो जाता है। वे ही सबको मोहित्‌ करते हैं. और ये ही परम 
गति हैं। महृन्‌ आत्मा पुराण (शाश्वत) पुरुष हरि एक 
सृंगधारी (अनन्त ब्रह्माण्डको एक शृंग-रूपमें धारण करनेवाले) 
अश्टक्षर (अष्टमूर्तिरूप तथा अविनाशी तत्त्व) हजारों सिरवाले, 
हजारों आँखवाले एंवं हजारों चरणवाले हैं। श्रुतिका कथन न है कि 
नागयण चतुर्वेद, चतुमूर्ति, त्रिमूर्त एवं त्रिगुण होते हुए भी 


४, न 
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*देवदारु-बनमें स्थित मुनियोका वृत्तान्त एवं शिवलिड्भरका पतन* 


शै९५ 
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एकमूर्ति तथा अमेयात्मा हैं॥ ७१--७५॥ 
ऋतस्थगर्भो ,भगवानापों मायातनुः प्रभु:। 
स्वूयते विविधैर्मन््रैज्ञाह्मपर्ध्ममोकिभि:॥ ७६॥ 
संहत्य सकल बिशए्य॑ कल्पान्ते पुरुषोत्तम:। 
शेते योगामृतं पीत्या यत्‌ तद्‌ विष्णो: पर पदम्‌॥७७॥ 
न जायते न प्रियते शर्थती न च विश्वसुक्‌। 
भूलप्रकृतिरष्यक्ता गीयते बैदिकैरज:॥ ७८ ॥ 
माया (-से विविध) शरीर धारण करनेवाले तथा (समस्त 
'जगत्‌के जीवन-जलको ही अपने आयतनके रूपमें स्वीकार 
करनेवाले) जलस्वरूप प्रभु भगवान्‌ कर्मफलके एकमात्र 
अधिए्ठता हैं; धर्म तथा मोक्षकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण लोग 
विविध ,मन्त्रोंके द्वारा (उनकी) स्तुति' करते हैं। कल्पान्तमें 
समस्त विश्वका संहार करनेके अनन्तर योगामृत॒का प्रानकर 
पुरुषोत्तम (भगवान्‌ शंकर) जिस सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाशमें 
शयन (परम विश्रान्तिका अनुभव) करते हैं, वही विष्णु 
नामका परम पद है। विश्वकी सृष्टि करनेवाले ये न जन्म लेते 
हैं, न मरते हैं और न चृद्धिको प्राप्त होते हैं। वैदिक लोग इन्हीं 
अजन्मा ( भगवान) को अय्यक्त मूलप्रकृति कहते हैं॥ ७६--७८॥ 
तो निशायां वृत्तायां सिसृक्षुखखिल जगत 
अजस्य भाभी तद्‌ जीर्ज क्षिपत्येष महेश्वर:॥७९॥ 
त॑ मां वित्त महात्मानं ग्रह्माणं विश्वतोमुखम्‌। 
महान्ते. पुरुष विश्वमपा. गर्भमनुत्तममृ॥८०॥ 
मे त॑ खिंदथ जनक भोहितास्तस्थ मायया। 
देवरेय भहादेखे.. भूतानामीशरं. हरम्‌॥८१॥ 
ये भहेश्वर (प्रलयरूपी) शत्रिके बीत जानेपर सम्पूर्ण 
जगत्‌की' सृष्टिकी इच्छासे अजकी नाभिमें' इस (सृष्टि)-के 
थीजको स्थापित करते हैं।उन (अज)-के रूपमें मुझे ही आप 
लोग जानें। में ही समस्त लोकोंका मूल होनेके कारण महात्मा, 
त्रह्मा, सर्वतोमुख, महान्‌ पुरुष, विश्वात्मा अपू (समस्त स्थूल 
जल)-का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूँ। अनन्त ब्रह्माण्डके 
बीजको मेरेमें स्थापित करनेवाले उन 'परमपिता देवाधिपति 
महादेव हरको आप लोग उनकी भायासे मोहित होनेके कारण 
नहीं जान सके॥ ७९--८१ ॥ है 
एप देवो महादेवो हानोदिर्भगवान्‌ हेंरा। 
छिप्णुना सह सेयुक्त, करोति विकरोति चह॥८२७ 
न तज़स्य विद्यते कार्य न तस्माद विद्यंते परम 
स्॒ वेदान्‌ प्रददी पूर्व चयोगमायातनुर्मम ॥ ८३ ॥ 
स मायी मायया सर्वे करोति विकरोति .चा 
तमेव मुक्तये ज्ञात्वा क्जेत शरण 'भवमादढा। 


वे ही अनादि देव भगवान्‌ महादेव हर विष्णुके साथ युक्त 
होकर सृष्टि और संहार' करते रहते हैं। उनका कोई कार्य 
(कर्तव्य) नहीं है और उनसे -श्रेष्ठ कोई नहीं है। योगमायामय 
शरीर धारण करनेवाले उन्होंने पूर्वकालमें मुझे बेद प्रदान 
किया। वे मायो (अपनी) मायाद्वार सभीकी सृष्टि और संहार 
करते हैं। उन्हें ही मुक्तिका मूल:समझकर उन भवकी ही 
शरणमें जाना चाहिये॥ ८२-८४ ॥- ० « 
इतीरिता.. भगवता, मरीचिप्रमुखा - , विभुम्‌। 
प्रणम्पदेव॑ ब्रह्मार्ण पृष्छन्ति स्म-,सुदुःखिता:॥८५॥ 

भगवान्‌ (ब्रह्मा)-के ऐसा कहनेपर मरीचि आदि प्रमुख 
ऋषियोंने विधु ब्रह्मदेवको प्रणामकर अत्यन्त दु/खित-होकर 
उनसे पूछा-॥ ८५॥ , ' २. «जा 

(मय ऊचः 72: कै? 

कथं, पश्येम त्ं- देव॑ पुनरेव * पिनाकिनम्‌॥ 
आूहि विश्वामरेशान आता त्व॑ं शरणैपिणाम॥८६॥ 

मुनिजन बोले--समस्त देवोंके स्वामी! उच पिनाकधारी 
देवका दर्शन हम पुन; किस प्रकार कर. पायेंगे, आप हमें 
जतायें। आप शरण चाहनेबालोंकी रक्षा करनेवाले हैं॥ ८६॥ 

प॒तामह 'उबाच 

यद्‌ दृष्ट भवता तस्थ लिड्रं भुव्रि  निषातितम्‌॥ व 
तल्लिड्वानुकृतीशस्य कृत्वा , लिट्डमनुत्तमम॥८७॥ 
पूजयध्य॑ सफ्लीकांः: सादर “पुत्नसंयुता:॥ “ « 
चैदिकैरेव नियमैदिंविधैर््नह्मचारिण: ॥ ८८ ॥ 
संस्थाप्य शांकरम॑नैंग्यजुःसामसम्भवै:। 
तपः पर समास्थाय गृणन्तः शतरुद्रियम॥«९॥ 
समाहिता: पूजयध्व॑ सपुत्रा: “सह बन्धुभिः:। 


हब 


सर्व प्राशझलयो भूला शूलपाणिं प्रेपद्यथा९०॥ 
ततो . द्रक्य्थ. देवेशं दुर्दर्शभकृतात्मभि:। . : 
य॑ दृष्ठा सर्वमज्ञानमधर्मश्न *' प्रणश्यति॥९१॥ 


पितामहने कहा--पृथ्वीपर गिराये गये उनके (महेश्वरके) 
जिस लिड्डको आप लोगोंने देखा था, उसी लिड्डके समान ग्रेष्ठ 
लिड्ड बनाकर सपलीक तथा पुत्रोंसहित आदरपूर्वक विधिध 
वैदिक मन्त्रोंसे ब्रह्मचर्यपूर्वक आप लोग उप्तकी पूजा करें। ऋग्ेद, 
।यजुर्वेद -त्तथा - सामवेदमें कहे गये शंकरके मन्त्रेंसे (लिड्डकी) 
स्थापना कर परम तपका अवलम्बन कप शतरुद्रियका जप करते 
हुए समाहित होकर बन्धुओं तथा पुत्रोंसहित आप सभी लोग हाथ 
जोड़कर शूलपाणिकी शरणमें जावे। तदनन्तर आप लोग अकृतात्मांकि 
लिये दुर्दर्श उन देवेश्बरका दर्शन करेंगे, जिनंको देख लेनेपर 
सम्पूर्ण अज्ञाव और अधर्म दूर हो जाता है॥ ८७--९१॥ 


कर 


"३९६ 


#नमस्ते कूर्मरूपाव विष्णवे परमात्मने* 


हरशअधअशभजफश्शलक्क्शफकइअधशक्जजजअअजफ़क्लफ कफ फ +फफकककजजऊफ्अक्फ्ऊऊऊफ्ऋक़फ्फ्शातऋज फ़भ्क कक क्रम त्क्जफऊ भक्हक हलक ल हक कह 





तत:' ,! प्रणम्थ' बारे .: ब्रह्मणममितौजसम्‌। 
जग्मु; " संहष्रममसो .“देवदारुपनं. पुनः॥९२॥ 
'आराधयितुपारब्धा . ब्रह्मणा' कथित: यथा। 
'अजानन्तः परे देव चीतरागा विमत्सराशत॥ए३॥ 
स्थणिडिलेपु 'विचित्रेषु * पर्यतानां - गुहासु च। 
'नदीनां च॒ विविक्तेषु' पुलिनेषु शुभेवु चा९एड॥ 
तब अमित ओजस्वी बरदाता ब्रह्माको प्रणामकर प्रसन्न- 
मनवाले वे सभी महर्षि पुनः देवदारू-वनकी ओर चले गये और 
परम देवको भ जानते हुए भी उन महर्षियोंने राग एवं मात्सर्यसे 
रहित होकर ब्रह्माजीने जैसा बताया था, तदनुसार अनेकविध 
यज्ञीय वेदियों, पर्वतोंकी गुफाओं तथा जनशून्य नदियोंके सुन्दर 
'किनारोंपर भगवान्‌ शंकरकी आग्रधना प्रारम्भ कर दी॥ ९२--९४॥ 
शैवालभोजना:. केचित्‌.._ केचिदन्तर्जलेशया:। 
केचिदभ्रावकाशास्तु * पादाडुद्टाग्रविष्ठिता:॥ ९५॥ 
दन्तोलूखलिमनस्त्वन्ये.. ह्ाश्मकुट्टास्तथा *. परे। 
शाकपर्णाशिनः: केचित्‌” सम्प्रक़्ाला मरीचिपा:॥९६॥ 
यूक्षपूलनिक्रेताश॒ ' शिलाशब्यास्तथा. परे। 
काल॑ नयन्ति तपसा - पूजयन्तो महेश्वरम्‌॥९७॥ 
कुछ लोग शैवालका भोजन करते हुए, कुछ जलके अंदर 
शयनकी  मुद्रामें स्थित रहते- हुए तथा कुछ लोग खुले 
आकाशके नीचे पैरके अँगूठेके अग्रभागपर स्थित रहकर 
श्रीशंकरकी आराधनामें दत्तचित्त हो गये। कुछ दूसरे दन्तोलूखली 
अर्थात्‌ दाँतोंके ' ही द्वार अनाजको तुष (भूसी) आदिसे 
पहितकर बिना पकाये खा लेते थे, कुछ दूसरे पत्थरपर ही 
अन्नको कूटकर-खा लेते थे'। कुछ शाक तथा पत्तोंका ही 
भोजन करते थे, कुछ लोग एक समय भोजन करके अश्जोंकी 
चिन्ता (शारीरिक सौष्ठव आदिकी चिन्ता) नहीं रखते थे, कुछ 
+लोग स्तानपरायण एवं कुछ लोग सूर्य-किरणोंका ही पान 
है थे। कुछ 'लोग वृक्षके नीचे रहते थे, दूसरे शिलारूपी 
शब्यापर ही सोते थे। इस प्रकार तपस्या, (विविधाके)-द्वाय 
भहे श्वरकी पूजा करते हुए वे (मुनिजन) समय व्यतीत कर रहे 
धे॥ ९५--९७॥ े 
ततस्तेषां . प्रसादार्थ.. प्रपलातिहरो. हरा 
चक्कार भगवान्‌ बुद्धि प्रबोधाय . वृषध्वज:॥ ९८ ॥ 
देवः कृतयुगे हास्मिन्‌ भृड्ढे ,हिमबतः शुभे। 
देवदारुवनें..प्राप्तः”  प्रसनः. परमेश्चर:॥ ९९ ॥ 
भस्मपाण्दुरदिग्धाड़्ो. चग्नो.. विकृतलक्षणः। 


उल्मुकव्यग्रहस्तश्च रक्तपिड्डललोचन:॥१००॥ 
(मुनियोंको इस प्रकार पश्चात्तापपूर्वक तपस्यामें निरत 
देखकर) उनकी ध्याकुलता दूर करनेके लिये शरणागतोंके 
दुःखहर्ता भगवान्‌ वृषध्वज हरने उन्हें प्रबोधित (मोहमुक्त) 
'करनेका विचार किया। इसलिये प्रसन्न परमेश्वर वे देव 
(शंकर) सत्ययुयमें हिमालयके इस शुभ शिखर्रपर “स्थित 
देवदारु-वनमें पुन; आये। उमके सारे अद्भ भस्मसे उपलिप्त 
होनेके कारण श्वेत यर्णके थे, नग्न थे, विकृत लक्षणवाले थे, 
हाथमें उल्मुक (जलती लकड़ी) लेकर ठसे घुमा रहे थे और 
उनके नेत्र लाल तथा पिंगल चर्णके थे॥ ९८--१००॥* 
क्वचिच्य हसते रौद्रं क्वचिद्‌ गायति विस्मितः। . 


> 


। कूर्मपुप्रण हे 


कक्‍्वचिनृत्यति श्रृद्धारा क्‍्वचिद्‌ रौति मुहुर्मुहुः॥१०१॥ 


आश्रमेध्भ्यागतो भिक्षां याचते च पुनः पुना। 
मायां कृत्वात्मनो रूप देवस्तद्‌ वनमागत:॥९०२॥ 
कृत्वा गिरिसुतां गौरीं पाश्वे देवः पिनाकधृकु। 
सा च॒ पूर्ववद्‌ देवेशी देवदारुबन॑ गता॥१०३॥ 


कभी वे भयंकर रूपसे हँसते, कभी आश्चर्ययुक्त हो गात' 


करने लगते, कभी श्रृंगारपूर्वक नृत्य करने लगते और कभी 
बार-बार रोने लगते। (इस स्थितिमें भगवान्‌) महादेव आश्रममें 
आकर बार-बार भिक्षा माँगने लगे। इस प्रकार अपना मायामय 
रूप बनाकर थे देव' (शंकर) उस (देवदारु-) वनमें विचरने 
लगे और उन पिनाकधारी देवने पर्वतपुत्री गौरीको अपने 
पार्श्रभागमें कर लिया था। चे देवेशी पूर्वके समान ही देवदारु- 
बनमें महादेवके साथ आयीं॥ १०१--१०३॥ हिट 
दृष्ठा समागतं देव देव्या सह कपर्दिनम्‌। 


प्रणेमुः शिरसा भूमी. तोपयामासुरीश्चरम्‌॥ १०४॥ 
वैदिकैर्विविधैर्मन्त्र:. सूक्तैमहिश्चै:.. शुभे:। 
अधर्यशिरसा. चान्ये रुद्नादैग्नंह्भिर्भवम्‌॥ १०५॥॥ 


देवीके साथ कपर्दी (शंकर) देवको आया देखकर उन्होंने 
(मुनियोने) भूमिमें सिर रखकर ईश्वरको प्रणाम किया और 
स्तुति की। वे विविध वैदिक मन्त्रों, शुभ भाहेश्वर सूक्तों, 
अधर्वशिरस्‌ तथा अन्य रुद्रसम्बन्धी वेदमन्त्रोंसे शंकरकी स्तुति 
करने लगे--॥ १०४-१०५॥ 
नमो देवादिदेवाय . महादेवाय ते नमः. ,., 
ज्यम्बकाय ., मप्रस्तुभ्य॑ त्रिशूलवरधारिणे॥१०६॥ 
नमो दिग्वाससे-, तुभ्य॑विकृतायथ पिनाकिने। 
सर्वप्रणतदेहाय स्वयमप्रणतात्मने॥ १०७॥ 








१-भोज्य अन्नकी स्वादिश्टताके प्रति अनासक्त होनेसे अनके अरिष्कारके साधन उलूखल तथा स़िलको उपयोगमें नहीं लाते थे। (इनके 
उपयोगमें दिसा-भी होती है, इसलिये तपस्वी लोग विशेषरूपमे इनका वर्जन करते हैं।) है 


नस 


उ०वि० अ० ३७१ 


+देवदारु-वनमें स्थित मुनियोक्ता वृत्तान्त एवं शिवलिड्रका पतन* 


३९७ 


हा लऋऋ आकार लक पक आह क कह क का छ 9 भा कह ॥ के झ हर कक कऋफऋ़ऋऋफ़फ़फ़्हफडफफफफफफफ़शफ्क्फ्फऋपमशह्ऊह्ऋए्क्ऋफ्शक्क्कफ शतक शक ऋक छू 





अन्तकान्तकृते | तुभ्य॑ सर्वसंहरणाय चा। 
नमोउस्तु. नृत्यशीलाय नमो भैरवरूपिणे॥१०८॥ 
नरतारीशरीशय ' शोगिनां.. शुस्खे नी 
नमो दान्ताय शान्ताय तापसताय हराय चा॥९०९॥ 
विभीषणाय_ रुद्राय. नमस्ते . कृत्तिवाससे। 
नपस्ते लेलिहानाथ शितिकण्ठाध ते नभः॥११०७ 
अधोरघोररूपाय. बामदेवाय वे. नम्रः। 
नमः: ऋनकमालाय देध्या: प्रियकराय च॥९११॥ 
गड्डासलिलधाग़य शम्भवे चरमेप्ठिने। 
भम्मो. योगाधिपतये.. ग्रह्माधिपतये.. नमः॥११२॥ 
देवोंके आदिदेवको नमस्कार है। महादेब| आपको नमस्कार 
है। श्रेष्ठ त्रिशुल धारण करनेवाले ज्यम्बक! आपको नमस्कार है। 
दिगम्बर, (स्वेच्छासे) विकृत (रूप धारण करनेवाले) तथा 
पिनाकी आपको नमस्कार है। समस्त प्रणतजनोंके आश्रय तथा 
स्वयं निराश्रय (निरपिष्ठान देव)-को नमस्कार है। अन्त 
करनेवाले (यम)-का भी अन्त करनेवाले और सबका संहार 
करनेवाले आपको नमस्कार है। नृत्यपशयण और भैरवरूप 
आपको नमस्कार है। नर-नारी शरोरवाले (अर्धनारीक्षर) एवं 
योगियोंके गुरु आपको नमस्कार है। दान्त, शान्त, तापस 
(विरक्त) तथा हरको नमस्कार है। अत्यन्त भीषण, [चर्माम्बरधारी 
रुद्रको नमस्कार है। लेलिहानको नमस्कार है, शितिकण्ठको 
नमस्कार है। अघोर तथा घोर रूपवाले वामदेवको नमस्कार है। 
धतूरेकी माला धारण “करनेवाले और देवीके प्रियकर्ताको 
ममस्कार है। गद्भाजलकी धाराकों धारण करनेवाले परमेष्ठी 
शम्भुमते नमस्कार है। योगाधिपतिको नम्रस्कार है तथा ब्रह्माधिपतिको 
नमस्कार है ॥१०६--११२॥ 
प्राणाय चञ; भमस्तुभ्य॑ नमो भस्पाड्रागिणे। 
नप्रस्ते घनवाहाय दंष्टिणे.. वहिरेतसे॥११३॥ 
बरह्णश्च॒ शिरेहत्रे. नमस्ते. कालरूपिणे। 
आणति ते न जानीमो गतिं नैव च नैव च। 
विश्वेश्वर महादेव योडसि सोउसि नमोउस्तु ते॥१९४॥ 
नमः प्रमथनाथाय दाप्रे च _ शुभस्म्पदाम। 


-मेष शंकरके चाहन हैं, इसलिये वे 'घनवाहन' हैं। 


कपालपाणये तुभ्यं॑ नमो भीदुष्टमाय ते। 
नमः कनकलिड्डराय चारिलिड्राय ' ते नप्ः॥११५॥ 
नप्ो वहर्कलिड्रांय ज्ञानलिड्राथ ते नमः 
ममो भुजंगहाराय ' कर्णिकारप्रियाथ ची। .' 
किरीटिने कुंण्डलिने कालकालाय | ते नर्मः॥११९६॥ 
भस्मका अद्भशग लगावेवाले प्राणछृप जापको बार-बार 
नमस्कार है। घनवाह!| दंष्टी तथा बहिरेताको नमस्कार है। 
च्रह्मके सिरका हरण करनेवाले कालरूपको नमस्कार है। हम 
आपके न आगमनको जानते हैं और न गमनको ही जानते हैं। 
विश्वेश्वर! महादेव! आप जिस रूपमें हैं, उसी रूपमें आपको 
नमस्कार है। प्रमथनाथ तथा शुभ सम्पदा देनेवालेको 
नमस्कार है। हाथमें कपालर धारण करनेवाले आपको तथा 
आप मीढुत्म (शिवलिट्ठ-विप्रह)-को नमस्कार है। कतकलिडू और 
वारिलिज्नं; आपको नमस्कार है। अग्नि तथा सूर्यस्वरूप लिड्रवालेको 
ममस्कार है,' ज्ञानलिड्र) आपको नमस्कार है। भर्पोकी 
मालावाले और कर्णिकाएप्रिय३ आपको नमस्कार है। किरीटी, 
कुण्डल धारण करनेवाले तथा कालके भी काल, आपको 
नमस्कार है॥ ११३--११६॥ बे 
वामदेव महेशान देवदेव - ब्रिलोचन। »- - 
क्षम्यतां यत्कृतं ,मोहातू त््वमेव ज़र्ण द्वि नः॥११७प४ 
चरितानि विचित्राणि -गुहानि गहनानि ची। , 
बरह्मयदीनां च सर्वेषां .दुर्वि्षेयोईसि शंकर॥११८॥ 
अज्ञानाद यदि वा ज्ञानाद्‌ यत्किंचिंत्‌ कुरुते नर:। 
तत्सरव॑ भगवानेव कुरुते ... 'योगमाद्रया॥११९॥ 
एवं स्तुत्वा महादेव, प्रहष्टेनान्तरात्मना। 
ऊचुः प्रणम्यथ गिरिशं पश्यामस्त्वां यथा पुरा॥१२०॥ 
वामदेव! त्रिलोचन! महेशान! देवाधिदेव! मोहवश हमने जो 
किया, उसे आप क्षमा करें। हम सभी आपकी शरणमें हैं। आपके 
चरित्र विचित्र, गहन त्तथा गुह्य हैं। शंकर। आप ब्रह्मा आदि 
सभीके लिये दुर्विज्ेय हैं। मनुष्य ज्ञान अथवा अशानसे जो कुछ 
भी करता है, बह सव आप भगवान्‌ हो अपनी योगमायासे करते 
हैं। इस प्रकांर महादेवकी स्तुतिकर प्रसन्न-मनसे (मुनियोंने) 


३-भगवान्‌ शंकरके चीर्यसे स्वर्णकी उत्पत्ति हुईं है और स्वर्ण वहिका ही एक रूप है, इसलिये भगवान्‌ शंकरकों “वहिरेता' कहते हैं। 


३-ब्रद्माके सिर-हरणकी कथा पिछले अध्यायमें आयी है। 
-बह्ि महादेवकी मूर्ति है और चहिका ही रूप कनक 


(स्वर्ण) है, इसीलिये महादेवको “कनकलिड्ड' कहते हैं। 


५-जल भी भगवान्‌ महादेवकी मूर्ति है,-इसलिये महांदेवकों वारि (जल)-की भूर्ति कहते हैं। : 


६-कर्णिकार पुष्प-विशेषका नाम है। 


कूचज हल 


३९८ 


-_ - नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* - हे 


[ कूर्मपुराण 
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उनको प्रणाम किया और कहा--हम लोग आपको पूर्वरूपमें 
देखना चाहते हैं॥ ११७--१२०॥ 
तेषां संस्तवमाकर्ण्य सोम: सोमविभूषणः। 
स्वमेव परम , रूप॑ दर्शयामास शंकरः:॥१२९॥ 
त॑ ते, दृष्ठाथ गिरिशं देव्या सह पिनाकिनम्‌। 
यथा “पूर्व स्थिता | चिप्राः प्रणेमुईष्टपानसा:॥१२२॥ 
ततस्ते 'मुनयः सर्वे . संस्तूथ च महेश्वरम्‌ 
भग्वड्विरोवसिष्ठास्तु विश्वामित्रस्तथैय. च॥१२३॥ 
गौतमोउत्रिः सुकेशश्व पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः - 
मरीचि; : कश्यपश्चापि संवर्तरच  महातपा:। 
प्रणम्य देवदेवेशमिदं *. यचनमत्रुवन्‌॥ १२४॥ 
उनकी (मुनियोंकी इस) स्तुतिको सुनकर चन्द्रभूषण सोम 
शंकरने अपने परम रूपका दर्शन (उन्हें) कराया। उन पिनाकी 
गिरिशको देवी -(पार्वती)-के साथ पहले-जैसे (मड्डलमय) 
रूपमें स्थित देखकर प्रसन्न-मनबाले ब्राह्मणोंने उन्हें प्रणाम किया। 
तदमन्तर भूमु, 'अंगिरा, चसिष्ठ तथा विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, 
सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मग्रैचि, कश्यप तथा महातपस्वी 
संबर्त आदि सभी ऋषियोंने महेश्वरकी स्तुतिकर उन देवदेवेशंको 
प्रणाप किया और इस प्रकार कहा--॥ १२६--१२४॥ 
कर्थ त्वां देवदेवेश कर्मयोगेन' वा प्रभो। 
ज्ञानेव वाथ  योगेन पूजयाम: सदैव हि॥९२५॥ 
क्रेन था देवमार्गेण सम्पूज्यों भगवानिह। 
कि सेघ्यमसेय्यं या सर्वमेतद्‌ ग्रवीहि नः॥९२६॥ 
देवदेवेश।' प्रभो। हम सब किस प्रकारसे आपकी सदा 
यूजा करें, कंर्मयोग या ज्ञानयोगसे? किस देवमार्ग (प्रशस्त 
मार्ग)-के द्वारा भगवानूकी पूजा करती चाहिये, हम लोगोंके 
लिये कया सेवनीय है, क्या असेवनीय है, यह सब आप हमें 
/बतलायें॥ १९५-१२६॥ 


, | देवदेव उयाच 
एतदू वः सम्प्रवक्ष्यामि गूढे गहनमुत्तमम्‌। 
बहाणे-. कथित... पूर्वमादावेव.. महर्पयः॥ ११७॥ 


देवदेवने कहा--महर्षियो। मैं आप लोगोंकों यह उत्तम 
और गम्भीर रहस्थ बतलाता हूँ। पूर्वकालमें (मैंने) इसे 
ब्रद्माजीकों बतलाया था॥ श्शछा 
सांख्ययोगो द्विधा जैयः पुरुषाणां हि साधनम्‌॥ 
-योगेन सहिते सांख्य॑ पुरुषाणां ' विभुक्तिदम॥१२८॥ 
न केवलेन योगेन दृश्यते पुरुष: “परः। 
ज्ञान त केवर्ल सम्यगपवर्गफलप्रदम्‌॥ १२९॥ 





भवन्त: केवल योग समाश्रित्य - विमुक्तये। 
विहाय. सांख्य॑ विमलमकुर्वन्त ,परिश्रमम्‌॥१३०॥ 
'एतस्मात्‌ कारणात्‌ विप्रा नृणां. केबलधर्मिणाम्‌॥ 
आगतो5हमिम॑ देशं ज्ञापयन्‌ «,मोहसम्भवम्‌॥१३९ ७ 
तस्माद्‌ ,भवद्धिर्विमल ज्ञान कैवल्यसाधनम्‌।- ' . 
ज्ञातव्य॑ हि. प्रयलेन श्रोतर्व्य, दृश्यमेव च॥१३२॥ 
पुरुषोंके लिये साधनस्वरूप दो प्रकारका सांख्ययोग 
समझना चाहिये। योगसहित (कर्मयोगसहित अर्थात्‌ अनासक्तभावसे - 
कर्मनिष्ठाके साथ) सांख्य (ज्ञाननिष्ठा) पुरुषोंको मुक्ति प्रदान 
करनेवाला है। केवल योगके द्वारा परम पुरुषका दर्शन हीं 
होता। (शुद्ध) ज्ञान (ज्ञाननिष्ठ) भलीभाँति केवल मोक्ष-फलकी 
देनेवाला है। आप लोग मुफ्ति प्राप्त करनेके लिये विमल सांख्यका 
परित्याग करके केवल योगका ही अवलम्बनकर परिश्रम..कर 
रहे थे। ब्राह्मणो! इसी कारणसे केवल धर्म करनेवाले (कर्ममात्रनिए- 
कर्मव्यसनी) भनुष्योंको मोह उत्पन्न होता है, यह बतानेके लिये 
मैं इस स्थानपर आया हूँ। अत: आप लोगोंको मोक्षके साधनरूप 
विशुद्ध ज्ञानको प्रयत्नपूर्वक जानना, सुनना तथा उसका साक्षात्कार 
करना चाहिये॥ १२८--१३३॥ 
एकः सर्वत्रगो ह्ात्मा केवलश्षितिमात्रकः। 
आमनन्दी निर्मलो नित्य स्यादेतत्‌ सांख्यदर्शनम्‌॥१३३॥ 
एतदेव पर ज्ञानमेष  भोक्षोउत्र गीयते। 
एतत्‌ू. कैंवल्यममल ब्रह्मभावश्ष वर्णितः॥ १३४॥ 
आश्नित्म चैतत्‌ परम॑ तत्निष्ठास्तत्पायणा:। 
पश्यन्ति भां महात्मानो यतयो विश्वमीश्षरम॥१३५॥ 
आत्मा सर्वत्र च्याप्त, विशुद्ध, चिन्मात्र, आनन्द, निर्मल, नित्य 
तथा एक है। यही सांख्य (ज्ञाननिष्ठाका) दर्शन है। यही परम 
ज्ञान है, इसीको यहाँ मोक्ष कहा गया है। यही निर्मल मोक्ष है 
और यही शुद्ध ब्रह्मभाव बताया गया है। इस परम (ज्ञान)-कां 
आश्रय ग्रहणकर उसमें ही निष्ठा रखते हुए और उसीके परायण 
रहते हुए महात्मा तथा यतिजन मुझ विश्वरूप ईश्वरका दर्शन 
करते हैं॥ १३२--१३५॥ 
एतत्‌ू तत्‌ परम ज्ञान केवल सब्निर|ज्जनम्‌। 
अहँ हि वेद्यो भगवान्‌ मम मूर्तिरेयं शिवा॥१३६॥ 
बहूनि साधनानीह सिद्धये कथितानि तु।.. 
तेषपामभ्यधिक॑ ज्ञानं. मामकं॑ द्विजपुंगवास॥१३७॥ 
- यही वह सतू, निर्षन तथा अद्वितीय परम,ज्ञान है। मुझे 


* | ही भगवान्‌ जानता चाहिये और यह शिवा मेरी ही. मूर्ति है। 


औछ ब्राह्मणों! सिद्धिके लिये यहाँ (शास्प्रोंमें) बहुतसे साधन 


उ०बि० अ0 ३७] 


*देवदारु-वनमें स्थित मुनियोका वृत्तान्त एवं 'शिवलिड्रका पतन* 


३९९ 
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बताये गये हैं, किंतु उनमें मेरे विषयका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ 
है ॥ १३६६-१३७॥ 
ज्ञानयोगरता: शाम्ता मामेव शरणं गता:। 
ये हि मां भस्मनिरता ध्यायन्ति सततं हृदि॥१३८॥ 
मद्धक्तिपमा नित्य यतयः क्षीणकल्मपा:। 
नाशयाब्यचिरात्‌ू त्ेषां घोर संसाउसागरम्‌॥ १३९॥ 
भस्म धारण करनेवाले, (संसारको निशसारताको हृदयसे 
समझनेवाले) ज्ञानयोगपरायण, शान्त और मेरे हो शरणमें आये 
हुए जो लोग दृदयमें निरन्तर मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य 
मेरी परम भक्तिमें तत्पर हैं, कल्मपोंसे रहित एवं पूर्ण संयत 
हैं, उन लोगोंके घोर संसाररूपी सांगरको मैं शीघ्र ही नष्ट कर 
देताहूँ॥ १३८-१३९॥ , ; 
प्रशान्तः,+ (५ संयतमना. भस्मोखूलितविप्रह:। 
अहायचर्ययतो ,नग्नो झ्त॑ पाशुपर्त चरेत्‌॥१४०॥ 
लिर्मितं हि , मया, पूर्व दत्त पाशुपते -परम्‌।. 
गुहाद्‌- गुहातम॑ सूक्ष्म वेदसारं विपुक्तये॥ १४१५॥ 
भस्मसे धूसरित शरीरवाला होकर संयत-मन तथा 
शान्त॒ होकर, ब्रह्मचर्यश्रत-परायण होते हुए वस्त्रादि 
परिधानक्ी आसक्तिसे' रहित होकर पाशुपत-प्रतका पालन 
करना चाहिये। मुक्ति-प्राप्तिक लिये मैंने पूर्वकालमें गुद्यसे भी 
गुहतम, वेदके सारं-रूप, सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ पाशुपत-ब्रवका उपदेश 
किया था॥ १४०-१४१॥ 
यद्‌ वा कौप्रीनवस्तनः स्याद्‌ वैकबसनो मुनिः। 
वेदाभ्यास्तरतो “विद्वानू, ध्यायेत्‌ पशुपतिं शिवम्‌॥१४२॥ 
एप पाशुपतो' थोग: सेवनीयो मुमुक्षुभिः। 
भस्मच्छनै्दि सतते” निष्कामरिति विश्ुतिः॥१४३॥ 
बीतरागभयक्रोधा.. मन्मेया.. मामुपाश्रिता:। 
बहवोइनेन  योगेन. पूता. मद्धावमागता:॥ हड४॥। 
' अथवा कौपीन चस्त्र या एक वस्त्र धारणकर विद्वान्‌ 
मुनिको वेदाभ्यासमें रत रहते हुए पशुपति शिवका (सतत) 
* ध्याव करना चाहिये। मोक्षकी अभिलाषावाले मुमुक्षुजनोंको सतत 
भसमेसे उपलिप्त रहकर निष्कामंभावसे इस, पाशुरतयोगका सेवन 
करना चाहिये। ऐसा श्रुतिका कंयन है। राण, भय तथा क्रोधसे 
सर्वधा रहिंत, मुझे ही सर्वस्थ समझनेवाले और मेरा ही आश्रय 
ग्रहण करनेवाले .बहुतसे (भक्तजन) इस चोगके द्वार पवित्र 
होकर मेरे भावको प्राप्त हुए हैं॥ ४२-८१४४ ४ + - 
अन्यानि चैव शास्त्राणि लोकेउस्मिन्‌ मोहतानि तु! 
वेद्वादविरुद्धानि. मयैय.. कंथितानि हु॥ ए४५॥ 


चार्म पाशुपत सोम॑ लाकुर्ल चैव भैरवमा 
असेव्यमेतत्‌_ कथित बेदबाह॑ तथेतरम्‌॥ १४६॥ 
इस संसारमें मोहित करनेवाले तथा वेदमतका विशेध 
करनेवाले अन्य भी शास्त्र हैं, वे मेरेद्वारा हो कहे गये हैं। धाम 
(मार्ग), पाशुपत, सोम, लाकुल_ तथा भैरव (मार्ग) त्तथा 
अन्य--ये असेव्य और वेदबांह्य कहे गये .हैं॥ १४५-१४६॥ 
चेदमूर्तिहूं. विप्रा, , नान्यर्शास्त्रार्थेदिभि:| 
ज्ञायते मत्स्वरूप तु मुंक्‍्तवा वेद सनातनमू॥१४७॥ 
स्थापयध्यमिदं मार्ग पूजयप्व . महेश्वरम। 
अचिरादैश्नरं. . ज्ञानमुत्पत्य्यति . न. संशय:॥ ९४८॥ 
मयि भक्तिश्च -विपुला ,.भवतामस्तु सत्तमा:। 
ध्यातमात्रो हि सांनिध्यं .दास्यामि- मुनिसत्तमा:॥ १४९॥ 
ब्राह्मणो! मैं वेदमूर्ति हूँ । सनातन बेदका[ परित्यागकर दूसरे 
शास्त्रको जाननेवाले लोग मेरे स्वरूपको -नहीं-जान - सकते। 
(अतः आप लोग) इस मार्मकी स्थापना करें, महेश्वरकी पूजा करें 
(इससे) शीघ्र ही आप लोगोंको ईश्वर-स॒म्बन्धी ज्ञान प्राप्त होगा, 
इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ट जन | आप सभीकी मुझमें महान्‌ भवित 
हो। श्रेष्ठ मुनियो। ध्यान करने मात्रसे मैं आपको अपना सांनिध्य 
प्रदान करूँगा। १४७-१४९॥ * “आह 3. कर, 
इत्युक्चा ; भगवान्‌ - 'सोमस्तत्रैवान्तरधीयत। 
तेडपि दारुवने “तस्मिनू पूजयन्ति स्म”शंकरमा “४ 
अहाचर्यरता: ; ?-शान्ता ” ज्ञानयोगपरायणा:॥ १७०॥ 
समेत्य ते महात्मानो मुनयो; बहावादिन:। 7 ८ 
वितेनिर. बहूनू “: बादानध्यात्मज्ञानंसंश्रयान॥१५१॥ 
इतना कहकर भगवान्‌ सोम (शंकर) वंहींपर अन्त्धनि हो 
गये। थे शान्त महर्षि भी ब्रह्मचर्यपरायण /होकर, ज्ञानयोग- 
परायण रहते हुए उस दारुवनमें शंकरकी पूजा करने लगे। उन 
ब्ह्मयवादी महात्मा मुनिगणोंमे (स्वयं 'मोहरहित' हो जानेके 
कारण) एकत्रित होकर अध्यात्मज्ञने-सम्बन्धी बहुतसे सिद्धास्तोंका 
विस्तार किया॥ १५०-ए५९॥ | 5 कि 
क्िमस्य जगतो मूलमात्मा चास्माकंमेव ' हि। 
को5पि स्थात्‌ सर्वभावानां हेतुरीश्वरं एवं चा२७२॥ 
इत्येव. मन्यमानानों '्यानमार्गांबलम्बिनाम्‌। 
आविरशशसीन्महादेदी देवी '* गिरिवरात्मजाओं १५३॥ 
इस जगंतूका मूल (कारण) क्‍या है? (उत्तर--) हमारी 
आत्मा ही इस जगत॒का मूल है। सभी भाव पदार्थोका हेतु कौन 
है? (उत्तर-), ईश्वर हों सभो भावोंकां जनक है।इस. + 
अ्रकारकी दृढ़ धारणाके साथ ध्यानमार्गका अवलम्बन करनेवाले ,& 


कि 





७०0० 


+ - -.» *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने*  ... 


। »« [क्ृर्मपुराण 


शक कक मआआशफअछआ ऋाकह हक जक्फकफ़ऊफऋक्फककऊकज़कक़फरफफजकफकफ़ककऊक कफ कफ फऋक फ कक ऊ अ क कार झा कक कर आक हक क कह का क का का जे ४9% ७8 





न महर्षियोंके समक्ष श्रेष्ठ पर्वत (हिमालय)-की पुत्री 
हादेवी पार्वती प्रकट हुईं॥-१५२-१५३॥ 
गेटिसूर्यप्रतीकाशा ज्वालामालासमावृता। 
वभाभिविमलाभिस्तु. पूरयत्ती. नभस्तलम्‌॥ श५ए४ट॥। 
तामम्वप्श्यन्‌ गिरिजाममेयां 
ज्यालासहस्त्रान्तरसंनिविष्टामू॒ । 

ग्रणेमुरेकामखिलेशपली.... 

... जानन्ति ते तत्‌ परमस्य बीजम्‌॥ १५५॥ 


करोड़ों सूर्यके संमान, ज्वालामालाओं (तेजोराशि)-से |_ 


माबृत वे अपनी विमल प्रभासे आकाशमण्डलकी आपूरित 
रे रही थीं। हजारों ज्वालाओं (तेजोमण्डल)-के मध्यमें 
तिष्ठित, अतुलनीय, अद्वितीय, सम्पूर्ण जंगत्‌के ईश (शंकर)- 
ही पत्नी, “उन गिरिजाका दर्शनकर 'मुनियोंने उन्हें प्रणाम 
केया। क्योंकि थे जामते हैं कि 'ये हो परमेश्वरी परमेश्वर 
हे श्वरकी 'मूलंशक्ति (बीज) हैं॥ १५४-१५५॥ 


अस्मोक्मेषा ! 7 पंरमेशंफली ' 

"7 | + वा्तिस्तथात्मा गगनाभिधानां। 

+ पश्यन्यथीत्मानमिदं' च'  कूत्स 
'ज्स्थामथैते '' मुनयश्च॒विप्रा:॥१५६॥ 
निरीक्षितास्ते परमेशपत्या 

,+ ॥/सदन्तरे देवमशेपहेतुम्‌। 

पश्यन्ति ' शम्भुं.. कविमीशिताई'  - 

७/ ४” ऊद्र '' यूहन्त॑ पुरुष” पुराणम्‌॥१५७॥ « 
आलोक्य +: 'देवीमथ देवमीशं 

।5/£ » :7४ ५ प्रणेमुरानन्दमवापुरग्रधम्‌ 
“ज्ञान « त्दैशं भगवद्प्रसादा- 

रा द्वाविर्वभी जम्मविनाशहेतु॥ १५८॥ 


अनन्तर उन लोगोंने ऐसी भावना की-ये ही परमेश- 
कली हम सबको गति हैं, आत्मा हैं,- इन्हें गगन (आकाश) 
तामसे कहा जाता है; (क्योंकि ये महादेवी .बस्तुगत्या 
निराकार तथा परम व्यापक हैं, अताएव परम अवकाशस्वरूप 
पर्वाधिष्ठाव होनेसे कथंचित्‌ आकाशके द्वारा तुलनीय हैं ,और 
प्ररव्रह्मका व्योम (आकाश) भाम है ही तथा इन महादेवी 
एवं परब्रह्ममें.सर्वथा अभेद -है।) समस्त, मुनि एवं समस्त 
विप्र, इर्हींमें, अपनेको तथा ,समस्त प्रपश्को देखते हैं। 
(मुनियोंके इस पश्चित्र भावसे संतुष्ट होकर) परमेश्वर्की पत्र 
(पार्ववी)-ने उन्हें (विशेषज्ूपसे) देखा। इसी बीच (मुनियोने) 
सभीके मूल कारण, नियामक, , पुराण पुरुष, यूहत्‌ एवं 
रद्गात्मक, कवि, देव शम्धु (महादेव)-का दर्शन किया। 


तदमन्तर देवी (पार्वदी) तथा देव (शंकर)-को देखकर उन्होंने 

(मुनियोंने) प्रणाम किया, उत्तम आनन्द प्राप्त किया और 
उनमें भगवान्‌ (परमेश)-को कृपासे जन्मके बिनाशके हेतुरूप॑ 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म न करानेवाले ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानका आविर्भाव 








हुआ।॥ १५६--१५८॥ 40082 
इये हि. सा जगतो योत्िरिका -. 
सर्वात्मिका सर्वनियांपिका च। 
महेश्वरीशक्तिरनादिसिद्धा... &/ , 
व्योमाभिधाना दिवि राजतीव॥१५९॥ 
अस्यां.. महत्पममेष्ठी. परस्ता-.... 
न्महेश्वर शिव एकोउथ रुद्र॥ 
चकार विश्व परशक्तिनिष्ठा. . 


मायामथारुह्य स॒ देवदेवः॥ १६०॥ 
(इस ज्ञानके आविर्भावके साथ ही मुनियोंने यह 
अनुभव किया) ये ही देवी जगवकी एकमात्र मूल कारण, 
सर्वात्मिका, सबका नियन्त्रण करनेवाली तथा अनादिसिद्ध 
व्योम नामवाली माहे श्वरी 'शक्ति हैं, जो चुलोकमें शोभित होती 


: | हुई प्रतीत हो रही हैं। देवाधिदेव महान्‌ परमेष्ठी, परसे भी पर, 


अद्वितीय रुद्र महेश्वर शिवने इसी परम शक्ति (महादेवी):में 
अंशरूपसे विद्यमान मायाका आश्रय ग्रहणकर विश्वको, सृष्टि 
की॥ १५९-१६०॥ #%- 
एको देवः * !सर्वभूतेपु गूढठो « , 
मायी रुद्रः सकलो निष्कलश्च। 
स॒ एवं देवी- न च॒ तद्विभिन्न- हे 
-  मेतस्लात्या हामृतरत्वं, श्रजन्ति॥१६१॥ 


अन्तर्हितो भूद भगवानधेशो. ;.4 ४ 
टः देव्या भर्गः सह देवादिदेव:। - | - 
आराधयन्ति। .स्म तमेव देवं « ,, «,5 


वनौकसस्ते  पुनरेव रूद्नम॥१६१५॥ 
, - ये देव ही ,सभी प्राणियोंमें गूड-रूपसे प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ 
सर्वत्र सूक्ष्मरूपसे व्याप्त हैं। थे मायी (मायाके नियन्ता) रुद्र 
सकल (साकार) तथा, निष्कल (निग़्कार) हैं। वे ही देवी - 
(रूप) हैं, उनसे भिन्न (जगत्‌में और कुछ भी) नहीं है, ऐसा 
जानकर अपृतत्वकी प्राप्ति होती है। इधर भर्ग (ब्रेण्य 
तेजोरूप), देवाधिदेव, भगवान्‌ परमेश मुनियोके मोहको दूरकर 
तथा उन्हें परमशञानसे सम्पन्न कर महादेवीके साथ अन्तर्हित हो 
गये और एकमार्ज अरण्यकों हो अपना घर मानमेवाले ये परम 
ज्ञानी मुनि लोग उन्‌ परम देव रुद्रकी आसधनामें दत्तचित्त हो 
गये॥ १६१-१६२॥ ह 


ी है ड 


उ०वि० अ० ३८ ] 


+तीर्थमाहात्प्य-प्रकरणमें मार्कण्डेय-युथिष्ठिर-संवादका प्रारम्भ * 


ड्ण 
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एतद्‌ थः कधित॑ - सर्व॑ देवदेवविचेष्टितम्‌। »: 
देवदारुषने,.. पूर्व :' पुराणे थन्मया 
यः पठेच्छुशुयानित्य॑ मुच्यते सर्वपातकैः। 


देवाधिदेवका जो बृतान्त मैंने मुराणमें सुना था, वह आप 


श्रुतम्‌॥ १६३ ॥ | लोगोंको बता दिया। जो नित्य इसका प्राठ करेगा अधवा 


श्रवण करेगा, वह सभी पातकोंसे मुक्त हो जायगा .अथवा 


श्रावयेद्‌ वा ट्विजान्‌ शान्तान्‌ स याति परमां गतिम्‌॥ १६४॥ | जो शान्त ट्विजोंको इसे ,सुनायेगा, वह परम. गतिको , प्राप्त 
इस तरह “प्राचीन कालमें देवदारु-बनमें घटित |होगा॥१६३-१६४॥ ,. , *  - 03 0385 

' .... ईंति शरीकूर्मपृयणे पद्साहरूधां संहितायामुपरिविभागे सप्तन्निशोडध्यायः॥३७॥ /.... /0५०३ ' 
॥ इस प्रकार छः हजार श्लोकॉंवाली अ्रीकृर्मपृररणसंहित्के उपरिविभागमें सँंतरीसवाँ अध्याय सरत हुआ ३७# 
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अड़तीसवाँ अध्याय 


तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें मार्कण्डेय-युधिष्ठिर-संवादका प्रारम्भ, ,मार्कण्डेयजीद्वारा - . «५ , 
नर्मदा तथा अमरकण्टकतीर्थंके माहात्म्यका प्रतिपादद.. 7५» : ४ 


] 
पु 


'सूत उयाच 
एपा पुण्यतमा देवी  देवगन्धर्वसेविता। 
नर्मदा लोकविख्याता . त्तीर्थानामुत्तमा नदी॥१॥ 
तस्याः श्रृणुध्य॑ भाहात्म्य॑ मार्कण्डेयेन भाषितम्‌। 
युधिप्ठियय , तु शुर्भ- सर्वपापप्रणाशनम्‌॥२॥) 
॥ सूतजीने कहा--देवताओं तथा गन्धवोंद्राश सेवित ये 
अत्यन्त, पवित्र नर्मदादेवी संसारमें प्रसिद्ध हैं त्रथा नदीरूपमें 
सभी तीथ्थोंमें उत्तम .तीर्थ हैं। इनका वह .शुभ माहात्म्य आप 
लोग सुर, जो महर्षि मार्कण्डेयद्वारा युधिष्ठिकको बताया गया है 
तथा सभी पापोंका माशक होनेके कारण शुभ है ॥ १-२॥- 
हू [ युधिदिर युधिप्ठिर उवाच उवाब | 

श्रुतास्तु - विविधा  धर्मास्त्वित्मसादान्महामुने। 
माहात्म्य॑ चर ॒प्रयागस्थ , तीर्थानिं विविधानि च॥३॥ 
नर्मदा ...सर्वतीर्थानां. मुख्या हि. भवतेरिता। .- 


तस्यास्त्विदानी ,माहात्य॑ वक्तुमईसि. सत्तम॥४॥ | घुण्या 


युधिप्चिर -बोले---महामुने! आपकी कृपासे -मैंने विविध 
धर्मोको सुना, साथ ही प्रयागका माहात्म्य और विविध त्वीथोंका 
भी (महात्त्य) श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी 
तीर्थोमे नर्मदा: मुख्य हैं, अतः हे सत्तम/-इस समय आप 
उन्हींका-माहात्म्य मुझे बतलायें ॥ '३-४॥ 2 प 
नर्मदा सरिता ओप्ठा रुद्रदेहादु विनिःसृता। 
तारयेत्‌ , सर्वभूतानि . स्थावराणि ' चराणि चा५॥ 
नर्मदायास्तु ' माहात्म्य॑ पुरणे यन्‍्मया झुत्तम) र. 
इदानी ततू! प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्वेकमना: शुभमु॥६॥ 


! आार्कण्डेयने कहा--रुद्रकी देहसे निकली हुई नर्मदा 
सभी नदियोंमें श्रेष्ठ हैं। (वे) सभी चेर-अचर प्राणियोंको पार 
उतारनेवाली हैं। पुराणमें नर्मदाका जो माहात्म्य मैंने सुना है, 
उसे अब बतलाता हूँ, आप लोग एकाग्र होकर सुनें-- ॥ ५-६॥ 
पुण्या _कनखले गड्ढा कुरुक्षेत्र, सरस्वती), , 
ग्रामे वा यदि वाएण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा॥७॥ 
बज्रिभि; सारस्वत॑ त्तोय॑ सप्ताहेन तु यामुनम्‌। 
संद्यः पुनाति गाड्जेय . दर्शनदेव , नार्मदम्‌॥८ ॥ 

गह्ढा कनखलमें तथा सरस्वती कुरुक्षेत्रमें पवित्र (कही गयी) 
हैं, किंतु ग्राम अथवा अस््यमें सर्वत्र ही नर्मदाकी पविश्न कहां गया 
है। सरस्वतीका जल तीन दिनोंतक, यमुनाका जल सात दिनोंतक 
तथा गड्जाजल तत्काल स्नान-पानसे ,प्रवित्र करता है, किंतु 
नर्मदाका जुल तो दर्शनमात्रसे ही पंवित्र कर देता.है॥ ७-८॥ 


कलिड्डदेशयश्चार्थे -. यर्ववेड्मरकण्टके। 
यथा च॑ त्रिपु लोकेपु रमणीया मनोरभा॥ ९ ॥ 
सदेवसुरगन्धर्वा ऋषयश्ष तपोधना:। 


तपस्तप्तवा:-तु राजेन्र सिद्धि तु परमां गता:॥९०॥ 

तत्र , स्‍्तात्वा नरों राजन्‌ नियमस्थो मितेन्दिय:। - 

उपोष्य. रजनीमेकों. कुलानां. तारयेच्छतम॥ १५॥ 
कलिंग देशके पश्ार्थमें अमरकण्टक पर्वतपर तीनों लोकोंमें 


;- | चित्र, रमणीय, मनोरम,नर्मदाका उद्गम स्थल है। राजेद्र) वहाँ 


देवताओंसहित असुरों, गन्धर्वों, ऋषियों तथा तपस्वियोंने तपस्या 


“ कर परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन! मनुष्य वहाँ (सर्मदामें) स्रात 


करके ज़ितेद्धिय तथा नियम-परायण रहते हुए एक रात्रि उपवास 
करे तो अपने सौ पीढ़ियोंकों तार देता है॥ ९--११॥ 


४०३२ 


हे 


* * [कूर्मपुराण 





!॒ झ्  '+नम॑स्ते कूर्मरूपाय विष्णवे पेरमात्मने* 7 * 
क्जऋकाकऋऋफफफऋफऊऋक अऋऋफफअऊउऋआक्क्ष अाक्हकू ऋ कफ आफ ऋ कक कऋज ऋक कफ कफ अफ़्फरफ कफ कक आकर आऋ आह ए ऋ कह शलआज जज कक काका कफ कफ कफ फल सच ऋआक्कआ ऋफऋ हक ऋकफ़कजल अऊऋक 5 /ऋफऊ। #क्कऋऋकऋऊऋफआाआऋहफऋफऋ फऋकफ्हकफ़लाऊऋऊऋफफओआ आक्ऋ ४ ( छक्ताल१ शत जज ह कक 
ग्ोजनानां शर्तें सागर. श्रूयते ' सरिदुत्तमा। अग्निप्रवेशेष्य जले . अंथबाउनशमे : कृते। ०४ 
विस्तरेण. तु ' राजेद्ध ' योजनद्वयमायंता॥१२॥ | अनिवर्तिका गतिस्तस्थ  पवनस्याम्परे' यथा॥२९॥ं * 
चष्टितीर्थसहस्राणि.. षष्टिकोट्यस्तथैव._ च। (इस तीर्थमें) अग्नि अथवा जलमें 'प्रवेश करने' अथवा 
पर्वतस्य समनन्‍्तात्‌ू तु तिप्ठनत्यमरकण्टकेगी १३॥ | अनशव-ब्रत करनेसे चैसी ही 'पुनरागमनरहित गति होती है, « 
बहाचारी शुचिर्भूल्ा जितक्रोधो 'जिततेन्द्रिय:। जैसी कि आकाशमें पवनकी' होती है. (इसका आशय यह है 
सर्वहिंसानिवृत्तस्तु सर्वभूतहिते - रतः॥१४॥ | कि शास्त्रविहित तपके रूपमें अग्निप्रवेश आदि तप इस तीर्थमें 


एवं सर्वस्रमाचारों यस्तु प्राणान्‌ समुत्सुजेत्‌। 
तस्य पुण्यफलं राजन्‌ श्रृणुष्वावहितों नृप॥१५॥ 
राजेन्द्र! सुना जाता है कि यह श्रेष्ठ नदी सौ योजनसे कुछ 
अधिक लम्बी तथा दो योजन चौड़े विस्तारमें फैली है। 
अमरकण्टक पर्वतमें चारों ओर साठ करोड़ साठ हजार तौर्थ 
स्थित हैं। राजगू। जो श्रह्मचर्यपरायण है,-पवित्र है, क्रोध तथा 
इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त किया, है, 'सभी प्रकारकी हिंसाओंसे 
सर्वथा निवृत्त है, सभी प्राणियोंके हितमें परायण है तथा ऐसे 
ही .सभी पवित्र आचारोंसे सम्पन्न है, वह मनुष्य यहाँ प्राणोंका 
परित्यागकर जिस पुण्य फलको प्राप्त करता है, उसे आप 
सावधान होकर सुनें>-॥ १२--१५॥ 


शत्रथर्पसहस्रमाणि .. स्थर्गे _ मोदति. पाण्डव। 
अप्सशेगणस्लंकीों दिव्यस्त्रीपरियारित:॥ ९६ ४ 
दिव्यगन्धानुलिप्लश्व दिव्यपुष्पोपशोभितः। 
क्लीडते देवलोके सु. देवतै: सह मोदते॥ ९७॥ 


ततः स्वर्गात्‌ ,परिभ्रष्टो राजा भवत्ति धार्मिक:। 
गृह तु लॉभतेइसी वे  नानारलसमन्वितम्‌॥१८॥ 
स्तम्भमणिमयेैर्दिव्य॑र्वज़वैदूर्यभूषितम्‌ू. ! 
आलेख्यवाहनीः.._.... शुभ्रर्दसीदाससमन्वितम्‌॥ १९॥॥ 
दाजराजेश्वः.. श्रीमानू. सर्वस्त्रीजनवल्लरभ:। 
जीवेद्‌ वर्षशत साग्रं 
चाण्डव! वह पुरुष अप्सराओंके समूहोंसे व्याप्त अर्थात्‌ 
सेवित तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियोंसे आवृत रहकर स्वर्गमें सौ 


हजार वर्षोतक आनन्द प्राप्त करता है। दिव्य गन्ध (चन्दन), 


से अनुलिस होकर तथा दिव्य पुष्पोंसे सुशोभित होकर 
द्ेवलोकमें क्रीडा करता है और देवताओके साथ आनन्द प्राप्त 
करता है। स्वर्गमें सुख भोगने योग्य पुण्योंके निःशेष होनेपर 
चह धार्मिक राजा होता है और नाना प्रकारके रक्नोंसे समन्वित 
दिव्य॑ मणिमय स्तम्भों, हीरे एवं चैदूर्यमणिसे विभूषित, उत्तम 
चित्रों तथा चाहनोंसे अरशेकृत और दासी-दाससे समन्वित 

, भंवन प्राप्त करता है। वह राजराजेश्वर म्रीसम्पल, सभी 
ईछर्योंका प्रियकर तथा भोगोंसे "युक्त होकर वहाँ (पृथ्वीपर) 
सौ वर्षत्ति भी अधिक समयतक जीवित रहता है ॥ १६--२० ॥ 


सत्र भोगसमन्वितः॥२०॥ 


अक्षय पुण्य देनेवाले होते हैं)॥२१॥. , .. .. 


पश्चिमे पर्वतत्तटे सर्वपापविनाशन:। 
हुदो जलेश्वरों नाम बत्रिपु लोकेपु विश्वुतः॥२२॥ 
तत्र, -, ,<- पिण्डप्रदानेन संध्योपासनकर्मणा। 
दशवर्षाणि पितरस्तर्पिता:.. स्युर्न संशयः॥ २३॥ 


(अमरकण्टक) पर्वतके पश्चिमी किनारेपर सभी पार्षोंका 
नाश करनेवाला और तीनों, लोकोंमें विख्यात जलेश्वर नामका 
एक हद (तालाब) है। वहाँ पिण्डदान करने तथा संध्योपासन 
कर्म करनेसे दस (हजार) वर्षतक पितर तृप्त रहते हैं, इसमें 
संदेह नहीं॥२२-२३॥ हि 
दक्षिणे नर्मदाकूले कपिलाख्या महानदी। 
सरलार्जुनसंच्छनना ... नातिदूरे. -' व्यवस्थिता॥२१४॥ 
स्ा तु युण्या महाभागा त्रिपु लोकेषु विश्वुता। 
तत्र कोटिशत॑ साग्रं ती्थानां ' तु युधिष्ठिर॥२५॥ 
तस्समिस्तीर्थे तु ये वृक्षाः पतिता: कालपर्ययात्‌।' 
नर्मदातोयसंस्पृष्टास्ते यान्ति , परमां.. गतिम्‌॥ २६॥ 
द्वितीया तु महाभागा विशल्यकरणी शुभा। 
तत्र त्ीर्थे नरः स्नात्वा विशल्यों भवति क्षणात्‌॥२७॥ 
कपिला च विशल्या च श्रूयते राजसत्तम। 
इंश्लेण पुरा प्रोक्ता 'लोकानां हितकाम्यया॥ २८॥ 
अनाशक॑ तु/यः कुर्यात्‌ 'त्तस्मित्तीथें नरांथिपा 
सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके. से * - गच्छेति॥ २९॥ 
तत्र स्तात्था नरों राजनश्रमेधफल लंभेत्‌। * 
ये चसत्युत्ते कूले' रुद्रलोके ' वर्सन्ति " ते॥३०॥ 

नर्मदाके देक्षिण तटके” समीपमें' ही कपिला नामवाली 
महानदी स्थिते है, जो साल तथा अर्जुनके वृक्षोंसे घिरी हुईं है। 
चह महाभागा (नदी) पवित्र तथा तीनों लोकोंमें विख्यात है। 
युधिष्टिर! वहाँ सौ करोड़से भी अधिक तीर्थ हैं। कालक्रमसे 
जो वृक्ष उस तोर्थमें गिरते हैं, वे भर्मदाके जलका स्पर्श प्राप्त 
हो जानेके कारण परम'मततिको प्राप्त होते हैं। दूसरी महाभागा 
शुभ नंदी विशल्यकरणो है, उस तीर्थमें स्वानकर मनुष्य/तत्क्षण 
हो शल्यसे (सभी प्रकारके पापरूपी काँयेंसे) रहित, हो जाता 
है। राजग्रेष्ट; यह।आप्त -ध्रुत्रि है कि ईश्ववने इन /कपिला तथा 


उ०वि० अ० ३९१ 


*तीर्थमाहात्म्य-वर्णनके प्रसंगमें मर्मदाके तटवती तीथोका विस्तारसे वर्णन* 
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विशल्या नामकी दोनों नदियोंको प्राणिमातके कल्याण करनेका 
आदेश पहलेसे ही दे रखा है। मशधिपति! उस तीर्थमें जो 
(शास्त्रीय विधिसे) अनशनद्नत करता है, वह सभी पाणोंसे मुक्त 
होकर रुद्रलोकमें जाता है। राजन्‌। वहाँ स्नानकर मनुष्य 
अश्वमेषका फल प्राप्त करता है और जो लोग उत्तरी तटपर 
निवास करते हैं, वे रुद्रलोकमें निवास करते हैं॥ २४--३०॥ 
सरस्वत्यों “ च " गड्ढायों. भर्मदायां युधिप्ठिरा 
समे सता च दाने च यथा में शंकरोउश्नवीत्‌॥३९१॥ 
पेरित्यजति था प्राणान्‌ पर्वतेड्परकण्टके। 
बर्षकोटिशत. सागर. रुद्रलोके... महीयते 0३२७ 
नर्मदोयाँ. जले घुण्य॑ फेनोमिंसमलंकृतम] 
पवित्र. शिरसावन्य. सर्वपापः.. प्रमुच्यते॥३३॥ 
नर्मदा सर्वतः पुण्या ग्रह्महृत्यापहारिणी। 
अहोरात्रोपवासेन मुच्यते बह्महत्यया॥ ३४॥ 
'जालेश्वर तोर्थवें... सर्वपापविनाशनम्‌। 
ज्त्र गत्मा नियमबान्‌ू. सर्वकार्मोल्लभेन्तर:॥३५॥ 
चन्रसूोपणगे. तु गत्वबा. हामस्कण्टकम्‌ 
अश्वमेधाद्‌ , दशगुण. पुण्यमाणोति मानवः॥ ३६॥ 
सुधिष्टि! शंकरने मुझे जैसा बतलाया था, उसके 
अनुसार गद्जा, सरस्वती एवं नर्मदामें किया गया खान और 
दान समान फलदायक होता हैं। जो अमरकण्टक पर्वतपर 
प्राणोंका परित्याग करता है, वह सौ करोड़ वर्षोसे भी अधिक 
समयतक रुद्रलोकमें पूजित होता है। फेन और उर्मियों 
(ररज्जो)-से अलंकृत नर्मदाके पवित्र जलको पविज्रतापूर्वक 
प्िरसे वन्दित करनेपर अर्थात्‌ सिरपर धारण करनेसे मनुष्य 
सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकारसे पवित्न 





और त्रह्महत्याको, दूर करनेवाली ,है। वहाँ एक अहोरात्र 
उपवास कजेसे ब्रह्महत्या (-के पाष)-से मुक्ति हो जातो है। 
जालेश्वर भामका श्रेष्ठ तीर्थ सभी 'पापोको नष्ट करनेवाला है। 
बहाँ जाकर नियमसे रहनेवाला मनुष्य सभी कामनाओंको प्राप्त 
कर लेता है। चन्द्र तथा सूर्यग्रहणमें' अमरकण्टककी यात्रा 
करनेसे मनुष्य अश्वमेध-यज्ञसे ,दस गुना अधिक. पुण्य प्राप्त 
करता है॥३१६--३६॥« हि 
एप  पुण्यो . गिरिवरो *। देवगन्धर्वसेवितः। 
नानादुमलताकीर्णों नानापुष्शेपशोभित:॥ ३७ ४ 
सत्र संनिहितों राजन्‌ देव्या सह महेश्वर:३ ' 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो /विद्याधरगणैः सह॥३८॥ 
प्रदक्षिणं तु थः कुर्यात्‌' पर्वत हामरकण्टकम) |, 
पौण्डरीकस्य यज्ञस्थ फल प्राप्मोति मानव:॥३९॥ 
कावेरी नाम विपुला नदी “कल्मपनाशिनी। ' 
तजत्र सस्‍्तात्वा 'महादेवमर्चयेद्‌” वृषभध्वजम्‌। -" 
संगमे. भर्मदायास्‍्तु- रूद्लोके * भहीयके)४०॥ 
यह थुण्यप्रद श्रेष्ठ पर्वत (अमरंकंण्टक) 'देवताओं तथा 
गन्धर्वोद्दारा सेवित, नाना प्रकारके वृक्षों और लंताओंसे परिपूर्ण 
एवं विविध प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित है। राजन्‌ ! यहाँ देवी 
(पार्वती)-के साथ भहेश्वर और विद्याधरगणोंके साथ ब्रह्मा, 
विष्णु तथा इन्द्र 'भी 'स्थित रहते हैं। जो मानव अमेरकण्टक 
चर्वतकी परिक्रमा करता' है, चह पौण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त 
करता है। ऐसे ही कावेरी नामकी एक प्रसिद्ध नदी है। यह 
विशाल है तथा कल्मपोंका नाश करनेवाली है। उसमें स्नोर्मेकर 
तथा नर्मदाके संगममें समान करके वृषभध्वज महादेवकी 
आराधना करनेसे 'रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥३७०-४०॥ 


; इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्र्णा संहितायामुपरिविभागे अष्टानिंशोउध्यायः ॥३८ ॥ 
॥ इस प्रकार छः हजार श्लोकोंवाली म्रीकूर्मपुरापसंहिताके ,उपरिविभायमें अड़तीसवोँ अध्याय समात्त हुआ॥३४॥ 
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उनतालीसवो अध्याय 


तीर्थमाहात्म्य-वर्णेनके प्रसंगमें नर्मदाके तटवर्ती ,तीर्थोका विस्तारसे वर्णन 


मार्कण्डेय.उदाच 
भर्मदा. सरिता. ओ्रेष्टा.... सर्वशपविनाशिनी! 
सुनिभि:..कंथिता - पूर्वमीश्वेण _ स्वयम्भुवा॥१)॥ 
भुनिभिः संस्तुता होषा भर्मदा प्रवरा नंदी। 


रुदगाशाद्‌ विनिष्कान्ता लोकानां हिंतकाम्यया 


० जे 


सर्वपापहरा नित्वं सर्वदेवनमस्कृता। 

संस्तुता देवगन्धर्वैर्प्सरोभिस्तथव न्चश्ा 
भार्कण्डेयने कहए-मसुनियोंने तथा उनसे ,पूर्व*स्वयम्पू 

ईश्वरने नर्मदाका चर्णव सभी -पापोंका ,ताश करनेवाली संर्वश्रध्त + , 


ग्रभ्यया !! २४ | नदीके रूपमें किया है। मुनियोद्वाय स्तुति हे 


मु 
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»नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * 


». हु» [कूर्मपुराण 
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नदी लोगोंके कल्याणकी कामनासे रुद्रके शरीरसे-निकली है। यह | ततो 


नित्य सभी पापोंको हरनेवाली है, सभी देवोंद्रार नमस्कृत है और 
देवताओं, .गन्धवों तथा अप्सणओंकि द्वाण स्तुत्य है॥! १--३॥ 
उत्ते *चैव तत्कूले ' तीर्थ “त्रैलोक्यविश्वुतम्‌। 
नाप्ता . भर्नेश्वरं' पुण्य  'सर्वपापहरं शुभम। 
तत्र 'स्वात्वा नगे- राजन्‌' देवतैः सह मभोदते॥ड॥ 
ततो गच्छेत राजेन्र. तीर्थमाग्रातकेश्वरम! 
तत्र सस्‍्तात्मा नरे राजन 'भोसहक्नफल लभेत्‌॥५४ 
इस (नर्मदा) नदीके उत्तरी किनारेपर तीनों लोकोंमें 
विख्यात भद्गेश्वरनामका वीर्थ- है, जो पविन्न, शुभ तथा 
सभी पार्पोका हरण करनेवाला है। राजन्‌। वहाँ स्नान करके 
मनुष्य ,देवताओंके साथ आनन्दित 'होता है। राजेन्द्र! वहाँसे 
आम्रातके श्वर तीर्थमें जाना चाहिये। राजन्‌! “चहाँ स्नान करके 
ममुप्य हजार गौओंके, दानका, फल प्राप्त करता है॥ ४-५॥ 
जतोउड्डारेधवर - गच्छेलियतो -+ नियताशन:। 
सर्वपापविशुद्धात्म. , -.रुद़्लोके महीयते॥ ६॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र केदारं नाम पुण्यदम्‌। 
ज्त्र - स्‍्तात्वोदक 'कृत्वा सर्वान्‌ कामानवाणुयात्‌॥७॥ 
पिप्पलेश॑ ;त्ततो «गच्छेत्‌ . सर्वपापविनाशनम्‌। 
ततत्र, स्‍्तात्वा महाराज - रुद्रलोके महीयते॥८॥ 
ज्ञतो -- गच्छेत, राजेनद्र. विमलेश्वरमुत्तमम्‌। 
त्त्र प्राणानू परित्यज्य रुद्वलोकमवाप्लुयात्‌॥ ९॥ 
ततः पुष्करिणी गच्छेतू सता तत्र समाचरेत्‌।॥ 
स्लातमात्रो , नरस्तन्न . इन्द्रस्याथांसन , लभेत्‌॥१०॥ 
-.. तदनन्तर संयमपूर्वक नियत आहार करते हुए अड्भारेश्वर 
तीर्थकी. थात्रा करनी चाहिये। इससे (तीर्थ-विधि सम्पन्न 
_ ऋरनेसे) सभी पापोंका शोधन होता है और रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा 
है आ्राप्त होती है। राजेन्द्र! इसके याद पुण्य ग्रदान करनेवाले केदार 
नामक तीर्थमें जाना चाहिये, थहाँ स्नान करके उदंकदान 
(तर्षण आदि क्रिया) करनेसे सभी कामनाओंकी प्राप्ति होती, 
है। तदनन्तर सभी पापोंका विनाश करनैयाले पिपलेश (तीर्घ)- 
में जाना चाहिये। महागज) वहाँ स्नान करनेसे रद्गबलोकमें आदर 


ज्प्त होता है। रजेन्द्र। तदनत्तर-श्रे्ठ विमलेश्वर (तीर्थ)-में जाना. 


चाहिये। वहाँ प्राणॉका परित्याग करनेसे रुद्रलोक ब्राप्त होता है। 
इसके 'बाद प्रुष्करिणीमें जाकर यहाँ स्ताव करता चाहिये। 
वहाँ स्नानमात्र करेसे मनुष्य इद्धका आधा आसन प्रा 
करता है॥ ६-१०॥ ने 

ता गच्छेत ग़जेद् 
'तत्र | स्तात्याचंयेद्‌ देखे - 


'झूलभेदमिति « श्रुतम्‌। 
गोसहस्नफर्ल लभेत्‌॥९६१॥ 


गच्छेत - राजेन्द्र , बलितीर्थमनुत्तमम्‌ -:.' 
तत्र स्तात्वा नरो राजनू सिंहासनपतिर्भवेत्‌॥१२॥ 
शक्रतीर्थ ततो गच्छेत्‌ू कूले चैव, तु दक्षिणे।' : 
उपोष्य रजनीमेकां स्नान कृत्या- यथाविधि॥ १३॥ 
आराधयेन्महायोग॑_ देव नारायण. हरिम्‌। 
गोसहरूफलं प्राप्य विष्णुलोके स* गक्तति॥ १४॥ 
राजेन्र। ऐसी श्रुति है कि वहाँसे शुलभेद नामके तीर्थमें 
जाना चाहिये। यहाँ स्नान करके देवारधना करनी चाहिये। 
इससे हजार गौओंके दानका फल प्राप्त होता है। राजेन्द्र। 
तदनन्तर परम उत्तम बलितीर्थमें जाना चाहिये। राजन्‌! वहाँ 
स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात्‌ राजा होता है। इसके 
उपरान्त (बलितीर्थके) दक्षिणी किनारेपर स्थित शक्रतीर्थमें जाना 
चाहिये। वहाँ एक रात्रि उपवास करके यथाविधि स्नान करना 
चाहिये तथा महायोगस्वरूप नारायण हरिकी आराधना करनी 
चाहिये। इनसे हजार गौओंके दानका फल प्राप्तकर मनुष्य 
विष्णुलोकमें जाता है ॥ ११--१४॥ ई 
ऋषितीर्थ ततो गत्या सर्वपापहरं नृणाम्‌। , 
स्वातमात्रो . नरस्तत्र शिवलोके , महीयते॥१५॥ 
नारदस्यथ तु त्तत्रेव त्तीर्थ परमशोभनम्‌। 
स्तातमात्रो.. नरस्तत्र. गोसहस्रफलं लभेत्‌॥१६॥ 
यत्र तप्तं , तपः पूर्व भारेव सुरपिणा। 
प्रीतस्तस्य ददौ. योग॑ देवदेवो. महेश्वरः॥ ९७॥ 
बरह्मणा निर्मितं लिड्ठ ग्रहोश्चममिति श्रुतमा , 
थत्र स्तात्वा भरो राजन्‌ ग्रहलोके महीयते॥९१८॥ 
,तदनन्तर मनुष्योंके समस्त पापोंकों हरनेवाले ऋषितीर्थमें 
जाकर वहाँ स्नानमाजर करनेसे मनुष्य शिवलोकमें पूजित होता 
है। यहाँपर नारदजीका परम शोभन त्तीर्थ है। यहाँ स्तानमात्र 
करके मनुष्य हजार गोदानका 'फल प्राप्त करता है। पूर्वकालमें 
इसी द्ीर्थमें देवर्षि नारदने तपस्या की थी और इसी तपस््याके 
फलस्वरूप देवाधिदेव महेश्वरने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान 
किया था। राजन! ब्रह्माके द्वारा स्थापित लिज्ड ब्रह्मेश्वर नामसे 
प्रसिद्ध है। इस तीर्थमें स्तान करके मनुष्य ब्नह्मलोकमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता है॥ १५--१८॥ है 
ऋणतीर्थ ततो गच्छेत्‌ स ऋणान्मुच्यते धुवम्‌॥ 
महेश्व4ं ततो गच्छेत्‌ पर्याप्त जन्मन; फलम्‌॥१९॥ 
भीमेश्व ततो 'गच्छेतू. सर्वव्याधियिनाशनम्‌। - , 
स्नाव्मादो' नरस्तत्र -. सर्यदुःण:, प्रमुच्यते॥२०॥ 
तदनन्तर ऋणतीर्थमें जाना चाहिये, चहाँ -जानेवाला निश्चित 
ही ऋणसे मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर-तीर्थमें जाना 


| 
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चाहिये। ,वहाँ जाकर त्तीर्थलेवन करेस्ते जन्मका अन्तिम फल 
(महेश्वरका दर्शन) प्राप्त होता है। तदुपणन्‍्त सभी व्याधियोंका 
विनाश करेयाले भीमेश्वर-तोर्थमें जाना चाहिये। वहाँ स्नाममात्र 
केसे मनुष्य सभी दुशखोंसे मुझ हो जाता है॥ १९-२०॥ 
ततो , गच्छेत . राजेद्र पिड्ललेश्वरमुत्तमम्‌। - 
अहोराशेपबासेन बिराज्रफलमाप्तुयात्‌॥२१॥७ 
तस्मिस्तीयें तु राजेन्र कपिलां यः प्रयच्छति। 
यावन्ति तस्या ,रोमाणि तत्प्रसूतिकुलेपु चा। 
तावद्‌ --वर्षसहस्शणि रुठलोके. महीयते॥२२॥ 
यस्तु « प्राणपरित्यागं कुर्यात्‌ू. त्त्र -भराधिपा 
अक्षय मोदते काले - यावच्वन्नदिवाकरौ ॥ २३॥ 
भर्मदातटमाश्रित्य तिप्ठन्ने ये तु मानवाः। 
ते मृत: स्वर्गमायान्ति सम्तः सुकृतिनो यथा॥र४॥ 
राजैन्द्र। तदनन्तर उत्तम पिड्नलैश्वर (तीर्थमें) जाना चाहिये। 
वहाँ अहोगन्नका उपवास करनलेसे त्रिरात्र (उपवास)-का फल 
प्राप्त होता है। राजेन्द्र | उस त्तोर्थमें जो कपिला (गौ)-का दान 
करता है, वह उस कपिलाके त्रथा उसके कुत्तमें उत्पन्न 
संतानोंके शरीरोंपर जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्षपर्यन्त 
रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित.होता है। नएधिष। यहाँ जो प्राणोंका त्याग 
करता है, वह जबतक सूर्य-चन्द्रमा हैं, तबतक अक्षय आनन्द 
प्रात्त करता है। जो भनुष्य नर्मदाके तटका आश्रयकर (वहाँ) 
रहते हैं, थे मरनेपर पुण्यवान्‌ संतोंके समान स्वर्ग प्राप्त करते 
हैं॥२१-२४॥ , «.. +-५ * है 
तत्ो द्ीप्लेश्वऔ॑ गच्छेद्‌ू. व्यासतीर्थ तपोवनम्‌। 
निर्वर्तिता ' पुरा तत्र व्यासभीता महानदी। 
हुंकारिता सु, व्यासेन दक्षिणेन ततो गता॥२५॥ 
प्रदक्षिणं तु. यः कुर्यातू तस्मिस्तीयें युधिष्ठिर।- 
प्रीतस्तस्थ भयेद्‌ व्यासो बाउछत लभते फलम्‌॥२६॥ 
तदनन्तर व्यासतीर्थ नामक वपोवनमें स्थित दोपेश्वर (तीर्थमें) 
जाना चाहिये। प्राचीन कालमें वहाँ व्यासजीसे भयभीत .होकर 
महानदी (नर्मदा) चापस हो गयी थी और व्यासके द्वारा हुंकार 
किये जानेपर (अर्थात्‌ रोप प्रकट करमेपर) वहाँसे दक्षिणकी 
ओर चली गयी। युधिप्चिर! उस तीर्थमें जो प्रदक्षिणा करता है, 


प्रसन्न होकर व्यासजी, ढसे अभिलपित-फल श्रदात करते 
हैं॥२५-२६॥ .. - -- - न क, 
ततो गच्छेत राजेद्र इक्षुनद्यास्तु संगमम] - 


तैलोक्यबिश्रुत॑ पुण्य॑ तत्र -संनिष्ठितः - शिवः॥  - 
तब्र ज्वात्वा -नरो राजन्‌ , माणपत्यमवाणुयातार७॥ 
स्कन्दतीर्थ.ततो - गच्छेत्‌ - | सर्वपापप्रणाशनम्‌ - , 


आजन्मनः कृत भाप . स्नातस्तीक्ने , व्यपोहति॥२८॥ 
तब्र- (देवा: सगन्थवां .: : भवात्मजमनुत्तमम्‌।. 
उपासते महात्माने,, स्कन्‍्दे शक्तिधरं प्रभुम्‌॥२९॥ 
ततो  गच्छेदाड्िरसं समान तत्र, समाचरेत्‌।.७र 
भोसहस्रफल .प्राप्य * रुद्रलोकं + स* गच्छति॥३०॥ 
राजेन्द्र! तदनन्तर तीनों लोकोंमें विख्यात तथा पवित्र 
इक्षुनदीके संगमपर: जाना चाहिये।बहाँ शिव प्रतिष्ठित हैं। 
शाजन्‌!: वहाँ मनुष्य स्नानकर (शिवका):गाणपत्य-पद ;प्राप्त 
करता है। इसके बाद सभी पापोंका विनाश करनेवाले स्कन्दरतीर्थमें 
जाता चाहिये। वहाँ स्तान करनेसे जन्मभरका किया हुआ पाप 
शौघ्र हो दूर हो-जाता है। वहाँ शंकरजीकेः पुत्र, श्रेष्ठ, महात्मा, 
शक्तिसम्पन प्रभु स्कन्दकी गन्धर्वोंसहित देवता उपासना करते 
हैं। तदनन्तर आह्विरस तीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये। वहाँ 
स्नान करनेवाला व्यक्ति :हजार' गोदानका , फल प्राप्त कर 
रुद्रलोकमें जाता है॥ २७-३०॥- 7८... ४ ४४ 
अड्रिय यत्र देवेश ब्नहापुत्रो वृषध्वजम्‌॥: 
कुपसाराध्य जिएलेश लब्धवान्‌ ' , योगपुत्तमम्‌॥३९ ४ 
कुशतीर्थ तो गच्छेतू -सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
स्‍्तान॑ तत्र प्रकुर्वीव अश्वमेधफलं ,. लभेत्‌॥३२॥ 
कोटितीर्थ: ततो .गच्छेत्‌ :7सर्वपापप्रणाशनम्‌। * 
तत्र स्नात्वा नरो राज्य लभते नात्र संशयः॥३३॥ 
वहाँ ब्रह्माजीके पुत्र (महर्षि) -अद्विराने , तपंस्थाके द्वारा 
देवेश चृषध्चज विश्वेश्ववकी आराधना कर उत्तम .योग प्राप्त 
किया ,था। तदनन्तर समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले कुशतीर्थमें 
जाना चाहिये। वहाँ स्तान करनेसे व्यक्ति अश्वमेधका 'फल प्राप्त 
करता है। इसके पश्चात्‌ सभी पापोंको नष्ट करनेवाले कोटितीर्थमें 
जाना चाहिये। वहाँ स्तानकर मनुप्य राज्य-प्रात्त कर ,लेता-है; 
इसमें कोई संदेह नहीं॥ ३१-०३३॥ - ०, 5. # ५7७. : 
चदन्धभागां-ःततो गछ्छेत्‌ स्नान तत्र; समाचेरेत्‌। --. -- 
स्नातमात्रो:. भरस्तत्र सोमलोके . -महीयते॥ ३४॥ 
नर्मदादक्षिणे - ,कूले... -संगमेश्वरमुत्तमम्‌। - 
तत्र सस्‍्वात्वा नरो- राजन्‌. सर्ववज्ञफलं; लभेत्‌॥३५॥ 
भर्मदायोत्ते. कूले, तीर्थ. परमशोभनम्‌। 
आदित्यायतनं॑ <रम्यमीश्वेण .. तु भाषितम्‌॥ ३६॥ 
तत्न स्तात्वा तु राजेन्द्र दत्त्वा, दान तु -शक्तितः। 
तस्य तीर्थप्रभावेण लभते . चाक्षयं फलम॥३७॥ 
दरिद्वा- व्याधिता *ये तु. ये च॒ दुष्कृतकारिण:। 
मुंच्यन्ते सर्वपापेभ्य: सूर्वलोक॑, प्रयान्ति चाट 
तदुपसन्त चन्द्रभामामें स्‍्तान करता चाहिये। वहाँ स्तानमात्रसे 
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ही मनुष्य सोमलोकमें आदर 'प्राप्त करता है। राजन! नर्भदाके 
दक्षिणी किनारेपर उत्तम संगमेश्वर (तीर्थ) है। वहाँ स्वान करके 
मनुष्य सभी यज्ञोंका फल प्राप्त कर लेता है। भर्मदाके उत्तरी 
'किनोरेपर अत्यन्त सुन्दर तीर्थ है। वहाँ आदित्यका रमणीय 
मन्दिर है।यह स्वयं ईश्वरने बताया है। राजेन्र! वहाँ स्वानकर 
यथाशक्ति दान देनेपर उस तीर्थके प्रभावसे अक्षय फल प्राप्त 
होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधियुक्त और दुष्कर्म 
करनेवाले हैं,'वे सभी पापोंसे मुक्त होकर सूर्यलोकको जाते 
हैं॥ ३४--३८॥ 
मर्गेश्वर॑ ततो गच्छेतू स्नान तत्र समाचरेत) 
स्मातमात्रो... नरस्तत्र.. स्वर्गलोकमवाप्तुयात्‌॥३९॥॥ 
ततः. * पश्चिमतो गच्छेन्मरुदालयमुत्तमम्‌। 
तत्र स्मात्वा तु राजेद्र शुचिर्भूत्वा प्रयलतः:॥४०॥ 
काञझ्नन तु द्विजो दह्याद्‌ यथाविभवविस्तरम्‌॥ 
पुप्फेण विमानेन चायुलोक॑ स॒ गच्छति॥४१॥ 
तदनन्तर - मार्गेश्वर (तीर्थ) जाकर यहाँ समान करना 
चाहिये। वहाँ स्तानमात्र करनेसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता 
है। इसके पश्चात्‌ पश्चिमकी ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालयमें 
(वायुके स्थाममें) 'जाना चाहिये। ग़जेन्द्र) वहाँ समान करके 
प्रयत्रपूर्वक पविन्न होकर अपनी सम्पत्तिके विस्तारके अनुसार 
ट्विंजको' स्थर्ण प्रदानः करना चाहिये। ऐसा 'करनेवाला मनुष्य 
चुष्पक-विमानके द्वार बायुलोक जाता है॥ ३९--४१॥ 
जतो ' गच्छेत -राजेद्र. अहल्यातीर्थमुत्तमम्‌। 
स्तानमात्रादप्सरोभिमोंदते कालमक्षयम्‌॥४२॥ 
चैद्रमासे “तु सम्प्राप्तस शुक्लपक्षे त्रयोदशी। 
क्ामदेवदिने. शस्मिलहल्यां थस्तु पूजयेत्‌॥४३॥ 
अत्र  तत्र' नरोत्यनों वसस्तत्र॒ प्रियो भवेत्‌। 
'सत्रीवललभोी.. भयेच्छीमानू कामदेव डइवापर:। ४डंड॥ 
कै रव तु समासाद्य तीर्थ शक्रस्य विश्रुतम्‌। '* 
स्मातमात्रो.. नरस्तत्र गोसहस्रफल लभेतू॥४५॥ 
राजैद्ध। तदनन्तर श्रेष्ठ अहल्यातीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ 
स्तानमाह्नसे मनुष्य अक्षय (अनन्त) कालतक अप्मराओके साथ 
आनन्द करता है। चैत्र शुक्ल पेक्षकी त्रयोदशी कामदेवका दिन 
है। उस दिन इस अहल्यातीर्थमें जो मनुष्य अहल्ष्याकी पूजा 
करता है, यह जहाँ-कहीं भी उत्पनत होता है, श्रेष्ठ तथा प्रिय 
होता है और विशेषरूपसे दूसरे कामदेवके "समान हो जानेसे 
श्री-शोभासम्पन्त तथा स्त्रोवल्लभ होता है। इन्द्रके प्रसिद्ध तीर्थ 
। अयोध्यामं आकः स्तानमात्र 'करनेवाला मनुष्य हजार गोदानका 
फल प्राप्त करता है॥ ४२--४५॥ हि 


सोमतीर्थ ततो गच्छेत्‌ स्तान॑ “तत्र समाचरेत्‌। हु 
स्मातमात्रो. नरस्तत्र. सर्वपाये; * प्रमुच्यते॥४६॥ 
सोमग्रहे तु रजेद्र पापक्षयकरें ” भवेत्‌। 
अऔैलोक्यविश्रुत॑ ग़जन्‌ू सोमतीर्थ महाफलम्‌॥४७॥ 
यस्तु चाद्भायर्ण कुर्यात्‌ तत्र त्तीर्थ समाहितः। 
सर्वपापविशुद्धात्य सोमलोक॑ स॒- गक्तति॥४८॥ 
अग्निप्रवेश थः कुर्यात्‌ सोमतीर्थे नराधिप" '' 
जले चानशन वापि नासौ मभत्योडभिजायते ॥४९४ 
स्तम्भतीर्थ॑ततो गच्छेत्‌ स्नान त्त्र समाघरेत्‌ु॥ 
स्नातमात्री.. नरस्तत्न सोमलोकफे * भहीयते॥५०॥ 
तदनन्तर सोमतीर्थरमें जाकर वहाँ स्नान करना चाहिये। 
वहाँ स्नानमात्न करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
राजन! तीनों लोकोंमें विख्यात सोमतीर्थ महान्‌ फल देनेवाला 
है। राजेन्र! वहाँ चन्द्रग्रयण (-का स्नान) पापोंकां क्षय 
'करनेवाला होता है। उस तोर्थमें जो एकाग्र-मनसे चाद्भायणत्रत 
करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो विशुद्ध आत्मावाला होकर 
सोमलोकको जाता है। मराधिप! जो सोमतीर्थमें अम्निप्रवेश, 
जलप्रवेश अथवा अनशन करता है, वह भमुष्य पुन; उत्पन नहीं 
होठग। तदनन्तर स्तम्भतोर्थमें जाकर बहाँ स्नानें करना चाहिये। 
चहाँ स्ताममात्र करेसे मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है अर्थात्‌ पूजित होता है॥ ४६--५०॥ 5 
ततो गच्छेत राजेन्द्र विष्णुतीर्थमनुत्तमम्‌। 
यओोधनीपुरमाख्यातं॑. विष्णो:. स्थानमनुत्तमम्‌॥५१॥ 
असुरा योधितास्तत्र बासुदेवेन कोटिश:;। 
तत्र तीर्थ समुत्पन विष्णुश्रेको भवेदिहा '' 
अहोराजोपवासेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥५२॥ 
नर्मदादक्षिणे. कूले. तीर्थ * परमशोभनमू। ' 
'कामतीर्थमिति खि्यात॑ "यत्र कामो3्चयद्‌ भवम्‌॥ ५३ ॥ 
सस्मिस्तीथ॑ नरः. स्‍्तात्वा उपयासपरायण:। 
कुसुमायुधरूपेणं__. रुद्वलोके.... महीयते॥ ५४॥ 
राजेद्र! तदनन्तर परम उत्तम विष्णुतीर्थमें जाना चाहिये, 
यहाँ योधनीपुर नामक विष्णुका श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ यासुदेषने 
करोड़ों अमुरोंसे युद्ध किया था। अतः बह स्थान (वासुदेयक्री 
चवित्र संनिधिके कारण) तौर्थ (पुण्यमय) हो गया है। जो 
मनुष्य उस तीर्थका सेवन करता है, वह विष्णुके समान 
श्रीसम्पन्न हो जाता है। यहाँ एक अहोरात्र उपयास करनेसे 
अद्यहत्या दूर हो जाती है। नर्मदाके दक्षिणी किनारेपर कामतीर्य 
जाममे प्रसिद्ध एक अत्यन्त सुन्दर तीर्थ है। बहाँपर कामदेखेने 
शंकरकी आशधना फी थी। ठस तीर्थ स्वॉनक्र उपयवासपेणयण 
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*तीर्थमाहात्य-वर्णनके प्रसंगमरें नर्मदाके तटवर्तो तीर्थोका विस्तारसे वर्णन* 
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रहनेवाला मनुष्य कामदेवके समान रूपवाला होकर रुद्रलोकमें 
प्रतिष्ठा प्रात्त करता.है॥ ५१--५४॥ 
ततो , ,गच्छेत- - राजेन्द्र ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌। 
उमराहकमिति ख्यात॑ उत्तत्र संतर्पयेत्‌ .. पितृन्‌॥५५॥ 
पौर्णमास्याममावास्यां श्राद्ध कुर्याद्‌ यथाचिधि। 
गजरूपा , शिला.- तत्र तोयमध्ये. व्यवस्थिता॥५६॥ 
तस्मिस्तु दापयेत्‌ पिण्डान्‌ बैशाख्यां तु विशेषतः। 
सात्वा --समाहित्ममा. दम्भमात्सय॑वर्जितः। 
तृप्पन्ति पितरस्तस्थ ; यावत्‌ तिप्ठति मेदिनी॥५७॥ 
--राजेद्ध! तदनन्तर उत्तम, ब्रह्मतीर्थमें ,ज़ाना चाहिये। वह 
तोर्थ 'उमाहक' इस नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ पितरेंका तर्पण 
करना चाहिये। पूर्णिमा तथा अमावास्याकों विधिपूर्वक श्राद्ध 
करा चाहिये। वहाँ जलके ;भीतर हाथीके आकारकौ शिला 
स्थित है। 'ठस शिलापर विशेष रूपसे बैशाख पूर्णिमाको 
स्नानके, अन्तर दम्भ तथा मात्सर्यसे रहित होकर एकाग्रमनसे 
पिण्डदान करना चाहिये। इससे पिण्डदाताके पितर जबतक 
पृथ्वी रहती है, तबत॒क तृप्त रहते हैं॥ ५५--५७॥ 
सिद्धेश्व ततो 'गच्छेतू स्नान त्त्र समाचरेत्‌। 
स्नांतमात्रो .. नरस्‍्तत्र गाणपत्यपर्द लभेतूु॥५८॥ 
कतो गच्छेत राजेद्र लिड्रो, यत्र जनार्दन:। 
तत्र स्‍्नात्वा तु राजेन्द्र विष्णुलोके महीयते॥५९॥ 
यत्र ,नारायणो देवों मुनीनां भावितात्मनाम्‌! 
स्वात्मानं “दुर्शयामास, लिड्ठ तत्‌ परम॑ पदम्‌॥६०॥ 
इसके बाद सिद्धेश्वर (वीर्थमें) जाकर वहाँ स्तरान करना 
ाहिये। वहाँ स्मानमान्न -करनेसे मनुष्य गाणपत्थ-पद प्राप्त 
करता है। राजेन्द्र) तदनन्तर जहाँ जनार्दन लिड्ड-रूपमें प्रतिष्ठित 
हैं, वहाँ जाना चाहिये। राजेन्द्र | वहाँ स्तन करनेसे विष्णुलोकर्मे 
आदर . प्राप्त होता .है। यही एकमात्र बह स्थान है, जहाँ 
नागायणदेवने भक्तिपूर्ण मुनियोको लिल्ल॑-रूपमें अपना दर्शन 
कराया था। यह लिड़ विष्णुरूप होनेसे परमुपद है॥ ५८--६०॥ 
अड्डोल॑ तु ततो गच्छेतू सर्वपापविनाशनम्‌। 
स्ान॑ ,दान॑ च. तत्रैव बआ्आाहाणानां च- भोजनम्‌। - 
पिण्डप्रदानं चः कृतं .प्रेत्यानन्तफलप्रदम्‌॥६९॥ 
बैयम्बकेन त्तोयेन -/यश्षरुं .. भ्रप्येत्‌ - ततः। 
अज्लेलमूले - दद्याच्य- पिण्डांश्चैव. यधाविधि! 
तारिता: पितरस्तेन-.. तृप्यन्त्याचन्द्रतारकम॒॥ ६२॥ 
ततो .... गच्छेत. राजेन्द्र... तापसेश्वरमुत्तमम्‌! ॥ 
तत्र ज्वात्वा तु. राजेद्र प्राणुयात्‌, तपसः फलम्‌४६३ 
तदनन्तर 25 पापोकी. नष्ट करनेवाले -अंकोल तीर्थमें 


जाना चाहिये। वहाँ किया गया स्नान, दान, ब्राह्मप-भोजन 
त्रथा पिण्डदान परलोकमें अनन्त फल प्रदान-करनेवाला होता 
है। जो त्रैयम्बक (ज््यम्बक) मन्त्रके द्वार जलसे चरु पकाकर 
उससे अंकोल (वृक्ष)-के मूलमें यथाविधि पिण्डदान करता है,- 
उसके द्वारा तोरे गये -पितर जबतक चन्द्रमा तथा तारे-रहते हैं, 
तबतक तृप्त रहते हैं। राजेन्द्र! तदनन्तर उत्तम तापसेश्वर (तीर्थमें) 
जाना चाहिये। राजेन्द्र! वहाँ स्नानमात्र करनेसे व्यक्ति तपस्याका 
फल प्राप्त करता है॥ ६१--६३॥ 8 
शुक्लतीर्थ ततो. -गच्छेत्‌ू . सर्वपापविनाशनम्‌। 
नास्ति तेन सम ,तीर्थ- ,नर्मदायां युधिप्ठिर॥६४॥ 
दर्शनात्‌  स्पर्शनातू तस्य स्तानदानतपोजपातू।; * ;- 
होमाच्यैवोपवासाच्य शुक्लतीर्थ . महत्‌ फलम्‌॥६५॥ 
योजन॑ तत्‌ -स्मृत क्षेत्र. देवगन्धर्वसेवितम्‌। ,,- ;_ 
शुक्लतीर्थमति ख्यात॑ सर्वपापबिनाशनम्‌॥ ६६॥ 
पादपाग्रेण. दृष्टेन.. ब्रह्महत्यां. व्यपोहति। -... 
देव्या सह सदा भर्गस्तत्रतिष्ठति शंकर:॥६७॥ 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां वैशाखे : मासि सुत्रता .... 
कैलासाच्याभिनिष्क्रम्य त्तत्र॒ संनिहितों -हर:॥६८॥ 
देवदानवगुज्चर्वा: - सिद्धविद्याधरास्तथा। 
गणाश्षाप्सरसां, - नागास्तत्न , .तिष्न्ति .....:पुंगव॥६९॥ 
इसके पश्चात्‌ सभी पापोंका ,नाश करनेवाले ,शुक्लतीर्थमें 
जाना चाहिये। युधिष्ठिर! नर्मदामें उसके समान कोई तीर्थ नहीं 
है। उस शुक्लतीर्थके दर्शन करने,' स्पर्श करने तथा चहाँ.स्तान॑, 
दान, तप,.जप, होम और उपवास करनेसे,महान्‌ फल प्राप्त होता 
है। देवताओं तथा, गन्धवोसे सेवित वह एक,,योजनका -क्षत् 
शुक्लतीर्थ इस नामसे विख्यात है। वह समस्त पापोंको नष्ट , 
करनेवाला है।- (इस, तोर्थमें स्थित) वृक्षके अग्रभागको भी 
देखनेसे -ब्रह्महत्या दूर हो .जाती है, वहाँ देवी (पार्वती )-के साथ 
भर्ग (तेजोमय) शंकर सदैव -निवास करते *हैं। सुब्रत! वैशाख 
मासके कृष्णपक्षकी. चतुर्दशीकों वहाँ कैलाससे आकर हर 
शंकर) स्थित होते हैं। श्रेष्ठ वहाँ देवता, दानव, [गन्धर्व, सिद्ध 
विद्याधर, अप्प्राओंके समूह त्था नाग रहते .हैं॥ ६४ड--६९॥ 
रजकेैन यथा - वस्त्र - शुक्ल॑ भवति. वारिणा। 
आजन्मनि कृत॑ पाप॑ शुक्लतीर्थ, ,व्यपोहति। .. 
स्‍तान॑ दाने तपः ,श्राद्धमनन्त ततन्न दृश्यते ॥छणाा 
शुक्लतीर्थात्‌ पर .तीथ न, भूत॑ न भविष्यति। 
पूर्व. चयसि कर्माणि कृत्वा पापानि मानयः। 
अहोग़न्नोपवासेन शुक्लतीर्थ व्यपोहति॥ ७१ ॥ 


कार्तिकस्थ . तु. मासंस्य_कृष्णपक्षे - चतुर्दशी। . . 
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नमस्ते कूर्मरूपाय विण्णवे परमात्मने * 


: [कूर्मपुराण 
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घृतेन. स्नापयेद्‌. देवमुपोष्य. परमेश्वरम्‌।॥ 
शकंविंशत्कुलोपेतो न॑ च्यवेदेश्वरात्‌' पदात्‌॥७२॥ 
तपंसा. ब्रह्मचर्येण यज्नदानेन चुनः। 
न ॒तां गतिमवाणोति शुक्लतीर्थे तु यां लभेत्‌॥७३॥ 
जिस प्रकार रजक (धोबी)-के द्वारा जलसे (धोनेसे) वस्त्र 
स्वच्छ (मलरहित) हो जाता है, उसी प्रकार शुक्लतीर्थमें स्तानसे 
जनमभरका किया हुआ पाप दूर हो जाता है, वहाँ किया गया स्नान, 
दाम, तप तथा श्राद्ध अनन्त फलदायक हो जाता है। शुक्लतीर्थ- 
सा परम तीर्थ न कोई हुआ न होगा। मनुष्य पूरो अवस्थाभरमें 
किये गये पापोंको शुक्लतीर्थमें एक अह्दोरात्रके ठंपवाससे दूर 
कर देता है। कार्तिक मासमें कृष्णपक्षकी चतुर्दशीकों उपवासकर 
परमेश्वर देवकों घृतसे स्तांन केराना चाहिये। इससे मनुष्य 
अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ ईश्वएके लोकमें निवास करता 
है। कंभी भी वहाँसे च्युंत नहों होता। शुक्लतोर्थमें जो गति प्राप्त 
होती है, थह तपस्या, ग्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दानसे प्राप्त नहीं 
होती॥ ७०--७३॥ ! 
शुब्लतीर्थ .. महांतीर्थमूषिसिद्धनिषेवितम। 
तत्र स्‍्तात्या नरों राजन पुनर्जन्म न विन्दति॥छडा 
अयने ' वा चतुर्दश्याँ - संक्रान्नाविपुबे _तथा। 
स्तात्या' तु सोपवासः सन्‌ विजितात्मा समाहितः॥७५॥ 
दान॑ दद्यादं. यथाशक्ति प्रीयेतां हरिशंकरो। 
एतंत्‌' ' तीर्थप्रभावेण ' सर्व॑ भवत्ति चाक्षयम्‌॥७६॥ 
अनार्थ' दुर्गते विप्रं नाथवबन्तमथापि वा। 
उद्बाहय॑ति' यस्‍स्तीर्थें' तस्य पुण्यफ्ल शृणु॥७७१॥ 
यावत्‌ तद्रोमसंख्य तु॒तत्यसूतिकुलेपु च। 
तावद्‌. यर्षसहस्राणि रुद्रलोके. महीयते॥७८॥ 
* ऋषियों तथा सिद्धोंसे सेयित शुक्लतीर्थ महान्‌ तीर्थ है। 
»४राजन्‌! वहाँ स्तात करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। चहाँ 
चतुर्दशी, संक्रान्ति तथा विषुव (योग)-में स्वानोपरान्त 
करते हुए विजितात्मा पुरुषको समाहित होकर 
हैं. दान देना चाहिये। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते 
हैं। इस तीर्थके प्रभावसे सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ, 
दुर्गतिको प्राप्त अधवा सनाथ ब्राह्मणका भी इस त्ीर्थमें विवाह 
करानेसे जो पुण्य-फल प्राप्त होता हैं, उसे सुनो-उसके 
(विवाह सम्पनन करंनेवालेके) शेस्में कक उसके कुलको 
संतावोंके शरोरमें जितने रोम होते हैं, उतने हजार वर्षोतक वह 
स्ट्रलोकमें 'पतिष्ठा प्रात करता है॥ए४ड--.७८॥ | 
डरती | गच्छेत. राजेद्,.. यमतीर्थमनुत्तमम्‌। 
क्ृष्णपक्षे, चतुर्देश्यां 





माषमासे युधिष्ठित '+ - 


स्नान कृत्या नकतभोजी न भश्येद्‌ योनिसडट्टूटम॥७९॥ 







ततो गच्छेत राजेद्र. एरण्डीतीर्थमुत्तमम। 
संगमे भरः.. स्तायादुपयासपरायण:॥ 
ब्राह्मण भोजयेदेक॑ कोटिभवति” भोजिता:॥८०॥ 


एएण्डीसंगमे स्नात्वा भक्तिभावात्‌ तु रख्ित: 
मृत्तिकां शिरसि स्थाप्य अवगाहय च' तंजलमो 
नर्मदोदकसमिमिश्र. मुच्यते... सर्वकिल्यिषैः | ८९॥ 
राजेन्र। तदनन्तर परम उत्तम यमतीर्थमें जाना चाहिये। 
सुधिष्ठिर! माघमासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको इस यमतोर्थमें 
सतान करके रात्रिमें भोजन करनेयालेको 'गर्भके सेकटका 
सामना नहीं करना पड़ता। राजेन्द्र! तदुपरान्त श्रेष्ठ एएण्डी- 
तोर्थमें जञाना चाहिये। व्यक्ति वहाँ संगममें स्नामकर उपवासपरायण 
रहते हुए एक ब्राह्मणको भोजन कराये, 'इससे करोड़ों 
(ब्राह्मणों)>को भोजन करानेका फल मिलता है। एरण्डी- 
संगममें सता] करके भक्तिभावसे परिपूर्ण होकर मस्तकमें 
वहाँको मिट्टी लगानेसे तथा नर्मदाके जलसे मिश्रित उस 
(एरण्डो-संगम)-के जलमें स्नान करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे 
मुक्त हो जाता है॥ ७९--८१॥ ४ 
ततो गच्छेत ग़जेद्ध तीर्थ कार्णाटिकेश्वमू। 
गड्भायतरते ततत्र दिने पुण्ये न संशय॥८२॥ 
तत्र स्तात्या च पीत्वा च दत्त्वा चब यथाविधि। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो बरहालोके महीयते॥ ८३॥ 
नन्दितीर्थ_ ततो गच्छेत्‌ स्तान॑ तत्र संमाधरेत्‌। 
प्रीयतें तस्य नन्दीशः सोमलोके. महीयते॥ ८४॥ 
राजेन्द्र! इसके पश्चात्‌ कार्णाटिके श्वर-तोर्थमें जाना चाहिये। 
चहाँ पुण्य (पर्व)-दिनमें निश्चित रूपसे गड्डा अवतरित होती 
हैं। बहाँ स्तानकर,' (जल) पीकर और विधिपूर्षक दान देनेसे 
व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठा प्रात्त करता 
है। तदनन्तर नन्दितीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे उसपर नन्दीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोकमें 
आदर प्राप्त करता है॥ ८२--८४॥ 
ततो गच्छेत॑ राजेद्र तीर्थ त्यनरक॑ शुभम्‌! 
जत्र स्‍्वात्था नगे राजनू नरक॑ नैव पश्यति॥८५॥ 
तस्मिस्तीयें तु राजेद्ध स्वान्यस्थीनि विमिक्षिपेत्‌। 
ऋषपयानू. जायते /लोके  धनभोगम्रमन्वित:॥८६8॥ 
शाजेद्ध। त्परान्त शुभ अनरक नामक, तीध॑में जाता 
चाहिये।/: 7 7 अनुष्य नरेंककों दर्शन-नहीं 





च० बि० आ०३९) 


+तीर्थमाहात्म्य-वर्णमके प्रसंगमें नर्मदाके तटवर्ती तीर्थोका विस्तारसे वर्णन* 


ड्०९ 
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विसर्जित होती है) वह जन्मान्तरमें दिव्य रूप एवं: विविध | भी:वहाँ (कपिलातोर्थमें) प्रयक्पूर्वक अभिषेक करनेसे व्यक्ति 


ऐश्वर्यसे सम्पन्न होता है॥ ८५-८६॥.. | 
ततो गच्छेत राजेद्र कपिलातीर्थमुत्तमम्‌। 
तन्न स्तात्वा नगें राजनू गोसहस्रफलं लभेतू॥८७छ॥ा 
ज्येप्रमासे तु सम्प्राप्ते ' चतुर्दश्यां 'विशेषत: 
तत्नोषोष्य नरो भक्‍्त्या दद्याद्‌' दीप॑ घृतेन तु॥८८॥ 
घृतेन स्तापयेद्‌ रुद्र सघृ्त श्रीफलं उहेत्‌। 
घण्टाभरणसंयुक्तां केपिलां *वै * प्रदापयेत्‌॥८९॥ 
सर्वाभाणसंयुक्त: * “ सर्वदेवनमस्कृत:।' » , 
शिवतुल्यबलो भूत्वा शिववत्‌ क्रीडते चिरम्‌॥९०॥ 
राजेन्द्र! तदनन्तर उत्तम कपिलातीर्थमें जाना चाहिये। राजन्‌!' 
वहाँ स्तानकर व्यक्ति हजार गोदानका फल प्राप्त करवा है। ज्येष्ठ 
मासके आनेपर विशेषरूपसे चतुर्दशी तिथिको वहाँ उपवास कर 


मनुष्यको भक्तिपूर्वक घृतका दीप-दान करना चाहिये। घृतसे हो [' 


रुद्रका अभिषेक करना चाहिये, घृतयुक्त श्रीफलका,हवन करना 
चाहिये और घंटा तथा आभरणोंसे सम्पन्न कपिला गौका दान, 
करना चाहिये। इससे मनुष्य सभी अलंकारोंसे युक्त, सभी 
देवताओंके ,लिये वन्दनीय और शिवके समान तुल्य बलवाला 
होकर चिरकालतक शिवके समान क्रीडा करता है ॥८७--९०॥ 
अड्डरारकदिने प्राप्ते चतुर्ध्याँ , तु विशेषतः। - 
स्तापयित्वा शिव दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यस्तु भोजनम्‌॥९१॥ 
सर्वभोगसमायुक्तो * विमानैः ; सार्वकामिकैः। - 
गत्या शक्रस्य, “भवन शक्रेण सह - मोदते॥९२॥ 
ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टोी धनवान भोगवान्‌ भवेत्‌॥ 
अड्ञास्कनवम्यां तु॒अमावास्यां ' तथैब - चे। द८ 
स्नापयेत्‌ ततत्र यतलेन रूपवान्‌ सुभगो भवेत्‌॥९३॥ 
विशेषरूपसे मंगलके दिन चतुर्थी पड़नेपर (इस 
ऋपिलातीर्थमें)." शिवका अभिषेककर / ब्राह्मपोंकी भोजन 
कराना चाहिये। ऐसा करनेवाला मनुष्य सभी भोगोंसे समन्वित 
होकर ' अपनी इच्छाके अनुसार ' सर्वत्र अप्रतिहतगति एवं 
सभी प्रकोरकी सुविधांओंसे परिपूर्ण विमांनोंके द्वारा 'इद्धके 
भवनमें जाकर इन्द्रेके साथ आमन्दित होंता है। स्वेर्गसे च्युत 
होनेपर इस लोकमें भी धनवान्‌ और भोगवान्‌ होता है। 
अज्ञाएरक-नवमी (मंगलवारयुक्त नवमी) तथा अमावास्याको 


_ | रूपवान्‌ तथा सौभाग्यशाली होता है॥ ९१--९३॥ 


तेंतो '_ गच्छेत ' राजेन्र ..' गेंणेश्वंरमनुत्तमम्‌। 

श्रांवणे मासि सम्प्राप्ते 'कृष्णपक्षे चतुर्दशी॥९४॥ 
स्तातमात्रो. नरस्तन्न ' रुद्लोके. महीयते। 

पिठृणां तर्षणं "-कृत्वा मुच्यतेउसावृणत्रयात्‌॥ ९५॥ 

राजेद्र। तदनन्तर उत्तम गणेश्वर (तीर्थ)-में जाना चाहिये। * 

श्रावण मास आंनेपरं कृष्णपक्षको अतुर्दशीको वहाँ स्नानमात्न केरनेसे 
'भनुष्य रुंद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है और पितरोंकों तर्पण कंरेनेसे 
तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है॥ एड४-९५॥ 

गड्ढे श्वरसमीपे तु. गड्ढावदनमुत्तमम) “ 
अकामो या सकामो वा तत्र स्तात्वा तु मानव: 
आजन्मजनितः ' 'पापर्मुच्यते _ भात्र * संशयः॥९६॥ 

” गणेश्वर (तीर्थ)-के समीप श्रेष्ठ गड्जावदन नामक तीर्थ है। 
वहाँ मनुष्य कामनापूर्वक अथवा निष्कामरभांवसे स्नान 
'जन्मभरके किये गये पापोंसे मुक्त हो जाता है,,इसमें संशय नहीं 
है॥ ९६॥ , ,.. ५ 
तस्य , .वे .पश्चिमे,.. देशे , समीपे, भातिदूरतः। , 
दशाश्रमेधिके॑ तोर्थ .त्रिपु लोकेषु ,- विश्रुतम्‌॥ ९७॥ 
डपोष्य रजनोमेकां .-मासि -भाद्रपदे शुभे। , 
अमावस्यां भरः, स्तात्वा- पूजयेद्‌- वृषभध्वजम्‌॥९८॥ 
काशझ्चनेन , -6विमानेन ; ,८किड्डलिणीजालमालिना। . 








गत्वा, ,रुद्रपुरं - रम्यं---रुद्रेण -सह ,«:मोदते॥९९॥ 
सर्वत्र सर्वदिवसे - स्तान॑ +- तत्र “समाघरेत््‌। '+- 
पितृणां तर्पणं- -कुर्यादेश्वरमेधफले; -. लभेतू्‌॥९००॥ 


उस (गद्लावदन)-के पश्चिमी भागमें बहुत दूर नहीं अपितु 
समीपमें हो तीनों लोकोंमें विख्यात दशाधमेधिक नामक तीर्थ है। 
चहाँ शुभ भाद्रपद मासकी अमावास्थाकों एक रात्रिका उपवासकर 
स्नानपूर्वक वृषभ-ध्वजका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
किंकिणीके समूहसे अलंकृत सोनेके विमानसे रमणीय रुद्रपुरमें 
तथा वहाँ रुद्रके साथ आनन्दानुभव केरनेका सुअबसर 
प्राप्त होता है। उसे (दशाश्वमेधिक) तीर्थमें सर्वत्र सभी दियोंमें 
स्नान करेनां चाहिये और पितरोंका तर्पण करना चाहिये, इससे 
अश्वमेधका फंल प्राप्त होता है। एए- ०० 


>इति औकूर्मपुराणे पद्साहस्नशं सेहितायामुपरिविभागे एकोनचत्वारिशोडप्यायः:॥३९ ॥ .. ... 
॥ इस प्रकार छ: हजार श्लोकोंवाली अ्रीकूर्मपए्गणसंहिताके उपरिविधाय्ें उनतालीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥३९॥ 


"३३९: 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे-परमात्मने*  -._ . , .,. 


कूर्मपुरण 
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_ चालीसवाँ अध्याय *: कु 


के | /मॉर्कण्ट्रेय उवाच | 
ततो ,/। गच्छेत - राजेद्र. भृगुतीर्थमनुत्तमम्‌। 
जत्र देवों :भूगुः पूर्व रुद्ठपाराथयत्‌ू पुरा ए॥ 
दर्शनात्‌- तस्य, - देवस्य सचध्चः -पापात्‌ प्रमुच्यते। 
एतत्‌. क्षेत्र सुचिपु्ल. सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ २ 
तत्र स्‍्तात्या दिय॑ यान्ति ये मृतास्तेषपुनर्भवा:। 


उपानहोस्तथा, . -युग्म॑ देयम. सकाझ्नम्‌। 
भोजन ,. च ,ग्रधाशक्ति , तदस्याक्षयमुच्यते॥३॥ 
क्षरन्ति , सर्वेदानानि यज्दानं, त्पः क्रिया। 
अक्षय ..तत्‌ . तपस्तप्तं , भृगुतीर्थ. युधिष्टिर॥४॥ 
त्तस्सैव तपसोग्रेण. तुष्टेन.. त्रिपुरारिणा! 
सांनिध्य॑ तत्र कथित भृगुतीर्थ. युधिषप्ठिर/५॥ 


* आकेंण्डेयजीने कहा--राजेद्! तदन्तर गैष्ठ भूगुतीर्थमे जाना 
चाहिये। प्राचीन कालमें यहाँ महर्षि भृगुदेवने भगवान्‌ रद्रकी 
आदशधना की थी। उन देवके दर्शन करनेसे तत्काल पापसे मुक्ति 
हो जाती है। यंह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पार्षोको नष्ट करनेवाला 
है। यहीं स्नान कर व्यक्ति स्र्ग जाते हैं और यहां मृत्युको प्राप्त 
होनेवालॉका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूतेका जोड़ा तथा सोनेके 
साथ अन्नका दान करता चाहिये। यथाशवित भोजन भी कराना 
'चाहिये। यह सब अक्षय (फलवाला) कहा गया है। युधिप्ठिर! 
सभी दान, यश तप तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं (कितु) भूगुतीर्थम 
"किया हुआ'तर्ष अक्षय होता है। युधिष्ठिर! उन्हीं (महर्पि भूगु)- 
'को उग्र तपस्यासे प्रसन्‍त होकर त्रिपुयरि भगवान्‌ शंकर भृगुतोर्थमें 
>/सदैव संनिहित रहते हैं, यह शास्त्रोंमें कहा गया है॥१--५॥ 

अच्छेत गाजजेद्र.. गौतमेश्वरमुत्तमम्‌। 
बिशूलाडं. गौतमः सिद्धधिमाप्तुयात्‌॥ ६॥ 

नलन्र रे. सस्‍तात्था नो राजनू उपवासपरायण:। 
क्ाझनेन * विमानेन. बहालोके-. महोयते॥७॥ 

चूपोत्सर्ग 'गच्छेच्छाश्वते॑ पदमाप्जुयात्‌। 
न | जानस्ति - नरामूढठा .विष्णोर्मायाविमोहिता:॥०८॥ 
शजेनस्र! तदनन्तर उत्तम गौतमेश्वर (-तीर्ष)-में जाना 
चाहिये। जहाँ त्रिशूलका चिह धारण करनेवाले जिशूली 


(भगवान्‌ शंफर)-की आशधनाकर (महर्षि) गौतमने सिद्धि 


आप की थी। राजन! यहां (गौवमेश्वर-तीर्थमें ) स्तानकर 


उपयवासरत व्यक्ति सोनेके विमानद्वारा ब्रह्मलीक जाता है तथा " 


तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थोक्ी महिमा, -.. 
«, - -.: मभार्कण्डेय तथा युधिष्ठिक्े संवादकी समाप्ति... « . .- 


वहाँ आदर प्राप्त करता है तदुपानत चृपोत्तर्ग-तोर्थकी यात्रा कर 
शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिये। विष्णुकी मायासे मोहित मूढ 
व्यक्ति इस तोर्थकों नहीं जानते॥ ६-८॥ . ,., «४ 
घीतपाप॑ ततो गच्छेद्‌ धौत॑ यत्र चृषेण-तु॥ - 
नर्मदार्या - स्थित: राजनू सर्वपातकनाशनम्‌। - 
तत्र तीर्थे नर स्नात्वा अहाहत्यां व्यपोहति॥ ९.॥ 
तत्र त्तीर्थे तु राजेद्ध प्राणत्यागं करोति थ:।, 
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्न हसतुल्यबलो.. भवेत्‌॥१०॥ 
बसेत्‌ू कल्पायुत॑ सागर शिवतुल्यपराक्रम:। , 
कालेन महता जातः पृथिय्यामेकराड्‌ू भवेत्‌॥११॥ 
इसके पश्चात्‌ धौतपाप नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ 
स्वयं वृष (अर्थात्‌ भगवान्‌ धर्म)-ने अपना (पाप) धोया था। 
राजन) सभी पातकोंका नाश करनेवाला बह तीर्थ नर्मदामें स्थित 
है। उस तीर्थमें स्वानकर मनुष्य ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है। 
शाजेन्र। उस त्ीर्थ्में जो प्राणोंका त्याग करता है, यह चार 
भुजावाला, तीन नेत्रोंवाला और शंकरके समान बलवाला होता 
है। शिवके समान पराक्रमी होकर वह दस हजार कल्पोंसे भी 
अधिक समयतक शिवलोकमें निघास करता है और बहुते समयके 
बाद वह पृथ्वीपर एकच्छत्र सप्नाट्‌ बनकर उत्पन्न होता है॥ ९--११॥ 
ततो गष्छेत राजेद्र. हंसतीर्थमनुत्तमम। 7 
तत्र स्वात्वा नरों राजन ब्रह्मलोके महीयते॥९१श॥ा 
ततो गच्छेत राजेद्र सिद्धों थत्र जनादन:। “ 
वराहतीर्थमाख्यातं विष्णुलोकगतिप्रदम्‌॥ १९३॥ 
ततो गहष्छेत राजेद्र. चद्धतीर्थमनुत्तमम्‌। 
पौर्णमास्यां विशेषेण सना तत्र समाचोेत्ता- 
स्तातमात्रोी.. नरस्‍्तत्र. अन्धलोके «महीयते॥१४॥ 
ततो -गच्छेत राजेद्र कन्यातोर्थमनुत्तमम्‌॥ 
शुक्लपक्षे तृतीयायां: स्नान तत्र समाघोत्‌। ., 
स्तातमात्रो , भास्तत्न पृथिव्यामेकराइ.. भवेत््‌॥१५॥ 
देवतीर्ध ततो गच्छेतू. सर्वदेवनमस्कृतम्‌। 
त्त्र स्‍्तात्या च राजेद्र दैवतैः सह भोदते॥१६॥ 
शाजेद्र! उसके बाद श्रेष्ठ ह॑म-तोर्थमें जाना चाहिये। समन ! 
चहाँ समान केंसेसे मनुष्य अह्मलोकर्मे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
आअजेंद्र! वहाँसे विष्णुलोफफी गति प्रदान करनैवाले बयहतीर्थ 
नामसे प्रसिद्ध तीर्थ्में जाना चाहिये, जहाँ जनादनने सिद्धि प्राप्त 


इ०वि० अ० ४०] 


*तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें नर्मदा तथा उसके समीपवं्ती तीथोंकी महिमा « 


४११ 
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की थी। राजेन्द्र! तदनन्तर श्रेष्ठ चद्धतोर्थमें जाना चाहिये। वहाँ 
विशेषरूपसे पौर्णमासीको स्नान करना चाहिये। वहाँ स्मानमात्र 
करनेवाला व्यक्ति चन्द्रलोकमें-ग्रतिष्ठा ग्राम करता है। राजेन्र! 
इसके पश्चात्‌ अत्युत्म कन्यातीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ शुक्लपक्षकी 
तृतीया तिधिको स्नान करना चाहिये। वहाँ स्नानमात्र करनेसे व्यक्ति 
पृष्वीमें एकमात्र सप्राट्‌ होता है। तदनन्तर सभी देवताओंसे वन्दित 
देवतीर्थमें जाना चाहिये। राजेन्द्र) वहाँ स्तान करनेसे देवताओंके 
साथ आनन्द (-के अनुभवका अवसर) प्राप्त होता है॥ १२--१६॥ 
तो गच्छेत राज़ेद्र. शिखितीर्थमनुत्तमम्‌। 
अत तत्र “दीयते दा सर्व कोटिगु्ण भवेत्‌॥१७४ 
ततो गच्छेत राजेद्र तीर्थ पैतामह शुभम। 
यतू तम्न क्रियते श्राद्ध सर्व तदक्षयं भवेत्॥१८॥ 
सावित्रीत्तीर्थभासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। 
बिधूय.. सर्वपापानि झहालोके. महीयते॥१९॥ 
मनोहर तु तत्व तीर्थ, परमशोभनम्‌। 
तत्र सस्‍्वात्वा -भरो राजन ,दैवतै:ः सह मोदते॥२०॥ 
'राजेद्र। तदनन्तर श्रेष्ठ शिखितरीर्थमें जाना चाहिये।-वहाँ 
जो कुछ दान दिया जाता है,.वह सब करोड़ गुना फलवाला 
हो जाता है। राजेन्द्र! शुभ ,पैतामह , तीर्थमं भी जाता 
चाहिये। वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है, बह अक्षय (फलवाला) 
हो जाता है। साविद्नीतीर्थमें पहुँचकर जो प्राणोंका 
'परित्याग करता है, चह सभी पापोंको धोकर ब्रह्मलोकमें 
महिमा ग्राप्त करता है। वहीं मनोहर मामक परम सुन्दर तीर्थ 
है। राजन्‌ ! वहाँ स्मानकर मनुष्य देववाओंके साथ आनन्द प्राप्त 
करता है) १७--२० ॥ 
ततो गष्छेत राजेनद्र भानसं तीर्थयुत्तमम्‌। 
स्तात्वा तत्र भरें राजनू रुद्वलोके महीयते॥२९॥ 
स्वर्गविन्दुं_ ततो गच्छेत्‌ू तीर्थ देवनम्रस्कृतम्‌॥ 
तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ 'दुर्गतिं नैव गच्छति॥र२॥ 
अप्सेशं ,ततो “गच्छेतू स्मान॑ ,तत्र समाचरेत्‌। 
क्रीडते नाकलोकस्थो हाप्सरोभिः स मोदते॥ २३॥ 
राजेद्ध | तदनन्तर उत्तम मानस तीर्थमें जाना चाहिये। राजन! 
वहाँ समान करके मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
तदुपसान्त देवताओंसे नमस्कृत स्वर्गबिन्दु नामक तीर्थमें जाना 
चाहिये। राजन्‌। वहाँ स्मान॑ करनेसे मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती | 
इसके बाद अप्सरेश-तीर्थमें जाकर वहाँ स्ताने करना चाहिये। 
इससे. वह स्वर्गलोकमें निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और 
अप्सराओके साथ आनन्दित होता है॥ २१-२३॥ 


तंतो गच्छेत 'राजेद्ध , भारभूतिमनुत्तमम्‌। 


- | उपवासपरो 


उपोषितोडर्चयेदीशं. - 'रुद्रलोके महीयते। 
अस्मिस्तीथें भृतो राजनू गाणपत्थमवाणुयात््‌॥२४॥ 
कार्तिके “मासि देवेशपर्चयेत्‌ . पार्वतीपतिम्‌। 
अश्वमेधात्‌ू दर्शंगुणं. प्रवदन्ति.._ मनीषिण:॥ २५॥ 
वृषभ थः “प्रयच्छेत -तत्र कुन्देन्दुसप्रभभ्‌। - :, 
वृषयुक्तेन ' यानेन रुद्रलोक॑े स॒॒- गच्छति॥ २६॥ 
एतत्‌ तीर्थ समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। 
सर्वपापविशुद्धात्मा 'रुद्रलोक॑ सर, ग़च्छति॥ २७॥ 
जलप्रबेश यः; कुर्यात्‌ तसस्मिस्तीें- नराधिप। '* 
हंसयुक्तेन , यानेन स्वर्मलोक॑ - सा गच्छति॥२८॥। 
राजेद्र! तदनन्तर उत्तम भारभूति नामक तीर्थमें जाना चाहिये। 
वहाँ उपवास करते हुए ईश्वरकी आराधना करनेसे रुद्रलोकमें 
अ्तिष्ठा प्राप्त होती है। राजन्‌! इस तीर्थमें मरमेवाला (शिवलोकमें) 
गाणपत्य-पद प्राप्त करता है। (यहाँ) कार्तिक मासमें पार्वतीपति 
देवताओंके ईश शेकरकी पूजा करनी चाहिये। इसका फल 
मनीषी लोग अश्वमेधके फलसे भी दस गुना अधिक बताते हैं। 
जो वहाँ कुन्दपुष्प तथा इन्दु (चन्द्रमा)-के समान (श्वेत) 
वर्णवाले वृषभका दान करता है, बह . वृषयुक्त विमानसे 
रुद्रलोकमें जाता है। इस तीर्थमें पहुँचकर जो प्राणोंका परित्याग 
करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो विशुद्ध आत्मावाला 
होकर रुद्बलोकमें जाता है। नतधिष! इस तीर्थमें जो जलमें प्रवेश 
(-कर प्राणत्याग) करता है, वह हंसयुक्त विमानसे स्वर्गलोक 
जाता है॥ २४-२८ ॥ 
शरण्डया , नर्मदायास्‍स्तु संगम लोकविश्रुतम्‌। 
तत्र तीर्थ भहापुण्य॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌॥२९॥ 
भूत्ता. दित्यं. ब्रतपरायण:। 
तत्र सस्‍्तात्वा तु राजेन्द्र मुच्यते ब्रह्महत्यया॥३०॥ 
जतो __ गच्छेत राजेन्र, नर्मदोदधिसंगमंम्‌। 
जमदर्निरिति ख्यात: सिद्धों यत्र जनारदनः॥ ३१॥ 
तत्र स्‍्तात्वा भरो , राजनू नर्मदोदधिसंगमे। 
त्रिगुणं , -चाश्वमेधस्थ फल प्राणोति भानव:॥३२॥ 
एएण्डी तथा नर्मदाका संगम विख्यात है। -वहाँ सभी 
चापोंको नष्ट करनेवाला महान्‌ पुण्यप्रद तीर्थ है। राजेन्द्र! वहाँ 
स्वानकर उपवास करनेवाला तथा नित्य ब्रतपरायण रहनेवाला 
च्यविति ब्रह्महत्या (-के पाप)-से मुक्त हो जाता है। राजेन्द्र! 
सदनन्तर नर्मदा और मागरके संगम-स्थंलमें जाना चाहिये। 
जहाँ जमदग्नि नामसे विख्यात जनार्दनकों सिद्धि प्राप्त हुई थी। 
राजन! वहाँ नर्मदा तथा सागरके संग्रमर्में स्वात करनेसे मनुष्य 
अश्वमेधके फलका तिगुमा फल प्राप्त करता है ॥२९-३२॥ 
लॉ 
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ततो “गच्छेत गजेद्ध. पिड्नलेश्यरमुत्तमम्‌। 
सत्र स्‍्तात्वा नरों राजनू रुद़्लोके महीयते॥३३॥ 
तत्रोपवासं यः कृत्वा पश्येत विमलेश्वरम्‌) « 
सप्तजन्मकृतं' पाप हित्वा याति शिवालयम्‌॥इओडा॥ 
ततो गच्छेत राजेश , आलिकातीर्थमुत्तमम्‌॥ 
उपोप्य « रजनीमेकां. नियतो. नियताशनः। 
अस्य तीर्थस्प भाहात्मयान्मुच्यते ब्रह्महत्यया॥३५॥ 
राजेन्द्र! तदुपरान्त उत्तम पिडलेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। 
राजन) वहाँ स्तान करके मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है। वहाँ उपवास करके जो विमलेश्वरका दर्शन करता है, चह 
सात जन्मोंमें किये परापॉसे मुक्त होकर शिवलोकमें जाता है। 
राजेन्द्र! बहाँसे उत्तम आलिका-तीर्थमें जाना चाहिये। इस 
तीर्थकां माहात्म्य यह 'है कि यहाँ एक रात्रि उपवास करके 
संयत रहते हुए नियमपूर्वक सात्त्विक आहार करनेसे ग्रह्महत्या 
-के पाप)-से मुक्ति मिल जाती है॥३३--३५॥ 
एतानि तथ संक्षेपात्‌ प्राधान्यात्‌ कथितानि तु। 
न'शब्या विस्तराद यक्तुं संख्या तीर्थेपु पाण्डब॥३६॥ 
-' चाण्डव! संक्षेपमें मैंने प्रधान-प्रधान तीर्थोंकों यतलाया। 
विस्तारपूर्वक तीर्थोकी संख्याका वर्णन नहीं क्रिया जा 
सकता॥३६॥ ' ' 


। प् 


एपा. 'प्रवित्ना विमला नदी अलोक्यवबिश्वुता। 
नर्मदा सरितां श्रेष्ठा - महादेवस्थ ,यल्लभा॥३७॥ 
मनसा संस्मरेधस्तु नर्मदां - थे युधिष्ठिरा। ,. 
चाद्धायणशर्त॑ साग्र “लभते नात्र , संशयः॥३८॥ 
अश्रद्दधाता: पुरुषा भास्तिक्य॑ घोरमामश्रिता:। * 
पतन्ि नरके घोरे इत्याह परमेश्वरः॥३९॥ 
नर्मदां सेवते नित्य स्वयं' देवो महेश्वरः। 
तेन पुण्या नदी ज्ेया ग्रह्त्यापहारिणी॥४०॥ 
यह पवित्र तथा स्वच्छ जलवाली नर्मदा नदी तीनों 
लोकॉमें विख्यात है। नर्मदा सभी नदियोंमें श्रेष्ठ है और 
महादेवको अत्यन्त प्रिय है। युधिष्ठि। जो मनसे भी नर्मदाका 
स्मरण करता है, वह सौ चाद्भायण ग्रतोंसे भी अधिक फल 
प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरका यह कहना है 
कि श्रद्धासे रहित तथा घोर भास्तिकताका आश्रय लेनेवाले पुरुष 
भीषण नरकमें गिरते हैं (इसलिये ऐसे पुरुषोंको नरकसे बचमेके 
लिये नर्मदाका दर्शन-सेवन करना चाहिये)। इसी कारण स्वयं . 
देव महेश्वर हम लोगोंको प्रेरणा देनेके लिये नित्य नर्मदाका 
सेवन करते हैं, अतः इस पवित्र नदीकों ग्रह्महत्या-जैसे 
पाषोंको दूर करनेवाली समझना चाहिये (तथा पूर्ण निष्ठेके . 
साथ इसका दर्शन, सेषन अवश्य करना चाहिये) ॥३७--४०॥ 


ड्ति अकूर्मपुराणे पट्साहरूधां संहितायामुपरिविभागे चत्वारिशोउघ्याय:॥ ४० ॥ 5 
॥इस प्रकार छः हजार श्लोकॉंवाली ,श्रीकूर्मप्दणसंहिताके' उपरिविभायमें चालीसवाँ अध्याय समाप हुआ॥ ४० ॥ 


हैः 


एकतालीसवोँ अध्याय 


तोर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें नैमिषारण्य तथा जप्येश्नर-त्रीर्थकी महिमा, जप्येश्वर-तीर्थमें महर्षि 


शिलादके पुत्र नन्दीकी तपस्या तथा 
ह€ 4५ [ सूत उवात्र | "सूत्र उवाच हे 
औैलोक्यविख्यात॑ तीर्थ पैमिशमुत्तमम्‌। 
महादेवप्रियकर महापातकनाशनम्‌॥ १॥ 
महादेव दिदृक्षुणामृपीणां. परमेष्ठिनाम्‌। 
अहयणा निर्मित स्थान तपस्तपुं द्विजोत्तमा:॥२॥ 
सूतजीने कहा--तीनों लोकोंमें . विस्थात यह उत्तम 
,चैमिप-तीर्थ महादेवकों प्रिय लगतेवाला वधा महापातकोंको 
पष्ट कप्तेवाला है। ह्विजोतमो! अह्यते इस वैमिष- 
तोर्थकी सृ्धि उन परमेष्ठी (ब्रद्ममिठ) ऋषियोंकि लिये की 


ड्दें * 


उनके गणाधिपति होनेका आख्यान 


है, जो महादेवका दर्शन करनेकी इच्छासे तपस्या करना 
चाहते हैं॥ १-२॥ 
भमरीचयोउतष्रयो. विप्रा. बसिष्ठाः 
भूगयोउद्विस्सः , पूर्वाब्रह्माणं. कमलोद्धवम्‌॥ 8॥ 
समेत्य सर्ववर्द॑ चतुर्मृू्ति. चतुर्मुखमा . 
पृष्ठनिति प्रणिपत्वैन॑. विश्वकर्माणमच्युतम्‌॥ ४ 
- ब्राह्मणों) प्राचीन कालमें मरीचि, अत्रि, चसिष्ठ, क्रतु, भृगु 
तथा अंगियफे चंशर्मे उत्पन्न ऋषियोंति सभी प्रकारका यर देनेयाले, 
कमलसे उत्पन्न चुर्मूर्ति चतुर्मुख, अध्युत, विश्वकर्मा ब्रा्मक्रे 


फ़तयस्तथा। 


उ०बि० अ० ४१] 


*तीर्थमाहात््य-प्रकरणमें नैमिपारण्य तथा जप्येश्चर-तीर्थकी महिमा * 


डश्३े 
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पास जाकर ग्रणामकर उनसे पूछा-॥ ३-४॥ 


[पटकुलीया ऊधु:] 
भगवन्‌ू. देवमीशानं भर्ममेके कपर्दिनम) 
क्रेमोपोयेन. पश्यामो. श्रूहि. देवनमस्कृतम्‌॥ ५॥ 


चदकुलोत्पन्न ऋषियोंने कहा--भगवन्‌) यह बतलायें 
कि हम किस उपायसे देवताओंद्वार नमस्कृत, अद्वितीय 
तेजस्वी कपर्दी ईशानदेवका दर्शन करें॥ ५॥ 
सत्र. सहँस्मासध्य॑ बाडूमनोदोषवर्जिता:। 
देशे च य॑ः प्रवधक्ष्यामि यस्मिन्‌ देशे चरिष्यथ॥६॥ 
उक्त्वा मनोमय चक्र स सृष्टी तानुवांच ह। 
क्षिप्तमेतन्पया. चक्रमनुब्ब॒जत मा. चिरम। 
यत्रास्‍्य नेमि: शीर्सेत से देशः पुरुषर्षभा:॥७॥ 

च्रह्माजी बोले--आप लोग वाणी तथा मनके दोपोंसे रहित 
होकर' हजार यज्ञविशेष-सत्र सम्पन्न करें। मैं बह देश आप 
लोगोंकों बतलाता हूँ, जहाँ आप यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर उन 
(ब्रह्मा)-ने एक मनोमय चक्रका निर्माण करके उन (ऋषियों )- 
से क्हा-मेरे द्वारा छोड़े गये इस चक्रका आप लोग अनुगमन 
करें, विलम्ब न करें। श्रेष्ठ पुरुषो! जहाँ इस (चक्र)-की नेमि 
शोर्ण होंगी (गिरकर दूंटेगी) चही स्थान तपस्या एवं यज्ञ 
करनेका शुभ स्थान होगा॥ ६-७॥ रु 
ततो 'मुमोच त्रच्चक्रं ते च॑ तत्समनुव्रजन्‌। 
तस्य “वै ,व्रजत: क्षिप्रं यत्र नेमिरशीर्यता 
नैमिशं- कत्स्पृत॑ नाप्ता पुण्य. सर्वत्र पूजितम॥८॥ 


सिद्धधारणसंकीर्ण चक्षगन्धर्वस्ेवितम्‌। 
स्थान... भगवतः शम्शेरेहमैमिशमुज्तमम॥ ९ ॥ 
अब्र॑ देवों: समन्‍्थर्वां:. संयक्षौरगराक्षसा:। 


तपस्तफ्ता पुरा “देवा लेभिरे प्रवरान्‌ बरान्‌॥१०॥ 
हब उन्होंने (ब्ह्मने) उस (मनोमय) चक्रको छोड़ा और 
थे ऋषि उस चक्रके पीछे-पीछे चलने लगे। शोघ्रतापूर्वक जा 
रहे उस चक्रकी नेमि जहाँ (शीर्ण हुई) गिरे, वह स्थान नैमिश 
. नामसे प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्पत्र पूजित हुआ। सिद्धों 
तथा चारणोंसे परिपूर्ण, यक्षों-गन्धर्वोंसे सेवित यह उत्तम नैमिश्‌ 
भामक स्थार्न भगवान्‌ शम्भुका स्थान है। प्राचीर कालमें यहापर 
तपस्या करके देवताओं, भन्यर्यों, यक्षों, नागों और रा्षसेने श्रेष् 
वरोंको प्रात किया था॥ ८--१०॥ ५. 5. 7 - 
हमे ' देश “समाश्रित्य . घद्कुलीया: समाहिता:) .. 
सर्रेणाराध्य .. दैवेशं. दृष्टवल्तो. . मैहेशवरम्‌॥१९॥ 
अत्र' दाने  तपस्तपें स्ताने जप्यादिक चे यह) , 
अआनूनं 2- 


एकैक॑ घावयेत्‌ पाप॑ सप्तजन्मकृतं द्विजा:॥१२॥ 
अब्र पूर्व. से भगवानृषीणां सन्नमासताम। 
प्रोवाच वायुब्रनह्माण्ड पुराण “ ब्रह्मभाषितम्‌)१३॥ 
अन्न देवो महादेवो रुद्राण्य किल विश्वकृतू। 
रमतेड्यापि भगवान्‌' प्रमथैः. परिवारित:॥ १४॥ 
अन्न प्राणानू परित्यन्य नियमेन द्विजातयः। 
ब्रह्मलोक॑ गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते॥१५॥ 
(मरीचि, अन्रि, वसिष्ठ, क्रकु, भूगु तथा अंगिरा-इन) छ+ 
कुलोंके ऋषियोंने इस देशमें रहते हुए एकाग्रतापूर्वक यज्ञानुष्ठानह्वारा 
देवेशकी आराधना कर महेश्वरका दर्शन किया था। द्विजो ! यहाँ 
किया गया दान, तप, स्नान तेथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म 
अकेला ही सात जम्मोंमें किये पापको नष्ट कर उसे पवित्र थना 
देता है। प्राचीन कालमें इसी तीर्थमें भगवान्‌ वायुने यज्ञ 
करनेवाले ऋषियोंको ब्रह्माजीद्वारा कहे “गये ब्रह्माण्डपुराणको 
सुनाया था। आज भी यहाँ विश्वकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ 
महादेव प्रमधगणोंसे घिरे रहकर रुद्राणीके साथ रमण करते हैं। 
(अपनी अन्तिम अवस्थामें) नियमपूर्वक यहाँ' निवासकर 
प्राणॉंका परित्याग करनेवाले द्विजाति लोग उस त्रहालोकमें 
जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः; जन्म नहीं लेना पड़ता॥ ११--१५॥ 
अन्यच्च तीर्थप्रवर जाय्ेश्वरमितिश्रुतम्‌। 
जजाप रुद्रमनि्श थत्र न्‍न्‍दी महागणः॥१६१॥ 
प्रोतस्तस्थ महादेवो देव्या सह पिनाकधृक्कु। 
ददावात्मसमानत्वं मृत्युवश्चननमेत * च॥९७॥॥ 
एक दूसरा तीथथोंमें श्रेष्ठ तीर्थ है, जो जाप्येश्वर नामसे 
प्रसिद्ध है। जहाँ महान्‌ गण नम्दीने निरन्तर रुद्रका जप किया था 
और पिनाक धारण करेवाले रुद्र-महादेव देवीके साथ 'उनपर 
प्रसत्र हुए और उन्होंने उन्हें (मन्दीको) अपनी समानता तथा 
मृत्युसे बचनेका यर प्रदान किया था॥ १६-१७॥ . 
अभूदयि: स॑ -धर्मात्मा शिलादो नाम धर्मवित्‌। , 
आराधयन्महादेवं पुत्रार्थ चृषभध्वजमू॥ १८॥ 
ज़स्यथ वर्षसहस्रान्ते. तप्यमानस्थ ।विश्वकृत। 
शर्व:. सोमो.. . भणवृतो. वरदोअस्मीत्यभाषत॥ ९९॥ 
स॒ वद्रे वरमीशान “वरेण्ये गिरिजापतिम। 
अयोनिजज  मृत्युहीने देहि पुत्र त्वया सममू॥२०॥ 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ देव्या सह महेश्वप। 
पश्यतस्तस्थ विप्रर्पेस्लर्धान -गतो.. *हंर:॥२९॥ 
- (इन नन्दीके प्रादुर्भावकी कथा इस ग्रकार है->) शिलाद 
जामके एक थर्मज्ञ धर्मात्या ऋषि हुए, उम्होंने पुजप्राप्तिक लिये .« 
चुषभध्वज महादेवकी आराधना की तप करते... 


+« 


श्ड 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने « 


[ कूमपुणण 
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जार वर्षकरा समय व्यतोत कर दिया, तब गणोंसे आबवृत 
वश्चकर्ता सोम शर्वने “मे बर दूँगा! इस प्रकार कहा। उन्होंने 
शिलाद ऋषिने) .यरेण्य .गिरिजापति ईशानसे वर माँगा कि 
झे आप मृत्युसे रहित अपने हो समान अयोनिज पुत्र प्रदान 
हं। देवीके 'साथ भगवान्‌ महेश्वरने 'ऐसा-हो हो' कहा और 
न विप्रर्पिके देखते-देखते वे अन्तर्धान हो गये॥ १८--२१॥ 
तो यियक्षु; स्वां भूमिं शिलादो धर्मवित्तम:। 
ग्कर्ष लाडुलेनोवीं भिन्त्वादृश्यत शोभनः॥२२॥ 
रंवर्तकानलप्रख्य: कुमार: प्रहसन्निव। 
इपलावण्यसम्पन्नस्तेजला ' भासयन्‌ू. दिशः॥ श३॥ 
क्मारतुल्यो5प्रतिमो. मेघगम्भीरया.. गिरा। 
गलाद तात त्ातेति प्राह भननन्‍्दी पुनः पुनः॥रड। 
| वृष्टः भन्द्न जात॑ शिलादः परिपस्वजे। 
एुनिभ्यो.. दर्शयामास ' ये ' तदाश्रमवासिन:॥ २५॥ 
सदनन्तर धर्मज् शिलादने अपनी भूमिमें यज्ञ करनेकी 
च्छासे हलद्वारा पृथ्वीको जोता। पृथ्वीका भेदन करनेपर 
नहोंने संबर्तक भामक अग्रिके समान, रूप तथा लावण्यसे 
पम्पन्न और अपने वेजसे “दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए, 
[सते हुए एक सुन्दर कुमारकों देखा। कुमार (कार्तिकेय)-के 
प्रमान उन अतुलनीय नन्‍्दी (नामक कुमार)-ने मेघ-सदृश 
मभीर, वाणोमें शिलादकों चार-बार 'तात' “तात” इस प्रकारसे 
फ्हा। आबविर्भूत हुए उस पुत्रकों देखकर शिलादने उसका 
आलिंगन किया और उस आमभ्रममें रहनेवाले जो मुनि थे, उन्हें 
प्री उसे दिखायाओ २२०--२५॥ 
गातकर्मादिकाः सर्वा: क्रियास्तस्य चकार हा 
उपनीय' यथाशास्त्रं येदमध्यापयत्‌ू सुतम्‌॥ २६॥ 
भ्रधीतयेदो.. भगवान्‌. भन्दी. मतिमनुत्तमाम्‌। 
प्रक्े महेश्वरद्र्ट जेप्ये. मृत्युमिति प्रभुम्‌॥२७॥ 
पर गत्या “' भरित  पुण्यामेकाग्रश्नद्धयान्यित:। 
तजाप रूद्रमनिशण_'. महेशासक्तमानप्त:॥ २८॥ 
उस्थ कोटा तु पूर्णायां शंकग्े 'भक्तवलललः। 
आगत्य साम्यः ?सगणो वरदीउस्मीत्युवाच ह॥र९॥आ 
अनत्तर उत्होंने (शिज्ञाद ऋषिने) उतर भंल्दोके जातकर्म 
आदि सभी संस्कार किये और शास्त्रविधिसे उपतयन-संस्कारकर 
येद पढ़ाया। चेदका अध्ययनकर भगवान्‌ नन्दीने यह ैट घिचार 
किया कि प्रभु महेश्वरका दर्शनकर हें; मृत्युको जौड्ला। ड्स्त 
पविर नर्दीफि तटपर जाकर एकाग्र तया, वरद्धायुक होकर महेधामें 
अपने मनी आमककर निस्‍्तर रद्रदा जप करता प्य्म्भ कर दिया। 
उनके दाग एक परेड जपकी संख्या पूर्ण शोतेपर भकवतललस 





शंकरने अपने गणो तथा पार्वतीके साथ वहाँ आकर *मैं बर दूँगा! 
इस प्रकार कहा॥ २६--२९॥ 


से चब्ने पुनरेवाहई जपेय कोटिमीशएवरम्‌। 
ावदायुर्महादेव देहीति वस्मीश्वरा। ३०॥ 
एकमस्त्वति. सम्प्रोच्य देवोउप्यन्तरधीयता 


जजाप कोटि. भगवान्‌. भूयस्तद्गतमानसः॥३१॥ 
द्वितोयायां च कोटयां वे सम्पूर्णायां वृषध्धज:। * 

आगत्य. वरदोउस्मीति प्राह भूतगणैवृत:॥३२॥ 
तृतीयां जप्तुमिच्छामि कोटिं भूयोडईपि शंकर। 


तथास्त्वित्याह. विश्वात्मा . देबोउप्यन्तरधीयत॥ ३३॥ 
कोटिग्रयेइ्थ सम्पूर्ण देव: प्रीतमना भृशमा  : 
आगत्य. वरदोउस्मीति प्राह भूतगणैवृत:॥३४॥ 


जपेयं॑ कोटिमन्यां बे भूयोडषपि तथ तेजसा। 7 * 
इत्युक्ते भगवानाह न जफ़ब्यं॑ त्वया पुन:॥३५॥ 
नन्दोने वर माँगते हुए कहा--ईश्वर | मैं पुन; ईश्वरका एक 
करोड़ जप करना चाहता हूँ, अत: महादेव! आप मुझे उत्तनी 
हो लम्यी आयु प्रदान करें। 'ऐसा ही हो' यह कहकर घे देव 
अन्तर्धान हो गये। भगवान्‌ नन्दीने पुनः उनमें मन लगाते हुए 
एक करोड़ जप किया। दो करोड़ जप पूरा होनेपर पुनः 
भूवगणोंसे आवृत वृषध्यज (शंकर)-ने आकर 'मैं यर प्रदान 
करूँगा! ऐसा कहा। (तब नन्दीने कहा--) प्रभु शंकर! में 
पुनः तोसरी बार एक करोड़ जप करना चाहता हूँ। 'ऐसा ही 
हो! कहकर विश्वात्मा देव पुनः अन्तर्धान हो गये। तीम करोड़ 
जप पूरा होनेपर भूतगणोंसे आवृत, अत्यन्त प्रसन्न-मन, देव 
(शंकर)-ने यहाँ आकर कहा-“मैं यर प्रदान करूँगा।' 
(इसपर नन्दीने कहा-) मैं पुनः आपके तेजसे सम्पन्न 
होकर करोड़की संझ्यामें जप करना चाहता हूँ। ऐसा 
कहे जानेपर भगवाम्‌ने कहा-अब तुम्कें आगे जप नहीं 
करना है॥ ३०--३५॥ 
अमरे जरया त्यक्तो मम पा्वयगत:ः सदा। 
महागणपतिर्देव्या:.. पुत्रो. भय महेश्यर:॥३६॥ 
योगीश्यशो. योगमेता 'गणातामीश्योश्यर:। 
सर्वतोकाधिप: श्रीमान्‌ सर्वज्ञों मदबलान्वित:॥३७॥ 
ज्ञान तन्मामक॑ दिख्य॑ हस्तामलकथत्‌_तथ। 
आभृतसम्प्लवस्थायी ततो यास्यसि मत्पदम्‌॥ ३८॥ 
सुम जरासे (वृद्धायस्थासे) मुक्त और अमर होकर सदा 
मेरे समीपमें स्थित रहोगे। तुम देवी (पार्यतो)-फे पुत्र, 
महांगणपत्ति (मेंर मणके अधिपति) एवं महेश्वर होओगे! तुम 
योगी श्र, योगतेता, स्णोंके ईंश्रगोंके भी ईश्वर, सभी लोकोंके 
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अधिपति,' श्रीमान्‌ सर्वज्ञ और मेरे बलसे सम्पन्न रहोगे। मेरा | गणोंके अधिपतिके पदपर अत्यन्त उपयुक्त अभिपेक-विधिसे 





दिव्य ज्ञान तुम्हें >हस्तामलकचत्‌ प्राप्त रहेगा। तुम महाप्रलयपर्यन्त 
(गणेश्वर एवं नन्दौके रूपमें) स्थित रहोगे और उसके बाद मेरे 
भदको प्राप्त .करोगे॥ ३६--३८॥ 


एतदुकवा - महादेवी -गणानाहूब.. शंकरः। 
अभिषेकेण -:. युक्तेन -. भन्दीश्वर्मयोजयत्‌॥ ३९॥ 
उद्बाहयामास -_च. त॑ स्वयमेव पिनाकधृकु। 


मरुतां ,च--शुभां कन्यां सुयशेति च विश्रुताम्‌॥४०॥ 
- ऐसा कहकर महादेव शंकले गणेको चुलाकर उन नन्दी श्वरको 


नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करनेवाले शंकरने स्वयं ही 
मरुदगणोंकी शुभ कन्या जो 'सुयशा” इस भामसे ,विख्यात थी,- 
उसके साथ इनका विवाह कर दिया॥ ३९-४० ॥ 
एतजप्येश्वरं स्थान. देवदेवस्थ ,शूलिन:।. -, 
थत्र तत्र मृतो मर्त्यों .रूद्लोके महीयते॥४१॥ 
यह जप्येश्वर नामक स्थान देवाधिदेव शूली शंकरका स्थान 
है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करनेवाला रुद्रलोकमें 


प्रतिष्ठा प्राप्त करता है॥ ४१॥ के 


इब्ि' श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्नणं संहितायामु्परिविभागे एकचत्वाररिशोउध्याय:#४9॥ ८. 5७ - _ 
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.,. »+ चूत उत्ाच 
अन्यच्ध , , त्ीर्थप्रवर , जप्येश्वरसमीपत:। 
नाप... पद्चनद॑. पुर्ण्य॑ सर्वपापप्रणाशनमू॥६॥ 
प्रिरात्रोपोधितस्तत्र 'पूजयित्वा महेश्वरम्‌। 
सर्वपापविशुद्धात्मा - रुद्रलोके महीयते॥ २॥ 
अन्यच्य  तीर्थप्रवरे शंकरस्थामितौजसः। 
महाभेरवमित्युक्त . महापरातकनाशनमू॥ हे ॥ 
तोर्थानां - च पर त्ती्थ॑ वितस्ता परमा नदी। 
सर्वपापहश पुण्या.. स्वयमेव.. गिरीदछजाएडा। 
- सूतजीने कहा--जप्येश्वरके समीपमें ही पञचनद नामका 
एक दूसरा जऔरेष्ठ त्तीर्थ, है, जो पवित्र तथा सभी पापोंका नाश 
करनेवाला है। चहाँ तीन सात्रिपर्यन्त उपवासकर महेश्वर्की 


पूजा करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध, 


आत्मावाला होकर रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी 
शंकरका एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो महाभैरव नामंसे कहा गया 


है, वह महापातकोंका भाश करनेवाला है। वितस्ता नामक प्रेष्ठ 


नदी तीथॉमे परम तीर्थ है, वह सभी पापोंको हरनेवाली, पवित्र 

और साक्षात्‌ पार्वतीरूप ही है॥ १-४ 

तीथे . पश्चतपं / “नाम * 

यत्र ““देवादिदेवेन. चक्रार्थ ४पूजितो भवः॥प॥ 

पिण्डदानादिंक... त्त्र.प्रेत्यानन्तफलब्रदस्‌। 

मृतस्तत्रांपि ” नियमाद... ब्रहलोके... महीयते ॥ ६ ॥ 
अमित तेजस्वी शम्भुका पश्चतप नामका एक तीर्थ है, जहाँ 


मा 


देवोंके आदिदेव (विष्णु)-ने चक्र-प्राप्तिक लिये 
शंकरकी पूजा की, थी। वहाँ (पद्चनद तौर्थमें) किया गया 
पिण्डदान आदि कर्म,परलोकमें अनन्त फल प्रदान ,करनेबाला 
होता है।' वहाँ संकल्पंपूर्वक नियमसे निवास करते. हुए 
यथासमय . प्राण-त्याग , करनेवाला ब्रह्मलोकमें महिमा प्राप्त 


करता है॥ ५-६॥ ,. , : 
'कायावरोहणं.. त्ञाम महादेवालय॑ शुभम्‌। , 
अन्न माहेश्वरा धर्मा ... मुनिभिः - सम्प्रवर्तिता:॥७॥ 


श्राद्ध दान त्पो होम उपधासस्तथाक्षय:। 
परित्यजति_ थः, प्राणानू रुद्रलोक॑स॒ गच्छति॥<८॥ 
अन्यच्च तीर्थप्रबरं॑ कन्यात्रीर्थमिति. श्रुतम्‌। 
तत्र गत्वा त्यजेत्‌ प्राणॉल्लोकान प्राप्तोति शाश्वतान्‌॥९॥_ 
ज्ञामदग्न्यस्थ तु, शुभं॑ रामस्याविलिप्टकर्मण:। 
तत्र स्तात्वा 'तीर्थवरें गोसहस्लफल _ लभेत्‌॥१० ॥ 
महाकालमिति ख्दात॑ तीर्थ _ त्रैलोक्यविश्रुतम्‌। 
गत्वा प्राणानू परित्यज्य गाणपत्यमवाप्तुयात्‌॥ ११॥ 
शुद्याद्‌ु._ गुहातमं॑ , तीर्थ नकुलीश्विसमुत्तमम्‌।  . 
ज़त्र संनिहितः श्रीमानू भगवान्‌ नकुलीश्वारश।१श॥ 
# 'कायावरेहण नामक महादेवका एक शुभ स्थान (तोर्थ) 
है, जहाँ मुनियोंने माहेश्वर धर्मोका प्रवर्तन किया था। वहाँ 
किया गया श्राद्ध , दान, तप, होम तथा उपवास अक्षय (फल 
प्रदान करनेवाला) होता है। वहाँ जो प्राण परित्याग करता हैक. 
वह स्ट्रलोकमें जाता है। एक दूसय श्रेष्ठ तीर्थ है, ,, 
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| नामसे विख्यात है। चहाँ जाकर प्रार्णोका परित्याय करनेंसे 
श्वत लोकोंकी प्राप्ति होती है। जमदग्निके पुत्र अक्लिप्टकर्मा 
शुरंमंका भी एक शुभ तीर्थ है। उस तोर्थ-श्रेष्ठमें स्तान करनेसे 
बार गोदानका फल प्राप्त होता है। महाकाल इस नामसे विख्यात 
र्थ तीनों लोकॉमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर प्राोंका परित्याग 
नेसे गाणपत्य-पद प्राप्त" होता' है। श्रेष्ठ नकुलोश्वर तीर्थ 
गस्थानोमें भी अत्यन्त गुह्या है। यहाँ श्रोमान्‌ भगवान्‌ नकुलीश्वर 
सजमान रहते हैं॥ ७-१२॥ 
मवच्छियों. रम्ये . गड्ाद्दो सुशोभने। 
या सह महादेवो 'नि्त्य॑ शिष्यैश्ञ संवृत:॥९१३॥ 
॒ * स्नात्वा महादेव पूजयित्वा यृषध्वजम्‌। 
पापैर्वि मुच्येत मृतस्तस्ज्ञानमाणुयात्‌॥ १४॥ 
हिमालयके रमणोय शिखरपर स्थित अत्यन्त सुन्दर 
द्वाद्मारमें शिष्योंसे घिरे हुए महादेव देवीके साथ नित्य निवास 
रते हैं। वहाँ स्तानकर यृषध्धज महादेवकी पूजा करनेसे सभी 
पोसे मुक्ति हो जाती है और मृत्युके बाद परम ज्ञान प्राप्त 
ता है॥ १३-१४॥ 
न्यच्य देवदेवस्थस्थार्न पुण्यतम॑ शुभम्‌। 
गमेश्वरमिति ख्यात॑ गत्वा_ मुझति पातकम्‌॥१५॥ 
धान्यच्यण्डवेगाया:... सम्भेद:.. पापनाशन:। | 
त्र स्‍्तात्वा च पीत्वा च॑ मुच्यते ग्रह्महत्यया॥९६॥ 
देवाधिदेव (शंकर)-का एक दूसरा शुभ तथा पविश्नतम 
थान है जो भीमेश्वर इस नामसे बिख्यात है। यहाँ जानेसे 
प्रक्ति पापसे मुबंत हो जाता है। इसी प्रकार चण्डवेगा नदीका 
दगम-स्थान भी पापोंका नाश करनेयाला है। वहाँ स्नान करने 
था जलका पान करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्यासे मुछ हो जाता 
॥१५-१६॥ 
वैंघामपि . चैतेपां. तीर्थानां _ परंमा पुरी। 
पप्ना वाराणसी दिव्या कोडिकोट्ययुताधिका॥ १७॥ 
स्था:. पुरस्तान्माहात्म्य॑ भाषित॑ वो मया त्विहद। 
न्यत्र.. लभ्यते 
' 'इन 'सभी तौर्थो्मे भी श्रेष्ठ तथा दिव्य बाराणसी नामको 
री हजारों कोटिगुना अधिक , फल्षप्रदा है पूर्यमें मैंने आप 


पट 


॥१८॥, 


लोगोंसे उसके माहात्म्यका वर्णन किया था। योगीको भी 
(वाराणसीके अतिरिक्त) अन्यत्र एक जन्ममें मुक्ति नहीं 
मिलती ॥ १७-१८॥ 
एते प्राधान्यतः प्रोक्ता देशा: पापहरा नृणांमं। 
गत्वा संक्षालयेत्‌ याप॑ जन्मान्तरशतैः कृतम्‌॥९१९॥ 
थः स्वधर्मान्‌ परित्यन्य तीर्थसेवां करोति हि। “** 
न॒तस्य फलते तीर्थमिह लोके परत्र चा॥रणा 
अनुष्योंके पापोंको हरनेवाले ये प्रधान-प्रधान देश (तौर्थ) 
बतलाये गये हैं। यहाँ जाकर सैकड़ों जम्मोंमें किये पापोंका 
प्रक्षालल करना चाहिये। जो अपने धर्मोका परित्यागकर 
तीर्थोका सेवन करता है, उसके लिये तीर्थ न इस लोकमें 
'फलदायी होते हैं न परलोकमें॥ १९-२०॥ 
प्रायश्चिती च विधुरस्तथा पापचरो गृही। 
प्रकुर्यात्‌ तीर्थसंसेयाँ ये चान्ये तादृशा 'जना:॥२१॥ 
सहारिनर्वा सपलीको गच्छेतू तीर्थानि यलतः। - ; 
सर्वपापविनिर्मुक्तो.. यथोक्तां.. गतिमाणुयात्‌।२२॥ 
ऋणानि भ्रीण्यपाकृत्य कुर्याद या तीर्थसेवनम्‌। 
विधाय सृत्तिं पुत्राणां भार्यां त्ेपु निधाय च॥२३॥ 
' ग्रायश्चित्ती, पतलीसे रहित विधुर पुरुष तथा जिनके 
द्वाग पाप हो गया है ऐसे गृहस्थ एवं इसी प्रकारके 'जो 
अन्य लोग हैं, उन्हें (पश्चात्तापपूर्वक यथाशास्त्र) त्तीधोंका 
सेवन करना चाहिये। प्रयतपूर्वक अग्नि' अथवा पत्लीके 
साथ तोरधोंमें जाना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य समस्त 
पापोसे मुक्त होकर थथोक्‍त गति (उत्तम गति) प्राप्त 
करता है। अथवा तीनों ऋणोंसे मुक्त होनेके बाद 
पुत्रोंक लिये जीविका-सम्बन्धी वृत्तिकी व्यवस्थाकर और 
अपनो पलीको उन्हें सौपकर तीर्थका सेवन करना 
चाहिये॥ २१--२३॥ 
प्रायश्चित्तप्रसड्रेन तीर्थमाहात्म्यमीरितम्‌। 
सा पठेच्छुणुयाद्‌ थापि मुच्यते सर्वपातकैः॥ २४॥ 
प्रायश्चितके प्रमंगयश तीर्थोके माहात्म्यका वर्णन किया 
गया । इसे गढ़नेवाला अथवा सुननेवाला भी सभी पातकोंरो 
मुक्त हो जाता हैं॥ २४॥ 


इत्ि श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्त्ं संहितायायुप्रीविभागे द्विचत्वारिशोउच्याय: #४२॥ 


इस अकार छ: हजार श्लोफोंवा्ली क्रीकृर्मपरशापर्सापिताफे उपरिविभायमें बयालीसवाँ अध्याय समातत हुआ॥ ४२॥० 
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+ ५ श८अग्निहोगी वानराध-आदम स्वीकार अपनो 


द + 2 १; 
८ फरिडक्‍-तर 


अप्ति ठथा धर्मपलोके झाथ तोर्षमें वियास फाता है। 
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* चतुर्विध प्रलयका प्रतिपादन*' “ 
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तैंतालीसवाँ अध्याय. . प्‌ 


चतुर्विध प्रलयका प्रतिपादन, नैमित्तिक प्रलयका विशेष वर्णन, विष्णुद्वारा अपने माहात्म्यका निरूपण 


मृत उवाच 
एहदाकर्ण्य विज्ञार्न नारायणमुखेरितम्‌। 
कूर्मरूपधरं देव. पप्नच्छुमुनयःः.. प्रभुमु॥९॥ 


सूतजीने कहा--नारायणके मुखसे कहे गये इस विशिष्ट 
ज्ञानको सुनकर मुनियोंने कूर्मरूप धारण करनेवाले प्रभु देवसे 
पुला- 0९७५ ' हैं 
> मुनय ऊचुः | 
धर्मा भोक्षज्ञानं सबिस्तरम। 
बंशमन्यन्तराणि च॥२१॥ 


'कथिता भवता 
लोकानां. पर्मविस्तारं 
प्रतिसर्गमिदानीं. नो. वक्तुमईसि.. माधवा 
भूतानां. भूतभव्येश यथा पूर्व त्वयोदितम्‌॥३॥ 

मुनियोने कहा--(सूतजी!) आपने विस्तासपूर्वक धर्म, 
मोक्ष, ज्ञान, लोकोंकी सृष्टिके विस्तार, वंश और मन्वन्तरोंको हमें 
चतलाया। माधव। भूतभव्येश। जैसा आपने पूर्वमें (पुणण-लक्षणके 
प्रसंगसे प्रतिसर्गके विषयमें) बतलाया है, तदमुसार 'अंब हमें 
प्राणियोंके प्रतिसर्गके विषयरमें बतलायें॥ २-३॥ 

[फू उवाच | 

श्रुव्वा तेषां -तदा चाक्य भगवान्‌ कूर्मरूपधृकु। 
व्याजशार महायोगी . भूतानां. प्रतिर्सचरम॥४॥ 

सूतजीने कहा--तब उनके उस वचनको सुनकर कूर्महूपधारी 
भहायोगी भगवानूने भूतोंके प्रतिसंचर अर्थात्‌ प्रलयका वर्णन 
किया॥४॥ 30 द 


कूर्म उवाच द 
नित्यो नैमित्तिकश्चैव . प्राकृतात्यन्तिकौ तथा।' 
चतुर्धाय॑ घुराणेडस्मिनू. प्रोच्यते - प्रतिसंचर: १५७ 


योज्यं संदृश्यते नित्य॑ लोके. भूतक्षयस्त्विह। 

नित्य; संकीर्त्यते भाप्ना मुनिभ्चिः प्रतिसंचर:॥5॥ 
ब्राह्मे' नैमित्तिको नाम कल्पानतेः यो भविष्यत्तिं।:«* 
, जैलोक्यस्यास्थ - कथित: प्रतिसगो. मनीषिभि: ॥७॥ 
महदाध विशेषान्त '.यदा 


छरकृत: , ग्रतिसगोठ्य॑ प्रोच्चते , कालचिन्तकैः॥<८ भ' 
ज्ञानादात्यन्तिकः . प्रोक्तो. योगिनः परमात्मरनि' 
प्रलय; * - प्रतिसर्गोड्यं प्रलयः * > ग्रतिसगोंड्यं ._ “कालखिल्तापौद्धिग:॥९४ | अत्पवाए अधि सिन्‍ल पात्र -कालचित्तापद्विजैः॥ ९ ४ 


३-यहा “प्रलय" का तात्पर्य परमात्मतत्वके साथ एकरूपतामें है। 


संयाति संक्षयम। 5 ० 


कूर्म बोले--इसे पुराणमें नित्य, नैमित्तिक, प्रांकृत तथा 
आत्यन्तिक--इस प्रकारसे चार प्रकारंका प्रतिसंचर (प्रलय) 
कहा गया है। लोकमें यहाँ जो प्राणियोंका नित्य क्षय दिखलायी 
देता है, उसे मुनियोंने नित्य-प्रलयके नामसे कहा है। केल्पान्तमें 
ब्रह्मा (-की निद्रा)-के निमित्तसे होनेवाले तोनों लोकोंके 
प्रतिसर्ग--प्रलयको, विद्वानोंने ( नैमित्तिक प्रलय): कहा है। 
महत्तत्व्से लेकर विशेषपर्यन्त समस्त तत्वोंका जो क्षय हो जाता 
है, उसे कालचिन्तकोंने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा 'है और ज्ञानद्वारा 
परमात्मामें होनेवाले योगियोंकि आत्यन्तिक प्रलयको' कालचिन्तक 
द्विज आत्यन्तिक प्रतिसर्ग (प्रलय) कहते हैं॥ ५--९॥ 7 
आत्यन्तिकश्न * कथितः .प्रलयोधच ससाधन:। 
भैमित्तिकमिदानी वः- क्रथयिष्ये असमासत्तः॥१७॥ 
«यहाँ साधनसहित-आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्षका वर्णन 
किया गया है। अब मैं संक्षेपमें आप लोगोंको' नैमित्तिक 
प्रलयके विपयमें बतलाऊँगा)॥ १०॥) & 
चतुर्युगसहस्त्रान्त 


स्वात्मसंस्था: प्रजा: 


सम्प्राप्ते *।- प्रतिसंचरे। 
“कर्तुँ प्रतिपेदे प्रजापति:॥१९॥४: 
ततो - भवत्यनावृष्टिस्तीत्रा- सा शतवार्पिकी। '* 
भूतक्षयकरी घोर ' : सर्वभूतक्षयंकरी॥ १२॥ 
ततो यान्यल्पसाराणि सत्त्वानि पृथिवीतले।“/ 7 
तानि चाग्रे प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च॥९१३॥ 
सप्तरश्मिर्थो. भूत्या समुत्तिप्ठनू' दिवाकरः 7 
असहारश्मिर्धवाति. 'पिबलम्भी *  गभस्तिभि:॥ १४॥ 
तस्य ते रश्मयः सप्त पिब्न्त्यम्थु “महाणवे। 7, ८ 
तेनाहारेण ता -दीप्ता:: सूर्या: सप्त” भवन्त्युत॥१५॥" 
ततस्ते रश्मयः- सप्त 'सूर्या भूत्वा चतुर्दिशमा ,+ 
चतुर्लोकमिंद॑ सर्व दहन्ति-. -शिखिनस्तथा॥१६॥० 
एक हजार चतुर्युग ( सत्य-त्रेता-द्वापर तथा कलियुग)- 
के अन्तमें प्रलयकाल उपस्थित होनेपर प्रजापति समस्त प्रजाकों. 
आत्मस्थ करमेकी इच्छा करते हैं। इसके बाद सौ चर्पोतक तीत्- 


'अनावृष्टि होती है, वह-भूततों एवं सभी प्राणियोंका विनाश 


ऋण्मेगाली दथा अत्यन्त भयंकर होती है। तदनन्तर भूमिपर जो 


अल्पसार अर्थात्‌ निर्वल प्राणो होते हैं, सबसे यहले उनका लव-#7००+ 


ध | जहर 


त 


ड१८ 
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होता है और वे भूमिमें मिल जाते हैं। तब सात रश्मियोंवाले 
रथपर आखरूढ़ होकर सूर्य उदित होते हैं। उनकी किरणें असहा 
हो जातो हैं, ये अपनी किरणोंद्वात जल पीने लगते हैं। उनको 
ये सातों रश्मियाँ महासमुद्रपें स्थित, जलको पीती हैं। उस 
आहारसे उद्दीप्त होकर ये (सात) रश्मियाँ पुनः सात सूर्य बन 
जाती हैं। तदनन्तर मूर्यरूप थे सातों रश्मियाँ चारों दिशाओं 
तथा सम्पूर्ण इस चतुर्लोकको अग्मिकि समान दग्ध करने 
लगती हैं॥ ११--१६॥ 

व्याणुक्‍न्तश्ष॒ ते विप्रास्तूध्व॑ चाधश्च रश्मिभि:। 
दीप्यन्ते भास्कराः, सप्त युगान्तार्निप्रतापिन:॥१७॥ 
ते सूर्या -वारिणा दीप्ता: यहुसाहस्नरश्मयः। 

रे समावृत्य , तिप्ठन्ति निर्दहन्ती वसुंधराम्‌॥१०८॥ 


ततस्तेपां. प्रतापेन दह्यमाना. यसुंधरा। 
साद्रिनद्यर्णवद्ठीपा निललेहा समपच्चत॥ १९॥ 
दीप्ताभि: -संतताभिश्च॒ रश्मिभिव. समततः। 


अधक्षोध्य॑च लग्नाभिस्तिर्यक्‌ - चैव समावृतम्‌ ॥२० ४ 
ब्राह्मणों | प्रलयकालीन अग्निके तेजसे युक्त ये सातों सूर्य 
अपनी-अपनी रश्मियोंके द्वारा ऊर्ध्य तथा अधोभागको व्याप्तकर 
अतिशय उद्दीप् हो जाते हैं।- जलसे प्रदीस अनेक सहस्र 
रश्मियोंयाले थे सूर्य आकाशको आषृतकर स्थित रहते हैं और 
पृथिवीको जलाने .छगते हैं। तदनन्तर उनके तेजसे जलती हुईं 
पृथ्वी पर्यतों, नदियों, समुद्रों तथा ट्वोपोंके साथ स्नेह (द्रवभाव)- 
से रहित /हो जाती है अर्थात्‌ अत्यन्त सूख जातो है। सतत 
अदीमत रहनेयाली ये रश्मियाँ ऊपर-नीचे तथा आड़ि-तिरछे सभी 
ओर व्याप्त हो जाती हैं॥ १७--२०॥ : 
सूर्पाग्निन प्रमृष्दानां ! संसृष्टानां 
'एकत्यमुपयातानामेकच्यालं अवत्युता२१॥ 
सर्वलोकप्रणाशश॒ सोउग्निर्भूा . सुकुण्डली।' 
अतुर्लोकरमिंदं सर्व निर्दहत्यात्मतेजसा ॥ २९॥ 
ततः' प्रलीने  सर्वस्मिज्जड्रमे स्थाये तथा। 
निर्वुक्षा- निस्‍्तृणा  भूमिः फूमंपृष्ठा प्रकाशते॥ २३३ ॥ 
अम्यरीपमियाभाति सर्वभापूरित जगतू। 
सर्वभेव तदर्धिभि: पूर्ण * जास्यल्यते ' पुतः॥रडा 
सूर्वरूप -अग्निके 'द्वारा "प्रकृष्ठायसे शोधित और “परस्पर 
संसृष्ट संस्तारके समस्त अदार्ध एक प्यालाफे रूपमें एकाफार हो 
जाते हैं। सभी लोकॉको नष्ट करनेवाली वह सूर्यरूष अग्नि एक 
मण्डल रेपमें होकर अपने तैजसे इस सम्पूर्े चतुर्लोकफो 


भरस्परमू 


दग्ध करने लगती है। तब सम्पूर्ण स्थावर एवं जंगम पदार्थोंके 
लौन हो जानेपर वृक्षों तथा तृणोंसे रहित भूमि कछुएके पीठके 
समान दिखलायो देती है। (किरणोंसे) व्याप्त समस्त जगत्‌ 
अम्बरीष ( भड़भूजेकी कड़ाही)-के सदृश चर्णयाला दिखलायी 
देता है। उन ज्वालाओंके द्वारा सभी कुछ पूर्णरूपसे प्रम्वलित 


होने लगता है॥ २१--२४॥ ८५४ 28), 


पघाताले यानि सत्त्चानि महोदथिगतानि च। * 
ततस्तानि प्रलीयन्ते. भूमित्वमुपयानित च॥२५॥ 
द्वीपांश पर्वतांश्चैच. वर्षण्यथ.. महोदधीन्‌। 
तानू मर्वान्‌ भस्मसात्‌ कृत्वा सप्तात्मा पावकः प्रभुः॥२६॥ 
समुद्रेभ्यपो नदीभ्यश्ष पातालेभ्यश्ष. सर्वशः। - 
पिवलपः समिद्धोउग्नि: पृथिवीमाश्चितों ज्वलनू॥२७॥ 
तदनन्तर पातालमें तथा महासमुद्रोंमें जो प्राणी रहते हैं, 


उनका लय होता है और वे सभी भूमिके रूपमें परिवर्तित हो | 


जाते हैं। सात (सूर्यों)-के रूपमें प्रदोत्त हो रहे प्रभु पावक 
(अग्निदेव) उन सभी ट्वीपों, पर्वतों, वर्षों तथा महासमुद्रोंको 
भस्मसात्‌ कर देते हैं। समुद्रों, नदियों तथा पातालोंके सम्पूर्ण 
जलका शोषण करती हुई प्रदीप्त अग्नि (सूर्यकी ण्वाला) 
पृथ्यीपर प्रज्वलित होने लगती है अर्थात्‌ पृथ्वीकों,जलाने 
लगती है॥ २५--२७॥ 
ततः . संबर्तकः शैलानतिक्रम्य. महांस्तथा। 
लोकानू दहति दीप्तात्मा रुद्रतेओोयिजुम्भित:॥ २८॥ 
स॒ दग्य्या पृथियीं देवो रसातलमशोपयत्‌। 
अधस्तातू पृथिवां दग्प्या दियमूध्य॑ दहिष्यति॥२९॥ 
योजनानां शतानीह सहस्राण्ययुतानि घा .': 
उत्तिप्ठन्ति शिखास्तस्य चह्ढेः संवर्तकस्य तु॥३०॥ 
तदनन्तर महान्‌ मंवर्तक मामक अग्नि पर्वतोंका अतिक्रमण 
करते हुए रुद्ठक तेजसे पुष्ट होनेके कारण दीप आत्मावाला 
होकर लोकोंको जलाने लगतो है। (सम्पूर्ण) पृथ्यीकों दग्धकर 
वे अग्रिदेव -रमातलको शोषित करते हैं। पृथ्वीके नीचेके 
भागकों जलाकर ऊपरके चुलोकको जलाने लगते हैं। उस 
संवर्दक अग्रिकी शिखाएँ सैकड़ों, हजारों तथा दस हजार 
योजन ऊपरतक उठने लगती हैं ॥ २८--३० ॥-; 
गन्यर्याश्च -पिशाचांध् सयक्षोरगरशाक्षसान्‌। . 
त़दा दहत्यमी दीप्तः  काससरुद्रप्रचोदितः॥ 8१॥ 
भूलोंके च भुवलोके स्यलॉक थ तथा महः। 
दहेदशेप॑ कालारिव:& कालो . यिश्ववनुः -स्थयम्‌॥इ२॥ 


[कूर्मपुग्रण- । 
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व्याफेष्वेत्तेपु . '. लोकेपु * तिय॑गूर्ध्वमधागिनना। 
तत्‌ ' तेज: समनुप्राप्य कृत्स॑ जगदिद शनेः। 
अयोगुडनिर्भ सर्व .'तदा चैक प्रकाशते॥३३॥ 
तब कालरुद्रद्गारा प्रेरित होकर यह उद्दीक्त अग्नि गन्धवों, 
पिशाचों, यक्षों, मागों तथा राक्षस्रोंको जलाती है। कालाग्रि- 
स्वरूप विश्यात्मा स्वयं काल भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक तथा 
महरलेकको सम्पूर्णरूपसे जला देता है। इन लोकोंमें तिरछे 
तथा ऊँचे सब जगह अग्निके द्वारा व्याप्त कर दिये जानेपर 
यह प्रम्पूर्ण जगत्‌ उस तेजसे धीरे-धीरे पूरित होकर (जलते 
हुए) एक अय:पिण्ड (लोहपिण्ड)-के समान प्रकाशित होने 
लगता है॥ ३१-३३॥ 
हततो ' गजकुलोन्नादास्तडिद्धिः. समलंकृता:। 
उत्तिष्ठन्ति सदा व्योप्नि घोराः 'संवर्तका घना:॥३४॥ 
केचिन्ीलोत्पलश्यामा: केचित्‌. कुमुदसंनिभा:। 
धूप्रवर्णास्तथा 'केचित्‌ केचित्‌ पीताः 'पयोधरा:॥३५॥ 
केचिद._ रासभवर्णास्तु. लाक्षारसनिभास्तथा। 
शबह्नकुदनिभाशान्ये... जात्यक्ननिभा:.. परे॥३६॥ 
मन/शिलाभास्त्वन्ये च. 'कपोतसदृशा:. परे। 
इद्धगोपनिभा: “केचिद्धरितालनिभास्तथा। 
इन्द्रचापनिभा:. केचिदुत्तिउन्ति. घना. दिवि॥३७॥ 
. ' तदनन्तर हाथियोंके समूहके समान नाद करनेवाले 
विद्युतुसे अलंकृत संबर्तक नामक भर्यंकर मेघ आकाशरमें 
प्रकर होते हैं। उन 'मेघोंमेसे कुछ भीलकमंलके समान 
श्याप्रवर्णके, कुछ कुमुदके समान श्वेत वर्णके, कुछ धूम्रवर्णके, 
कुछ पीतवर्णके, कुछ रासभ (धूसर) वर्णके, कुछ 
लाक्षास्‍सके समान, 'कुछ दूसरे शंख तथा कुन्द (पुष्प)-के 
समान रंगवाले, कुछ जाती पुष्प (चमेलो)-के तथा अ्ञन 
(काजले)-के समान, कुछ मनःशिला (मैनसिल)-के समान 
रंगवाले और कुछ दूसरे कपोतके 'समान्‌ वर्णवाले, कुछ 
इन्द्रगोप' (बीस्बहूटी कौट)-के समान, कुछ हरतालके 
समान और कुछ इन्रधनुषके समान चर्णवाले मेघ आकाशमें 
प्रकट होते हैं ॥ ३४-३७ ॥ 
केचित्‌ पर्वतसंकाशाः केचिंद्‌ गजकुलोपमाः। 
कूदाड्रारनिभाश्चान्ये क्रेचिन्मीनकुलोद्वहाः। 
बहुरूपी घोररूपा घोरस्व॒रनिनादिना॥ ३८ | 
त्ेदा जलेधया: सर्वे पूरयन्ति ' नभःस्थलमे। 
ततस्ते लजलदों घोरा राविणो भास्करात्मजा:। 


“5  खोगनिद्रां समास्थाय शेते देवः 


सप्तधा संवृत्तात्मानस्तमग्निं शमयन्त्युत॥ ३९॥ 
कुछ मेघ पर्वतके तुल्य, कुछ हाथियोंके समूहके समान, 
कुछ कूटाड्रारके समान और 'कुछ 'मछलियोंके/ समूहके 
आकारके होते हैं। वे मेघ अनेक रूप धारण करनेवाले, भयंकर 
आकारवाले तथा घोर, गर्जना-जैसी ध्वनि करनेवाले होते 
हैं। उस समय वे सभी बादल आकाशको व्याप्त कर लेते 
हैं, तदनन्तर भास्करसे उत्पन्न गर्जना करनेवाले वे सात 
प्रकारके भयंकर बादले एकत्रित होकर उस अग्रिको शान्त 
करते हैं॥ ३८-३९॥ ध 
ततस्ते जलदा वर्ष मुखझन्तीह महौघबत्‌। | 
सुघोरमशिवं ' सर्व नाशयन्ति च. पावकम्‌त॥४ठा 
प्रवष्ट.. च. तदात्यर्थभम्भसा -पूर्सते जगत « 
अद्धिस्तेजोइभिभूतत्वात्‌ू. त्तदाग्नि: ' प्रविशत्यप:॥ ४शपा 
तदुपरान्त वे मेघ महान्‌ बाढ़के समान जलकी चर्षा 
करते हैं और अत्यन्त भयंकर, अकल्याणकारी उस सम्पूर्ण 
अग्रिको नष्ट कर देते हैं। अतिशय वृष्टि होनेके कारण जगत 
जलसे परिपूर्ण हो जाता हे। जलके द्वारा' तेज (अग्नि)-के 
अभिभूत होनेके कारण उस समय वह अग्नि जलमें प्रविष्ट हो 
जाता है॥ ४०-४१॥ 
नष्ट चाग्नौ वर्षशत्तैः' पयोदा: क्षयसम्भवा:। - 


प्लावधन्तोड्थ.. भुवनं॑. महाजलपरिस्रवैः॥ ४२॥ 
धाराभि: 'पूरयन्तीद॑ चोद्ममाना:. स्वयम्भुबा। 
अत्यन्तसलिलौघैश्च चेला _ 'इच_ महोदधि:॥ ४३॥ 


इस तरह अग्रिके शान्त हो जानेपर स्वयम्भू--श्रह्माके हारा 
प्रेरित मेघ अत्यधिक 'जलके प्रवाहोंसे समस्त भुवनकी आप्लाचित 
करते हुए वैसे ही अपनी जलधारोओंसे इस भुवनको 
परिपूर्ण कर देते हैं, जैसे ममुंद्र' अत्यधिक जलोंके 
प्रवाहोंसे अपने त्टोंको आप्लाबित कर देता है। ये मेघ इतने 
जलसे भरपूर हैं कि इनको क्षय दिव्य सैकड़ों वर्षोमें कदाचित्‌ 
सम्भव है॥ ४२-४३॥ ॒ 
साद्िद्वीपा तथा पृथ्वी जलैः संच्छादते 'शनै;। | 
आदित्यरश्मिभिःः पीत॑ जलमश्रेषु , तिए्ति॥ 
युनः पवति तद्‌ भूमी पूर्यन्ते तेन चार्णवा:॥ ४४ ।॥ 
ततः समुद्राः स्वां यबेलामतिक्रान्तास्तु 'कृत्नशः। 
चर्ववाश्च | विलीयन्ते" मही चांप्सु - -निमजति॥ ४७ ॥ 7 
तस्मिनेकार्णवे . घोरें : भप्टे. स्थाचरजड्रमेट' 
"च्रजापति: / 


आल 
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(कूर्मपुयण 
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धीरे-धीरे पर्वतों तथा द्वीपोंवाली पृथ्वी जलसे ढक जाती 
है और सूर्यकी रश्मियेद्वारा गृहीत वह जल बादलोंमें स्थित 
रहता है। पुन: यह जल पृथ्वीपर गिरता है और उससे समुद्र 
इतने आपूरित हो जाते,हैं कि सर्वत्र अपने त्ोंका अतिक्रमण कर 
वे जलमय हो जते हैं, पर्वत जलमें विलोन हो जाते हैं और 
पृथ्वी भी जलमें डूब जाती है। उस भयंकर एकार्णव (महासमुद्र)- 
में स्थावर-जंगम सभीके लीन हो जानेपर योगनिद्राका आम्रय 
ग्रहणकर देव प्रजापति शयन करते हैं॥ ४४-४६॥ 
चतुर्युगसहस्त्रान्तं 'कल्पमाहुरमहर्पय:। 
याराहो , वर्तते . कल्पो यस्य विस्तार ईरितः॥४७॥ 
असंख्यातास्तथा कल्पा .ग्रह्मविष्णुशिवात्मका:। 
कथिता हि पुराणेपु मुनिभिः कालचिन्तकै:॥४८॥ 
सात्विकेप्यण कल्पेपु . माहात्म्यमधिकं॑. हरे:। 
तामसेपु. हरस्योक्ते - राजसेपु. प्रजापते:॥४९॥ 
योडय॑ प्रयर्तती कल्पो घाराहः सात्त्विको मतः। 
अन्ये च्‌ सात्त्वकाः कल्पा मम तेपु परिग्रह:॥५०॥ 
महर्पियोंने एक हजार चतुर्युगीका एक कल्प कहा है। 
अभी जिप्तका विस्तार यहलाया गया है, वह वाराह कल्प इस 
समय चल रहा है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवात्मक असंख्य कल्प 
हैं। पुणाणोंमें कालचिन्तक मुनियोंने उनका वर्णन किया है। 
सात्विक (सत्वप्रधान) कल्पोंमें हरिका अधिक माहात्म्य होता 
है। तामस (तम/्रधान) कल्पोंमें शंकरका और राजस (रज:- 
अथान) कल्पोंमें प्रजापति श्रद्माका अधिक माहात्म्य होता है। 
इस समय प्रवर्तमान याग़ह कल्प सात्त्विक कल्प है। अन्य भी 
सात्यिक कल्प हैं, उनमें मुझे कूर्मभगवानूका आश्रय ग्रहण 
है चाहिये ॥ ४७-५० ह 
म॑ तपसतथा ज्ञार्न लब्ध्या तेप्वेथ योगिन:। 
आर्य गिरिशं॑ मां च॑ यान्ति ततू परम॑ पदमु॥५९१॥ 
सोहहूँ सत्त्यं समास्थाय मायी मायामयीं स्थयप्‌। 
एकार्णवे जगत्वस्थिन्‌ू योगनिद्रों, ग्रजामि तु॥पर॥ा 
मां पश्यन्ति महात्यानः सुप्त काल महर्पय:। 
जनलोके ... वर्तमानास्तपस्ता योगचक्षुपा॥५३॥ 
उन कल्पोमे योगीजन ध्यान, तप तथा ज्ञान प्राप्तकर उनके 
द्वारा शंकरकी तथा सेरी आप्रधना करके परमपदकों प्राप्त करते 





हैं। जगत्‌के एकार्णव हो जानेपर मायाका अधिष्ठाता मैं सत्त्का 
आश्रय ग्रहणकर मायामय योगनिद्रामें स्थित हो जाता हूँ। उस 
समय जनलोकमें विद्यमान महात्मा, महर्पिगण तपस्या तथा 
योगरूपी नेत्रोंके द्वारा निद्रालीन कालस्वरूप मेरा दर्शन करते 
हैं॥ ५१--५३॥ 

अहं पुराणपुरुषो भूर्भुवः प्रभवो. विभुः। 
सहस्रचरणणः  श्रीमानू सहस्रांशः सहस्नदूकू ॥ प४।॥ 
मन्बरोउगिनि्राद्याणा गावः कुशाश समिधो हाहम्‌। - 
प्रोक्षणी च सख्ुबश्चैव सोमो घृतमथास्म्यहम्‌॥५५॥ 
संवर्ततो गहानात्या पवित्र परम॑ चशः। 
चेदो येद्य॑ प्रभुगोप्ता गोपति्रह़्णो मुखम॥प६॥ , 
अनन्तस्ताको. योगी. गतिर्गतिमतां. बरः। 
इंसः प्राणोइथ कपिलो विश्वमूर्ति: समातनः:॥५७॥ 


क्षेत्रज्ञ: प्रकृति: काझो जगद्थीजमथामृतम्‌। , 
माता पिता महादेवो मत्तो हान्यन्न विद्यते॥५८॥ 
आदित्ववर्णी. भुवनस्थ गोप्ता ग 

नारायण: पुरुषों योगमूर्ति:। -- 
मां पश्यन्तिि यतयों चोगनिप्ठा .. -. 
जञत्वात्मानममृतत्यं भ्रजन्ति॥५९॥ 


मैं पुसणपुरुष, भूर्भुवः, प्रभव तथा विधु हूँ, मैं, हजाें 
चरणवाला, प्रीसम्पन्न, हजारों किरणवाला तथा हजाएों नेत्रवाला 
हूँ। में ही मन्त्र, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, कुश एवं समिया हूँ और 
प्रोष्षणी, रुब (यजशोय पाप्ठ) सोम तथा घृत भी मैं ही हूँ। मैं 
ही.संबर्तक (अग्नि), महानू, आत्मा, पवित्र तथा परम यश हूँ। 
चेद-वेद्य (जिसे जाना जाता है), प्रभु, गोप्ता (रक्षक), गोप्तिं 
(इद्नियों एवं वाणीके स्वामी) और ब्रह्मक्र मुख (आविर्भायस्थल) 
भी में ही हूं। मैं अनन्त, तारक, योगी, गति, गतिशीलॉमें श्रेष्ठ, 
हंस, प्राण, कपिल, विधमूर्ति, सनातन, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, फालें, 
जगद्वोज और अमृत्स्वरूप हूँ। में ही माता, पिता तथा 
महादेव हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं आदित्यके 
समान यर्णवाला, भुकनोंका रक्षक, नाग्रयण पुरुष तथा 
योगमूर्ति हूँ। योगपरायण यत्तिजन मेरा दर्शन करते हैं और 
अपनी आत्माका ज्ञान प्राप्कर अमृतत्य (मोक्ष)-को प्राप्त 
करते हैं॥ ५४--५९॥ 


इति शीकूर्मपुराणे पद्गहस्तणं संहितायायुपरियिभाये विचत्यरिंगोडप्याय: # ४१ ॥ | *_ मे 


+ 7 ॥ इस 


जि जल 


स् प्रफार छः हजार शलोफॉयाली ऑकृर्मपुयापर्यटिकाके उपरिविशायमें तैंतालीसयाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४३२॥ 


(:४६:९७.०० 


उ०वबि० आअ० डड | *प्राकृत प्रलयका चर्णन* ड२९ 


हैहजडअर ४ शत हशजअ हजरत शजह्फअहफ शक ह्फ्फह्ह्ह्अफफअत्अफफजश्फशशजफ कलर अश्कजलजछफजक्छभन्ककजफ़फ़फजजक लजजशअकभ, #हआऋफककशहअफऋजऊआअफअ क्र कक अजऊफफफफ्फतकजफश ऋण 
चौवालीसवाँ अध्याय 


प्राकृत ग्रलयका वर्णन, शिवके विविध रूपों और विविध शक्तियोंका वर्णन, शिवकी- 

आराधनाकी विधि, मुनियोद्वारा कूर्मरूपधारी विष्णुकी स्तुति, कूर्मपुराणकी 
विषयानुक्रमणिकाका वर्णन, कूर्मपुराणकी फलश्रुति "तथा इस 

पुराणकी वक्तृ-अ्रोतृपस््परका प्रतिपादन, महर्षि व्यास तथा 

नारायणकी बन्दनाके साथ पुराणकी पूर्णताका कथन 

किस उयाच ] कूर्म उवाच समस्त सत्त्व (पदार्थो)-को दग्ध करके, वे महेश्वर 
अतः परे प्रवधक्ष्यामि प्रतिसर्गमनुत्तमम्‌। देवताओंके शरीरपर सभोको जलानेमें समर्थ श्रह्मशिर भामक 
प्राकृतं हि. समासेन श्रृणुध्व॑ गदतो मम॥९ महान्‌ अज़्को छोड़ते हैं। सम्पूर्ण देववाओंके दग्घ हो ज़ानेपर 
. (६ भगवान्‌) कूर्मने कहा--इसके अनन्तर अब मैं उत्तम | श्रेष्ठ पर्वत (हिमवान्‌)-की पुत्री देवी पार्वती अकेली ही 
प्राकृत प्रलयका संक्षेपमें वर्णय कहूँगा। उसे आप सब श्रवण | साक्षीके रूपमें उन (शिव)-के पास स्थित रहती हैं--ऐसी 
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करें॥१॥ है वैदिकी श्रुति है॥ ६-७॥ 

गते , पराध्धद्वितये. कालो . लोकप्रकालन:। . | शिरकपालैदेंवानां., कृतस्नग्वर्भूषण:। _.. 
'कालास्नर्भस्मसात्‌ कतुँ करोति निखिल मतिम्‌॥२॥ | आदित्वचन्टादिगणैः.. पूंर्यन्‌ .. व्योममण्डलमू॥८॥ 
स्वात्मन्यात्मानमाबेश्य भूत्वा देवो. महेश्नरः। सहस्ननयनो देवः संहस्तराकृतिरीश्चवर:। , 
दहेदशेपं ब्रह्माण्ड सदेवासुरमानुपम्‌॥ ३॥ | सहस्रहस्तचरणः है - सहस्ार्चिमेहाभुज:॥ ९॥ 
तमाविश्य महादेवो.. भगवानीललोहित:।.._ | देष्ट्राकप्रलबदनः प्रदीष्तावललोचन:। 


करोति लोकसंहारं ., भीषणं. रूपमाश्रितः॥४॥ | त्रिशूली.. कृत्तिवसनो .. ,योगमैश्वरमास्थित: ॥ ९०॥ 
प्रविश्य मण्डल सौर कृत्यासी बहुथा पुनः। . पीता तत्परपानन्द॑ प्रभूतमपृत्त.. स्थयम्‌। 
निर्दे्यखिल लोक॑ सप्तसप्तिस्वरूपधृक्‌ ७५॥ | करोति ताण्डब॑ देवीपालोक्य. परमेश्वर:॥११॥ 
* द्वितीय! प्मर्ध (अर्थात्‌ बह्याजोकी परमायु-दिव्य .१०० देवताओंके मस्तकके कपालसे निर्मित मालाको आभूषणरूपमें 
वर्षका समय)-के बीत जानेपर समस्त लोकोंका लय करनेवाला | धारण करनेवाले, हजाएं नेत्रवाले, हजारों आकृतिवाले, हजारों 
कालरूप कालाग्रि सम्पूर्ण जगत्‌को भस्मसाव्‌ करनेका निश्चय | हाथ-पैरवाले, 'हजाएें किरणवाले, भीषण दंष्टा (दाढ़)-के 
करता है। महेश्वर देव अपनी आत्यामें आत्मा (जीवात्मा)-को | कारण भयंकर मुखोंवाले, प्रदीत्त अप्रिके समान नेत्रोंवाले, 
आविष्टकर देवताओं, असुरों तथा मनुष्योंसे युक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको | त्रिशूली चर्माम्बरधारी वे देव महेश्रर अनन्त सूर्य एवं 
दघ करते हैं। भगवान्‌ नोललोहिंत महादेव भीषण रूप धारणकर | चद्गके समृहोंसे समस्त आकाशमण्डलको व्याप्तकर ऐश्वर- 
उस अग्रिमें प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ महाकालरूप होकर लोकका | योगमें स्थित हो: जाते हैं और भगवती पार्ववीको देखते 
संहार करते हैं। सौर-मण्डलमें प्रविष्ट होकर उसे पुनः अनेक | हुए परमानन्दमय अमृतका पानकर स्वयं ताण्डव नृत्य करते 
रूपवाला बनाकर सात-सात नकिरणोंवाले सूर्यरूपधात चे महेश्वर | हैं॥ ८१११४... ५ रा 
सम्पूर्ण लोककों दगघ करते हैं॥ २-५॥ - -; पीत्वा ;..नृत्तामृतं देवी भर्तु: -परममेड्ला। - 
स्र॒ दष्प्या सकले सत्त्यमस्त्रे ब्रहमशिरों महत्‌।  |योगमास्थाय, देवस्यथ - देहमायाति शूलिन:॥१२॥ 
देवानां.. शर्ररेयु . - . क्षिपत्यखिलदाहकम्‌॥६॥ | संत्यक्त्वा - ताण्डबरसं , स्वेच्छयैबपिनाकथूक्‌। 
दम्पेष्वशेयदेवेषु , - देवी -.. , गिरिवरात्मजा।-; - | ज्योतिः स्वभाव भगवान्‌ दम्ध्या ब्रह्मण्डमण्डलमत९३॥ 
एका सा साक्षिणी शम्भोस्तिष्ठत बैदिकी - श्रुतिः॥७॥ | संस्थितेष्वथ --. - देवेषु - -ब्रह्मविष्णुपिनाकिपु। 

, (-प्रह्माकी आयु दिंव्य मी वर्षकी है।इस कालको “पर” कहते हैं। इसका आधा एप झतप झा शक कस ही जल आप येण पर्व होता है। (कण घू्ीषणाण ज३ ५) “पश्र्थ' होता है। (कूर्म० पूवषिभाग अट छ)े 
शब्दकल्पदुपमें उद्धृत। 0 4 52८३० हा + पु पु हू कह 





डर 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्ममे* 


- [ कूर्मपुणण 
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गुर्परशेपै: पृथिवी विलय॑ याति. . बारिषु॥ १४॥ 
सवारितित्य॑_ सगु्ण..ग्रसते. हृब्यवाहन:। 
तेजस्तु . गुणसंयुक्ते ' घायी' संयाति संक्षयम॥र५॥ 
पतिके नृत्यरूपी अमृतका पावकर परम कल्याणरस्स्पपिणो 
देवी (पार्वती) योगका आश्रय लेते हुए जिशूली शिवके शरीरमें 
ग्रविष्ट हो जाती हैं। ब्रह्माण्डमण्डलको दग्ध करनेके अनन्तर 
पिनाक धारण करनेवाले भगवान्‌ (शिव) अपनी इच्छासे हो 
ताण्डव (-के आनन्द)-रसका परित्यागकर ज्योत्तिःस्वरूप 
अपने भावपें स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा पिनाकी 
शिवके इस प्रकार स्थित हो जानेपर अपने सम्पूर्ण गुणोंके 
माय पृथ्वी जलमें बिलीन हो जाती है। अपने गुणोंसहित 
उस जल-तत्त्वको हव्यवाहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और 
अपने गुणोंसहित बह तेज (अग्नि) वायुमें विलोन हो जाता 
है॥१२-१५॥ 
आकाशे मगुणों वायुः प्रलर्य याति विश्वभृत्‌। 
भूतादी, च तथाक्रा्श लीयते गुण॑संयुतमु॥९६॥ 
इन्द्रियाण च सर्वाणि तैजसे याम्ति संक्षयम्‌। 


चैकारिके देवगणों: प्रलय॑ यान्ति सत्तमा३॥१७॥ 
सैकारिकर्मजसश  , भूतादिश्चेति.. सत्तमा:। 
प्रिविधोडयमहँकारों . महति..प्रलय॑ व्रजेतु॥९८॥ 


विश्वका भरण-पोषण करनेवाला यायु अपने गुणोंके साथ 
आकाश (वच्च)-में लीन हो जाता है और अपने गुणसहित 
यह आकाश भृतादि अर्थात्‌ तामम्र अहंकारमें लीन हो जाता 
है। सत्तमों! सभी इक्ियोँ तैजपत अर्थात्‌ राजम अहँकारमें 
विलीन हो जाती हैं और (इच्द्रियोंके अधिष्ठाता) देवगण 
चैकारिक अर्थात्‌ सात्त्विक अहंकारमें प्रतीन हो जाते हैं। श्रेष्ठ! 
चैकारिक, तैजस तथा भूवादि (तामस) नामक तीन प्रफारका 
अह्ँकार महत्तत्वमें लीन हो जाता हैं ॥ १६-१८॥ 
महान्तमेभि:... सहित. ग्रह्माणमतितेजसमू्‌। 
अय्यक्त.. जगतो ' योत्रि:. संहरेदेकमव्ययम्‌॥१९॥ 
एवं संहत्य भूताति तत्वानि घ॒ महेश्वरः 


वियोजयति चान्योर्यय प्रधान पुरुर्ष परमृतार०्वा 
प्रधानपुंसोरणयोरिप मसंहार इरित: 
ऑेशेरेच्छाजनितो '" न स्वयं विधते लय;॥२१॥ 
शुणसाम्य - _सदस्यक्त प्रकृति: परिगीयते। 
प्रधार्न जो... योनिर्मायातश्वमचेततम्‌णह २२४ 


यह महत्त्व पृष्वीसे अईफएपर्यन्त समस्त दत्वाका 
भूल होनेके कारण एक अ्रकारसे अमित तेजस्थी दादा ही 


हैं। अतः ब्रह्माकूप तथा अपनेमे पृथ्वी आदि समस्त 
तत््वोंको समाविष्ट कर लेनेवाले इस अद्वितीय महत्तत्वका 
संहार वह प्रकृति कर देतो है, जो अव्यक्त है एवं -समस्त 
जगतूका मृल कारण है। इस प्रकार (पदश्च) भूतों तथा तत्त्वोंका 
संहारकर महेश्वर प्रधान-प्रकृति और पुछ्षकों परस्पर 
बियुक्त कर देते हैं। इस (प्रकृति-पुरुष वियोगफो) ही 
अगादि प्रकृति और भुस्थका संहार कहा जाता है (क्योंकि 
सांख्यशास्त्रके अनुसार इन दोनोके नित्य होनेसे इनका लय 
कहीं नहीं हो सकता)। यह (वियोगरूप) लय भी महँ श्वरकी 
इच्छासे हो होनेश्वाला है, स्वयं नहों हो सऊता। शु्णोंकी 
साम्यावस्था ही प्रकृति है ओर अव्यक्त हैं। जगत्‌का भूल 
कारण प्रधाव है। वह अचेवन है, इसे मायाके रूपमें समझना 
चाहिये॥ १९--२२॥ 
कूठस्थश्चिमयों. द्वात्म केबलः पश्चबिंशकः। 
गीयते मुनिभिः साक्षी महानेकः पितामह:॥२३॥ 
एयं संहारकरणी शक्तिमहिध्चवरी धुवा। 
प्रधानाह्य॑ विशेषान्त॑ दहेद्‌ रुद्ध इति. श्रुतिः॥ २४॥ 
योगिनामथ. सर्वेपां. ज्ञानविन्यस्तचेतसाम्‌। ' 
आत्यन्तिक  चैय लय॑ चिदधातीह शंकरः॥२५॥ 
कूटस्थ, अद्वितोय पचीसवां तत्वरूप आत्मा चिन्मय-चेतन 
होता है। मुनिगण इसे साक्षी, महान्‌ तथा पितामह कहते हैं। 
इतनेसे यह स्पष्ट है कि भहेश्वरकी शाश्षत शक्ति ही संहार 
करती है। श्रुतिका भी यही कथन है कि रद्र प्रधान अर्थात्‌ 
प्रकृतिस विशेष अर्थात्‌ स्थूलभूतपय॑न्त सभी तत्त्वोंको दगध 
करते हैं। ज्ञानपरयण सभी योगियोका आत्यनिक प्रलय भी 
शंकर ही करते हैं॥ २३--२५॥ 
इत्पेप. भणषवान्‌ रुद्र:ः संहाईं कुछते खशी। 
स्थापिका मोहनी शक्तिनरायण डति श्रुतिः॥२६॥॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगत्‌ू._ सदसदात्मकम 
सूजेदशेपं प्रकृतेस्तन्मय: पपञ्मबिंशफं: ॥ २७॥ 
इस प्रकार सबको अपने यश्ें रखनेवाले ये भगवान्‌ सद्र 
हो मंहार करते हैं। श्रुतिक अनुसार (जगतुकी) स्थापना 
करनेवाली (रद्रकों) मोहनो शक्दिकों ही भागयण यहते हैं। 
चर्चासवें ररत्ये अर्थात्‌ पुरुपस्थरूप भगपान्‌ हिरण्यगर्भ प्रकृतिसे 
तत्मय (संयुन्ठ) होकर सम्पूर्ण सत्‌ू-असदात्मक जगनूकी यूष्टि 
करते हैं॥ २६०२७॥ रे 
सर्वज्ञ: सर्वगा: शात्ता: स्वात्मन्यैव व्यवस्थित: , 
शक्तयों. श्रह्मविष्णयीणा भुवितमुविशफलपफ्रदा:॥२८॥ 


+प्राकृत प्रलयका वर्णन* 


डश३ 


शजशहअधभह हक अऋहकक्हकहऋ कक आफ फऋक़फ़क फर्क कह अप्ऋ्क्जक्अश्क्ऋ्ह्कऋऋ्जऋछ्फछ्क़्फजजफअफऋकऋक़ललकऋफ्फ्ऊफ्क्छक्हंक्फ़ज कल फल जज फ भू 


उ०वि० अ० ४४ ] 
सर्वेश्वरा: , *. सर्ववन्धा:.. शाश्रतानन्तभोगिन:। 
एकमेवाक्षर तत्त्व पुंप्रधानेश्वरात्मकप्‌॥ २९॥ 


अपनी आत्मामें ही व्यवस्थित रहनेवाली (अर्थात्‌ स्ययंमें ही 
अधिप्ठित बस्तुत: निरधिष्ठान) ब्रह्म, विष्णु तथा ईश (महेश्वर) 
नामक सर्वज्ञ, सर्वव्यापी तथा शान्त तीन शक्तियाँ भोग तथा 
भोक्षरूप फलको देनेवाली हैं। ये शक्तियाँ सर्वेश्चरस्थरूप, सभीके 
द्वाव बन्‍्दनीय, शाश्वत और अनन्त भोगोंसे सम्पन्न हैं। अद्वितीय 
अक्षर तत्त्वही पुरुष, प्रधान और ईश्वररूप है॥ २८-२९॥ 
अन्याक्ष शक्तयों ,दिव्याः सन्ति तत्र सहस्लशशः! 
इण्यन्ते , . विविधैर्यज्ञै: , शक्रादित्यादयो$मण:॥३०॥ 
-एकैकस्य सहस्नाणि देहानां सै शतानि च। 
कध्यन्ते चैव माहात्प्याऋक्तिकेव  निमुणा॥३११॥ 
तां तां शक्ति समाथाय स्वर्य देवो महेश्वरः। 
करोति देहानू विविधानू ग्रसते चैबव लीलया॥३१॥ 
इन्यते... सर्वयप्लेपु.. द्राह्मपै्बेदबादिभि:। 
सर्वक्ामप्रदोी रुद्र इत्येषा बैदिकी श्रुतिः॥३३॥ 
सर्वाशापेव.. शक्तीनां.. ब्रह्मविष्णुमहेश्धरा: 
प्राधान्येय स्पृता देखा: शक्‍तयः , परमात्मनः॥३४॥ 
उस परमात्मा (अव्यक्त अक्षर-वत्त्व)-में अन्य भी इन्द्र 
सूर्य आदि हजारों दिव्य शक्तियाँ हैं। इनकी भी विविध 
यज्ञोंके द्वारा आराधना की जातो है। इन इन्द्र, सूर्य आदि 
एक-एक देयका भी ऐसा माहात्म्य है कि इनके सैकड़ों- 
हजारों अर्थात्‌ अनन्त शरीर हैं और इन शरीरोंमें लोक॑- 
'कल्याणके लिये अनन्त शक्तियाँ हैं, पर चस्तुत: इन सबका 
मूल एक ही निर्गुण शक्ति है--अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्त्व 
उन-उन शक्तियोंका आश्रयण कर भहे श्वरदेष स्वयं लीलापूर्वक 
विविध देहोंकी सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। 
बेदवादी (वेदज्ञ) श्राह्मणोंके द्वारा समस्त यज्ञोमें उन (महेश्वर)- 
का पूजन किया जाता है। ये ही रुद्र हैं तथा सम्पूर्ण 
'कामनाओंको प्रदान करनेवाले हैं--ऐसा बेदका कथन है। 
परमात्मकी सभी शक्तियोंमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेधरदेव 
प्रधान शक्तिके रूपमें माने गये हैं॥ ३०--३४॥ कि 
आद्यः परस्ताद्‌ भगवान्‌ परमात्या सनातनः। 
गोयते . _ - सर्वशक्त्यात्य.. शूलपाणिमहिश्वर:॥ २५॥ 


>महेश्वर कार्यश्रद्य एर्व कारणब्रह्म-रुपमें 

थे कार्यत्रह्म हैं। अव्यक्त अक्षर-तत्व कारणब्राय 
२-निीज समाधि' साधककी वह अयस्था है, जिसमें 
चिततवृत्तिका अस्तित्व नहों रहता। इसी कारण इस जिर्मीज 


शास्तरेमिं बर्चित हैं। अव्यक्ततत्वकों शक्तिरुपमे जिन महेंघरकों चयों अभी ऊपर की गयी है, 
महैशायों समझना चाहिये। इन्हों कारणत्रहमे तुसीय (चतुर्थ) औई्त या तत्व कहा जाता है। 
में कोई भो संम्कार शेष नहीं रेहता। इसोलिये इस अदस्यामें फिस्ो भी 

मीज समाधिकों कैवल्यावस्था कहते हैं। न 


एनपमेके ... बदन्यगिनिं नारायणम्रथापरे। ' 
इद्धमेके परे विश्वान्‌ 'ब्रह्माणमपरे जगुः॥३६॥ 
शूलपाणि* महेश्वर (कारणब्रह्म-तुरीय तत्त्व) हो' आधद्य, 
सबसे परे, भगवान्‌, परमात्मा, सनातन एवं सर्वशक्‍त्यात्मा 
(समस्त शक्तियोंके मूल उदट्म एवं अधिप्तान)-के रूपमें बेदोंमें 
वर्णित हैं। इसलिये कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा -कुछ लोग 
नाशयण कहते हैं। ऐसे हो कोई इन्हें इन्र, कोई विश्वेदेव तथा 
कोई ऋह्मा कहते हैं॥ ३५-३६॥ + 
ब्रह्मविष्णरिनववरुणा:.. सर्वे... देवास्तथर्षय:। 
एकस्वैदाथ. रुद्रस्थ भेदास्ते. परिकीर्तिता:॥ ३७॥ 
ये ये भेद समाश्रित्य यजन्ति परमेश्वरम।, 
तहत तद्‌ रूप॑ समास्थाय प्रददाति फले.- शिव: ॥,३८॥ 
तस्मादेकतरं भेद॑ समाभ्नित्यापि शाश्वतमू। , 
आसाधयन्महादेव॑ याति तत्पर. पदम्‌॥३९॥ 
किन्तु देव॑ महादेव सर्वशक्ति समातनम्‌। .. 
आराधयेद्‌ बे गिरिश सगुर्ण चाथ निर्मुणम्‌॥४०॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वरुण तथा अन्य सभी देवता और 
महर्षिगण एक ही रुद्र (महेश्वर)-के विभिन्न स्वरूप कहे गये 
हैं। भनुष्य इन स्वरूपोमेंसे जिस भेद (स्थरूप)-का अवलम्बन 
कर परमेश्वकी आग्रधना करते हैं, शिव (महेश्वर) 'उसी 
स्वरूपको ग्रहणकर फल प्रदान करते हैं। अत: इनमेंसे किसी 
एक भी भेद (स्वरूप)-का अवलम्बन कर सनातन महादेवकी 
आराधना करनेवालेकी उस परम (शिव) यदकी प्राप्ति होती है। 
निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्तिसम्पन्न सनातन, देव, गिरिश 
महादेवकी संगुण अथवा निर्मुण किसी भी रूपमें आराधना 
अवश्य करनी चाहिये ॥ ३७--४०॥ ४ 
मया प्रोक्तो हि भव्तां योग: प्रागेव निर्गुण:। 
आरुरुक्षुततु सगुर्ण.. पूजयेत्‌. परमेश्वरम्‌॥ ४९ प 
पिनाकिन॑. व्रिनयनं - जठिले -कृत्तवाससंमू। 
पद्मासनस्थ रुक्‍्मार्भ-' दिन्तयेद्‌ बैंदिकी श्रुति: ॥४२॥ 
: मैंने आप लोगोंको निर्गुण-योग (निर्बाज समाधि*) पहले 
ही बता दिया है। सगुणरूप (-की उपासमा)-में आरूद 


-| होनेकी इच्छा करनेवालेकों, भी परमेश्वरकी पूजा ( आगरधना) 





करनी चाहिये। वेदके कथनके अनुसार पिनाक नामक धनुष 
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है 


डरे४ड 
जड़ शफरसलजशशक्ह्फ्रहकआलजक्कऋजजजफछक्ह्क्अ्फज्लफत्उहल्त्क्त्कह्जजलत्हलफलभ्क्त अल्सर हज 
धारण करनेवाले, तीन भेत्रवाले, ,जटाधारी, चर्माम्वरधारी, 
पद्मासनमें स्थित तथा स्वर्णिम आभावाले (शंकर)-का ध्यान 
करना 'चाहिये॥ ४१-४२॥ ' 
एप योग: « समुद्दिष्ट, सबीजो मुनिसत्तमा:। 
तस्मात्‌ सर्याम्‌ परित्यन्य देवान्‌ ब्रह्मपुरोगमान्‌॥ 
आराधयेद्‌ :.. विछूपाक्षमादिमध्यान्तसंस्थितम्‌॥ ४३॥॥ 
भवितियोगसमायुक्त:.. स्वधर्मनिरतः.. शुघि:। 
तादश॑ रूपमात्थाय समायात्यन्तिक॑ शिवम्‌॥डडा 
एप योग: समुदिष्टः  स्ीजोउत्यन्तभावने। 
'यधाविधि . प्रकुर्वाण: . प्राप्तुयादेशवर॑ पदम्‌॥४५॥ 
मुनिश्रेष्ठो !' इस प्रकार इस सबोज' योगका वर्णन किया 
गया। (इस संक्षिप्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि महे धरतत्त्व ही 
सर्वस्व, परम ध्येय है) इसलिये ब्रह्मा आदि प्रधान सभी 
देवॉकी छोड़कर आदि, मध्य तथा अन्त्में रहनेवाले (शाश्वत 
तत्व) घिरूपाक्ष (शंकर)-की आराधना करनी चाहिये! अपने 
धूर्ममें निरत रहनेवालां, पवित्र तथा भक्तियोग-परायण व्यक्ति 
चैसा हो (शंकरके समान) रूप धारणकर शिवके समीप आंता है। 
अत्यन्त भावनो-ध्यैयाकारं चिनयृत्तिवाले इस सवीज योगका 
चर्णन किया गया। इसका यथाविधि अतुष्ठन करता हुआ व्यक्त 
ऐश्वर (ईश्वर)-पदको प्राप्त करता है॥ ४३--४५॥ 
अव्राप्पशक्तोइ्ध हरे विष्णु ब्रह्माणमर्चयेव॥ 
अथ चेदसमर्थः स्यात्‌ ततब्रापि मुनिपुंगवा:। 
जतों वाय्वरमिनिशक्रादीन्‌ पूजयेद्‌ भक्तिसंयुत:॥४६॥ 
ये चानये भावने शुद्धे प्रागुक्ते भवतामि्। 
अधापि कथितो योगो निर्यीजश्ष॒ सबीजकः॥ड७॥ 
ज्ञान॑ तदुर्क निर्यीजें पूर्वा हि. भयतां मया। 
विष्णुं रुद्रें विर्शश घ॑ सबीज्ज भावयेद्‌ युध:। 
अधयाग्य्यादिकान्‌ू.. देवस्तत्परः संयनेन्द्रिय:॥४८ ॥ 
पूजय्रेतू. पुरुष थिष्णुं -चतुर्मूर्तिथरं हरिम॥ 
,अनादिनिध्न॑ देय यासुदेव॑, सनातनमूता४ड९॥ 
आरायएं जगदयोनिमाकाश परम: पदमत 
जल्लिड्रुधारी,. तिबर्त.. सद्भक्तस्‍्ोदपाश्रयः। 
शूप एव, विधिप्राह् * भावने चान्तिके 
एप एए 7० ह#..--_..६२६ह॥६ॉ६२ऐ2ऐल्‍ू_-ॉ३ल्‍३६३ी३६३न३०२--- 
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[कूर्मपुराण' 
8 8 8 303 3 400 8 8.8, [॥ 
मुनिश्रेध्रों! यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो उसे हर, 
विष्णु एवं च्रह्माकी आयधता करनी चाहिये और उसमें भी 
असमर्थ होनेपर भक्तियुछ होकर (कार्यब्रह्मकी शक्ति) बायु, 
अग्नि तथा इच्ध आदि देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। पूर्वमें 
आप लोगोंको जो दो शुद्ध भावनाएँ बतायी गयी हैं (ये भी 
'कल्याणकर हैं)। साथ ही निर्बोज तथा सबीज योगक! भी 
चर्णन किया गया है (ये भी परम उपादेय हैं)। मैंने पूर्वमें भी 
यह निर्यीज ज्ञान (योग) आप लोगोंको बताया था। बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको सर्वप्रथम सबोज (साकाररूपमें) ब्रह्मा, विष्णु तथा 
रुद्रकी भावना करनी चाहिये अथवा प्रारम्भमें जितेन्द्रिय होकर 
अंग्रि आदि देवताओंकी तत्परतापूर्वक (इन देवताओंकों हो 
चरम ध्येय मानकर) आशधना करनी चाहिये। विष्णुके भक्त 
एवं विष्णुपतायण पुरुषको वैष्णव चिह्द (शैंख-चक्रादि) 
धारणकर नियमपूर्वक (नाण्यण, संफर्पण, प्रधुप्त और अनिरद्धरुप) 
चार मूर्ति धारण करनेवाले, अनादिनिधन, जगद्योति, आकाशरूप, 
परमपदरूप सनातन देव यासुदेव पुरुष यिष्णुकी पूजा करमी 
चाहिये। ब्राह्मी भावना (विष्णुको ही ब्रह्म मानमेकी भावना)- 
में भी यही विधि श्रीविष्णुका सामीष्य प्राप्त करनेके लिये मान्य 
है॥ ४६--५०॥ ५४ 
इत्पेतत्‌ू कधित ज्ञान भावनासंश्रय॑ परम्‌। 
इद्धधुप्राय.. मुनये.. क्थिते यम्मया पुर॥५१॥ 
अव्यक्तात्मकमेयेदे चेतनाचेतर्न 'जगतू। 
तदीश्याः पर ग्रह्म तस्माद्‌ प्रह्मय॑ जगत्‌॥५९॥ 
इस प्रकार यह पवित्र भावनापर आश्रित परम ज्ञान 
बदलाया गया। प्राचीन कालमें मैंने इस ज्ञानको इन्ध्रमुप्न मुनिसे 
कहा था। यह चेतनात्मफ एवं अचेतनात्मक जगत अच्यक्त 
(अक्षर अद्वितोय तत््य महे ध्रर)-स्वरूप ही है। वह ईश्वर (महेश्वर) 
हो परम ब्रह्म है, इसलिये यह जगत्‌ ब्रह्ममय है॥ ५१०५२॥ 
कि स्व ] 
एहावदुक्या. भगवानू. विरशाम - जनाद्दन:ा 
सुप्दुयुर्भुतयो विष्णु शक्रेण सह माधबम्‌॥५३॥ 
सृतजीने कहा--इतता फहकर भंगयात्‌ जनार्दन (कूर्म) 


मतः॥५० 8 | चुप हो गये। तब इद्धफे साथ सुनियण साधव विष्णु (कूर्म)- 


१-'सपोेग योग! का अर्ध है-मबोद समाधि। यह समाधि सबोज है, झिसमें योौज रहता है। बौरुवा अर्थ है-ध्येयार्ार घितगृततित 


ह्सऊा आएय पढे मर्मा 
पहनैगे सापकको यह समतभ 
ऋआधऊमों केयल्प भाय जहों है)। 


है कि स्थंसे पृषक्‌ ध्येप हल्यशे समझकर उसठा अनुमंधात यदि सापर कर रहा है हो ध्येयाकार दिशवृत्तिता अम्वित 
-अवम्या समाज ही है। (इसे कैयस्पाइस्था नहों पढ़ झकसे,- क्योकि चिततिय भूषफ अध्तिष् गहनेसे 


चउ०विं० अ० ४४] : « *प्राकृत प्रलयका चर्णन* ., . ४२५ 
७७७७७ नं तनमन अमन कमल लकी ई आफ तऋ्ऋक़ञऋफऊ शक ऋड़ कफ फ 5 ऋ ककफऋऋ कफ कफ कक का क्र ऋशकफफ्फ््ऋफफ्फ कक कफकफफऊकफ़क़कककफ 
की स्तुति करने लगे--॥ ५३॥ नमोउस्तु ते चग्नहाय-हनारसिंहाय ते नमः 
([ मुनय सुनय ऊचु: | वामनाय नमस्तुभ्य॑ हपीकेशाय से नमः॥६२॥ 
भमस्ते - कूर्मरूपाय.. विध्यवे. घरमात्मने। नमोउस्तु - - कालरुद्ाय .कालरूपाय ते नमः ५ 
नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय ते नमधवाष४ स्वगपिवर्गदात्रे ज्व. .  नमोउ5प्रतिहतात्मने।8३॥ 
नमो भम्स्ते कृष्णाथ गोविन्दाय नमो. नमः) नमो , योगाधिगम्याय .. योगिने .. योगदायियें! 
माधवाय भमस्तुभ्यं॑ नमो यफ्लेश्राय चाप! |देवानां पतये तुथ्य देवातिशमनाय ते॥६४॥ 
मुनिय्योंने कहा--कूर्मरूपधारी परमात्मा विष्णुको नमस्कार वराहरूप आपको नमस्कार है। आप भरसिंह रूपधारीको 
है। विश्वरूप नाग्रयण वासुदेव) आपको नमस्कार है। कृष्णको | नमस्कार है। वामनरूप आपको' नमस्कार है। आप हपीकेश 
बार-बार नमस्कार है। गोविन्दको बारम्यार नमस्कार है। | (इन्द्रियके ईश)-को नमस्कार है। कालरुद्रको नमस्कार है। 
माधव! आपको नमस्कार है यज्ञेध्वकको नमस्कार है॥ ५४-५५॥ | कालरूप आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान 
सहस्नशिरसे तुभ्य॑ सहस्राक्षाय ते. नमः करनेवाले और अप्रतिहत आत्मा (शाश्वत अद्वितीय)-को 
मम; सहस्रहस्ताय. सहस्रचंणाय._ च॥५६॥ | नमस्कार है। योगाधिगम्य, योगी और योगदाताको नमरकार है। 
3७ ' नमो. ज्ञानरूपाय. परमात्मस्थरूंपिणे। "| देवताओंके स्वामी तथा देबंताओंके कष्टका शमन करनेवाले 
आनन्दाये भमस्तुभ्य॑ मायातीताथ ते नमः॥५७॥ | आपको नमस्कार है॥ ६२--६४॥ गई 8 
नमो गूठशरीराय निर्गुणाय नमोउस्तु . ते। भयव॑स्त्वव्प्सादेन: ४ !सर्वसंसारनाशनम्‌। ४ 
भुरुणाय "पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे ) ५८॥ | अस्माभिर्विंदित . ज्ञान *यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते॥ ६५ ॥ 
नमन: सांख्याय योगाय केवलाय नमोउस्तु ते। श्रुतास्तु विविधा धर्मा बंशा मन्वन्ताणि चा ५-८ 
निष्कलाय नमो. नमः॥५९॥ | सर्मश्च * प्रतिसर्गश्ष॒ ब्रह्माण्डस्थास्य ;-विस्तर:॥६६॥ 
नमो5स्तु व्योमतत्त्वाय.. महायोगेश्वराय च। त्व॑ हि,:सर्वजगत्साक्षी . विश्वो नारायण: पर:।-; - 
पसवराणां प्रभवे चेदबेद्याय ते नमः॥६०॥ | त्रातुमहस्यनन्तात्मंस्त्वमेष, -: --.शरपां गततिः॥६७॥ 
हजारों सिरवाले तथा हजारों, नेत्रवाले आपको नमस्कार | भगवन्‌! आपकी कृपासे समस्त संसार :( भवृबन्धन)-का 
है। हज़ारों हाथ तथा हजारों चरणवाले आपको नमस्कार है। | नाश-हो जाता है। हमें आपसे वह ज्ञान शराप्त हुआ है, जिसे 
प्रणवस्वरूप-ज्ञानरूप परमात्माकी नमस्कार है। आनन्दरूप | जानकर अमृुतत्वकी प्राप्ति होती है। हम लोगोंने विविध धर्म, 
आपको नमस्कार है। आप भायातीतको नमस्कार है। गूढ | वंश, मन्वन्तर, सर्ग, प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्माण्डफे विस्तारके 
(रहस्यमय) शरीरवाले आपको नमस्कार है। आप निर्मुणको | विषयमें आपसे सुना। आप ही सम्पूर्ण जगत॒के साक्षी, विश्वरूप 
नमस्कोर है। पुराणपुरुष तथा सत्तामात्र स्वरूपवाले आपको | और परम नारायण हैं। अनन्तात्मनं! आप ही हम लोगोंकी 
नमस्कार है। सांख्य तथा योगरूप आपको नमस्कार है। शरण और गति हैं। आप हमारी रक्षा करें ॥ ६५--६७॥ 
अद्वितीय (तत्त्वकूप) आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञानद्वार 
प्रा होनेवाले आपको तथा निष्कल आपको बार-बार नमस्कार | एतद्‌. बवः कथित बिप्रा योगमोक्षप्रदायकमा 
। व्योमत्तत्वरूप महायोगेश्वरको नमस्कार है। पर तथा [कीर्म॑. पुराणमखिले  यजगाद गदाधर: ॥६८॥ 
अबर पदार्थोको उत्पन्न करनेवाले वेदद्वारा वेध्ध आपको नमस्कार | अस्मिन्‌ पुराणे लक्ष्प्यास्तु सम्भव: कथितः पुरां। - 
है॥५६--६०॥ ' ८ पक कक 2४ ः | मोहायाशेपधूतानां _ चासुदेबेन योजनम्‌॥६९॥ 
नमो चुद्धाय शुद्धाय नमो थुक्ताय -हेतवे। प्रजापतीनां सर्मस्तु वर्णधर्माश्॒ वृत्तयज्ञा *. 
नम्रो भम्ो नमस्तुध्य॑ मायिने “वेधसे “नमः ॥६१॥ धर्मार्थकाममौक्षाणां “१ यधावल्लक्षर्ण ” शुभमाछ०॥ 
शुद्ध: (निराकारस्वरूप) आपको नमस्कार है, चुद्ध पितामहस्य विष्णोश्ष महेशस्यः च- धीमत:। “ 
(ज्ञानस्वरूप) आपको भमस्कार है। योगयुक्त तथा हेतु (अनन्त एकत्व॑ च पक विशेषश्चोपवर्णित: ॥ ७९॥ 
प्रपश्चके मूल 'कारण)-रूपको नमस्कार है। आपको बार-बार. भक्तानां - लक्षण प्रोक्त '"समाचारश्य शोभन:। 


शा | - ऋधिते- . यधावदिह- - लक्षणम्‌॥७२॥ 
नमस्कार नियन्रक) वेधा (विश्व- | वर्णाश्रमाणां - का कप ४ 
अपकस हैक 3 ३. सूतजीने कहा--विप्रो। योग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले 
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उस सम्पूर्ण कूर्मपुराणकों मैंने आप लोगोंको बतलाया, जिसे 
गदाधर (कूर्मपगवान्‌)-ने कहा था। पहले इस पुराणमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंको मोहित करनेके लिये लक्ष्मीकी उत्पत्ति तथा 
'वासुदेवके साथ उनके संयोगका वर्णन किया गया है। तदनन्तर 
प्रजापतियोंकी सृष्टि, वर्णोक धर्मों और उनकी चृत्तियोंका वर्णन 
तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षफ शुभ लक्षणोंका यथावत्‌ 
चर्णन किया गया है। इसमें, पितामह (ग्रह्मा), विष्णु तथा 
धोमान्‌ महेश्वरके एकत्व, पृथकृत्व और वैशिष्टयका वर्णन 
हुआ है। भक्तोंक लक्षण तथा सुन्दर सदाचारफों कहा गया है। 
साध ही वर्षों तथा आश्रमोंके लक्षणोंकों शास्त्रानसार बदलाया 
गया है॥ ६८-७२॥ हि 22 
आदिसर्गस्ततः पश्चादण्डावरणसप्तकम्‌। 
हिरण्यगर्भसर्गश् कीर्तितों.. - मुनिपुंगवा:॥७३॥ 
खआालसंख्याप्रकथन- भाहात्प्य॑ चेश्वरस्थ चा। 
अहाण: शयन चाप्सु नामनिर्वचन॑ तथाआछड॥ 
चयगहबपुपा ' भूपयों " भूमेरुद्धणं. पुका' 
मुख्यादिसर्गकथर्न मुनिसर्गस्तथापर: ॥ ७५॥ 
स्याख्यातो ' रुद्रसर्यश ऋषिसर्गश्चष॒ तापस:। 
धर्मस्थ च प्रजासमंस्तामसात्‌ पूर्वमेव तु॥आ७६॥ 
' शदनस्र आदिसर्ग पुन; सात आवरणयुक्त भ्रह्माण्डका वर्षन 
हुआ है। मुनिश्रेणे! फिर हिरण्यरर्भमर्ग कहा गया है। काल- 
गणनाका विवरण, ईश्वरका माहात्म्ये, ब्रह्माका जलमें शयन तथा 
भगयानूके नामोंकी तिरक्तिका यर्णन छुआ है। (विष्णुद्ा)) यगह- 
शेर धारणकर भूमि (पृष्यी)-के उद्धार करनेका भी इसमें वर्णन 
कुआ है। तदनन्तर पहले मुख्यसर्ग आदि और पुनः मुनिसर्ग 
अताया गया है। (इस पुणणमें) रद्रसर्ग, ऋषिसर्य, तापमसर्ग और 
ज्ञामसम्गसे पहले धर्मका प्रजासर्ग बताया गया है ॥ ७३--७६॥ 
अष्ाविष्णुवियाद: , स्थादन्तर्देहप्रवेशनम्‌। 
पद्मोद्धघ्तव॑ देवस्प मोहस्तस्प घ. धीमत:॥७७॥ 
दर्शन॑ च*. महेशस्थ माहार््प॑ विष्णुनेरितम्‌ा 
दिव्यदृष्टिप्रदान घ ब्ह्मण:, परमेप्ठित:॥ ७८ ॥ 
संस्तवो.  देवदेवस्थ.. प्रहणा ' परमेष्ठिता) ' 
प्रसादी गिरिशस्याथ -. यादानें , तथैय चाणछरीा 
संवाद ' विष्णुता साथ शंकरस्थ महात्मत:ा 
चरदाने  ' तथापूर्षमतधार्स पिनाकितः॥ ८णया 
ड्ाघा एं विष्णुक वियार और (परस्चर) एक-दूसरे 


देहके अलर्गत 


। ग्रेंविट होते, बद्याद घमलसे उत्पन ऐेते औ [उपदेशो 





धीमान्‌ देव (च्रह्मा)-के मोहका (इस पुराणमें) वर्णन हुआ 
है। तत्पशाव्‌ (ब्रह्माद्दाग) महेशका दर्शन करने, विष्णुद्गाग कहे 
गये उनके माहात्म्य और परमेष्ठी ब्रह्माको दिव्य दृष्टि प्रदान 
करनेका वर्णन हुआ है। परमेष्ठी ब्रद्याद्वारा देवाधिदेष (महे धर) - 
कौ स्तुति, (प्रसन्न होकर) गिरिशद्वाग अनुग्रह तथा वर प्रदान 
'करनेका भी वर्णन हुआ है। विष्णुके साथ महात्मा शेफरके 
संवाद, पिनाकोंद्वारा वर प्रदान करने और उनके अन्तर्धानि 
होनेका वर्णन हुआ है॥ ७७-८० ह 
वघश्च कथधितो विप्रा मधुकैदभयो:, पुरा। ,. 
अयतारोष्थ देवस्थ ब्रह्मणो नाभिपड्डजातु॥८१॥ 
एकीभावश्य देवस्थ विष्णुना कथितस्तत:। , ० 
विमोहो ग्रह्मणश्चाथ  संज्ञालाभो. हरेस्तत:॥८२॥ 
विप्रो! इसमें प्राचीन कालमें हुए मधुकैटभके वधकां तथा 
देव (विष्णु)-के नाभिकमलसे ब्रद्यके अवतारका वर्णन हुआ * 
है। तदनन्तर विण्णुसे देव भ्रह्मके एकोभावको कहा.गया है 
और ग्रह्माका मोहित होना तदनन्तर हरिसे चेतना-प्राप्तिको 
बताया गया है॥ ८१-८२॥ .* 7० ७95 
तपश्चरणमाख्यात॑ देवदेवस्थ. ' धीमता। 
प्रादुर्भाभा महेशस्थ ललाटातू *कथितस्ततः॥८३॥॥ 
रुद्राणां कथिता. सृष्टिर््नह्मण: ' प्रतिपेधर्नम्‌॥ 
भूतिश्च देवदेवस्य चयरदानोपदेशकी॥ ८४॥ 
अन्तधरनिं च रूद्रस्थ तपशथर्याण्डजस्प  घ। 
दर्शर्न देवदेवस्य नरनारीशरीरता॥ ८५॥ 
तदुपरात्त धीमान्‌ देवाधिदेवकी तपश्चर्याका यर्णन है और 
फिर उनके (ब्रद्माके) मस्तकमे महेंधरके प्रोदुर्भावका यर्णन 
किया गया है। रुद्रोकी सृष्टि करतेपर ब्रह्माके ट्वाय उमेके 
प्रतिपेधका वर्णन हुआ है। देयाधिदेथ (शंकर)-के, ऐश्वर्प एवं 
ब्रद्माफों चरदान और उपदेश- देनेका वर्णन हुआ है। इसके 
पधात्‌ स्ट्रके अन्तधान होते, ब्रह्माकी तपरधर्या, देवाधिटेवुके: 
दर्शन और उनके नर-वारी-शरीर धारण करनेया यर्णत किया 
गया है ॥८३--८५॥ म छः ० 
देव्ये विभाषकथर्न देवदेवातू पिनाकिना, “7, 
देख्यास्तु पश्चात्‌ कथित दक्यपुष्रीत्यमेष - च॥८६॥ 
हिमयदद॒हितुर्त॑ च देख्या माहास्प्यमेय “सा '* ० 
दर्शन दिव्यसपस्य.. पैश्यरूपत्थ:” दर्शनमृ॥८णी * 
नाप्मो सहर्य कथितें पिप्रा हिमबता ' स्वयप्‌); 
भहादेस्या “ 'योदाने  तथत ह 
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देवाधिदेव पिनाकीसे देवी (सती)-फे अलगावका कथन 
हुआ है और फिर देवीका दक्षपुत्रीके रूपमें जन्म लेनेका वर्णन 
हुआ है। देवीकी हिमवान्‌की पुत्री होना और उनके माहात्म्यका 
वर्णन किया गया है तथा (उनके) दिव्यरूपके दर्शन और 
विश्वरूपके दर्शनका, वर्णन हुआ है। तदुपरान्त स्वय 
हिमालयद्वार कहे गये (देवीके) सहखनाम, महादेवीके द्वारा 
प्रदत्त उपदेश और वरदानका भी वर्णन हुआ है॥ ८६--८८॥ 
भूग्वादीनां प्रजासगों राज्ञों वंशस्थ विस्तर:। 
प्राचेतसत्व .._ दक्षस्थ . दक्षयज्ञविमर्टनम॥८९॥ 
दर्धीचसस्‍्थ ,च, दक्षस्य विवाद: कथितस्तदा। 
ततश् शापः कथितो मुमीनां, मुंनिपुंगवा:॥९०॥ 

भूगु आदि ऋषियोंका प्रजासर्ग, राजाओंके बंशका 
विस्तार, दक्षके प्रचेताके पुत्र होने और दक्षयज्ञ-विध्वंसका 
वर्णन हुआ है। मुनिश्नेध्ो! तदनन्तर दधीच और दक्षके 
विवादको बतलाया गया है, फिर मुनियोंके शापका वर्णन 


हुआ है ॥८९-९०॥ | 
रुद्रागतिः प्रसादश्य अन्तर्धान पिनाकिन:। 
पितामहस्योपदेशः ! कीर्त्यते रक्षणाय. तु॥९१॥ 


दक्षस्य च प्रजासर्गः कश्यपस्थ महात्मनः। 
हिरण्यकशिपोर्नाशो हिरण्याक्षवधस्तथा॥ ९२॥ 
ततक्ष॒ शाप: कथितो. देवदारुबनौकसाम्‌। 
निग्रहश्चान्धकस्पाथ शाणपत्यमनुत्तमम्‌॥ ९३॥ 
तदुपरात्त रुद्रके आयमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी 
रुद्रके अन्तर्थान होने तथा (दक्षकी) रक्षाके लिये पितामहद्वारा 
उपदेश करनेका वर्णन हुआ है। तदुपरान्त दक्षके तथा महात्मा 
कश्यपस्े होनेवाली प्रजासृष्टिका वर्णन है। हिरण्यकशिपुके नष्ट 
होने तथा हिरण्याक्षेक बधका वर्णन हुआ है। इसके बाद 
देवदारुवनमें निवास करनेवाले मुनियोकी शाप-प्रात्तिका कथन 
है, अन्धकके निग्रह और उसको, श्रेष्ठ गाणपत्यपद प्रदान 
कलेका वर्णन हुआ है॥ ९१--९३॥ + 
प्रहादनिग्रहश्चाथ ... बलेः. संयम... ततः। 
बाणस्यथय निग्नहश्चाथ . प्रसादस्तस्य शूलिन:॥९४॥ 
ऋषीणां वंशविस्तारो राज्ञां बंशाः प्रकीर्तिता:। 
वसुदेवात्‌ ततो विष्णोरुत्पत्ति: स्वेच्छया ' हरे॥९५॥ 
 +तदनन्तर प्रह्मदके निग्रह, चलिके बाँधे जाने, त्रिशूली 
(शंकर) -द्वारा. बाणासुरके त़िग्रह “और फिर उसपर कृपा 
करनेका वर्णन हुआ है। इसके पश्चात्‌ ऋषियोंके वेंशका 
विस्तार तथा राजाओंके वंशका ,वर्णन हुआ है, और फिर 
स्वेच्छासे वजुदेबके पुत्रके रूपमें हरिविष्णुकी उत्पत्तिका वर्णन 


है॥ ९४-ए५॥ . -- हर ० 
दर्श॑ चोपमन्योव॑ तज़पश्चवणमेव. -चा - 
वरलाभो -महादेव॑ .-दृष्ठा साम्बें: त्रिलोचनम॥९६॥ 
'कैलासगमन॑ चाथ , निवासस्तत्र  शाड्रिंण:। 
ततश्च॒ कथ्यते . भीतिद्वांरवत्या. निवासिनाम॥ए७॥ 
रक्षणं गरुडेनाथ जित्वा शत्रून्‌ू महाबलान 
नारदागमन , चैव यात्रा चैव _गरुत्मतः॥९८॥ 
उपमन्युका दर्शन करने और तपश्चर्या करनेका वर्णन 
है। तत्पथ्चात्‌ अम्बासहित त्रिलोचत महादेवका दर्शनकर बर 
प्राप्त करनेका वर्णन हुआ है। त्दनन्तर शा्ड्री (कृष्ण)-का 
कैलासपर जाने और वहाँ निवास करनेका वर्णन है, फिर 
द्वारवती-निवासियोंके भयभीत होनेका वर्णन है। इसके बाद 
महाबलशाली शत्रुओंकी जीतकर गरुडके द्वारा (ट्वारकावासियोंकी ) 
रक्षा करने, नारद-आंगमन और गरुडकी यात्राका वर्णन हुआ 
है॥ ९६--९८॥ है ः 
ततश्व कृष्णागमर्न मुनीनामागतिस्तत:। 
नैत्यक॑ वासुदेवस्थ शिवलिड्ार्चन॑ तथा॥९९॥ 
मार्कण्डेयस्य च मुनेः प्रश्न: प्रोक्तस्तत: परम। 
लिड्रार्चननिमिर्त च लिड्डस्थापि सलिट्विन:॥९००४ 
तदनन्तर कृष्णके आगमन, मुनियोंके आने और 
बासुदेव (विष्णु)-द्वाण नित्य किये जानेवाले शिव- 
लिड्रार्चनका वर्णन है। तदुपरान्त मुनि मार्कण्डेयजीह्वारा 
(लिड्डके विषयमें) प्रश्न करने तथा (वासुदेवद्वारा) लिड्रार्चनके 
प्रयोजन औरे लिड्री (शंकर)-के लिड्डके स्वरूपका निरूपण 
हुआ है॥ ९९-१००॥ 
याधात्प्यकथने चाथ लिड्राविर्भाव एबं चा।. , 
बह्मविष्णवोस्तथा भध्ये कीर्तितो मुनिपुंगवा:॥९१०१॥ 
मोहस्तयोस्तु कथितो गमने चोर्ध्यतोडप्यध:। 
संस्तवों.. देवदेवस्थ. प्रसाद: परमेप्ठिच:0॥१०२ ४ 
मुनिश्रेष्ठो! फिर ब्रह्मा तथा विष्णुके मध्य ज्यौतिर्लिड्डके 
आविर्भाव तथा उसके वास्तविक स्वरृपका चर्णन हुआ हैं। 
तदुपरान्त उन दोनोंके मोहित होने तथा (लिड्रका परिमाण 
जानमेके लिये) ऊर्ध्वलोक एवं अधोलोकर्में जाने, पुनः परमेष्ठी 
देवाधिदेव (महादेव)-की स्तुति करने और उनके द्वाया अतुग्रह 
प्रदान करनेका वर्णन हुआ है॥ १०६-१०२॥ 
अन्धर्न च लिड्टस्थ साम्बोत्पत्तिस्ततः परमे। * 
क्ीर्तिता. चानिरुद्धस्थ. समुत्यत्तिद्विजोतमा:॥ १०३ ॥ 
कृष्णस्य. गमने ; चुद्धिर्पीणयामायतिस्तथा। दे 
अनुशासितं॑ चकृष्णेन बरदाने महात्मत:॥१०४१४ 


डर६ 


+ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


हक पृ कूर्मपुएण' 
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उस सम्पूर्ण कूर्मपुराणको मैंने आप लोगोंको बतलाया, जिसे 
गदाधर (कूर्मभगवान्‌)-ने कहां था। पहले इसे पुराणमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंको मोहित करनेके लिये लक्ष्मीकी उत्पत्ति तथा 
चासुदेवके साथ उनके संयोगेका वर्णन किया गया है। तदनन्तर 
प्रजापतियोंकी सृष्टि, वर्णेके धर्मों और उनकी चृत्तियोंका वर्णन 
तथा धर्म, अर्थ, कांम एवं मोक्षके शुभ लक्षणोंका यथावत्‌ 
वर्णन किया गया है। इसमें, पितामह (ब्रह्मा), विष्णु तथा 
धीमान्‌ महेश्वरके एकत्व, पृथकृत्व और चैशिष्टयका वर्णन 
हुआ है। भक्तोंके लक्षण तथा सुन्दर सदाचारकों कहा गया है) 
साथ ही वर्णों तथा आम्रमोंके लक्षणोंकों शास्त्रानुसार बतलाया 
गया है॥ ६८--७२॥- - ' 


आदिसर्गस्ततः -पश्चादण्डावरणसप्तकम्‌। 
हिरण्यगर्भसर्गक्ष - कीर्तितों, - मुनिपुंगवा:॥७३॥ 
'कालसंख्याप्रकथर्न॑ माहात्म्य॑ चेश्वरस्थ चा 
बह्मणः , . शयन “चाप्सु  नामनिर्यचन॑ तथा॥७४ड॥ 
वरगाहवपुषपा ". भूयों ' भूमेरुद्धणं. पुनं। 7 
मुख्यादिसर्गककथन॑../ मुनिसर्गस्तथापर: ॥७५॥ 
व्याख्यातो ' रुद्रसर्गश्ष - ऋषिसर्गयश्ष. तापसः। 


धर्मस्य ' च प्रजासर्गस्तामसात्‌पूर्वमेष तु॥७६॥ 
तंदनन्तर आदिसर्ग पुन; सांत आवरणयुक्त ब्रह्माण्डका वर्णन 
हुआ है। मुनिश्रेष्ो! फिर 'हिरण्यंगर्भसर्ग कहा गया है। काल- 
गणनाका विवरण, ईश्वरका भाहात्प्यं, ब्रह्माका जलमें शयन तथा 
भगवानूके मामोंकी निरुक्तिका वर्णन हुआ है। (विष्णुद्दाए) वराह- 
शरीर धारणकर भूमि (प्ृृथ्वी)-के उद्धार करनेका भी इसमें वर्णन 
हुआ है। तदनन्तर पहले मुख्यसर्ग आदि और पुनः मुम्िसर्ग 
बताया गया है। (इस पुणणमें) रुद्रसर्ग, ऋषिसर्ग, तापससर्ग और 
ज्ञामससर्गसे पहले धर्मका प्रजासर्ग बताया गया है॥ ७३--७६॥ 
ब्रह्मविष्णुविवाद: 'स्थादन्तर्देहप्रवेशनम्‌ 
पद्मेद्धबत्व॑ देवस्य .. मोहस्तस्य्‌ . ;घ,धीमत:॥ ७७॥ 


दर्शने; च. महेशस्य॒ माहात्म्य॑ विष्णुनेरितम्‌। 
दिव्यदृष्टिप्रदानं - * च., ब्रह्मणण.. परमेष्ठिचः0७८॥ 
संस्तवोी , देवदेवस्थ ब्रह्मणा ; परमेष्ठचिना। *: 


प्रसादाी. गिरिशस्थाथ -- बरदानं . तथैबव च॥छ९॥ 
संवादोी विष्णुना सार्थ शंकरस्य 'महात्यबर॥ ४ 
' चरदान तथापूर्वमत्तधानें ४» पिनाकिन:॥८०॥ 
* "ब्रह्मा एवं विष्णुके विवाद -और (परस्पर) शक-दूंसरेके 
अन्तंगेते प्रेविष्ट होने, ब्रह्मके कंमलसे उत्पन्न होने और 


धीमान्‌ देव (श्रह्मा)-के मोहका (इस पुराणमें) वर्णन हुआ 
है। तत्पश्चात्‌ (ब्रह्माद्वार) महेशका दर्शन करने, विप्णुद्रा कहे 
गये उनके माहात्म्य और परमेष्ठी ब्नह्मांको दिव्य दृष्टि प्रदान 
करनेका वर्णन हुआ है। परमेष्ठी ब्रह्माद्वााा देवाधिदेव (महे धर)- 
की स्तुति, (प्रसन्न होकर) गिरिशद्वारों अनुप्रह तथा बर प्रदान 
करनेका भी वर्णन हुआ है। विष्णुके साथ महात्मा शंकरके * 
संवाद, पिनाकोट्टारा वर प्रदान करने और उनके अत्तर्धान 
होनेका वर्णन हुआ है॥ ७७-८०॥ , । 
वधश्च कथितो विप्रा मधुकैटभयो;, पुरा! ,, 
अवतारोडथ देवस्य . ब्रह्मणो. जाभिपड्नजातू॥८१॥ 
एकीभावश्च देवस्थ विष्णुना ,कथितस्ततः। :,:- 
विमोहो ब्रह्णश्चाथ  संज्ञालाभो - हरेस्ततः॥८२॥. 
विप्रो! इसमें प्राचीन कालमें हुए मधुकैटभके वधका-तथा 
देव (विष्णु)-के नाभिकमलसे ब्रह्माके अवतारका वर्णन हुआ 
है। तदनन्तर विष्णुसे देव ब्रह्मके एकीभावको कहां,गया है 
और ब्रह्माका मोहित होना तदनन्तर हरिसे 'चेतना-प्राप्तिको 
बताया गया है॥ ८१-८२॥ 7 2 
तपश्चरणमाख्यातं देवदेवस्थ * ' धीमत;। 
प्रादुर्भावा महेशस्थ ललाटातू *केथितस्ततः॥4३॥ 
फद्गाणां कथिता. सृप्टिग्रह्मणः ' प्रतिपेधनम्‌। 
भूतिश्च देवदेवस्थ. बरदानोपंदेशकौ॥ ८४॥ 
अन्तरधान च॒ रुद्रस्य तपश्चर्याण्डजस्यथ  चे।' ' * 
दर्शन देवदेवस्थ. नरनारीशरीरता॥८५॥ 
तदुपरान्त धीमान्‌ देवाधिदेवकी तपश्चर्याका वर्णन है, और 
फिर उनके (ब्रह्माके) मस्तकसे महेश्वरके प्रादुभविकां वर्णन 
किया गया है। रुद्रोकी सृष्टि करनेपर ब्रह्माके द्वारा उसके 
प्रतिपेधका चर्णन हुआ है। देवाधिदेव (शंकर)-के ऐश्वर्य एवं 
ब्रह्माकों वरदान और उपदेश देनेका वर्णन हुआ है। इसके 
पश्चात्‌ रुद्रके अन्तर्धान होने, ब्रह्माकी तपथर्या, देवाधिदेवके 
दर्शन और उनके नर-नारी-शरीर धारण करनेका वर्णन, किया 
गया है॥८३-८५॥ , | <« शः 
देव्या विभागकथर् देवदेवातू . पिनाकिनः 
देव्यास्तु पश्चात्‌ कथित दक्षपुत्रीत्वमेव च॥८८६॥ 
हिमवददुहितृत्व॑ च- देव्या भाहात्म्यमेव .- चघ।? 


दर्शन दिव्यकृपस्थ, वैश्वरूपस्य' ,, दर्शनम्‌॥८७॥ 
नाप्तां सहस्ने कथितं' पित्रा हिमवता  स्वयमा ८ 
'उपदेशो महादेय्या - :बरदान॑ . तथैय “चघा॥८८॥ 


उ०वि० अ० डढड ] 


*प्राकृत प्रलयका यर्णन* 


४२९ 
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एव पुंगर्ण परम भापितं ' कूर्मरूपिणा] 
साक्षाद्‌ _ देवादिदेवेन विंष्णुना विश्वयोनिना॥१२२॥ 
.. हिजो! सभी देवता तथा मुनिगण भी परम पुरुष 
विष्णुके (उपदेशरूपी) अमृतको प्राप्तकर तथा उन्हें प्रणामकर 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये। यह श्रेष्ठ (कूर्म-) पुराण 
कूर्मरूपधारी विश्वयोनि साक्षात्‌ देवोंके आदिदेव विष्णुद्ार कहा 
गया है॥१२१-१२२॥ 

थः पठेत्‌ सतत मर्त्यो नियमेन समाहितः। 


सर्वपापविनिर्मुक्ती.. ब्रह्दतोके... महीयते॥१२३॥ 
लिखित्वा चैव यो दष्याद्‌ बैशाखे मासि सुद्धतः। 
विप्राय चेदविंदुपे तस्य 'पुण्य॑ नियोधत॥१ए४॥ 
सर्वपापबिनिर्मुक्त: सर्वेश्चर्यसमन्वित:। 


भुक्त्ा च॑ विपुलान्‌ स्वर्ग भोगान्‌ दिव्यान्‌ सुशोभनान्‌॥१९९५॥ 
ततः स्वर्गातू परिभ्रष्टो विप्राणां जायते कुले। 
पूर्वसंस्कारमाहात्म्यादूं. .. ब्रह्मविद्यामवाणतुयात्‌॥१२६॥ 
!. जो मनुष्य एकांग्रचित्तसे नियमपूर्वक इस पुराणकों पढ़ता 
है, बह सभी पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
पक शास्त्रानुसार ब्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराणकों लिखकर 
शाख मासमें वेदज्ञ ग्राह्मणफों दान करता है, उसका पुण्य 
सुनो--वह सभी पापोंसे रहित और सभी ऐश्वर्योंसे सम्पन्न होते 
हुए (भृत्युके बाद) 'स्वर्गमें प्रचुर मात्रामें दिव्य तथा सुन्दर 
भोणेंका उपभोग करता है, तत्पश्चात्‌ स्वर्गसे इस लोकमें आकर 
ब्राह्मणेंके चंश़में उत्पन्न होता है और पूर्व-संस्कारेंकी महिमाके 
कारण ब्रह्मविद्याको प्राप्त कर लेता है॥ १२३--१२६॥ 
पठित्वाध्यायमेवैंक.. सर्वपापै:. प्रमुच्यते) 
योईर्थ विचारयेत्‌ सम्यक्‌ स प्राप्योत्ि परे पदम्‌॥१२७॥ 
अध्येतव्यमिदं नित्य॑ बिग्ने: पर्वाण पर्वणि। 
श्रेत्वव्य॑च द्विनश्रेष्ठा महापातकनाशनम्‌॥१२८॥ 
एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्सशः। 
एकत्र चेद॑. भरममेतदेवातिरिच्यते ॥ १२९ ॥ 
धर्मनषुण्यकामानां , ज्ञानमैषुण्यकामिनाम्‌। 
ईैंदें पुराणं मुक्त्वै्क नात्त्यन्यत्‌ 'साधने परमू॥९१३०॥ 
दर (पुराण)-के एक ही अध्यायके पाठ करनेसे सभी 
पपोंसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थपर ठीक- 
ठीक विचार करता है, चह परमपद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजो! 
शह्मणोंको प्रत्येक पर्वपर महाप्रतकोंका नाश करनेवाले इस 
पेणणका नित्य-अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिये। एक ओर 
सभी इतिहास-पुणणोंको (शास्त्रीय विचारणाकी कसौटीपर) 


रखा जाय और दूसरी ओर अकेले इस श्रेष्ठ कूर्मपुरणको रखा 
जाय तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो 
व्यक्ति धर्ममें निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो 
ज्ञानमें निपुणता प्राप्त करनेके अभिलापी हों, उनके लिये 
एकमात्र इस पुराणकों छोड़कर और कोई दूसस श्रेष्ठ उपाय 
नहीं है॥ १२७--१३०॥ 
चयथावदत्र भगवान्‌ देवो नारायणो हरिः। 
कथ्यते हि. यथा विष्णुर्न तथान्येपु सुब्रता:॥१३१४ 
झ्राह्मी पौराणिकी चेय॑ संहिता पापनाशिनी। 
अन्न तत्‌ परम ब्रह्म कीर्त्यते हि. यथार्थतः:॥१३२॥ 
तीर्थानां परम तीर्थ त़पसा च॑ पर तपः। 
ज्ञानानां परम ज्ञान ब्तानां परम च्तम॥१३३॥ 
नाध्येतव्यमिद शास्त्र वृषलस्थ च संनिधौ। 
यो३$धीते स तु मोहात्मा से याति नरकान्‌ बहूनू॥३३४॥ 
श्राद्धे या दैविके कार्य श्रावणीय द्विजातिभि:। 
यज्ञान्ते तु विशेषेण * सर्वदोषविशोधनम्‌॥ १३५॥ 
सुम्नतो! इस पुराणमें जिस प्रकारसे भगवान्‌ हरि नारायण 
देव विष्णुका कीर्तन हुआ है, बैसा अन्यत्र नहीं है। यह 
पौराणिकी ब्राह्मोसंहिता यांपोंका नाश करनेवाली है। इसमें 
परम ब्रह्मका यथार्थरूपमें कीर्तन किया गया है। यह तोर्थो्मे 
परम तीर्थ, तपोंमें परम तप, ज्ञानोंमें परम ज्ञान और त्रतोंमें 
परम व्रत है। इस शास्त्रका अध्ययन वेषल (अधार्मिक व्यक्ति)- 
के समीप नहीं करना चाहिये। जो अध्ययन करता है, वह 
अज्ञानी है, वह बहुतसे नरकोंको प्राप्त करता है। ट्विजातियोंके 
श्राद्ध अथवा देवकार्यमें इस ब्राह्मोसंहिता (कूर्मपुराण)-को 
सुनाता चाहिये। यज्ञकी पूर्णतापर विशेषरूपसे (इसका 
पाठ करनेसे एवं) श्रवण करनेसे सभी दोषोंसे शुद्धि हो जाती 
है॥१३१-१३५)॥। 3 
मुमुक्षूणामिद.. शास्त्रमध्येतव्य॑. विशेषत:। 
श्रोत॒व्ये चाथ.. मन्तव्य॑ चेदार्थपरियृहणम्‌॥ १३६॥ 
ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेन्द्रान्‌ श्रावयेद्‌ भक्तिसंयुतान्‌। 
सर्वपापविनिर्षुक्ती « बहासायुज्यमाणुयात्‌॥ ९३७॥ 
योडश्रदधाने पुरुष. दछ्याच्याधार्मिके त्तथा। 
स प्रेत्य गत्वा निरयान्‌ शुनां योनि द्नजत्यथ:॥१३८॥ 
नमस्कृत्वा हरिं विष्णु जगदयोनिं सनातनम्‌। 
अध्येतव्यमिदं. शास्त्र कृष्णद्वैपाय्नं "तथा॥१३९॥ 
इत्याज्ञा देवदैवस्थ .. विष्णोरमिततेजस:। 
चाराशर्यस्थ विप्रपेंव्यासस्थ चे॑.. महात्ममता श्डण्व 


२८ 


+नपस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परभमात्मने+ 


४ [ कूर्मपुणण 
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गमन॑ चैय क्ृष्णस्य पार्थस्यापि च॑ दर्शनम। 


कृष्णद्वैपायनस्थोक्ता  ' युगधर्मा:. सनातना;॥१०५॥ 
अनुग्रहोषथ... पार्थस्य ” वाराणसीगतिस्ततः। 
पाराशर्यस्थ च.' मुनेर्व्यासस्थादभुतकर्मण:॥१०६॥ 


द्विजोत्तमो! तदनन्तर लिंड्रके अन्तर्धान होने और फिर 
साम्ब तथा अनिरुद्धकी उत्पत्तिका वर्णन हुआ है। तदुपरान्त 
महत्मा कृष्णका (अपने लोक) जनेका निश्चय, ऋषियोंका (द्वारक्में ) 
आगमन, कृष्णद्वाया उन्हें उपदेश तथा बरदान देनेका वर्णन किया 
गया है। इसके अनन्तर कृष्णका (स्वधाम) गमन, अर्जुनद्वारा 
कृष्णट्वैपायनका दर्शन एवं उनके द्वार कहे गये सनातन युगधर्मोंका 
वर्णन हुआ है। आगे अर्जुनके ऊपर (व्यासद्वारा) अनुग्रह और 
'पराशर-पुत्र अद्भुतकर्मा व्यास मुनिका वाराणसीमें जानेका वर्णन 
है॥ १०३--१०६॥ 
याराणस्याश्व माहात्म्यं तीर्थानां चैबव चर्णनमू। 
तीर्थयात्रा,घ व्यासस्य देख्याश्चैवाथ दर्शनम्‌। 
उद्वासंं च कथित यरदान॑ तथैव च॥१०७॥ 
प्रयागस्थ च॑ भाहात्म्य॑ क्षेत्राणामथ कीर्तनम्‌। 
फ़ल॑ च विपुर्ल विप्रा भार्कण्डेयस्थ निर्मम:॥१०८॥ 

तदुपरान्त वाराणसीका माहात्म्य, तोर्थोंका वर्णन, व्यासकी 
त्ीर्थयात्रा और देवीके दर्शन करनेका वर्णन है। साथ ही 
(देधीद्वाए वारणसीसे व्यासके) निप्कासन और वरदान देनेका 
चर्णन हुआ है। ब्राह्मणों! तदनन्तर प्रयागका माहात्म्य, (पुण्य) 
क्षेत्रोंका वर्णन, (तीरथोंका) महान्‌ फल और मार्कण्डेय मुनिके 
निर्गमनका वर्णव है॥ १०७-१०८॥ 
भुवनानां स्वरूपं च ज्योतिषां च॑ निवेशनम्‌। 
कीर्व्यन्ते चैव वर्षाणि भदीनमां चैब निर्णय:॥९०९॥ 


_ के. चर्वतानों व कथनें स्थानानि च दिवौकसाम्‌। 


द्वीपानां - प्रविभागश्च॒ शवेतद्वीपोपवर्णनम्‌॥११०॥ 
(इसके पश्चात्‌) भुवनोंके स्वरूप, ग्रहों तथा नक्षत्रोंकी 
स्थिति और वर्षों तथा नदियोके निर्णयका चर्णन किया गया है। 
चर्वतों तथा देवताओंके स्थानों, द्वीपोंके विभाग तथा श्वेतद्वीपका 
वर्णन किया गया है॥ १०९-११०॥ 
शयन केशवस्याथ माहात्म्य॑ 'च  महात्मन:। 
अन्वन्ताणां कथन विष्णोर्माहात्यमेव च॥१११॥ 
चेदशाखाप्रणयर्त ' व्यासानां कथने ततः 8 है 
अवेदस्यच? 'वेदानां कथन भुनिपुंगवा:॥११२॥ 
यओगेश्वराणां च केंथा शिषप्याणां चाथ कोीर्तनम्‌। 
मीताक्ष | विधिधा - गुझा ई सप्वरस्थाथ ८ की्िता: ॥ ११३॥ 


महात्मा केशवके शंयन, उनके माहात्म्य) 'मन्वन्तरों और 
विष्णुके माहात्म्यका निरूपण हुआ है। मुनिश्रेष्ठे! तदनम्तेर चेदकी 
शाखाओंका ग्रणयन, व्यासोंका नाम-परिगणन और अवेद (चेदवाहा 
सिद्धान्तों) त्तथा वेदोंका कथन किया गया है। (इसके अनन्तर) 
योगेश्वरोंकी कथा, (उनके) शिष्योंका वर्णन और ईंशर-सम्बन्धी 
अनेक गुह्य गीताओंका उल्लेख हुआ है॥ १११--११३॥४ 
वर्णाश्रमाणामाचारा: प्रायश्षित्तविधिस्तत:॥ 
कपालित्व॑ च रुद्रस्यभिक्षाचरणमेव चं॥१९४॥ 
पतिद्गतायाश्वाख्यानं तीर्थानां च॑ विनिर्णय:।  ._ 
तथा मड्भणकस्थाथ निग्रहः कोीरत्व॑तरे द्विजा:॥९१५॥ 

तदनन्तर वर्णों और आश्रमोंके संदाचार, प्रामश्चित्तविधि, 

रुद्रकरे कपाली होने और (उनके) भिक्षा माँगनेका यर्णन 

हुआ है। ट्विजो! इसके बाद पतिव्रताके आख्यानं, तोधोंके 
निर्णय और मड्ढणक मुनिके निग्रह करनेका उल्लेख हुआ 
है॥ ११४-११५॥ 
वधश्च कथितो विप्राः कालस्य च समासतः। , 
देवदारुवने शम्भो: प्रवेशों माधवस्थ च॥११६७ 


दर्शन॑ चषदकुलीयानां. देवदेवस्थ  धीमतः। , «.. 
बरदान॑ चघ॒ देवस्यथ नन्दिने तु प्रकीर्तितम्‌॥११७॥ 
नैमित्तिकस्तु कथितः प्रतिसर्गस्तृतः परमू। “#. 


ज्राकृत: प्रलयश्चोध्य॑ सबीजो योग एवं ,च॥९१८॥ 
ब्राह्मणो! (तदनन्तर) संक्षेपमें कालके;बध और शंकर 
तथा विष्णुके देवदारुवनमें प्रवेश करनेका उल्लेख -है। छः 
कुलोंमें उत्पन्न ऋषियोंद्वारा धीमान्‌ देवाधिदेवके दर्शन करने 
और महादेवद्वारा नन्दीकों वरदान देनेका वर्णन हुआ है। इसके 
बाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया है और फिर आगे प्राकृत प्रलय 
एवं सबीज योग बतलाया गया है॥ ११६--११८॥-८४ . ८ 
एवं ज्ञात्वा पुराणस्य संक्षेपं कीर्तयेतू तु यः॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तो.. श्रह्चलोेके..._ महीयते॥११९॥ 
इस प्रकार संक्षेपमें "(इस कूर्म) पुाणकों'जानकर जो 
उसका उपदेश करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त' होकर 
बह्यलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है॥ ११५९॥ 7४८४ 
एवमुक्त्या श्रियं देवीमादाय ' पुरुषोत्तम: 77 
संत्यन्य कूर्मसंस्थान स्वस्थार्न' च जगाम ह॥र२०॥ 
* इतना कहकर कूर्मरूपका परित्यागकर देवी लक्ष्मोके साथ 
पुरुषोत्तम (विष्णु) अपने धामकी चले गये॥ ११०॥ * 


/, |द्ेवाश्य संदें मुनयः स्वानिं स्थानानि भेजिरे। 


प्रणम्य पुरुर्ष विष्णुं गृहीत्वा हामृर्त द्विजा॥श्श्एत 


संख्या २] 


+ अनप्न निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना * * - 
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_ नप्न निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना दही 


भगवत्कृपासे इस वर्ष “कल्याण का विशेषाडू ल्‍ 
पाठकोंकी -सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 'कल्याण' को 
परम्पणमें पिछले वर्षोमें .यदा-कदा कुछ पुराणोंका संक्षिप्त 
अनुवाद अथवा किसी पुराणका मूलसहित सानुदाद प्रकाशन 
“विशेषाडु' के रूपमें होता रहा है। इस वर्ष भी' पाठक 
महातुभावोंका यह आग्रह था कि “कल्याण! के विशेषाडुके 
रूपमें पुराणका प्रकाशन किया जाया 

अष्टादश महापुणणोंमें “कूर्मपुराण” १५वाँ महापुराण माना 
गया है। जिसका प्रकाशन अबतक 'गोताप्रेस' द्वारा नहीं हो सका 
धा। अतः यह निश्चय हुआ कि कूर्मपुगणका सानुवाद मूलसहित 
प्रकाशन विशेषाड्ुके रूपमें किया जाय, जिससे बेदब्यासको 
आपेबाणी अपने पाठक भहानुभावोंतक पहुँचायी जा सके। 

कूर्मपुरणका कथन भारदादि महर्पियों तथा इन्द्रसहित 
देववाओंको उनकी प्रार्थनापर उस समय किया गया जब क्षीर- 
समुई्-मन्थनके समय विष्णु कूर्मरूपमें मन्थन-दण्डके रूपमें 
'प्रयु मन्दाचल पर्वतके आधार बने हुए थे। इस पुशणका कथन 
सर्वप्रथम भगवान्‌ कूर्मद्वारा इद्धयुप्रको तदनन्तर उसी पूर्वकथाका 
कथन भगवान्‌ नारदादि महर्षियों एवं इन्द्रादि देवोंसे किये जानेके 
कारण इसका नाम “कूर्मपुराण' हुआ। यद्यपि कूर्मरूपधारी 
भगवान्‌ विण्ुके द्वा यह पुराण कहा गया है, परंतु इस पुराणके 
मुख्य देवता भूतभाषत भगवान्‌ शंकर हैं। इस पुतणकी मुख्य 
विशेषतो यह है कि इसमें शिव और विष्णुका परमैक्य विवक्षित 
है।' शिवस्थ हृदय विष्णु: विष्णोश्व हृदय शिव:'--यह भाषना 
पूर्णरूपसे यहाँ प्रतिपादित हुईं है। इसके अतिरिक्त त्रिदेवों 

(ब्रह्मा, विष्णु, महेश)-को एकताका प्रतिषादन होनेके साथ:ही- 
साय शक्ति और शक्तिमातृकी अभिन्नताका दिग्दर्श भी हुआ है। 

इस महापुणणर्मे भक्ति, ज्ञान, वैद्य, सदाचाए एवं निष्कामकर्मकी 
महिण्ता एवं यज्ञ, दान, तप, तीथ-सेवन, देव-पूजत, श्राड- 
तर्षण आदि शास्त्रविहित शुधकर्मोंमें 'जन-साधारणको प्रवृत्त 
कलेके लिये उनके लौ।किक एवं पारलौकिक पुण्यप्रद फलादिकोका 
भी वर्षन किया गया है। इनके अतिरिक्त इस पुराणमें अन्यात्य 

उपयोगी विषयोका यधाक्रम समावेश हुआ है। 

वास्तव्ें कूमपुराणकी समस्त कथाओं और उपदेशोंका 
यह है कि हमें आसंक्तिका त्यागकर बेराग्यकी ओर प्रवृत्त 
होगा चाहिये “तथा सांसारिक वन्धरनींसे मुक्त होनेके लिये 
करा शरणमें जाना चाहिये। यह लक्ष्य-प्राप्त 
है. तय. मैंथवा भरक्तिहात किस प्रकार हो सकती 

“इसकी विशद व्याख्या इस भहापुराणमें हुई है।यह पुणण 


भगवद्याप्तिके लक्ष्यको सामने रखते हुए साधकोंके लिगे उनके 


ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनुभूत सत्य मार्गोके विश्लोंका तथा 


विष्लोंसे छूटनेके उपायोंका बड़ा ही सुन्दर निरूपण करता है। 
मनुष्य अपने ऐहिक जीवनको किस प्रकार सुख, समृद्धि एवं 
शान्तिसे सम्पन्न कर सकता है और उसी जीवनसे जीवमात्रके 
कल्याणमें सहायक होता हुआ कैसे अपने परम ध्येय 
भगवद्धाप्तिके मार्गपर आसानीसे बढ़ स्रकता है--इसके विविध 
साधनोंको उपदेशपूर्ण इतिवृत्त--कथानकोंके साथ इस पुराणमें 
प्रस्तुत किया गया हैं। $ ३. 

. कूर्मपुराणके श्रवण और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्य लाभ 
तथा अन्त:करणकी परिशुद्धि, भगवानूमें 'रति और विषयोंमें 
विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यको ऐडिक और 
पारलौकिक हानि-लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। 
तदमुसार - जीवनमें कर्तव्य-निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा 
मिलती है, साथ ही जो जिज्ञासु शास्त्रमर्यादाक अनुसार अपना 
जीवन-यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराणसे कल्याणकारी 
ज्ञान, साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र जीबन-यापनको शिक्षा भी 
प्राप्त होती है। इस प्रकार यह युराण जिज्ञासुजनोंके लिये 
अत्यधिक उठपादेय, ज्ञानवर्धक, 'सरस तथा उनके यथार्थ 
अभ्युदयमें पूर्णतया सहायक है। अत 

आज भारतवासियौंका जीवन त्यागमय न रहकर भोगपरायण 
हो चला है। पाश्चात््योंकी-सी विलासिता, उनन्‍्हींका-सा रहन- 
सहन तथा जीवन-यापनका ढंग, बैसा ही खान-पान, वैसी ही 
वेष-भूषा एवं रीति-नीति आदि भारतीय समाजमें घर कर रही 


“है। इससे उनका 'जीवन बाह्मडम्बरपूर्ण, बहुत खर्चीला, 


दम्भपूर्ण तथा केवल 'अधिकारलिप्सा और अर्थलिप्सामें ही 


अंलग्र रहनेवाला बन रहा है। भारतोय धर्म एवं संस्कृतिमें 


भौतिकता या भोगोंका सर्वथा निषेध नहीं है, बल उनकी 
मानव-जीवनके एक क्षेत्रमें आवश्यकता बतायी गयी है, पर 
चे होने चाहिये धर्मके द्वारा नियन्त्रित तथा मोक्ष एवं भगवद्रातिके 
साधनरूप | केवल भोग तो आसुरी सम्पदाकी वस्तु है और वह 
मनुष्यका अधप/पतन करनेवाला है! आपधिभौहिक उन्नति हो, पर 
बह हो अध्यात्मकी भूमिकापर--आध्यात्मिक त्क्ष्यकी पूर्तिके 
लिये। ऐसा व होनेपर केवल कामोपभोग-पय्यणवा अनुष्यको 
असुर-राक्षतस बनाकर उसके अपने तथा जगत्‌के अन्यान्य 
ग्राणियोंके लिये घोर संताप, अशान्ति, चिन्ता, पाप ठेथा 
दुर्गतिकी प्राप्ति करामेवाली होती है। आजके भौतिकवादी 
ओोगपरायण मानव-जगवमें यही हो रहा है और इसी कारण 


४३० 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे -परमात्मने * 


[ कूर्मपुणण 


शकऋफऋक ऋककआधजफजआअऋऋफऋफ शक अऋ छह फल अकऋकऋ ऋभऊ फ़कआफकफऋशफफफऋ भा ऋछफक्ऋफ़्जाऋऋफकफा सलकऋक्आभ्कलफ़्क्लऋ़ शकज्ज कल ह 





मीक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोंको विशेषरूपसे वेदके | ऊचिवानू वै भवद्धिश्व॒ दातव्यं धार्मिके जने॥१४६॥ 


अर्थका विस्तार करनेवाले इस शास्त्रका श्रवण, अध्ययन तथा 
मनन करना चाहिये। इसका ठीक-ठोक ज्ञान प्राप्तकर भक्तियुक्त 
श्रेष्ठ - ब्राह्मणोंकोी इसे (सबको). सुनाना चाहिये। इससे वह 
व्यक्ति सभी 'पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त करता है। 
जो (व्यक्ति) श्रद्धारहित तथा अधार्मिक पुरुषको इसका उपदेश 
देता है, वह" परलोकमें जाकर नरकोंका भोग भोगकर पुनः 
मृत्युलोकमें ,कुत्तेकी योनि्में जन्म लेता है। 'संसारके मूल 
कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्णद्वैपायन व्यासजीको 
नमस्कार, करके इस शास्त्र (पुराण)-का अध्ययन करना 
चाहिये '--अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशरके पुत्र 
महात्मा विप्र्षि व्यासको ऐसी ,आज्ञा है॥ १३६--१४०॥ 
श्रुत्वा नारायणाद ; दिव्या -नारदों भगवानृषिः। , 
गौतमाय . ददौ * पूर्व , तस्माव्यैव - पराशर:॥१४९॥ 
पराशरोठपि, भगवान्‌ - गद्गाद्वो मुमीझ्चराध। « 


मुनिभ्य:. » ;क्धयामास * धर्मकामार्थमोक्षदम्‌॥ १४२॥ 
बअह्यणा कथितं। पूर्व 'समकाय च॑ धीमते। 
सनत्कुमाराथ . तथा. - सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ १४३॥ 


सनकाद भगवान्‌ साक्षाद: देवलो,;योगवित्तम:। 
अवाप्तवानू._ पश्चशिखो : देवलादिदमुत्तमम्‌॥ १४४॥॥ 
समत्कुमाराद्‌", भगवान्‌ 'मुनिः सत्यवतीसुतः। 
लेभे 'पुराणं परम व्यासः सर्वार्थसंचयम्‌॥ १४५॥ 
तस्माद्‌ व्यासादह श्रुत्ता भवतां पापनाशनम्‌। 


78277 डतति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्त्रणं संहितायामुपरिविभागे चतुश्चत्वारिंशो5ध्याय; #ढ४॥ 


नारायणसे इस दिव्य संहिताको सुनकर भगवान्‌ नारद ऋषिने 
पूर्वकालमें गौतमको इसका उपदेश दिया था और उनसे पयाशरको 
यह (शास्त्र) प्राप्त हुआ। मुनी धरो | भगवान्‌ पणशरने भी गद्गादा 
(हरिद्वार) -मे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप चतुर्मिध पुस्पार्थको 
देनेवाले इस पुराणको मुनियोंसे कहा। पूर्वकालमें धीमान्‌ सनक 
और सनत्कुमारको सभी पाषोंका नाश करनेवाले इस शास्त्रका 
उपदेश ब्रह्माने दिया था। सनकसे योगज्ञानियोंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ देवलने और देवलसे पञ्नशिखने इस उत्तम्‌ शास्त्रको 
प्राप्त किया। सत्यवतीके पुत्र भगवान्‌ व्यास्त मुनिने सभी अथोंका 
संचय करनेवाले इस श्रेष्ठ पुगणको-सनत्कुमाससे प्राप्त किया। 
उन व्याससे सुनकर मैंने आप लोगोंसे पापोंका नाश कलेबाले 
इस पुराणकों कहा है। आप लोगोंकों भी धार्मिक व्यक्तिको (इसका 
उपदेश) प्रदान करा चाहिये॥ १४१--१४६॥ है 
तस्मे व्यासाय गुरवे सर्वज्ञाय + महर्पये। 
पाराशर्याय शान्ताय नमो - नारायणात्मने॥ १४७॥ 
यस्मात्‌ संजायते कृत्स्त॑ यत्र चैब प्रलीयते। 
नमस्तस्मे सुरेशाय विष्णवे. कूर्मरूपिणे॥ १४८॥ 

पराशरके पुत्र सर्वज्ष, गुरु, शान्त तथा भारायणस्वरूप 
महर्षि व्यासकों नमस्कार है। जिनसे सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति 
होती है और जिनमें यह सब लीन हो जाता है, उन देवताओंके 
स्वामी कूर्मरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुको नमस्कार 
है॥ १४७-१४८॥ हम 


( उपरिविभागः समाप्तः ) 


जी. 


ह (__॥ इति श्रीकूर्मपुराणं समाप्तम्‌॥ > 9,327 


॥ इस प्रकार छ; हजार श्लोकोंवाली ओ्रीकृर्मपएयणसहिताके उपरिविभायमें चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त, हुआ॥ ४४॥ 


संख्या २] 


पड हरअश अहऋषक हह ७ कह ्ऋ््क्फ्फ्फफजफ कक छत्सफ हज जफ जज हक कह ज हज 


* *चंप्र निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना** 
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:.. नम्न निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना 


: भावल्कृपामे इस वर्ष 'कल्याण' का विशेषाडु 'कूर्मपुणणाडु/ 
गाठकॉकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 'कल्याण” की 
परम्पपमें पिछले वर्षो यदा-कदा कुछ -पुराणोंका संक्षिप्त 
अनुवाद अधवा किसी पुराणका मूलसहित सातुदाद प्रकाशन 
“विशेषाडू' के रूपमें होता रहा है। इस वर्ष भी' पाठक 
प्रहतुभावोंका यह आग्रह था-कि 'कल्याण' के विशेषाडुके 
रूपमें पुराणका प्रकाशन किया जाय। 

/ अष्टादश महापुराणोंमें 'कूर्मपुराण” १५घाँ महापुराण माना 
गया है। जिसका प्रकाशन अबतक 'गौताप्रेस' द्वारा नहीं हो सका 
था। अतः यह निश्चय हुआ कि कूर्मपुराणका सानुवाद मूलसहित 
प्रकाशन विशेषाडडुके रूपमें किया जाय, जिससे वेद्व्यासकी 
आर्पवाणी अपने पाठक महानुभावोंतक पहुँचायी जा सके। 

कूर्मपुणणका कथन नारदादि महर्पियों तथा इद्धसहित 
देवताओंको उनकी प्रार्थनापर उस समय किया गया जब क्षीर- 
समुद्र-मन्थनके समय विष्णु कूर्मरूपमें मन्थन-दण्डके रूपमें 
अयुक्त मन्दगचल पर्वतके आधार बने हुए थे। इस पुराणका कथन 
अर्कीधम भगवान्‌ कूर्मद्ठाय इन्द्रयुप्रको तदनन्तर उसी पूर्वकथाका 
फेथन भगवान्‌ नारदादि महर्पियों एवं इत्रादि देवोंसे किये जानेके 
कारण इसका नाम “कूर्मपुराण” हुआ। यद्यपि कूर्मरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुके द्वार यह पुराण कहा गया है, परंतु इस पुराणके 
मुख्य देवता भूतभावन भगवान्‌ शेकर हैं। इस पुएणकी मुख्य 
विशेषता यह है कि इसमें शिव और विष्णुका परमैक्‍्य विवक्षित 
है। 'शिवस्प हृदय विष्णु: विष्णोश्व हृदय शिव:'--यह भावना 
पूर्णरूपसे यहाँ प्रतिपादित' हुई है। इसके अतिरिक्त त्रिदेवों 
(प्रह्मा, विष्णु! महेश)-को एकताका प्रतिपादन होनेके साथ-ही- 
साथ शक्ति और शक्तिमानूकी अभिम्रताका दिग्दर्श भी हुआ है। 
इस महापुणणमें भक्ति, ज्ञान, वैश्य, सदाचार एवं निष्कामकर्मकी 
महिमा एवं यज्ञ, दान, /तप, तीर्थ-सेवन, देव-पूजत, कद 
तर्षण आदि शास्त्रचिहित शुभकर्मोंमें जन-साधारंणकों प्रवृतत 
कलेके लिये उनके लौकिक एवं पारलौकिक पुण्यप्रद फलोदिकोंका 
भी वर्णन किया गया है। इनके अतिस्क्ति इस पुगणमें अन्याय 
। उपयोगी विषयोंका अथाक्रम समावेश हुआ है। ० 
घास्तवमें कूर्मपुगाणकी समस्त कथाओं और उपदेशौका 
अर यह है कि हमें आमक्तिका त्यागकर यैराग्येकी और प्रयृतत 
होगा चाहिये तथा सांसारिक बन्यतोंसे मुझ होनेके लिये 
एकमात्र परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये। यह लक्ष्य-आतति 
कर्मगोग, ज्ञान अथवा भक्तिद्वास क्रिस प्रकार हो सकती 
है--इसकी विशद व्याख्या इस महापुराणमें हुई है। यह पुराण 


भगवद्याप्तिके लक्ष्यकों सामने रखते हुए ,साधकोके लिये उनके 
ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनुभूत सत्य मार्गोके विप्रॉका तथा 
विप्लोंसे छूटनेके उपायोंका बड़ा ही सुन्दर. निरूपण करता है। 
मनुष्य अपने ऐहिक, जीवनको किस प्रकार सुख, समरंद्धि एवं 
शान्तिसे सम्पन्न कर सकता है और उस्ली जीवनसे जीवमात्रके 
कल्याणमें सहायक होता हुआ कैसे अपने परम ध्येय 
भयवत्माप्तिके मार्गपर आसानीसे बढ़ प्कता है--इसके विविध 
साधनोंकों उपदेशपूर्ण इतिवृत्त-कथानकॉके साथ इस पुराणमें 
प्रस्तुत किया गया है। न 
, कूर्मपुणणके श्रवण और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्य लाभ 
तथा अन्तःकरंणकी 'परिशुद्धि, भगवानमें 'रति और थिषयोंमें 
विरति तो होती ही है, साथ ही मनुध्यकी ऐहिक' और 
पारलौकिक हानि-लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। 
तदनुसार जीवनमें कर्तव्य-निधय करनेकी अनुभूत शिक्षा 
मिलती है, साथ ही जो जिशञासु शास्त्रमर्यादाके अनुसार अपना 
जीवन-यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराणसे कल्याणकारी 
ज्ञान, साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र जीयम-यापनकी शिक्षा भी 
ज्राप्त होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासुजनोंके लिये 
अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, "सरस तथा उनके यथार्थ 
अभ्युदयमें पूर्णतया सहायक है। ४. 
आज भारतवासियोंका जीपन त्यागमय ने रहकर भोगपरयण 


चला है। पाशात्त्योंकी-सी विलासिता/ उर्कीका-सा रहने- 


सहन तथा जीवन-यापनका छेग, वैसा ही खान-पान, सैसी ही 
थ्ेष-भूषा एवं रीति-नीति आदि भारतीय समाजमें घर कर रही 
है। इससे उनका जीवन ग्राह्माडम्थरपूर्ण, बहुत खर्चीला, 
दम्भपूर्ण तथा केवल अधिफारलिप्सा और अर्थल्िप्सामें ही 
संलग्न रहनेयाला बन रहा है। भारतीय धर्म शय॑ संस्कृतिमें 
'औतिकता था भोगोंका सर्थथा निषेध नेहीं ऐै, चजू उनकी 
आनव-जीपनके एक क्षेत्रमें आवश्यकता बतोयी गयी है, पर 
ये होने चाहिये धर्मके ्राय नियन्धित तथा मोक्ष एवं भगवत्प्राप्िक 
साधनरूप।| कैयल भोग वो आसुरी सम्पदाकी वस्तु है और यह 
मनुष्यका अधःपाने करनेवाला है। आधिभौतिफ उप्नत्ति हो, पा. 


; | यह हो अध्यात्मकी भूमिकापर-आध्यात्मिया लक्ष्यकी पूर्तिके 


लिये। ऐसा न होनेपर केवल कामोपभोग-परामणता मनुप्यको 
असुर-शस्‍क्षस बनाकर उसेके अपने तया जगवके अत्यात्य 
आणियोंके लिये घोर संताप, अशान्ति, चिन्ता, पाप कप त़्या 

दुर्गतिकी “आएति करानैवाली होती है। आजंके भौतिक 
आोगपशायर्ण मानव-जगत्॒गें यही हो रा है और इसी फारण 


की 


ब् 
रथ 


7४३२ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[ कूर्मपुराण 
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नित्य नये उपद्रव, अशान्ति, पाप तथा दुःख बढ़ रहे हैं। कीर- 
पतंगकी तरह' सहम्रों मानवोंका जीवन एक क्षणमें अनायास 
एक साथ समाप्त हो जातां है। अपने देशमें इस अनर्थका 
उत्पादन करनेवाली भोग-परायणताका विस्तार बड़े जोरेंसे हो 
'रहा है। अत: इस समय इसकी वड़ी आवश्यकता है कि मानव 
पतेनके प्रवाहइसे तिकलकर--पाप-पथसे लौटकर फिर वास्तविक 
उत्थान, प्रगति तथा पुण्यके पथपर आरूढ--अग्रसर हो। इस 
"दिशामें यदि उचितरूपसे इस पुराणका अध्ययन तथा तदनुसार 
'आंचरण किया जाय तो यह विशेषाड्ू मानवके भौतिक एवं 
आध्यात्मिक उत्फर्पमें बहुत कुछ सहायक सिद्ध हो सकेगा। 
इस पुसाणमें विविध विपयोंका समावेश हुआ है। पाठकोंकी 
*सुविधाके लिये कूर्मपुणणके भावोंका सार-संक्षेप इस विशेषाडुके 
“प्रार्म्भमैं परिचयरूपमें प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे 
'कूर्मपुराणके प्रमुख प्रतिपाद्य घिषय पाठकोंके ध्यानमें आ 
असकेंगे। आशा है, पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे। 
इस 'पुराणकी पृष्ठ-संख्या बढ़ जानेके कारण फरवरी 
भासका साधारण अड्ू परिशिष्टाडडके रूपमें विशेषाडुके साथ 
'संलग्न कर दिया गया है, जिससे सम्पूर्ण कूर्मपुएण एक 
जिल्दमें पाठकोंको प्राप्त हो 'जाय। 
॥7 विशेषाडुके प्रकाशनमें कुछ कठिनाइयोंका आना तो स्वाभाविक 
ही है, पर परम कृपालु आशुतोष प्रभुके अनुग्रहसे सब कार्य 
सानन्द सम्पन्न हुआ। यद्यपि कूर्मपुराणके कुछ संस्करण उपलब्ध 
थे, परंतु उमके मूल पाठ-भेद आदिका निर्णय करना कठिन था। 
जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल श्लोकोंमें अशुद्धियाँ 
।मिलनेसे अनुवादादि-कार्यमें विशेष कठिनाईका अनुभव हुआ। 
'ग्रभ्थका अनुवाद-कार्य “मित्रजनोंकी सहायतासे ही सम्पन्न हो 
सका। कूर्मपुराणके मूल श्लोकोंके पाठ-भेद आदिके निर्धरणमें 
तथा इसके अनुवादमें 'सर्वभारतीय काशियजन्यास'द्वाय प्रकाशित 
कूर्मपुराणकी प्रततिसे हमें अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। इस 
न्यासके अध्यक्ष महाराज काशिराज डॉ० श्रीविभूतिनागयणसिंहजीने 
कृपापूर्वक यह प्रति उपलब्ध करायी और इस पुसणके प्रकाशनके 
लिये हमें प्रेरित भी किया। हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। 
इस पुराणके अनुवाद करनेमें मूल श्लोकोंके भावोंको स्पष्ट 
करनेफा विशेष ध्यान रखा गया है। भावोके स्पष्टीकरणको 
दृष्टिसे - कुछ आवश्यक टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं। अपने 
पघुराणमें कुछ ऐसे भी स्थल हैं जो सर्वस्ताधारणके . लिये 
' उपयोगी और कल्याणप्रद प्रतीत -नहों होते तथा उनको 


समझकी क्षमताके ,बाहर भी है। जिनके समावलोकनमे |, 


>सामाव्यजनोके मस्तिप्कमें संशय-विपर्ययकी स्थिति उत्पन्न हो 
गले डे 4१२२०: 


सकती है, ऐसे स्थलोंके मूलको सुरक्षित रखते हुए अनुवादको 
संक्षेप करना हो हितकर समझा गया। 
ः अनुवादंके संशोधनादि ' कार्योंमें - वाराणसीके पं० 

श्रोलालबिहारीजी शास्त्री तथा पं० श्रीसुधाकरजी :दीक्षितने 
विशेष सहयोग प्रदान किया है। इनके प्रति भी हम हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट करते हैं। "कल्याण '-सम्पादकौय विभागके पं० 
श्रीजानकीनाथजी शमकि सहयोगके प्रति भी हम आभारी हैं। 
इस विशेषाडुके सम्पादन, प्रूफ-संशोधन, चित्र-निर्माण तथा 
मुद्रण आदि कार्योमें जिन-जिन लोगोंसे हमें सहृदयता मिली 
है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके 
महत्त्वको घटाना नहीं चाहते 

बास्तवमें 'कल्याण' का कार्य भगवान्‌का कार्य है। अपना 
कार्य भगवान्‌ :स्वयं करते हैं। हम,तो केवल निमित्त मात्र हैँ। 
'कल्याण'-सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत भगवद्धक्ति एवं भगवन्नामका 
पवित्र संयोग -सौभाग्यवश हम सभीको हुआ है, पाठकोंकों भी 
यह प्राप्त होगा, यह हम सबके लिये कम लाभकी बात नहों। 

इस चार कूर्मपुराणके सम्पादन-कार्यके क्रममें परमोत्मप्रभु 
और उनकी ललित लीला-कथाओंका चिन्तन, मनन तथा 
स्वाध्यायका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये 
विशेष महत्त्वकी बात है। हमें आशा है कि इस विशेषाडुके 
पठन-पाठमसे हमारे सहृदय पाठकोंको भी यह सौभाग्य-लाभ 
अवश्य प्राप्त होगा। * हि 

पाठक-पाठिकागण इस पुण्य पुराणकों पढ़कर लाभ 
उठावें और लोक-परलोकमें सुख, शान्ति और मानव-जीवनके 
परम एवं चरम लक्ष्य भगवान्‌को प्राप्त करें--यही ,प्रार्थना,है। 
हमारे धर्मका लक्ष्य है ' अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि'--ये 
दोनों ही सिद्धियाँ इस पुणणमें वर्णित आचाएंके श्रद्धापूर्वक 
सेवनसे प्राप्त हो सकती हैं॥। 

अन्तमें अपनी च्रुटियोंके लिये हम सबसे क्षमा माँगते हुए 
अपने इस लघु प्रयासको श्रीभगवानूके पावन चरण-कमलोंमें 
अर्पित करते हैं--“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये'। 
और साथ ही भूतभावन भगवान्‌ श्रोविश्वेश्वरके श्रीचरणोंमें यह 
प्रार्थना निवेदित करते हैं-- हि 

'करघरणकृतं वाक्कायजं कर्मज या .,- 
श्रवणनयत्र्ज॑ या मानस बापराधम्‌। 
विहितमवबिहित॑ था सर्वमेततू क्षमस्व 
जय जय करुणाच्धे श्रीमहादेव शम्भो॥ 
+रगाधेश्याम खेमका 
सम्पादक 


श्र्श्स्र्प्य्ः, 


कब्र लज 
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गीताप्रेस, गोरखपुरके, प्रकाशनोंका सूचीपत्र 


ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक चातें 






(१) पुस्तकोंके आर्डरमें पुस्तकका कोड नं०, नाम, मूल्य तथा मँगानेवालेका यूरा पता, डाकघर, जिला, पिन--कोंडे आदि | 
हिन्दी या अँग्रेजीमें सुस्पष्ट लिखें। पुस्तकें यदि रेलसे मंगवानी हों तो निकटतम रेलवे>स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये। 
* (२) कम-से-कम रु० ५००,०० की मूल्यकी एक साथ पुस्तक लेनेपर « चिह॒वाली पुस्तकोंपर ३०% एवं. छ चिंहबाली 
पुस्तकोंपर १५% डिस्काउन्ट है । अन्य खर्च--पैकिंग, रेलभाड़ा आदि अतिरिक्त देय होगा। रु० १५०० से अधिककी पुस्तकें एक 
साथ चलान करनेपरपैंकिंग-<खर्च नहीं लिया जाता तथा रेलभाड़ा बाद दिया,जाता है। पर हि 

(३) डाकसे भेजी जानेबाली पुस्तकोंपर कप-से-कम ५% (न्यूनतम रु० १) पैकिंग-खर्च, अद्वित डाकखर्च तथा रजिस्ट्री/ 
बी० पी० खर्च पुस्तकोंके मूल्यके अतिरिक्त देय है।'डाकसे शीघ्र एवं सुरक्षित पानेक्रे लिये वी० पी०/रजिस्ट्रीसें पुस्तकें मेंगंवाये। 
२०१००/- से अधिक भूल्यकी पुस्तकोंके आदेशके साथ अग्रिम राशि भेजनेकी कृपा करें। डे आह 
* (४) सूचीमें पुस्तकोंके मूल्य के साममे चर्तमानमें लगनेवाला साधारण डाकखर्च (बिना रजिस्ट्री-खर्चके) ही अंकित हैं। 
बड़ी पुस्तकोंकों रजिस्ट्रो/वी० पी० से मैंगाना उचित है । चर्तमानमें अंकित डाकखर्चके अतिरिक्त रजिस्ट्री-खर्च रु० ८.०० प्रति 
पैकेट ( ५ किलो चजनतक) की दरसे लगता है। + 37 कक: 

(५) 'कल्याण' मासिक या उसके विशेषाडु के साथ पुस्तकें नहीं भेजी जा सकती | अतएव पुस्तकोंके लिये गीताप्रेसपुस्तक- 
विक्रय-विभागके पतेपर 'कल्याण'के लिंये ' कल्याण'-कार्यालय, पो० गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग आर्डर भैजनो चाहिये। 
सम्बन्धित राशि भी अलग-अलग भेजना हौ उचित है। .। ,' | 

(६) आजकल डाकखर्च बहुत अधिक लगता है। अतः पुस्तकोंका आर्डर देनेसे पहले स्थानीय पुस्तक-बिक्रेतासे सम्पर्क 
कर। इससे समय तथा धनकी बचत हो सकती है। हा जा ४ 

(७) विदेशोंमें निर्यातके मूल्य तथा नियमादिकी जानकारी हेतु पत्राचार करें। 

विशेष--कागजके मूल्थमें वृद्धिक कारण कुछ पुस्तकोंके मूल्यमें वृद्धि अगले संस्करण से हो सकती हैं।' 
य्यवश्यापक-गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३५०५ फोन नृं० ( ०५५९ ) ३४७२९ फैक्स : ०५५१-३३६९९७ 

























मूल्य डाकखर्च 
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भगवानूकी दया एवं भणुवानुका 
अहाभारके आदर्शपात्र *- * 


सावित्री सत्पवात्‌ और आदर्श भारी सुशीला 
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सत्यकी शरणसे घुक्ति गीठापढ़नेके लाभ 
[छठी] 


'झ्लाथक-संजीवती टीका- 
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झत्यको शरण से मुक्ति : 

गौविन्द दापोदर स्तोज 
आदित्य 
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“कल्याण'--वर्ष ७९ ( जनवरी १९९७ ई० ) का विशेषाडु ॥ 


कक “ 44 कूर्मपुराणाड्ू हु 


छू कूर्माववारकी संक्षित कथा, विभिन्न देवी-देवताओंकी उत्पत्ति, तीर्थ-माहात्म्य, प्रावश्चित्र-वर्णन, 
कर्मकाण्डसहित भगवद्मात्रिकी सरल प्रक्रिया एवं हिन्दू-धर्मके तीनों मुख्य सम्प्रदायों-- वैष्णव, शैव और 
शाक्तका अद्भुत समन्वय) भावपूर्ण बहुरंगे चित्रों एवं आकर्षक चित्रावरणसे सजित। 


भासतमें--वार्षिक शुल्क रु० ८० ( सजिल्द-रु० ९० ), दशवर्षीय शुल्क रु० ५०० ( सजिल्द-रु० ६००), 
विदेशमें--वार्षिक शुल्क 05 $ ] ( हवाई डाकसे 0५ $ 22 ), दशवर्षीय शुल्क 05 $ 90 ( हवाई डाकसे (5 $ 80 


स्वयं ग्राहक बनिये और अपने स्नेहीजनोंको बनाइये! 


“कल्याण ' के पुराने, लोकप्रिय पुनर्मुद्रित विशेषाडू 


कल्याण। मूल्य (डाक | कुल मिलिए कल्याण मूल्य डाक कुत्त 
'दर्ष |रुपये|खर्च मूल्य रु० वर्ष |रुपये|खर्च मूल्य रु० 
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शथाएहध-- ४९ मणएक्षाब-रिबएनंशफए 0. जाग, 0णगंतएण--273005 (तगिओ। 





। [कल्याण के.पुराने, लोकप्रिय पुनर्मुद्नित विशेषाह- “कल्याण” ,के पुराने, लोकप्रिय पुनर्मुद्गित विशेषाडु : 
शिवाडू: (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ८, सन्‌ १९३४ ई०]-यह शिववत्त्य तथा शिव-महिमापर विशद 
विवेचनसहित शिवार्चन, पूजन, ब्र्न एवं उपासनापर तात्त्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन कराता है। यह एक मूल्यवान्‌ 
आअध्ययन-सामग्री है। ट्वादश ण्योतिर्लिज्ञोंका सचित्र परिचय तथा भारतके सुप्रसिद्ध शैब-तीर्धोंका प्रामाणिक वर्णन इसके 
अन्यान्य महत्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैं। 7 5 ्ड 
* शक्ति-अट्टू ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ९, सन्‌ १९३५ ई०]-इसमें परम्रह्म परमात्माके आधद्याशक्ति-स्यरूपका 
सात्विक विवेचन, महादेवोकी लोक्ा-कंपाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तों और साधकोंके प्रेरणादायो जीवन-घरित्र तया 
उनकी उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है। इसके अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठों, तथा 
आचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन भी इसको उल्तेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अड् हैं।....._, 
_ थोगाह्ड ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष १०, सन्‌ १९३६ ई०]--इसमें योगकी व्याख्या तथा योगका स्वरूप-परिचय 
एवं प्रकार और योग-प्रणालियों तथा अन्भू-उपाझ्मोंपर विस्तारसे प्रकांश डाला गया है। साथ ही अनेक थोग-सिद्ध 
गहात्माओं और योग-साधकोके जीवन-चरित्र तथा साधना-पद्धतियोंपर रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हैं। यह विशेषाद्ध योगके 
कल्याणकारी और योग-सिद्धियेंकि चमत्कारी प्रभावोंकी ओर आकृष्ट कर 'योग' के सर्वमान्य महत्त्वसे परिचय कराता है। 
, संत-अड्ढु (सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष १२, सन्‌ १९३८ ई०]-इसमें उच्चवकोटिके अनेक संतों--प्राचीन, अर्याचीन, 
भध्ययुगीन एवं कुछ विदेशी भगवद्ठिश्वासी महापुरुषों तथा त्यागी-बैरागी महात्माओंके ऐसे आदर्श जीवन-चरित्र हैं, जो 
पारमार्धिक गतिविधियोंकि लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभीमिक सिद्धान्तों, त्याग-वैराग्यपूर्ण तपस्थी जीवन- 
शैलीको उजागर करके उच्चकोटिके पाज्मार्थिक आदर्श, जीवन-मूल्योंको रेखाद्लित करते हैं। 


साधनाडु (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष १५, सन्‌ १९४१ ई०१-थह अढ्ू उच्चकोटिके विचारकों, यीतराग 
महात्माओं, एकनिष्ठ साधकों एवं बिद्वान्‌ मनीपियोंके साधनोषयोगी अनुभूत विचार और उनके साधनापरक बहुमूल्य 
मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत--महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना-तत्व, साधनाके विभिन्न स्थरूप--ईश्वत्रेषसना, योगसाधना, 
प्रेमापंधना आदि अनेक कल्याणकारी साधनों और उनके अद्भ-ठपाम्नोंका शास्त्रीय विवेचन है। यह सभीके लिये 
उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है। 2 
संक्षिप्त महाभारत ( सचित्र, सजिल्द दो खण्डोंमें ) [वर्ष १७, सन्‌ १९४३ ई०]-धर्म, अर्थ, काम, मोक्षफे 
महान्‌ उपदेशों एवं प्राधीन ऐतिहासिक घटनाओंफे उल्ेयप्तहित इसमें शान, वैश्य, भक्ति, योग, नीति, सदायाए,, 
अध्यात्म, राजनोति, कूटनीति आदि मानव-जोबनके उपयोगी विषयोका विशद वर्णन और विवेचन है। इसमें 
अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंके समावेशके कारण इसे शास्त्रॉमें “पश्चम येद' और विद्वत्समाजमें भारतीय ज्ञानका 
"विश्वकोश! कहा गया है। ४ --८ सा 
संक्षिप्त पद्पुराण ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष १९, सन्‌ १९४५ ६०)--इसमें (पद्मपुगण-यर्णित) भगवान्‌ पिष्णुफे 
महएप्यके साथ भगवान्‌ श्लीराम तथा श्रोकृष्णे अवतार-चरित्रों एवं उनके परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान्‌ 
शिवकी महिमाके साथ इसमें श्रीअयोध्या, श्रीवृ्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त शालप्रामके 
स्थरूप और उनकी महिमा, तुलसीबृक्षकीं महिमा, भगवन्नाम-कोर्तन एवं भगवती गद्गाकौ महिमासहित, समुता- 
झ्ान, तीर्थ, स्रत, देवपूजन, खरा, दानादिके बिपयमें भी इसमें विख्तृठ चर्चा है। 
संक्षिप्त मार्कण्डेय-ग्रह्मपुरणाओं ( सचित्र, समित्द) [वर्ष २१, संत १९४७ ई०]-आत्म-फल्यांणकारी महात्‌ 
साधनों, उपदेशों और आदर्श चरिश्रोमहित इसमें मार्कण्डेयपुराणान्गत देवी -माहात्प्प द्रीदुर्गासपरशती) 2242 883 
अगवद्धकि, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अवेश गम्भीर, गेचक विपयोका रत (इस दो संयुक्त पुणाणामें) हरि हक 
मन जा , समिल्द) [वर्ष २२, सन्‌ ई९४८ ६०)--इसमें भारतकी महात्‌ नारियोके प्रेरणादयी आद 
कम 3207 विस्तृव चर्चा और उतरा भाएीय आदशेचित समाधात है। इसके साप 


ही विध्की अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला-रज्ोंके जीवन-परिचय और जीवनादर्शोपर मूल्यवान्‌ प्रेरक सामग्री इसके 
उल्लेखनीय विषय हैं। माता-वहनों और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध करानेवाला यह 
अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है। 

उपनिषद्‌-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष २३, सन्‌ १९४९ ई०]--इसमें नौ प्रमुख उपनिषदों (ईश, केन, कठ, 
प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं श्वेताश्वतर) का मूल, पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्यासहित वर्णन है तथा 
अन्य ४५ उपनिषदोंका हिन्दी-भाषान्तर, महत्त्वपूर्ण स्थलोंपर टिप्पणीसहित प्रायः सभीका अनुवाद दिया गया है। 

र हिन्दू-संस्कृति-अद्ज ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई०]-भारतीय संस्कृति--विशेषतः हिन्दू 
धर्म, दर्श, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शोपर प्रकाश डालनेवाला यह 
तध्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके उपासकों, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके 
लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और मूल्यवान्‌ दिशा-निर्देशक है। 

संक्षिप्त स्कन्दपुराणाडु ( सचित्र, सजिल्द )--[वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई०]--इसमें भगवान्‌ शिवकी महिमा, 
सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-बध आदिका वर्णन है। इसके 
अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श चरित्र भी इसमें वर्णित हैं। शिव-पूजनको 
महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व-वर्णन आदि भी इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। 
भक्त-चरिताडु ( सचित्र, सजिल्द )--] वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई०]--इसमें भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाले भगवद्धक्ों, 
इंश्वरोपासकों और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न-विचित्र भक्तिपूर्ण भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ 
हैं जो मानव-ममको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य 
ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास और प्रेमानन्द बढ़ानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे नित्य पठनीय हैं। 
बालक-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द )-] वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अट्डू प्ालकोंसे सम्बन्धित सभी उपयोगी 
विषयोंका बृहद्‌ संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी--विशेषतः बालकोंके लिये आदर्श मार्ग-दर्शक है। प्राचीन फालसे 
अवतकके भारतके भहान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात आदर्श बालकोंके भी इसके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, 
ज्ञनवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-बृत्त एवं आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। ' 
संक्षिप नारद-विष्णुपुराणाड (सचित्र, सजिल्द)--[वर्ष २८, सन्‌ १९५४ ई०]--नारदपुराण' तथा 
'विष्णुपुराण' के इस संयुक्त, संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमें पुराणोचितर महत्त्वपूर्ण प्रसड्रोंके चर्णनसहित, वेदोंके छहों 
भट्टॉ- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द-शास्त्र का-विशद वर्णन तथा भगवानूकी सकाम 
उपासनाका विस्तृत विवेचन है । ' विष्णुपुशण'के उल्लेखनीय विषयोंमें भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, जगत्‌की उत्पत्ति, भगवान्‌ 
पराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार, धरुव-प्रह्माद-चरित एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध मनोरम लीला-चरित्रोंसहित इसमें 
गृहस्थोंके सदाचार, श्राद्ध-विधि, जातकर्म, उपनयन आदि विशिष्ट संस्कारोंका भी ज्ञानवर्धक वर्णन है। दो महत्त्वपूर्ण 
पुणण एकहीमें सुलभ होनेसे इसकी उपयोगिता बढ़ गयी है। हा 
संतवाणो-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द )-[वर्ष २९, सन्‌ १९५५ ई०] संत-महात्मा और अध्यात्मचेता 
महापुरुषोंके लोककल्याणकारी उपदेश-ठद्वोधनों (बचन और सूक्तियों) का यह बृहद संग्रह प्रेर्णाप्रद होनेसे वित्य 
पठनीय और सर्वथा संग्रहणीय है। -; +४4३ ०4 मा कल 
सत्कधा-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई० 
अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, नीति, सदाचार 
सुरुचिपूर्ण सत्पेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओंका यह बृहत्‌ संग्रह सर्वदा अपने पास, 
ऊल्याणकारी बातें हृदयड्भरम करनेयोग्य:और सर्वदा अनुकरणीय हैं। ५. * 


]--जीवनमें भगवत्पेम, सेवा, त्याग, चैराग्य, सत्य, 
और शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली संरले, 
रखनेयोग्य है। और, इसकी 


.. तीर्थाह्ु (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष:३१, सन्‌ १९५७ ई०]--इस अड्डमें तीथोंफीं महिमा, उत्का 2 
एव तोर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन-अध्ययनका विषय है। इसमें टेवन्पुर पल धानात्मक ज्ञान... - 
कलेयोण्य तथा त्यागमेयोग्य उपयोगी बातोंका भी उल्लेख है। अतः भारतके समस्त-तो्थोका अनुसंधानासक 

कक 


'करानेवाला यह श्क ऐसा संकलन है जो सभी त्तोर्थाटन-प्रेमियोंके लिये विशेष महत्त्वपूर्ण और संग्रहणीय है। (सन्‌ हर 
१९५७ के बाद तीथ्थोंके मार्गों और यातायातके साथनोंमें हुए परिवर्तन (संशोधित रूप) इसमें सम्मिलित नहीं हैं।) - 


भक्ति-अड्लू ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३२, सन्‌ १९५८ ई०]-इसमें ईंश्वरोपासना, धगवद्धक्तिका स्वरूप तथा 
भक्तिके प्रकारों और विभिन्न पक्षॉपर शास्त्रीय दृष्टिसे व्यापक विचार किया गया है। साथ ही इसमें अनेक भगवद्धछोंके 
 शिक्षाप्रद अनुकरणीय जीवन-चरित्र भी बढ़े ही मर्मस्पर्शी, प्रेरणाप्रद और सर्वेदा पठनीय हैं। 


संक्षिप्त श्नीमद्रेदीभागवत ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष ३४, सन्‌ १९६० ई०]--इसमें परशक्ति भगवतीके स्वरूप- 
तत्व, महिमा आदिके ठात्त्यिक विवेचनसहित श्रीमदेयोकों लीला-कथाओंका सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है। 
श्रीमद्ेवी भागवत्तके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगेके गरोेचक और ज्ञानप्रद उलेखके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आसधनाकी 
विधि एवं उपासनापर इसमें महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त ठपादेय और 
अनुशीलनयोग्य है। .' । 


संक्षिप्त योगवासिष्टाडड ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष ३५, सन्‌ १९६१ ई०]--योगवासिप्ठके इस संक्षिप्त रूपाम्तरमें 
जगत्‌की असत्ता और परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके निरूपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रोत्त 
सदाचार, त्याग-वैरश्ययुक्त सत्त्कर्म और आदर्श व्यवहार आदिपर सूक्ष्म विवेचन है। कल्याणकामी साधकॉके लिये 
इसका अनुशीलन उपादेय है। 
संक्षिप्त शिवपुराण (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३६, सन्‌ १९६२ ६०]--सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह संक्षिप्त 
*, 'अनुवाद-परत्पर परमेश्व! शिवकै कल्याणमय स्वरूप-विषेचन, दंत्त्य-रहस्य, महिमा, सीला-बिहाार, अवतार आदिके 
रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसकी कथाएँ अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान्‌ 
'शिवकी पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका भी उपयोगी संकलन है। बि 
संक्षिप्त ब्रह्मवैयर्तपुराणाडर ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३७, सन्‌ १९६३ ई०]-हसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईधरी श्रोराधाकी सर्वप्रधानताके साथ गोलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका विशद 
चर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान्‌ देववाओंकी एफरूपता, महिमा तथा उनकी , 
साधना-उपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है। उपयोगी अनुष्ठेय सामप्रीफे रूपमें इसमें अनेक स्तोश्न, मन्त्र, कवच आदि । 
भी दिये गये हैं। 
परलोक और पुतर्जन्माड्ु (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४३, सन्‌ १९६९ ई०]--मनुष्यमात्रकी भानव-चरित्रके 
'पतनकारी आमुरी-सम्पदाफे दोषोंसे सदा दूर रहने तचा परम विशुद्ध ठ्वल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी 
शुभ प्रेर्णके साथ इसमें परलोफ तथा पुनर्जन्मके रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 
आत्मकल्याणकामी पुरुषों तथा साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है। 
गर्ग-संहिता (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४४-४५, सन्‌ १९७०-७१ ई०]-श्रोराभाकृष्णकी दिव्य, मधुर 
लीलाओंका इसमें यहा ही दृदयहाते घर्णन है। इसको सरस-मधुर कथाएँ ज्ञानप्रद, भक्तिप्रद और भगवान्‌ श्रीफृष्णमें 
अनुराग बढ़ानेवाली हैं। 
प्रीगणेश-अढ्डू ( सचित्र, सजित्द) [यपै ड८, सर्‌ १९७४ ३०]-- भगवान्‌ गणेश अनादि, सर्वपूण्य, आनन्दमय 
, ब्रद्ममय और सच्चिदानन्दरूप (परमात्मा) हैं ।'आदी पूल्यो घिवायकः '--इस उक्तिके अनुसार भी भणपत्तिकी अप्रपूजा 
मुप्रसिद और सर्वत्र प्रचलित ही है। महाग्विम गणेशकी इ्दी सर्वमान्य विशेषताओं और सर्वस्तिद्धि-प्रदायक उपीसना- 
चद्धतिका विस्तुँत वर्णन 'कल्याण' फे इस (पुनर्मुद्रित) विशेषाडु्मे ठपलव्य है। इसमें श्रोगणेशकी लौला-कंधाओंका 
भी बड़ा हो सेचक चर्णन और पूजा-अर्चना आदिपर उपयोगी दिग्दर्शन है। 
प्रीहनुपान-अड्ढ ( सचित्र, सजिल्द) [यर्ष ४९, सत्‌ १९७५ ई०]--इसमें श्ीहनुमानुजीकों आपधोपात जीवग- 
चरिय्र और श्रीगमभक्तिके प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वाय किये गये क्रिया-कलापोका ठत्विक और प्रामाणिक 
५. एयं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमानूजीको प्रसन्न करेयाले पिविध स्वोग्, ध्याव एवं पूजंन-पिर्धियों आदि साधेनोपगोगी 
ह अदुमूल्य सामप्रीका भी इसमें उपयोगी संकलत है।,अतः साधकोक्ि लिये यह उपादेय है। | 


हल्ला जबा/ नम 
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